ल---4्श्य््च्यच्ि 
घर ने, ४८६ नारायणपेठ, केसरी ऑफिस, पूना सिटी से 
लेक्मान्य घाल गंगाधर तिहूक के 
द्वारा प्रकाशित । 
प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं 
चित्रशाल्ता एटॉम प्रेस, घर नं. ८१८ सदाशिव पेठ पून्ा सिटी, में 
श्रीयुत शंकर नरहर जोशी के प्रबन्ध से मुद्रित । 








॥ अथ समपंणम॥ 


५2 


भ्रीगीतार्थ: क गंभीरः व्याख्याततः कविपिः पुर 
आचार्यरयश्व बहुध्रा कर मे5ल्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापलाद्स्मि वकुं त॑ पुनरुचतः। 
शास्त्राथोन्‌ संमुखीकृत्य पत्नान्‌ नव्यैः सहोचितेः ॥ 
तमायां५ श्रोतुमहंन्ति कार्योकाये-दिरिक्षयः । 

प॒व॑ विज्ञाप्प सजनान कालिदासाक्षरेः प्रियेः ॥ * 
बालो गांगाधारिश्षा5हं तिरूकान्वयजों द्विजः | 
भहाराट्ट पुण्यपुरे खलन शांडिल्यगोतभत्‌ ॥ 

शाके मुन्यपिवसुभू-संभिते शालिवाहने । 
अनुर्त्य सत्ता मांगे स्मरंथ्ापि चचों। हरे! ॥ 
समर्पये भंथमिर्म भ्रीश्ञाय जनतात्मने । 

अनेन प्रीयर्ता देवों भगवान पुरुषः परः ॥ 








१ थत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोपि ददाखि यत्‌ । 
यक्षपस्थसि कोंतेय तत्कुरुपष्व मद््पंणस्‌ ॥ 
'. गातासु.९, २७, 


अनुवादक की भूमिका । 


पट 


सूमिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रन्थ का परिचय कराना, मानों 
सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्म करना है। यह ग्रन्थ स्वयं 
प्रकाशमान्‌ होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। पर्ठ भूमिका लिखने 
की प्रणाली सी पड़ गई है। ग्रन्थ को पाते ही पत्र उलठ-पल्टट कर पाठक 
भूमिका खोजने लगते हैं। इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों 
की मनस्ताष्टि करने के लिये इस शीषेक के नौंचे दो शब्द लिखना आवश्यक 
हो गया है। 
सनन्‍्तोप की बात है कि श्रीसमथ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, 
तथा सदृशुरू भीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ़, बधों, निवासी श्रीधर 
विष्णु परांजपे ) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से, जब से मेरे ' हृदय में अध्यात्म विषय 
की जिज्ञासा उत्पन्न हुईं है तमी से इस विषय के अध्ययन फे महत्व-पूर्ण 
अवसर अनायास मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था 
कि में संवत्‌ १९७० में श्रीसमर्थ फे दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। 
अब उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव से छोकमान्य बाल गशज्ञाघर तिलक- 
कृत श्रीमद्भगवद्गीता-रहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ 
लग गया है। 
जब मुझे यह काम सोपा गया, तव अन्यकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट 
की, कि मूल ग्रव्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के हों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त 
किये जायें; क्योंकि ग्रन्थ में प्रातिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षिप हगि, उनके 
उत्तरदाता मूल लेखक ही हं। इसलिये मैंने अपने लिये दो करीव्य निश्चित 
कियें:--(१) यथामति मूल भावों की पूरी पूरी रक्षा की जाबे, और (२) 
अनुवाद की भाषा यथाशाक्ति शुद्ध, सर, सरस और सुबोध हो। अपनी अव्यबुद्धि 
और सामश्य के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात 
उठा नहीं रखी है। भर, मेरा आन्तारिक विश्वास है कि मूल ग्रन्थ के भाव 
यत्किखित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पाये हैं। परन्ठ, सम्भव है कि, विषय की कठि- 
नता भर भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषा-शैली कहीं कहीं हिट 
अथवा दु्वोध सी हो गई हो; और, यह भी सम्भव है कि हूँदनेवालों को इसमें 
£ प्राठीपन की बूं? भी मिल जाय। परन्तु इसके लिये किया क्‍या जाय ! 


मु गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्व । 

4. महाराष्ट्र हूँ, मराठी ही 
लाचारी है। मूल ग्रन्थ मराठी 3 भह्दी पद अिा छापा 
मेरी मातृभाषा है; महाराष्ट्र देश के । हैँ | ऐसी अवस्था 
गया है और मैं.हिन्दी का कोई “ घुरंधर ” छेखक भी नहीं हूं । 
में, यदि इस अन्य में उक्त दोष न मिलें, तो बहुत जाश्र्म शेगा। सुन्दर रुप से 

यद्यपि मराठी 'रहस्यः को हिन्दी पोशाक पहना कर सबाज्ञ है भर 
हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृ्यों में मर का यत्न 286 28: हा कर 
ऐसे महत्वपूण विषय को समझाने के लिये उन सब साधनों की सहाय के पक 
गई है कि जो हिन्दी-साहित्य-संसार में प्रचलित हैं; फिर भी असकडी श 
यह केवल आजुवाद ही है-इसमे बह तेज नहीं आ सकता कि जो मूछ ग्रन्थ 
में ह। गीता के संस्कृत छोको के मराठी अनुवाद के विपय में खये महात्मा 
तिलक ने उपोद्धात ( पृष्ठ ५९८.) में यह लिखा है;---' स्मरण रहे फि, 
अनुवाद आड़िर अनुवाद ही है। हमने अपने अनुबाद में भीता के सरछ, 
खुले और प्रधान अर्थ को छे आने का प्रयत्न किया है सही; पसतु संस्कृत 
शब्दों में और विशेषतः मगवान्‌ की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और श्षेण- 
क्षण में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में रक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उपन्न 
करने का जो सामथ्य है, उसे ज़रा भी न घया-बढ़ा कर, दूसरे शब्दों में 
ज्यों का त्यो झलका देना असम्भव है...] ? ठीक यही बात महात्मा तिलक 
के अन्य के इस हिन्दी अनुवाद के बिषय में कही जा सकती है। 

एक तो विषय तात्विक, दूसरे गम्भीर, और फिर महात्मा तिलक की वह 
ओजरिविनी, व्यापक एवं विकेट भाषा कि जिसके मर्म को ठीक ठीक समझ 
लेना कोई साधारण वात नहीं है। इन हुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण 
यूदे मेरी वाक्य-रचना कहीं कठिन हो गईं हे, हुरूह हो गईं हो, या अशुद्ध 
भी हो गई हो, तो उसके हिये सहृदय पाठक मुझे क्षमा करें | ऐसे पन्य के 
अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से साम्हना करना पड़ता है और अपनी 
9. या त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमों से बँध जाना होता 

/ * की अतुभव वे सहानुभ[तिशील पाठक और छेखक ही कर सकते हैं कि 

नि इस ओर कमी ध्यान दिया है। - 

राषट्रभाषा हिन्दी को इस वात का अभिमान है कि वह 
गीतारहस्थ-सबबन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय 
फर सकी है, जब कि और किसी भी भाषा 


है मद्दात्मा तिलक के 
मय पाठकों को भेट 
का अनुवाद प्रकाशित नहीं 


अजुवादक की भूमिका । ७ 


अनुवाद का भ्रीयणेश जुलाई सन्‌ १९१५ में हुआ था और दिसम्बर मं 
उसकी पूर्ति हुईं। जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्म हुआ, जो जून 
सन्‌ १९१६ में समाप्त हो गया.। इस प्रकार एक वर्ष से यह अन्य तैयार 
हो पाया | यदि मित्रमण्डली ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो मैं, इतने 
समय में, इस काम को कभी पूरा व कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव छुखे 
और श्रीयुत मौलिप्रसादजी का नाम उछेख करने योग्य है। कविवर बा० 
मेथिलीशरण गुप्त ने कुछ मराठी पद्मों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी 
सहायता दी है, इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। भ्रीयुक्त ५० लल्लीप्रसाद 
पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है ) 
लेख लिखने में, इत्तलिखित प्रति को दुहराने में, भर प्रूफ का संशोधन करने 
में आपने दिन-रात कठिन पारिश्रम किया है। अधिक क्‍या केह्य जाय, घर 
छोड़ कर महीनों तक आपको इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस 
सह्दायता और उपकार का बदछा केव धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो 
जाता। हृदय जानता है कि में आपका केता ऋणी हूँ | हिं० चि०ज० के 
संपादक श्रीयुत भास्कर रासचन्द्र भालेराव ने तथा ओर भी अनेक मित्रों ने 
समय-समय पर यथाशक्ति सहायता की है। अतः इन सब महाशरयों को मैं 
आन्तरिक धन्यवाद देता हूँ। 

एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरात्र सहवास 
रहा हैं | सोंते-जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मधुर कव्पनाएँ नजरों में 
झूलती रही ६ । इन विचारों से मुझे मानतिक तथा भात्मिक अपार छाभ 
हुआ है। अतः जगदीश्वर से यही विनय है कि इस ग्रन्थ के पढ़नेचालों को 
इसले लाभान्वित होने का मज्ञलमय भाशीवौद दौजिये। 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी, पी ), [ 
प साधवराव सप्रे । 
देवशयनी ११ मज्जलवार, संवत्‌ १९७३ वि० रद 


स्तावनु हु हा 
अस्तावनफ) 
जि हे ट्री ोे 
सन्तों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बोती ।., 
जानूँ उसका भेद भत्ता क्या, में अज्ञेस्नी-. 

अ्रीगहूगवद्रीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ: तथा देशी भाषाओं 

में सवसान्य निरुपण हैँ । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्‍यों 

प्रकाशित किया गया ! यद्यपि इसका कारण ग्रन्थ के आरम्म भें ही बतढछा 
दिया गया है, तथापि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं कि जिनका, प्रन्थ के 
प्रतिपाथ विपय के विवेचन में, उछेख न हो सकता था। उन बातों को 
प्रथठ करने के लिये प्र्वावना को छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है । इनमें 
सब से पहली बात लगे ग्रन्यकार के विपय में है। कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब 
हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था | सत््‌ १८७२ इसवी में हमारे 
पृज्य पितानी अन्तिम रोग से भाकानत हो शब्या पर पड़े हुए थे। डस 
समय उन्हें भगवद्गीता की भापाविवुति नामक मराठी टीका सुनाने का 
काम हमें मिछा था। तब, अथीत्‌ अपनी आशु के सोलह वर्ष भें, गीता 
का भावाथे पूर्णतया समझ में न जा सकता था | फिर भी छोटी अवस्था में 
मन पर जो संस्कार द्ोते हैं, वे दृद होजाते हैं; इस कारण उस समय 
भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह स्थिर बनी 
रही। जब संघ्ृत भोर अंग्रेजी का अभ्याप्त अधिक हो गया, तब 
इमने गौता के संछ्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंग्रेज़ी 
में लिखे हुए अनेक पण्डितों के विवेचन समय-समय पर पढ़े । परन्तु अब, 
मन में एक शझ्ठा उत्तन्न हुईं, और वह दिनों दिन बढ़ती दी गई। वह 
शर्म यद है कि, जों गीता उस अर्जुन को, युद्ध में प्रवत्त करने के 
लिये बतलाई गई है कि जो अपने खजनों के साथ युद्ध करने की बड़ा भारी 
कुकम समझ्ष कर खिन्न हो गया था, उस गाता में बह्मज्ञान से या भाक्ति से 
मोक्षप्रातरि फी विधि का-निरे मोक्षमार्य का-विवेचन क्‍्यें। किया गया है ! यह 
दाग इसलिये और भी दृढ़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में 
इस विपय का योग्य उत्तर ढूँढें न मिछा | कौन जानता है कि हमारे ही 
समान और लोगों को भी यही शाला हुई न होगी । परन्तु टीकाओों पर ही 
निर्भर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जेँचे; 





+ साधु तुकाराम के एक अमंग? का भाव 
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हि सूझता ही नहीं है। इसी लिये हमने 
वे भी उततो हक, फेल को छपेट कर घर दिया; और केवल 
को जाल विचासूर्वक अनेक पारायण री] गज पर 
तह के चंगुछ ते छूटे और यह बोध हुआ कि गीता निवात्ति-प्रधान 
है है वह तो कर्मअपान है । और आविक क्‍या कहें, गीता में अकेला 
थो' बल ही 'काँगो'के मर मे अयुत इगा दे । महाभारत, वेदान्त- 
हु, उपविषद भर वेदाततशाल्नविषयक अव्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा 
के #गय के घन ऐे मी यही मत दृढ़ होता गया; और चार पाँच स्थानों 
मं इसी विषय एर व्यास्यात इस इच्छा से दिये कि सर्वताधारण में इस 
पिय को हेड़ देने से जमिक चर्चा होगा एवं सत्य तत्त का निधेय करने 
में, भौर मो स॒विधा हो जायगी | इनमें से पहला व्याख्यान नाग्रपुर से जनवरी 
पत्‌ १९०२ में हुथा भौर दूसरा सन्‌ १९०४ इंसवी के अगरत महीने भें, 
कौर एवं रहेशवर मठ के जगदगुर श्रीशड्डराचार्य की आशा से, उन्हीं की 
उािति में, रहेदवर मठ में हुआ था । उस समय नागपुखाले व्याख्यान 
वा विष मी तमाचासप्ों में प्रकाशित हुआ था । इसके आतिरिक्त, इसी 
विचार ते, जब जब सम्रय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान्‌ मित्रों के साथ 
कम तग पर वाद-विवाद भी किया | इन्हीं मिश्नों में स्वर्गीय श्रीपति वावा 
भिज्लकर ये। इनके सहवास से भागवत अम्प्रदाय के कुछ प्राकृत अन्य 
देखने में भावे; और गीवारहस् में वर्णित इछ बातें तो आप के और हसारे 
बाद-विवाद में हे पढे कर हो चुकी थीं। यह बड़े दु:ख की वात है कि 
भाप इस ग्रय को ने देख ५ 7] ी 
हि गाता क्ष प्रतिपाध विषय अधि है और इसको छिले > पा 
मं पारित करे का विचार किये भी नेक वर्ष गन काल 
के ५ पक वर्ष दीत गये । वर्तमान समय 
मं पाये जाके भाथों, यंक्ाओों, और अनुवादों में जो गीता-तात्पय स्वी- 
शत नही हुवा है, ९३ ही यदि पुत्तकर्प से प्रकाशित कर देते, और 


पैलशान ड्ेसाय गीता जे 
ह ति-धर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम ने था, 


। यद्यपि हमारे पित्न 
हा रा ने ओऔयुत्त दाजी 
९ भोर दाता लाए 7 ७ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था 
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कि हम गौता पर एक नवीन ग्रन्थ शाँ्र ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं; तथापि 
अन्य छिखने का काम इस समझ से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री : 
है; वह अभी आपूर्ण है। जब सन्‌ १९०८ ईस्ी में, सजा दे कर, हम 

मण्डाले में भेज दिये गये, तब इस अन्य के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ 

घट गई थी। किन्तु कुछ समय में, अन्य लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक 

आदि सामग्री पूने से मेंगा लेने की अनुमति जब सरकार की भेहरवानी से 

प्रिल गई तब, सत्र १९१०-११ के जड़काले मैं ( संवत्‌ १९६७ कार्तिक 

शुक्ल १ से चैत्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस अन्य की पाप्डुलिपि (मसविदा ) 

मण्डाले फे जेहलख़ाने में पहले पहछ लिखी गई | और फिर समयानुसार 

जैसे जैसे विचार सूझते गये, वैसे वैसे उसमें काट-छौँट होती गई । उस 

समय, समग्र पुल्लकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता रह गई 

थी। यह अपूर्णता, बहा से छुटकारा होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई है, 

परत अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह अन्य सवोश में पूर्ण हो गया। 

क्योंकि मोक्ष जोर नौति-घर्म के तत्व गहन तो हैं ही; साथ ही उनके 

सम्बन्ध में अनेफ भाचीन और अवीचीन पाण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन 

किया है, कि ध्यर्थ फैलाव से बच कर, यह निर्णय करना कई बार कठिन हो 

जाता है कि इस छोटे से अन्य में किन किन बातों का समावेश किया जावे | 

परन्तु अब इमारी स्थिति कवि की इस उाक्ति के अनुसार हो गई है-- 


।यम-सेना की विमल ध्वजा अब जरा! दृष्टि में आती है।. 
'करती हुई युद्ध रोगों से देह दवारती जाती है.॥ * 
और मारे सांसारिक साथी मी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अब इस 
ग्रन्थ को यह समझ कर प्रासिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई हैं, 
और जिन विचारों को धमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जायें; फिर 
कोई न कोई 'समानधर्मा' अमीया फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा। 
आरम्म में ही यह कह देना आवश्यक है कि यद्यपि हमें यह मत मान्य 
नहीं है, कि सांसारिक कर्मो को गौण अथवा त्याज्य सान कर अक्षशन और 
भाक्ति प्रभृति निरे निवात्ति-प्रधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि 
हम यह नहीं कहते कि मोक्ष-प्राप्ति के मां का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुल 
है ही नहीं। हमने भी इस अन्य में स्पष्ट दिखछा दिया है कि, गीताशात्र के 
अनुतार इस जयत्‌ में प्रत्येक मनुष्य का पहला करत्तेन्य यही है कि वह परमेश्वर 


* मदाराष्ट्र कविवर्य मोरोपन्त की आर्या का भाव। 
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के शुद्ध लह्प का ज्ञान प्रात्त करके, उसके द्वारा अपनी थुद्धे को, जितनी 
हो सके उतनी, निर्मेठ और पवित्र कर छे | पर यह कुछ गीता का मुख्य 
विषय नहीं है | युद्ध के आरम में अर्जुन इस कर्त॑व्य-मोह में फँसा या कि 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भछे ही हो, परन्चु कुछक्षय आदि घोर पातक 
होने ते, जो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिष्प आत्म-कब्याण का नादश्य कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये भथवा नहीं। भतएव हमारा यह अभिप्राय है कि उस 
भोद को दूर करने के लिये शुद्ध वेदात्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और 
साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गया है कि, एक तो कर्म कमी छूटते ही नहीं हैं और दूसरे उनको 
छोडना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का--शानमूलक, भक्तिमधान 
कर्मयोग का--ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई 
पाप नहीं छगवा तथा अन्त में उसी से मोक्ष मी मिल जाता है। कर्म-अकर्म 
के या धम-अधम के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आधिभीतिक 
पण्डित नौतिशात्र कहते हैं | सामान्य पद्धाति के अनुसार गीता के ऋोकों के 
कम से: टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन 
गीता में किस प्रकार किया गया है। परत वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म 
विषाक अथवा भक्ति प्रति शा्मों के जिन अनेक वादों अथवा भय के 
आधार पर गीता में कर्मयोग का अ्रतिपादन किया गया है, भर मिनका 
उल्लेख कमी कमी बहुत ही संक्षित्त रौति से पाया जाता है, उन झाज्नौय 
हिद्धान्तों का पहले से ही शान हुए बिना गीता के विवेचन का पूरा पूरा मर्म 
सहसा ध्यान में नहीं जमता | इसी हिये गीता में जो जो विपय अथवा 


भप्रुखत रिद्धान्तों की तुलना अन्यात्य पर के सिद्धान्तों 
मा | के और तलशानों के रिद्धान्तों के 


या। अत अन्त में, गीता के प्रस्येक्र छोंक हा 
इसी के साथ साथ स्थान्ान पर ययेष्ट के टियापियों मे दे दिया है; 


गई हैं कि जिसमें पूवोपर, उमदर्म पाठकों री समझ में भी माँतरि था जाय 


अस्तावना । १३ 


अथवा पुराने यैकाकारों ने अपने सम्पदाय की सिद्धि के लिये गीता के ऋोकों 
की जो खींचातानी की है, उसे पाठक समझ जायें (देखो गी. ३.१७-१९; 
६.३; ओर १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जायेँ कि जो गीता- 
रहस्य में बतलाये गये है; और यह भो ज्ञात हो जाय कि इनमें से कौन 
कौन सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस 
प्रकार आये हैं। इसमे सन्देद नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की 
द्विचक्ति अवश्य हो गई है; परन्तु गौतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद 
से पृथकू, इसलिये रखना पड़ा है कि गीता-अन्य के तात्पय के विषय में 
साधारण पाठक में जो भ्रम फैल गया है, वह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया 
दूर नहीं हो सकता था | इस पढ्ाति से पूर्व इतिहास और आधार-सहित यह 
दिखलाने में सुत्रिधा हो गई है कि वेदान्त, मीमांसा और भक्ति प्रभति विष- 
यक गाता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशात्न, वेदान्तसूत्र, उपनिषद, और 
मीसांता आदि मूल अन्यों में कैसे और कहाँ आये हैं | इससे स्पष्टतया यह 
बतलाना सुगग हो गया है कि संन्यासमार्थय और कर्मयोगमार्ण में क्या क्‍या 
भेद है; तथा अन्वात्य धर्ममतों और तत्वशानों के साथ गीता की तुलना 
फरके ध्यावद्वारिक कर्मदष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल 
हों गया है| यदि गीता पर अनेक प्रकार की टौकाएँ न लिखी गई होतीं, 
और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक ताप्पयोथी का प्रतिपादन न 
किया होता; तो एमें अपने ग्न्थ के सिद्धान्त के लिये पोषक और जाधार- 
भूत मृल संत्कृत बचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता 
ही न थी। किन्तु यद्ध समय दूसरा है; छोगों के मन में यह शक्षा हो जा सकती 
थी कि एमने जो गीतान अथवा तिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं। 
इसी लिये एमने सर्वत्र ध्वल-निर्देश कर वतलछा दिया है कि हमारे कथन के लिये 
प्रमाण क्‍या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनों को ही अनु- 
बाद सद्दित उद्धृत कर दिया दै। इसके अतिरिक्त संस्कृत बचनों को उद्शत 
करने का एक और भी प्रयोजन है। वह यह कि इनमें से अनेक वचन, 
वेदान्त-अन्यो में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं, अतः पाठकों को यहाँ 
उनका सहज ही शान ह्दो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तों को भी 
भली भाँति समझ सकेंगे | किन्तु यह कच सम्मव है कि सभी पाठक संस्‍्क्ृतश 
हों! इसलिय समस्त अन्य की रचना इस ढल्ल से की गई है कि यदि 
संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत 'छोकों को छोड़ कर, केवछ भाषा हीं 
पढ़ते चले जाये, तो अर्थ में कही भी गड़बड़ न हो । इस फारण सैस्कृत 


१४ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाल् । 


कोकों का शब्दशः अनुवाद ने लिख कर अनैक छाों पर उनका केवल 
जातंश दे कर ही निवाह कर छेना पड़ा है। परत मठ का सदेव ऊपर 
रखा गया है; इस कारण इत प्रधाली ते भ्रम हैने की कुछ भी भाशक्षी नहीं है 
कहा जाता है कि कोहेनूर हीरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुँचावा 
गया, तव उसके नये पहल, बनाने के लिये वह फिर खरादा गया; 
और, ढुवारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस हो गया | हीरे के 
हिंये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्यल्णी रनों के लिये भी प्रयुक्त हो 
श् है। गीता का घमर सत्य और अंमंय है सही; परतु वह जिस समय 
जिस स्वरुप में बतछाया गया था, उस देंझ्-फाल भादि परिखिति 
में अब बहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहुले 
की मौँति कितनों ही की दि में नहीं समाता है। किसी कम की भह 
मानने के पहड़े, नित समय यह सामाय प्रश्ष ही महत्व का समझा जाता गे 
कि * कर्म करना चाहिये, अथवा ने करना चाहिये, उत समय गा हे 
लाई गई है; इस कारण उसका बहुत सा मश अब पड: जोत, 72 2 
प्रतीत शेता है। और, इस पर भी निदंत्तिमार्गी टीकाक 0 
ने तो गाता के कर्मगोग के विवेचन को आजकल मय 8 
डर है। इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों कर के लिये इ्ेंध कर 
है काछ में आधिमौतिक शान की पश्चिमी दो नाक गई है कि, 
उस बाढ़ के का बज अट: बटि 
फर्मयोंग के विवेचन हारे कं के हि आग 7 गो गगन 

दिखे के सा शोक मं है पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते 
नहीं है इस समझ की दिखल 5. रे 

रह के विवेचन में पीछ दिखडने के हिंये २ 

; गाता के सिद्धान्तों की जे तति+ 
विद्वान मी इसने स्पाव-यान एर संदेप में दे. के हो, पश्चिमी प्षतों के 
धो-अधर्म-पिषेचन इस तुल्ता से में दे दियेहं। बखुतः गीता 
तथापि अर्वाचीनकाल्ीन आधिमौतिक कुछ भ्रभिक सुदृढ़ नहीं हो जे । 
हि में चकाचोंध छा गई है; शात्षों की अश्ुततपूर् बुद्धि से माह 
पदति के कारण आधिमभौतिक हु भयवा निर्ई्‌ आजकल की एकदेशीय शिक्षा 
के डी बाहर 5 अर बा ड़ से ही नीतिशाल का विचार 
जायगा कि भोक्ष-धर्म और कर इस तुलना से इतना तो 2 विचार 
; औौर, वे यह भी जान जाएँगे दोनों विषय आधिमौतिक शान के प्‌ हे 
हर हे इस विषय में जे नकद इसी से प्राचीन काछ में इमरे 
पहुंच पाई है; यही नहीं किन्तु मानवी शान 
पश्मिमी देशों में भी 
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अध्यात्म-दृ्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आध्या- 
त्मिक अन्थकारों के विचार गीताशास्र के सिद्धान्तों से कुछ अधिक मिन्न नहीं 
हैं। गीतारहत्य के मिन्न मिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनते 
यह बात स्पष्ट हो जायगी। परलठु यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण 
पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांश विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतछा देना आवश्यक है कि गीताथे की प्रति- 
पादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अतएव गीता के सिद्धान्तों को प्रमाण 
मान कर पश्चिमी मतों का उल्लेख इमने केवछ यही दिखाने के लिये किया 
है कि, इन ठिद्धान्तों से पश्चिमी नौतिशासत्रशँ अथवा पण्डितों के सिद्धान्तों 
का कहाँ तक मेल है। और, यह काम हमने इस ढँग से किया है कि जिस 
में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अथे समझने में कोई कठिनाई न हों। 
अब यह निर्विवाद है कि इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म भेद हैं,--ओर ये हैं भी 
बहुत---अथवा इन सिद्धान्तों के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार है, उन्हें जानने के 
लिये मृल पश्चिमी ग्रन्थ ही देखना चाहिये। पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि कमे-भकम- 
विवेक अथवा नौतिशात्र पर नियम-बद्ध ग्रन्थ सब से पहले यूनानी तत्ववेत्ता 
अरिस्टाटल ने छिखा है। परन्तु इमारा मत है कि अरिस्टाटल से भी पहले, उसके 
गथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों. का विचार 
महाभारत एवं गीता में हो चुका था; तथा अध्यात्मदष्टि ते, गीता में जिस 
नौतितत्व का प्रतिपादन किया गया है, उससे मिन्न कोई नीतितत्व अब तक 
नहीं निकला है | ' तंन्‍्यासियों के समान रह कर तस्वशान के विचार, में शान्ति 
से आयु विताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथछा-पथढ 
करना भला है!--इस विषय का जो खुलासा अरिस्टाठल ने किया है वह गीता 
में है; और साक्रेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश 
हो गया है कि “ मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह ज्ञान से दी करता है। 
क्‍योंकि गीता का तो यही सिद्धान्त है कि ब्ह्मश्ान से बुद्धि सस हो जाने 
पर, फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता । एपिक्युरियन और स्ट्रोइक 
पन्‍्यों के यूनानी पण्डितें! का यह कथन भी गीता को आह्य हैं कि पूर्ण ज- 
चध्था में पहुँचे हुए. शानी पुरुष का व्यवहार ही नीतिहष्टया उत् के लिये आदश 
के समान प्रमाण है; और इन पन्यवालों ने परम ज्ञानी धुध्ष का जो वर्णन 
किया दै बह गीता के स्थितप्रश्ञ अवस्थाबाले वर्षन के समान है। मिल; स्तर 
भौर कॉंट प्रदति आधिभौतिक-वादियों का कथन है कि नीति की पराकाष्ठा 
' झयवा कसौयी यही है कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हिताये 
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वाहिये; गीता में वार्गित स्थितप्रश के “सर्वमूतहितेरता:? इस 
सर व आम का भी समावेश हो गया है। कान्ड और ऑन 
का, बीतिशाल की उपपत्तिविषयक तया इच्छा-खातन्यतम्बन्धी पिद्धात्त भी, 
उपनिषदों के शान के आधार पर गीता में आा गया है। इसकी यपेक्ष 
यादे गौता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह सर्वमान्य 
हो गई होती | पर्तु गोता इतने ही से सत्दुष्ट नहीं हुई; प्रदुत उसने 
यह दिखलाया है कि मोक्ष, भक्ति और नीतिघम के बाँच आधिभीतिक 
अन्यकारों को जिस विरोध का भमाक्ष होता है, वह विशेध सच्चा 
नहीं है; एवं यह भी दिखछाया है कि शान और कर्म में संन्यास्मार्गियों की 
साझ्े में जो विरोध आड़े आता है, वह भी ठीक नहीं है। उसने यह दिख- 
णावा है कि अह्षविया का और भक्ति का जो मूल तत्व है वही नीति का 
और संत्कस का भी आधार है; एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया है 
कि शान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु 
बिताने के कित मार्ग को मनुष्य खीकार करे। इस प्रकार गीताग्रन्य प्रधा- 
नव से कर्योग का है, और इसी हिये / अद्वविद्यान्तीत ( कर्म-) योग- 
धात्र ” इस नाम से समस्त वैदिक अ्थों में उस्ते सप्रश्यान प्राप्त हो गया है! 
गीता के विषय में कह जाता है कि / गीता सुरगीता कर्तंध्या किसने: शास्र- 
विसरे!/--एक गाता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है; शेष 
शाह के कोरे फैलाब ते क्या करना है ! यह बात कह शठ नहीं है। थत- 
एवं जिन लोगों को हि न्दृधम और बिग 
५3 और नीतिशाल्न के मूलतल्यों ले पस्चिय फर 


पै पहले आप इस आपूर्व अन्य का अध्ययत कीजिये । इसका कारण 

क्कि छू का ओोर क्षेत्र-कषेत्ञ का पिचार फरनेवाले न्याय, गज 

का भर 25:0७ आचीन शात्न उस समय, जितनी हो सकती थी 

कर किया , आहुके ये; और इसके वाद ही वोदिक धर्म को 
7 35क ने एवं कर्मयोग्रविषयक अन्तिम खरूप मात हुआ; तया 
2432 जल धर्म का मूछ ही गीता में प्रतिपादित होने 

की हिला मे के पक में किस निर्तादिग्ध रोते से वर्तगान- 

मर अकासाहिच मँ हेह महीं।.. गया को जोड़ का दूकर 


से प्राठकक सामान्यतः समझ सके के 
विवेचन का कैसा पंया ढंग है। भीता परजो बह न्‍ 83894 
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अध्याय के आरम्म में पुरातन गैकाकारों के अमिप्रा्यी का उछेख है; इस 
उल्लेख से शात होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान थैकाएँ, रही 
होंगी । किन्तु इस समय ये णौकाएँ: उपलब्ध नहीं हैं; अतणव यह कहने में 
कोई क्षति नहीं कि, गीता का कर्मयोग्-प्रधान और तुलनात्मक यह पहला ही 
विवेचन है । इसमें कुछ क्लोकों के अथे, उन आर्थों से मिन्न हैं, कि जो 
आजकल की टीकाओं में पाये जाते हैँ; एवं ऐसे अनेक विषय भी बतछाये 
गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में विस्तार सहित कहीं भी नहीं 
थे। इन विषयों की भोर इनकी उपपत्तियों को यद्यपि एसने उंक्षेप में ही 
बतलाया है, तथापि यथादक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से, बतढाने के 
उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रखी है। ऐसा करने में यद्यपि कहीं 
कहीं द्विचक्ति हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की; और 
जिन शब्दों के अथे अत्र तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं, उनके 
पयोय शब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थल पर दे दिये हैं। इसके अति- 
रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान-स्थान पर, उप- 
पदन से पृथक्‌ कर, दिखला दिये गये हैं। फिर मी शास्त्रीय और यहन 
विपयो का विचार, थोड़े शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विषय की 
भाषा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। अतः हम जानते हैं कि भ्रम से, दृष्टिदोष 
से, अथवा अन्यान्य -कारणों से, हमारे इस नये ढँग के विवेचन में कठि- 
नाई, इुबोवता, अपूर्णता और अन्य कोई दोप रह गये होंगे । परन्तु मगव- 
द्वौता पाठकी से कुछ अपरिचित्त नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई 
वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा-सुना न हो । ऐसे बहुंतेरे छोग हैं, 
जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पाठ किया करते हैं, और ऐसे पुरुष भी 
थोड़े नहीं हैं. कि जिन्होंने इसका शास्त्रीयहष्टया अध्ययन किया है अथवा 
करेंगे । ऐसे अधिकारी ए्पों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाथ 
में यह अन्य पहुँचे और यदि उन्हें इस प्रकार के कुछ देष मिल जावे, ते। वे 
कृपा कर दर्गे उनकी सूचना दे दें। ऐसा होने से इम उनका विचार 
करेंगे, और यदि द्वितीय संश्करण के प्रकाशित करने का अवसर आया तो 
उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा | सम्भव है, कुछ लोग समझें: 
कि, हमारा कोई विश्येप सम्प्रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये 
हम गीता का, एक प्रकार का, विशेष अर्थ कर रहे हैं। इसलिये यहाँ इतना 
कह देना आवश्यक हैं कि, यह गीतारह॒स्य अन्य किसी भी व्याक्तिवेशेष 
अथवा सम्प्रदाय के उद्देश से छिखा नहीं गया है। हमारी बुद्ध के अनुसार 
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गौता के मूछ सख्त छोक का नो सरक भर होता है, वही हमने लिखा दे। 
ऐसा सरछ अर्थ वर देने से--भीर आन कह संदत का बहुत कुछ प्रचार 
हों जाने के कारण, वहुतेरे छोग तमझ सकेंगे कि अर्थ सरख दे था नेहा 
यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आनाबे, तो वष्ट गीता फा है, एमार 
नहीं । अत ने भगवान्‌ से कहा था कि भुस्े दौ-चार मार्ग बतहा फर 
उछसन में ने डाहिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मांग बतलाइये कि जी नेम 
हर हो” (गी.हे,२;५,१); इससे प्रगट ही है कि गत में किसी न किसी 
एक ही विशेष मत का प्रातिपादन होना चाहिये। मूल गीता का ही सगे करके, 
निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कीम सा है; 
झमँ पहले ही से कोई मत सिर करके गीता के अथ की इसलिये खीता- 
दादी नहीं करनी है, कि इस पहुछे से ही निश्नित किये हुए मत से गीता का 
मे नहीं मिलता । सारांश, गीता के वास्तविक रएट का, फिर चांद यह 
रहत्य बिसी मी सम्रदाय का अथवा पन्‍्य का हैे--गीता-भक्तों में प्रशार फरके, 
भगवान्‌ के ही कथनानुतार यह शानयज्ञ करे के लिय हम प्रश्त हुए ६ । हृगे 
जा है कि इस शानयश दी अश्यज्ञता की शिद्ष के हिंये, ऊपर जे) $। 
मिद्ठा माँगी गई है, उसे डी घी के हिंद; ऊपर जे। शान 
। उसे इमारे देशबन्पु और परमैवन्यु बढ़े थानेद से देंगे । 
प्राचीन ्ंकाकारें ने भाता का जो तालये निकाछा है उसमें, सीर 
का मतानुप्तार गीता का जो रहस्य है उततें, भेद क्यों पडता ६ ” स्‍ 
के कारण गीतारहश में विस्तारपूर्षक बतछाये गये ६ । जा गला 
तालब-समन्ध में यद्यवि इस प्रकार मतभेद हक करे; ते भी भी के 
अनेक भाष्य और टीका: हैं एवं पे रे करे; ते भी भीशा पर जो 
है दे भर वर्तमान समय में गीता के थे 
. भांपानुबाद हुए हैं, उनहे हमें इस गन्य को छिखते (न समय में गीता के जो 
में सदेव ही प्रतज्ञानुसार थोड़ी को हिखते समय अन्याम्य बातों 
के अलत्त कणी हैं। इसी है: 828 मिली है; एल्रदर्य हम उन सब 
सना चाहिये दि ढक हों के दिदालों का एफो देव 
उल्लेल किया है। और तो क्या या द्वान्तों का एमने सथाननपान पर 
हेती, वो कया, यदि इन सत् पन्यों नः 
 णे यह अन्य लिखा जाता गो पं सहायता ने मिट 
फ्र््ता ति या नर्श-इसमसे सन्दे। 2 ण हे 
वन। के भारम् में ही इसमे सन्‍्देंद है ६| इसी से एमम 
की इच्छिष्ट साधु तुकाराम का यह व्‌ ख दि +३० २. 
उत्तिह सेरी बानी १) सदा सपैद ६ वाक्य हिल दिया ६-* हम्तों 
पिकाउ-भवाधित जो शान , उसका के एक सा उपयोगी होनेदाढा भपीत्‌ 
2 दे .। ९७. 
को नपीन न्प्ण करनेवाले भीता जैसे ग्रभ्थ से 
ऐसे व्यापक पर का कि माह हे, तो इस कोई 
नया ते न अ, 
६ परम ह रहता है। परन्तु 


अत्तावना | '.. शर६ 


इतने ही से प्राचीन पण्डितों के वे परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हो जाते कि जो 
उन्होंने उस ग्रन्थ पर किये हैँ। पश्चिमी पण्डितों ने गीता के. जो अनुवाद 
अंग्रेजी, भौर जर्मन प्रभति यूरोप की माषाओं में किये हैं, उनके लिये भी यही 
न्याय उपयुक्त होता है । ये अनुवाद भौता कौ प्रायः प्राचीन थैकाओं के 
आधार से किये जाते हैं | फिर भी कुछ पश्चिमी पण्डितों ने खतन्त्र रीति से 
गाता के अथथ करने का उद्योग आरम्म कर दिया है । परूतु सच्चे ( करम-) 
योग का तत्त्व अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास भलो भाँति समझ 
न सकने के कारण या वहिरज्ध परीक्षा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण 
अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पण्डितों के ये विवेचन 
अधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में ते स्वथा श्रामक और भूलों से 
भरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी पण्डितों के गीता-विषयक अन्यों का विस्तत' 
विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोर आवश्यकता नहीं है। 
उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपस्यित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो 
वक्तव्य है वह इस अन्य के परिशिष्ट प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविषयक 
उन अंग्रज़ों छेखों का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि जो इन 
दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला छेख मि० ट्रुक्स का है। मि० धुक्स 
विक्ासफिस्ट पन्‍्थ के हैं, इन्होंने अपने गीताविषयक ग्रन्थ में सिद्ध किया है 
कि भगवद्गीता कर्मंग्रोग-प्रघान है; और ये अपने व्याख्यानों में भी इसी मत 
को प्रतिपादन किया करते हैं । दूसरा छेख मद्रास के मि० एस. राधाकृष्णम्‌ 
, का है; यह छोटे से निवन्‍्ध के रूप में, अमेरिका के 'सावेराष्ट्रीय नौतिशात्ष 

सम्बन्धी लैमासिक! में प्रकाशित हुआ है (जुछाई १९११) । इसमें आत्म- 
खातल्य और नीतिधरम, इन दे विषयों के सम्बन्ध से गीता और कान्‍्ट की 
समता दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक 
व्यापक है; और कान्‍्ट की अपेक्षा औन की नैतिक उपपत्ति गीता से कहीं 
सधिक मिलती जुछूती है | परन्त इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस अन्य 
मे किया ही गया है, तथ यहाँ उन्हीं को दुहराने की आवश्यकता नहीं है ।इसी 
प्रकार पण्डित सीतानाथ तत्वमूषण-कर्तृक 'क्रष्ण और गीता! नामक एक अेम्रेजी 
अन्‍्थ भी इन दिलों प्रकाशित हुआ है । इसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये 
हुए बारह व्याख्यान हैं। किन्द उक्त अन्थों के पाठ कं मैं कोई भी जान 
 कूगा कि तत््वमूषणजी के अथवा मि० बुक्स के ग्रतिपादन में और हमारे प्रति- 
* बादन में बहुत अन्तर है| फिर भी इन लेखों से ज्ञात होता है कि डर 
विषयक इमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं; और इस सुचिन्द्र का भी ज्ञान होता है 


३० गीतारदस्य भगवा कर्मयोगशाल् 

कि गौता के कर्ममोग की ओर छोगों का ध्यात अधिकाधिक जाक्ित हे रहा 
शुभतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक हेलकी का अभिननन्‍्दन करते हैं । 
यह भय मण्डाले में छिख तो लिया गया था, पर लिखा गया था पैंठिल 
के; और कारछंट के आर्तिप्कि इसमें और भी कितने दी नये सुधार किये 
गये ये। इसडिये सरकार के यहाँ से इसके लौट आने पर प्रेस में देने के 
हिंये गुद्ध कापी करने वी जवशकता हुई। और यदि यह काम हमरे ही 
रोते पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित द्ोने में और न जाने कितना 
समय छग गया होता! परन्तु भीषुत वामन ग्रोपाल जोशी, मारायण कृष्ण 
गोयदे, रामकृष्ण दान पराड़कर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुठकर, आप्पाजी 
विशु कुलकर्णी प्रशृति सजनों ने इस काम में बड़े उत्ताह से सहायता दी; 
एतदर्य इनका उपकार मानना चाहिये ) इसी प्रकार प्ीयुत कृष्णाणी प्रभाकर 
खाड़िल्कर ने, और विशेषतया वेदश|खसमन्न दीक्षित काशीनाथ शांज्नी छेले 
ने वसई से यहँँ। आकर, ग्रन्थ की इछ्तलिखित धराति को पढ़ने का कष्ट उठाया 
एदे अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ: दीं कि जिनके लिये हम इनके 
कणी हैं। फिर भी स्मरण रहे फि, इस अन्य में प्रतिपादित सतों। की जिग्भे- 
दारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रन्य छपने योग्य तो हो गया, परत युद्ध 
के कारण कागज , की कमी होनेवाली थी; सदी 
; इस कमी को, वम्बई के स्वदेशी 

कागज के पुतल्ंधर के मालिक मेत्तस 'डी, पदमजी और समः मे 
इच्छा के अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके पक 
इससे गौता-अंथ को छापने के लिये भच्छा खदेशी आल जा] 
प्न्ध अनुमान से अधिक बढ़ गया, इससे कागज की  क 0९ 
इस कमी औ पूने के पेपर मिल के मालियों मे यदि दर 32283 
और कुछ मर््षनों तक पाठकों को अन्य के प्रकारि न्‍र हलक 
पड़ती । भतः उक्त दोनों पुतदौघरों के 30468 की प्रतीक्षा करनी 
अं रामकृष्ण दत्तत्रिय पराड़कर, पास सदाहिय गए डे वीर 
रघुनाथ मागवत्त ः प सकर और 
० ने खलौकार किया । इसमें भी, श्यान-स्वान पर 


हरि रघुनाथ अकेले रे 
5 इक ा किया है। बिना इनकी बहेक, कं 
3 चुऔी ९६ है ने कर पाते | भत्रएव 
द देते हैं। जब रही उपाई, जिसे विनर, केले हे 


प्रस्तावना । * २१ 


. खत्वाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शीघता से छाप देना खीकार कर तदनुसार 
इस काये को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका मी उपकार मानना 
जावश्यक है । खेत में फ़ललछ होजाने पर भी फूसछ से अनाज तैयार .करने, 
और भोजन करनेयालों के मुंहूँ में पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक छोगों की 
सद्दायता अपेक्षित रहती है, वेसी ही कुछ भंशों में ग्रन्थकार की-कम से कम 
हमारी तो अवश्य-स्थिति है ।' अतएव थक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी 
सहायता की है-फिर चाहे उनके माम यहाँ जाये हों, अथवा न भी जाये 
हो-उनफी फिर एक बार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं। 
प्रस्तावना समाप्त हो गई । अब जिस विषय के विचार में बहुतेंरे वर्ष बीत 
गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर 
आनन्द दोता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से पृथक होनेवाला 
है-यह सोच कर यद्यपि घुरा छूगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है कि ये 
विचार-सघ गये तो व्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यौ-अगछी पढ़ी के 
लोगों को देने के लिये ही हमें प्रात हुए थे। अतएव वैदिक धम्म के, राजगुह्य 
के इस पार्ट को कठोपानिपद के “उत्तिष्ठत ! जाप्मत | प्राप्य वरातज्रियोधत !?? 
(क,३,१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान्‌ के दिये हुए) इस वर को 
समस लो---इस मनन से होनद्वार पाठकों को प्रेमोदकपूर्वक सौंपते हैं। प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ का दी निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है कि, इसी में कमे-अकर्म का 
सारा बीज है; भीर इस धरम का लवल्प आचरण भी बड़े बड़े सझ्कों से बचाता 
है) इससे आधिक सीर क्‍या चाहिये ! सुष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर 
कि “बिना किये कुछ श्ोता नहीं है,?” तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकर्ता 
होना चादियें, बस फिरसब कुछ होगया। निरीस्वाय-परायण बुद्धि से यही 
चलाते चलाते जो छोग द्वार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये, 
शथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं कही गई है। 
गौताद्ात्र की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई है क्रि वह इसकी विधि बतलावे कि 
मोक्ष से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावें; और तात्विक दृष्टि. से 
इस यांत का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सच्चा कर्तव्य क्‍या 
है। अतः दमारी इतनी ही बिनती है कि पूर्ण अवस्था में ही-चढ़ती हुई 
उम्र में ही-प्रत्येक मनुष्य शदृध्याश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशात्न को 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जब्दी, समते बिना न रहे । 


पूना, अधिक वेशाख | 


रे बाल गंगाघर पितक । 
संवत्‌ १९७२ वि०। ॥ 


गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका। 


+-्ष्पल्ास्ज2क प्रकप्वसपनतत+ 


विषय । पृष्ठ । 
दर ॥ २०२५ . ४०४. डिश ० | बनल ५०६5 है 
पनुवादक की भूमिका। .... «  «» «»»  «» (६-७ 


प्रस्तावना । ०0 "७४७; «४०% * है ल्डश१ 
गौतारइस्य की साधारण पनक्रमणिका।. .... «« ०० रे 
गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विपयों की अल्ुक्रमाशिका |... २५-३४ 
संक्षिप्त चिन्द्दो का ब्योरा, इत्यादि । 0. ०० -» इ४-४७ 
गीतारहस्य प्रथवा कर्मगोगशाख। «० «० »«» $१-४५ण्प 
गीता की वहिरद्न्‍-यरीक्षा । ०००. ०००. »०० १०६०-५६४ 
सीता के अनुवाद का उपोदघात । ५०. ५०. «० शैं४७- 'धश्८ 
गीता के अध्यायों की शछोकशः विषषाजुक्रमाशिका । «० १६६-४६०६ 


श्रीसक्षगवद्गीता > मूल छोक, हिन्दी अनुवाद 
आर टिप्पणियों 55६ ०. »«.. ««» ई०७-घ्थ२ 


गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयों की अनुक्रमणिका। 


पहला प्रकरण--विपयत्रवेश । 


प्रीमज्ञगपद्दीता की योग्यता -गीता के अध्याय-परिप्तमाप्ति-पूचक सक्लेह्प - 
गीता शब्द का सर्थ - अन्यान्य गीताओं का चर्णन, और उनकी एवं योगवालिप्ठ 
झादि को गांगुत्ता - ग्रन्यपर्तच्ा के सेद्‌ - भगवद्गीता के आधुनिक बादिरद्रपरीज्षक -- 
सहाभारतअणेता फा बतलाया हुश्ला गौता-्तात्पर्य -प्रस्यावन्नयी और उस पर 
साम्मदायिक साप्य - इनके अजुसार गीता का तात्पर्य - श्रीशक्वरचार्य - मछुसूदून - 
तप्वमांते -पेशाचसाप्य - रामानुजाचार्य -सध्वाचार्य - चछभाचार्य -निंबाक- 
श्रीघरस्वामी - छानेश्वर - सब की साम्प्रदायिक दृष्टि-साम्मदायेक दृष्टि को छोड़ 
कर अन्य का त्तात्पर्य निकालने की रीति -साम्मदायिक दृष्टि से उसकी बपेच्षा -गीता 
का उपक्रम भर उपसहार - परस्पर-विरुद्ध नीति-धर्सो का कगड़ा ओर उनमें होने 
बाला कर्ततब्यधर्त-मेनद्द - इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश । ... पु. १--२७। 


दुसरा प्रकरण--कर्मजिज्ञासा । 

फर्तध्य-मूह॒ता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण - इस इष्टि से महाभारत का महत्त्व - 
झअिसाधर्म और उसके झपवाद -चामा और उसके अपवाद - इसारे शार्त्रीं का 
सत्यानतावैबेक -अंग्रेज़ी नीतिशाख के विवेक के साथ उस्रकी तुलना - हमारे 
शाद्यकारों की दृष्टि की श्रे्ता और मच्चत्ता -प्रतिज्ञायपात्लन झ्लोर बसकी मर्यादा - 
इस्तेवय और उसका अपवादु-' भरने से ज़िन्दा रहना श्रेयस्कर दे? इसके अपवाद 
-आत्मरक्षा >माता, पिता, ग्रुरु प्रथृति पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध सें कर्तव्य और 
डनके अपवाद-कामस, क्रोध, और लोभ के निम्नह का तारतस्य -घें+ आदि गुणों 
के झवसर और देश-काकन्यादि मर्भादा-आघार का तारतसम्प -धर्म-अधर्म की 
सूचमता और गीता की घऋपषूर्वता |... ««. *«. ««» पू. रप--४० 


तीसरा प्रकररण--कर्मयोगशार्त्र । 


कर्ममिज्ञासा का महत्व, गीता का प्रथम अध्याय और कमयोगशासत्र की 
आवश्यकता -कर्म शब्दु के अर्थ का निर्णय -मौमांसकी का कर्म-वेभाग -योग 
शब्द के श्र्थ का निर्णय -यौता से योगरकर्मयोय, और चद्दी प्तिपाथ हैँ - कर्म 


शा 


है 


कंर्मयोगंश ९५ ३ 
३्ई गौतारहर्य अथवा स्तर! 
[ 
झक़म के परयोय शब्द -शा्रीय प्रतिपादन के तीन एल्थ, आधिभोतिक, आधि- 
ध भ्२, 

दविक, आध्याकिक -इस पन्यभेद का कारणं- कोट का सतत - गीता क्के हक 
धरध्यात्मइटि की श्रेष्ठता - धर्म शब्द के दो चर्थ, पारलोकिक झोर ४ रे 
चाहुर्वएय भादि धर्म - जगत का धारण करता हैं, इसलिये मं - 002३३ 
धर्म - धर्म-मधर्म का निर्णय करने के लिये साधारण वियम - महाजन न गतः 
सफ्याः? भर इसके दोष-" अति सर्वत्र वर्जयेत्‌र झौर उसकी अपूयता-- 
अविदोध से धर्मवि्य - क्मपोगशास का कार्य |... मु. ११--७३। 


चौथा प्रकरण--आधिमौतिक छुझवाद ! 


स्रपअसाव -धर्म-अधर्म-निर्शायक क्तव-चार्वीक का केवल स्वार्थ - 
हॉ्स डा दूरद्शी साय -ध्वार्-बुद्धि के समान ही परोपकारबुद्दि भी नैसर्थिक है - 
गाइबसय का आत्मार्थ - स्वार-पराय-उसयवाद अथवा उदत्त या उच ध्वार्थ - 
बस एर भाज्ेप -फार्यअधान पद - अधिकांश लोगों का झधिक सुख - इस पर 
झात्तेप- किस प्रकार और कौन निश्ित करे कि अधिकांश लोगों का झधिक सुख 
शा है-कर्म की अपेक्षा कत्तो की बुद्धि का सहस्त - परोपकार क्यों करना चाहिये 
“मजुष्यजाति ढी पूर्ण जवस्था-श्रेय छोर प्रेय- पुख-हु।ख की झनितिता और 
नीतिधर्म की निद्यता। ... ही कह. «०»... »« पु, ७४--४३। 


पॉँखवाँ भकेरण--सुखडुःख विवेक । 


पुर के लिये प्रचेक फ्री भैवृत्ति -सुस'ुःख के लक्तरा और भेद - सुख 
छतत्त्र है या डै:जासावरूए ? संन्याससाग का सतत - उसका सणदन -गौता का 
दानव - पुछ्ध और दुःख, दो स्वत भाप हूँ - इस लोड में प्रा होनेवाले सुखन- 
का अधिक है या हु:ख-पश्चिसी सुख्ाधिष्य-वाद - 
करने से का सुतमयत्व घिद्धू नहीं होता - छत 
हे दैच्चा की घपार वृद्धि “पु की इच्छा सुखोपभोग पे ऐप्त नहीं होती - प्त्त- 
आर मे दुःख की आधिद्रता “हमारे शास्कारों का तदनुकल्न सिद्धान्त - 
संडद कह का का सयोग “ब्सके हुषपरिणाम को इन का उपाय - 
हैं“ ३ त्मिवेशत्ा, 
हो“ रो हगनिवारता झोता है. छा, शी भा लत्ण-फताशा को 
था कोण पी चोद "ला ल कि पु की 
परुदात्य - आधिमौति 


न जय दे शेय होने के तब यो हे विषयोषभोग सुख 
३ “पक - ई-आधिभौतिक् सुखवाद 
प ४. ३. ६४--१२२ । 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमाणिका । २७ 


छठा धकरण--आधिदेघतपक्ष और श्षेत्र-क्षेत्ञ-चिचार । 

5 पश्चिसी सदप्तदिवेकदेवताएक्ष -उसी के समान ममोदेवता के सम्बध्ध में 
हमारे अन्धों के वचच- आधिदेवत पक्ष पर आधिभौतिक पक्ष का झाज्षेप - 
झादत झोर अभ्यास से कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र द्वो जाता है-सदतद्विवेक 
कुछ निराज्नी शक्ति नहीं ह-अध्यात्मपक्ष का आक्षेप-मलुष्यदेहरूपी बड़ा 
कारखाना - क्मेन्दियों और झ्षानेन्द्रियों के ध्यापार -सन और युद्धि के पृथक्‌ पृथक्‌ 
काम -व्यवसायात्मक भौर चालबात्सकबुद्धि का भेद एवं सस्यन्ध -ब्यवसायात्मक 
बुद्धि एक ही है परन्तु सास्विक ग्यादि सेदों ले तीन प्रकार की है -सदसादियेक थघुद्धे 
इसी से है, प्रधक नहीं ह-स्ेत्र-च्ेत्रहविचार का और छर-म्रक्तरविचार का 
स्वरूप एवं फ्मयोग से सम्पन्ध-चक्षेत्र शब्द का झर्थ-छोत्रश् का अर्थात्‌ भात्सा 
का प्रस्तित्व - छर-अचर-विचार की प्रस्ताववा । .... «पु. १९२३-४८ 


सातवाँ प्रकरण--कापिछ साख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षर-वित्षार। 

ज्षर और अक्षर का विचार करनेवाले शाख्र -काणादों का परमाणु-वाद- 
काल सांज्य--सांस्य शब्द का श्र्थ-फापिल सांस्य विषयक ग्रन्थ -सत्कार्य- 
चाद -जगत्‌ का मूत्र ऋुब्य श्रथवा प्रकृति एक ही दि -सत्त, रज जौर सम उसके 
तीन गुण हूँ - त्रिगुण की साम्यावस्या और पारश्परिक रगड्रे-कयड़े से नाना पदार्थों 
फी उत्पत्ति - प्रक्रति ्रव्यक्त, प्रखशिठतत्त, एक 'ही और '्रचेतन है-अव्यक्त से 
ध्यक्त-प्रक्ति से ही सन और युद्धि की उत्पत्ति -सांस्यशास्र को हेकल का जड़दवत 
और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं - प्रकृति और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्त्त 
हू ...इनमें पुरुष अकर्तता, निर्शुण और उदासीन है, सारा कठृंत्व प्रकृति का है- 
दोनों के संयोग से रष्टि का विघ्तार - प्रकृति और पुरुष फे भेद्‌ को पहचान लेने से 
क्रंचल्य की शर्थाव्‌ मोक्ष की भाप्ति-भोक्ष किसका होता हू, भक्ृति का या पुरुष 
का  - सांस्यों के पसंस्य पुरुष, और वचेद्ान्तियों का एक पुरुष -निगुणातीत- 
अवस्या - सांस्यों के और तत्सदश गीता के सिद्धान्तों के भेद्‌ । ...पु. १४६- १ई८। 

आठवाँ प्रकरण--विश्व की रचना और संहार । 

प्रकृति का विष्तार -शान-विज्ञान का लक्षण - मिन्न-मिन्त रउ्यत्पत्तिकम 
और उनकी पन्तिम एकवाफ्यता - आधुनिक उत्कान्ति-वाद का स्वरूप घोर सांख्यों 
के गणोत्कर्ष तत्व से इसकी समता -गुणोत्कर्प का अथवा गुण-परिणामवाद का 
निरूपण -भ्रकृति से प्रथम ब्यवसायात्मक बुद्धि की और फिर अहद्भार की उत्पाति-- 
उनके ज्िधात धनन्‍त सेदु-अद्दक्वर से फिर सेन्द्रिय-खष्टि के सन सहित ग्यारह 
तत्वों की, और निरिन्दिय-छृष्टि के तन्मान्नरूपी पौच तत्वों की उत्पत्ति-इस बात 
का निरूपण कि, सम्मात्राईँ पंच पी प्यों हैं और सूचमेन्द्रियों ग्यारह 'ही क्यों 
हैँ -सूदम सृष्टि से ध्यूल विशेष -पत्चीस तत्तों का चक्मायडदृक्त -अजुगीता का 
ब्रह्मयृद्द और गीता का अश्त्यवृक्त -पच्चीस तत्तों का वर्गीकरण करने की; 


श्द गौतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र | 

वधा चैदान्तियों की भिन्न-मिन्न रीति “उनका नक॒शा - चेद्ान्त प्रन्धो में 
अं का पश्चमहासूतों की उत्पत्ति का क्रम - और फिर पद्चीकरया से सारे ध्यूल 
पदार्थ -धपनिषदों के त्रिवृत्करणण से इसकी हुलना-सजीव सष्टि भर लिह्ट- 
शरीर -वेदान्त में वर्णित लिट्भशरीर का और सांब्यशाख में वर्णित लिद्रशरीर का 
भेद-वुद्धि के भाव और वेदान्त का कर्म -मलय-- त्पाततिगप्रलय-काल - दद्प- 
थुगमान -बच्या फा दिन-रात भौर उसकी सारी भायु -सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य 
फ्रमसे विरोध और एकता ।..*..... &.« ««« पु, १६६-१६५। 


नवाँ प्रकरण--अध्यात्मा । 


प्रकृति भौर पुरुष रूप द्वेत पर झत्तेप-दोनों से परे रहनेवाले का विघार 

करने की पद्धति-दोनों से परे का एक ही परमात्मा प्रथवा परपुरुष-प्ररृतति 
(जगत ) , पुरुप (जीव ) और परमेश्वर, यह त्रयी -गीता में वर्णित परमेयर का 
स्वरूप - व्यक्त अथपा सगुणा रूप कौर उसकी गौणता-प्रव्यक्त डिन्तु साथा से 
ध्यक्त होनेवाला-अब्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, निया और सगृगाननिर्गुण - 
उपनिषदों के तत्सदश वर्णन - उपनिपदों में धपासना के लिये बतलाएं एु पिथाएँ 
थौर प्रतीक - त्रिविध अच्यक्त रुप में निगुशा ही श्रेष्ठ द (१४ २०८) - उफ सिद्धात्तों 
की शासीय धपपत्ति -निगुण घर सगुणा के गहन घर -अमृतत्य थी स्वभाव- 
पिद्ध कल्पना -एश्ज्ञान केसे और किसका होता ई -ज्ञानफ्रिया का वर्णन छौर 
गोम-रूप की स्याज्या-नास-्झप का दृश्य पैर वत्तुतत्व - पत््य था ब्यासपा « 
विनाशी होने से नाम-रूप असत्य हैं और नित्य होने से वस्तुताव सत्प ९ - बस्तु- 
तत्व ही अक्तर-ह्म है और नास-रूप साया £-सत्य झोर मिथ्या शब्दों था 
पेदानतशाखाबुसार भर्थ - आधिभौतिक शा्खरों की नाम-जुपात्मकत्ता (पृ. २३ 3) न 
विज्ञान-वाद चेदान्त को भाह्य चहाँ-साया-वाद थी प्राचीतता -नाम-रप से 
माच्दादित वित्य 2 का धार शारीर चात्मा का स्वरूप एक ही ई - दोनो ११ 
विहनूप क्यो कहते ₹ूं। -ब्रह्मततीफ्य यानी यह ज्ञान कि' जो पिणड से हू. | 
अक्षाणढ सें है? -अद्यानस्द - मैं-पन की मृत्यु -तुरीयाबस्था झा * के परी 
समाधि - अमृत समा कह के इतपावस्था भपपा निर्धिफत्य 
पोव थ य करण का सरणा ([, २३४) - देतवाद की उत्पात्ति ... 
वी और उपलिषद दोनों अद्वत चेदान्त का ही प्रत्िपा से एप शा 
सेगुण माया की उत्पत्ति डैसे दोती है - पिचत-द भ्रौ की कह 32, 
जीव और परमेश्वर विपयक्ष धध्याताशा छह भू कम'याद -जगव, 
झेल थे सत्यानृतत्व -उ तत्सत्‌ दर सं हब ९ ५५५ सिद्धान्त (४. २४३)- 
कैसे है -परमेधर दिक्काल से धमपादित है(प पे परमेश्वर का पथ 
बर्थ, चत्त--देहेखियों में मद हुई सह. 52 “भष्यासमशासर का 
पक परणन (१. २५०) - ऋेद के बक 3 जे “भोजस्वरुप और पिद्धा- 
आशा की सकति।........ गयदीय सुक्त का सार्थ विवरण -पूवापर 
*+०.. ५०० *«» पृ. १६६ - र्श्षा 


गौदारहस्थ के विषयों की अनुक्रमणिका | श् 


दसवाँ प्रंकरण--कर्मविपाक और -आत्मस्वातन्त्य । _ 

मायारष्टि और बद्चासष्टि -देह के कोश और कर्मोश्रयीभूत लिश्षशरीर - 
केसे, नाम-रूप और साया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की और माया की 
व्याख्या - माया का सूल अग्रस्थ है, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि 
अनादि है - सायात्मक अक्ृति का विध्तार अथवा सृष्टि ही कर्म है -अतएव कर्म 
भी अनादि है - कर्म के अखरिडत भ्रयत्न-परमेश्वर इसमें इत्तक्षेप नहीं करता 
आर कमोनुसार ही फल देता है ( पु. २६७ ) - कर्सबन्ध की सुद्ढ़ता और अवृत्ति- 
ध्वातम्थ्यवाद की प्रस्तावना -कर्मचिभाग; सब्वित, प्रारध और क्रियमाण - 
5 प्रारब्ध-कर्मेणां सोगादेव च्ञयः ?-चेदुल्त को मीसांसकों का नैप्कम्य-सिद्धिवाद 
अग्माह्य है - ज्ञान विना कर्मवन्‍्ध से छुटकारा नहीं - शान शब्द का धर्थ - ज्ञान-प्राप्त 
कर लेने के किये शारीर आत्मा स्वतन्त्र है (पु. रप२)-परच्तु कर्म करने के 
साधन उसके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने 'ही के लिये परावल्स्वी है - 
मोक्ष-प्रापयर्थ ग्राचरित स्वव्प कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता-अत्तः कभी न कभी 
दीघ उच्योग करते रहने से लिदि' अवश्य मिलती है-कर्मच्षय का स्वरूप -कर्म 
नहीं छटते, फलाशा को छोड़ो -फकर्म का वन्‍्धकत्व सन में है, न कि कर्म में - 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा -तथापि उसमें भी अन्त- 
काल का महत्व ( पु. २८६ ) -कर्मकायड और ज्ञानकायड - श्रौतयज्ञ और स्मार्ते- 
यश -कर्मप्रधान गाईएप्यघृति -उसी के दो मेद, झ्ानथुक्त और शानराहित- 
इसके अल्जुसार भिन्न-भिन्न गति -देवयान और पितृयाण >कालवाचक था देवता, 
चाचक ? - तीसरी नरक की गति - जीवन्मुक्तावसथा का चर्णाय |... पु. २६०-१३०० 


ग्यारहवों प्रकरण--संल्यास और कर्मयोग । 


अर्जुन का यह प्रश्न कि, संन्यास और कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ सार्ग कौन सा 
डे--इस पन्य के समान ही पश्चिसी पन्‍थ -संन्यास अ र कर्मयोग के पर्याय शुब्दू-- 
संन्यास शब्द का अर्थ -कर्मयोंग संम्याससार्ग का अज्ञ नहीं है, दोनों स्वतन्त् हे 
इस सम्बन्ध में दीकाकारों की योलमाक्ष -यीता का यह ए्फ्ट सिद्धान्त कि; इन 
दोनों मार्गों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है -संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुआ विप- 
यास्र -उस पर उत्तर -अजुन को अक्लानी नहीं सान सकते (पृ. ३४९ )-इस, 
बात के गीता में निर्देष कारण कि; कर्मयोग ही श्रेष्ठ क्यों ६-आचार अनादि 
काल से द्विविध रहा है, अत्तः वह श्रेष्ठता का निर्णाय करने सें उपयोगी नहीं है - 
जनक की तीन झौर गाता की दो सिष्ठाएँ - कर्मों को वन्धक कहने से डी, यह सिद्ध 
नहीं होता कि, उन्‍हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से विवाह दो जाता 
डऔै-कर्म छूट नहीं सकते-कम छोड़ देने पर खाने के लिय भी न मिज्षगा “शान 
हो जाने पर अपना कर्तव्य न रहे, अथवा वासवा का क्षय हो जाय, तो भी. कर्म 
नहीं छूटते >अतपुव ज्ञान-आछि के पश्चात्‌ भी निःस्वार्थ बुद्धि से कम अचश्य 


बढ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


कई हड] 
करना चाहिये-भयवान्‌ का और शनक का उद्ाइरण -फलाहा-त्थाग; वेराग्य 
और कर्मोत्साह ( पृ. ३२८ )- कोकसंग्रह और उसका लक्षण -प्रद्यज्ञान का यही 
सच्चा पर्यवसतान हैं -तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुर्वगर्य-व्यवस्था के 'झलुसार 
और निष्काम दो ( पृ. ३३६ ) -स्मृतिग्रत्थों में वर्णित (चार प्राश्नमों का, प्रायु 
बिताने का मार्य - यूहस्थाश्रस का सहत्व - भागवत धर्स - भागवत जोर स्पा के 
मूल अर्थ -गीता में कर्मयोग घर्धात्‌ भायवतर्म दी प्रतिपाथ है -गौता के कर्म- 
योग, और सौमांसकों के कर्मसार्ग, का मेद - स्माते संन्यास, भोर भागवत संन्यास, 
का भेद “दोनों की एकता -मजुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की सौर भागवतधर्म फी 
प्राचीवता -गाता के फ्ध्याय-समाप्तिसूचक संकल्प का अर्थ -गीता की प्पूर्यता 
और अस्थानत्रयी के तीन सायों की सार्थकता ( प्‌ ३५१ ) - संन्यास ( साण्य )और 
कर्मयोग ( योग ), दोनों मार्गों के सेद-झभेद का नशे में संक्षित वगोन- चाय 
बिताने के मिन्न भिन्न सार्ग -गीता का यह पिद्धास्त कि, इन सम में कर्मयोग ही 
शे्ठ ह-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावाध्योपनिपद का मन्त्र एस सनन्‍्प्र के 
शाइरसाष्य का विचार -सनु और झन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मझ 
पंच 58 कह हऋए न. «० - «9. ३०१- ३६५ 


वारहपो प्रकरण--सिद्धावस्था और व्यवहार । 

समाज की पूर्ण अवश्या -पूर्णाव्या में सभी स्थितप्रज्ञ इंते हूँ - भौति की 
परमावधि -पश्चिमी हिवितप्रज्ञ -स्थितप्रश्ञ की वि घिननियमों से परे स्थिति - कर्स- 
थोगी ह्यितप्रश का आचरण ही परम नीति है-पूर्णावस्‍्यावाली पत्मावाधे ष्गी 
गौति में, और जोभी समाज की नोति से सेद - दासवोध में वर्णित उत्तम पुरुष का 
जजण -परन्तु इस भेद से नीति-घम की निदयता नहीं घटती (पर. ३७७ )-एन 
भेदों को सेथतप्रज्ञ किस इृष्टि से करता है - समाज का प्रेय, कल्याण प्यपा सर्घे- 
भैत्ाइत -तथाए इस बाह्य दृष्टि दी अपेत्ा साम्यवुद्ि ही श्रेष्ठ है - ब्धिकांग 
४ हे अधिक हित और साम्पदुद्धे, इन तत्तों की तुलना - साम्पनरुद्धि से आंगन 
बताने करना - परोपकार और अपना निर्वाह - भात्मौपस्थवुद्दि - उसका ध्याप- 


हे **० *ब *»* हूं. २६६ -४०९॥ 

के तेरहवाँ भकरण--भक्तिमार्ग । 

नल *जआ जाधारण भजुष्यों के लिये निगुण ब्च-स्वरुप को बेधिता - 
? अदा और बुद्धि - दोनों ही परघ्ररापेत्षा - श्रद्धा से ध्यवहार- 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका | श्र 


प्लविद्धि - प्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञाव हो जाने पर भी निवाद नहीं-होता - मन में उसके 
भतिफालित होने के लिय निरतिशय और निरतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता इ- इसी को भक्ति कहते हैं-समुण अय्यक्त का चिन्तन कष्रसय और 
इुस्साध्य हू - प्तएुव उपाससा के लिय प्रत्यक्ष पस्तु होनी चाहिये-ज्ानमार्ग 
आर भक्तिमाय परिणाम में एक दी हूँ -त्तवापि ज्ञान के समाव भक्ति निष्ठा नहीं हो 
सकती - भक्ति करने के लिय अद्दण किया हुआ परसेश्वर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष 
रूप - प्रतीक शब्द का अर्थ -राज्विद्या और राजगुद्य शब्दों के अर्थ -गीता का 
प्रेमरस (४. ४७१७) - परमेश्वर की अनेक विभूतियों में ले कोह भी प्रतीक हो सकती 
छ्- चहुतेरों के झनेक प्रतीक और उनसे 'होनेवाजा अनर्थ - उसे टालने का उपाय - 
प्रतीक आर तत्सम्पन्धी भावना में भेद -प्रतीक कुछ भी 'हो, सावना के अनुसार फल 
मिलता & - विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ - इसमें सी फल्दाता एक पी परमेश्वर 
डे, देवता नहीं - किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही अधिधिपूर्चक 
भगन होता ए-दृस धष्टि से गीता के भक्तिमाग की श्षेष्ता - श्रद्धा और प्रेम की 
शुद्ता-बशुद्ता - क्रशः उद्योग करने से सुधार और झगेक जन्मों के पश्चात्‌ 
लिद्ि - मिक्ते न श्रद्धा है न बुद्धि, वह डूबा -चुद्धि से और भक्ति से शन्‍्त से एक 
ही अर््ठत प्रद्यज्ञान होता है ( प. ४२६ ) - कर्मविपाकअक्रिया के और अरष्यात्म के 
धथ सिद्धान्त मक्तिसाय में भी स्थिर रहते दँ-उदाहरणाय गीता के जीव और 
परमेश्वर का स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त में कमी कभी शब्द-सेद दो जाता है - 
फर्म ही अथ परमेश्वर दो गया -बद्यापण और कृष्णा पंण - परन्तु अर्थ का अनर्थ होता 
होतो शब्द-सद भी नहों किया जाता -गीताधर्म मे भतिपादित श्रद्धा और ज्ञान का 
मैंल - मफिमाग में संन्‍्पासधर्म की अपेछ्ा नहीं है - सक्ति का और कर्म का पिरोध 
नहीं हैं - मगवज्ञक और लोकसंम्ह-ध्वकर्म से ही भगवान्‌ का यजन-पूनन- 
ज्ञानमार्ग प्रियर्गा फे लिये दे, तो भक्तिसार्ग खी-शुद्ध आादि सब के लिये खुला हुआ 
हू -अम्तकाल में भी अ्ननन्‍्य सात से परमेश्वर के शरणापत्न होने पर सुक्ति-अन्‍न्य 
सब घर्मो दी भपेक्षा गीता के घर्म की श्रेष्ठ । «०. -« *«* पु. ४०५-४४ण 
चौदहवो प्रकरण--गीताध्यूयसज्ति । 

पिपय-प्रतिपादन की दो! रीतियाँ-शास्तीय और संवादात्मक-संवादात्मक 
पद्धति के युगा-दीप -गीता का आरम्त - प्रथमाध्याय “द्वितीय अध्याय से 'सांस्य! 
और * थोग, ? इन दो मार्गों से दी आरम्म - तीसरे, चौथे ओर पांचवें अध्याय में 
कर्मपोष का विवेचन “कर्म की अपेक्षा साम्यबुद्धि' की श्रे्ठा -कर्म चूंट नहीं 
सकते --सांब्यनिष्टा की अपेद्या कर्मगोग ओयह्कर है -साम्यब्द्धि को पाये के लिये 
इृख्द्रिय-निम्रह की आवश्यकता - छडे अध्याय में चर्णित इन्द्रिय-निम्नइ का साधन 
-कर्म, सक्ति और कान, इस प्रकार गीता के तीन घ्वतन्त्र विभाग करना डचित 
नहीं है - शान और सक्ति, कर्मग्रोग की साम्यवुद्धि के साधन हैं -अतपुव त्वमु, 
तत्‌, अति, इस प्रकार पदध्यायी नहीं होतीं-सातवें अध्याय से लेकर बारइवें 


३२ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्व । 


अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के किये पी है, चच् 
स्वत्त्त्र नहीं हैं “सातवें से लेकर आन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य -इन अध्यायों 
में भी भक्ति और ज्ञान पृथक्‌ पृथक वर्णित नहीं हैँ, परस्पर पुक दूसरे में शुये . 
हुए हैं, उनका शान-विज्ञान यही एक नाम है-तेरदह् से. लेकर सन्नहर्वे अध्याय 
तक का सारांश -अठारइवे का उपसंद्ार कर्मपरोगप्रधान ही है-अतः उपकम-उप- 
संद्दार आदि मीमांसकों फी दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद निश्चित होता हट 
-चतुर्विध पुरुषाथ -अर्थ और काम धर्माडुकूल द्ोना चाहिय- किन्तु सोक्त का 
और धर्म का विरोध नहीं है -गीता का संन्यासप्रधान झार्थ क्योंकर किया गया 
है -सांख्य +- निष्कास कर्स-कर्मपोग -गीता में क्या नहीं है ?-तथापि अन्त सें 
कर्मग्रोग द्वी प्रतिपाथ है -सन्याससा्गवालों से प्रार्थवा | .«« ««« पु. ७४१ -४६ई६। 
पन्द्रहवाँ प्रकरण--उपसंहार । 

कर्मयोगशासख और आाचारसंग्रह का भेद - यह असपूर्ण समझ कि,वेदान्त से नीति- 
शास्त्र की उपपत्ति नहीं लगती -गीता वी उपपातति बतलाती है - केचल चीतिदृष्टि से 
गीताघर्म का विवेचन - कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठा - नकुलोपास्याव - इसाइयों 
और बौद्धों के तत्सद्श सिद्धान्त - “अधिकांश लोगों का अधिक दित' और“सनोदेवत ! 
इन दो पश्चिमी पक्षों से गीता से भ्रतिपादित साम्यज्ञुद्धि की तुलबा - पश्चिमी आध्या- 
त्मिक पक्ष से गीता की डउपपत्ति की समता -कान्‍्ट और आन के सिद्धान्त -वेदान्त 
ओर नीति ( पु. ४८५ )-नौतिशास्र में अनेक पन्‍्थ चोने का. कारण -पिसय्ड- 
ब्रह्माराड की रचना के विषय में सतभेद्‌ - भीता के आध्यात्मिक उपपादन से सचतच्त्व- 
पूर्ण विशेषता -मोक्ष, नीति-घर्म घोर व्यवद्धार की एकवाक्यता-इईलाइयों का 
संन्यापमाग - सुखद्दितुक पश्चिमी कर्मसार्ग - उसकी यीता के कर्मसार्ग से तुलना -- 
चातुर्वशरय-व्यवस्था और नीतिधम के बीच भेद -हुःखनिवारक पश्चिसी कर्ममार्य 
ओर निष्काम गीताघर्म ( पृ. ४६८ )- कर्मयोग का कलियुगवाला संज्िप्त इंति- 
झहास -जन ओर बाद यति -शझराचार्य के संन्याली -मुसल्मानी राज्य-सग- 
चद्चक्त, सनन्‍्तमणशडली और रामदाप्त “ग्रीताधर्म का ज़िन्दापन -गीताघर्भ . की 
अभयता, निद्यता ओर समता -इवर से प्रार्थथा ।..... .. पृ. ४७०--४०्८ | 


परिशेष्ठ प्रकरण--गीता की बहिरंगपरीक्षा । 

... महाभास्त में, योग्य कारणों से डचित स्थांन पर गीता कही गई है; वह 
प्रद्चित्त चच्दीं 'हैं।-भाग १. गीता और महाभारत का क्दृत्व-गीता का चर्तमान 
स्वरूप -मद्दाभारत का चर्तसान स्वरूप - महाभारत से गीवा-विषयक सात उछेख - 
दोनों के एफ से मिल्तते-जुलते_ हुए छोफ झोर भाषा-साइश्य -इसी प्रकार अर्थ- 
साधशय -इससे सिद्ध होता है कि गीता और भद्दामारत दोनों का प्रणेता एक ही 
है।- भाग २, गीता और उपनिषदों की चुलना - शुब्द्साधश्य और अर्थसाइश्य - 
भीता का अध्यात्म ज्ञाच उपावेषदों का ही है-उपनिषदों का और गीता का 


गौतारह॒स्य के विषयों की अनुक्रमणिका । श्र 


मायावाद - उपनिपदों की अपेक्ता गीता की विशेषता -सांख्यज्ञाव और वेदान्त की 
एकवाफ्यता -ध्यक्तोपासना अथवा भक्तिमार्ग -परूतु कर्मयोग्मार्ग का प्रतिपादन 
ही सब से महत्वपूर्ण विशेषता है -गीतामें इन्द्रिय-निम्रद करने के लिये बतलाया 
गया योग, पातअल-योग और उपनिषद्‌ । - भाय ३. गौता और अहापुढों की पू्चो- 
परता -ीता से प्रह्मसूत्रों का प्पष्ट उ्लेख -अह्य्नतरों में ' स्मृति ! शब्द से गीता 
का अनेक वार उल्लेख - दोवों अन्थों के पूर्वापर का विचार -बक्मम्ृत्र या तो वर्ते- 
सान गाता के समकालीन हैं या झौर भी पुराने, बाद के वहीं -गीता में अद्यसूत्रे। 
के उल्लेख 'हौने का पुक प्रवल कारण ।- भाग ४, भागवतधम का उदय और गौता-- 

गीता का अक्तिमार्ग चेदान्त, सांझ्य और योग को लिये हुए दै-वेदान्त के मत 
गीता से पीछे से नहीं मिल्लाये गये हैं-बैद्िक धर्म का अत्यन्त प्राचीच स्वरूप 
क्रमप्रधान है - तद्नन्तर ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त, सांख्य और वैराग्य का भाहु्भांव 
झुझा - दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल में ही दो चुकी दै-फिर भक्ति का 

प्रादुर्भाव - अतणव पूर्वोक्त साथों के साथ भक्ति की एकवाक्यता करने की पहले से 
ही आवश्यकता - यही भागवतघम की अतएवं गीता की भी दृष्टि - गीता का ज्ञान- 
कर्म-पसुचष उपनिपदों का है, परत भक्ति का मेल अधिक्त है-भायवतघर्त- 

विपयक भाचीम अन्य, यीता और नारायणीयोपास्यान - श्रीकृष्ण का भर सात्वत 


झाथवा सायवतधर्म के उदय का कान्न एक ही है-बुद्ध ले म्रथम लगभग साध- . 


आठ सौ धर्धात्‌ ईसा से प्रथम पत्र सौ वर्ष -ऐसा मानने का कारण -व मानने 
से होनेवाल्षी अनवस्था-भागवतधर्म का भूल स्वरूप नैष्कस्य-प्रधान था; फिर 
भक्तिप्रधान हुआ और झस्त में विशिष्ठद्वैत-प्रधान हो गया -सूज्ल गीता ईसा से 
प्रथम कोई नो सौ दर्ष की है। - भाग ५. वततमान गीता का कार - वर्तमान महाभारत 
पर वर्तमाव गीता का समय एक दी 'ै-हन में वर्तमान मद्दामारत भा के, 
अश्वधोप के, आश्क्ञायन के, लिकन्दर के, और सेपादिनगणना के पूर्व का है किन्तु 
बुद्ध के पश्चात्‌ का है >अतपुव शक से ग्रथम लगभग पीच खा वर्ष का हैं - बर्त- 
मान गीता काकिदास के, वाणमद्ट के, धुराणों और वौधायन के, एवं बाद्ध धर्म के 


मद्दायान पत्य के भी प्रथम की है अर्थात शक ते प्रथम पौँच सौ वर्ष की है।- . 


भाग ६. गाता और बौद्ध अन्ध-गीता के स्थितप्रक के और बौद्ध अाईत के चर्शान 
में समता-वौदध धर्म का प्वरूप और उसले पहले के त्राद्मणधर्म से उसकी 
उत्पत्ति - उपनिषदों के आत्म-वाद को छोड़ कर केवल 'िदत्तिप्रधान आचार को 
ही चुद्ध ने पज्नीकार किया - बीदमताजुसार आचार के दृश्य कारण, झथवा 
बार आय सतद्य-बोद्ध गराइसथ्यथर्म भर वेदिक स्मात॑धर्म में समता “ये सबः 


४ 9, 
पिचार मूल वैदिक धर्म के दी हैँ -तथापि महाभारत और ग्रौद्वाविषयक पृथक्‌ , 


विचार करने का .भयोजन-सूल अनात्मवादी और निश्व्तित्रधान घर्म से ही 


[| पे तन (] 
झागे चत्र कर भरक्तिप्रधान बोौद्धुधर्म का उत्पन्न दोचा असमस्मव हैं -मद्दायाव., . 


पन्ध की, उत्पाति यह माने के हिये प्रमाण कि उसका, प्रधृत्तिप्रधान भक्ति- . 
थ् $ 


धर्म गाँव से दी के लिया गया है- इससे निर्णीत दोमेवाला गाता का समय।. 
गील, घ् 


इक 


जे 


३8 गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


«भाग ७, गौता और ईंसाशयों की वाइवल - इसाईघर्म से गीता से किसी भ्री सत्य 
का लिया जावा असम्भव हैं -ईसाईधर्म यहुदीधर्म से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नहीं निकल्ता है-वह क्यों उत्पन्न हुआ है, इस विपय में पुराने इसा£ परिदत्तों 
की राय-एसीन पन्‍्य और यूनावी ततवज्ञान-वोदूधर्म के साथ इस्ताईधर्म की 
अद्भुत समता -इनमें बौद्ध धर्म की निर्विधाद्‌ प्राचीनता - इस बात का प्रमाण 
कि, यहूदियों के देश में बोद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में हों गया था -- 
पत्तएव इंसाइंधर्म के तत्वों का बोद्धर्स से ही अथात्‌ पर्याय से वैदिक धर्म से ही 
अथवा गाता से ही लिया जाना पूर्ण सम्मव हैं -इससे सिद्ध होनेवाली, गीता 
की विश्सन्दिग्ध प्राचीचता।.. *... मु «०... १, ६०६ - ५६४ 


गीतारहस्थ के संक्षिप्त विन्‍्हीं'को' इयीरी, और 
संक्षिप्त विन्‍्हों से जिन भन्यों का उल्लेख 
: किया है, उनका परिचय। 


न ++-आरल लत 


अधथर्व, अथर्व वेद । काण्ड, सूक्त और ऋचा के क्रम से नम्बर हैं । 
अष्टा, अश्ावक्रगीता । अध्याय जीर 'होक । अट्टेकर और भण्डली का गीतासंग्रह 
का संस्करण । 
ईद, ईशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दाभ्रम का संत्करण | 
के. ऋगेद । मण्दल, पृक्त और ऋुवा । 
ऐ. अथवा ऐ, उ. ऐतरेयोप्निपत्‌ । अध्याय, खण्ड और शोक । पूने के आतत्दा- 
श्रम का संस्करण । 
ऐ,, ब्रा, ऐतरेय आह्यण । पश्चिका और खण्ड । ढा, होढा का संस्करण । 
के, अथवा कर, कठोपनिपत्‌ । चह्ी और मन्त्र । आतनम्दाभ्रम का संस्करण । 
केच, केनोपनिपत्‌ ( >्तल्वकारोपनिपत्‌ )। खण्ड और भन्त्र। आननन्‍्दाभ्रम का 
संस्करण । 
कै, कैवल्योपमिपत्त्‌ । खण्ड और सन्त्र | ३२८ उपनिषत्‌, नि्णयसागर का संत्करण । 
कौपी. कीर्पीतमयुपनिषत्‌ अथवा कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ | अध्याय और खण्ड | 
कहीं कहीं इस उपनिषद्‌ के पहले अध्याय को ही आाह्ाणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं। भानन्दराश्रम का संस्करण । 
भी, भगवद्गीता । अध्याय और खछोक । गयी. शाॉसा: गीता शॉकरसाष्य भी, 
शासा. गीता रामानुजभाष्य । आनन्दाश्रमचाली गीता और शांकरभाष्य 
की प्रति के भन्त में धाव्दों की सूची दे । दसने निम्द लिखित टठीकाओं का 
उपयोग किया देंः--शरीवेंकटेश्वर प्रेस का रामाजुजभाष्य; कुम्भकोण के कृष्णा- 
चाय द्वारा प्रकाशित साध्वभाष्य; आनन्दगिरि की टीका और जगद्धितेच्छु छापे- 
खुले ( पूते ) में छपी हुई प्रमार्थप्रषा ठीका; नेटिव ओपीनियन अपेस़ाने 
ः 
( वम्बई ) में छपी हुई सधुसूदनी टीका; निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी 
और वामनी ( सराठी ) टीका; आनन्दाभम में छपा हुआ पेशाचसाष्य; गुज- 
राती प्रिंटिंग प्रेस की बहुल सम्म्सायी तत्वदीपिका; बम्बदे में छपे हुए महा- 


भार की नोलकांठी; और मद में छपी हुई अ्वानन्दी । पल्न्‍तु इनमें से 
पैगाचभाष्य और अह्यानन्दी को छोड़ कर शेष ठीकाएँ और अर सम्प्रदाय 
की एवं दूसरी कुछ और दकाए-कुछ पत्र संसात दीकाएँ गुजराती फ्रिदिंग 
परे ने अभी छाप कर प्रकाशित की हैं। अब इस एक हीं प्रन्ध से त्तारा 
काम हो जाता है। 
गी. र. अथवा गीतार, गीतारदस्थ । हमारी पुस्तक का पहला निवन्ध 
छां, छान्‍्दोग्योपानिषत्‌ | अध्याय, खण्ड और भन्त्र | आनन्दाभ्रम का संज़रण | 
जै, सू. जैमिनि के मीमांपायूत्र अध्याय, पाद और सूत्र । कलढते का संख़रण। 
है, अथवा सै. ड़. तैतिरीय उपनिषत्‌ । बड़ी, अतुवाक और सन्त्र । शशन्दासम 
का संस्करण । 
तै, प्रा, तैतितीय ब्राह्मण । काण्ड, अपाठक, अनुवाफ और मन्त्र । धारम्दाभ्म का 
संस्करण । 
तै. सं. तैतिरोय संहिता । काण्ड, अपाठ्क, अनुवाक और मंत्र । 
दा, भयवा दास, श्रीसमर्थ रामदासखासीकृत दासवोध । शुलिया-तात्कार्योत्तिजक 
"सभा की प्रति का, चिनज्ञाल प्रेस में छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद । 
ना. पे, नारदपचरात्र । कलकते का संस्करण । 
भा. छू. वारदसून । बम्पर का संस्करण । 
नूलिह उ. नृर्तिहतततापनीयोपनिषत्‌ । 


पातजलसू . पातंगल्योगसूत्र । तुकाराम ताल का संस्करण । 
पंच, पंचदशी । निभेयस्तागर का सटोक संस्करण । 


प्रश्न, अश्नोपनिषत्‌ । प्रश्न और अन्तर | आजंदाभ्रम का संस्करण | 
है, अयदा दृह, दृहदारण्यकोपानिपत्‌ । अध्याय, आह्ण जौर मन्त्र । जानदा प्रेम 
वा संस्करण | साधारण पाठ काप्व, केवल एक स्थान पर साध्यन्दित शासा 
के पाठका उल्लेख है। ४ 
मर, सू. भागे वेसू . देखो। कक 
ये पा । निेयसागर का संक्तेरण | 
"यो. भारतीय ज्योतिःशास्र | लगाव शंकर बालकृण दौधि 
लक्षण दीक्षितक्नत | 
मत्स्य, मत्त्यपुराण । भानन्दाश्नम्न का से 


संत्करणे | 
भु. ४० ३३४ भौर शोक । णें० जाली का संत्काण । मण्ठछीक के 
ख हे बे सत्तरण में यही 'छोक भायः एक ही स्थाव पर मिक्ेगे | 
समा. औषमहरो पद गण्डलोकष के संस्करण की है | 


इसके भागे के अक्षर विभिन्न पन्नों के एर्शक हैं, वम्बर 


संक्षिप्त भिन्‍्हों का परिचय । ३७ 


अध्याय के और शोकों के हैं। कलकतते में वाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित 
संस्कृत श्रति का ही हमने सवैन्न उपयोग किया दे । वम्वई के संस्करण में ये 
शोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे | 

मि. प्र. मिलिन्द्प्श्न | पाली प्रन्थ । अंग्रेजी अनुवाद 5. 3. [7, 

मु, अथवा प्ुंड- सुंढकोपनिषत्‌ । मुण्ठक, खण्ड और मन्न्र। आनंदाश्रम का संस्करण । 

मैन्यु. मैच्युपनिषत्‌ अथवा मैन्नायप्युपनिषत्‌ | अपाठक और मन्त्र । आनंदाश्रस 
का संस्करण | - 

याह्॒. याध्वल्क्यस्मति | भध्याय और शछोक | वम्बई का छपा हुआ । इसको अप- 
राके टीका (आनन्दाभ्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उड्ेख है । 

थी. अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, संग और ःछोक । छठे प्रकरण के दो भाग 
हैं, (पू.) पूर्वांध, और (उ.) उत्तराधे । निर्णयेत्तागर का सौक संस्करण | 

रमपू. रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ । भानंदाभ्षम का संस्करण | 

चाजसं, धाजसनेयिसंद्िता | अध्याय और मन्त्र | वेवर का संस्करण | 

चाल्मीकिरा. अथवा था. रा. वाल्मीकिरामायण | काण्ड, अध्याय और ःछोक | 
बम्बई का संस्करण । 

विए्णु. विष्णुपुराण | अंद, अध्याय भर खछोक | बम्वई का संस्करण | 

चेसू. वेदान्तसूत्र अथवा त्रद्ासून्न । अध्याय, पाद भौर सूत्र । चेखू. शांभा. 
बेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य। आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सवैज्न उपयोग किया है| 

शांसू, धाण्डित्यसूत । बम्बई का संस्करण । 

शिघ. शिवगीता [ अध्याय और शोक | अटेकर और मण्डली के गतासंप्रद 

का संस्करण । /) 

.3च्ने, श्रेताश्वतरोपनिषत्‌,। अध्याय भौर मन्त्र । आनन्दाश्नम का संस्करण। 

9. 9. 77. 88070 30028 ए[| 08 288 807768, 

सां. का. संख्यकारिका । तुकाराम ताल्या का संस्करण | 

सर्यगी. सूर्यगीता । अध्याय और शछोक । भद्रास का सेस्करण। 

हरि, दरिवंश । पर्व, अध्याय और 'छोंक । बम्बई का संस्करण । ; 

. नोट--छलके अतिरित्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेज़ी, भरांठी एवं पाली 
अन्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है । परन्ठु उसके नाम यथास्‍्थान पर श्रायः पूँरे 
छिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेह्रिस्त 
में शामिल नहीं किये गये । 


अं 


शीगणेशाय नमः | 


डे तत्सत्‌ । 
ओमहूुगवद्गीतारहस्य 
अथवा 


कर्मयोगशा्तर । 





पहला प्रकरण । 
विषयप्रवेश | 


है 
हर 





नारायणं नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ || * 
महाभारत, आदिम छोक। 

अ्रीमिदगवक्कीता ऋसारे धर्मग्रथों सें एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। 
पिंड-अक्यांड-ज्ञानसह्दित आत्मविद्या के यूहु और पवित्र तत्वों को थोड़े सें 
और स्पष्ट रीति से सम देंनेवाला, उन्हों- तत्वों के आधार पर मनुष्यमात्न के 
पुरुपार्थ की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति और 
ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शाख्रोक्त व्यवद्धार के साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से ढुःखित मलुप्य को शांति दे कर उसे निप्काम 
कर्तव्य के आचरण में लगामेवाला गीता के समान बालबोध अंथ, संस्कृत की कौन 
कहे, समस्त संसार के साहित्य में न््ीं मिल सकता । केवल काव्य की ही दृष्टि से 
यादि इसकी परीक्षा की जाय तो सी यह त्रथ उत्तम काज्यों में गिना जा सकता 
है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ़ सिद्धांत ऐसी प्रासादिक भाषा में लिखे 
गये है कि वे बूढ़ों और वच्चों को एक समान सुगम हैं और इसमें श्ञानवुक्त भक्तिर्स 
' भी भरा पढ़ा है। जिस अंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वर्य श्रीकृष्ण सगवानू्‌ 
की चाणी से संग्रद्दीत किया गया है उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाय ? 
महाभारत की लड़ाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रेमपूर्वक 
बातचीत कर रह्दे थे। उस समय अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से 
# नारायण को, मलुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उत्को, सरखती देवी को और 
व्यासजी को नमस्कार करके फिर “जब? अथोत सहाभारत को पढ़ना चाहिये- 


न गीतारहत्य अपवा कर्मेयोगशाल्ष ! 


५: दा | जो 
एक वार और गीता हु हु परईग ेविे क््पा जा 5 
उप मु युद् के भरमार विया था उसे मं भूल गे? कप सक्नय मैंने 
बतलाईये । ” तब श्रीक्षणा भगधातर्‌ ने उत्तर दिया कि “उत्त सम झ्झी 
अदन्त योगबुक्त अंतःकरण से उपदेश किया या। अब सम्भव नहीं कि में बला 
उपदेश फिर कर सहूँ! ” यह बाव अचुगीता के झारंभ ( सभा. अखमेध, अर. १६. 
हो. १०-१३) में दी हुई है। सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृप्ण चंद्र के लिये कुछ भी असस- 
भव वहीं है; परन्‍तु उनके उक्त कथन से यह वात अच्छी तरइ मालूम हो सकतीं ६ 
कि गीता का महत्व कितना अधिक है। यह अंय, वदिक धर्म के भिन्न सित्त संग्रदायों 
में, वेद के समान, आज करीब ढाई इजर वर्ष से, स्वमान्य तवा प्रमागस्वस्प हो 
रह है;इसका कारण भी उक्त गत्य का महत्व ही है, इसी लिये गीता-ध्याव में एस 
स्मृतिकाहीन भेद का अलंकारुक्त, परत यधाय॑ चर्णान इस प्रकार किया गया हैः 
- सवोपनिषदों गावो दौग्या गोपालनन्दनः | 
पारथों दत्सः सुधीभोक्ता हुग्धे भौवाझत महत्‌ ॥ 

अर्घात्‌ जितने उपनिषद्‌ है वे मावो गो हैं, श्रीक्षप्ण स्वयं दूध दुरनेयाले ( बाला ) 
हैं, इृद्धिमान्‌ अजुन ( उस गौ को पन्द्रानेवाला ) भोक्ता बढ़ा ( वत्स ) £ और 
जो दूध हु्ा गया वही मधुर गीताझत है। इसमें कुछ आर्य नहीं कि हिन्हु- 
स्थान की सब सापाओं में इसके झनेक अजुवाद, टीफाए, और विवेचन हो सुके 
हैँ। परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संक्कृत भाषा का झ्ञान होने लगा हू तब से 
भा, लेटिन, जमन, ऊँच, अंग्रेज़ी आदि यूरोप की भाषाओं सें भी इसके झनेक 
5० मनचज हैं। तातपय यह हू कि इस समय यह अद्वितीय ग्रंथ समस्त 

इस अंधथ में सब उ्पनिपकदों का सारा गया है इसीसे इसका पूरा नाम 
शक पल पनतबक फेक कह मेक अध्याय के छांत में जो अध्याय- 
योगा श्रष्णाजुन्वादे | श्रीसक्नसवक्नीतासूपतिपत्सु चद्मविद्यायां 
रुक जप ते । यह संकस यथा मूल गे / इ्ादि शब्द हूँ । यह संकल्प यचपि मूल ओेथ 
है शोक का अप है। महाभारत ( 5, ; और २०-२२; तया बन 
(९. ४४४६ ) में दिखा है पि हर धर आप कक कआ सह 

मै विमत्त साक्षर परमाणा ही है कौर रह दोनों ने फिर अल तथा आई 
जे अवतार लिया । सब सापतपमीय ग्रेथों के भरंभ में एन्हों पर ३ लि हफ 
गे हैं कि निकासकॉशुक्त नारायणीय तथा भागवत मो हज १20 
जा किया था। झस छोड़ में कहाँ बह च्यामः के बे है 3 22370 28 
झ यह युक्तिस्ंगत नहीं माल्म होता; क्योकि जैऐ सा पाठ भी ऐ। परन्तु 
तोता सता चित है, बह इस परे के दो मुद्य गो िस 
गंदा ) के कर्ता ब्यासजो को भी सज्य भयों ( प्रदभारंद और 


री है भी करना उतित है । महाभारत 
गाजर नाग “जय है ( समा, भा, ६२, २० )। ,! महाभारत का 


विषयप्रवेश । ह 


€ भहामारत ) से नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता हैं 
इससे अज्जुमान होता हैं कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले 
ही, जब वह महाभारत से मित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा। इस इश्टि से, गीता के तात्पन का निर्णय करने 
के कार्य में उसका सहत्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा । यहाँ इस 
संकल्प के केवल दो पद ( भगवद्वीतासु उपनिपत्सु ) विचारणीय हैं|“ उपनिषत ? 
शब्द हिन्दी में पुछ्िंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में खीलिंग है इसलिये ५ श्रीभग- 
चानूसे गाया गया अर्थात्‌ कहा गया उपनिषद ” यह अर्थ प्रगट करने के लिये संस्कृत 
सें “ श्रीमद्भगचद्गीता उपनिषत्‌” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्लीलिंग शब्द प्रयुक्त 


ब््ड ० 


हुए-हं और यद्यपि अंथ एक-ही है तथापि सन्‍्मान के लिये “ ओऔमद्ृवगवद्गीतासूप- 
निषत्सु ” ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है । शैकराचार्य के भाष्य 
में भी इस अंथ को लक्ष्य करके * इति गतिसु ' यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
हैं। परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय आदरसूचक अत्यय, पद तथा अंत के 
सासान्‍्य जातिवाचक “ उपनिषत्‌? शब्द सी बड़ा दिये गये, जिससे * श्रीमक्नगचद्ठीता 
उपनिपत्‌ * इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के बदुले पहले “ भगवद्गीता ” और 
' फिर केवल * गीता ? ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया । ऐसे बहुत से स॑चिप्त 
नाम प्रचलित हैं जैस कठ, छांदोग्य, केन इस्ादि । यदि 'उपेनिषत्‌ः शब्द मूल नाम 
में न होता तो * सागवतस्‌, ! * भारतस्‌, ? * योपीगीतम्‌ ? इत्यादि शब्दीं के समान 
इस अंथ का चांस भी * भगवद्वीतम्‌ ? या केवल “ गीतस्‌ ? बन जाता जैसा कि नए- 
सकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्तु जबकि ऐसा जुआ नहीं है और 
 भगवद्गीता? या “गीता! यही ख्रीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने 
€ उपनिपत्‌ ? शब्द को चित्म अध्याहत समझना ही चाहिये । अलुगीता की 
अर्जुन मिश्रक्षत टीका से * अनुगीता ? शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है । 

परन्तु सात सौ 'छोक की भगवद्नीता को च्वी गीता नहीं कच्ते । अनेक श्ञाव- 
विपयक अंथ भी गीता कइ्लाते हैं । उदाइरणार्थ, महाभारत के शांतिपरचोतर्गत 
भोक्षपर्च के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, संकिगीता, बोध्यगीता, 
विचस्युगीता, द्वारीतगीता, घृत्रगीता, पराशरगीता और इंसगीता कहते हैं।झश्रमेध-: 
पर से अजुगीता के एक भाग का विशेष नास * ब्राह्मणगीता ? है | इनके सिवा 
अचधूतगीता, अष्टाचक्रमीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता; कपिलगीता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवर्गीता, बह्मगीता, मिक्षुगीता, यमरगीता, रामगीता, व्यासयीत्तां, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्द हैं। इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेष मिन्न मिन्न पुराणों से ली गई हैं। 
जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम क्रीड़ाखंड के १३८ से १४८ अध्यायों में गणोशगीता 
कही गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकूल कहें तो कोई 
इानि नहीं । कूमपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों में ईश्वरगीता हैं। 


४ गीतारह॒त्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


हट स्कंदूपुराणान्तर्गत चीथे 
बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है। स्कंवपुराणान्तगंत सूचर्स॑द्दिता के 

कम यश्वैभवर्खंड के उपरिभाग के आरंभ ( ४ से या 2३८ तक अक जज 
गीता है और इसके बाद आह अध्यायों में सूतगीता है।यहतो हुई ए लत 
गीता; दूसरी एक और भी बह्मगीता है, जो योगवासिष्ट के निर्वाण-प्रकरण बंदी 
रार्ध ( सर्ग ३७३ से १८३ तक ) में आ गई है। यंमगीता तीन प्रकार की है। पहली, 
विष्गुपुराण के तासरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरों, चप्निष॒राण के तीसरे खंड 
के ३5१ वें अध्याय में; और तीसरी, नृसिंदपुराण के आठवें अध्याय में है। यद्दी 
दाल रामगीता का है। महाराष्टू में जो रामगीता प्रचलित हूँ वचद्द अध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकांड के पाँचवें सगे में हैं; और यह अध्यात्मरामायण ब्रह्मांड- 
पुराण का एक भाग माना जाता है । परनठु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
( गुरुज्ञानवासि्ट-तत्वसारायण ? नामक अँथ में है जो सद्रास की ओर प्रसिद्ध दे। 
यह पंथ वेदान्त विषय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञाव, उपासना और कर्म-संबंधी 
तीन काँड है। इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्यायों में रास- 
गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पॉँच अध्यायों में सूर्यगीता है। 
कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड में है। परन्तु इस पुराण की जो 
प्रति पूने के आनंदाभ्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है । पंढित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने “ अष्टादशपुराणदर्शन ! अंथ में लिखा है कि शिवगीता गौड़ीय पद्मोत्तरपुराण 
में है। नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पद्मपुराण की भी जो विषयाजु- 
ऋमणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है। श्रीसद्भागवत- 
पुराण के ग्यारह स्कंध के तेरहवे अध्याय में इंसगीता और तेदसवें अध्याय में 
मिज्षुगीता कह्दी गई है। तौसरे स्कंध के कपिलोपास्यान ( अध्याय २३-३३ ) को 
कई लोग * कपिलगीता ? कहते हैं। परन्तु * कपिलगीता ? नासक एक छपी हुई 
स्वत्त्र पुस्तक इमारे देखने सें आई है, जिसमें हत्योग का प्रधानता से 
किया गया है और लिखा है कि यह कपिलगीता पद्- 
गण से ली गई है। परन्तु यह गाता पद्मपुराण में है ही नहीं। इसमें पक स्थान 
(४.७ ) पर जैन, जंगम और सूफी का भी उछेख किया गया है. जिससे कहना 
पड़ता है कि देश गिल गीता सुसलसानी राज्य के बाद की होगी। भागवतपुरागा ही के 
३ देवीभांगवत में भी, सातवें स्कंघ के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता है 
दैबी से कही जाने के कारण, देवीगीता कहते हैं। खुद भगवद्नीता ही का सार 
अप्नीपुराण के तीसरे खंड के ३ ४5 का सार 
२४र बे बच्याय मैं, दिया हुआ है। जो पा गरडूपुराण के पूर्ंढ के 
अध्याय सें, दिया हुआ है। इसी तरह कह्दा जाता दे कि चलिएजी ने जो 
अंतिम (अप ली ना लक योगवासि्ठ कह हं। पल्तु इस अंग के 
».। / मकरण से * आर्जुनोपात्यान ” भी शा। जिसमें 

कर गषजीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवात्त्‌ 322 सेकहा 
इस उपास्यान से भगवद्गीता के अनेक शोक ज्यों क्ेतयों पाये जांति डे (योग, 


विपषयप्रनेश । ४ 


६ पू. सरी. ५२-५८)। ऊपर कहद्दा.जा चुका है कि पूने से छपे हुए पश्मपुराण में 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न सिलने पर सी इस भत्ति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्वीता के साहात्म्य का चर्गून है और मगवद्बीता 
के प्रत्येक अध्याय के लिये माचात्म्य-चर्णन में एक एक अध्याय है और उसके संबंध 
में कथा भी कह्दी गई है। इसके सिवा वराइपुराण में एक गीता-साइालय है और 
शिवपुराण में तथा वायुपुराण में भी गीता-माहात्म का होना बतलाया जाता है । 
परन्तु कलकत्ते के छपे हुए चायुपुराण में वह हमें नहीं मिला । भगवद्दीता की 
छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में ५ गीता-ध्याव ? चासक नो छोकों का एक प्रकरण पाया 
जाता हैं। नहीं जान पड़ता कि यह््‌ कह्दों से लिया गया है; परन्तु इसका “ भीष्स- 
द्रौणतश जयद्रवजला० ” छोक, थोड़े देरफेर के साथ, द्वाल ही में प्रकाशित “ उरु- 
संग * मामक भास कंविकृत नाटक के आरंस में दिया हुआ है । इससे ज्ञात 
चोता द्वे कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अन॑ंतर प्रचार में आया होगा । क्योंकि 
यह मानने की अपेज्ता कि भाल सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस छोक को गीता-ध्यान 
से लिया दे, यही कद्ना अधिक युक्तिसंगत द्वोगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुप्‌ छोकों से, की गईं है । भास 
कबि कालिदास से पहले हो यया है इसलिये उसका लमय कमर से कस संबत्‌ ४३५ 
( शक तीन सी ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता *। 

ऊपर कहीं गई थातों से यह वात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है कि 
सगवद्गीता कै कौन कौन से और कितने अजुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी 
नक॒लें, तात्पर्य और माद्ास्य पुराणों में सिलते दूँ । इस बात का पता नहीं चलता 
कि अवधूत और अष्टाचकर आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र 
रीति से रचा अथवा वे किस धुराण से ली गई हैँ । तथापि इन सब ग्रीताओं की 
रचना तथा विपय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सब अंथ, 
भगवद्गीता के जगत्मसिद्ध दोने के चाद ही, बनाये गये हैं.। इन गीताओं के संबंध 
में यह कहने ले भी कोई चवानि नहीं कि वे इसी लिये रची गईं हैं कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण में भगवद्वीता के समान एक-आध गीता के रहे बिना उस पंथ 
था पुराण की पूर्णाता नहीं दो लकती थी। जिस तरह श्रीभगवात्र्‌ ने भगवद्गीता में 
अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया हुँ उसी तरह शिवगीता, देवीगीता 
और गणेशगीता में सी वर्णन दे । शिवगीता, ईश्वरगीता आदि सें तो भगवद्गीता 
के अनेक छोंक अच्चरशः पाये जाते हूँ। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन 
सब गीताओं में भगवद्टीता की अपेक्षा छुछ विशेषता नहीं है; ३ भगब- 
द्वीता से अध्यात्मज्ञान और कर्म का सेल कर देने की जो अपूव शै्नी हे वह 
किसी मी अन्य गीता में चह्दीं हैं । भगवद्गीता में पातंजलयोग. अथवा 


+ उपलुक्त अनेक गोताओं तथा मगवद्नीता को औयुत हारे रघुनाथ भागवत आजकल 
, पूने से प्रकाशित कर रहे ऐ। * 


है गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


हत्योग औौर कर्मत्यागरुप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उल्की पूर्ति के लिये, 
कृप्णाएवसंबाद के रुप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिख डाली ह | अवधूत 
झौर चणवक्र आदि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल संन्यास- 
मार्ग का ही प्रतिपादव किया गया है। यमगीता और पांडवर्गीता तो केवल भक्ति- 
दिपयक संक्षिप्त स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता और सूर्यगीता ऐसी 
नहीं हैं। यद्यपि इनमें श्ञाव और कर्म के ससुच्चय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विपय आयः भगव- 
होता से ही लिया गया है। इन कारणों से भगवद्दीता के गंभीर तथा प्यापक तेज 
के सामने बाद की बनी हुईं कोई सी पौराणिक गीता ठहर नहीं लकी और इन नक्‌ली 
गौताओं से उल्टा भगवह्ीता का ही महत्व अधिक वढ़ गया है। यद्दी कारण है 
कि * संगवद्वीता ! का “ गीता * वास प्रचलित हो गया है। अध्यात्मरामायण और 
योगवाप्तिष्ठ यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हूँ तो सी थे पीछे बने हैं और यह धात उनकी 
रचना से ही ध्यट्ट सालूम हो जाती है । मद्रास का ' गुरुध्ानवालिप्ठ- 
तत्वसारायण ? नामक ग्रंथ कई एकों के सताजुसार वहुत्त प्राचीन हैं; परन्तु हम 
ऐसा बहों समझते; क्योंकि उससें १०८ उपनिषदों का उछेख है जिनकी प्राचीमता 
सिद्ध नहीं हो सकती । सूर्यगीता में विशिष्टादत मत का उल्लेख पाया जाता है 
(३.३० और कई स्थानों में सगवद्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ सा जान 
पड़ता है (१.६८) । इसलिये यह भय भी बहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के सी 
बाद-बवाया गया होगा। 
अनेक गौताओों के होने पर भी सगवद्वीता की श्रेष्ठवा निर्विवाद लिछ है। 
इसी कारण उत्तरकालीन वेद्किधमीय पंडितों ने, अन्य गीताओं पर आधिक ध्यान 
॥ दिया और वे भयवद्वीता ही की परेक्षा करने और उ्सीके तत्व अपने बंधुओं 
न्‍ जब देने पे कतकत्यता मानने लगे। अंघ की दो प्रकार से परीक्षा 
दो देखकर उसके आर केसर बहिरंग-यरीक्षा कहलाती है । पूरे पंथ 
है 'जे कर उस सर्म, त्त्ह्स्य सचिताय अरिपसेयको हेँढ निकालना ' अंतरंग-परीक्षा * 
। भन्‍्प को ।केसने और कच बनाया, उसकी सापा सरस है या नीरस, काव्य-दष्टि से इसमें 
साधय और असाद गुण हैं या नहीं; शब्दों की रचना सें व्याकरण पर ध्यान दि 
2203 हैं था उस अंथ में चनेक आर्ष प्रयोग हैं, उसमें किन किन सर्तों, स्थलों हे 
आफ का उल्लेख हैं-इन बातों से अंथ के काल-निर्शय और तत्कालीन समाज- 


का कुछ पता चलता है या नहीं, अं ह् 

ने गीता पदक जी. परिरंगरशेला ! कहते हैं। लिन प्राचीन पंडितों 

ध्यान नहीं दिया। इसका वे सिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक 

मंद की हो हवा कारण यही है कि वे लोग भगवह़ीता सरीखे अल 
डा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही सममते थे 


विषयप्रवेश।,..* ७ 


जैसा कि कोई मलुष्य एक-आध उत्तम सुर्गधयुक्त फूल को पा कर उसके रंग, सौंदर्य, 
सुवास आदि के विपय में कुछसी विचार न करे और केचल उसकी पखु॒रियाँ गिनता रहे; 
अथवा जैसे कोई मन॒ुण्य मधुमक्खी का मघुयुक्त छत्ता पाकर केवल छिठ्रों को गिनने 
में ही समय नष्ट कर दे ! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से इमारेः 
आधुनिक विद्वान लोग गीता की वाह्म-परीकज्षा भी बहुत कुछ करने लगे| 
हैं । गीता के आप भयोयों को देख कर एक ने यह निश्चित किये; 
है कि यह भय ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा । इसस! 
यह शुका, विलकुल ही निर्मल हो जाती है, कि गीता का भक्तिमार्ग उस 
ईसाईघर्म से लिया गया होगा कि जो गीता से बहुच पीछे प्रचलित हुआ है। 
गीता के सोलहवें अध्याय में जिस नास्तिक सत का उल्लेख है उसे बोद्ध- 
मत ससस् कर दूसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान का 
कथन है कि सेरहवें अध्याय में “ प्रह्मसूत्रपदेश्नव० ? 'छोक में ब्रह्मसूत्र का उछेख 
झोने के कारण गीता बह्मसूत्र के बाद वनी होगी । इसके विरुद्ध कई लोग यह भी - 
कहते हैं कि महामसूत्र में अनेक स्थानों पर गीता ही का आधार लिया गया है 
जिससे गीता का उसके बाद बनवा सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा भी कहते 
हैं कि युद्ध मे रणभामि पर अर्जुन को सात सो छोक की गीता सुनाने का समय 
मिलना संभव नहीं है। हों, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने अजुंन को लड़ाई की 
जल्दी में दस-बरीस 'छोक या उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्हीं होकों के 
विस्तार को संजय ने एतराष्टर से, व्यास ने शुक से, वैश॑पायन ने जनमेजय से और 
सूत ने शौनक से कद्दा हो; अथवा सद्दाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति से 
लिख दिया हो । गीता की रचना के संबंध में सन की ऐसी अच्वात्ति होने पर, गीता 
सागर में दुबकी लगा कर, किसी ने सात*, किसी ने अद्वाईस, किसी ने छत्तीस 
और किसी ने सी मूल छोऋ गीता के खोज निकाले हैं । कोई कोई तो यहाँ तक 
कहते हूँ कि अर्जुन को रणभ्[सि पर गीता का अह्मयज्ञान बतलाने की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं थी; वेदान्त विषय का यह उत्तम अंथ पीछे से महाभारत में जोड़ 
दिया गया होगा। यह नहीं कि वहिरंग-पर्रक्षा की ये सब बातें सर्वया निरर्थक 
हों । उदाइरणार्थ, ऊपर कद्दी गई फूल की पखुरियों तथा सु के छत्ते की बात को 
ही लीजिये । वनस्पतियों के चर्गीकरण के समय फूलों की पख॒ुरियों का भी विचार 
अवश्य करना पढ़ता है। इसी तरह, अवश्य करना पढ़ता है। इसी तरइ, गणित की सहायता से यह सिझ किया गया किया गया 
* आजकल एक सप्तश्णेकी गाता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात छोक है:- 
१) * इलेकाक्षरं महा इ० ( गी. ८-१३); (२) स्थाने हृषीकेश तब प्रकोरत्योँ इ० 
(गी. ११.३६ ) ( ३) समेतः पाणिपाद तत्‌ ० (गी. १३:१३); (४ ) कर्विं वुराणमनुशञ- 
सितार॑ इ० (गी. ८.९); (५) उ्वंमूलमषःशार्ख ३० (गी. १५.३ ); ($ ) सर्वस्‍्य 
चाई हदि सेनिविष्ट ३० (गी. १५-१५ ); (७) मन्मना भव मृक्तो इ० ( गी.१८.१५ ) 


ञ्ड 


श्सी तर और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ वनी हं। 


ष्द गीतारहस्य अपवा कर्मयोगशाक्ष । 


है कि, मधुसक्खियों के छत्ते में जो छेद होते हैं उतका आकार ऐसा झोता हू कि भधु- 
रस का धगफल तो कम झेने नह पाता और बाहर के आवरण का एृषफल बहुत 
कम हो जाता है जिससे सोम की पेदायश घट जाती है। इसी मकार के उपयोग पर 
दृष्टि देते हुए इसने भी गीता की वहिरंगयरीज्ा की है और उसके कुछ भहत्त के 
पिद्वालतों का विचार इस पथ के अंत में, परिशिष्ट में, किया है। परन्तु जिनको अथ 
का रहंख ही जानना हैं उनके लिये वहिरंग-परीक्ता के कगढ़े मे पड़ना अनावश्यक 
है। वादेवी के रहस्य को जाननेघालों तथा उसकी ऊपरी और बाहरी बातें। के 
निशाहुओं में जो भेद है उसे मुरारि कवि ने यड़ी ही सरसता के साथ दरशाया है- 
अव्विरंंधित एवं वानरमंटेः कि त्वत्य गंभीरताम । 
आपातालनिमम्रपीवरतनुजानाति मंथाचलः ॥ 

अर्थात्‌, समुद्र की अगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो किससे 
पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि रामनावशा-युद्ध के समय सैकड़ों वानरवीर धड़ा- 
घड़ समुद्र के उपर से कूदते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें से कितनों की 
समुद्र की गहराई का शाव है ? समुद्ृसंथन के समय देवताओं ने मन्यनदूट 
बना कर जिस बड़े सारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, भार जो सचमुच 
सु के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वही संद्राचल परत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है। मुरारि कवि के इस न्यायानुल्तार, गीता के रहत्य को जानने 
के लिये, अब हमें उन पंढितों और आचायों के अंथों की ओर ध्यान देना चाहये 
जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है। इन पंडितों सें सहाभारत के कर्ता ही 
धप्रगर॒य हैं। अधिक क्या कहें, झाजकल जो गीता प्रसिद्ध हैं उच्तके यही एक 
प्रकार से कर्ता भी कह्टे जा सकते हैं! इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुलार / 

गीता का ताले दिया जायगा | हे के ० 

* भभवद्वीता ? अर्थात्‌ “ भगवान्‌ से + 

वो ता है कि गीत मं घन को दो पेश किया गया हर 528, से, 
भागवतधर्म-भगवाद्‌ के चलाये हुए धम-फे विषय सें होगा।प्योंकि ३3 
के का ' का नाम प्रायः भागवतपे में ही दिया रु को 
बे बल हे. । पते काल में यही उपदेश भगवान्‌ मे बिजखारे जो निया 
ने मनु को और मु ने इदवाकु को किया ० हो) विवत्वान्‌ 
झरहंय (१३) मे दी हुई है। महाभारत, शांक्यद हे ने भष्याय के 
अपवा भागपतधर्म का विस्तृत निरुपण द् जिसमें, अह्मदेव हे 22 नारायणीय 

अथात्‌ कर्पानतरों से, भागवतधपे की एप का वर्णन कि आस जन्‍यों से 
भें, प्रह कहा गया है; न किया गया हर अर, अंत 


विषयम्रवेश । & 


अर्थात्‌ बरह्मदेव के चर्तमान जन्म के जेतायुय में इस भागवतधर्म ने विचस्वान- 
सजु-इच्चाकु की पर॒परा से विस्तार पाया हैं ( सभा. शां. ३४८. ५१, ५२) | यह 
परंपरा, गीता सें दी हुई उक्त परपरा से, सिल्ञती है ( गीता. ४.१ पर हमारी थका 
देखो )। दो मित्र धर्मों की परंपरा का एक होना सभच नहीं है, इसलिये परंपराओं 
की पुकता के कारण यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है के गीताधर्म 
और भागवतथर्म, ये दोनों एक ही हूँ। इन धर्मों की यह एकता केवल अलु- 
मान ही पर अवलंबित नहीं है । नारायणीय था भागवतथधर्स के निरूपण में वेश: 
पायन जनमेजय से कहते हैं:-- 

एवंमेप महान्‌ घसः स ते पूर्व रुपोत्तम । 

' काथितों हरिगीताठु समासविधिकल्पितः ॥ 

अथांत है नृपश्रे.्ठ जनमेजय ! यह्दी उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त और संक्षिप्त 
सीति से इरिगीता अर्थात्‌ भगवद्गीता में, तुझे पहले द्वी वतलाया गया है. (भभा. 
शां, ३४६-१० ) । इसके बाद एक अध्याय छोड़ करे दूसरे अध्याय ( सभा. 
शां.१४८-८) में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है फक्ि।- 

समुपोढेप्बनीकेपु कुरुपांडवयो्सुथे । 

अर्जुने विमनस्‍्क्रे च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उदिन्त हो गया था तब छ्वरय॑ 
भगवान ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट हू कि * इरिगीता ? से 
भगवद्गीता ही का मतलब है । गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान सें 
रखने योग्य दे कि जिस सागवतधर्स या नारायणीय धर्स के विषय में दो बार कहा 
गया ुरँ कि वच्दी गीता का प्रतिपाथ विपय हैं, उसी को * सात्वत ? था * एकातिक ? 
धर्म भी कहा /है। इसका विवेचन करते सस्रत्र ( शां, ३४७.८०/८१) दो लक्षण 
कहच्दे गये हूँ; 

नारायणपरों धर्मः पुनरावात्तिदुरलमः । 

प्रवृत्तिकक्षणश्रेव॒ धर्मों नारायणात्मकः ॥ 
अर्थात्‌ यह नारायणीय धर्म प्रदृत्तिमार्ग का हो कर भी घुनजेन्स का दालने-: 
वाला अर्थात्‌ पूर्ण मोक्ष का दाता दै। फिर इस वात का वर्शन किया गया है कि! 
यह धर्म प्रदृत्तिसार्ग का कैसे है। प्रद्धत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध दी है कि संन्यास: 
न ले कर मरणापर्यन्त चातुर्चणर्य-बविद्ित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसलिये यह, 
स्पष्ट दे कियीता सें जो उपदेश अर्ड़न को किय्रा गया है बच भागवतर्म का है और. 
उसको मद्दाभारतकार भवृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योंकि उपयुक्त धर्म सी 28 न 
विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कद्दा जाय कि गीता से केवल प्रषृत्तिसार्ग को दी 
भागवतथर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैशंपायन ने जनलेजय से फ़िर भी ' 
कहा है ( मसा. शां: ३8४८-४३ ):- 

गी.र, * 


१० गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


यतीनां चापि यो धमेः स ते पूर्व नृपोत्तम । 
कथितो हरिंगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 


अर्थात्‌ है राजा ! यतियों अर्थात्‌ संन्यासियों के निद्वत्तिमार्ग का धर्म भी चुम्के 
पहले भगवद्गीता में संज्षित्त रीति ले भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया 5 । परन्तु 
यद्यपि गीता मैं अवृत्तिधर्म के साथ ही यतियों का निद्नत्तियर्म भी बतलाया गया 
है, तथापि मनु-इच्वाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परपरा गीता में दी गई दे बच 
यतिघम को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधर्म द्वी की परंपरा से मिलती 
है। सारांश यह है कि उपर्युक्त वचनों से महाभारतकार का यही अमभिम्राय जान 
पड़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया दे बच, विशेष करके 
भनु-इच्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रद्नत्ि-चिपयकर भागवतधर्म ही का हे; 
और उस्तमें निववत्ति-वविषयक यातिधर्म का जो निरुपण पाया जाता हू बह केंचल 
आलुषंगिक है। इयु, प्रियव्रत और प्रब्दाद आदि भक्तों की कथाओं से, तथा 
भागवत में दिये गये निष्काम कर्म के चर्णानों से (भागवत, ४.२२.५१, ५२; ७, १०५ 
8 यु क .४-६ देखो ) यह भली आँति सालूस हो जाता हू कि महाभारत का 
5 हि ड बह कप धर्म और भागवतपुराण का भागवत्थर्म, ये दोनों, 
परन्तु मायवत्तपुराण का सुख्य ग है कि वह 

भागवत्रभर्म के कर्मयुक्त-पवृत्ति तत्् हु बस कहेश यइ 8 00, 
भौर विशेष करके गीता में किया एव का समर्थन करे । यह समर्थन, महाभारत में 
धर्मीश मार का बगोजित, गया है। परतु इस सम्र्यन के समय भागवत- 

४ रहल्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत रा के धध्यायों में ।लिखा है कि ( भागवत, १,४.३२ ) बिना भक्ति 
82.82 कु कर्म व्यर्थ है यह सोच कर, और सह्ासारत की उक्त न्यूनता को 
पुराण का अप भागवतपुराण की रचना पीछे से की गई । इससे भागवत 
आग वश स्पष्ट रीति से मालूस हो सकता हैं। यही कारगा ह्दफ़ि 

अनेक प्रकार की हरिकथा कह कर सागवत्धर्म 

माहातय का जैसा ७ की भगवश्गक्ति के 


का यहाँ तक कहना है, कि विना भक्ति के सब कर्मयोग ब्रूथा ०5% 78 


गज के दाग *र था है (भाग.१,५. 
हज हे के हर का लिक्षव करने में, मिस महाभारत में अं ० 
धर्मोय होने पर भी, भागवततपु बतपुरात का... हो सकता है बैसा, भागवत 
है। यदि उसका छुछ उपयोग दिया यो सता क्‍योंकि बह केवल 
ऊुछ उपयोग किया सी जाय तो इस चात्त पर भी 


ध्यान हु 
पड जल कि सच्दामारत और भागवतपुराण के उद्देश और रचना-काल 
पूल खस्मक्या है। का यतिधर्स और अद्वत्तिविषयक भागचतधर्स का 


: में यह भेद क्यों है! सूल भागवत्रधर्म 


विषयप्रवेश । - ११ 


इस समय किस ख्पान्तर से अचलित है ? इत्यादि प्श्नों का विचार आये चल कर 
किया जायगा । * 

यह सालूस हो गया कि ख़य्यं महाभारतकार के मताबुसार गीता का क्या 
तात्पर्य है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और शोकाकारों ने गीता 
का क्या तात्पर्य निश्चित किया है। इन भाप्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री- 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन अन्य साना जाता है। यथपि इसके भी 
पूर्व गीता पर अनेक साप्य और टीकाएँ लिखी जा छुकी थों तथापि वे अब उपलब्ध 
नहीं हूँ; और इसी लिये आन नहीं सकते कि मच्दासारत के रचना-काल से शूकरा- 
चार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शॉकर- 
भाष्य ही से इस प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उछ्ेख है (गी. शांभा, अ. २ 
और ३ का उपोद्घात देखो ), उलसे साफ साफू सालूस होता है कि शंकरा- 
चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अथ, भद्दामारत-कर्ता के अज्जल्ार ही 
ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक किया करते थे । अर्थात्‌ उसका यह प्रद्ठात्ति-विपयक अर्थ 
लगाया जाता था फि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ छृत्यु पर्यनत स्वर्धम- 
विद्वित कर्म करना चादिय्रे। परन्तु बेदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त श्रीश्ंकराचार्य 
को सान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडव करने और झपने सत के अजुसार गीता 
का तात्पर्य बचाने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की दे ।थद्ध बात 
उक्त भाष्य के आरंस के उपोद्घात से स्पष्ट रीति से कद्ी गई हैं। “ भाष्य ? शब्द 
का अर्थ सी यही है। * भाप्य” और * टीका ? का वहुधा समानार्थों उपयोग 
द्लौता हूँ, परन्तु सामान्यतः “टीका ? भूल ग्रन्थ के सरल अन्चय और उसके सुगम 
अर्थ करने दी को कहते हूं । साप्यकार इतनी च्वी वातों पर संतुष्ट नहीं रच्ता। 
घह उस ग्रन्थ की न्यायदुच्त ससालोचना करता है, अपने मताबुलार उसका तात्पथ 
चतलाता ५ भौर उसी के अनुसार चह यह भी वत्तलाता है कि अन्य का अर्थ 
कैसे लगाना चाहिये। गीता के शांकरभाष्य का यही खरूप है। परन्तु गीता के 
तात्पग् के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किय्रा हैं उसका कारण बा के 
पहले थोड़ासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लेना चाहिये । वैदिक धर्म 
कैवल तालिक धर्म नहीं हैं; उससे जो गूहढ़ तत्व हैं उनका सूच्म विवेचन प्राचीन 
समय ही में उपनियदों में हो खुका है। परन्तु ये हिल भिन्न ऋषियों के 
द्वारा सिन्न भिन्न समय में बनाय्रे गये हैं, इसलिये उनमें कह्दी कहीं विचार-विभिन्नता 
भी आ गई है । इस विचार-पिरोध को मिटाने के लिये ही बाद्रायणाचार्य ने 
अपने चेदान्तसत्रों में सब उपनिषदों की विचारिक्यता कर दी हैं; और इसी कारण 
से बेदान्लसूत्र सी, उपनिपदों के समान ही, ममाण माने जाते हैं। इन्हीं वेंदान्तसूत्रो 
का दसस नाम ' अह्यसूत्न' अथवा “शारीरकसूत्र ” हैं। तथापि नेदिक धर्म के 
सस्वज्ञान का पूर्णा विचार इतने से ही नहीं हो सकता। क्योंकि उपदिषदों का ज्ञान 
प्रायः बैराम्यविपयक अथांत्‌ निद्दत्तिविषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फ़ अपनिषदों 


१२ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाञ्ष । 


का सतैक्य करने ही के उद्देश से बनाये गये हैँ, इसलिये उनमें भी चैदिक प्रदृत्तिसार्ग 
का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया हैं । इसी लिये उपर्युक्त कथनाजुसार 
जब अचृत्तिसार्गआतिपादक भगवद्गीता ने वैदिक धर्म की तत्वज्ञानसंबंधी इस न्यूचता 
की पूर्ति पहले पहल की, तव उपनिपदों और चेदान्तसत्नों के धामिक उच्ज्ञान 
की पूर्शणाता करनेवाला यह भगवदहीता भअन्य सी, उन्हों के समान, सर्वेमान्य और 
प्रसाशभूद हो गया । और, अन्त सें, उपनिपंदों, वेदान्तसूत्रों आर भगवद्वीता का 
: प्रस्थानत्नयी ? नाम पड़ा। ' प्रेंस्थानन्रयी ? का यह अथ हर कि उससें चेदिक धर्म 
के आधारभूत सीन मुख्य अन्य हैं जिनमें प्रद्दति और निश्ृत्ति दोनों गागों का 
वियमाजुस्तार तथा तालिक विवेचन किया गया हझै। इस तरह भस्वानत्रगी 
में गीता के गिंने जाने पर और अ्स्थानत्रयी का दिनों दिन आधि- 
काविक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन मतों और संप्रदायों को 
गौण अथवा अम्माह्य सानने लगे, मिनका समावेश उक्त तीन अंयों में महीं क्रिया 
जा सकता था। परिणास यह हुआ कि वोद्धर्म के पतन के वाद चैंदिक धर्म के जो 
जो सम्पदाय ( अद्वैत, विशिष्टद्त, दवैत, शुद्धाहैत आदि ) हिंदुस्यान सें प्रचलित 
हुए ; उनमें से असेक संप्रदाय के प्रवत्तक आचार्य को, प्रस्थानन्रयी के दीनों भागों पर 
(अर्थात्‌ भगवद्नीता पर भी) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
हुई कि, इन सव सम्दायों के जारी होने के पहले ही जो तीन “ घर्ममन्व * 
:माण सममे जाते थे, उन्हीं के आधार पर हमारा सम्प्रदाय श्यापित हुआ है और 
के पदक इन धर्मम्नन्‍्यों के अजुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही हे 
है आचार्य यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत 

पटनोतो के धाधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्त्व 
प्रहाशित ० ता करना किसी भी सम्पदाय को इृष्ट नहीं था । 


परिणाम यह हुआ कि ययपि मूल गीता से ए 
सुवोध ध् झ्े के 

2९९8 33५३ अल तथापि बच्दी गीता सिन्न सित्ल दा 

स्‍स शी बे संप्रदायों कक श्र +, का 8, ३ 
अत प्राचीन है और तत्ज्ञान अग्दाधक द्दटष्टि से बची हिलहुस्मान 32388, है झधिक 

धर का जन्म संवत्‌८४५ (शुक्त ७३०) झें जुआ 
नर न कल मल किया (संबद घकई थे जो चर्ष में उन्होंने भुद्दा-प्रचेश किया ( संवत्‌ ८०५ से हे *)।| 
सकल हर ३ बा चुकी बलि इमारे मत्त से ओमदायशंकराचार्य 
कण देख से साधना चाहिये । इसके आधार के लिये परिश्षि्ट 


विपयम्रवेश । १३ 


आशिकराचार्य बढ़े सारी और अलौकिक विद्वान तथा छ्वामी थे । उन्होंने अपनी 
दिव्य अलौकिक शक्ति से उस समय चारों ओर फेले हुए जैन और बौद्धमतों का खंडन 
करके अपना अद्वैत संत स्थापित किया; और श्रुत्ति-हटति-विष्चित चेदिक धर्म की 
रचा के लिये, भरतलंड की चारों दिशाओं सें चार सठ बनवा कर, निवृत्तिमार्ग 
के चेंदिक संन्यास-धर्स को कलियुग में पुनर्जन्म दिया । यह कथा किसी से छिपी 
नहीं है। आझाप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो खाभाविक 
विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्वज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले में 
पिंड-अद्यांड के विचारों ले प्रसेश्वर के खरूप का निर्णय करके मोज्ष का भी शाख्त- 
रीत्यघुसार निर्गाय किया जाता हू । दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
हूँ कि मोक्त की भाति के साधन या उपाय क्या हँ--अर्थात्‌ इस संसार में सलुष्य 
को किस तरद्ध बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात्‌ ताचिक दृष्टि से 
देखने पर भ्रीशुकराचाय का कथन यह है किः-- ( १) मैं-तू यानी मनुष्य की 
आँख से दिखनेवाला सारा जगत अर्थात्‌ सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नह्टों 
है| इन सब में णुक ही शुद्ध और निल्य प्॑रह्म भरा है और उसी की साया से 
महुष्य की इंडिया को मित्नता का भास हुआ करता हैं; (२) मनुष्य का आत्सा 
भी मूलतः परवहारूप ही है; और ( ३) आत्मा और परबह्म की एकता का पूर्ण 
शान, अर्थात्‌ अनुभवश्षिद्ध पहचान, हुए बिना कोई भी सोक्ष नहों पा सकता | 
इसी को ' अद्वैतबाद ? कद्देते हैं । इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक 
शुद्ध-बुद्ध-नियय-सुक परब्र्म के सिचा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं 
हू; धृष्टिगोचर भिन्नतां सानवी दृष्टि का अम, या साया की उपाधि से दौोनेवाला 
आभास, है; माया कुछ सल था स्वतंत्र वस्तु नहीं है-बह् सिथ्या है। केवल 
तप्वज्ञान का ही यदि बिचार करना हो तो शांकर मत की, इससे अधिक चर्चा 
करने की आवश्यकता नहीं दे । परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं | 
जाता । अ्टुत तत्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त है 
जो आचार-टृष्टि से, पहले ही के समान, महत्व का. हू। उसफा तात्पर्य यह हे 
कि, यग्रपि चित्त-शुद्धि के द्वारा अद्मात्मैक्थ-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने 
के लिये सतति-्मयों में कहे गये ग्र॒इस्थाक्रम के कर्म अल्ंत आवश्यक हैं 
तथापि इन कर्मों का आचरण सदैव न करते रइना चाहिये; फ्योंके इन सब कर्मी 
का ल्वाग करके अंत में संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसका कारण 
यह रू कि कर्म और शान, अंधकार और प्रकाश के समान; परस्पर-विरोधी हूँ; 
इसलिये सब चासनाओं और कंमों के छूट्टे विना बह्मज्ञान की पूर्णाता दी नहीं हो 
सकती । इसी सिद्धान्त को ' निदत्तिमाग ? कहते हैं; और, सत्र कमी का संन्यास 
करके क्षान ही में निमम्न रहते ५ँ इसलिये “ संन्यासनिद्ठा ! या क्ाननिष्ठा भ्भी 
कहते डे । उपनिषद और ब्र्मसूत पर शकराचार्य का जो भाष्य ई उसमें यह 
प्रतिपादव किया गया है. कि उक्त अथों में केवल अद्वेत ज्ञान ही नहीं है, किंतु 
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उनसे संन्यासमार्ग का, अर्थात्‌ शांकर संत्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागों का भी, 
उपदेश है; और गीता पर जो शांकर भाष्य है उसमें कह्दा गया है कि गीता का 
तातय भी ऐसा ही है. (गी. शांसा. उपोदात और ब्रह्मसू. शांसा, २. १. 
१४ देखी ) | इसके प्रसाण॒-स्वरुप में गीता के छुछ वाक्य भी दिये गय्रे हूँ जैसे 
« शनाप्तिः सर्वकर्माणि मससात्कुहते ”--अर्थात्‌ श्ञानत्पी अभि से ही सब 
कर्म जल कर भस्र हो जाते हैं ( गी. ४.३० ) और “ सर्व कर्माखिल पार्थ काने 
परिसमाप्यते ” अथांत्‌ सब कर्मी का अंत छान ही में होता हैं (गीं. ४-३६ )। 
सारांश यह है कि बौद्धधर्म की द्वार द्वोन पर प्राचीन वैदिक धस के जिस विशिष्ट 
सर्त को भरेष्ठ ठहरा कर श्रीशैकराचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकूल गीता का 
भी शर्थ है, गीता से ज्ञान और कर्म के सम्मुच॒य का प्रतिपादन नहों फिया गया 
है जैत्ा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किंतु उसमें ( शांकर संप्रदाय के 
इसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कर्म ज्ञानआधति का गौण साधन छू 
और सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञात ही से मोत्त की प्राप्ति ्ोती ह-यही बातें 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया ह। इनके पूर्व यदि पका और भी 
संन्यास-विषयक टीका लिखी गई हो तो वह यम शक 
ह॒ 7 लिखी गई हो तो बह इस ससय उपलब्ध नहों हैं | इस- 
लिये यही कहना पड़ता है कि गीता के प्रवृत्ति-विषयक खरुप को गिल बाहर र्‌ 
करके उसे निवृत्तिमाग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही मिला ई 
3483 के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन झादि जितने कम 
किया है हक है उन्होंने 'इस विषय सें बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
बस हा गप ५ एक यह अदूसुत विचार उत्पन्न हुआ कि, शर्त मत के मूल- 
भ ५४ तत्वसप्ति ” नामक जो महावाक्य छांदो ग्योपनिय )५५ 
हैं बसी का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में फिया गया कक 
भहावाक्य के पदों के क्रम को बदल कर, पहले * त्व॑ फिर ८ डक पक के 
इन पढ़ों को ले कर, इस नये भसानुसार जड पद के लिये गीता मर बड जि 
के: अध्याय भीभगवान्‌ ने निपक्षणत छुद्धि से बांट दिये झ! कक 
हैं कि गीता पर जो पैशाच भाप्य है वह किसी दिये हैं ! कई लोग समभते 
सत्र है-और इजुमानी ( पवचतुत ) हल हे । ५ यों दै-पिलकुल 
दैपुमानजी ( पवन गा है। पल्तु यथाये बात ऐसी नहीं 
ही इस भाष्य को बनाया है और यह 


सें लिखा है किस 
दि इस अलुवाद में भीशकराचारे जोर शांकर संग्रदादी शत 
जितना का 
हि रे उतना, अनुसरण किया गया ह्वे। गे का, 
गीता और प्रस्थानथयी के अन्य अंथों 


लिखने वी री खाशर पी इज दा 
प्रचलित हो गई, तब दूसरे संग्रदाय- भी इस, बाद का शकुस 
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करने लगे । मायबाद, अद्ेत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संग्रदाय 
के लगभग ढाई सी चर्ष बाद, भ्रीरामाजुजाचार्य ( जन्म संचत्‌ ३०७३ ) ने विशिष्टद्गैत 
संप्रदाय चलाया । अपने संग्रदाय को पुष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शंकराचार्य ही 
के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( और गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं । इस रंम- 
दाय का सत यह हू कि शंकराचार्य का साया-मिध्यात्व-चाद और अह्वेत सिद्धान्त 
दोनों भूठ हूँ; जाँच, जगत्‌ और ईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव 
( चिद्‌ ) आर जगत्‌ ( अचित्‌ ) ये दोनों गुक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये 
चिद॑चिह्विशिष्ट ईश्वर एक ही है; और इश्वर-शरौर के इस सूच्म चित्‌-आचित से 
है। फिर स्वूल चित्‌ और स्यूल आचित्‌ अर्थात्‌ अवेक जीव और जगत्‌ की उत्पात 
हुई हूं। तत्वज्ञान-डष्टि से रामजुजाचार्य का कथन है. (गी. राभा. २.१२; १३.२) कि 
यही सत ( जिसका उछेख ऊपर किया थया है ) उपनिपदों, महासूत्रों और गीता में 
भी अतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय फि इन्हों हि श्रैथों फे कारण भागवत- 
धर्म में विशिश॑द्वतत मत सम्सिलित हो गया | तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं चोगी; 
क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतघर्स का जो वर्णोन पाया जाता 
हूँ उसमें केवल अद्वेत मत ही का ध्वीकार किया गया है। रामाचुजाचार्य भागवतधर्मी 
थे इसलिये यथार्थ सें उनका ध्यान इस वात की और जाना चाहिये था कि गीता में 
अदृत्ति-चिषयक कर्म्रोय का प्रतिपादन फ़िया गया है । परन्तु उसके समय से मूल 
भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त दो गया था और उसको, तत्वज्ञान की दृष्टि से 
विशिष्टाइत-स्वरूप तथा आचरणा की ध्ष्टि से सुख्यतः भक्ति का स्वरूप भाप्त हो 
सुका था। इन्हीं कारगां से रामाजुजाचार्य ने ( गी. रामा. १८.३१ और ३-३ ) यह 
नितयि किया है, कि गीता सें यद्यपि ज्ञान, कर्स और भक्ति का वर्गान | तथापि तत्त- 
जश्ञान-दृष्टि से विशिष्टाइतत आर आचार-दंशि से-वासुदेवभक्ति ही गीता का सारांश सै 
ओर कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं-वचद केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है। शांकर 
संप्रदाय के अद्भत-क्ञाव के बदले विश्षिणाहत और संन्यास के बदले भक्ति को 
स्थापित करके रामाजुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंने आचार-दंष्टे से भक्ति 
ही को अंतिम कर्तव्य माना #ू; इससे चर्णाक्षम-विद्वित सांसारिक कर्मों का सरण 
पर्यन्त किया जाना गौण हो जाता हैं और यह कटा जा सकता है कि गीता का 
रामाजुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विपयक ही दे। कारण यह्द है कि 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि होने के वाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम का खीकार 
करके ब्रह्मचिन्तन में निमन्त रहना, या प्रेसपूर्वक निस्सीम वालुदेव-साक्ति में तत्पर 
रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक द्वी वात हरे दोनों सार्ग निद्नत्तिविपयक हैं। यही 
आज्लेप, रामानुज के बाद मचलित हुए संम्रदायों पर मी दो सकता है । माया को 
सिथ्या काहनेवाले संप्रदाय को झूठ मान कर वालुदेव-भक्ति को ही सच्चा सोच-लाधन 
बतलानेवाले रामाजुज-संत्रदाय के बाद एक तीलरा संप्रदाय निकला। उसका सतत द्ै 
कि परघक् और जीव को छुछ अंशों में एक, और कुछ अंशों में मिद्न साचवा परव्पर- 
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विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिये दोनों को सदेव भिन्न सानना चाहिये क्योंकि इंने 
दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीतिसे भी एकता नहीं दो सकती । इस तीसरे संप्रदाय को 
'ट्वेत संप्रदाय ! कच्चते हैं । इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इसके प्रवत्तक श्रीमध्चा- 
चार्य ( श्रीसदानंदतीर्थ ) थे जो संवत्‌ १२५५ में समाधिस्थ हुए और उस समय 
उनकी अचस्था ७६ वर्ष की थी | परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक अंग्रेज़ी अन्य, 
“ वैग्णव, शैव और अन्य पन्‍थ ?? नामक, हाल द्वी में प्रकाशित किया है उसके एड 
५६ से, शिलालेख आदि प्रमाणों से, यह सिद्ध किया गया है कि मध्वाचारय का समय 
संचत्‌ ३२५४ से १३३३ तक था । प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ गीता पर भी ) श्रीमध्वाचार्य 
के जो भष्य हैं उनमें प्रस्थानन्रयी के सब अन्थों का द्वैतसत-अतिपादक होना ही 
बतलाया गया है । गीता के अपने भाज्य में सध्वाचार्य कहते हैं कि यय्पि गीता में 
निष्काम कर्म के महत्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही 
अंतिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करवा वराबर है। 
“ ध्यानात्‌ कर्मफलत्याग: ”-परमेश्वर के ध्याव अथवा भक्ति की अपेक्षा क्मफल- 
त्याग अर्थात्‌ निष्कास कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध हैं; परन्तु गीता के साध्वभाष्य ( गी.मासा, १२.३३ ) में लिखा है कि 
इन चचनों को अक्षरशः सत्य न समम कर अर्थवादात्मक ह्वी समझना चाहिये। 
चौथा संप्रदाय श्रीवद्लभाचार्य ( जन्म संवत्‌ १५३६ ) का है । रामाजुजीय और साध्व 
संप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय भी वैष्णवर्पथी है। परन्तु जीव, जगत्‌ और ईश्वर के 
संबंध सें, इस संत्रदाय का मत, विशिष्टाहैत और ह्वैत मतों से भिन्न है। यह पंच 
इस मत को भानता है कि सायारहित शुद्ध जीव और परब्ह्म एक ही वस्तु है--दो 
नहीं । इसलिये इसको ' शुद्धाद्वैती ? संत्रदाय कहते हैं । तथापि यह श्रीक्षकराचार्य 
के समान इस बात को नहीं सानता कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं ;--जैले जीव, अग्नि की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश हद; 
मायात्मक जगत्‌ सिथ्या नहीं है; साया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शाक्ते है; सायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोक्तज्ञान नहीं दो सकता; 
इसलिये सोक्ष का मुख्य साधन भगवद्धक्ति ही है--जिनसे यह संप्रदाय शांकर 
संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है।इस सार्गवाले परमेश्वर के अजुप्रह को-'पुष्टि ? और 
सा दे 8 $$स ह पे यह पन्‍्थ  पुंडिमार्ग * भी कइलाता है।इस 
हक पिका आदि जितने गीतासंबंधी अन्य हैं उनमें यह निर्णय किया 
5 ६20२ अजुंन हे पहले सांल्यज्ञान और कर्मयोग बतलाया है, 
नं 'यस्टत पिला कर क्ृतक्ृत्य किया है भगव' 

और विशेषतः निदठालि-निषयक पुड्मार्गीय माक्ति-ही गाता वा 5 
६ यह्दी कारण है कि भगवान्‌ ने गीता के अन्त में यह्व उपदेश दिया है कि “ सर्व- 
३ लय मासेक शरण ब्रज ”--सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही- 

(थी. ३८. ईई ) । उपर्युक्त संप्रदायों के आतिसिक्ति मिम्बार्क का चलाया 


विषयग्रवेश |. १७ 


हुआ पक और वैष्णव संग्रदाय है जिसमें राधाकृष्ण की भक्ति कह्दी गई है । डाक्टर 
भांडारकर ने निश्चय किया है कि ये आचार्य, रामानुज के बाद और सध्वाचार्य के 
पहले, करीब संवत्‌ १२१६ के, हुए थे। जीव, जगत्‌ और ईशर के संबंध में निंबा्का- 
चार्य का यह मत हैं कि यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं. तथापि जीव और जयत्‌ का 
व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलाम्बित है--्वतंत्र नहीं है--और 
परमेथर में ही जीव और जगत्‌ के सूदस तत्व रहते हैं। इस मत को सिर करने 
के लिये निंवार्कांचार्य ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र साष्य लिखा है। इसी संग्र- 
दाय के केशव काश्सीरिभट्वाचार्य ने गीता पर “ तत्तन-पअरकाशिका ? नामक टीका 
लिखी है और उसमें यह बतलाया है कि गीता का चास्‍्तविक अर्थ इसी संग्रदाय 
के अनुकूल है। रासानुजाचार्य के विशिष्टाहत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिये इसे * द्वैताह्ेती ” संमदाय कह सकेंगे। यह वात स्पष्ट है कि ये सब सिन्न 
भिन्न संग्रदाय शांकर संप्रदाय के सायावाद को स्वीकृत न करके ह्वी पैदा हुए 
हैं, क्योंकि इनकी यद्ट समझ थी कि आँख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची साने 
बिना व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भ्राक्ति निराघार, या किल्ली अंश सें मिख्या भी, हो 
जाती है। परन्तु यह कोई आवश्यक बात चहीं है कि भक्ति की उपपात्ति के लिये 
अद्लेत और भायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये। महाराष्ट्‌ के और अन्य 
साधु-सन्‍्तों ने, मायावाद और अह्ेत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन 
किया है ओर सालूस होता है कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से 
चला आ रहा है। इस पंथ से शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त--अद्वैत, माया का 
सिथ्या द्ोना, और कर्मत्याग की आवश्यकता--आहय और सान्य हैं । परन्तु इस पंथ 
का यद्द भी सत है, कि वद्मात्मक्यरूप मोक्त की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति 
है; गीता में भगवान्‌ ने पहले यही कारण बतलाया है कि “ कलेशोअधिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ” ( गी. १२. ५ ) अर्थात्‌ अच्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना आधिक 
छेशमय है और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि “ भक्तास्तेअाव मे 
प्रिया; ” ( गी. १९. २० ) अर्थात्‌ मेरे भक्त ही मुझ को छातिशय प्रिय हैं; झत- 
एवं यह बात प्रगठ है कि अद्वैतपर्यवलायी भक्तिसार्ग ही गीता का झुख्य प्रतिपा् 
विपय है। श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका €गी. 4८६ छाप मे गीता का 
ऐसा चली तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में; इस संप्रदाय का गीतासंबंध्री सबोत्तम 
अथ “ज्ञानेश्वरी ! झै । इसमें कह्दा गया है कि गीता के प्रथम छः अध्यायों 
में कम, बीच के छः अध्यायों में भक्ति और आन्तिम छः अध्यायों में ज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है; और स्वय॑ ज्ञाने्वर मद्दाराज ने अपने अंध के अंत सें कद्ट 
है कि मैंने गीता की यद्द ठीका शंकसचार्य के भाष्यानुसार की है । परन्तु ज्ञानेश्वरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र गन्य ही सानना चाहिये कि इसमें गीता 
का मूल अर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस इष्टान्तें। से समझाया गया हैं ऑर इसमें 
विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा कुछ अंश से निष्काम कर्म का श्रीशंकरा- 


भी, र., दे 


रद गीतारहस्म अथवा कर्मयोगशाल । 


चाय से भी उत्तम, विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्र महाराज स्वयं योगी थे 
इसलिये गीता के छह्वें अध्याय के जिस होक में पात॑जल योगास्यास का विषय 
आया है उसकी उन्हीं ने विस्तृत दीका की है। उनका कहना हू के श्रीकृणा भगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६. ४६) में अर्जुन को यह इपदेश करके कि '(हस्सायोगी 
भवाजुव'-इसलिये दे अर्जुन | तू योगी हो अथातु योगाग्यास से प्रवीग हो-अपना यह 
झमिप्राय प्रगद किया है कि सब मोक्तपंयों में पातंजल योग ही सर्वोत्तत | और 
इसलिये आपने उसे * पंथराज ' कहा है। सारांश यह है कि भिन्न भिन्न सांपर- 
दायिक भाष्यकारों और ठीकाकारों ने गीता का आर्थ अपने अपने सतें। के झनुरूल 
ही निश्चित कर छिग्ना है। प्ल्लेक संप्रदाय का यही कवन है कि गीता का म्रदूत्ति- 
विषयक कर्ममार्ग अग्रधान ( गौण ) हे अर्थाद्‌ केवल ज्ञान का साधन है; गाँता मे 
वही तत्तशाव पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है; अपने संप्रदाय में 
शोक की दृष्टि से जो आचार अंतिम कर्तव्य साने गये हूं उन्हों का चर्गान गीता 
में किया गया है।--अर्थात्‌ सायावादात्मक अद्वेत और कर्मसंन्यास, भाया-सत्यत्व- 


, प्रतिपादुक विशिष्टद्वैत और वासुद्ेव-सक्ति, हुत और विष्तुभक्ति, श॒ुद्धाईत और 


भक्ति; शांकराद्रत और भक्ति, प्रतंजल योग और भक्ति, केवल भक्ति, केपल योग 
या केवल ब्रह्मश्ान ( अनेक प्रकार के निबृत्तिचिययक सोज्ञधर्म ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपाध विषय हैं # | हमारा ही नहीं, किन प्रसिद महाराष्ट्र 
कवि बासन पंढित का सी सत ऐसा ही हैं। गीता पर आपने ' यथार्थदीपिका * 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उसके उपोदघात में ये पहले लिखते हैं।-- 
# हे भगवनू ! इस कलियुग में जिसके मत से जैसा जैंचता है उसी प्रकार इर एक 
आदमी गीता कक अर्थ लिख देता है।” और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं;- 
कक ! सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का सनमाना अर्थ 
है पु इन लोगों का किया हुआ अर्थ मुझे पसन्द नहीं। भगवन ! से 
क्या करू (. अनेक सांग्रदायिक टीकाकारों के मत की इस सित्नता को देख कर 
बट कहते हैँ कि, जवकि ये सब भोत्ञ-संग्रदाय परस्पर-विरोधी ६ झोर 
बिके इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई ण्क 
संग गीता मैं प्रतिपादित किया गया है, सब तो ० 
हर सम दित किया गया है, सव तो यही मानना उचित ह्द्क्कि 
संचोप में और पल पे कम, भक्ति और ज्ञानका--वर्गानस्वतंत 
से, संक्षेप में और जल न स्वतंत्र रीति 
९ इक पुथक करके सगवान्‌ ने अर्जुन किया है 
इंछ लोग कहते हैं कि मो के अनेक उपायों का यह 23320 अ न 
है, कितु हत सब की मर वर हो मा 
मे पल नस 854 00% पकता ही गौता में सिद्ध की गई है। और, अंत में, कुछ 
भदापिक आयायो के 
वैश्य, कम के शत कीट ग्रे के महक यह" मर पे फए 
किये है। मित्र सिक् सैझकारों के के एड पड दो में शक प्रयाशित 
उपयोगी है। अमिग्राय को एकदम जानने के लिये यह शर्थ बहुत 
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लोन तो यद्द भी कहते है के यीता में ग्रतिपादित अद्यविद्या यद्यपि मासूली ढंग 
पर देखने से लुलभ सालूम द्ोती है, तथापि उसका वास्तविक सर्म अत्यन्त यूढ़ 
ष्ट जो चिना गुरु के किसी की भी समम्क से नह्टों आ सकता ( गी. ४.३४ )-गीता 
पर भले ही अनेक टीकाएँ हो जायें, परन्ठु उध्का भूड्वार्थ जानने के लिये गुरुदीक्षा 
के सिचा और कोई उपाय नहीं है ! 

अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक अकार के तात्यये कह्ढे गये हैं। 
पहले तो घ्वर्य सद्याभारतकार ने भागवत्त-धर्मोनुुसारी आर्थात्‌ भ्रधृत्तिधिषयक 
तात्पय वतलाया हू । इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्त- 
जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निद्वत्तिविषयक तात्पर्य बतलाया हद । 
इन भिन्न भिन्न तात्पयों को देख कर कोई भी मनुष्य घबड़ा कर सहज ही यह 
प्रक्ष कर सकता इ--ज््या ऐसे परस्पर-बिरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताग्नंथ से 
निकल सकते हैं ? और, यदि निकल सकते हैँ तो, इस मिम्नता का झेतु क्या है? 
इसमें संदेश नह्-ी कि सिश्न मिद्न साप्यों के आचार्य, बड़े विद्वान, धार्मेक और 
पुशील थे। यद्दि कद्दा जाय कि शंकराचार्य के समान मच्ातलज्ञानी आज तक 
संसार में कोई भी नहीं हुआ दे तो भी अतिशयोक्ते न होगी । तब फिर इनमें 
अर इनके थाद के आचायों से इतना सतभेद क्यों हुआ ? गीता कोई इच्द्रजाल 
नहीं है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल लिया जाचे। उपर्युक्त संप्रदायों के जन्म 
के पहले दी गीता बन चुकी थी। भगवान्‌ ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि बसका अ्रस दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उसका अम और सी बढ़ जाय। यीता 
में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी. ५.१,२) और अर्जुन 
प्र इस उपदेश का अपेक्तित परिणास भी छुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी 
गीता के तात्पर्यार्थ के विपन्र में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? यह प्रश्न कठिन है 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल भालूस पड़ता 
#े। इदाइरगार्थ, एक सीठे और सुरस पदान्न ( मिठाई ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे रोहँ का, किसी ने घी का, और किसी ने शक्कर 
का बना हुआ बतलाया; तो इस उनमें से किसको झूठ समझे ? अपने अपने मत्ता- 
जुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नहीं 
हुआ कि बच पक्कान्न ( मिठाई ) बना किस चीज से हू । गेहूँ, धी और शक्कर से 
अनेक पकार के पक्राज्न ( मिठाई ) बन सकते हैं; परन्तु अस्तुत पक्कान्न का निर्णय 
केवल इतना कहने से ही नहीं हो। सकता फि वह गोधूसप्रधान, श्वतप्रधान या 
शर्कराम्रधान है | समुद्वन्मंवन के समय किसी को अग्टत, किसी को विष, किसी 
को लक्ष्मी, ऐराचत, कौंस्तुभ,पारिजात आदि भिन्न मिन्न पदार्थ मिले; परन्तु इतने ही 
से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्गाय नहीं च्टो गया। ठाक इसी त्तरद्द, सांग्र" 
द्ायिक रीति से यीता-सागर को मथनेवाले ठीकाकारों की अवस्था दोगई हद 
दूसरा उद्ाइरण लीजिये । कंसवध्‌ के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब रंग-मंडप में 


बे गीवारहस्‍्म अथवा कर्मयोगशाल | 


हर वे ग्ेचकों को मित्र मित्र खरुप के-जैले योद्धा की वद्रन्सच्या, जियो 
दो कामरेच-सब्श, अपने माता पिता को पुत्रसस्श-दिखने लगे थे; इसी मर 
गीता के एक होने पर भी वह सिन्न सित्ष सदसवाला को भिश्ष मित्त स्पृरुष 
में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्मदाय को लें, यह बात स्पष्ट मालूम दो 
जानगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणाभूत धघर्मम्न्यों का अचुसरगा च््ीं करना 
पढ़ता है; क्योकि ऐसा ने करने से वह सम्यदाय्र सव लोगों की दृष्टि में उसान्द हैं 
जागगा । इसलिये वैदिक धर्म में अनेक संग्रदायों के 'ोने पर भी: कद [वश्षप चाते। 
को छोड़-मैसे ईश्वर, जीव और जगत, का परस्पर सम्बस्ध-शेष सब बातें सत्र सस्पर- 
दामों में प्राथः एक ही सी होती हैं । इसी का परिणाम अद देख पढ़ता ६ फ्ि 
इमारे धर्म के प्रभाणभूत अ्यों पर जो सांग्रदायिक भाग्य था टीकार हे उनमें, 
मूलग्रत्यों के फ्री सदी सब्बे से भी आधिक बचनों था छोफी का भावाये, एक ही 
सा है। जो छुछ भेद है, बह ऐप बेचनें। या शछोकों के विषय दी मे । यदि इन 
बचनों का सरल अर्थ लिया जाय तो वह सभी सस्तदायों के लिग्रे समान अनुकूल 
नहीं हो सकता । इसलिये मिश्न सिन्न सांगदाय्रिफ टीकाकार इन बचनों में से जो 
अपने संम्यदाय के लियेअनुकूल हो उत्हीं को प्रधान मान कर और अन्यसत्र बचनों को 
गौण समझ कर, अथवा प्रतिकूल बचतों के अर्थ को किसी युक्त से बदल कर या 
सुवोध तथा सरल वचन में से कुछ इलेपार्थ था अनुसान निकाल कर; यह प्रति- 
पादन किया करते हैँ कि हसारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रमाण से सिद्ध द्वोता है । 
उदाहर्णार्य, गीता २१२ और ३६; ३-३४ ६.३६ और १८-२ छोकों पर सारी 
टीका देखो। परत यह बात सहज ही किसी की समझ में झा सकती है कि उक्त 
कि रीति से किसी गन्य का तात्पर्य निश्चित करना; झोर इस बात का 
न न करके कि गीता में णपना ही सम्प्रदाय प्रतिपादित झुझ है अथवा 

झ्व किसी भी प्रकार का अभिसान न करके समग्र ग्रेय की स्वतंत्र रीति से परीक्षा 
3० 40 पर अस्य का सपिताय निश्चित करना, ये दोने। 
बोड़ से रण की संप्रवापिक बट सदोप » इसलिये इसे गरदि 
जपन है शा पह वतक्षाना चाहगरे कि गीता का तात्पग्रार्य जानने के लिये दूसरा 
अन्य, प्रकरण ओर बादयों के अर्थ का निर्णय करने में मीर्मासक 


लोग अलन्त कुशल होते हैं मे उस लोगों 
साथ को की हूँ ! इस विपय से उस लोगों का एक भाचीन सौर सर्च- 


उपत्रप्ोपसंहारी अम्यासो&पूर्वतता फ़लम्‌ । 

हे बा लिखे तात्पयेनिणंये ॥ 
किलषेकत न यह के लेख, मकरण अयवा अन्य के तात्पम का 
कहे अपन हुई, सात बातें, साधन-( लिय ) स्वरुप हु 
पर अवेश्य विचार करना चाहिये। इनसे सबसे पहली 


विषयम्रवेश । २१ 


बात * उपक्रसोपसंधारी ? अर्थात्‌ अन्य का आरस्भ और अन्त है। कोई सी मलुष्य 
अपने मन में कुछ विशेष देतु रख कर ही अंघ लिखना आरम्भ करता है और उस 
तु के सिद्धू होते पर झन्ध को समाप्त करता है । अतपूव अन्य के तात्पर्य-निर्णाय 
के लिये, उपकम और उपसंद्दार ही का, सबसे पहले चिचार किया जाना चाहिये। 
सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशासतर सें ऐुंसा कहा यया है कि आरंभ 
के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-बाद या ऊपरतीचे किसी तरफ नहीं भुकती 
और अन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है उसे सरल रेखा कहते 
हैँ | अंब के तात्पर्य-निर्णय में भी यह्दी सिद्धान्त उपयुक्त है | जो तात्पर्य 
अन्य के शार्स और अन्त में साफ़ साफ भलकता है वच्दी अन्य का 
सरल तात्पर्य है । आरंस से अंत तक जाने के लिये थदिं अन्य मार्ग द्वों भी त्तो 
उन्हें टेड़े समझना चाहिये; झ्ाद्रन्त देख कर ग्रैथ का तात्पर्य पहले निश्चित कर 
लेना चाहिये और तव यह देखना चाहिये कि उस अंथ में * झभ्यास ? अर्थात्‌ 
पुनदक्ति-स्वरुप में बार बार फ्या कहा गया है। क्योंकि अन्यकार के सन से जिस 
बात को सिद्ध करने की इच्छा होती द्व उसके ससर्थन के लिये चद्ध अनेक बार कई 
कारगों का उछेस़ करके बार वार एक दी निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
६ और हर बार कहा करता द्ै कि “ इसलिये यह बात सिदछ हो गई, ” “ अत- 
एवं ऐसा करना चाहिये ” इत्यादि | अन्य के सात्पय का निर्णय करने के लिये जो 
घीया साधन # उसको “ अपूर्वता ! और पाँच साधन को ' फल ? कहते हैँ। 
£ झपूर्वता ? कहते हूं * नवीनता ? को । कोई भी अन्यकार जब अन्य लिखना शुरू 
करता £ तव वह कुछ नई बात वतलाना चाइता है; बिना कुछ नवीनता या 
विशेष चकक्‍तव्प के चच्दध संय लिखने से प्रवृत्त नहीं दोता; विशेष करके यह्ट वात 
इस ज़साने से पाई जाती थी जब कि -छापेणाने नहीं थे । इसलिये: किसी 
ग्रन्य के तात्पर्य छा निर्गाय करने के पहले थह्ट भी देखना चाहिये 
कि इसमें अपूर्वता, विशेपत्ता या नवीनता फया है । इसी तरद्ू लेख छाथवा भ्रन्‍्ध 
के फल पर भी-अर्थात्‌ उस लेख या झन्य से जो परिणास डुआ हो उस पर भी-ध्यान 
देना चाहिये। क्योंकि असुक फल दो, इसी देंठु से अन्य लिखा जाता है; इस- 
लिये यदि घंटित परिगाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकर्ता का आशय बहुत 
शिक ठीक ब्यत्त हो जाता | छठवाँ और सातवां साधन * अर्थवाद ? और * उप- 
पत्ति * ह। * अर्थवाद ! सीसांसकों का पारिमापिक शब्द है (ज-सू, १.२-१-१८)। इस 
बाव के निश्चित दो जाने पर भी, कि इसें मुख्यतः किस वात को बतचला कर जमा 
देना है अथवा किस वात को सिद्ध करना हैं; कभी कभी अन्यकार दूसरी अनेक 
बातों का प्रसंगाजुसार वर्गान किया करता दै; जैसे श्रतिपादन के प्रवाइ में इछ्ान्त 
देने के लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, ससानता और भेद दिखाने 
के लिये, अतिपल्षियों के दोप बतला कर स्वपत्ष का मंडन करने के लिये,अलंकार और 
अतिशयोक्ति के लिग्रेऔर युक्तिवाद के पोपक किसी विपय का पूर्व-इतिद्ास वतलाने के 


के गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 


, इवेजर कर व देता है। उक्त कारणों या प्रसंयों के शतिरिक्त और भी 
2483 कक" पर की कभी तो कुछ मी विशेष कारण नहीं 
होता! ऐसी अवस्था में अंथकार जो वर्णन कर्ता है चाह सर विपयास्तर 
नहीं हो सकता तथापि बह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरगा के लिये ही किया 
जाता है, इसलिये यह नहीं साना जा सकता कि उक्त चर्गोन इमेशा सत्य दी 
होगा #। अधिक क्या कहा जाय, कभी कमी स्वयं अंबकार यह देखने के लिये साच- 
घाव नहीं रहता कि ये अग्रधान वातें अक्तरशः सत्य दूँ या नहीं । अतण्च ये सय बातें 
प्रमाणभूत चह्दीं मानी जाती; अर्थात्‌ थह नहों माना जाता कि इन भिन्न मिन्न 
बातों का, अन्यकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ, कोई घना सम्बन्ध हैं; उलटा यही 
माना जाता है कि ये सब बाते आगेतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या एुति ही के लिये 
हैं । ऐसा समझ कर ही सीमांसक लोग इन्हें “ अर्थवाद” कहा करते हूँ और इ्ट्न 
अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर अन्य का तात्पर्य निश्चित किया करते छः 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की ओर सी ध्यान देना चाहिये। किसी विशेष 
बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये चाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक 
प्रमाणों का तर्कशासाजुसार संडद करना * उपपत्ति ? झथवा उपपादन * कहलाप्ता 
है। उपक्रम और उपसंहार रूप आधन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, चीच का 

* अ्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है । अर्चाद 
से यह मालूम होसकता है कि कौन सा विपय् अग्रस्तुत और आजुर्पगिक 
( अप्रधान) है । एक बार श्र्थवाद का निर्णय हो जाने पर, भनन्‍्यन्तात्पर्य का 
निश्वय करनेवाला सु, सच ढेहे मेढ़े राज्यों को छोड़ देता है। और ऐसा 
हक ४ 42३ परीक्षक सीधे नस मार्म पर आ जाता है, लब वह 
जात है इमरे आचीनममसकी तात्पय॑ तक, आप ही झप पहुँच 

हुए दि 

सब देशों के विद्वानों को एफ समान सात्य हूँ 3+ %फरक 2९ कप कया 


री » इसलिये इनकी उपयोगिता और आव- 
या के सम्बन्ध में यहाँ “+बकार कक गयी की आवश्यकता नहीं है।।._ करने की आवश्यकता नही है 4 
# अर्थवाद का वर्णन यदि पेस्तुस्थिति 


सा (वार्मता) के आधार पर फैया गया हो तो उत् 
5९०७० या है; यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो ते उसे * गुणवाद! कहते है, और 
य मार का हो तो उसे * भूतायंबाद ? कहते है । ' अर्ववाद ? सामान्य क्षब्द 
है; उसके सलास् प्राण से उक्त तोन भेद किये गये है। २३० 
कर भक:9०७९९ के ये नियम अंग्रेजी गदालतों में भी देखे जाते €। उदाएरणार्य 
३४३०३ फूपले का कुछ मतरूव नहीं निकलता | तव इपमनामे को दे 
हि अपना पा बाण है । और , यदि किस्ती फँसले में कुछ ऐसी बाते 
(जज कर | (38 करने में आवश्यक नहीं दे तो दे दूसरे मुकदमों भें प्रमाण 
या) का ! जाती | झेसी बातों को अंग्रेज़ी में * आविटर हम ? (9 ह 
 * वाह जेथान * कहते हैं, यथार्थ में यह अवेवाद दी का एक भेद है 


विषयग्रवेश । घश्३ 


इस पर यद्द प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या सीमांसकों के उत्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचारयों को सालूम नहीं थे ? यदि थे सब नियम उनके अ्ंथों 
ही में पाये जाते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय कैसे 
कहा जा सकता है? इसका उत्तर इतना ही है कि जब एक बार किसी की दृष्टि सांम- 
दायेक ( संकुचित ) वन जाती है तब वह ज्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता 
--तब बह किसी न किसी रीति से यद्दी सिद्ू करने का यत्न किया करता है कि प्रसाण- 
सूत धर्सप्रंथों में अपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है। इन भंथों के तात्पर्य 
के विपय में सांप्रदायिक शीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है 
कि, यदि उक्त अंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक 
अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह सममते हैं कि उसका चेतु कुंछे और ही है। इस 
प्रकार जब दे पहले से निश्चित किये हुए अपने हउ्वी संप्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, और यद्द सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि वह्दी अर्थ 
सब धार्मिक यरैथों में प्रतिपादित किया गया हैँ, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि हम भीसांसाशाख के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दू धर्मशाख 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि अ्ंथों में स्ट्वतिवचनों की ज्यवस्था या एकता इसी 
तत्वानुसार की जाती हैं। ऐसा नहीं समम्कना चाहिये कि यह बात केवल द््न्दि 
धर्मगरथों में ही पाई जाती है। क्रिस्तानों के आदिमिय बाइवल और मुसलमानों 
के कुरान में भी, इन लोगों के सैकड़ों सांप्रदाभिक अंथकारों ने, ऐसा द्वी अथोन्‍्तर 
कर दिया है; और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी वाइवल के कुछ वाषयों का 
अर्थ यहूदियों से सिन्न माना है। यहाँ सके देखा जाता है कि, जब कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर अझ्ुक अथ था लेख 
ही को प्रमाण सानना चाहिय्रे, और जब कभी इस प्रमाणभूत्र तथा नियप्मित 


अंथ ही के आधार पर सब बातों का निर्गाय करवा पड़ता है, तब तो गअंथार्थ:-- 


निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
है। आजकल के बड़े बढ़े कायदे-पंडित, वकील और न्यायाधीश लोग, 
पहले की प्रमाणभूत कानूनी कितावों और फैसलों का अर्थ करने में, जो खींचा" 
तानी करते हूँ उसका रहस्थ भी यहीं है । यदि सामान्य लोकिक बातों से 
यह हाल है, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि मारे म्रमाणभूत धर्ममंथों 
--उपनिपद, वेदान्तसूत्र और गीता-सें भी ऐसी खींचातानी द्लोने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक भाष्य और दीकाग्रंथ लिखे गये हैं। 
परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर; यदि उपर्युक्त मीमांसकों की पद्धति 
से भगवहीता के उपकस, उपलंद्वार आदि को देखें; तो मालूम जावेगा कि 
भारतीय युद्ध का आस द्वोने के पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनों पच्चो। की सेनाएं 
लड़ाई के लिये सुसज्ित हो गई थीं, और जब पुक दूसरे पर श्र चलने च्द्दी 
वाला था, कि इतने में अर्जन ब्रह्मशान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा और 


भू 


२४ गीतारहस्य अथवा करमयोगशाल्र । 


“ विमनस्क! हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया; तभी उसे अपने ज्षात्र- 
धर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया है। जब अर्जन यह्द 
देखने लगा कि दुए दुर्योधन के सद्दायक बन कर सुभले लड़ाई करने के लिये कीन 
कौन से शूरवीर यहाँ आये हैं; तब बुद्ध भीष्म पितामइ, गुरु दोणाचार्य, गुरुपुत्र 
अश्वत्यामा, विपक्षी बने हुए अपने बेधु कारवनाण, अन्य मुहृत तथा आप्त, 
मामाकाका आदि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र आदि सब लोग 
उसे देख पढ़े | तब वष् मन में सोचने लगा कि इन सब को 
केवल एक छोटे से ऋस्तिनापुर के राज्य के लिये नि्देयता से सारना पड़ेगा और 
अपने कुल का क्ञय करना पड़ेगा। इस महत्पाप के भय से उसका सन एकदस 
दुःखित और चुब्ध हो गया। एक ओर तो क्षात्रधम उससे कह रहा था कि * युद्ध 
कर ; और, दूसरी ओर से पितृमक्ति, गुरुभक्ति, वेधुप्रेस, मुहत्मीति आदि अनेक 
धर्म उसे जुबद॑स्ती से पीछे खींच रहे थे | यह बड़ा भारी संकट था। यदि लड़ाई 
करें तो अपने च््ी रितेदारों की, गुरुजनों की और वंधु-मित्रों की, हत्या करके 
महापातक के भागी बनें ! और लड़ाई न करें तो ज्ञात्रधर्म से च्युत होना पढ़े ! ! 
इधर देखे तो छुआ और उधर देखो तो खाई ! ! ! उस समय छर्जुन की अचस्या 
चेसी ही हो गई थी जैसी जोर से टकराती हुई दो रेलगाड़ियों के बीच में, किसी 
एस बन भय की हो जाती है। यद्यपि आर्जुन कोई साधारण पुप नहों था-बह 
एक बड़ा भारी योद्धा घा; तथापि घर्माधर्म के इस महान संकट से पड़ कर बरेचारे 
6 थे "था? शरीर पर रोंगटे खड़े हो गये, धनुप हाथ से गिर पड़ा और बह 
# में नहीं लहंगा ” कह कर अति ढःखित चित्त से रथसें है न 
में, समीपवर्ती बंधुसेइ का बादल रंथ से बेंठ गया + और, त््पंत 
प्रिय होता है-दूरव्ती चमरियधर्म पर ममत्व का प्रभाव जो मजुप्य को स्वभावतः 
हि : इेरचतो च ₹ जम ही गया ! तब वह भोहबश हो कहते 
लगा “ पिता-सम पूज्य वृद्ध और गरुजनों को आटेज कर जम इहप्रश हो कहने 
कर तथा अपने कुल का क्षय के ६ घोर * भाइअन्छुओं और सित्रों को सार 
से तो हुकड़े माँग कर जीवन निवाह पा की के 2 राज्य का एक टुकड़ा पागे 
अभी निश््र देख कर सेरी गन उड़ा दें अरयस्कर है ! चाहे मेरे श्रु मुझे 


विषयत्रवेद | : २३ 


विमूढ़ दो कर भगवान्‌ श्रीकषष्ण की शरण में गया । तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्‍्त कर दिया | इसका फल 
यह्व हुआ कि जो अर्जुन पहले सीष्स आदि गुरुजनों की इत्मा के भय के कारण 
युद्ध से पराहुसुख हो रहा था, बच्दी अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित 
कत्तेव्य समझ गया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। 
यदि हसें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपक्रमोपसंद्धार और परिणाम 
को अवश्य ध्यान सें रखना पड़ेगा । भक्ति से सोक्त कैसे मिलता हैं? बह्मज्ञान या 
पातञ्षल योग से मोक्ष की सिद्धि कैसे द्ोती है? इल्रादि, केवल निष्वत्ति सार्ग या कर्म- 
त्यागरूप संन्यास-घर्म-संचंधी भ्श्षों की च्चो करने का कुछ उद्देश नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहीं था कि अर्जुन संन्यास-दीक्षा लेकर और 
चैरागी बन कर भाख मौँगता फिरे, या लैंगोटी लगा कर और नीम के पत्ते खाकर 
सत्युपर्यन्त हिसालय में योगाज्यास साधता रहें | अथवा भगवान्‌ का यह्द भी 
उद्देश नहीं था कि अर्जुन धनुप-वाणश को फेक दे और हाथ से चीणा तथा झूद॑ग 
ले कर कुरुज्ञेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय ज्ञात्रसमाज के सामने, भगव- 
ज्षाम का उच्चारण करता हुआ, बृदह॒ल्लला के समान और पुक बार अपना नाच 
दिखावे | अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े 
हो कर और दी प्रकार का नाच नाचना था| गीता कद्दते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान ने अनेक भ्रकार के अनेक कारण बवतलाये हैं; और अन्त में अनुमान- 
दर्शक अत्यंत महत्त्व के * तस्मात्‌ ! ( * इसलिये ? ) पढ़ का उपयोग करके, अजुन 
को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक्र उपदेश दिया है कि “ तुस्मादूथुध्यस्व भारत, !"- 
इसलिये है अर्जुन ! तू युद्ध कर ( गी. २.१८ ); “ तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय थयुद्धाय 
कृतनिश्रयः ”-- इसलिये है कॉतेय अर्जुन ! तू युद्ध का निश्चय करके उठ 
( गी.२,३७-); “(तस्मादसक्तः सतत॑ कार्य कर्म समाचर ”-- इसलिये तू मोद्द छोड़ 
कर अपना कर्तव्य कर्म कर ( गी. ३-३६ ); /(कछुद कर्म तस्मात्‌ त्वं ?- इस- 
लिये व्‌ कर्म ही कर ( गी. ४.१५ ); “/मामलुस्मर युध्य च ”--इसलिये < मेरा 
घ्मरण कर और लड़ ( गी. ८.७ ); “ करने करानेवाला सब कुछ में ही हैँ, व्‌ 
केवल निमित्त हैं, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत” ( शी. ११.३३ ); 
« शास्रोक्त कर्तव्य करना तुझे उचित हैं? ( गी. ३६.२४ / । अठारइवे 
अध्याय के उपसंद्ार में भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम सत और भी एक बार 
प्रयट किया है-- “ इन सव॒ कर्मों को करना ही चाहिये” ( गी. ८. ६ )। 
और, अंत में ( गी. -$८. ७२ )) भगवान्‌ ने अर्जुन से प्रश्ष किया हू कि 
.८« है अर्जुन ! तेरा अज्ञान-मोह् अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं 4 ?” इस पर अर्जुन ने 
संतोषजनक उत्तर दियाः--- | 
; # नशे मोहः स्एृतिरब्धा त्वव्मसादान्मयाच्युत | 
स्थितोंडस्मि गतसंदेह: करिष्ये वचने तव || 


गौ, २, ४ 


का गीतारहस्य अपवा फर्मेयोगशालत्र । 


भर्थात्‌ ८ ! स्वकर्व्य संबंधी मेरा मोह और संदेद नष्ट हो गया ६, 
शव में के 08: सब काम कहूँगा ” (यह अर्जुन का केवल माखिक 
उत्तर नह या; उसने सचझुच उस युद्ध में भीष्म कर्ण-जयहय आदि का वध भ 
किया । इस पर कुछ लोग कहते हैं कि ““ भगवाद्‌ ने अछुन को जो उपदेश दिया 
वह कैवल नियुत्तिवेषयक ज्ञान, योग या सक्ति का ही है और यही गीता का 
मुख्य प्रतिपाध विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंभ हो जाने के कारण बीच वीच 
में, कर्म की थोड़ी सी प्रशंसा करके, भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया 
है; अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करना झुख्य बात नहीं है-उसको सिर्फ आनुर्पणिक या 
अर्थवादात्मक ही सानना चाहिये ” । परन्तु ऐसे अधर और कमज़ोर युक्तियाद से 
गीता के उपक्रमोपसंद्ार और परिणास की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती। यहदों 
( कुरुलैत्र ) पर तो इसी वात के सहज्व को दिखाने की आवश्यकता थी कि स्वर्र्म 
संबंधी अपने कर्तव्य को भरणपर्यन्त, अनेक कष्ट और वाधाएँं सह कर भी करसे 
रहना चाहिये ।इस वात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर में कद्दी भी 
वे-सिरपर का कारण नहीं बतलाया है,जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आश्षेप में 
कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण वतलाया भी गया होता तो अर्जुन सरीखा 
बुद्धिमान्‌ और छान-बीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता! 
उसके सन में मुए्य अक्ष क्या था ? यही न, कि भयंकर कुलत्य को प्रत्यक्ष आँखों के 
आगे देख कर भी सुके युद्ध करना चाहिये था नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो 
कैसे, जिससे पाप न लगे ) इस बिक: प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर को--कि 
४ विष्काम हुद्धि से युद्ध कर ” या 6 कर्म कर ? -- अर्थवाद कह कर कभी भी 

के पा । ऐसा करना सानो घर के मालिक को उसी के घर में सेहमान बना 

£ पसारा यह कहना नहीं है कि गीता से और पाते: 

योग का उपदेग शक दि ही नहीं कह 2 4232000558 बा 

मे जो मेल किया गया डर चच्ह केबल ऐसा च्द् होना चाहिये कि जिससे मा गीधा 
घरों के भयंकर संकर में पड़े हुए ८ यह से आकर ) परत्पतविरुद्ध 

अर्जुन को झपने कर्तव्य कल ४ हुए का यह करे कि ब्रेद्ध ? देय फर्तव्य-मूढ़ 

व के विषय में कोई निष्णाप सागे मिल जाय और वह त्तात्र- 


होती है कि प्रवृत्तिघमती ही का ज्ञान गीता का प्रधान विपय ह हक 


उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के गा 
हक अर लिये कही गई हैं अर्थाद वे सब आजु्षागिक हैं, . 


पर्तु इस बात का सष्टीकरण क्रिस्ली भी खी मे नहीं किया डे डे 24० 


» गीता के े 
कि कक बस बल के उपकम-उपस्षद्वार पर ध्यान न दे कर, 
है प्यक। 
अपन ही संप्रदाय के अनुकूल है । मानो ज्ञान और भाक्ति 


विषयप्रवेश । २७ 


का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार 
के सन में हुई थी और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख के 
सासने रख कर सगवद्वीता का अर्थ करवा चाहिये "| श्रीज्षैत्र काशी के सुप्रासिद्ध 
अद्ेती परमचंस श्रीकृप्णानन्द स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं, 
भगवद्गीता पर लिखा हुआ * गीता-परामर्श ? नामक संस्कृत में एक .चिबंध है | उस_ 
में ध्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा छुआ है कि “ तस्मात्‌ गीता नास ब्रह्मविद्या- 
लि नीतिशाखम्‌ ” अर्थात्‌-- इसलिये गीता वह नीतिशास्र अथवा कर्त्तव्यधमशात 
है जो कि ब्रह्मविधा से सिद्ध होता हैं ।। यही बात जमन पंडित ग्रो० डॉयसेन ने 
अपने * उपनिपदों का तत्वज्ञान ! नासक अन्य में कद्ी है। इनके अतिरिक्त पश्चिसी 
और पूर्वी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यद्दी मत है। तथापि इनमें से किसी ने 
समस्त गीता-अन्य की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया है कि, 
कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विपयों और अध्यायों का सेल कैसे हैं। बल्कि 
डॉयसेन मे अपने अंध में कद्दा है,| कि यह म्रतिपादव कष्साध्य है। इसलिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयों 
का मेल अच्छी तर प्रकट कर दिया जावे । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के 
आरम्भ से परस्पर-विरुद्ध नीतिधर्मो के कड़े में पड़े हुए अर्जुन पर जो संकट आया 
था उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में ्तिपांदित विषयों 
का मर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसलिये अब, यह जानने के 
लिये कि कर्म-अकर्म के झगड़े कैसे विकट द्वोते हैं और अनेक बार “ इसे करूं 
कि उसे ” यह सूकू न पड़ने के कारण मनुष्य कैसा घबड़ा उठता है, ऐसे ही 
प्रसंगों के अनेक उदाहरणों का विचार किया जाथगा जो इसारे शाल्लों मैं -- विशे- 
पतः सहाभारत पतः्मच्याभारत मैं; पाये जातैहैं।___ ८५ 77 --पाये जाते हैं। 

“दम अेकाकार का नाम जीर इसकी टीका के कुछ अवतरण, वहुत दिन हुए एक 
महाश्यण ने दमको पत्र द्वारा वतलाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़वड़ में वह पत्र न 
जाने कहाँ खो गया । 

| श्रीकृष्णानन्दस्वामीकृत चारों निर्वंध ( श्रीगीतारहस्य, गीतार्धप्रकाश, गीतार्यपरामर्श 
और गीतासारोद्धार ) एकत्र करके राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं । 

| ए7०, 700प्र#0शा'8 0778097%/ री 008 ए:७ा्॑ओकवं3, 0. 208, 
( फ्राझांशा ॥फक्माशेथन।0,; १906. ) 


दूसरा प्रकरण । 
कमजिज्ञासा । 


नग्न 
कि कर्म किमकर्मोति कबयोडप्यन्न मोदिता। | # 
गीता ४.५६ | 


भृगपक्नीता के आरमभ में, परस्पर-विस्द् दो धर्मों की उलमन में फैंस जाने के 
कारण, अर्जुन जिस तरह कर्त्तव्यमृद्ध हो गया था और उस पर जो माका आ 

पड़ा था वह कुछ अपू्त नहीं है । उन झसमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले 
लोगों की वात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड़ फर यन में चले 
जाते हूँ, अथवा जो कमजोरी के कारगा जगत्‌ के अनेक अन्यायों को चुपचाप सह 
लिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान्‌ तथा कार्यकत्ती पुरुषों 
को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूर्यक करना पढ़ता दे, उन्हीं 
पर ऐसे मौके अनेक वार आया करते हैं। युद्ध के मार्भ दी मे अर्जुन को करव्य-सि- 
शासा और मोह हुआ। ऐसा सोह युधिष्टिर को, युद्ध में मरे छुग अपने रिश्तेदारों 
का भ्राद्न करते समय, हुआ था। उसके इस मोह को दूर फरने के लिये “ शांति- 
पर्व ! कहा गया है। कमोकर्म-संशय के ऐसे अनेक प्रसंग हँढ़ कर साया पर्पित 
करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस काव्य और उत्तम नाटक लिग्े हूं। वदाइरगार्थ 
सुप्रसिद्द अंग्रेज नाटककार शेक्सपीयर का कझैसलेट नाटक लीजिये । हेन्नाए देश 
के श्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने, राज्यकर्ता अपने भाई --इमलेंट के शाप फो 
भार डाला; हैमलेट की माता को अपनी ख्री बना लिया और राजगदी भी दीन ली । 
तब उस राजकुमार के सन में यह कगड़ा पैदा हुआ, कि गेसे पापी चाचा का चध करहे: 
इत्र-धर्म के अचुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त दो जाऊं; ्रभया अपने सगे 
चाचा, अपनी साता कै पति और गद्दी पर चेडे हुए राजा पर दया करूं? इस मोह मे 
पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हमलेट की केसी दशा चुद; श्रीकृषा के 
४ पा 05300 हिलकर्ता न होने के कारणा बह कैसे पागल हो गया 
इसी वात की चिन्ता करते करते उसका अन्त फंसे 


हो गया, इत्यादि बातों का चित्र पं 
डर इ्स नाटक £०॥ चः घच्छी चर  » देखाय 
गया है। कोरियोलेनस नाम के दूसरे डुत अच्छी तरह से दिखाया 


 ,उकल जब गज इ ३ सी तरह पक और अखेग इलर नाटक सें भी इसी तरह एक और अरसंग 
है रा कक 2 रस विषय में मोह हो जाया करा है, कि पर भोग सा 

५ साझहेफछ़ क जल के >ढ हि 
अभाव ? और « बुरे करे ? दोनें। अर्थ गे इस स्थान पर अकम शब्द को कर्म के 


० टद्ट्ये जप 
दीका देखे 4 उधासम्भव छेता चाहिये | मूल शोक पर एगारा 





कमेजिज्ञासा ! । है 


का चर्गान शेफ्सपीयर ने किया है । रोम नयर में फोरियोलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तब वह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने अतिज्ञा की कि “ मैं तुम्हारा साथ 
कभी नहीं छोट्टंया ” | कुछ ससय के बाद इन शत्रुओं की सच्दायता से उसने 
रोसन लोगों पर इमला किया और वच अपनी सेना ले कर रौस शच्दर के दरवाज़े के 
पास आ पहुँचा। उस ससय रोस शहर की झ्षियों ने कोरियोलेनस की ख्ली और 
माता को सामने करके, मातृभूमि के संवंध सें, उसको उपदेश किया। अन्त से 
उसको, रोम के शत्रुओं को दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा । कर्च॑व्य-अकर्त्तव्य 
के मोह सें फैंस जाने के पेले और भी कई उदाइरण हुनिया के प्राचीन और 
आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं। हमारा महामारतअंथ ऐसे उदाहरुणों की एक बड़ी 
भारी खानि ही है| भंथ के आरंभ ( आ. २) से वर्णन करते हुए सवय॑ व्यासजी 
ने उसको “सूच्षमार्यन्याययुक्त, ” * अनेकसमयान्बितं ! आदि विशेषण दिये हैं। 
इसमें धर्मशालत्र, अर्थशास्र, और मोक्षशाखर, सब कुछ, आ गया है। इतना ही 
नहीं, किंतु उक्की मद्दिसा इस प्रकार गाई गई कि ५ (रदिद्वास्ति तदन्यत्न चर्ने- 
हाम्ति न तत्कचित्‌ ?--अर्थात्‌, जो कुछ इसमें है वह्दी और स्थानों में है, जो 
इसमें नहों दे वह और किसी भी स्थान में नहीं हैं (आ. ६२. ५३ )। सारांश 
यह झै कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैँ; ऐसे समय बड़े बड़े 
प्राचीन पुरुष ने कैसा चतांव किया इसका, सुलभ आख्यानें। के द्वारा, साधारण 
जनों को बोध करा देने द्वी के लिग्रे * भारत ? का “ मद्दाभारत ? हो गया है। 
नहीं तो सिर्फ़ भारतीय युद्ध अथवा “ जय ? नामक इतिहाल का वर्णन करने के 
लिये अठारद पर्चा की कुछ आवश्यकता न थी । 

अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की बातें छोड़ 
दीजिये; उमारे तुम्होर लिये इतने गइरे पानी से पेठने की क्या आवश्यकता है? 
क्या मनु आदि स्शतिकारों ने अपने भेथों से इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना 
दिये ८ कि मनुप्य संसार में किस तरह बर्ताव करे ? किली की हिंसा मत करो, 
नीति से चलो, सच बोलो, शुरु और बड़ों का सन्‍्मान करो, चोरी और व्यमिचार 
मत करो इत्यादि सब धर्मी में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का थदि 
पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कर्ततव्य-अकरत्तव्य के कगड़े सें पड़ने की क्या 
झावश्यकता है ? परंतु इसके विरुद्ध यद्द भी प्रश्ष किया जा सकता कि, जब 
तक इस संसार के सव लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसार बर्ताव करने नहों लगे हूँ, 
तब सक सज्जनों को कया करना चाहिये ? -- क्या ये लोग अपने सदाचार के 
कारण, दृष्ट जनों के फंदे में, अपने को फैसा लें ? था अपनी रच्छा के लिये “ जैसे 
को सैसा ? हो कर उन लोगों का प्रातिकार करें ? इसके सिवा पक बात और है। 
यद्यपि उक साथारण नियमों को नित्र और अ्साणभूतर मान लें, तथापि कार्य- 


३० गीतारूत्य भयवा कर्मयोगशा्र । 


कर्ताओं को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारण नियमों 
में ते दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हूं। उस समय “ यह करूँ या वह 
कह” इस चिन्ता में पड़ कर मनुष्य पागल सा हो जाता हू अर्जुन पर ऐसा ही- 
मौका आपड़ा था परन्तु अजुव के सिवा और लोगो पर सी, ऐसे कठिन अचसर 
अपसर आया करते हूँ। इस बात का सार्मिक विवेचन महाभारत में, कई स्थानों 
में किया गया है। उदाररणार्थ, मनु ने सव वर्ण के लोगों के लिये नीतिधर्म के 
पाँच वियम बतलाये हैं-- “ अहिंता सलससेय शौचमिन्द्रियनिप्रहः ” ( समु 
३०६६३ )--अहिसा, सत्य, अस्तेय, काया चाचा ओर मन की शुद्धता, एवं इस्द्रिय 
निम्रहू। इन नीतिधों में से एक अच्तिंस! दी का विचार कीजिये। “* अहिंसा 
पत्मो धर्म: ” ( समा. आ, ३३.१३ ) यह तत्व सिर्फ़ हमारे वेदिक धर्म ही में 
नहीं किस्तु अन्य सब धर्मों में भी, प्रधान माना गया है। वाद और ईसाई धर्म अंधों 
में जो आजाएँ हैं उसमें अह्िसा को, सनु की आझा के समान, पहला स्थान दिया 
गया है! सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं हूं। उसमें किसी के मन 
अथवा शरीर को ढुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्‌, किसी सचे- 
तन आणी को किसी प्रकार दुःखित ने करना ही अहिंसा है। इस संसार में, सब 
लोगों की समति के अजुसार यह अहिंसा धर्म, सब धर्मों में, ग्रेट भाना गया हे । 
+एसु भव कत्यदा कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या इसारी स्री श्रथवा 
जज घर के लिये; झथवा इसां९ घर में आग लगाने के लिये, था 

लिये; कोई हुई मुष्य हाथ में शख्र ले कर तैयार हो जाय 


उस समय हारी रक्षा करनेवाला दब, 
इसको क्या करना चाहिये !--. क्या ५ नही; तो उस समय 


आततायी मनुष्य की उ्पेज्ञा की जाय ? था ०४ 3 मम 
यथाशक्ति उसका शासन किया जाय ! बीमा हे 80022 
गुईे वा बालबृद्ौ वा ब्राह्मण वा वहुशरुतम्‌ । : 
कि आततायितमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥| 
आततायी यो हुए संतुष्य को अवश्य सार डाले: 

है व ली ईबलररैवा किर॒गहाण ह”। शलसर फे 
2 ऐसे ससय हत्या करने का पाप रे 
लगता पे च्च्त्या करनेवाले को नहों 


आत्मरत्षा 
धारक जाता है तब कण स् कक परन्तु जब बच्चा- पेड मेंदेहा हो कर 


का चध करना देद्‌ हेड पक 
ने भी पशस्त साना- है (सब ५. ३४); फ््रिप 


लय 
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वह भी टल सकता है ( समा. शां. ३३७; अल. ११५. ५६ )। तथापि हवा, पानी, 
फल इत्यादि सब स्थानों से जो सैकड़ों जीव-मन्तु हैं उनकी हत्या कैसे ठाली जा 
सकती है ? महाभारत सें ( शां. १५.२६ ) अर्जुन कहता है: 
सूब्मयोनीनि भूतानि तर्कंगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोडपि निपातेन येषां स्थात्‌ स्कत्घपर्यय!॥ह 
४ इस जगत से पसे ऐसे सूच्म जन्तु हैं कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रों से 
देख नहीं पड़ता तथापि तक से सिद्ध है; ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनी आँखों 
के पलक छिलांबे तो उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता है”! ऐसी अवस्या 
में यदि हम सुख से कहते रहे कि ४ हिंसा सत करो, रिंसा सत करो ” तो उससे पया 
लाभ होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व से ( अनु. ११६ ) शिकार 
करने का समर्थन किया गाया है। चनपव से एक कथा है कि कोई ब्राह्मण क्रोध से 
किस्ती पत्तिप्नता ख्री को भस्म कर डालना चाइता था; परन्तु जब उसका यत्न सफल 
नहीं हुआ तथ वह उस स्री की शरण में गया। धर्स का सच्चा रहस्य समस्त लेने के 
लिये उस ब्राह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याथा के यहाँ भेज दिया । यहाँ व्याध सांस 
बेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा पक्का भक्त ! इस ज्याघ का यह 
न्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विससय और खेद हुआ। तब वज्याध ने उसे 
आहिसा का सच्चा तत्व समझा कर वतला दिया। इस जगत्‌ में कौन किसको नहीं 
खाता ? “८ जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ” (साय. १,.१३.४६)-- यही नियम सर्वत्र देख 
पड़ता है। आपत्काल में तो “ प्राणस्थान्नमिदं सर्वम्‌ ,” यह नियम सिर्फ स्मृति- 
कारों ही ने नहीं ( मनु.४.२८; मभा. शा. १५.२३ ) कहा है, किंतु उपनिषदों में 
भी ध्यष्ट कह्दा राया हू ( वेसू. ३.४.२८; छा. ५.२१; बु/६-१.३४ )। यदि सब लोग 
हिंस छोड़ दें तो क्षात्रधर्स कहां और कैसे रद्देगा ? यदि क्षात्रधर्म नष्ट हो जाय 
तो प्रजा की रक्षा-कैले होगी ? सारांश यह दे कि नीति के सामान्‍य नियमों ही से 
सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्र के प्रधात नियस--अ हिंसा -- में भी कर्च॑ज्य- 
अकर्त्तव्य का सूद्म विचार करना च्डी पड़ता है। 
अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शाजरं में कहे गये हैं; 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रद्नेवाले मनुष्यों के 
बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग ऋरण किये बिना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रथम 
उछेख करके प्रत्द्याद ने अपने नाती, राजा वलि से कह्दा हैं।- 
न श्रेयः सतत तेजो न नित्य श्रेयती क्षमा । ! 
इतस्मानित्य क्षमा तात पंडितिरपवादिता ॥ 
+ सब क्षमा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं ह्ोता। इसी ,लिये, 


३२ गीतारहस्य भयवा कर्मयोगग्ास्र । 


है तात ! पंडितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद सी कहे हू ( मभा. चने. २८.६, 
८) । इसके बाद कुछ सोकों का वर्णन किया गया दर जो दामा के लिये उचित हैं; 
तथापि भ्रद्द्ाद ने इस बात का उछेख नहीं किया कि हन मोक्तों को पहचागने का 
तत्व या नियम क्या हैं। यदि इन मौर्की को पहचाने बिना, सिर्फ़ ऋपवादों का 
ही कोई उपयोग करे, तो चद दुराचरण समझा जायगा; इसलिये यह ज्ञानना 
झत्यंत आवश्यक और महत्त्व का है कि इन मौझों को पहचानने का नियम फ्या है। 
दूसरा तत्व “ सत्य ” हू, जो सब देशों और धर्मों सें भली भोति साना जाया 
झौर प्रमाण लममा जाता है । सत्य का वर्गान कहो सक्र किया जाय ? चेद में 
सत्य की महिमा के विषय सें कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पति के पहले * कर * 
और सर ? उत्पन्त हुए; और सत्य ही से आकाश, एल्ची, वायु आदि पलमहा- 
भूत रिधर हैँ -- “ ऋतत्व लय चाभीद्धात्तपसोब्य्यजागत " ( ऋ. १०.१६०,३ ), 
“ सत्येनो्तमिता भूमि: ? ( ऋ. १०.८१.३ ) । * सत्य” प्राब्द का धात्यर्थ भी 
यही हू-- ला अर्थात्‌ » जिसका कभी क्भाव न हो ” रयवा * मिकाल- 
9६:84 पर रे विपय से कहा गया है कि ' सलके स्िया यार धर्म 
3 डक 273 फ सहतरो हि से कर जगह झ्स चंचने का ड्द्वेप स्या 
:? ( शां. १६२.२४ ) झर चह भी लिया है किः- 
अधश्वमेघसहलं च सत्य॑ं च तुल्या घृतम्‌ 
हि _ अधितहलाडि सल्ममेत्र विशिष्पते ॥ / 

हार अश्वम्रेध और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही ऋधिक होगा !' 

६ भा. ७४,३०२ )। यह वर्णान सामान्य सत्य के विषय से हुआ । सत्य के थि 
में मजुनी एक विशेष वात और कहते हैं (४ २५६ १: जे न का 

है "२४६ ):-- 
च्ययों नियताः सर्वे चाहमूछा चाग्विनिःख्ताः ! 


ष्चु सवस्तेयक्नन्तर $ ॥ 
हुआ करते रू ण्क के चिचार दूसरे 


सोता है । जो मजुष्य उसको सलिन कर डालता 

35 भतारणा करता षटे पूँजी गे हे 
सत्य से पवित्र किया बरी बोल गा पयु. ६.९६)- जो 
पहला स्थान देने के लिये ६ पता जाय । और और धर्मो से सत्य ही को 


2] 
पड 





कर्सजिज्ञासा । ३३ 


सार समझ कर उन्हों ने सत्य दी के अजुसार न्यवह्धार करने के लिये सब लोगों 
को उपदेश किया दे ( सभा. अछु.१६७.५० )। बौद्ध और ईसाई धर्मों में मी हन्हीं 
नियमों का वन पाया जाता है 
क्‍या इस बात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 

स्वयंसिद्ध और चिरप्यायी है, उलके लिये भी कुछ अपवाद दंग ? परन्तु दुष्ट 
जनों से भरे हुए इस जगत्‌ का व्यवद्धार बहुत कठिन हू ! कल्पना कीजिये कि, कुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्द्दारे सामने किसी ध्यान से जा कर छिप 
रहे । इसके बाद हाथ से तलवार लिये हुए चोर उुम्दारे पास आ कर पूछने लगे कि 
थे आदसी कहाँ चले गये ? ऐसी अचस्था में तुम क्‍या कद्ठोंगे (--क््या तुम सच 
बोल कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्षा करोगे ? शास्त्र 
के अनुसार निरफ्राधी जीवों की हिंसा को रोकना, लत्य ही के समान सह्दत्व का 
धर्म हू। सनु कहते हैं “ नाइष्टः कस्यचिद्वूयान्न चान्यायेन परच्छतः? ( मलु. 
२.११०; मभा. शा, २८७.३४७ ) -- जब तक कोई ग्रश्न न करे तव तक किसी से 
बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के ससान कुछ 
हूँ हूँ करके बात बना देना चाहिये -- “ जानज्षपि हिं मेघावी जडबल्लोक आच-॥ 
रेत्‌। ” अच्छा, क्या हूँ हूँ कर देवा और बात वना देना एक तरह से असत्य भापण 
करना नहीं है ? सद्ासारत (आ.- २१५,३४ ) में कई स्थानों में कहा है “न 
ब्याजेन घरेद्धम ” धर्म से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
क्योंकि तुम धर्म को धोखा नद्दों दें सकते, तुम ख़ुद धोखा खा जाओगे | अच्छा; 
यदि हूँ हूँ करके छुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना 
चाहिये ? मान लीजिये, कोई चोर ड्वाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा 
है और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहाँ हैं? यदि कुछ उत्तर न दोगे तो 
जान ही से हाथ धोना पड़ेगा ।ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये? सब 
धर्मों का रहस्य जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे द्वी चोरों की कहानी का 
इशंत दे कर कर्णपर्व (६६.६१) में, अर्जुन से और आगे शांतिपर्च के सत्यानृत 
अध्याय ( १०६,३१५,१६ ) में भीष्म पितामइ युधिष्ठिर से क्ते हैं:--- 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथेचन | 

अबबध्य कृजितथ्ये वा शंकेर्वाप्यकूजनात्‌ । 

श्रेयस्तत्रानुतं बकतुं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ बह बात विघारपूर्वक विश्वित की गई है कि यदि बिना वोलें 
मोद्ा या छुटकारा हो सके तो, छुछ भी हो, बोलना चहों चाहिये; और 
यदि बोलना आवश्यक दो अथवा न बोलने से (दूसरोंको) झुछ संदेद 
होना संभव हो, तो उस समय सत्य के बदले अखत्व बोलना च्ट्ठी अधिक 
प्रशस्त है।?” इसका कारण यह दे कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्चार ही के 


गी, २, ५ 


मे गीवारह॒स्य अयवा कर्मयोगशाद् । 


लिये नहीं कम का ता 3 88258 सार कि बार 
स का वि लक जि अईौटंसा पु 
28%: हे । बिससे सभी की दानि दो; वह नतो सत्य ही द और हर आरटजी 
ही। शांतिपर्व ( ३९१६-१४; रेप७-१६ ) में, सनत्कुतार के आधार पर नारद 
कजी से कहते हैंः-- 
५ सत्यस्य वचने श्रेयः सत्यादपि हित चदेत्‌ । 
यद्भूतहितमत्यन्त एतत्सत्यें मते मम |. हि 
« सच बोलना अच्छा है; परत सत्म से मी अधिक क बोलना अच्छा हूं 
जिससे सब प्राणियों का द्वित हो; क्योंकि जिससे सब प्राणिय्रों का तक ्च्त 
श्यीता है बची, इसारे मत से, सत्य हैं। ? यद्भूतद्दित॑ का पद को देख कर 
आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि कोई उक वचन फो 
प्रक्षिप्त कहना चाहे, तो उन्हें स्मरण रसना चाहिये कि यह वचन मद्दाभारत के चनपर्व 
में, व्राह्मण और व्याध के संवाद में, दों तीन बार आया है। उनमें से एक जगई 
तो “८ अर्िसा सत्यवचन सेभूतीदेत परम! पाठ दै ( चन. २०६.७३ 22 और 
दूसरी जगह “ यद्भूतहितमत्यन्त॑ तत्सत्यमिति धारणा” ( बन. २०८-४ ) ऐसा 
पाठ्सेद किया गया है। सत्यप्रतिश् चुधिष्टिर ने द्रोणाचाय से “नहीं वा झुँजरो 
था! कह कर, उन्‍हें संदेदद में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वह्दी द जो ऊपर 
कहा गया है, और कुछ नहीं । ऐसी ही और और बातों में भी ग्रह्दी नियम 
लगाया जाता है। इसारे शास्रों का यह कयन नहों दे कि झूठ बोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जावे। शात्लों में, खुन करनेवाले आदमी के लिये, देद्दांत 
प्रायश्रित्त अथवा वधदंड की सज़ा कही गई हैं; इसलिये वह सज़ा पाने अथवा 
घध् करने हो योग्य है। सब शास्रकारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, अथवा 
इसी के समान और किसी समय, जौ आदसी भूठी गवाही देता हैं वह अपने 
सात या अधिक पूर्वजों सहित नरक से जाता है ( मनु,८-८७--६६; मसा. आ- 
५.३ )। पर्तु जब, कर्णापर्व सें चर्णित उक्त चोरों के इशंत के समान, इमारे सच 
बोलने से निः्पराधी आदमियों की जान जाने की आशा हो, तो उस समय पया 
करना चाहिये ? श्रीन नामक एक अंग्रेज अंधकार ने अपने ' नीतिशात्र का उपोद- 
धात ! नागक अ्रथ से लिखा हैं कि ऐसे सौ्की पर नीतिशात्व मूक हो जाते हैं। 
यद्यपि मु और याजवल्क्य ऐसे प्रसंग की गणना सलापचाद सें करते हैँ, तथापि 
पर मास सी व है। हारे अंत मं अहम इस ला के ये 
ह-- ' तत्पावनाय निर्वाष्यश्चरः सारस्वतों द्विजें:' ( याज्ञ. 
९.८३; सनु, ८.१०४-१५६ )॥ 
१ देमारे शाखकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्त किया छू । 
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इसलिये यह्दों इस चात का उल्लेख किया जाता है कि सत्य के विषय में, आामाणिक 
ईसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्र के अंग्रेज अंधकार, क्या कहते हैं। क्राईसट का 
शिष्य पॉल चाइनल में कहता है “४ यदि मेरे असल भाषता से प्रभु के सत्य की 
सहिमा ओर बहती है (अर्थात्‌ ईसाई धर्म का अधिक अचार चोता है), तो इससे 
3से पापी क्योंकर हो सकता हूँ?” (त्तेम. ३.७)? ईसाई धर्स के इतिहासकार 
मिलमेन ने लिखा है कि आचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई वार इसी तरह आचरण 
किया करते थे। यह्द बात सच हैं कि वर्तमान ससय के नीतिशास्रत्न, किसी को धोखा 
दे कर या भुला कर धर्मअ्रष्ट करना, न्याय्य नहीं मानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने को 
तैयार नहीं हूँ कि सत्यधर्म अपवाद-रहित ह। उदाइरणार्थ, यद्द देखिये कि सिज 
विक नाम के जिस पंडित का नीतिशाब्न हसारे कालेजों में पहाया जाता है, उसकी 
क्या राय है। कर्म और अकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यह 
मअथकार किया करता हैं उसका “ सब से आधिक लोगों का सब से अधिक 
सुख ” ( बहुत लोगों का वहुत लुख् ) कद्ते हैंँ। इसी नियम के अनुसार उसने 
यह निर्णाय किया है कि छोटे लड़कों को ओर पागलों को उत्तर देने के * 
समय, आर इसी प्रकार बीमार आदमियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके 
स्वास्य्य के ब्रिगड़ जाने का भय दो ),अपने शत्रुओं को, चोरों को और (यदि बिना 
वोले कास व सटता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय, 
अथवा बकीलों को अपने व्यवसाय में ्ूठ बोलना अजित नहीं हू /। मिल के 
नीतिशास्र के अथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया दे |। इन अपवादों 
के अतिरिक्त सिजविक अपने अंथ में यद्ध भी लिखता है कि “ यद्यपि कहा गया है 
कि सब लोगों को सच बोलना चाहिये तथापि हम यद्द नहीं कह सकते कि जिन 
राजनीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी 
अपने आइकों ले, हमेशा सच ही वोला करें | ” । किसी अन्य स्थान सें वह लिखता 
है कि थही रियायत पादरियों और सिपाहियों को सिलती है। लेस्ली स्टीफून नाम 
का एक ओर अंग्रेज़ स्ंथकार हू। उसने चीतिशासत्र का विवेचन आधिसोतिक दृष्टि से 
किया है। वच्द भी अपने मंथ में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त सें लिखता है “ किसी 
कार्य के परिणास की ओर ध्यान देंने के वाद दी उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये। यदि मेरा यद्द विश्वास ही कि भ्कूठ बोलने ही से कल्यागा होगा तो में सत्य 
बोलने के लिये कमी तैयार नहीं रहूंगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो संकतो 
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है कि, इस समय, झूठ दोलना ही मेरा कर्तव्य है *। ४ मीन साई 2205 
का विधार अष्यात्मयटे से किया है। आप; उक्त प्रसैगों का उ्ुय के सझ्टर 
ते कहते है कि ऐसे समय नीतिशास मनुण्य के संदेह की निदृत्ति कर नई बह 
अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है « नीतिशाल) यह नहीं कहता कि 3 
साधारण नियम के अचुसार, सिर्फ यह समझ का कि वह निय्रम हैं, इमेज पहन 
में कुछ विशेष महत्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही | कि ' सामान्यतः 
इस नियस के अजुसार चलना इमारे लिये श्रेयस्कर €ू। इसका कारगा यह £ कि, 
ऐसे समय, इस लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लेभमूलक नीच सनोवृत्तियों 
को त्मागने की शिक्षा पाया करते हैं |” । सीतिशात््र पर प्रंथ लिखनेवाले देन, 
बेवेल भादि अन्य अंग्रेज पंदितों का भी ऐसा ही सत है 4। 

यदि उक्त अंग्रेज गेयकारों के सतों की तुलना इमारे धर्मभाक्षकारों के बनाये 
डुप नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यात में भश्रा जायगी कि, सत्य 
के विषय में अभिमानी कोन है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शासतरों में कहा है- 

न नर्मगुक्त बचने हिनत्ति न स्रीयु राजत्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सपंधनापहरे पज्चानृतान्याहुरपातकानि ॥)' 

जआर्थात्‌ “ हँसी में, सियों के साथ, विवाह के समय, जब जान पर जा बने 
तब ओर संपत्ति की रफा के लिये, भूठ बोलना पाप नहीं £ू” ( सभा. का. 
४२-३४ और शां. १०६ तथा मनु.८.११० ) । परत्तु इसका मतलब यह नहीं हू 
दि स्लियों के साथ इमेशा २ ही वोलना चाहिये। जिस भाव से स्िनविक साइब 
ने * छोटे लड़के, पागल घोर बीमार आदसी ? के विषय में अपवाद कहा | वही 
भाव भहाभास्‍्त के उक कथन का भी है | अंग्रेज ग्रेषकार पारलौीकिक तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देंते। एन लोगों ने तो खुदनखुल्या 
हाँ तक प्रतिपादन किया है कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिये मूठ बोलना 
अनुचित नहीं है। किन्तु यह वात इसरे शासकारों को समात नहीं है। इन लोगों 
ने छुछ ऐसे ही सीढ्ों पर मूठ चोलने की झजुभति दी है, जब कि केवल सत्य जय 
जारण (अर्थात केवल चाचिक सत्य ) और सर्वभूतहित (्‌ अर्थात्‌ पालविक 
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, सत्य )में विरोध दो जाता है और व्यवद्दार की दृष्टि से कूठ बोलना अपरिहार्य हो 
जाता है। इनकी राय दे कि सत्य आदि नीतिधर्स बित्य--अर्थात सब समय एक 
समान अवाधित -- हैं; अतएव यह अपरिहार्य भ्ूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही है 
और इसी लिये प्रायश्चित भी कहा गया है। संभव > कि आजकल के आधिसौतिक 
पंडित इन आयश्रित्तों को निर्थक होवा कहेंगे; परन्तु जिनने ये आयक्षित्त कहे हैं 
और जिन लोगों के लिये ये कद्दे गये हैं वे दोनों पुसा नहीं सममते | थे तो वक्त 
सत्य-झपवाद को गौण ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओं से भी, यही 
श्र्थ श्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्टिर ने संकर के समय एक ही बार, 
दबी हुई आवाज़ से, “ नरो वा कुंजरों वा ” कहा था। इसका फल यह हुआ के 
उसका रथ, जो पहले ज़सीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब और मामूली 
लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा | और, अन्त में एक क्षण भर के लिये 
उसे नरकलोक से रहना पड़ा ( मा. द्ोण, ३६१. ५७, ५८ तथा स्वर्गा, ३.१५) ! 
दूसरा उदाहरण अर्ज़न का लीजिये । अश्वसेघपर्व॑ (४१.३० ) में लिखा है कि 
यद्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध क्षान्नधर्स के अचुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पीछे छिप कर यद्द काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र बच्नुवाहइन से 
पराजित होना पड़ा। इन सब बातों से यही प्रगद होता है कि विशेष प्रसंगों के लिये 
कह्टे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रसाण नहीं साने जा सकते। हमारे शाखत्रकारों का 
अतिस और तात्विक सिद्धान्त वही दे जो मद्दादेव ने पार्वती से कहा हैः-- 


आलहेंतों: परार्थे वा नर्महास्वाश्रयात्था । 
ये मूपा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः || 


« ज्ञो लोग, इस जगत्‌ में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये था ठठे में भी, कभी 
भूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति द्योती है” ( मभा. अनु. ४४.३६ ) । 

अपनी प्रतिज्ञा था वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है भगवान्‌ 
श्रीकृषा और भीष्म पितामह कहते हूं “ चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
जाय, अथवा अमि शीतल हो जाय, परन्तु इमारा चचन टल नहीं सकता” ( सभा. 
आ.१०३ तथा उ. ८१.४८)। भर्तृद्दरि ने भी सत्पुरुषों का वर्णन इस गकार किया है- 


तैजस्विन: सुखमसून्नपि संत्यजन्ति सत्यत्रतव्यसनिनों न घुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥# 


८ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
का त्याग कभी नहीं करेंगे ” ( नीतिश. ११० )। इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीब्रत के साथ उनका, एक वाण और एक वचन का, ब्रत सी ग्रसिद्द है, 
जैसा इस सुभापित में कद्दा है“ द्विः्शर॑ नामिसंघत्ते रामो ह्विनांमिभाषतेढ! । 
चऋुरिश्वंद्ध ने तो अपने ध्वप्त में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच 
सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद में यह वर्णन दे कि ईंद्रावि देवताओं ने. इन्नासुर 
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तिश्ाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला | ऐेंसी ही 
जो न्यायालय में वेकायदा सममे जाते हैं. या जिनके अनुलार चलना श्रजुचित 
माना जाता हैं। अशन के विपय में ऐसी ही एक कथा महाभारत ( काएँ. ६६) में 
है। अजुन ने प्रतिशा की थी कि जो कोई मुक्त से कद्ेगा कि की मत अपना 
गांडीव धनुप किसी दूसरे को दे दे ” उसका सिर से हुरत ही काट डा्जगा। इस्रक 
बाद युद्ध में जब बुधिष्टिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने निराश ही कर अजुन 
से कहा “ तेरा गांढीव इमारे किस काम का है! हू उसे छोड़ दे ! ” यह मुन कर 
अरुन हाथ में तलवार ले युधि्टिर को मारने दौड़ा ! उस समग्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बहा थे। उन्हों ने तत्तज्ञान की दृष्टि से संत्य्धर्म का्सामिक विवेचन करके अजुन को 
यह उपदेश किया कि “ तू मूह है, तुमे अब तक पृत्म-वर्म माचूम नहां हुआ है, 
तुमे घृद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा महण करनी चाहिये, ' न बृद्धाः लेवितों- 
सत्वया '--तू ने बुद्ध जनों की सेवा नह की ह--थदि तू प्रतिशा की रक्ता करना ही 
चाहता है तो तू युधिष्टिर की निर्मत्सैदा कर, क्योंकि सम्पजनों की निर्भस्तैना मृत्यु 
ही के समान है। ” इस प्रकार बोध करके उन्हों ने अुन को जेइश्रातृवध के पाप 
से बचाया । इस समय भगवान्‌ भ्रीक्ृषप्ण ने जो सत्यानुत-विवेक अर्जुनकी बताया है, 
उसी को झागे चल कर शान्तिपरव के सत्यानृत नामक अध्याय से भीष्म ने युधिष्टिर 
से कहा है (शां.३०७)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। 
इसमें संदेह नहीं कि इन पद्म पसंगों को जानना यहुत किन काम है। देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आपृर्धर्म ही श्रेष्ठ माना गया हैं; और गौता से यह 
निश्चित किया गया है कि बरधप्ेम की अपेत्ता ्ञात्रपर्स ग्रवल है । 
जब अहिंसा और सत्य के विपय में इतना बाद-विवाद, हू सब आश्चर्य की 
बात नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त अर्थात्‌ अस्तेय का भी हो। यह 
वात निर्विवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की रुई किसी की संपत्ति को चुत ले 
जाने या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय तो हच्य का संचय करना बंद 
हो जायगा, समाज की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्यथा हो जायगी 
केस... शनि कोगी। पल्छु इस नियम के भी अपवाद हैं। जब, द्मि्त 
के समय, सौल लेने, मजदूरी करने या भित्षा सौगने से भी अनाज नद्ठों मिलता; 


तब, ऐसी आपत्ति में, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या बच 
पापी सम्रक्ता जायगा ९ मदाभारत ( शां. ३४३ ) में यह कथा है फ्रि कित्ती समय 


हुए । उस समय श्रपच ने 
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विश्वामित्र को “पत् पश्चनखा भक्ष्याः” ( सजुं, ५. १८ ) * इत्यादि शास्रार्थ बतछा 
कर अभक्य-भक्तण --और वह भी चोरी सें--न करने के विषय में बहुत 
उपदेश किया । परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दिया:-- 
पिबन्येबोदक गावों संडूकेघु रुवत््वपि । 
न तेडघिकारों धर्मे5स्ति सा भूरात्सप्रशेसकः || 
68 अरे | यद्यपि मेंढुक टर्र ढर्र किया करते हैं तो भी गौएँ पानी पीना बंद 
नहीं करतीं; चुप रह ! मुझको धर्सज्ञान बताने का तेरा आधिकार नहों है। प्यर्थ 
अपनी अशैसा सत कर । ” उसी समय विश्वाम्नित्र ने यह सी कहा है कि “ जीवित 
मरणात्त्रेयो जीवन्धर्ममवाप्जुयात्‌ ”--अर्थात्‌ यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये धर्म की दृष्टि ले मरने की अपेक्ता जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है। सनुजी ने अजीगत, वासदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के 
अदार्रण दिये हैं जिन्‍्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार आचरण किया है 
( सनु. १०.३०५-१०८ ) । इ्ाव्स नामक अंग्रेज़ अथकार लिखता है “ किसी कठिन 
अकाल के समय जब, अनाज भोल न मिले था दान सी न मिले तब, यदि पेट भरने 
के लिये कोई चोरी या साइस कर्म करे तो उसका यह अपराध साफू समझा जाता 
है ।॥” और, मिल ने तो यद्दां तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना सनुष्य का कर्तव्य है ! 
“मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है -- क्या विश्वामित्र का यह तत्व सर्वथा 


* मनु और याशवल्त्य ने कहा दे कि कुत्ता, वन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच 
नख होते है उन्हीं में से ख़र्गोश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांतत 
भध्ष्य है, ( मनु, ५.१८; याश. १.१७७ ) | इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मनुजी ने 
£ ख़ड ? अथांत गेंडे को भी भक्ष्य माना है। परन्तु गैकाकार का कथन है कि इस विषय 
में विकल्प है। इस विकल्प को छोड़ देने पर शेष पाँच ही जानवर रहते हैं और उन्हीं 
का मांत भक्ष्य समझा गया है । “« पद्च पद्चनखा भक्ष्या: ?? का यही अथ है; तथापि मीमां- 
सकों के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थ यही दे कि, जिन लोगों को मांस खांने की सम्मत्ति 
दी गई है वे उक्त पश्चननखी पॉच जानवरों के सिवा, और किपती जानवर का मांस न खायें । 
इसका भावार्थ यह नहीं है कि, इन जानवरों का मांत खाना ही चाहिये। इस पारिभाषिक 
अर्थ को वे लोग * परिसंख्या ? कहते हैं । * पद्म पदन्ननखा भअक्ष्या:? इसी परिप्तस्या का 
मुख्य उदाहरण है। जब कि मांस खाना ही निषिद् माना गया दे तव इस पाँच जानवरों ' 
का मांस खाना भी निपिद्ध द्वी समझा जाना चाहिये। 

$ प्रकाक्ा >.6०४क#॥58, सिवा 7, दा॥9- जप, 29. 89 
( ०००ए१४5 एग्रांए्श8ढ) पीर घछरवान्न०्०ण ), 0ता!8॥ एक/ढ7४67288, 
08. ४५ 7, 98. ( 48% ते, )--/४४४०७, $0 8878 & [9, सै गयक्षुएु 00 
ण्मंज़॒ 9७ श्एएशों)9 97४ & पपांज़ 00 शं0क ४०.7 
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अपवादनहित कह्ा जा सकता द्ँ १ नहीं। इस जगत में सिफ़ जिंदा रहना ही 
बुछ पुरुषार्थ नहों है। कोए भी काक-बलि सा कर कई चर्ष तक जीते रहते ह! 
. पु 3 पिछौने ५४ 
यही सोच कर वीरपती बिदुला अपने पुत्र से कइती है कि; घिछाने पर पढ़े पढ़े 
सड़ जाने या धर सें सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ प्यतीत कर देंने की अपेक्षा, 
यदि व्‌ एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके मर जायगा तो अच्छा 
होगा--" मुहूर्त ज्वलित श्रेयो न च धूमायित चिरं ” (सभा. 3. १३२३-१४ )। 
यदि यह वात सच है कि, आज नहों तो कल, अंत में सी वर्ष के बाद मरना ज़रूर 
है ( भाग, १०.१.३८ गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिये रोने या हरने से क्या 
लाभ है ? अष्यात्मशास्र की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये 
मृत्यु का विचार करते समय, सिर्फ़ इस शरीर का ही बिचार करना बाकी रद्द जाता डर 
सु यह तो सब जानते हूं कि यह शरीर नाशवान है; परूतु आत्मा के कत्माण के 
हे न्‍् जगत्‌ पक कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवाद सनप्य- 
। इसी लिये मनु ने कहा है “ आत्तानं सतत रचेत्‌ दारपि धनेरपि !-- 
शा ख्री और सम्पत्ति की अपेज्ता इसको पहले स्वर्य अपनी ही रच्ता करनी 
हिंये ( मनु. ७,२३३ )। यद्यपि मनुष्य-देह दुर्लस और नाशवान्‌ भी है. तथापि 
जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत चस्तु की प्राप्ति कर लेनी ही 
हक देश, घ्मं और सत्य के लिये; श्पनी अतिज्ञा, मत और बिरद थी या 
; एवं इज्ज़त, कीर्ति और सर्वभूततहित के लिये ) तब, ऐसे समय प्र अनेक 
भद्दात्माओं ने इस तीव कर्त्॑यात्त में आनन्द से अपने प्राणों की भी आइति देदी डे! 
जब राजा दिलीप, अपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रक्ता करने 3324 हल 
शरीर का वलिदाय देने को से रचा करने के लिये, सिंह को प्पते 
पाप पर को देने को तैयार हो गया, तव वह सिंह से बोला कि इसारे 
इदपों को “ इस पाश्मौतिक शरीर के विषय में भ्रनात्या रहती “हे हे शत 
एव तू मेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यशरूपी शरीर की भोर पेश अ लय, 
२:१७ ) । कथासरितुसागर और नागानन्द नाटक में ओर ध्यान दे » (रु. 
की रचा करने के लिये जीमूतवाइन ने गरुड़ को स्वयं का दे कि सी 
मृष्ववव्क नाटक (३०.२७) मंचातद्तकइता हुए. वि! 
कर भाँतो हक केवल दूषित यश : | 
९4५ से नहीं ढरता; मुझे बे डरे * रकम 4४ 

भानूंगा ।” इसी तत्व के झ ४ मा 
मे राजा शिव और दधीसि ऋषि 3 महाभारत ( वन. १०० तथा 3३१; शरं, ३४२) 

शेर पदी का रुप कथाओं का वर्णन किया है। जब घर्म-( 
रा के लिये राजा कार करके, कपोत के पीछे उड़े और जब कद ४ २४ 
काट कर उस शयेन पक्षी २९ कली अं तथ राजा ने सवय॑ अपने जल मय 
और शरणागत कपोत की रक्ता फी ! कक 
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नाम का देवताओं का एक शत्रु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की चड्लियों 
के बच्चन की आवश्यकता छुई। तब सव देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और ' 
बोले “ शरीरत्यागं लोकच्चितार्थ भवान्‌ कर्तुमईति ”--है मद्दाराज ! लोगों के 
कल्याण के लिये आप देद्ट त्याग कीजिये । यह बिनती सुर दूधीचि ऋषि 
ने बड़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी इड्डिया देवताओं को दे 
दीं! एक समय की दात हूँ कि इन्द्र, ब्राह्मण का रूप धारण करके, दानशुर कर्ण के पास 
कवच और कुंडल साँयने आया । कर्ण इन कवच-कुराडलों को पहने हुए ही जमा था। 
जव सूर्य ने जाना कि इन्द्र कवच-कुणडल माँगने जा रहा है तब उसने पहले ही से कर्ण 
को छुचवा दे दी थी कि तुम अपने कवच-छुराइल किसी को दान मत देना । यहूं सूचना 
देते समय सूर्य ने कर्ण से कह्टा “ इससें संदेह नहों कि तू बड़ा दानी है, परन्तु 
यदि तू अपने कवच-कुराडल दान में दे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी, 
इसलिये तू इन्दें किसी को न देना । मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है *-- 
मृतस्य कीत््या कि कार्यम 2 । यह सुन कर कर्णा ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “जीवि- 
तेनापि से रक्ष्या कीतिस्तद्विद्दे में त्रतम्‌ ?--अर्थात्‌ जान चली जाय तो भी कुछ 
परवा नहीं, परन्तु अपनी कीर्ति की रक्षा करना ही मेरा प्रत है (सभा, चन. २६६. 
इप ) । सारांश यह हैं कि * यदि मर जायया तो श्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत 
जायगा तो पुय्ची का राज्य मिलेगा ” इत्यादि क्षात्र-धर्म (गी. २. ३०७ ) और “ रब- 
धर्म निधन श्षेयः” (गी. ३.३५) यह सिद्धांत उक्त तत्व पर ही अवलंबित है ! इसी 
तख्च के अजुसार श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “ कीतिं की ओर देखने से सुख 
नहों दे ओर सुख की ओर देखने ले कीर्ति नह्ों मिलती ” (दास. १२. १०. १९; १८- 
१०, २५) ; और वे उपदेश भी करते हैं कि “हे सज्नन सन! ऐसा काम करो जिससे 
मरने पर कीर्ति बनी रहे ।” यहाँ अश्न हो सकता ह कि यद्यपि परोपकार से 
कीर्ति होती दे तथापि यूत्यु के बाद कीरति का क्‍या उप्रयोग है! 
अथवा किसी सम्य सजुप्य को अपकीर्ति की अपेक्षा सर जाना ( गी. २. ३४ )) था 
जिंदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये ? इस ग्रश्न 
का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा। और इसी 
के साथ कर्म-अकर्मशास्र का भी चिचार करके यह जान लेना होगा कि किस सीके पर 
जान देंने के लिये तैयार द्वोना उचित या अज्ञचित है। यदि इस बात का विचार 
' नद्दी किया जायया तो जाव देने से यश की प्राप्ति तो दूर ही रही, परन्त/ 
मूर्खता से आत्मचत्या करने का पाप सत्ये चढ़ जायगा। 
माता, पिता, गुरु आदि वन्दुनीय और पूजनीय घुरुपों की पूजा तथा शुश्नपा 
करना भी सर्वसान्य धर्मो में से, एक प्रधान घर्म समा जाता ह।यदि ऐसा न 
धो तो छुटदंध, शुर्कुल और सारे समाज की व्यवस्था दोक दस कमी रह मे सकी 
यही कारण है कि सिर स्मृति-अंथों दी में नई किंठ उपनिषदों में भी * सह 
बढ़, धर्म चर ” कट्दा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता और 


गी,र, ६ 


के गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्र । 


थे दी उपदेश होता था कि “ सातृ- 
ले कहर गआ ब् (है. ओर ३२)। महाभारत 
३ हैं (वन.अ.२१३) । परंतु इस धर्म में 
के बह्मणाव्याथ आस्यान का तात्पर्य भी यही है (वन.अ.२ डे /२.१४५)३- 
भी कभी कभी अकस्पित वाधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मनुजी कहते हं(२.३४५) 
यउपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां शर्ते पिता | 
रहल्ल॑ त॒ पिंत्माता गौखेणातिरिच्यते || * की जर पक 
4 दस वधाष्यायों से आचार्य, और सी आचार्यों से पिता, एवं हज़ार पित्ताओं 
से माता, का गौरव अधिक है। ” इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध द् 
की माता ने कुछ अपराध किया था, इसलिये उसने 
( घन. १९१६-१४ ) कि परशुराम ने कुछ सतत (३४) के धिर्का: 
अपने पिता की आशा से अपनी साता को मार डाला। श (२६५) के पक * 
रिक्ोपास्यान में, अनेक साधक-वाधक प्रसाणों सहित इस बात का विस्तृत विवेचन 
किया गया हू कि पिता की झाश्ा से माता का वध करना श्रैयस्कर द्दैया पिता 
की आज्ञा का भंग करना यस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि महा- 
भारत के समय ऐसे सूच्म प्रसंगों की, नीतिशास्र की हज चर्चा करने की 
पद्तिजारी थी। यह वात छोटों से ले कर बड़ों तक सब लोगों को मालूम हद कि पिता 
की प्रतिज्ञा को सद्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौंदह वर्ष 
वनवास किया परन्तु साता के संबंध में जो न्याय ऊपर कह्दा गया है चच्दी पिता 
के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कमी कभी आ सकता हैं। जैसे मान लीजिये, 
फोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर 
इन्साफू के लिये उसके सामने लाया गया; इस अषस्था से वह लड़का क्या करे (-- 
राणा के नाते से अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता समझ कर 
छोड़ दे ? मनुजी कहते हैं:-... ह 
पिताचार्य: सुइनमाता भायी पुत्र: पुरोहितः । 
नादण्ड्यों नाम राशेडस्ति यः स्वघमें न तिष्ठति | ८ 
“पिता, छाचाय॑, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और परोइ्ित--इनमें से कोई सी 
अप धर के अनुसार न चले तो व राजा के लिये अदराड्य नहीं हो सकता 
कर. रोज इसको अखित बृरढ दे» ६ मनु.८.२३५; सभा. शां, ३२३.६०)। . 
उप जगई सुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्स को योग्यत्ता अधिक है 
की उदाइरगा ( सभा, च. १०७ 
फरैसी सार राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल 
क्योकि ५ रे ५ दिया या; 
0 पे ड्राचरार था और प्रजा को हुःख दिया करता था। भनुस्मृति में भी 
दो गया के “रस नामक एक ऋषि को छोटी खवस्‍्या ही हे बहुत शान 
था इसलिये उसके काका्मासा आदि बड़े बूह्ले [ शो 
अध्ययन करने छग गये थे । एक दिन त् 


क्ष उसके पास 
ने पा5 पढ़ाते पढ़ाते आंगेरस ने केश ४ पुन्नका 








कर्मजिज्ञासा । - ... छूट 


इति द्वोवाच ज्ञानेन परिगृद्य तान्‌ू ”। बस, यह लुन कर सब घृद्धजन क्रोध से 
लाल हो गये और कहने लगे कि यद्ट लड़का भस्‍्त हो गया है! उसको उचित 
दशड दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की । देवताओं ने .दोनों 
ओर का कहना छुन लिया और यह निर्णय किया कि “ आंगिरस ने जो कुछ तुम्हें 
कह्दा, वच्दी न्याय्य है ?। इसका कारण यह हैंः- 

न तेन वृद्धों भव॒ति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै युवाष्यधीयानस्त देवा: स्थविरं विदुः ॥२ 


“ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य घुद्ध नहीं कहा जा सकता; 
देवगण उसी को बुद्ध कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ दो” ( मनु. 
२.१५६ और सभा. चन. १३३-११; शल्य. ५१.४७, ) । यह तत्व मनुजी और 
व्यासजी ही को नहीं, किंतु बुद्ध को भी, सान्‍्य था। क्योंकि मनुस्म॒ति के इस 
शोक का पहला चरण “ धम्मपद 2 * नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बौद्ध अथ में अक्षरशः आया है ( धम्मपद्‌. २६० )। और, उसके आगे यह भी 
कहा है कि जो सिर्फ अवस्था ही से छुद्ध हो गया है उसका जीना च्यर्थ है; यथार्थ 
में धर्मिष्ठ और वृद्ध होने के लिये सत्य, आहिंसा आदि की आवश्यकता है। “ चुछ- 
चग्ग ? नामक दूसरे अंथ ( ६.१३.१ ) में स्वयं बुद्ध की यह आज्ञा है कि यद्रपि 
धर्म का निरूपण करनेवाला भिन्तु नया हो तथापि वह ऊँचे आसन पर बैठे और 
उन वयोधघृद्ध भिक्तुओं को भी उपदेश करे जिन्‍हों ने उसके पहले दीक्षा पाई हो। 
यह कथा सब लोग: जानते हैं कि प्रल्दाद ने अपने पिता दिरसयकशिपु की अवज्ञा 
करके भगवत्माप्ति कैसे कर ली थी । इससे यह्द जान पड़ता है कि जब, कभी कभी 
पिता-पुन्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा आधिक बड़ा संबंध उपस्थित होता 
है, तब उतने समय के लिये निरुपाय द्ो कर पिता-पुन्न का नाता भूल जाना पड़ता 
है। परन्तु ऐसे अवसर के न चोते हुए भी, यदि कोई मुँहज़ोर लड़का, उक्त नीति 
का अवलंब करके,अपने पिता को गालियाँ देने लगे,तो वह केवल पशु के समान समम्का 
जायगा । पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कह्दा दे “ गुरु्गरीयान्‌ पित॒तो मातृतश्रेति से 
मतिः2 (शां.१०८-१७)--अर्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ इ। परन्तु मद्दाभारत 

, ही सें यह भी लिखा है कि, एक समय भरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश हो कर 
घ्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तब मरुत्त ने कह्ा:-- 


# ८ घम्मपद ? ग्रैथ का अंग्रेजी अनुवाद “ प्राच्यपर्म-पुस्तकमाला !' ( 84066 
00% ० ४४४ 68 ए०. 5४ ) में किया गया है और चुछवन्ग का अनुवाद भी उसी 
माला के ए०, 3 ए।ा और 5४5 में प्रकाशित हुआ है। धम्म्रपद का पाली छोक यह है:-- 

ह न तेन येरो होति येनस्स पित॑ सिरो। . * 
परिपके वयो तस्स मोघजिण्णो ति बुच्चाति ॥ 
८ घेर ? शब्द बुद्ध मि्षुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है । यह संस्कृत *'स्थविर ? का अपसंश है । 


मा गीतारहस्य अपवा कर्मयोगशाल । 
गुरोस्यत॒लिप्तत्य कायोकायमजानतः । 


उत्पयप्रतिपक्षस्य न्याय्ये भाति आसनम ॥ ! की 

« यदि कोई गुद इस वात का विचार ने करे कि क्या करना का अर 
बया नहीं करना चाहिये, और यदि चह अपने ही वर्ड में रद्द कर दंद् का 
चले, तो उसका शुसन करना उचित है” । उक्त छोक महाभारत में, चार 
भ॑ पाया जाता है ( आ. १४२ ५२, १३३ 3. पेण्ट-१४; शी. ४७०७: १४०,४८ ) पे 
इनमें से पहले स्थान में वद्दी पाठ है जो ऊपर दिया गया हैं अन्य स्वानों मै > 
चरण के बदले “ द॒ढों सवति शाश्षतः ” अथवा “ परिद्यागो विधीयते ” यह 
पाछतर सी है । पर वाल्मीकिरामायश (२.२१.१४ ) में जहँ। यह शोक 
है बहँ ऐसा ही पाठ दे जैसा ऊपर दिया गया है; इसलिये इसने इस संघ से ञ्ली 
को स्वीकार किया हैं। इस होक से जिस तत्व का वर्गान किया गया ड्सी के 
आधार पर भीष्म पितामह ने परशुराम से और चर्जन ने द्ोणाचार्य से युद्ध किया; 
और जब प्रसददीद मे देखा कि अपने गुर, जिन्हें दिसएयकाशिपु ने निग्रत किया ईं। 
भगव्माह्ति के विरुद् उपदेश कर रहे हैं; तब उसने इसी तत्व के अछुलार उनका निपध 
किया है। शांतिपव में स्वयं भोष्म पितामह श्रीक्षणा से कहते दै ।कि यथपि गुर लीग 
पूजनीय हैँ तथापि उनके भी नीति की मर्यादा का अवलंब करना चाहिये; नहीं तो- 

समयत्यागिनों लुव्धान्‌ गुह्नपि च केशव । 

निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि घर्मवित्‌ ॥| * 


४ हे केशव! जो गुरु सर्यादा, नीति अथवा शिष्ताचार का भंग करते पं 
और जो लोभी था पापी है उन्हें लड़ाई में मारनेवाला क्रय दी धर्मत कह- 
लाता है ” ( शां. ५५१६ )। इसी तरह सैत्तिरोयोपनिपद से भी प्रथम “ आचार्य- 
देवो भव ” कह कर उसी के आगे कहा है कि हमारे जो कर्म अच्छे हैं उनहों 
का अचुकरण करो, और का नहों, -- “ यान्यस्माक॑ लुचरितानि। तानि त्वयोपा- 
स्थानि, नो इतराणि ”-- ( तै. १.४३१.२ )। इससे उपनिषदों का यह सिद्धान्त 
प्रगद होता है कि य्याप पिता और आचार्य को देवता के समान सानना चाहिये; 
तथापि यदि वे शराब पीते हो तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचार्य का 
अनुकरण नहीं करना चाहिये; पुट्नोंकि नीति, मयोदा और धर्म का अधिकार सायाप 
था गुह से भी अधिक चलवान्‌ होता है। मंतुजी की निश्न आज्ञा का भी यही 
रहस्य ६- “ धर्म की रचा करो; यदि कोई घर्म का नाश करेगा, अर्थात्‌ धर्म की 
आशा के अनुसार आचरण नहों करेगा, तो वह उस मलुष्प का नाश किये बिना 
हे रहेगा” ( मनु, घ.३४-१६ )। राजा तो गुर से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता 


( मनु, ७.८ और मना. शा. दै८,8० 2 परंतु चह भी दीं 
१ मु. ६ « पैप, इस धर्म से भुक्त नहीं 
हो सकता; यदि वह इस घर्म का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा; यह 
चाह मनुत्लृति से कही गई है और महासारत से चही भाव, चेन तथा खनीनिन्न 
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राजाओं की कथा मैं, व्यक्त किया गया है ( सज्ु. ७.७३ और ८.१२९८; मसा. शां, 
५६. &२-१०० तथा अग्व, ७ ) । 
अच्सा, सत्य और अस्तेय के साथ इच्द्रिय-निम्रह की भी गणना सामान्य 
धर्म से की जाती है ( मु. १०. ६३ ) | काम, क्रोध, लोभ आदि सलुष्य के शद्रु 
हूँ, इसलिये जब तक मनुप्य इनको जीत चह्ीं लेगा तन तक समाज का कब्पाण 
नहीं होगा। यह उपदेश सब शालों में किया गया है । विदुस्नीति और भगव- 
ह्वीता में सी कद्दा द्वै:-- 
त्रिविध॑ नरकस्येदं दारं नाशनसात्मनः | 
काम: ऋ्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रये त्यजेंत्‌ ॥ ० 
४ कास, क्रोध और लोस ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे हमारा नाश होता 
है, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६.२१; सभा. उ. ४९.७०) । 
परन्तु गीता ही में सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है “घसो: 
विरुद्दों भूतेपु कामोउस्मि भरतपंस ”--हैं अर्जुन | प्राणिमात्र में जो ' काम ? धर्म 
के अनुकूल हे वही से हूँ ( गीता. ७.३१ ) | इससे यह बात सिद्ध च्ोती है कि 
जो “कास ? धर्म के विरुद्व दे बच्दी नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे 
प्रकार का “ काम ? ह अर्थात्‌ जो धर्म के अनुछुल है, वह ईश्वर को 
सान्‍्य है । भन्रु ने भी यही कहा है “ परित्यजेदर्थामों यौ स्याताँ 
धर्मर्वजितों 7 -- जो अर्थ और कास, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्याग 
कर देना चाहिये (मनु. ७. १७६ )। य्रांदे सब प्राणी कल से “ काम ! 
का त्याग कर दें और मृत्युपर्यंत ब्रह्मचर्यत्रत से रहने का निश्चय कर लें तो 
सौ-पचास वर्ष ही में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा। और जिस सृष्टि 
की रक्षा के लिये सगवात्र्‌ वार वार अवतार घारण करते #ूँ उसका अब्पकाल 
ही में उच्छेद हो जाथगा। यह बात सच है कि काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं; 
परन्तु कब ? जब थे अनिवार्य हो जायें तब । यह वात भसनु आदि शास्त्रकारों को 
सम्मत है कि सृष्टि का क्रम जारी रखने के लिये, उचित ज्यादा के भीतर, कास 
और क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है ( मनु. ५.५६ )। इन प्रवल्ल सनोवत्तियों का 
उचित रीति से निम्नद्द करना द्वी सब सुधारों का प्रधान उद्देश हैं। उनका नाश 
करना कोई सुधार नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५-१३) में कह्दा हैः- 
छोके व्यवायामिपमद्॒तेवा नित्यास्ति जन्तोनहिं तत्र चौदना । 
व्यवस्थितिस्तेपु विवाहयरसुराग्रैरास निवृत्तिरेश ॥ ही 
« इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, साँस और 
मदिरा का सेवन करो; ये वातें महुष्य को स्वभाव: ही से पसन्द हं। इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थात्‌, इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके 
व्यवस्थित कर देने के लिये ( शाखकारों ने ) अलुक्रम से विवाद, सोसयागग और 
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सौज्ामणी यज्ञ की योजना की हैं । परूतु: दिस पर भी निदृत्ति अर्थात्‌ निष्काम 
इक ९ ( यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब ' निश्ृत्ति 
शब्द का संबंध पदञ्मम्यन्त पद के साथ होता दे तब उसका अर्थ « अम्क चस्तु से 
निया अधीद अमुक कंसे का सववेधा त्याग ” छुआ करता है; तो भी कर्म- 
थोग में ' निदृत्ति ” विशेषण कर्म दी के लिये उपशुक्त डुआ हैं इसलिये ' निवृत्त 
कर्म का अर्थ 'निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कम * होता है। यही अर्थ मह॒स्मृत्ति 
और भागवतपुराण में स्पष्टरीतिसे पाया जाता है (मछु.३९-८६५ भाग ११-१०५१ और 
७.१५.४७ ) ६ क्रोध के विषय में किसातकाव्य में ( १.३६ ) भारत का कथन है; 


दिन 


अमपैशूत्येन जनस्य जन्तुना ने जातहादन ने विदिषादरः 


« हे सहुष्य को, अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी मित्रता और 
ऐप दोनें। बरावर हैं” । ज्ञातरधम के अलुलार देखा जाय तो बिदुला ने यही कद्दी है“ 
एहावानेव एुरुणो यदसर्षी यदक्षमी | 
क्षमावानिस्ममिश्व नेव स्ली ने पुन; पुसाच ॥ 
/ जिस सलुष्य को ( अन्याय पर ) क्रोध आता है और जो (अपमान की ) 
सह नहीं सकता वद्दी पुरप कहलाता हैं। जिस सलुप्य मेँ क्रोध या चिह् नहीं 
है बह नपुंसक ही के समान है” ( सभा. 3. १४२.३३ ) । इस वात का जलेख 
ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत्‌ के व्यवद्दार के लिये न तो सदा तेज या क्रोच 
लेट व । गह्दी वात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है 
संन्‍्यासी को भी मोक्ष की इच्छा द्ोती ही दे ! 
च्यायजी ने महाभारत से अनेक श्यानों पर भित्त भिन्न कपाओं के हरा यह भति- 
35% किया है कि शूरता, बैये, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सदयुण,अपने 
विदंद गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से सर्यादित है। यह नद्दों सममना 
चाहिये कि कोई एक ही सदगुण सभी समय शोभा देता है। भर्तृद्डारि का कथन हैः: 
ह विर्षादि चैयेमथासयुदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
ही 28 के समय थैये, अम्युदय के समय ( अथोत्‌ जब शासन करने का 
हो तब ) क्षमा, सभा मेँ वकृता और युद्ध में शुरता शोसा देती है ” 
ब्पा । शांति के समय “ उत्तर * के समान वक बक करनेवाले पुरुष कुछ 
जज घर वैंठे चैंठे अपनी सी की नथनी से से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
पढ़ता है! ४ से रणभूमि पर घनुधर कहलानेवाला एक-आध ही देख 
नहों किस्तु के डपर लिखे समय पर ही, शोभा देते घट ॥ इतना ष्ह्दी 
९ मौके के बिना उनकी सच्ची परीक्षा सी नहों द्ोती । सुख के साथी 
हुतेरे दुआ करते हैं ; परत ५ निकपयग्रावा तु तेषां विपत्‌ ”--.विपत्ति 
की फल की सी कसौटी है! रंग ' शब्द थी में देश-काल के अतिरिक पा 
ञ््र बातों का भी समाने: अर पान्न 
। श॒ हो जाता है । समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ठ 
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हू। भगवद्वीवा में स्पष्ट रीति. से लिखा है / समः सर्वेदु भूतेषु ” यही सिद्ध 
पुरुषों का लक्षण  । परन्तु ससता कद्दते किसे हूं? यदि कोई मनुष्य योग्यता- 
मयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का ससान दान करने लगे तो क्या हम उसे 
अच्छा कदंगे ? इस प्रश्न का निर्णाय संगवद्गीता ही सें इस प्रकार किया है--+ देशे 
काले च पात्ने च तहान॑ साज्िक विहुः”--देश, काल और पात्रता का विचार कर जो 
दान किया जाता है वही सास्विक कहलाता है ( सीता. ३७.२० )। काल की 
मर्यादा सिर्फ वर्तरान काल ही के लिये नहों होती। ज्यों ज्यों समय वदलता जाता 
धै: त्योँ त्यों ब्यावद्वारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है; इसलिये जब प्रायीन 
समय की फिसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्यात करना द्वो तब उस 
समय के धर्म-अधर्म-संवंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। 
देखिये मनु ( १.८४. ) और व्यास ( मसा. शा, २.४६.८ ) कहते हैं:-- 

सब्बे कृतयुगे धर्माल्लेतायां द्वापरे5परे । 

अन्ये कलियुगे नृणां सुगहयसानुख्मतः ॥ 

+ युगमान के अलुस्तार कृत, प्रेता, द्वापर और कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न 
पोते हैं महाभारत ( मरा. ११२; और ७६ ) में यह कथा दे कि प्राचीन काल में 
खत्रियों के लिये व्रियाद की सर्ादा नहीं थी, वे इस विपय से स्वतंत्र और अनावृत्त 
थीं; परत जब इस आचरगणा का छुरा परिणाम देख पड़ा तब खेतकेतु ने विवाद की 
मर्यादा ध्वापित कर दी और, सदिरापान का निषेध भी. पइले पहल शुक्राचार्य ही 
ने किया । सात्यय यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म- 
गधर्त का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का निर्गाय भिन्न भिन्न रीति से किया जाना 
चाहिये) इसी नरह यदि वर्तमान समय का भ्चलित धर्स आगे वदुल जाय तो 
डसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। 
कालमसान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्म का भी विचार करना 
पढ़ता है, क्योंकि आचार ही सब घी की जड़ है। तथापि आचारों में भी वहुत 
सिन्नता छुआ करती है पितासद् भीप्म कहते हैंः-- 

न हि सर्वहितःकश्रिदाचारः संग्रवरतते । 

तेमैबान्य३ प्रमवति सो5पर बाध॑ते पुनः ॥ 

« हैप़्ा आचार नहीं मिलता जो इमेशा सब लोगों को समान इद्वितकारक _ 
दहो। यदि किसी एक आचार का स्वीकार किग्रा जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
मिलता है, अदि दस दूसेरे आचार का स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे 


आचार का विरोध करता दे” ( शां. २५६. १०५ १८)। जब श्राचारों से ऐसी 
मिज्नता हो तब, भीष्स पितामह के कथन के अलुसार, तारतम्य अथवा सास-असार- 


इष्टि से विचार करना चाहिये । 
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कर आक या ध्मेतधमे के विषय सें सब संदेदों का यदि निर्णय करने 
से तो दूसरा मद्दासारत ही लिखना पड़ेमा। इक्त विवेचन सेपाठ्कों केध्यान में यह 
बात आराजायगी, कि गीता के आरंभ में, जषात्रधर्म और बंधुमेस के बीच ऋगड़ा 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर जो कठिनाई आई वह कुछ लोक-विलक्षण नहीँ हं। . 
इस संसार में ऐसी कठिनाइयों, कार्यकर्ताओं और बड़े आदमियों। पर अनेक वार 
आया ही करती हैं; और,जब ऐसी कठिनाइयों आती ह तब, कभी अ्रद्िसा और 
झहमरत्षा के बीच, कमी सत्य और सर्वभूतहित में, फभी शर्रारःरता और कीर्ति 
में और कमी सित्त मित्र बातों से उपस्वित हनिवाले कर्तव्यों में, भूगढ़ा डीनि 
लगता है, शाज्रोक्त सामान्य तथा सर्वभान्य नीति-मियमों से काम नहों चलता 
और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जते हैं; ऐसे व्रिकट समम पर साधारण 
* मलुष्यों से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यह जानने की स्वाभाविक्त इच्छा होती 
है कि, कार्य-अकार्य की व्यवस्था--अर्थात कर्तव्य-अकर्तव्य धर्म का निर्गाय --फरने 
. के लिये कोई चिरयायी निम्रम अथवा युफि है या नहीं | यह वातसच ह कि पास 
में, हुनिच् जैसे संकट के समय ' आपदस ? कद कर कुछ सुविधाएँ दी गई हं। 
उदाइरणाओ, स्मृतिकारों ने कह्या है कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी 
अत प्रहण कर ले तो वद्द दोषी नहों द्ोता; और उपस्तिचाकायण के एसी त्तरह 
बताव करने की कथा 83. छांदोग्योपनिपद (याज्ञ,३.४१;छो.१.१० ) में दे । परन्तु 
इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है। हुनित्ष जैसे आपत्काल में, शाजधर्म 
और भूख, प्यास आदि इम्क्रिययूत्तियों। के बीच में ही कूगड़ा हुआ करता दे। 
उस समय इमको इच्दियाँ एक ओर खोँचा करती हैं और शाल्रधर्म दूसरी ओर 
खोंचा करता है। परन्तु जिन कठिनाइयें का वर्णव ऊपर किया गया ह# उनसे से 
बहुतेरी ऐसी हैं कि उस समय इच्द्रिय-्त्तियों का और शासर का कुछ भी विरोध 
पड के ं कु शोध 
नहीं होता, किन्तु ऐसे दो घर्मो में परस्पर-विरोध उत्पन्न हो जाता हू जिन्हें शा्सो 
ही ने विदवित कह्दा है। और, फिर, उस समय सूद्म विचार बता है 
सूच्स विचार करना पढ़त्ता है कि 
किस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोई द्विः्फे 
के भजुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार: 
इनमें से कुछ बातों का निर्णाय, प्राचीन सत्युरुषों के ऐसे दी समय पर किये हाए 
बर्ताव से, कर सकता है; तथापि ऐसे अनेक मौके हैं कि जब घड़े बड़े चुद ५ 
का सी सन चक्कर में पड़ जाता है । कारण यह है कि ली 
विचार सक | हूं कि जितना जितना अधिक 
किया जाता ई उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और त्के जे 
और अंतिम निर्णय असंभव सा हो जाता है। जब उचित सिर रस 
तब अधरम या अपराध हो जाने की भी संभावना होती हू! इस होने शी शा 
करने पर मालूम होता है कि धर्म-अधर्म या कर्म-पक्से का दृष्टि से विचार 
, खतंत्र शा ही है जो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक । विवेचन गुक् 
जन] झंधों हु करण भी अधिक गरद्न चीन 
; पक में * नीतिशात्र ! शब्द का उपयोग आयः राजनीतिशास हा 5 प्रा 
श श्या है; और है पर ४ विपय 
कर्तव्य-अ्रकर्तन्य के विवेचन को '. धर्मृशात्र ! कहते ह। 


- कर्मजिज्ञासा । | . ड& 


परन्तु आज कल ' नीति ? शब्द दी में कत्तत्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता है, इसलिये इसने वर्तमान पद्धति के अज्ुसार, इस अंथ में...र्स-अधर्म - 
था कर्म-अक्म के विवेचन, ही को...-नीविशाल ” कुद्ा है।' नीति, कर्म-अकम्म 


या धर्म-अधर्स के विवेचन का यह शासत् बड़ा गहन,है; यह साव प्रगट 
करने ही के लिये “ सूच्षमा गतिईई घर्मस्य/---अर्थात्‌ घ॒र्म' या व्यावद्ारिक नीति- 
घर्स का स्वरूप सूचम है--यह वचन महाभारत में कई जगह उपयुक्त हुआ है। 
पाँच पायडवों ये मिल कर झकेली द्ौपदी के साथ विवाह कैसे किया ? द्वीपदी के 
वजहरणा के समय भीष्स-द्ेण आदि सत्पुरुष शुन्यहृदय दो कर चुपचाप फ्यों बैठे 


रहे ? दुए दुर्योधन की ओर से युद्ध करते समय भीष्म और द्रोणाचार्य ने, अपने . 


पक्ष का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि “ अश्थस्य पुरुषों 
दालः दासस्त्वथों न कप्यचित>'--पुरुष अर्थ ( सम्पाति ) का दास हैं, 


अर्थ किसी का दास नहीं हो सकता---( सभा. सी. ४३.३५ ), वच्ध सच है या , 


भूठ ? यदि लेबाधर्म को कुत्ते की छत्ति के खमान निन्‍्द्नीय माना है, जैसे “ सेवा 
ख्चत्तिराख्यात्ता ?” ( मनु. ४०६ ), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्स आदिकी 
ने दुर्योधन की सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्ष 
होते हूँ जिदका निर्णय करना वहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में, प्रसंग के 
अनुसार, भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न मिन्न अनुसान था निर्णय हुआ करते हैं। यही 
नहों सममना चाहिये कि धर्म के तत्व सिफ़ सूदम ही हैं--“ सूच्मा गतिहि 
धर्मस्प ?--( सभा. १०. ७० ) ; किन्ठु सहाभारत ( वचन. २०८. २) में यह भी 
कहा है कि “ बहुशाखा हब॑तिका ”--अथीत्‌ उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं और 
उससे निकलनेवाले अनुमान भी भिन्न सिन्न हैं। तुलाघार और जाजलि के संवाद में, 
धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यह्दी क्ता है कि “ सूछ्मत्वाच्च स 
चिज्ञाठुं शक्यते वहुनिहृव :”--अर्थात्‌ धर्म बहुत सूच्म और चक्कर में डालनेवाला 
होता ८ इसलिये वह समझ में नहों आता ( शा. २६३. ३० 2 मद्दाभारतकार 
व्यासजी इन सूद्म प्रसंगों को अच्छी तरद् जानते थे; इसलिये उन्‍होंने यद्ट समम्का 
देने के उद्देश ही से अपने अंघध में अनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया दे 
कि प्राचीन ससय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन भौकों पर कैसा बर्ताव किया था । 
परन्तु शात्र-पद्धति से सब विपयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य सहा- 
भारत सरीखे धर्मग्र॑य में, कह्दीं न कद्दी बदला देना आवश्यक थर। इस रइस््य या 
सर्म का अतिपादन, अर्जुन की कर्त्तव्य-मूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ अक्षिष्ण 
ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
है। इससे “ गीता * मद्दामारत का रदृस्योपनिषद और शिरोदूषण हो गई है। 
और सच्दाभारत गीता के प्रातिपादित सूलभूत कर्मतत्वों का उदाहरण साहित 
विस्तृत व्याख्यान दो गया है। इस बात की ओर उन लोगों को झचश्य ध्यान देना 
चाहिये, जो यह कहा करते हैं कि मद्दाभारत अंथ में गीता ! पीछे से 
गी, र. ७ ह 


रे 


१० गीतारदस्य भयवा कर्मग्रोगशाद्ष । 


बुसेड़ दी गई है। हम तो यही समभते है कि यदि गीता की कोई श्रपूर्वता था 
विशेषता है तो वह यही है कि निसका उद्धे ऊपर किया गय्या है । काशा यह 
है कि यद्यपि केबल भोत्शास्र अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद 
आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतल्ानेवाले स्मृति आदि, े 
अनेक अंथ हूँ; तथापि वेदान्त के गहन तल्वज्ञाव के आधार पर " फार्2योकार्यव्यव- 
स्थिति.” करनेचाला, गीता के समान, कोई दसरा प्राचीन संय संस्कृत साहित्य में 
देख नहीं पड़ता | गीताभक्तों को चह बतलान की आवश्यकता नहीं कि * कार्या- 
कार्यव्यवस्थिति ' शब्द गीता ही ( १६.२४ ) में प्रवु्न हुआ #-- वह शब्द इसारी 
मनगढ़त नहीं हू। भगवद्गीता ही के समान योगवाद्रिष्ट में भी वठ्रिष्ट मुनि ने 
श्रीरामचंद्रजी को ज्ञानमूलक प्रवृत्ति सार्ग ही का उपदेश किया | । परन्तु यह 
भय गीता के बाद बना हू और उससें गीता ही का अनुकरगा किया गया है; ऋतण्य 
ऐसे अंथों से गीता की उस अपूर्बंता या विशेषता से, जो ऊपर कही गई #, कोई 
वाघा नहीं होती ।. है 


तीसरा प्रकरण । 
कमेयोगशास्तर । 


लत अत 


तस्माग्रोगाय युज्यस्त्र योग: कर्मतु कौशललम्‌ | 
गीता २.५० ॥ 


यदि किसी भनुप्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 
ते वह उस शासत के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहों हो सकता। ऐसे 
झाधिकार-राहित महुन्य को उस श्ास््ष की शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दुद्चना ही 
हू । शिष्य को तो उस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर- 
थक प्रम करके समय नष्ट करना पड़ता »|ै | जमिनि और बादरायश के स॒त्रों के 
ऋरंस में, इसी कार्य से “ झथातों धर्मजिज्ञासा ” और “ अथातो श्रह्मजिज्ञासा ” 
कहा हुआ है। जैसे ब्रद्मोपदेश मुमुच्षुओं को ओर धर्मोपदेश धर्मेच्छुओं को देना 
चाहिये, बसे द्वी कर्मशाज्रोपदेश उसी भनुष्य को देना चाहेये जिसे यह जानने 
की इच्छा था निज्ञासा हो कि संसार में कर्म केसे करना चाहिये। इसी लिये इसने 
पहले ध्रकरगा[ में ' अ्रथातो ? कद्ट कर, दूसरे प्रकरगा में “ कर्मजिज्ञासा ? का स्वरूप 
ओर कर्मयोगशासत्र का सदच्त बतलाया हैं । जब तक पहले ही से इस वात का अज्ु- 
सच न कर लिया जाय कि अम्क काम में अमुक रुकावट है, तव तक उस अडचन 
से हुणकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शाख का मच्दत््व ध्यान से नहीं आता; और, 
मदत्त को न जानने से, केवल रटा हुआ शाख समय पर ध्यान सें रहता भी नहीं 
हू । यही कारण हैं कि जो सद॒गुद हूं वे पहले यह देखते हूँ कि शिप्य के मन सें 
जिज्लासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो थे पहले उसी को जागृत करने 
का प्रथत्त फिया करते ८ | गीता से कर्मग्रोगशात्र का विवेचन इसी पद्धति से 
किया गया | । जब अर्जुन के सन सें यद्द शंका आईं कि जिस लड़ाई में मेरे द्वाथ 
से पिनृवथ और गुरुवध द्वोगा तथा जिसमें अपने सब वंशुओं का नाश हो जायगा 
इसमें शामिल होना उचित हू या अज्डाचित; और जब वह युद्ध से पराइम्रल हो 
संन्यास लेने को तैयार हुआ; और जब भगवान्‌ के इस सासान्य युक्तिवाद से 
भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि * समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग - 
करना भर्खता और दुर्बलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा डी नहीं, 
इलटी इष्कीर्ति अवश्य होगी; ” तब श्रीभगवान्‌ ने पहले इलदी हुप्कीति अवश्य होगी; ! तब श्रीभगवान्‌ ने पहले * अशोच्याननवशोचल्य 
# | इसलिये त थाग का जाश्रय के। कर्म करने की जो रीति, चतुराई या कुशलता 
उसे योग कहते है। ”” यद * योग शब्द की व्याख्या अर्थात्‌ रक्षण है। इसके संबंध में 


अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर कया है। 


श्श गीतारहस्यअयवा कमेयोगशास्त्र | 


प्रशावादांश सापसे ??! -- अर्थात्‌ जिस वाद का शोक नहीं करना चाहिये ञ्सी का 
तो व्‌ शोक कर रह्दा है और साथ साथ अद्यज्ञान की भी बड़ी बड़ी बातें ऋट रहा 
है -- कह कर अर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपह्याल किया और फिर ज्सको कर्म के 
ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जन की शंका कुछ निराधार नहों थी। गत प्रकरा सें 
हमने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “ घया करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? ” यह प्रश्न चकर में डाल देता उ। परन्तु 
कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड़चनें आती हें इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात्‌ ' योग ? का स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कर्मी का लोप तो होने न पाचे ओर कर्मांचरगा करनेबाला 
किसी पाप या बंधन से सी न फैसे;--यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यद्दी 
व्पदेश दिया है. “ तस्माद्योगाय युन्यत्व ” अर्थात्‌ तृ सी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर। यद्दी ' योग ? कर्मयोंगशास्त्र छू । और, जबकि यद्द बात प्रगर द कि अर्जुन 
पर आया हुआ संकट कुछ लोक-पिलक्षण या अनोखा नहों था-- ऐसे अनेक छोटे 
चड़े संकट संसार में सभी लोगों पर आया करते हँ--तब तो यह यात आवश्यक 
है कि इस कर्मयोगशासत्र का जो विवेचन भगवद्दीता सें किया गया है उसे हर एक 
मनुष्य साखे । किसी शा के प्रतिपादन में कुछ मुख्य भुख्य और गृढ़ अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता हूँ; अऋतण्य उनके सरल प्र्थ को 
पहले जान लेना चाहिये ओर यह भी देख लेना चाहिये।क्रि इस शाख के ग्रति- 
पादन की मूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके समझने सें कई प्रकार की झप- 
त्ियाँ और वाधाएँ होती हैं। इसलिये कर्मयोगशारा के छुद मुख्य शब्दों के व्र्थ 
की परीक्षा यहाँ पर की जाती है! 
कल श से पहला शब्द ' कम ? #। * कर्स ? श्द * क ? धातु से बना है, उसका 
५ मरना; व्यापार, इलचल ” होता है, ओर इसी सामान्य अर्थ में गीता 
रा लकी उपयोग छुआ हैं, अधांत्‌ यही अर्थ गीता से विवक्षित |ै। ऐसा फहने 
को यही है कि सौसांसाशास से आर अन्य स्थानों पर सी, इस शब्द 
संकुचित अर्थ दिये गये ८ उनके कारण पाठकों के मन से छुछ अस 

उत्पन्न न होने पाये । किसी भी घर को लीजिये, उससें इश्चस्प्राप्ति फे लिये 
जुडे न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। प्राचोन भैदिक घर दे श: 
सार देखा लाय तो रहता हूं। प्रा्चोन वेदिक घसं के झअजु- 
बीरिद आयी मे यशन्‍्याग़ ही चच कर्म हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती कई । 
चदिक प्ैथों में यज्ञ्याग की विधि चताई गई है; से छरे कप 
(३ हैं; परन्तु इसके विपय सें कहों कहो 

परस्पर-विरोधी चचन भी पाये जाते हूं; अतएव उनकी गैर $ प 
के ही लिये जैमिनि के ० ५ 3 यु अत एकता आर सेल दिखलाने 
3 पे सीमासाशात्र का प्रचार होने लगा । जैमिनि के सता: 
शुसार चेदिक और श्रौद यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन बम 
5 

जो कुछ करता है वह सब यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे 42 कक 
के लिये और धान्य संग्रह करना है तो फ्के न मना हू तो यज्ञ 
यज्ञ ही के लिये ( मसा. शां. २६.२५ )। 


कर्मयोगशाज्ध। ... श्र्३्‌ 


जवाकिे यज्ञ करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भरी 
कर्म करे वह उसको वंधक कभी नहीं होगा । बच कर्स यज्ञ का एक साधन है वह 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है । इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है 
उसी में उस कर्स का भी समावेश हो जाता है--उल कर्म का कोई अलग फल नहीं 
होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हूं, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति (अर्थात्‌ मीमांसकों के सताजुसार एक अकार 
की सुखप्राप्ति ) दोती है और इस स्वर्गप्रापरि के लिये ही यज्षुकर्ता महुष्य बड़े 
चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म “पुरुषार्थ ! कहलाता है; क्योंकि 
जिस चस्तु पर किसी सलुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने की उसके सन से 
इच्छा द्ोती है उसे “ पुरुषार्थ ” कच्ते हैं ( जै. सू. ७. १. १ और २) । यज्ञ का 
परयोयवाची एक दूसरा ' कु ? शब्द है, इसालैये ' थज्ञार्थ ! के बदले ' ऋत्वथ ? 
भी कहा करते हूं । इल प्रकार सब कर्मों के दो वर्ग हो गये।--एक “ यज्ञार्थ ? 
( ऋत्वर्थ ) कर्स, अर्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतपुव अब॑ंधक हैं; 
और दसरे ' पुरुपार्थ ' कर्म, अर्थात्‌ जो पुरुष को लासकारी होने के कारण बंधक हैं। 
संद्िता और ब्राह्मण अन्‍्धों में यक्ञ-याग आदि का ही वर्णन है। यथपि चऋतबेद- 
संहिता से इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संवंधी सूक्त हैं, तथापि सीमांसक-गण 
कद्से हूँ कि सब श्रुति म्न्थ यज्ञ आदि कर्मों के ही मतिपादुक हैं. क्योंकि उनका 
विभियोग यज्ञ के समय सें ही किया जाता है। इन कर्मठ, याक्षिक, या केवल 
कर्मचादियों का कद्दता है कि वेदोक्त यज्ञ-्याग आदि कर्म करन से ही रचर्ग- 
प्राप्ति द्वोत्ती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-्तराग अज्ञानता से किये जाय 
या बह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिपदों में ये यज्ञ श्राह्म माने गये हैं, तथापि इनकी यो- 
ग्यता ब्रद्महान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञन्याग 
से स्वर्गग्राप्ति भले दी दो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता; मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये प्ह्मश्ान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे 
अध्याय में जित यक्षन्याग आदि काम्य कर्मों का वर्णन किया गया है--/ वेदवाद्‌- 
रताः पार्थ नान्यदसतीति चादिनः ” ( गी. २.४२ ) --वे ब्ह्मज्ञान के बिना किये 
जानेवाले उपर्थुक्त वक्नन्याग आदि कर्म ही हैं। इसी तरच्द यह भी सीसांसकों ही 
के सत का अचुकरण है कि “ यज्ञाथांत्कर्मणोज्यत्र लोकोज्य कर्मबंधनः ” (गी. ' 
३-६ ) अर्थात्‌ यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं हैं; शेष सब कर्म बंधक हैं। इन 
यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों के आतिरिक्ति, अर्थात्‌ श्रौत कर्मी के अतिरिक्त, और भी * 
चातुब॑सर्य के सेदाबुसार दुसरे आवश्यक कर्म महुस्ठति आदि धर्मपरन्यों में वर्शित 
हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये वाणिज्य । पहले पहल इन 
वर्णाश्रम-कर्मों का प्रतिपादन एम्वति-अन्‍्यों सें किया गया था इसलिये इन्हें 
* स्सात॑ कर्म ? या * स्मार्त यज्ञ? भी कच्ते हैं । इन शत और स्माते कमी के सिवा 
और सी धार्मेक कस हैं जैसे वत, उपवास आदि | इनका चिस्तृत प्रतिपादन पहले 


५४ कक 
गीतारहर्य अथवा कर्मगरोगशाल | 


पहल सिर्फ पुराणों में किया गया झ् सी 
हू इसालय डुन्ूँ ता पीराणिक: 
इन सव कर्मी के और भी तीन--नित्, 39% ९8050 075 / कह सो । 
स्नाव, संध्या आदि जो हमेशा किये जानेयाले कर्म और काम्य--भेद किये गये ई 
परक खरे से हु विश" पल अवध कर्म हैं उन्हें निद्मकर्म कहते ् ' 
वा अर्थ की सिद्धि नहों पोती ५ 
उपस्थित हो जाने से, करना पड़ता है; जे हूं जिन्हें, पहले किसी 
आया जिसके लिये , करना पड़ता है; जस्ते अनिष्ट ग्रहों दल किए 
कफ) । जिसके लिये इस शान्ति हवा का ५ अ की शान्ति, 
कहीं । पहले न हो गया हो सो हमें ममिस्तिक कर्म करने की कोई झा निमित' 
जब इस छुछे विशेष इच्छा रख करने की कोई आवश्यकता 
नुसार कोई कर्म करते हैं घन कर उसकी सफलता के लिये 
पक कक से यह उक्से का जता के लिये शासा- 
भी कर्म हैं, बैसे ये यज्ञ करना । निद्य, नैमित्तिक जौ से वर्षा होने के लिगे 
हूं, जसे मंदिरापान इलादि जिन्हें शास्त्रों न २ काम्य करों के लिया को 
कम निपिद्ध कहलाते 2 बे पा शास्ता ने द्यांज्य 6 सी २ 
तथा निपिद् कर्म कौन हैं। नित्य कर्म कौन कौन हैं, नेमित् “कर द; इसलिये ये 
् थक कर 27 65 3004 05560 5 
हैं। यदि कोई किसी धर्मशाल्री सब वातें धर्मगालों में र॒काम्य 
तो वह सबसे पहले ञ्री से पूछे कि अड8 732 में निश्चित कर दी गई 
इले इस वात का वि मुक कर्म पुस्यप्रद हू या पापकारक, 
चह कर्म यज्ञार्थ है या चार करेया कि शा्ों की 
इन चातों पर थि कक हिाशिशिक कम ता 
की दृष्टि इससे के ;3५ करके फिर बच अपना निगांय 45 है या तिपिदु। 
शा मे निषिद पक बीर रत है। मार माप करण । परनु भगत 
5 आधयां बंद विज हे 
युद्ध के समय त्षात्रधर्म ही आर्ु वा चह विच्धित फर्म ही कहा म कम 
यह सिद्ध नहीं होता कि हमें अर्जुन के लिये विद्धित कर्म हो फद्दा गया है, 
उस का का करना इसेशा शेकसक लो के पी है 30080 0% 
गई ५ कया अयस्कर ही हो । चाहिये, अधव 
४६3 कहाँ तो शात्र की का दोगा। यह वात पिछले प्रकरणा मे धचा 
२ खखब झो कि मर का सलोसर ्न्‍न चाह / इब बठ पा त कं कमब 
दह्द्या गे? भकि के | भ्इ्स का का लिगंध यृ 
का झुख्य विषय द्च । नहा  भरदि हर, त्तो बह कौन स वात का [दे करने 
विषय में मीमांसकों । यज्षन्याग आदि कै उपयुक्त अनेक भेदों पर बी देने गीता 
हूँ, यह दिखाने के हैं वे गीता में प्रतिपा के कर्मों के 
विचार प्‌ द्िति कर्मगोग हे 
भी विचार किया गया हैं; लिये म्रसंगानुसार गीता में दिल योग से 
विचा है या हू में मी: 
नहीँ र किया च््कि शानी 3 और आंतेय अध्याय (मी सांसकों के कयन 
गीता मे के झुख्य अतिपाथ हम यज्ञ-बाग आदि कर्म किक 2 में इस पर 
” शब्द का ' केवल औत |. पे रस ना चाहिये था 
ले अत अथचा भी व्यापक है, इसलिये 
चाहे, किस रह मा के इतना ही सं 
अधिक व्यापक र््प मे हर संकुचित 
5 चाहिये । 





कसयोगशारू । -.... . . भ्् 


सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है -- जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, 
बेठना, शातोच्छास करना, हँसना, रोवा, सूँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेवा, सोचा, जागना, सारना, लड़ना, सनन और ध्यान करना, आज्ञा और 
निषेध करना, दान देवा, यज्ञन्याग करना, खेती और च्यापार-धंधा करना, इच्छा 
करना, निश्रय करना, चुप रद्दना इत्यादि इृत्यादि--यह सब भगवद्दीता के अचुसार 
“करें ' ही हैं; चादे बह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथत्ा मानलिक हो 
( भीता ५. ८, ६ )। और तो क्या, जीना-सरना सी कर्म ही है, और मौका आते 
पर, यद्द भी बिचार करना पड़ता हैं कि * जीना या मरना ? इन दो कर्सों में से 
किसका स्वीकार किया जाते ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 
/ कर्तन्य कर्म ! अथवा “ विहित कर्म ? हो जाता है ( गी. ४. १६ )। भलुष्य के 
कर्स के विषय में यहाँ तक विचार हो घुका । अब इसके आगे बढ़ कर 
सब चर-अचर सृष्टि के भी--अचेतन वस्तु के भी--व्यापार में ' कर्म! 
शब्द ही का उपयोग होता है । इस विषय का विचार आगे कर्म-विपाक- 
प्रक्रिया में किया जायगा। 


कर्म शब्द से भी अधिक अस-कारक शब्द ' योग * है। आज कल इस शब्द 
का रुढ़ार्थ ४ आणायाम आदिक साधवों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध 
करना, ” अथवा “ पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ” हैं । उपनिषदों में 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है ( कठ. ६:१३) । परन्तु ध्याव . 
में रखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भयवद्दीता में विवक्षित नहीं है। “ योग 
शब्द * युज्ञ * धातु से बना हैं जिसका अर्थ “ जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र- 
शअवस्थिति ” इत्यादि होता दे और ऐसी स्थिति की श्रात्रि के “ उपाय, साधन, 
युक्ति या कर्म ” को भी योग कददते हैं। यद्दी सब अर्थ अमरकोप ( ३.३-२२ ) में 
इस तर से दिये हुए हैँ “ योगः संइननोपायध्यानसंगतियुक्तियु ॥। फलित 
ज्योतिष में कोई भर यदि इट अथवा अनिष्ट हूँ। तो उन अद्दें। का * योग ? इृष्ट या 
पअनिष्ट कहलाता है; और * योगच्षेम ? पद में “योग ! शब्द का अर्थ “झग्राप्त वस्तु 
को प्राप्त करना ” लिया गया है (गी.&.२२) । भारतीय युद्ध के समय दोणाचार्य को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कह्दा दे कि “ एको हि थोगो5त्य भवेह॒थाय £ ( सभा. 
दी. १८१३१ ) अथोत द्रोणात्नार्य को जीतने की कम “योग ! (साधन या 
युक्ति ) है; और आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा द्दकि इसने पूर्वकाल में घसमे 
की रक्षा के लिये जरासंध आदि राजाओं को ' योग? हझ्वी से कैसे सारा था। 
उद्योगपव ( अर, १७२ ) मैं कह्दा गया है कि जब भीष्म ने झस्बा, अम्बिका और 
अम्ब्रालिका को इरुण किया तव अन्य राजा लोग “योग योग” कह कर हक पीछा 
करने लगे ये। मद्दाभारत में ' योग ! शब्द का प्रयाग द्र्सी अर्थ ये अनेक स्थानों 
पर हुआ है। गीता में ' योग, ' ' योगी ? अथवा योग शब्द थे डे हल (देशो 
सिफ शुदद लगभय अस्सी बार आते हैं; परन्तु चार पाँच ध्थानों ॥।( 


धभ्द् गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्ष । 

५, कक अप ०] अमभिग्रेत न] 
गी, ६.१२ और २३६) योग शब्द से * पातंजल योग * अर्थ कहीं भी आमिम्रेत नहीं 
है। सिर्फ ' युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, सेल ! यही अर्थ छुछ हेर फेर 
से सारी यीता में पाये जाते दें । अतएवं कह सकते हैं कि गीताशाख्र के ज्यापक 
श्॒दों में * योग ? मी एक शब्द है। परन्‍्ठु योग शब्द के उक्त सामान्य अ्थों से ही 
“जैसे साधन, कुशलता, युक्ति आदि से ही--काम नदों चल सकता, क्योंकि वक्ता 
की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्याल का हो सकता है, कर्म ओर चित्त-निरोध 
का हो सकता हैं, और यज्ञ का अथवा और सी किसी का हैं। सकता है। डदाइ- 
रणार्थ, कहीं कहीं गीता से, अनेक प्रकार की व्यक्त छष्टि निर्माण करने की ईशरी 
कुशलता और अज्जुत सामर्थ्य को * योग ! कह्दा गया है ( गी. ७.२४; ६.५:३०-७; 
१६,८ » और इसी अर्थ में भगवान्‌ को ' योगेवर ? कहा है (गी. ८.७५ )॥ 
परल्तु यह कुछ यीता के योग ? शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हैं । इसलिये, यह बात 
हष्ट रीति से प्रगद कर देने के लिये, कि * योग ” शब्द से किस विशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता सें विवक्षित समभ्ना चाहिये, 
उस अन्य ही में योग शब्द की यह निश्चित व्याल्या की गई हू--“ योगः कर्मछु 
कौशलम्‌ ” ( गीता २.४० ) अर्थात्‌ कम करने की किसी विशेष प्रकार की कुश- 
लता, युक्ति; चतुराई अथवा शैली को योग कहते हैं । शांकर भाप्य में भी 
“ कर्मतु कौशलम्‌ ” का यही अर्थ लिया गया है--" करसे में धदभावसिद्ध रहने- 
वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति ” । यदि साम्रान्यतः देखा जाय तो एक झ्धी कर्स 
को करने के लिये अनेक * योग ? और ' उपाय होते हैं। परन्तु इनमें से जो उपाय 
के सके उसम हो उसी को * योग ! कहते हैं। जैसे हच्य उपार्जन करना पुक कर्म 
भंग, से आता हा ह सा चोरी करना, जाललाज्ञी करना, भीख 
इतमें से हर एक को ' योग” कह सकते करना सा चचपि ४ अर्घाडुलार 
उसी उपाय को कहते हैं जिससे प हूं तथाधि ययाथे से * द्वव्य-प्रातिनयोग 


हुए, धर्म प्राप्त कर सके । ? है मपी स्वतंत्रता रख कर, सेहइनत करते 


कर दी है (बे क या योग ? शुद्ध की: निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या यीता में 
ब्रोग कहते है); तब व 3:३5 करने की एक प्रकार की विशेष युक्तिको ... 

शंका नह रहनी चाहिये। कलह पी इस शब्द के सुख्य झर्थ के विषय सें कुछ भी 
ध्यान न े कर, गीता के अरे जय भगवान्‌ की. बतलाई हुईं इस व्याज्या पर 
कप क् रद ने योग शब्द के अर्थ की ख़ूब खोचातानी 
हे सनसाना निकाला है, अतएव इस अस को दूर 
पहले पहल गीता के आस्था और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द 
वहा दिया गया है| पहहे कल आया ई और चर इसको स्पष्ट अर्थ भी 
सम्रसा दिया कि चुद बयो का बन्द अखुलार भगवान्‌ ने झर्ज़न को यह 
चाहिये; इसके बाद उन्दों ने कहा कि *झब हम 


कमेयोगशाक्ष । .. ४७ 


तुम्हे थोग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं? (गी. २. ३६) । और फिर इसका वर्णन 
किया हैं कि जो लोग हमेशा यक्ष-यागादि काम्य कर्मों द्वी में निम्न रहते हैं उनकी 
बुद्धि फलाशा से कैसी व्यग्न हो जाती है ( गी.२.४३-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यह उपदेश दिया है कि बुद्धि को अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “ आसक्ति को छोड़ 
दे, परन्तु कर्मों को छोड़ देने के आग्रह में न पड़” और “ योगस्थे हो कर 
कर्मों का आचरण कर ” ( गी.२. ४८ ) । यहीं पर * योग ? शब्द का यह्द स्पष्ट अर्थ 
भी कह्द दिया दे कि “सिद्धि, और आसिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते 
हूं ?। इसके बाद यह कह कर, कि “ फल की आशों ले कम करने की अपेक्षा समब॒द्धि 
का यह योग ही श्रेष्ठ हैं?(गी.२.४६) और “बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने- - 
वाले को, कर्ससंबंधी पाप-छुणय की बाघा नहीं होती; इसलिये तू इस ' थोग ? को 
प्राप्त कर ” तुरंत ही योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि “योगः कर्मछु 
कीोशलूस ” (भी. २.५० )। इससे सिद्ध होता है कि पाप-पुराय से अलिप्त 
रह कर कर्म करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गईं दे बची 
* कौशल ? है और इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कर्म करने को गीता सें “ योग ! 
कद्ठा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चल कर “ योअर्य योगस्त्वया प्रोक्तः साम्पेन 
मधुसूदन ” (गी. ६. ३३ ) इस शोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके संबंध में 
कि, ज्ञानी सनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीश्ञकराचार्य 
के पूर्व ही अ्रचलित हुए वैदिक धर्म के अछुसार, दो सागे हैं। एक 
मार्ग यद्द है कि ज्ञान की प्राप्ति दो जाने पर सब कर्मी का संन्यास अर्थात्‌ त्याग 
कर दे; और दूसरा यह कि कान प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्मों को न छोड़े--उनको 
जन्म भर ऐसी थुक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-पुणय की बाघा न दोने पाते | 
इन्हीं दो भागों को गीता में संन्यास और कर्मयोग कद्दा हैं ( गी. ५.२ )। संन्यास 
कहते दूँ त्याग को और योग कहते हैँ सेल को; अर्थात्‌ कर्म के त्याग और कर्म के 
मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इन्हीं दो मिन्न सागी को लक्ष्य करके आगे 
(गी. ५.४ ) “ सांब्ययोगी ” ( सांख्य और योग ) ये संक्षित्त नाम भी दिये गये 
हैं । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शासत्र के आसनों का वर्णान छठ॒वें 
अध्याय में रू सही; परन्तु वच् किसके लिये है ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु वह 
फर्मयोगी अर्थाद्‌ युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले सहुष्य को; “समता? की युक्ति 
सिद्ध कर लेने के लिये, चललाया गया दे। नहीं तो फिर “ तपस्विश्यो७- 
घिको योगी ” इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता । इसी 
तर इस अध्याय के अंत (६- ४६ ) में अर्जुन को जो उपदेश दिया यया 5 
कि ८ तस्मादोगी भवाडन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि दे अजुन ! तू 
पारत॑जल योग का अभ्यास करवेवाला वन जा । इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
८ थोगस्घः कुछ कर्माणि ? ( २. ४५ ४ “ तस्माद्योगाय युज्यस्व यौगः कर्म कौश- 
लम ” ( गी. २.५० ), “ योगमातविछोत्तिष्ठ भारत ” ( ४.४२ ) इत्यादि वचनों के 


भी. र. ८ 


रच गीतारह॒त्य अयवा कर्मयोगद्मास्र । 


अर्थ के समान ही दोगा चाहिये; ग्रयाव उसका यही अर्थ लेना उचित डूड़ि 
" हे शरुन ! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्ांग कर्मपोगी हो। ' क्योंकि 
यह कहना ही सम्भव नहीं कि / तू पाठक्षल योग का जाधव ते कर युद्ध के ्तिय 
पैयर रह। ” इसके पहले ही ताफू साफ कहां गया हू कि / फमकागेण वापि- 
नाम ? ( गी, ३.३ ) अर्घात्‌ योगी पुरुष कम करनेयाले होते ह। मष्ठानारत के 
( सभा, शाँ, ३४८, ५६ ) नारायापीय कथा भागवत फे प्ियेचन में नी कहा 
गया है कि इस धर्म के लोग अपने कमी का त्याग फिये जिगा ही युकिपर्यक कर्म 
करे ( सप्रयुकेन कर्मणा ) परमेगरर की प्रातति कर खेत हैं। इससे यह इस्ट्ट शा 
जाता हू कि ' योगी! और * कर्मयोगी, ! दोगों शब्द गीता मे समानासेफ हू फोर 
इनका अर्थ ५ युक्ति से कर्म कलेबाला ” दोता ुू। तथाए बड़े भारी * फर्सेयीग ? 
शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता छीर महाभारत में, दोदे से * थोग ! शब्द 
का ही अधिक उपयोग किया गया है) ० मैंने गुके थो यद्द सोग बतसाया  इत्ती 
को पूर्वकाल में विवस्वान्‌ से कद्दा वा (गी, 9. १); जोर विय्माद ने भगु फो 
चततलाया पा परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर घह्दी योग प्याज मुझसे फइुना 
पढ़ा ” --इस अवत्तरण से भगधान्‌ ने जो ' योग ' शब्द का तींग शार बचाए 
किया है उसमें पातंगल योग का विवद्षित होना नहीं पाया जाता; किन्तु " फर्म 
फरने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधव या मार्ग " यर्य ही लिया था सफसा 
६ं। इसी दरह जब संजय कृष्ण-अजुन-सवाद को गीता मे * योग ' फशता हैं (मी. 
4५. ७१) तब भी यही अर्थ पाया जाता #ै। श्रीश॑कराचाय एप संन्यातआार्मपाले 
ये; तो भी कर्होंने अपने गीता आपके घारेस में ही वैदिक धर्म फे दो मेद--अग्रति 


घोर निधृत्ति--बतलाये हैं करे ' योग ' शब्द का सर्ध धीभगवाद थी मी शुई 
ध्यास्यों के अबुतार कभी 


५ सम्पादशनोपायक्सलिप्ठानमू” ( मी, ७, ४३ ) और 
क्ष्सी ५ योगः युक्त ह (गी. 4०.७) क्रिया छू है श्सी तरद मद्दामारत 5] भी पोग! 
और ७ दोनों शब्दों के धर्ष के प्रिपय में स्पष्ट जिया है कि  प्रतृत्ति- 
जैचेण योग ज्ञान संययातलक्षणस्‌ 2! ( सभा. झत्य, ४३ २६ ) अर्धोत बोग 


पु 
का अर्थ अधृत्तियार्ग और छान का अर्य संस्यात या निवृत्तिमार्म ह। प्रान्तिरर्द के 
अन्त से, चारायणीयोपाज्यान में * सोज्य 


व्यय ! जोर योग ' शब्द तो इसी परदे में 
वणन फिया गया रू फि ये दोहे गार्स 
हद मेज पर के ये दोनों भार्य सूट 
का केसे निममोण किये गये ( सभा, शा, २४७० शोर श्ष्घ )। 
के 2048 मे सह्ाभारत से जो चचन उद्छत किये गये मैं उनसे यह घाप्टतया 
२३१०४ (२8 मे थच्ची नारायणीय क्रथवा भागवतधर्म भगवद्गीता का श्रत्ति- 
2 ६4९8 । इसलिये कहना पढ़ता है कि * सांस्य ' जौर योग! 
22% अल आर परिभापिक शर्य ( सांस्य>निवृत्ति; ग्ोग < प्रणात्त ) 
है। बह कह कप हैं बी जप गीता में भी विवक्षित 
का होते गीता में दी हुई इस व्याव्या से -.. 


पगेक बार झाये हू और इसका भी 








कमयोगशात्र। .. ४६ 


४ ससत्व योग उच्चते,” या “योग: कर्मछु कौशलस्‌ ? -- तथा उपयुक्त « कर्म- 
योगेण थोगिनाम्‌ !! इत्यादि गीता के बचनों से उस शंका का समाधान 
हो सकता है ! इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता सें “ योग-? 
शब्द प्रवात्तिसाग अर्थात्‌ ' कर्मयोग ! के अर्थ ही में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक धर्स- 
अंथों की कौन कहे; यह * योग ' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बौद्धधर्म- 
अंथों सें भी, इसी अथ सें प्रयुक्त हैं। उदाहरणार्थ, संचत्‌ ३६५ के लगभग लिखे गये 
मिलिद्प्श्न नासक पाली-अन्य से * पुव्बयोगो ' ( पूर्वयोग ) शब्द आया है और 
चहीं उसका अर्थ : पुव्वकम्म * ( पूर्वकर्म ) किया गया है ( मि. भ्र. १.७ )। इसी 
तरह अश्वधोप कविक्ृत--जो शालिवाहन शक के आरंभ मेँ दो गया है-- 
* छुद्धचारित ” चासक संस्कृत कान्य के पहले सर्ग के पचासवें छोक से यह वर्णन हैः- 
आचाययक योगविधी ह्विजानामग्रासमन्यैजेनकी जगाम । 
शर्थात्‌ ४ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचार्य (उपदेश) 
हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त चद्दीं हुआ था ”। यहाँ पर 
“योग-विधि ! का अर्थ निप्काम कर्मयोग की विधि ही समझना चाहिये; क्योंकि गाता 
आदि अनेक अन्य मुक्त कंठ से कह रद्दे हैं कि जनकजी के वर्ताव का यही रहस्य है 
और अश्वघोष ने अपने चुद्धौचरित ( £.१६ और २० ) में यह दिखलाने ही के लिये 
कि ४ यूहस्थाश्षम से रह कर भी मोज्त की प्राप्ति कैसे की जा सकती है ” जनक का 
डदाइरण दिया है । जनक के दिखलाये हुए भाग का नाम * थोग ? हू और यह बात 
बौद्धधसै-अन्यों से भी सिद्ध होती है, इसालिये गीता के ' योग ? शब्द का भी यही 
अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनाचुसार ( गी. ३.१० ) जनक का ही 
मार्ग उसमें श्रतिपादित किया गया है। सांख्य और योगसार्ग के विषय में अधिक 
विचार आगे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यद्दी है कि गीता सें “ योग ! शब्द का 
उपयोग किस अर्थ में किया गया है । है 
जब एक बार यह सिद्ध दो गया कि गीता में “ योग ? का प्रधान अर्थ कर्म- 
योग और “ योगी ? का प्रधान अर्थ कर्मयोगी दे, त्तो फिर यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भगवद्वीता का प्रतिपाध विपय क्या दै। स्वर्य सगवान्‌ अपने उपदेश 
को * थोग ? कहते हैँ ( गी. ४-१-३ )5 वल्कि छव्वें ( ६. ३३ ) अध्याय में अर्जुन 
मे और गीता के अंतिम उपसंहार ( १८- ७५ ) में संजय ने भी गीता के उपदेश 
को *थोग ” ही कहा दे। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय कै अन्त सें, 
जो अध्याय-समासति-दर्शक संकल्प हैं उनमें भी साफू साफ कह फड है कि गीता 
प्रतिपा्य विषय “ योगशाख्र ? है परन्तु जान पड़ता हू कि उक्त संकल्प 
के शब्द के अर्थ पर किसी भी दीकाकर ने घ्यान नहीं दिया। आरंभ के दो. पदों 
« श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ” के बाद इस संकर्प से दो शब्द “ अद्मविद्यायां 
'थोगशास्रे ” और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ द--“ भगवान्र्‌ से 
गाये गये उपनिषद्‌ में ”; और पिछले दो शब्दों का अथ “ ब्रह्मचियया का योगशाख 


६० गीतारह॒त्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


सर्थात कर्सपोगशास्त्र ” हैं, जो कि इस गीता का विपय दै। त्रद्मविद्या और 'अहा- 
शान एक ही वात है; और इसके आप दो जाने पर क्ानी छुरुप के लिये दो निषाएँ 
या सार्ग खुले हुए हैं (गी. ३. ३) | एक सांड्य अथवा संन्याल मार्गे--अर्थात्‌ बह 
मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक रइ्ना पड़ता दै; और 
दूसरा योग अथवा कर्मम्रार्ग--अर्थात्‌ बह सार्ग जिसमें, कर्सो का त्याय न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कमी करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्षनआप्ति से छुछ भी 
वाधा न हो। पहले सार्ग का दूसरा नाम ' ज्ाननिष्ठा भी है मिसका विवेचन 
अपानेषदों में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्थकारों ने भी किया है। परन्तु बह्म- 
विद्या के छत्तर्गत कर्सयोग का था योगशास्त्र का तात्यिक विवेचन भगवद्गीता के 
सिवा अन्य अन्यों में नहीं है। इस वात का उल्लेख पहले किया जा छुका है कि 
अध्याय-समापि-दर्शक संकरप गीता की सब पतियों में पाया जाता हू और इससे 
प्रगट चोता है कि गीता की सब ठीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी 
रचना हुई होगी। इस संकल्प के रचायिता ने इस संकर्प में ब्रद्मविद्यार्यां योग- 
शास्रे ” इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया #ै; किन्तु उसने गीताशासत्र के 
प्रतिपाध विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में क्राधार 
और रेत साहित स्थान दिया हैं। अतः इस वात का भी सच्ज निर्णय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता फा सात्पर्थ 
और क्या समझता जाता था। यह हमारे सौसास्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
है अनकअमुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक 
उन्होंने | के साज्ञाव्‌ इंखर ( योगेशर-योग +- ईश्वर ) हैं; और लोकाहित के 
लिये उन्होंने अर्जुन को उसका रहस्य वतलाया है। गीता के * योग ! और “ थोग- 
शत! शब्दों से हमारे « कर्मपोग ' झौर ' कर्मयोगशास्र ! शब्द कुछ यढ़े हैं 
5४९ जलकर 8820%/0+ ! सरीखा बड़ा नाम ही इस भ्रन्थ और 
पर्स ्् जिससे जे 
सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रु के कि जिससे रीता के प्रतिपाथ विषय के 
किया न है; उसके अनुसार नित्य आचरण 
जे सकता है था नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौ 
उत्प् होते हैं और दे यों डे; अप म 
डे चर के औी हैं; जिस सार्ग ० इसने उत्तम सान लिया 
सच्चछापन ? कं इस घुरा समझते चह चुरा क्यों $ यह 
अपन था घुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा पी ड्ैः 


अथवा इस अच्छेपन या चुरेपन का रहस्य क्या है. ते 

प ४“इल्यादि बाते जिस 

शक आम जाती हैं उसको “ क्रमयोगद्ास्त्र” था गीता के 3 

हब तक हैं। 'अच्छा? और “चुरा? दोनों साधारण शब्द हैं; इन्हीं के 
कभी शुभ-चशुभ, हितकर-अदितकर, भ्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, 











कर्मयोगशा््र ॥. . दे. 


पापशुयय, धर्स-अधर्स इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-अकार्य, 
करतेप्य-अकर्तव्य, न्याय्य-अन्याय्य इत्यादि शब्दों का सी अर्थ वैसा ही होता है। 
तथापि इन श्ाब्दी का उपयोग करनेवाले का सृष्टि-२चना-तिपयक सत सिन्न भिन्न. 
डोने के कारण “ कर्मयोग ?-शाखतर के निरूपण के पंथ सी मिन्न भिन्न हो गये हैं । 
किसी भी शास्र को लीजिये, उसके विपयों की चचो साधारणुतः तीन प्रकार से की 
जाती है। (१) इस जड़ सष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे इसारी इन्द्रियों 
को गोचर होते हूं; इसके परे उनसे और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विपय 
सें विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधेभीतिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, 
सूर्य को देवता न सान कर केवल पाश्चसौतिक जड़ पदार्थों का एक भोला 
सार्नें; और उप्यता, प्रकाश, वजन, दूरी और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण- 
धर्मों ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिसौतिक विवेचन कहईगे। 
दूसरा डदाहरण पेड़ का लीजिये। इसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते 
निकलना, फूलना, फलना आदि क्रियाएं किस अंतर्गत शक्ति के द्वारा द्वोती हैं, 
जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता हैं कि ज़सीन भें बीज बोने 
से अंकुर फटते हैं, फिर थे बढ़ते दें और उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
टश्य विकार म्रगट होते हैं, तव उसे पेड़ का आधिभौतिक निवेचन कहते हैं। 
रसायनशास्त्र, पदार्थविजश्ञानशासत्र, चिद्युतृशात्र इत्यादि आधुनिक शा्तरों! का 
विवेचन इसी ढँग का होता है। और तो फ्या, आधिभीतिक पंडित थह् भी साना 
करते हूँ कि उक्त रीति से किसी - वस्तु के दृश्य गुणों) का विचार कर लेने पर 
उनका कास पूरा दो जाता ह--सष्टि के पदार्थों का इससे अधिक विचार करना 
निष्फल ह६।(२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस वात का विचार किया जाता 
है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल में फ्या है, क्या इन पदाथों का व्यवद्दार केवल 
उनके गुण-धर्मी ही से होता हैं या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है; तब 
केवल झाधिभातिक विवेचन से द्वी अपना काम नहीं चलता, हमको कुछ 
आगे पैर बढ़ाना पड़ता €ै। उदाइरणार्थ, जद हम यह मानते हैं कि, यह पाश्च- 
भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अन्ेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब ज्यापार या व्यवद्ार होते रहते हैं; तब बसको उस विपय 
का. आधिदेविक विवेचन कहते हैं। इस मत के अनुसार यह माना जाता है 
कि पेड़ में, पानी में, हवा में, अर्थात्‌ सब पदार्थों में, अनेक देव हैं. जो उन 
जड़ तथा अचेतन पदाथों से मिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवद्ारों को वच्ी चलाते 
हूँ । (३) परन्तु जब यह साना जाता है कि जड़ रष्टि के हज़ारों जड़ पदायाँ 
में हज़ारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाइरी सृष्टि के सब व्यवहारों को 
चलानेवाली, मलुप्य के शरीर में आत्मखरूप से रहनेवाली, और मजुप्य को 
सारी सृष्टि का श्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति दे जो कि इंड्रियातीत 
है और जिसके द्वारा, ही इस जयत्‌का सारा ध्यवद्दार चल रहा, है; तब उस 
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विध्ास्पद्ृति को आध्यातिक विवेचन कहते हैं। उदाइरणशार्थ, अध्यात्मबादियों 
का मत है कि सूर्य-चन्द आदि का व्यवद्दार, यहां तक कि शुक्तों के पं 
का द्विलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की मेरणा से हुआ फरता है। सूथ-चम्द् 
आदि में या अन्य स्थानों में सिन्न सिन्न तथा खर्तत्र देवता महा हैं। प्राचीन 
काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये थे तीन सा्ग प्रचलित हूँ 
और इनका उपयोग उपसिपद-अन्यों में सी किया गया »है। उदाहरणाथे, शाने- 
दिया श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय सुद्ददारश॒बक 
आदि उपलनिषदों से एक बार उक्त इच्त्ियों के शम्ति आदि देवताओं को 
और दूसरी बार उनके सूचस रुपो (अध्यात्म) को ले कर उनके वलावल का 
विचार किया गया है (द्वृ.९.५. २१ और २९; छा. १.९ और ३; कौपी- 
२. ८)। और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आठ के आरंस में 
ईश्वर के स्वर्प का जो विचार वतलाया गया दे, वह भी इसी दृष्टि से किया 
गया है। “ श्रष्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ” (गी, १०, ३१) इस वचाज़्य के अनुसार 
इमारे शाख्रकारों ने, उक्त तीन भागों से से, आध्यात्मिक विवरण को ञ्ी 
अधिक महत्व दिया है। परन्तु आज कल उप्ुक तीन शब्दों ( आधिभौतिक, 
श्राधिदेविक और श्राध्यात्मिक ) के अर्थ की घोड़ा सा बदल कर प्रसिद आधि- 
भौतिक मेज्न पंडित कोंट " ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिक संद्धत्त् 
दिया है। उसका कहना है कि, सृष्टि के सूलतत्व को खोजते रहने से बुध लाभ 
ह। रह तत्त अगम्य है श्वर्यांद इसको ससकः लेना कभी भी संभव नहीं; 
5४3) ने न पर किसी शा की इसारत को खड़ा कर देना च 
अचत्त। अलस्य और जंगली मनुष्यों ने पहले पहल जब पेड़, 

दल ५ हे _ 2 3 ५५ हर देखा, तथ उन लोगों ने अपने 
कक + पत्ता है! भान लिया। यह्द कॉंट के भत्तालु- 

हो धन दिया कमा जो ही 2 भुष्यों ने उक्त कतपनाओं को शीघ्र 
“कस कद ८ म7 73 पेय पढ़ाथों में कुछ न कब आत्मतत्व 
आस देश में आगर्ट कोट ( 3४४०७७ 007७ ) नामक एक बढ़ा प्रेत गत 

श्ताच्दी में हे चुका हट । इसने समाजशास्त्र पर एक बहत बडा अन्य प हि 20088 
कि समाजरचना का शास्रीय रीति से किस प्रकार विवेचस कम ला, 
शारों की आजेचना करके श्समे यह निश्वण किया है के, किसी हे; चाहिये। अनेक . 
पिविचन पहले पहल (॥३०003७॥ पद्धति से किया जाता है; पि दा कक 
पद्ति से होता ; और अन्त में उसको 705%6976 स्वरूप मिनत 3 एा00प्रीडअण्यां 
३ रा हक धन्य में आदववदिविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक बे 
भय कुछ क्षंट की निकाली हुई नहीं हैं; ये सब हे 
रथापि उसने उनका पेविहासिब-कम नई रीति से बाधा है और के शक 
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अधश्य भरा हुआ है। कोट के सताजुलार सानवी ज्ञान की उत्तति की यह दूसरी 
सीढ़ी हं। इसे वह 'आध्यात्मिक' कद्ता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार 
करने पर भी अत्यक्ष उपयोगी शाज्ीयं शान की कुछ इद्धि नहीं हो सकी, तब अंत 
में सलुष्य सृष्टि के पदायों के दृश्य गुण-धर्सों ह्वी का ओर भी अधिक विचार करने 
लगा, जिससे वच्द रेल और तार सरीखे उपयोगी आविपष्कारों को हँढ़ कर बाह्य सृष्टि 
पर अपना अधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कॉंट ने 'आधिसौतिकः 
नाम दिया है । उसने निश्चित किया है कि किसी भी शास्र या विषय का 
विवेचन करने के लिये, अन्य सायं की अपेच्या, यही आधिभौतिक मार्ग अधिक 
श्रेष्ठ और लाभकारी है। कॉट के सतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशासतर का 
ताखिक विचार करने के लिये, इसी आधिभौतिक मार्ग का अचलम्ब करना चाहिये। 
इस सार्ग का अवलम्ब करके इस पंढित ने इतिहास की आलोचना की और सब 
व्यवद्ारशालों का यही सथितार्थ निकाला है कि, इस संसार से पत्येक मनुष्य का 
परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याण 
के लिये सदेच अयत्व करता रहे । मिल और स्पेन्सर आदि अग्रेज़ पंडित इसी सत 
के पुरस्कर्ता कह्टे जा सकते हैं । इसके उलटा कानन्‍्ड, हेंगेल, शौपेचहर आदि जर्मन 
तत्वशानी पुरुषों ने, नीतिशात्र के विवेचन के लिये, इस आधिभोतिक पद्धति को 
अपूर्णा साना है; इसारे वेदान्तियों की नाई अध्यात्सदष्टि से ही नीति के समर्थन 
करने के सार्म को, आज कल उन्होंने यूरोप में फिर भी एथापित किया है। इसके 
विपय में ओर आधिक आगे लिखा जायगा । 

एक दही अर्थ विवक्तित होने पर भी “ अच्छा और घुरा ” के पयौयवात्री 
मित्र भिन्न शब्दों का, जैसे ४ कार्य-अकार्य ” और « धर्म्य-अधम्ये? का, उपयोग फ्यों 
होने लगा ? इसका कारण यही हैं कि विपयश्नतिपादन का सार्ग या दृष्टि प्रत्येक 
की मित्र सिन्न होती हैं। अर्जुन के सासने यह प्रश्ष था, कि जिस युद्ध में सीष्य- 
वोण आदि का वध करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नह्दीं 
(गी. २. ७ ) | यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का सोका किसी आधिभोतिक पंडित 
पर जाता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से खब्ं 
अर्जुन को दृश्य 'हानिन्‍लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या पारयास 
होगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ न्याय्य ! 
है था “८ अन्याय्य ”। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या छुरे- 
पन का निर्णय करते समय ये आधिभौतिक परिडत यही सोचा करते हैं कि इस 
संसार में उस कर्म का आधिभीतिक परिणास अर्थात्‌ प्रत्यक्ष बाह्य परिणास क्या 
हुआ या द्ोगा--ये लोग इस आधिभोतिक कसोटी के सिवा और किसी साधन 
या कसौटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अर्जुन का समाधान होना हा संभव 
नहीं था। उसकी दृष्टि इससे भी अधिक व्यापक थी। उसे केवल अपने सांसारिक 
हिंत का विचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलौकिक धृष्टि से यह सी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा था नहीं। उसे . 
ऐसी बातों पर कुछ भी शैका नहीं थी कि युद्ध में सीफफ-द्रोण आदिकों का वध होने 
पर तथा राज्य मिलने पर मुझे ऐंड्िक सुख मिलेगा कि नहीं; और जरा अधिकार 
लोगों को दुर्योधन से अधिक छुखदायक दोगा था नहीं । उसे यही देखना था कि 
में जो कर रहा हुँ वह * धरम्य ! है या ' अधर्स्य ? अथवा ' पुरुष है या ' पाप ५ 
और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किय्रा गया हैं । केवल गीता में ही नहा; 
किन्तु कई स्थानों पर मद्वाभारत में भी कर्म-शकर्त का जो विवेचन हू वह पार- 
लौकिक अथांत अध्यात्मद्टि से ही किया गया है; ओर वही किसी भी कर्म का 
अच्छापन था बुरापच दिखलाने के लिये भ्रायः सर्वत्र * धर्म ! थार ' अधर्म ? दो ही 
शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु “ धर्म ” और उसका प्रतियोगी ' अधर्म *ये 
दोनों 42१3. व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी अस उत्पन्त कर दिया करते 
हैं; इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है 
कि कर्मग्ोगशात््र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता है। 
४% » इसी अर सें किया जाता है। जब हम किसीसे प्रश्न करते ईं कि ४ तेंरों 
सा धर्म हैं!” तब-उससे इसोरे पूछने का यही हेतु द्वोता हैं के तू अपने 
परलौकिक कब्याण के लिये किस सार्ग--बंदिक, चौद्ध, जैन, ईसाई, मुहस्मदी' 
ह0 34 ह? आब दर, जैन, ईसाई, भुहृम्मदी, 
के चलता है; और वह हमारे अन्न के अजुसार ही उत्तर देता है । 
इसी तरह स्वर-माति के लिये साधनभूत यज्ञन्याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा 
- हरे लय ४ झथातों धर्जिज्ञासा ” आदि घर्मसूनरों में भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिया गया है। पह्तु “धर्म! शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं द। इसके 
लिया राजधर्म, प्रजाधर्त, देशधर्म, जातिधर्म छुलघर्स, मित्रधर्म इत्यादि सॉलारि 
नीति-बंधनों को सी "घर! करते हे +छः /बकिकक5 5 सानारक 
धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अरथों को यदि के 
दिखलाना हो तो पारतौकिक धर्म को * सोत्तथ् ? शा लिए * मे निज के 
( सोक्षधम ! श्रथवा सिर्फ़ ' भोज्ञ ' और 
व्यायशरिक धर्म अधवा केवल नीति को केवल "घर हैं । उदाहरणार्थ 
चंतुलिध पुर्पायों की गणना करते कहा करते हूँ । उदाहरणार्थ, 
गणना के समय हम लोग ५ धर्म, अधे, काम, मोत्त ” 


कहा करते हैं उद्‌ धर्म में ही यदि मोक्ष 
० ५ ८8 धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश दो जाता तो 


५ बतलाने की आवश्यकता न रहती; भय 
कहना पढ़ता है कि “धर्म खा पर संसार केस 4 ल्‍.अर्थात्‌ यह 
कारों को अमिप्रेत है। |. के स्थान पर सेसार के सैकड़ों नीतिधर्म दी शास- 
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इसलिये हमने भी इस अन्य में “नीति, ? * कत्तव्य ! और * घर्म ? शब्दों का 
उपयोग एक ही अर्थ से किया है; और सोक्ष का विचार जिम स्थान पर करना है 
उस अकरण के * अध्यात्त ? और * सक्िसार्ग ? ये खत नाम रखे हैं। महाभारत 
सें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और, जिस स्थान में कद्दा गया है कि 
४ किस्ती को कोई काम करना धर्स-संगत है” उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्यशासत 
अथवा तत्कालीन सपाज-ब्यवस्थाशासत ही का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान 
से पारलोकिक कल्याण के मार्ग बताने का पसंग आया है उस शुथान पर, 
अर्थात्‌ शान्तिपरव के उत्तराध में “मोज्षधर्म ! इस विशिष्ट शब्द की योजना 
दी गई &। इसी तरह भन्वादि स्टृति-ंथों में श्राह्मण, क्षत्रिय, पेश्य 
और शुद्ध के विशिष्ट कर्मों, अर्थात्‌ चारों वर्णों के कर्मों, का चर्णन करते समय 
केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है । और, 
भगवद्गीता सें सी जब भगवान्‌ अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं कि 
४ स्वधरमंमपि चा्वेक्य ” ( गी. २.३९ ) तब, और इसके बाद “ श्वधर्म निधर्न 
श्रेयः परधर्मो भयावहः ” (गी. ३. ३५) इस प्यान पर भी, “ धर्म! शब्द 
४ इस लोक के चाहुवंणर्य के धर्म ” के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने ज़माने 
के ऋषियों ने श्रम-विभावरुप चातुर्वरार्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के 
सब व्यवद्दार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति था वर्ग पर ही सारा 
थोम्त्त न पड़ने पाये और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली 
भीति होता से! यह वात भिन्न ८ कि छुछ समय के वाद चारों चर्णी के लोग 
केवल जातिमान्नोपरजीबी हो गये; अर्थात्‌ सच्चे ध्वकर्म को भूल कर वे केवल नामधारी 
प्राद्मणु, चत्रिय, वश्य अथवा शुद्ध हो गये। इसमें संदेह वहीं कि आरंभ में यह 
ध्यवस्था समाज-धारणार्थ दी की गई थी; और यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक 
वर्ण अपना धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ठ दो जाय 
और उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल खमाज उतना ही पंगु 
दी कर धीरे धीरे नष्ट भी द्ोने लग जाता है अथवा वच्द निक्ृष्ट अवस्था में चो अवश्य 
ही पहुँच जाता दै। यथपि यद्द वात सच हैं कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज है 
जिनका अम्युदय चातुर्बणर्यूपरवस्या के विना ही हुआ है; तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशी में चाहुर्ययर्यल्यवस्या चाहे न हो, परन्तु चार बर्णों के सब धर्म, जाति- 
रूप से नहीं तो गुश-विभागरुप ही ले जागृत अवश्य रहते है। सारांश, क्‍ 
इस धर्म शब्द का उपयोग व्यावद्दारिक दृष्टि से करते हैं तब इम ही देती कर 
हैं, कि सथ समाज का धारण और पोषण कैसे होता है। मड ने कहा जक 5 
खोद ” अथाव्‌ जिसका परिणाम हुःखकारक होता है उस घर को छोड़ दे हल 
( मनु. ४.१७६ ) और शान्तिपव के सत्यावृताध्याय ( शां, १०8.१३ 2 हई 
का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व करशंपतर में श्रीकृष्ण कइते हैं: थे 
थी, २, ५ 


ट्ट्द्ट गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्तर ! 


धारणाइसममित्याहु: धर्मो धारवतें प्रजा। । 

यत्त्याद्धारणसंयुक्ते स धर्म इति निमश्वः३ ॥ 
« घर शब्द € (नचधारण करना ) धातु से बना है । धर्म से ही सब श्जा 
बेंधी हुई है ।यह निश्चय किया गया ८ कि जिससे ( सब प्रजा का ) भारण 
होता दे वही धर्म है? ( सभा. कर्ण. ६६. ५६ )। यदि यह धर्स छूट जाय तो 
समरू लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी हूट गये; और यदि समाज के 
वंधव टूटे, तो आकर्षणशक्ति के विना आकाश में सूर्यादि महतालाओं की जो दशा 
हो जाती है, अधवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होती #, ठीक 
बची दशा समाज की भी दो जाती है। इसलिये उक्त शोचनाय अवस्था में पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कह्दा हूं कि, यांदि 
अर्थ या द्वब्य पाने की इच्छा दो तो * धर्म के द्वारा ” अर्थात्‌ समाज की रचना को 
न बिगाड़ते हुए प्राप्त करों, और यदि काम आदि वासनाकों को तृप्त करना हो तो 
बह भी ४ घर्म से ही ” करो । सहाभार्त के अन्त में यही कद्दा है किः-- 

ऊर्घ्ववाहुर्विरोम्पेप: न च कश्रिच्छृणोति माम्‌। 

धर्मादयश्र कासश्र स धर्म; कि न सेच्यते ॥ , 


*झरे! भुजा उठा वर में चिछा रहाहू; (परन्तु ) कोई सी नहीं सुनता! 
घर्स से ही अर्थ और काम की प्रात द्ोत्ती है ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म का 
आचरण ठुस क्यों नहीं करते दो ? ” झब इससे पाठकों के ध्यान में चह् यात 
अच्छी तरह जस जायगी कि मद्दाभारत को जिल धर्म-दृष्टि से पाचवों चेद्र झ्थवा 
४ धर्ससंद्दिता ! मानते हूं, उस 'घर्ससहिता ? शब्द के * धर्म ? शब्द का झ्ु्य अर्थ 
क्या है। यही कारण है।के पूर्वसीमांसा और उत्तरमीसांसा दोनों पारलीकिक अर्थ के 
प्रतिपादक अस्धों के साथ ही, घर्सप्न्य के नाते से, “नारायण नसस्कृत्य” इन प्रत्तीक 
शब्द के द्वारा, सद्दाभारत का भी समावेश बह्ायश्ञ के नित्यपाठ सें कर दिया गया है । 
। धर्मे-अधर्स के उपउुक्त निरुपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि यद्वि तुम्हें 
ससाज-धारणा, ? और दूसरे प्रकरण के सत्यानुतविवेक से कथित ' सर्वभूतहित, ! 
ये दोनों तत्च सान्‍्य हैं तो तुम्हारी दृष्टि में झौर आधिसेतिक दृष्टि सें सेद्‌ ही क्या है ? 
क्योंकि, ये दोनों तत्व वाह्मतः प्रयच्ष दिखनेवाले और आधिभातिक ही हैँ । इस 
अक्ष का विस्तृत विचार अगले प्रकरणों में किया गया ह। यहाँ इतना चझ्री 
० हैं कि, यद्यपि इसको यह तत्व मान्य हूं कि समाज-घारणा 
गददै हि बेरिक शददो राय का 8३ दमा सत की विशेषता 
गो 5 से पर धर्मों! काजों परस उद्देश झात्म-कल्याण या 
अतदित हो को ' इसारे इृष्टि चनी है। समाज-धारणा को लीजिये, चाहे सर्व- 
ढाल रो हमे के ये वाह्योपयोगी -तत्व हमारे आत्म-कल्याण के सा्म में बाघा 
रैनकी जरुरत नहीं । हमारे आयुर्वेद-अन्य यदि यह प्रतिपादन करते न 


कर्मयोगशाल। ६७ 


कवि बैच्कपगशासत भी शरीररत्ता के द्वारा सोज्षप्रापति का साधन होने के कारण सेग्र- 
इणीय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस सच्धत्व के विषय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक ध्यवद्धार किल अरकार करना चाहिये, उस 
कर्मयोगशाख को इसारे शास्रकार आध्यात्मिक सोज्ज्ञान से अछूय वत्त-) 
ला । इसलिये हम समभते हैं कि.जो कर्म, इसारे मोज्ञ अथवा, इसारी आध्या- 
त्मिक उन्नति के अचुछूल हो, वच्दी शुणात्र कफ, चद्दी धर्म है और बच्दी शुभुकर्म है; / 
आर जो कर्स उसके प्रतिकूल हो वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है । यही कांरण/ 
है कि इस  कर्तव्य-अकर्तेव्य, * : कार्य-अकार्य ” शब्दों के बदले “ धर्म? और 
« अधर्म * शब्दों का ही ( यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएुव कुछ संदिग्ध हों तो भी ) 
अधिक उपयोग करते हैँ । यद्यपि वाह्म सृष्टि के व्यावहारिक कमी अथवा व्यापारों 
का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मी के वाह्य परिणाम के विचार 
के साथ दी साथ भद् विचार भी इस लोग इसेशा किया करते हैं कि ये व्यापार 
इसरे भ्रात्मा के कल्याण के अनुकूल हूँ या प्रतिकूल । यदि आधिभौतिक-चादी से' 
कोई यह भक्ष करे कि में अपना द्वित छोड़ कर लोगों का हित क्यों करूं ?? तो बच 
इसके लिया और फ्या ससाधानकारक उत्तर दे सकता है कि “ यह तो सामान्यतः 
मनुष्य श्वमाव ही है। ” हमारे शालकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; और 
इस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से मद्दामारत में कर्मयोगशाख्र का विचार किया 
गया है; एवं श्रीमद्भगवद्गीता से वेद्रात्त का निरूपणा भी इतने दी के लिये किया गया 
है । भाचीन यूनानी पंढितों की भी यद्दी राय दै कि ' अल्यस्त हित ! अथवा 
'सद॒गुण की पसकाष्टा! के समान सनुप्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करवा चाहिये; और अरिस्टादल ने अपने 
नीतिशासत्र के अत्य ( १. ०, ८) में कद्दा है कि शआत्मा के द्वित में ही इन सच 
बातों का समावेश दो जाता है । तथापि इस विपय में आत्सा के छ्विंत के लिये 
मितनी प्रधावता देनी चाद्दिये थी उतनी अरिष्टाटल ने दी बहं है। इसारे शाल- 
कार में यह चात नहीं €ू। उन्होंने निश्चित किया हूँ कि, आत्मा, का कत्याण 
छाथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था द्वी प्रत्येक मजुप्य का पहला और परम उदेश है; 
क्षम्य प्रकार के द्वितों की अपेज्षा इसी को प्रधान जानना चादिये और इसी के अल्ु- 
सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविया को छोड़ कर कर्म-अकर्म * 
का पिचार करना ठीक नहों है। जाने पड़ता है कि वर्तमान समय सें पश्चिमी देशों 
के क॒छ पंढितों ने भी कर्स-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को खीकार किया है। 
उदाहरणार्थ, जर्मन तस्वज्ञानी कान ने पइले “ शुद्ध ( व्यवसायात्मिक ) बाड्ढि की 
मीमांसा ” नामक आध्यात्मिक अन्य को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये 
«५ ब्याचद्दारिक ( चासनात्सक ) शुद्ध की सीसांसा ” नास का नीतिशासत विषयक 
ग्रन्थ लिखा हु € भर इंग्लैंड में भी ग्रीन ने अपने उप उमा हे; * और इंग्लैंड में भी भीच ने अपने “ नीतिशासत्र के उपीद्ात 
ह क्वान्ट एक जैन तत्वशानी था । इसे अर्वाचीन वत््वशानशास्त्र का जनक समझते 


ग 


दैद गीतारहस्यथ अयवा कर्मयोगशासत्र । 


का, सूष्टि के मूलभूत आत्मतत् से ही। आरम्भ किया है। परत इन अन्धों के 
बदले कैचल आधिभोतिक पंढितों के द्वी नीतिग्रन्थ आज कल हमारे यहाँ अंग्रेज़ी 
शालाओं में पड़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह देख पड़ता > कि गीता से 
बतलाये गये कर्मयोगशास्र के मूलतल्तों का, दम लोगों में अंग्रेज़ी सीखे हुए बहु- 
तेरे विद्वानों को भी, स्पष्ट बोध नहों होता । ४ 
उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि व्यावद्दारिक नीतिवंधनों के लिये 
अथवा समाज-धारणा की व्यवस्था के लिये इस “ धर्म * शब्द का उपयोग क्‍यों 
करते हैं। मद्दाभारत, सगवद्गीता आदि संस्कृत-अन्यों में, तथा भाषा-य्रस्थों में भी, 
व्यावद्वारिक कर्सव्य अथवा नियस के आर्थ में धर्स शब्द का हमेशा उपग्ोग किया 
जाता #ै। कुलधर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक ससभे जाते हैं। भार- 
तीय युद्ध में एक समय, कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उत्तरा; तब अर्जुन उसका चध 
करने के लिये उच्चत हुआ। यह देख कर कर्णा ने कहा “ निःशसल शत्रु को मारना धर्म- 
युद्द नहीं हैं। ” इसे सुन कर श्रीक्षष्ण ने कर्ण को कई पिछली थातों का स्मरण 
दिलाया, जैले कि द्वोपदी का वश्नरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का बध कर डाला था इत्यादि; और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न 
किया है कि है कर्ण ! बस ससय तेरा घ॒र्म कहाँ गया था? इन सब बातों का वर्णन 
महाराष्ट्र कवि सोरोपन्त ने किया है। और महाभारत में भी, इस प्रसंग पर “कते 
धर्मलदा गतः ” भश्च सें, * धर्म ! शब्द ही का प्रयोग किया गया ह तथा जंत् में 
कहा गया हू कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना 
ष्ही उसको उचित दशढ देना हू । सारांश, क्‍या संस्कृत और क्या भापा, 
सभी अन्यों में * धर्म? शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के वारे में 
किया गया है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के हारा, अध्यात्स-इष्टि से 
बनाये गये हैं; इसलिये उसी शब्द का उपयोग इसने भी इस पथ में क्रिया है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियसों अथवा “ शिश्चार ? को धर्म क्की 
कब रु कट हम प४०३0 के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये 
१४») में एव स्मृति 58९ च्द झुक ह। और, इसी लिये, मद्दाभारत (अनु, १०४. 
(मह, ३.१०८), अचवा घर का लगा कप 380 परसोधर्स:” 
ज “वेदः स्मृति; सदाचारः स्वध्य च 
अल 2 दब इयादि वचन कहे गये हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने 
कि इक आचार की तार अल का भी पूरा और सार्सिक विचार करना पड़ता है। है 
शज्ज ठप प जप. 7 के आाचारकी मदुत्ति दी का कारण क्या है। क्यों हुई--इस आचार की प्रचुत्ति ही का कारण क्या हैं।६/ 
248 ४/ /७॥४ (६550॥ (्युद् ब॒द्दे को माता ) भरि (;प६७ ए6 
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* धर्म! शब्द की दूसरी एक और व्याल्या भ्राचीन अन्धों में दी गई है; उसका भी 
यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या सीसांसकों की हैं “चोदवा लक्षणो- 
3थो धर्म: ” ( जैसू. १.१.२ ) । किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आज्ञा करना कि “ तू अम्रुक काम कर ” अथवा “ मत कर ” « चोदना * यानी 
प्रेरणा है । जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी 
काम किली को सी करने की स्वतंत्रता होती है । इसका आशय यही है कि पहले 
पहल, निर्वेध था प्रवंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ | धर्म की यह व्याख्या, कुछ 
अंश में, प्रतिद्ध अंग्रेज़ प्रंयकार इौज्स के सत ले, मिलती है। असभ्य तथा जंगली 
अवस्था में प्रत्येक सतुष्य का आचरण, ससय ससय पर उत्पन्न होनेवाली सनोद्धत्तियों 
की प्रवलता के अनुसार, हुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह्‌ 
साज्ूस होने लगता है कि इस प्रकार का सनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहों है; और यह 
विश्वास होने लगता है कि इंदियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ भर्यादा निश्चित 
करके उसके अनुसार वर्ताव कल्ने ही मैं सब लोगों का कल्याण है; तब प्रत्येक 
मनुष्य ऐसी मयादाओं का पालन, कायदे के तार पर, करने लगता है, जो शिष्ाचार 
से, अन्य रीति से, सुददू दो जाया करती हैं।जव इस प्रकार की सर्यादाओं की संख्या 
बहुत वह जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र वन जाता है। पूर्व समय सें विवाह- 
व्यवस्था का प्रचार नहीं था | पहले पदल उसे बैतकेतु ने चलाया । आर, पिछले 
प्रकरण में चतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने सद्रिपान को निषिद्ध ठहराया। यह 
न देख कर, कि इन मर्यादाओं को नियुक्त करने में श्रेतकेतु अथवा शुक्राचार्य का क्षय 
द्वेतु था, केवल इसी एक बात पर ध्यान दे कर कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का 
कास या कर्चव्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्स शब्द की “ चोदना लक्षणो«थों 
धर्म: ” व्याज्या बनाई यई है. । धर्म भी हुआ तो पहले उसका भच्त्तत किसी 
ब्यक्ति के ध्यान में आता €ू और तभी उसकी प्रवृत्ति होती हैं। 'खाओ-पिओ, 

चैन करो ? ये वातें किप्ती फो लिखलानी नहों पड़ती; क्योंकि ये इन्तियों के स्वासा- 

बिक धर्म ही हैं। सनुजी ने जो कहा है कि “ नमांसभक्षणे दोषो न सथ्े नच 

सैथुने ” ( मठ, ५.९६ )--अथाव मांस सक्षण करना अथवा सच्पान ओर सैथुन 

करना कोई सृष्टिकर-विरुद्ध दोप नहों है--उसका तात्पय मी यही है। येसब बातें. 
महुष्य ही के लिग्रे नहाँ। कि प्राधिमात्र के लिये स्वाभाविक हैं. पे 

रेपा भूतानामू ।” समाज-धारणा के लिये अर्थात्‌ सब लोगों के सुख के लिये इस 

स्वाभाविक आचरण का उचित प्रतिबंध करवा दी घ॒र्म है । महाभारत (शां. 
२६४.२६ ) में भी कद्दा है।-- लि 

'. आहारनिद्रामयमैथुन च मेतत्पशुमिनराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषों धर्मेंण हाताः पश्चमिं: ससानाः ॥ 


अर्थात ४ आहार, निंदा, भय और मैथुन, मलुष्यों और पशुओं के लिये, एक च्दी 


ट गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


समान स्वाभाविक हैं । मजुप्यों और पशुओं सें कुछ भेद है तो केवल धर्म हा 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक दृत्तियों को मरयादित करने का) | जिस सनुप्य में यह धर्म 
नहों है वह पशु के समान ही है! ” आइारादि स्वाभाविक इत्तियों को सर्यादित 
करने के विषय में भागवत का छोक पिछले भकरगा से दिया गया है । इसी प्रकार - 
भगवद्ञीता से सी जब अर्जुन से भगवान्‌ कहते हैं ( गी. ३.३४ )-- 
इंद्रियस्थैद्रियस्यार्थ रागहषों व्यवात्यितो । 
तयोन वशमागच्छेत्‌ तो ह्यस्य परिपेधिनों ॥ हे 
८ अत्येक इंद्विय से, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विपय में, जो 
प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभावतिद्ध हैं । इनके वश में हमें नहीं होना 
चाहिये; प्योंकि राग और द्वेप दोनों हमारे शत्रु हैँ; ” तव भगवान्‌ भी धर्म का 
वह्दी लक्षण प्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक सनेधृत्तियों को मर्यादित करने के 
विषय में ऊपर दिया गया है । मनुप्य की इन्द्रियाँ उसे पशु के समान आचरण 
करने के लिये कहा करती हैं और उसकी बुद्धि इसके विरुद्ध दिशा से खाँचा करती 
है। इस कलहाप्ति में, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ 
करके कृतक्ृत्य ( सफल ). होते हूँ, उन्हें ही सच्चा याज्षिक कहना चाहिये 
और वही धन्य सी हैं ! 
घर्स को “ आचारअसव ” कहिये, “ घारणात्‌ ” घ॒म मानिये अथवा 
“४ चोदनालक्षण ” धर्म सममिये; धर्म की, यानी व्यावहारिक नीतिवंधनों की, 
कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-अघर्स का संशच उत्पन्न होता है तव 
उसका निर्णाय करने के लिये उपयुक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता । 
पहली व्याख्या से सिर्फ़ यह सालूस होता है कि धर्स का सूल स्वरूप क्या है; 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से सालूम च्ोोता है; और तीसरी व्याख्या से यही 
बोध दता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की सर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु 
अनेक आचारों से भेद्‌ पाया जाता है; एक ही फर्म के अनेक परिणाम होते हैं; 
भर झनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ ४ चोदना ” सी भिन्न सिन्न है। इन कारणों 
हीं वर ंक लिये किसी दूसरे सार्ग को हूँढुने की आवश्यकता 
माग कोन सा है? यही प्रश्न यक्त ने ये 
सुधिहिर ने उत्तर दिया है यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था | इस पर 
तकोंप्रतिष्ठ: श्रुतयो विमिन्नाः नैको ऋतषियस्‍्य वचः प्रमाणम्‌ । 
के हक कस निहिते गुहायां महाजनों येन गतः स पंथा: || 
- जे खेंतो चचह्द चंचल है अली झ् 
दैसे ही अनेक प्रकार के हे अनुसान रे 8027 के जल वे है. 22220 % 
देखी अलुसाच निष्पन्न हो जाते हैं; श्रुति सर्थात 
वेदाज्ञा देखी जाय तो चद्द भी सित्न मित्र है; और यदि स्थतिशास को देखें तो 
ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका चचन अन्य करपियों 25 सरहद तक 
भूत समा जाये । अच्छा, ( न्य ऋषियों की अपेज्ञा अधिक प्रसाण- 
? * इस व्यावहारिक ) घर्स का सूलतरव देखा जाय 
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तो वह भी अंधकार में छिप गया है झर्थात्‌ चह साधारण मलुष्यों की समस्त में 
नहीं आ सकता । इसलिये महा-जनब जिस सार्ग से गये हों वच्दी ( धर्स का ) सार्य 
है” ( भसा. वन. ३१२.११५ ) । ठीक है! परन्तु सहा-जन किस को कहना 
चाहिये ? उसका अर्थ “ बड़ा अथवा बहुतसा जनलमूहझ ” बह्दों हो सकतां; 
क्योंकि, जिन साधारण लोगों के सब में 'धर्म-अधर्म की शंका भी कभी उत्पन 
नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिपद्‌ में वर्णित “ अन्धेगेव 
व नीयमाना यधान्धाः” वाली नीति ही को चरितार्थ करना है! अ्रव यदि महा-जन का 
अर्थ * बड़े बड़े सदाचारी पुरुष” लिया जाय--और यही अर्थ उक्त छोक सें अमि- 
प्रेत है--तो, उन सह्दा-जनों के आचरण में भी एकता कहाँ है ? निष्पाप श्रीराम- 
चन्द्र ने, अभिद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद 
के द्वी लिये किया; और सुझ्मीव को अपने पक्ष में मिलाने के लिये, उससे “ तुल्या- 
रिमित्र ”--अर्थात्‌ जो तेरा शत्रु वह्दी मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र चद्दी मेरा मित्र, 
इस प्रकार संधि करके, बेचारे वालि का बंध किया, यर्थापि उसने श्रीरामचन्द्र का 
कुछ अपराध नह्ठीं किया था! परशुराम ने तो पिता की आजा से प्रतनक्ष अपनी साता 
का शिरश्छेद कर डाला ! यदि पाणडवों का आचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही 
ख्री थी! छ्वर्ग के देवताओं को देखें, तो कोई अच्दल्या का सतीत्व अष्ट करनेवाला 
है, और कोई ( बह्मा ) झूगरूप से अपनी ही कन्या की अमिलाष करने के कारण 
रुद्र के वाण से विद्ध दो कर आकाश में पड़ा हुआ है ( ऐ. धरा. ३. ३३ ) ! इन्हीं 
बातों को सन में ला कर उत्तरामच्ति नाटक में भवभूति ने लव के झुख से कह- 
लाया द्वै कि “ दृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः ” --इन बुद्धों के कृत्यों का बहुत 
विचार नहीं करना चाहिये । अंग्रेज़ी में शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक 
अथकार ने लिखा हैं कि, शैतान के साथियों और देवदूतों के कगड़ों का द्वाल 
देखने से मालूम होता है कि कई वार देवताओं ने ही दैत्यों को कपदनाल 
में फौस लिया है । इसी प्रकार कौपीतकी ब्राह्म॒णोपनिषद्‌ ( कोषी ३. १ ओर ऐ. 
वा, ७, रप देखो ) में इन्द्र ्तर्दन से कहता है कि. “ मैंने दृत्र को ( यद्मपि वह 
ब्राह्मण था ) मार डाला | अरुन्छुख संन्‍्यात्रियों के टुकड़े इकड़े करके भेड़ियों को 
( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिशाओं का संग करके अल्द्ाद के नाते- 
दारों और गोत्रजों का तथा पौलोम और कालखंज नासक देत्यों का बध किया; 
( इससे ) मेरा एक वाल भी बॉका नहीं हुआ-- * तश्य में तत्र नलोम चमा 
मीयते | ” यदि कोई कह्दे कि “ तुम्हें इन महात्माओं के छुरे कर्मी की ओर ध्यान 
देने का कुछ भी कारण नहीं कै; जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद (३.३१. २) में बतलाया 
है, उनके जो कर्म अच्छे हो उन्‍्हों का अचुकरण करो, और सब छोड़ दो। उदाइर- 
णार, परशुराम के समान पिता की आह्ला का पालन करा, परन्‍्ठ माता की इता मत 
करो ” तो बच्दी पदला मश्न किर भी उठता है कि छुरा कमे और भला कर्म सम- 
भने के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर 


छर गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


इन्द्र प्रतदुन से फिर कहता है कि “ जो पूर्ण आत्मक्ञानी है उले सातुवध, पितुवध, 
अूणहत्या अथवा स्तेय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कर्म का दोष नहों लगता, इस 
बात को तू भली साँति समझ ले और फ़िर यद्ध भी समझ ले कि आत्मा किसे कहते 
हैं--ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निद्माति दो जायगी। ” इसके बाद इन्द्र 
प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सारांश यह है कि ४ महाजनो येन गतः 
स॒ पन्‍्या: ” यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिय्रे सरल है तो भी सब वातों में 
इससे निर्वाद्द नहीं हो सकता; और अन्त सें मह्ा-जनों के आचरण का सच्चा 
तत्व कितना भी गूढु हो तो भी आत्मज्ञान से घुस कर विचारचान्‌ पुरुषों को उसे हँढ़ 
निकालना द्वी पड़ता हैं। “ न-देवचरित चेरत्‌ ”--देवताओं के केवल थाइरी 
चरित्र के अनुसार आचरण नहों करना चाहिये--हस उपदेश का २हृप्य भी यही 
है। इसके लिवा, कर्म-अकर्म का निर्णाय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्ति वतलाई हैं। उनका कहना है कि, कोई भी सदूगुण दो, उसकी अधि- 
कता न दोने देने के लिये हमें हमेशा यत्व करते रहना चाहिये; फ्योकि, इस 
अधिकता से दी अन्त में सदूगुण दुर्गुण वन बैठता है। जैसे, दान देना सचमुच 
सदगुण हूँ; पल्तु “अति दानाहलिबंदः ”--दान की श्रधिकता होने से ही 
राजा बलि फाँसा गया। प्रसिद्ध यूनानी परिडत अस्स्टिटल ने अपने नीतिशास्र के 
अन्य सें कर्स-अकर्स के निर्णय की यही युक्ति घतलाई है और ए्पष्टठया दिख- 
लाया है कि प्रत्येक सदगुण की अधिकता होने पर, दुर्दशा कैसे हो जाती पै। 
फालिदास ने भी रुघुब॑ंश से वर्णन किया है कि केवल शुरता व्यात्र सरीखे श्वापद्‌ 
के कूर कास हैं और केवल चीति भी डरपोंकापन है इसलिये, अतिथि राजा तल- 
पार और राजनीति के योग्य मिश्रण से, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (रघु 
१७. न अ भी कुछ गुण-दोषों का च्णन कर कहा है कि ज्मादा 

| । का लक्षण ह और कम बोलना है, ै 
करे तो उड़ाऊ, और कम करे तो कंजस, आगे चहे बाज वास जी रे 

उला, अतिशय आप्रह करे तो जिदी और न करे तो चंचल, ज्यादा ख 
क्रै तो नीच और हूँढ दिखलावे तो धर्संडी हे. पर है ज्यृ हि] *जरामद 
अंत तक. विवाह नहीं | कि + स इस प्रकार दी ह्थूल कसोदी से 
हिसे कहते है उलका ला क्‍योंकि, “अति* किसे कहते हैं और “ नियामित? 
2 निर्ण रे निर्णय 
कौन किस मकार करे! किसी एव 28808 ०0 तथा, यह निर्णय 
होगी दही दूसरे को, अथवा दूसरे भौके पर 63250 40 
पैदा होते ही, सूर्य को म्ज ” फैंस हो जायगी। इनुमानूजी को, 
पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नरों 
(ता.रासा. ७.३५); परूतु यही वात औरों के लिये कठिन मिनहों सालूम पड़ा 
है।इसलिये जब < अर के विपय मे ३ न दया, असंभव दी जान पड़ती 
वैसा ही निर्णय करना पड़ता है जैसा स्पेन मे राजा शिव के न स्य को ठीक 
अविरोधानु यो धर्म: स घर: सत्यविक्रम | है।-- 


कर्मयोगशात्र । ७३ 


विरोधियु महीपाल निश्चित्य गुब्लाघवम । 
|; न आधा विद्यते यत्र ते धर्म समुपाचरेत ॥ 
अधाप परस्पर-विरुद्ध ध्मो का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही, प्रत्येक 
माफ़ पर, झपनी शक के छारा, सच्चे घर्स झथवा कर्म का निर्याय करना चाहिये 
( सभा. यन. ३ ३१-११, १३ झार राजु. &.३६६ देखो )। परन्तु यह भी नहों कहा 
जा रुकता कि इतने ही से धर्स-अघर्म के सार-शसार का विचार करना ही शंका के 
समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कप्तोटी दे । पयोकि, व्यवद्ार से अनेक बार देखा 
जाता हूं कि, प्नेक पंडित लोग झपनी अपनी युद्धि के अनुसार सार-अखार का 
विचार सी सिद्ष भिन्न प्रकार से किया करते हूं और एक ही बात की मीतिमतता का 
निर्गय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युक्त “तर्कोउ्प्रति्ठ? 
वचन से कहा राया हूै। इसलिये झच इसमें यद्ध जानना चाहिये कि धर्म-अधर्स-संशय 
के इन प्रश्नों फा भ्रचूक निोय करने के लिये अन्य कोई साधन था उपाय हैं या 
नद्ठों, यदि हूँ तो फोन से हूं, जार यदि अनेक उपाय हो तो उन औछ कौन हे । 
बस; एस बात का निर्गाय कर देना ही शासतर का काम है। शात्र का यही लक्षण 
भी हे कि पनेकरसरायोस्छेदि परोक्षार्यस्प दर्शक ” अथीए अनेक शंकाओं 
के उत्पत होने पर, सब से पहले उन विषयों के सिश्नग को अलग अलग कर दे जो 
सम में नहों झा सकते हूँ, फिर उसके अथे को सुमग यार एपट्ट कर दे, और जो 
बातें आजों से देख न पड़ती हो उनका, अथवा आगे दोनेवाली बातों का शी, 
ययथार्व ज्ञान करा दे । जब हम इस बात की सोचते हैं कि ज्योतिपशात्र के सीखने 
से आगे द्वोनेत्राले अहणण का भी सब हाल साज्ूस हो जाता है, तव उक्त लक्षण 
के * परेज्ञार्थस्य दशकम्‌ ? इस दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह देख पड़ती 
हू । पस्तु अनेक संशयों का समाधान करने के लिये प्ले यह जानना चाहिये कि 
दे कौन सी शंकाएँ छू । इसी लिये प्राचीन और अवचीचीन अन्यकारों की यह रीति 
ई फ़रि. फिसी मी शास्त्र का लिद्धान्तपत्ष बतलाने के पहले, उस विपयसे जितने पक्ष 
शो गये हू, उनका विचार करके उनके दोप और उनकी न्यूनताएँ दिखलाईं जाती हैं 
इसी रीति को स्वीकार फर गीता में, कर्त-अकर्म-निर्णय के लिये भ्रतिपादन किय्रा हुआ 
लिद्धान्त-पत्मीय योग अर्थात्‌ युक्ति बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो अन्य 
दुक्ियों पंटित लोग चतलाया करते हैं, उनका भी झब इस विचार करंगे।यह बात 
सच दूं कि ये छुक्ियों इमारे यहाँ पहले विशेष श्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी 
पंढितों मे दी चरमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं 
कप्दा जा सकता फ्रि उनकी चर्चा इस अन्य से न की जावे। क्योंकि, न केवल चुलथा 
ही के लिये, फिन्तु गीता फे आध्यात्मिक कर्मयोग का महच्च ध्यान में आने के ३ 
भी, इन धुक्ियों को--संज्षेप में भी फ्यों न हो -- जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। 


सडक फ-मरायाकपक०ऊ नजर 
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बोथा प्रकरण । 
आधिभौतिक सुखबाद । 


सन पलल+ 
दुःखादुद्विजते सर्वः स्वस्थ सुखमौप्सितम ) 
गद्दामारत; शांति, १३६. ६१ ) 
मूड श्रादि शाखकारों जैत अद्दिसा तब्यमत्तेयं ” इयादि ञ्ञो नियम यनाये डर 
उनका कारण फ्या है, पे नि हैं कि आनित्य, उनकी व्यातति कितनी दे, उसका 
मूलतप्त घ्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय से पढ़ें 
तो किस भाग का स्वीकार करना चाहिये; हत्यादि परएनों का निर्णय ऐली सामान्य 
युक्ियों से नहीं हो सकता जो ५ महाजनो चेन गतः स पत्वाः ” था “ अति सर्वत्र 
बरयेर्‌” आदि वचनों से सूचित होती हैं | इसलिये झब यह देखना चाहिये, कि 
इन प्रशनों का उचित निर्णय फैसे हो और प्रेयत्कर सा्ग के निश्चित करने के लिये 
निम्नान्त युक्ति क्या है; अर्थात्‌ यद्ध जानना चाहिये कि परष्पर-विरुद धर्मों की 
छघुता और गुरुता---न्यूनाधिक मचृत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे। धन्य शासरीय 
प्रतिपादनों के आाजुसार कर्म-अरकर्म॑-विंवेचनसर्चधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन 
मार्ग हैं जैसे आधिभौतिक, आधिदृधिक और श्राध्यात्मिक | इनके भेदों का वर्णन 
पिछले प्रकरण में कर जुक़े हैं। हमारे शास्रकारों के सतानुसार झाध्यात्तिक सार्ग 'हही इन 
सब मार्गों मैं श्रेष्ठ । पल्‍्तु अध्यात्मसा्ग का महत्व पूर्ण रोति से ध्यान में जचने 
के लिये दूसरे दो भागों का भी विचार करना आवश्यक »#ैं, इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कर्म-्यकर्म परीक्षा के आधिसातिक मूलतत्ों की चर्चा की गई हू। जिन 
आधविभीतिक शास्तों की आज कल बहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदार्थों के वाद्य 
और दृश्य गुणों दी का विचार विशेषता से किया जाता | इसलिये जिन लोगों ने 
आधिमौतिक शात्तों के अध्ययन ही में अपनी उम्र मिता दी है भर जिनको इस 
शाल्र की विचारपद्वति का अभिमान है, उन्हें वाद्य परिणामों के दी वि रिक 
की आदतसी पड़ जाती है। इसका परिणाम कक 
2 अर के का यह्ट द्वोता हू कि उनकी तत्वशानदशि 
पोड़ी बहुत संकुचित हो जाती है और किसी भी वात का विचार करते समय थे 
लोग आध्यात्मिक, पारलीकिक, उब्यक्त या सद्श्य कारणों को विशेष ही 
गे हे च को वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और बारीक तर के 
2 ५, पैथा पा सॉसारिः 
3353! कल यह सानना पड़ेगा कि सुष्यों के के व्यवद्ारों को 
# £ दुःख से सभी छडकंते हैं भौर चुख की इच्छा सभी बरते है ! 


आधिभौतिक सुखवाद । ७ 


श्यकता है। इसी लिये हम देखते हैं कि उन पंढितों को भी कर्मयोगशास्तर बहुत 
महत्व का सालूस होता ई कि जो लोग पारलौकिक विपयों पर अनात्या रखते हैं या 
जिन लोगों का श्रव्यक्त अध्यात्मज्ञान में ( अथीत परसेथवर सें भी ) विश्वास नहीं 
है। ऐसे ही पंडितों ने, पश्चिमी देशों सें, इस बात की वहुत चर्चा की है -- और 
यद्द चर्चा ग्रव तक जारी है -- कि केवल आधिभौतिक शास्त्र की रीति से (अथीत्‌ 
केवल सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-अकर्स-शाखर की उपपात्ति दिखलाई जा 
सकती हू या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है कि, नीतिशासत्र का 
विवेचन करने में अध्यात्मशाख की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के 
भले या घुरे द्वोने का निर्णय उस कर्म के वाद्य परिणामों से , जो प्रत्यक्ष देख पड़ते 
हूँ, किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो 
कर्म करता हू वह सब सुख्र के लिये या दुःख-निवारणार्थ ही किया करता है। और 
तो फ्या * सब मजुप्यों का सुख ? ही ऐहिक परमोद्देश है; और यदि सब कर्मों का 
अंतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित हैं तो नीति-निर्णय का सच्चा सार्य यही होना 
चाहिये कि, सुख-प्राति था दुःख-निवारण के तारतम्य अथीत्‌ लघुता और गुरुता को 
देख कर सब कर्मा की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जवाके व्यवहार सें किसी बच्तु का 
मला-छुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता हू, जेते जो गाय छोटे 
सींगींचाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती है बच्ची अच्छी समभी जाती 
#£, तब इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-आपि या हुःख-निवारगणात्मक बाह्म फल अधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समझना चाहिये । जब हम लोगों को 
कैवल बाह्य भौर दृश्य परिणामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमता के निर्णय करने 
की यह सरल और शाग्रीय कप्तीरी प्राप्त दो गई हैं, तब उसके लिये आत्म-अनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चफर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं दे । ४ अके 
चेन्मथु विन्देत किमर्थ पर्वत घजेत्‌ ?#-पास दी में यदि मछ मिल जाय तो मधुमक्खी 
के छत की खोज के लिये अंगल में फ्यों जाना चाहिये (किसी भी कर्म के केवल 
यादा फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को इसने 
« आ्राधिमातिक सखवाद ” कह्दा है । क्योंकि, चीतिसता का 2 के लिये, 
इस मत के धर जुसार, जिन सुख-दुःखों का विचार किया जाता है वे सब अत्यक्ष 
दिखनेवाले और केवल वाद्य अथात्‌ बाह्य पद़ायी का इंद्रियों के साथ संयोग होने 
पर उत्पन्न द्ोनेवाले, यानी आधिसोतिक हैं। और, यह पंथ मी, सब संसार का 
फैबल शाधिमतिफ धृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से द्वी, चलाया गया है। 
इसका विस्तृत चीन इस झन्य में करना असंभव है -- मित्र इस विल5 ला इस अन्य ने काल आम जता 22205 
कह जग सस ज्ेक मे “ अक | शब्द से * आक या मदार के पेड़” का 

को दे! पर पवन ३.४.३ के झांकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने जे जल 
अर्थ * समीप 2 किया है। इस छोक का दूसरा चरण यह हैः-- सिद्स्थार्थस्थ संम्राप्ती को 


विद्यन्यत्नमाचरेत्‌ | ?? 


कट गीतारह॒स्थ अथवा फर्मयोगशास्त्र । 


मतों का सिर्फ सारांश देंने के लिये 'हही एक खततन्त्र अन्य लिखना पड़ेगा। इसलिये, 
श्रीमद्गगवद्वीता के कर्सयोगशाल का धवरूप और महत्व पूरी तौर से ध्यान में आ जाने 
के लिये, नीतिशात्ध के इस आधिभातिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अव्यावश्यकर 
है उतना ही संक्षिप्त रीति ले इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है| इससे अधिक 
बातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के सूल अन्य ही पढ़ना चाहिये। 
ऊपर कद्दा गया है कि, परलोक के विपयसे, आधिभीतिक-वादी उदासीन रहा करते 
हूं; परन्तु इसका यह मतलब नहीों हे कि, इस पंथ के सच विद्वानू लोग स्वार्थथाधक, 
अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुआ करते हूँ । यदि इन लोगों मे पारलाकिक द्ष्टि 
नहीं रू तो न सह्दी । ये सचुष्य के कत्तेग्य के विषय से यद्दी कद्चते हूँ कि म्त्येक म- 
झुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि दी को, जितनी वन सके उतनी, व्यापक बना कर समूचे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्व करना चआहिये। इस तरह अंतःकरणा से पूर्ण उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिल, स्पेन्सर आदि सात्विक घृत्ति के अनेक पंढित 
इस पन्थ में हैं; और उनके हन्य अनेक प्रकार के उदाच और प्रगल्भ विचारों से भरे 
रचने के कारण सब लोगों दे पढ़ने योग्य हैं । यद्यपि कर्सयोगशाल्म के पन्‍य भिन्न 
हैं, तथापि जब तक “ संसार का कल्याण ” यह बाहरी उदेश छूट नहीं गया है 
तब तक सिद्च रीति से नीतिशास्तर का प्रतिपादन करनेवाले किसी भार्ग या पन्‍य का 
उपहास करना अच्छी चात नहीं है। अस्तु; आूिभातिक-चादियों में इस विपय पर 
मतसेद है कि. नतिक कर्म-झकर्स का निर्णय करने के लिये जिस आधिभोतिक 
वाह्य सुख का विचार करना है चह किसका हे ? स्वयं अपना है या दूसरे का, 
पुक ही व्याक्ि का है, या छनेक व्यक्तियों का ? अब दत्तेप से इस बात का विचार 
किया जायगा कि नये और घुराने सभी आधिमौतिक-वादियों फे मुख्यतः कितने चर्गं 
हो सकते हैं, और उनके ये पन्‍थ कहाँ तक उचित अथवा निदोप हैं । 
५ ७, हमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-पुखवादियों का हू। इस पंथ का कहना 
है कि परलोक और परोपकार सब शूठ हैं, भाष्यात्मिक घर्मशाओं को चालाक लोगों 
ने अपना पेट अर्ने के लिये लिखा है, इस हुलिया में स्वार्थ ही सत्य हैं और मिस 
उपाय से स्वार्थ-सिड्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा एवय॑ अपने आधिसातिक लुख 
की घ्द्ि दो उस्ली को न्याध्य, प्रशत्त या शैयस्कर ससझना चाहिये । हमारे हिंदुः 
किया | हक पुराने ससय सें, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस सत्त का प्रतिपादन 
! गो; और रासायण से जावालि ने अयोध्याकांड के अंत में प्रीरामचंद्रजी को 
जो झटिल उपदेश दिया है चह, तथा मच्ामारत में वार्णत करिक-नीति ( सभा. 
हो; 2 भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का सत है, कि जब पश्चमह्ाभूत एकत्र 
होते हैं तय उनके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पत् दोजाता है और देह के 
जलने पर उसके साथ साथ बह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों 
कि, आत्मविचार के मम में 5 ईैंपलिये विद्वानों का कर्तंष्य है 
है तब तक « ऋणा ले कर भी भेड़ कर; जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में 
लोहार भनावें ?--ऋऋणं कृत्ता घृतत पिवेत--क्योंकि 


आधिमौतिक सुखवाद | ७ 


मरने पर छुछ वहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने इत 
ही से अपनी तृष्णा चुका ली; नहीं तो उक्त सत्र का रूपान्तर “ ऋतयों छृत्वा घुरां 
पिब्नेत्‌ ” हो गया होता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस 
संसार से जितने पदार्थ परमेश्वर ने,--शिव, शिव ! भूल दो गई ! परमेश्वर आया 
कई! से --- इस संसार में जितने पदार्थ हैँ वे सब सेरे ही उपभोग के लिये हूँ । उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता,--अर्थात्‌ हैं ही नहीं! में सरा कि 
दुनिया दूवी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, आज यह तो कल वह, इस 
प्रकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-बासनाओं को तुप्त कर लूंगा। 
यदि में तप करुंगा अथचा कुछ दान दूंगा तो वद्र सब में अपने महत्व को बढ़ाने 
के लिये करुणा; और यदि में राजसूय या अश्वसेध यज्ञ करूंगा तो उसे में यही 
प्रगट करने के लिये करूँगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। सासंश, 
हस जगत्‌ का में ? ही केल हूँ और केवल यद्दी सव नीतिशाल्रों का रहृप्य 
हैं; थाक़ी सब भूठ है। ऐसे ही आसुरी सतामिसानियों का वर्णन गीता के सोल- 
छूथें प्राध्याय सें किया गया ह-- ईश्वरोअहमह भोगी सिद्धोड5६ चलचान्‌ सुखी ” 
( गीता १६. १४ ) -- मैं द्ी ईशर, में ही भोगनेवाला और मैं ही सिद्ठ, बलवान 
और सुखी हूँ । यदि श्रीक्षण्ण के बदले जावालि के समान इस पन्थवाला कोई 
आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो चच्ध पहले अर्जुन के कान मल 
कर यह्द बतलाता कि ४ ओरे | तू सूर्ख तो नहीं है? लड़ाई में सब को जीत कर 
अनेक भकार के रानभोग और विलासों के भोगने का यह्द बढ़िया मौका पा कर भी 
व्‌. यह करूँ कि व करूं ?? इल्यादि व्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक रहा है! यह 
मौका फिर से मिलने का नहीं। कहां के आत्मा और कहाँ के कुटस्वियों के लिये 
पैठा हू ! उठ, तैयार दो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और 'इल्तिनापुर 
' के साम्राज्य का सुख से निर्कठक उपभोग कर ! -- इसी से तेरा परम कल्याण है। 
स्वय॑ फपने दृश्य तथा ऐेंडिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या हैँ १४ 
परन्तु अर्जुन ने इस शणित; स्वार्य-साधक और आएउपुरी उपदेश की प्रतीक्षा वह्दीं 
की--उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कद दिया किः-- 
एतान्न दृतुमिच्छामि प्नती5डपि मघुददन । 
अपि मैलोक्यराज्यस्थ देतोः कि न महाँक्ते | ला म 
« पथ्ती का ही फ्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-छुस 
चर क्कै द्वारा ) झुमे मिल जाय, तो भी मैं कोरवों को मारना नहीं 
चाहता। चाह वे मेरी गन भले ही उड़ा दें! ” ( गी. $.३५)। अर्इन ने पहले 
सी से जिस घ्वार्यपरायण और आधिभातिक सुखवाद का इस तर निषेध किया 
है, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कट्दा जा 
सकता है। दूसरों क्के टद्वित-अनद्धित की कुछ भी परवान करके, सिर्फ अपने खुद के 
विपयोपभोग सुख को परम पुरुपार्थ मान कर; नीतिमता और धर्म को गिरा देने- 


क्षण... गीतारहस्य जथबा कसेयोगशासत्र । 


बोले आधिभौतिक-वादियों की, यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मगोगशाख्त्र के सब 
ग्रेधकारों द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा मी, चहुत ही अनीति की, त्याज्य और 
गाय मानी गईं है। अधिक क्या कद्दा जाय, यह पंथ नीतिशाख अथवा नीति-विवे- 
चन के नास का भी पात्र नहों है। इसलिये इसके बारे में अधिक विचार न करके 
आधिभौतिक लुख-चादियों के दूसरे घंर्ण की ओर ध्यान देना चाहिये । 

खुलमखुल्ा या प्रयट स्वार्थ संसार में चल नह्टों सकता । क्योंकि, यद्द प्रयक्त 
अजुभव की बात है कि यद्यपि आधिभोतिक विपय-पुख अत्येक को इृष्ट होता है 
तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता दे तब वे 
लोग बिना विध्न किये नहीं रहते | इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पंडित प्रतिपादन 
किया करते हूं कि, यद्पि स्वयं अपना लुख या स्वार्थ-साधन ही इमारा देश द्ट 
तथापि सव लोगों को अपने ही समान रियायत दिये बिना सुख का मिलना संभव 
नहों है इसलिये अपने खुख के लिये ही दूरद्शिता के साथ अन्य लोगों के सुख्ध की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आधिभौतिक-वादियों की गणना हम दूसरे वर्ग 
सें करते हूँ । वढ्कि यह करना चाहिये कि नीति की झ्राधिभातिक उपपत्ति का 
यथार्थ आरंभ यहों से होता हू । क्योंकि इस वगे के लोग चार्वाक के सतानुसार 
यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के चन्धनों की कुछ आवश्यकता 
ही नहीं है; किन्तु इन लोगों मे अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण चतलाया 
है कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका कहना यह है 
कि; यदि इस वात का सूचम विचार किया जाय कि संसार से अहिसा-धर्म कैसे 
निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही सालूम होगा कि, ऐसे 
स्वार्यमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहों हू, जो इस वाफ्य से 
भरगट होता है --“ यदि मैं लोगों को सारूंगा तो वे मुम्के भी सार डालेंगे, और 
फिर झुक अपने सुख्खों से हाथ धोना पड़ेगा । ” अ्रदिसा-धर्म के अनुसार ही अन्य 
सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमूलक कारणों से प्रचलित हुए हूं। हमें दुश्ख 
डुआ तो इस रोते हैं और दूसरों को हुआ तो इसें दया आती है। क्यों ? इसी लिये 
न, कि इसारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहें भविष्य से इमारी भी ऐसी ही 
हुःखमय अवस्था न दो जाय। पशपकार, उदारता, दया, मसता, कृतशता, नम्नता, 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के छुख के लिये आवश्यक सालूस होते हैँ वे सब 
“शरद इनका सूलश्वरूप देखा जाय तो--अपने ही दुःख-निवारणार्थ छू 
कोई किली की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिये 


न, कि जब इस पर भी ज्ञा बीतेगी तब थे हमारी सहायता करेंगे। 

झ् अन्य 
32% प्यार रखते हूँ कि वे सी 'हम पर प्यार करें । और कुछ रे तो, हे 
हक से सआ का स्वार्थभूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ 
दे ७४०२३ ल आंतिमूलक हैं । यदि कुछ सच्चा है तो ध्वार्थ; और स्वार्थ कहते 
तु चुख-आपत्ति या अपने दुःख-निवारण को । माता चच्चे को दूध पिलातीं 


आधिसीतिक झुखवाद । ७६ 


है, इसका. कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती दो; सच्चा कारण तो यही 
है कि उसके स्तनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उले कम करने के 
लिये, अघवा भविष्य से यही लड़का सुझे: प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि 
के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है ! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि- 
भंतिक-वादी सानते हैं कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों नह्दौ, परन्तु भविष्य 
पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्स का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी 
सुख्ध हो -- बस, यही इस सत में और चार्वाक के मत में भेद है। 
तथापि चाबीक-मत के अजुसतार इस सत में भी यह माना जाता 
हू कि मनुष्य केवल विपय-सुखरूप स्वार्थ के साँचे में ढला छुआ 
एक छुतला है । ईंग्लंड में हॉव्स और फ्रांस सें हेल्वेशियस ने इस भत का प्रतिपादन 
किया हू । पल्‍ूतु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में ही और न कहों बाहर 
ही अधिक मिलेंगे। हवस के नीतिधर्म की इस उपपात्ति के भ्रसिद्ध होने पर बटलर # 
सरोखे विद्वानों ने उसका खण्डन करके लिछ किया कि मनुष्य-स्वभाव केचल 
घ्वार्यी नहीं हूँ; स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतश्तता 
आदि सदूगुण भी कुछ अंश में रहते हैँं। इसलिये किसी ज्यवहार या कर्म का 
नैतिक धृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की ओर ही ध्याव 
न दें कर, मनुप्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( अर्थात्‌ स्वार्थ और पधर्थ ) की 
और निद्य ध्यान देना चाहिये। जब हम देखते हैं कि व्यात्व सरीखे क्रूर जानवर भी 
शपने बच्चों की रक्ता के लिये प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, तब हम यह कभी 
नहीं कद्द सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और पर्पकारदादे जैते सदयुण केवल 
स्वार्थ दी से उत्पन्न हुए हैं । इससे सिद्ध होता हैं कि धर्म-अधर्म की परीक्षा केवल 
दूरदर्शी स्वार्थचुदि से करना शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहों है। यह्‌ बात हमारे 
प्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से सान्ूस थी कि केवल संसार में लिप्त रहने 
के कारण जिस सनुप्य की घुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, बन्द मनुण्य जो कुछ परोपकार 
के नाम से करता ६ वचद्द बहुधा अपने ही हित के लिये करता |ै। महाराष्ट्र. में 
छुकाराम भद्दाराज एक बड़े भारी भगवद्नक्त हो गये दैं। वे कहते हैं कि “ बहू, 
दिखलाने के लिये तो रोती ५ सास के द्वित के लिये; परन्तु हृदय का भाव छुछ 
और ही रहता हैं। ” बहुत से पंडित तो हेल्वेशियत से भी आगे बढ़ गये हैं। 
उदाहरणार्थ, “ मनुष्य की स्वार्यप्र्ठात्ति तथा परा्थश्रव्॒त्ति भी दोपमय होती है-- 
प्रवत्तैनालक्षणा दोपाः ” इस गौतस-न्यायसूत्र ( ३.१. १८) के आधार पर अह्यसूत्र- 
भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कद्दा है ( वेसू. शांभा. २.२.३ ), उल पर 
“एएज्षक्ष क्ष मर उसके 2फधववक मामक अन्य में संगुद्देत है तथा बदलकर का 
मत उसके 6900008 08 सध्ाढ%& >०६7४:४ वामक निवन्ध में है। हेल्ेशियस ' की 
पुस्तक का सारांक्ष मोर्ले ने अपने 20706/०6 विषयक घन्य ( ४०) पर, 0089. ए )' मे 
दिया है | ा 





हि गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


३8४ ह््द्य दि कारुणयबूत्ति 
दीका करते हुए आलनंदगिरि लिखते चर कि ज्व इमारे दध्ख को हटाने के लिये 
हैं और इसको उससे दुःख द्वोता है तब उस हुश्ख 
जागृत द्वोती हर सील पिन 'पकार किया करते हैं । ” आनंदगिरि की यही 
हम अन्य लोगों पर दया और पर कल कि] पाई जाती छठे, जिसले यह सिद्ध 
क्ति आयः हमारे सब संन्यासमार्गीय अन्यों में पाई ज दाग के कर अत | 
करे कर देख पड़ता है कि सव कर्म स्वार्थमलक होने के कारगा व्याज्य हैं 
करने का प्रयत्न द् जे आर उनकी पत्नी मत्रयी का 
परन्तु बह्ददारणयकोपनिपद ( २.४;४.५ ) से ३5 उपयोग घुक दूसरी ही 
जो संवाद दो स्थानों पर है, है जा हम अर कैसे होंगी ? ” इस 
अद्भुत रीति से किया गया ५ कह के क्लिक संत्रेयी ! अपने पति . 
प्रश्न का उत्तर देते समय 332 लक आग 
को, पत्ति द्दीके लिये, नहा च्चा' 7] | हितार्थ प्रेम न से; किंतु स्वयं 
2. मनद्दा कर 7] रद; ह्म स्व 
सपने ही कर तप गे कद अच्य, पु और अन्य सब चस्तुओं के लिये 
रे ब्छ प्य॑ 7. ० 
भी यही न्याय उपयुक्त है। * आत्मनस्तु कामाय सच प्रियं भवति १---अपने 0३ 
के भीलर्थ ही सब पदार्थ इसमें प्रिय लगते हैं। और, यदि इस तरह सब 
है, तो क्या इसको सबसे पहले यह्द जानने का प्रयत्न नहों करना 
हम न्क है? ? र अन्त में याज्षचत्क्य ने 
चाहिये, कि आत्मा (इस ) फ्या है? ” यह कह थ। 
यही उपदेश दिया है “आत्मा वा आरे उृष्टष्यः श्रोतन्यो मन्तत्यो निदिष्यासि- 
तन्यः-अर्थात्‌ सब से पहले यह देखो कि आत्सा कौन है; फिर उसके विपय में 
छुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो। ” इस उपदेश के अनुसार शक 880 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत्‌ आत्ममय देख पड़ 
लगता है और स्वार्थ तथा परा् का भेद ही मन से रहने नहीों पाता। याज्ञवत्यय 
का यह युक्तिवाद दिखने में तो हॉब्स के मतानसार दी हैं; परन्तु यह बात भी किसी 
यह युक्तिचाद न रू 
से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विल्द्र दैं। 
हींव्स स्वार्थ ही को अधान मानता है; और सब परार्थ को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक 
स्वरूप सानकर बह कहता है कि इस संसार सें स्वार्थ न्‍ सिवा और ताजा हे 
याशवत्कय * ध्वार्थ ? शब्द के * स्तर ? ( अपना ) पद के आधार अर दिखलाते हैं 
कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा में सब माणियों का और सब प्राणियों 
में दी अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश कैसे ऊपण्ज्ञुप7 7: वेश कैसे होता है। यह दिखला है। यह दिखला 
# ““ज्॥४ 8न्ज एणा 0६ ग्रथांपए३) ६&60| 
ए 8०६-०२७ ? एर० $ संतों 38 80#-079, 7705 
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१३ व संध॥०% 2६6४४४ नामक निबन्ध में किया है। स्व 
मत इससे मिद्न है | 


जाधिभौतिक सुखवाद । दर 


कर उन्होंने स्वार्थ और पराय में दिखनेवाले हत के ऋगड़े की जड़ ही को काट 
डाला हू । याक्षवत्क्य के उक्त सत और संन्याससार्गीय लत पर अधिक विचार 
आगे किया जायगा। यहाँ पर याज्षवस्कय झादिकों के सतों का उछेख यही दिखलाने 
के लिये किया गया हैं, कि “ सामान्य भनुप्यों की प्रघृत्ति ध्वार्थ-विषयक अर्थात्‌ 
आत्मलुख-विपयक दोती है ”--इस एक द्वी बात को थोड़ा बहुत महत्व दे कर; 
अथवा इसी एक बात को सर्वधा अपवाद-रहित सान कर, हमारे प्राचीन अंथकारों 
ने उसी वात से हॉव्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान कैले निकाले हैं। 

जब यह वात सिद्ध हो चुकी कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थभूलक 
अर्थात्‌ तमोगुणी या राक्षसी नहीं है, जैसा कि अँग्रेज़ अन्यकार हाँव्स और फ्रेंच 
पंडित हेल्वेशियत कच्ते हैं; किंठु मजुध्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकार- 
घुद्धि की सात्विक सनोध्ृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात जब यह सिद्ध: हो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है; तब स्वार्थ अर्थात्‌ ध्वलुख और परार्थ 
श्रर्थाव दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समदष्टि रख कर कार्य-अकार्य-व्यवस्था- 
शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। यही आधिभौतिक-वादियों 
का तीसरा वर्ग है। इस पक्त में भी यह आधिभोतिक सत सान्य हू कि स्‍्वार्थ और 
परार्थ दीनों सांसारिक सुखवाचक दें, सांसारिक सुख के परे कुछ भी बह्दीं हैं। भेद 
केवल इतना ही है कि, इस पन्‍य के लोग स्वार्थवुद्धि के समान ही पराथडुद्धि का 
भी स्वाभाविक सानते हूं इसलिये वे कहते हैं कि नीते का विचार करते समय 
स्वार्थ के समान परार्थ की ओर सी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थ और 
परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं द्ोता इसलिये मदुष्य जो कुछ करता दै बच सब प्रायः 
समाज के भी द्वित का होता है । यदि किली ने धनर्संचय किया तो उससे समस्त 
समाज का भी द्वित द्वोता है; क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज 
कद्ते हैँ और यदि उस समाज का अल्येक व्यक्ति दूसरे की कुछ द्वानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का हित ही दहोगा। अतएूव 
इस पंथ के लोगों ने निश्चय किया है कि अपने सुख की ओर ढुलैक्ष न करके 
यदि कोई मनुष्य लोकद्धित का कुछ काम कर सके सो ऐसा करना उसका कर्तव्य 
दोगा । परन्ठु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहदों करते; किन्तु वे 
यही कद्ते हैं कि हर समय अपनी बुद्धि के अचुसार इस बात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ दे या परार्थ । इसका परिणाम यह दोता है कि जब श्वार्थ 
और पराथ्थ में विरोध उत्पन्न द्वोता है तब इस प्रश्न का निर्णय करते समय बहुंधा 
मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक कुक जाया करता है कि लोक-ुख के लिये 
अपने कितने सख का त्याग करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ 
' को एक ससान प्रबल सान लें तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य खो देंने की बात 
: तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य 
फे सिये दृब्य की द्वानि को सद्दना चाहिये या नहीं। यदि कोई उदार भनुष्य॑ परार्थ 
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के लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी घ्तुति कर देंगे; परन्तु जब 
यह मौका स्वर्य अपने ही ऊपर आ जायगा तब स्वार्थ और परार्य दोनों ही का 
आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्थ की ओर ही अधिक ऊुकेंगे । ये लोग, द्ौब्स के 
समान परार्थ को एक म्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये समझते हैं 
कि हम स्वार्थ और परार्थ को तराज़ू में तौल कर उनके तारतम्य अर्थात्‌ उनकी न्यूना- 
घिकता का विचार करके बड़ी चतुराईं ले अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हूं; 
अतएव ये लोग अपने सार्ग को ' उदात् ? या “उच्च” स्वार्थ (परन्तु छ तो स्वार्थ ही) 

कह कर उसकी बड़ाई सारते फिरते हैं ? । परन्तु देखिये, भरतृद्दरि ने क्या कहा है।- 
एके सत्पुरुषाः परा्थघदकाः स्वायान्‌ परित्यज्य ये ह 

सामन्‍्यास्तु पराथमुय्रमभृतः स्वार्था4विरोधेन ये । 
तेडमी सानवराक्षताः पराहित स्वाथीय निष्नन्ति ये 
ये ठु ध्नन्ति निरथेकं परहित ते के न जानौमहे।॥ 
८ जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरों का द्वित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष है ! 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकह्ित के लिये प्रयत्न करते हैँ ये पुरुष सामान्य 
हैं; और झपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते हैं वे घीच, मनुष्य नहीं हैं- 
उनको मल॒ष्याकृति राक्रस समझना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुप्य और भी 
हैँ जो लोकद्धित का निरथक नाश किया करते हँ--मालूम नहीं पड़ता के पऐसे 
भजुष्यों को ष्या नास दिया जाय ” ( भर्ठू, नी.ग़. ७४ ) ! इसी तरह राज- 
धर्म की उत्तम स्थिति का वर्णान करते समय कालिदास ने भी कहा रू :-- 
स्वछु॒निरभिछाष: खिद्यसे छोकद्देतों: प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरवविधैय |] 

अर्थात्‌ “ तू अपने सुख की परवा न करके लोकद्धित के लिये प्रतिदिच कट उठाया 
करता है ! अथवा तेरी बृत्ति (पेशा ) ही यही है” ( शाहुं, ५.७ )। भर्तेह्रि, या 
कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे कि कर्मयोगशास्त्र में स्वार्थ और परार्थ को 
स्वीकार करके उन दोनों तत्वों के तारतम्य-भाव से घर्म-अधम या कर्म-अकर् का 

निर्णय कैले करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुषों को 

९४: भय स्थान दिया है, वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है । इस पर इस 

थ के लोगों का यह कहना है कि, “ यद्यपि तास्िक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है, 
तथापि चर्म सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर हमें लिफे यही निश्चित 
करना है कि साधारण व्यवहार में ५ सामान्‍य ? मनुष्यों को कैसे चलना ट्टिये 
और इसी लिये इस “उच्च स्वार्थ * को जो अग्रस्थान देते हैं पक 
से उचित है” । परतु इसारो समकक के हैं वच्दी व्यावहारिक दृष्टि 
_ कक में से आए पाप फ्पफ है 7577 तन में इसे छह छाप व मार 
का भाषान्तर * उद्चत्त श या है स्ककओनु कक न हे है। दाने राइफरखयणत 
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नहीं है। बाज्ञार में जितने माप तौल नित्य उपयोग में लाये जात हैं, उनमें थोड़ा 
बहुत फर्क रहता ही है; बस, यही कारण वतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप 
तोल से भी कुछ न्यूनाघिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम 
अधिकारियों को दोष नहीं देंगे! इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्र में भी 
किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य एचरूप का शास्त्रीय निर्णय 
करने के लिये ही नीतिशाख की प्रध्ृत्ति हुई है; और इस काम को यदि नीतिशाल्र 
नहीं करेगा तो दस उसको निप्फल कह सकते हैं। सिम्विक का यह कथन सत्य है 
क्कि # उच्च स्वार्थ ” सामास्य मनुष्यों का सार्ग है। भर्दहरि का मत भी ऐसा ही 
है। परतु यदि इस बात की खोज की जाय फि पराकाष्ठा की नीतिसत्ता के विषय मैं 
इक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मालूस होगा कि सिश्विक ने उस 
स्वार्य को जो महच्त दिया है बच भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते 
हू कि निः्कलेंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ 
मार्ग श्रेयस्कर नहीं दे । इसी बात का चर्णन भर्दडरि ने उक्त छोक से किया है। 

आधिभातिक सुख-बादियों के इन तीन वर्यों का अब तक चरण|व किया गयाः-॥” 
(१) केवल स्वार्थी; ( २) दूरदर्शों स्वार्थी; और (३) उसयवादी अथीव उच्चस्वार्थी। 
इन तीनों वर्गों के मुख्य मुख्य दोष भी बतला दिये यये हैं । परन्तु इतने ही से सब 
झाधिभौतिक पत्य प्रा नहों दो जाता । इसके आगे का, और सब आधिसोतिक 
पत्यों में श्रे्ट, पन्‍्य बच दे जिसमें कुछ साखिक तथा आधिभौतिक परिडतों# ने 
यह प्रतिपादन किया है कि “ एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किन्तु सब 
मलुप्यजाति के आधिसौतिक सुख-दुःख के तारतम्थ को देख कर ही, नैतिक कार्य- 
अकार्य का निर्णय करना चाहिये । ” एक 'ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के 
या सैसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है । फोई एक बात किसी ' क्को 
सुसकारक मालूम द्ोती दे तो बची वात दूसरे को ढुःखदायक 'हो जाती है। परन्तु 
जैसे धुब्यू को प्रकाश नापसनन्‍्द दोने के कारण कोई प्रकाश दी को त्याज्य नहीं कहता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्भदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न 
कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह 
नहों है। और, इसी लिये “ सब लोगों का सुख ” इन शब्दों का अर्थ भी 
४ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता हैं। इस पन्‍्य के मत का सारांश 
. यह है कि, “ जिससे अ्रधिकांश लोगों का अधिक छुएे दे? तय है कि, “ जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 
9 छा का. एफ, 77.8 8 9. £/% बह तौतरा व हुछ सिज्विक 
का निकाछा हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज छोग प्रायः शसी पन्‍थ के अछु- 
यायी हैं । इसे 00000 8७758 एणशक्षे( कहते ६ । विस 

# वेन्येम, मिक आदि पण्डित इस पन्‍्य के जयुआ है। 9708008 8००0 ऐों ४9 
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इष्टि से उचित और आह्य मानना चाहिये; झौर इसी कम का आचरणा करना 
इस संसार में सलुप्य का सच्चा कर्चव्य है।? अ सुख-चादियों का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक पन्‍्य को मंज़्र है। यदि यह कहा जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं 
कि आध्यात्मिक बादियों ने ही इस तत्व को अलन्त प्राचीन काल से हेँड़ निकाला 
था और सेद इतना ही है कि अब आधिमीतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है। तुकाराम मह्दाराज ने कट्दा 'ही है कि “संतेजनों की विभूतियों 
केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हूँ --वे लोग परोपकार करने से अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत्व की सचाई झोर योग्यता के विपय से कुछ 
भी सन्द्रह नहीं हू। स्वयं भ्रीमम्गवद्गीता में ही, पूर्ण योगयुक्त प्रधान फर्मयोग- 
युक्त छाती पुरुपों के लक्षण का चर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट कही गई 
है कि वे लोग “ सर्वभूतहिते रताः ” अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण करने ही 
में निमम् रह करते हैं ( गी. ५.२५; १९.४ ); और इस बात फा पता दूसरे प्रकरण 
में दिये हुए मद्दाभारत के « यद्भूतद्वित्तमचन्त तत्‌ सत्यासिति धारणा ” धचन से 
ध्यष्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शांखकार इस 
तत्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु इसारे शास्तरकारों के कंथनाहुसार “ सर्च- 
भूत्तहित ? को वानी पुरुषों के आचरणा का वाद्य लक्षण समझकर धर्म-अधर्म का 
निर्णय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, श्थूल सान से उस तत्व का उपयोग करना 
पक वात हैं; झर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी थात पर 
विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशास का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी बात है । इन दोनों में बहुत भिन्नता है । आधिभीतिक पंढित दूसरे सार्य 
को स्वकार करके प्रतिपादन करते हूं के नीतिशासत्र का, ऋष्यात्मचिद्या से. कुछ 
भी संबंध नहीं हैं। इसलिये हमे अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहीं 
तक युक्तिसंगत हूं । “ सुख ! और ९ ह्वित ? दोनों शब्दों के अर्थ में बर्त भेट के: 
आम श ४ 
परत यदि इस भेद पर अभी ध्यान न दें, और * सर्वभूततदित ? का पर्थ « आधि- 
ऐश लोगों |] हैं, 2 गरत्ताह 
कांश लोगों का अधिक सुख >' मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्गाय के काम में केवल 
इसी तख का उपयोग करें, ती थह साफ देख पड़ेगा कि घड़ी घड़ी नेक कटि- 
भाइयों उत्पन्न होती हैं। सान लीजिये कि, इस तत्व का फोई आधिभीतिक पैडित 
अर्शुन को उपदेश देने जगता; तो वह अर्जुन सेक्या कहता ? यही न कि, यदि युद्ध 
में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म 
रिआ को सी भार कर युद्ध करना तेरा कर्तच्य है । दिखने को तो यह उपदेश बहुत 
था और सहज देख पड़ता है; पर्ठु झुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता आर 
पके हा में आजाती है ! पहले यही सोचिये कि, ऋाधि यानी कितना ? 
पक कोरयों की ग्यारह, इसलिये यदि पांडयों की 
हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता--क्या इसी युक्तिवाद से पांढवों 
£ आरतीय युद्ध ही की बात कौन कहे, और भी 
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अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी 
भारी भूल है .। व्यवहार में सब लोग यही समसते हैं कि लाखों दुजैनों को सुख 
दोने की अपेक्षा एक दी सज़न को जिससे सुख हो, वही सच्चा सत्कार्य है।इस 
सम को सच बतलाने के लिये एक ही सज्वन के खुख को लाख दुर्जनों के सुख 
की अपेक्षा अधिक सूल्यवान्‌ मानना पड़ेमा; और ऐसा करने पर “ अधिकांश 
लोगों का अधिक बाह्य सुखबाला ” ( जोकि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमान्न 
साधन भाना गया हैं 2 पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना पड़ता हूं कि लोक-संख्या की न्यूनाघिकता का, नीतिमता के साथ, कोई 
नित्य-संबंध नहीं हो सकता | दूसरी यह वात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी 
कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक साजूम होती है, वह्दी बात किसी 
दूरदर्शो पुरुष को परिणाम सें सब के लिये हानिम्रद देख पड़ती है । उदाहरणार्थ, 
साक्रेटीज़ और ईसामसीहइ को ही लीजिये । दोनों अपने अपने मत को परिणास 
में कल्थाणकारक समझ कर डी अपने देशबंघुओं को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशवंधुओं ने इन्हें “ सम्राज के शत्रु” समझ कर मौत की सज़ा दी ! इस 
विपय में “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तत्व के अनुसार उस ससय 
के लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्‍्ठु अब इस 
समय हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याययुक्त था । सारांश; 
यदि “ अधिकांश लोगों के आधिक सुख ” को ही क्षण भर के लिये नीति का 
मूलतत्व मान लें तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोड़ी मनुष्यों 
का सुख किसमें है, उसका निर्णय कौन और कैसे करे ? साधारण अवसरों पर 
निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे 
में सुख-हुःख का प्रश्ष उपस्थित डो। परन्तु साधारण अचसर में इतना म्यत्व करने 
की कोई आवश्यकता दी नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता 
है तब साधारण मलुप्यों में यह जानने की दोषरंद्धित शक्ति नहीं रहती कि इसारा 
सुख किस वात में है। ऐसी अवस्था सें यद्धि इन साधारण और अनधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यद्ट अकेला तत्व “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” लग 
जाय तो घह्दी भयानक परिणाम होगा जो शैतान के द्वाथ में भशाल देने से होता . 
है। यह बात उक्त दोनों उदाइरणों ( साक्रेटीज़ और ऋ्राइस्ट ) से मली मौति 
प्रगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि “ नीति-घर्स का इमारा तत्त 
शुद्ध और सच्चा है, यदि भूर्ख लोगों ने उसका टुरुपयोग किया तो इस क्या कर 
सकते हूँ ? ” कारण यह है कि, यद्यपि तवव शुद्ध और सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, थे उसका उपयोग कब और कैसे करते. हैं; 
इत्यादि थातों की मर्यादा भी, उसी तत्व के साथ, बतला देनी चाहिये । नहीं तो 
संभव दे कि, दस अपने को साक्रेटीज़ के सद्श नीति-निर्णय करने में समर्थ मान 
कर, अर्थ का अनर्थ कर बैंें।... कक. 


घद्द गीतारहस्य अयबा कर्सयोगशासत्र । 


संज्या की दृष्टि से नीति का जचित निर्णाय नहीं 'हो सकता, ६४४२४ इस 
बात का करने के लिये कोई भी वाइरी साधन नहीं है के अधिकांश लोगों 
का अधिक सुख किसमें है । इन दो आक्षेपों के सिवा इस पंथ पर और भी बड़े 
बड़े आज्षेप किये जा सकते हैं । जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो . 
जायगा कि किसी कास के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा असंभव हो जाता है । इस लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक ठीक ससय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खूराव कहा करते हैं; परन्तु इसी 
नीति का उपयोग सनुष्य के कार्यों के संबंध में करने के पहले हमें यह वात अवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिये कि मजुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नही हैं । यह बात 
सच है कि सब सत्युरुष जगद्‌ के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इससे यह 
बल्लरा अनुसान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्व करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि सनुप्प 
का अंलःकरण कैसा है । यँत्र और सलुष्य में यदि कुछ भेद रू तो यही कि एक 
हृद्यददीन दै और दूसरा हृद्ययुक्त है; और इसी लिये अज्लान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे सें क्षस्य भानते हैं । तात्पर्य; कोई काम अच्छा है या चुरा, 
धर्म्य है या अधर्म्य, नीतिका है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय 
उस काम्त के केवल बाहरी फल या परिणाम--अ्र्थात्‌ वह अधिकांश लोगों 
को झपिक सुख देगा कि नहों इतने ही--से नहीं किया जा सकता। उसी के 
साथ साथ यह भरी जानना चाहिये कि उस फाम को करनेवाले की 
» वासना था हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि असेरिका के एक 
बड़े शहर सें, सब लोगों के सुख और उपयोग के लिये, टरामचे की बहुत 
आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये विना दामचे नहीं बनाई जा 
सकती थी। सरकारी संज़ूरी मिलने सें बहुत देरी हुईं। तब दासवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिशिचत दे कर जल्‍द ही संजूरी ले ली।दासवे बन गई और उससे 
शहद के सब लोगों को खुभीता और फायदा झुआ। कुछ दिलों के बाद रिशवत 
की बात प्रगद हो गई और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकुदसा चलाया गया। 
(सी ज्यूरी (पंचायत ) का एकसत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी छुनी गई। - 
दूसरी न्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी उच्चराया, अतणुव उसे सजा दी गईं। इस 
उदाहरण में अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितर्व से कास चलने का नहों। 
क्योंकि, यद्यपि “धूस देने से द्ासवे वन गई! यह्द बाइरी परिणाम अधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक्त था, तथापि इतने ही से घूस देना न्‍्यायय ं कर 
चूः य्य हो नहीं सकता * | 
और ३०९२ सा चरम ( दातव्य) समक्त कर निष्काम बुद्धि से दान करना, 
“करत दल मी जाता से दान करना, इन दो इल्यों का फल की आशा से दान करना, इन दो कत्यों. का 
* यह उदादरण 
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बाइरी परिणास यद्यपि एंकसा हो, तथापि भ्रीमद्नगवद्गीता में पहले दाच को 
सात्िक और दूसरे को राजस कह्दा है (गी. ३७. २०, २४)। और, यह सी 
कह्दा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय तो वह तामस अथवा 
गर्ल है। यदि किसी गूरीव ने एक-आध धर्म-कार्य. के लिये चार पैसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सौ रुपये दिये तो लोगों में दोनों की. नैतिक योग्यता एक 
ही सममी जाती है। परन्तु यदि केवल “अधिकांश लोगों का अधिक सुख” 
किसमें है, इसी बाइरी साधन हारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
६०५33 दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। “अधिकांश 
लोगों का अधिक सुख ” इस आधिभीतिक नीति-तत््व में जो बहुत बड़ा दोष है, वह 
यही है कि इसमें कर्ता के सन के देठु या भाव का कुछ भी विचार नहीं, किया 
जाता; और यदि अन्तस्थ हेतु पर ध्यांन दें तो इस प्रतिह्ा से विरोध खड़ा हो जाता 
है कि, अधिकांश लोगें। का अधिक सुख ही' नीतिसत्ता की एकमात्र कलौटी है । 
कायदा-कानून बनानेबाली सभा अनेक व्यक्तियों के समइ से बनी होती है; इसलिये, 
डक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की थोग्यता-अयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं कि सभा- 
से! के अन्तःकरणों में कैसा भाव था-- इस लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से अधिकों को 
अधिक सुख दो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफू साफ ध्यान 
में आ सकता है कि, सभी एथानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। 'हमारा 
यह कहना नहों दूँ कि “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख या छ्विंत ” वाला तत्व 
विलकुल ही निरुषयोगी दै। केवल वाह्य परिणामों का विचार करने के लिये इससे 
यद कर दूसरा तत्व कहीं नहीं मिलेगा । परन्तु, हमारा यह कथन है कि, जब नीति 
की ध्ष्टि से किसी बात को व्याय्य अथवा अन्याय्य कद्दना हो तब केवल बाह् परि- 
णामें को ही देखने से काम नहों चल सकता, उसके लिये और भी कई बातों पर 
विचार करना पड़ता है, अतएवं नीतिमता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी 
तत्व परं अवलंबित नहों रद्द सकते, इसलिये इससे भी अधिक निश्चित और निदाष 
तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया दै कि “ कम 
की अपेक्षा बद्धि श्रेठ है ” ( गी. २.४६ ) उसका भी यही अभिम्राय है। यंदि 
केवल वाद्य कर्मी पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक द्वोते मे ॥ “ श्वान-सन्ध्या; ति- 
लंक माला ” ईँद्यादि वाद्य केमों के होते हुए भी “ पेट में क्रोपामि ” का भड़कते 
रहना असम्भव नहीं है । परूठु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्म करती का 
कुछ भी मह्त नहों रहता है; सुदामा के “ मुट्ठी भर चावल! सरीखे अत्यन्त अल्प 
बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को अधिक सुख देने 
वाले हज़ारों सन अनाज के वराबर ह्वी, समम्की जाती दहै। इसी लिये भसिद्ध जर्मन 
तखज्ञानी कान्‍्ट * ने कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामों के तास्तस्य-विचार को गोण 


# ट्व08 49007 ण क0॥808, ( ध8४5- 0च 40000 ), ७0 88, 9.6, 


कर गीतारहस्य अथवा ऋकर्मेयोगशास्त्र । 


आरम्भ कच नुद्वि भाव 
माना हैंएवं नीतिशास्तर के अपने कर के 20220 34525 ८ 
से हैं। यह नहीं लमममना के आविभातिक उुद्ध-वाद 

4283 83 आ" दे तिक-वादियों के ध्यान में नहीं आई | परम * ने स्पष्ट लिखा 

न्यूनता बड़े बड़े आधिमो ट्ैयां के के मन के 
डे फक्ि म्लुष्य का कर्म ( काम या कार्य ) द्वी उत्तके शौल का चातक ई और 
इस लिये जब लोगों में वद्दी नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, नत्र केवल 
हज रिशामो ही से उप्त कर्म को प्रशेसनीय या चईणीय मान लेना ऋसम्भव हू। 
वाह्य पा ही सेउपकम कों ्‌ य या चईणाय : सीता कस के कर 

यह बात मिल साइव को भी सान्य है कि ४ किसी कर्म को नीतिमत्त मा ३४2९० 
पर, अर्थांद्‌ वह उत्ते जिस बुद्धि या भाव से करता हू उस पर, पूर्यात्या ५82 त 
हैः ने पत्त के के लिये मिल साइय ने यह यक्ति भिद्वाई 

रहती है। ” परन्तु अपने पक्ष के 20292 20363 # 05%) 
है कि * जब तक वाद्य कर्मों में कोई सेद नहीं होता तब तक कर्म ३४० नीतिम 
में कुछ भी फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्त्ता के मन में उस कास को करने की चासना 

के | उ सादा सह 
किसी भी भावर से हुई हो ” | मिल की इस युक्ति नल दायिक आम्रह पेज 
पड़ता है; प्योंकि बुद्धि या भाव में मिक्तता होने के कारण, यबथपि दो कम दि 
खने में एक ही से हो तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। 
 , नव रे >सलज [247 भेंट 2 
ओर, इसी लिये, मिल साइव की कही हुईं « -य त्तक ( 52448 मे भेद 
नह्डी होता, इत्यादि ” मर्यादा को आन साइब | निर्मूल बतल हूं । गीता का 
भी यह्दी अभिम्राय ह। इसका कारण गीता में यह वतलाया गया है फि, यदि एक 
ही धर्स-कार्य के लिये दो मनुष्य वरायर बराबर घन प्रदान करें तो भी-- फर्वात्‌ 
दोनों के बाह्य कर्म एक समान दोने पर भी --दोनों की घुद्धि वा भाव की सिन्नता 
के फारण, एक दान सात्विक और दूसरा राजत या तामत भी हो सकता हू । 8 
पर आधिक विचार, पूर्वी और पश्चिमी मतों की छुलना करते समय, करेंगे । 
असी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल बाहरी परिणाम पर ही अब- 
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आधिमौतिक सुखवाद । द& 


लंबित रहने के कारण, आधिभोतिक सुख-बाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, चीति-निर्णय के' 
काम से केंसी अपूर्ण ल्विद्ध हो जाती है; और, इसे सिद्ध करने के लिये, हमारी 
समझ से, मिल साइब की उत्त युक्ति ही काफी है। 

४ अधिकांश लोगो का अधिक छुस ” वाले आधिभसातिक पन्‍्य में सब से 
भारी दोष यह ह कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता । मिल साइबर के लेख ही से यह स्पष्ठठया सिद्ध च्वोजाता हैं कि, उस 
€ मिल ) की थुक्ति को सच साथ कर भी, इस तत््व का उपयोग सब स्थानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाक्ल फल के अचुसार नीति का 
निर्गाय करता हैं, अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही क्रिया 
आ सकता हू; था यों कहिये कि बह एकदेशीय है । इसके लिया इस संत पर 
एक झोर भी आद्योप किय्रा जा सकता है कि, * स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों ओर 
कैसे भ्रष्ट है ) --इस प्रश्न की छुछ भी उपपत्ति न बतला कर थे लोग इस तत्व को 
सच मान लिया करते हैँ । फल यह दोता दे कि उच्च स्वार्थ की वेरोक शृद्धि द्ोने 
लगती है। यदि स्वार्थ और परार्थ दोनों बातें सजुत्य के जन्ज ले ही रुघइती हैं, 
अथाव स्वाभाविक हैं; तो मश्न दोता है कि मैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को 
अधिक महत्वपूर्ण क्यों समझ ? यह उत्तर तो संतोपदायक हो ही नहीं सकता; 
कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुल्ल को देख कर ऐसा करो; क्योंकि सूल म्श्न 
ही यह है कि में अधिकांश लोगों के आधिक सुख के लिये यत्न क्यों-करूँ? यह वात 
सच हे कि अन्य लोगों के द्वित में अपना भी च्वित सम्मिलित रद्दता इसलिये 
यह परएन हसेशा नहीं उठता | परन्तु आधिभोतिक पत्थ के उक्त तीसरे चर्ग की 
अपेक्षा इस अन्तिम ( चौथे ) बर्ग में यही विशेषता है कि, इस्त आधिभौतिक 
पतन्‍्य के लोग यद्द सानते हैं कि, जब स्वार्थ और पराथ से विरोध कक जाय तब 
उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्य-साधन च्वी के लिये यत्व करना चाहिये। इल पत्थ 
की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपात्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की को से 
बिद्वान्‌ आधिसौतिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने छोटे छोटे डी से 
लेकर मनुन्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवह्यरों का ख़्ब निरीक्षण किया । और 
अन्त में, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड़ी से ले ०8 
तक मैं यद्दी गुण अधिकाथिक बढ़ता और प्रगट द्चोता चला आ रदी दे के 
स्तर अपने दी समान अपनी सन्‍्तानों और जातियों की रक्षा करते है और किया 
को दुःख न देते हुए अपने वस्छुओं की यथासंभव सहायता करते हैं) 5 दम 
कह सकते हैं कि सजीव सखष्टि के आचरण का यही--परत्यस सहाय के पुण 
प्रधान नियम हैँ । सजीव सृष्टि में बद्द नियम; पहले पहल सन्तानोत्पादन और सन्तान 
के लालन-पालन के बारे मैं देख पड़ता है। ऐसे अलन्त सूछ्म की की रट्टि को. 
देखने से, कि जिनमें स्रीयुरुप का कुछ भेद नहीं है, जात होगा कि एक कीड़े कर 
देह बढ़ते बढ़ते फूट जाती है और उससे दो कीड़े बन जाते हैं। अर्थात्‌ यंद्दी 

सी, र, १२ 


पल गीतारहस्य अथवा कमेयोगशासत्र । 


कहना पड़ेगा कि सस्तान के लिये-दूसरे के लियेन्यइ कीड़ा अपने इक जु भी 
त्याग देता है। इसी तर सजीव सृष्टि में इस कौड़े से ऊपर के दर कक “जुरुपा- 
त्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्‍्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-ह्याग करने में 
आनन्दित हुआ करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते मु॒प्यजाति के असमभ्य और 
जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि वे लोग न केवल अपनी सन्‍्तानों 
की रक्ता करने में, किंठ अपने जाति-भाइयों की सच्दायता करनें से भी सुख से 
पवृत्त हो जाते दैं । इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव ऋष्टि का शिरोमणि है, 
स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपयुक्त नियम की उच्नत्ति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वततेमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में 
लगे रंद्ना चाहिये; बस इसी में उसकी इतिकर्त्तव्यता है *। यह युक्तिवाद बहुत 
ठीक है। परन्तु यह तस्त कुछ नया नहीं हू कि, परोपकार करने का सदगुण मूक 
सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी 
मनुष्यों को सदेव लगे रहना चाहिये | इस तत्व में विशेषता सिर्फ यद्धी ८ कि, 
आज कल आधिभमौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत घृद्धि होने के कारण इस तत्त्व 
की आधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गईं है । ययपि उसमारे शासत्रकारों 
की दृष्टि आध्यात्मिक है तथापि हमारे प्राचीन अन्‍्यों में कद्दा गया दे क्रिः-- 
अष्टादहपुराणानां सारे सारं समुद्धृतम्‌। 
परोपकारः पृुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
४ परोपकार करना पुशयकर्म और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; बस 
यही अठारद पुराणों का सार हैं। ” भर्वृद्दरि ने मी कह हैं कि “ ध्वार्थों यध्य 
पराथ पृष स उुसान्‌ एकः सता अग्मणी: ” -- परार्थ ज्वी को जिस मनुष्य ने 
अपना स्वार्थ बना लिया है, वच्दी सब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। अच्छा; अब यदि छोटे 
कीड़ों से मनुण्य तक की, स्टृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुईं अणियों को देखें, 
तो एक और भी प्रश्न उठता है। वच् यह है--क्या सलुष्यों में केवल परोपकार-बुद्धि 
ह्दीका उत्कर्ष हुआ है? या, इसी के साथ, उनमें न्‍्याय-छुद्धि, दया, उदारता, वूर- 
देष्टि, तर्क शुरता, उति, कमा; इंड्रियनिप्रद इत्यादि अनेक अन्य साप्विक सदगुणों 
की भी वृद्धि हुई है। जब इस पर विचार किया जाता है तय क्दना पड़ता हू कि 
अन्य सब सजीव आशियों की अपेत्ता मनुष्यों मं सभी सदगुणों का उत्कर्प छुआ है। 
इन सव सालिक गुणों के सम को “ सनुप्यत्व ” नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध 
है इकी कि परोपकार की अपेक्षा महुष्यत्व को इस श्रेष्ठ मानते हैं; ऐसी अवस्था में 
धर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिसत्ता का निर्णय 7 7-> न यता था नौतिमचा का निर्याय करने के लिये उस कर्म की के लिये उस कर्म की 
५... # यह उपपत्ति स्पेन्धर के /26/७ ९/ 80008 नामक भन्य में की पइ जे 
कक एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे और आपके मत में रे 
पत्र के लवतरण उक्त भन्ध भें दिये गये है | ए9. 87, 788. &30 80७ छ्गाए8 जाउफ्राद8 
(76 आणका 800७० 9७. 72, 728 ( ॥6, 875 ). 


आधिभौतिक सुखबाद। ६१ 


परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि ले नहीं की जा सकती--अय उस कर की 
परीक्षा मजुष्यत्व की दृष्टि से ही, अर्थात्‌ मनुष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
जिन जिन गुणों का उत्कर्प हुआ दै उन सब को ध्यान में रख कर 'ही, की जानी 
चाहिये। अकेले परोपकार को ही ध्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णय कर लेने के 
वदले अब तो यही सानवा पड़ेगा कि, जो कर्म सब भुष्यों के ' सनुष्यत्व* या 
* मजुष्यपन ? को शोभा दे या जिस कर्म से सलुष्यत्व की घृद्धि हो, चह्ी सत्कर्म 
और चह्दी नीति-धर्म है। यदि एक वार इस ध्यापक दृष्टि कौ स्वीकार कर लिया 
जाय, तो “ आधिकांश लोगों का अधिक सुख ” उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाग हो जायगा -- इस मत में कोई स्पर्तत्र मद्दत्व नहीं रद्द जायगा कि सब करती 
के धर्म-अधर्स था नीतिमत्ता का विचार केवल “अधिकांश लोगों का आधिक लुख ” 
तत्च के अनुसार किया जाना चाहिये --और तब तो घर्म-अधम का निर्णय करने 
के लिये मनुप्यत्व ही का विचार करना आवश्यक होगा। और, जब इम इस बात 
का सूचम विचार करने लगेंगे कि * सनुप्यपन ! या * मलुष्यत्व ? का ययार्थ स्वरूप 
क्या हू; तय चइसमारे मन में, याशवल्कय के कथनानुसार, “ आत्मा वा झरे द्ृष्टव्यः?” 
यह विपय आप ही आप उपस्थित हो जायगा। नीतिशाख्र का विवेचन करनेवाले 
एक अम्ेरिफन ग्रन्यकार ने इस समुच्नयात्मक मनुष्य के धर्म को दी “आत्मा” कह्दा है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि कैवल स्वार्थ या अपनी ही 
विपय-सुख की कनिष्ठ श्रेणी से बढ़ते बढ़ते आधिभौतिक सुख-वादियों को भी परो- 
पकार की श्रेणी त्तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे आना पड़ता है। 
परन्तु, भनुष्यत्व के विपय सें भी; आधिभौतिक-वादियों के सन में प्रायः सब 
लोगों के वाह्म विषय-सुख ही की कष्पना प्रधान होती है; अत्एव आधिभौतिक- 
वादियों की यह अंतिम श्रेणी भी--कि जिसमें अंतःछुख और अंतः्शुद्धि का 
कुछ बिचार नहीं किया जाता--इसारे अध्यात्मवादी शाखकारों के मताडुलार निर्दोष 
नहीं दे ( यथपि इस वात को साधारणतया मान भी लें क्षि मलुप्य का सब प्रयत्न 
सुख-आधपि तथा हुःख-निवारण के वी लिये हुआ करता हैं; तथापि जब तक पहले 
इस बात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किसमें है--आधिभौतिक अर्थात्‌ सांसा- 
रिक विषयोपभोग ही में है अथवा और किसी में दै--तव तक कोई भी आधिसी- 
तिक पक्ष आद्य नहीं समम्झा जा सकता। इस बात को आधिभौतिक सुख-बाढ़ी भी 
मानतें हैं कि शारीरिक सुख से मानलिक सुख की योग्यवा अधिक है पशु को 
जितने सुख मिल सकते हैँ वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि “ फ्या 
तुम पशु होना चाइते हो!” तो वह कभी इस बात के लिये राज़ी न होगा। 
इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत््वज्ञान के 
गइन विचारों से बुद्धि में जो एुक अकार की शान्ति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता, 
सांसारिक सम्पत्ति और वाह्योपभोग से, इज़ारणुनी बढ़ कर दै। अच्छा; यदि लोकमत 
को देखें तो भी यही ज्ञात होगा कि, नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर अवब- 
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लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वद्ध सब केवल आधिभौतिक सुख के 
ही किये नहों किया करते -- वे आधिमीतिक खुख ही को अपना परम उद्देश नहीं 
सानते। बल्कि इस लोग यही कहा करते हैं कि, वाह्य छु्खों की कोच कहे, विशेष 
प्रसंग आमे पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाद्विये, क्य्रोंकि ऐसे लमग्र में 
आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मो की योग्यता अपनी जान 
से भी अधिक दे, उनका पालन करने के लिये मनोनिम्नद्ट करने से ही मनुष्य का 
सजुप्यत्व है.।। यही हाल अर्जुन का था | उसका सी प्रश्न यद्द नहीं था कि लड़ाई 
करने पर फ्रिसको कितना सुल द्ोगा | उसका श्रीक्षप्ण से यही प्रश्न था कि “ मेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें दे सो मुझे बतलाइये ? ( गी. २.७; ३.२ ) | 
आत्मा का यह निय का श्रेय और सुख आत्मा की शान्ति में है। इसी लिये वृद्ददा- 
रणशयकोपनिपद्‌ ( २.४.२ ) में कहा गया है कि “अद्भतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख और सम्पाति के यथे्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और 
ग्रानित नहीं मिल सकती । इसी तरह कठोपनिषद सें लिखा है कि जब सृत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पौन्र, पशु, धान्य, दृव्य इलादि झनेक प्रकार की सांसारिक सम्पात्ति देनी 
चाही तो उसने साफ जवाब दिया कि “ सुम्तेशश्रात्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं? 
और श्रेय ! अर्थात्‌ इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा ' श्रेय ? 
अर्थात्‌ आत्मा के सच्चे कच्याण में भेद दिखलाते हुए (कठ,१.२.२ में) कहा दै किः-- 
श्रेवश्र प्रेयश्व सनुप्यमेतत्ती संपरीत्य विविनक्ति घीरः । 
. यो हि घारोडमिप्रेयसों वृणीते प्रेयो मन्दों योगक्षेमाद वृणीते ॥ 
+ जब प्रेय ( तात्कालिक वाद्य इच्दियठूख ) आर श्रय ( सच्चा चिरकालिक कल्याण ) 
ये दोनों सज॒प्य के सामने उपस्थित दोते हैं तव बुद्धिमान महुष्य उन दोनों से से 
किसी एक को झुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमाव्‌ दोता है, वह भेय की 
अपेक्षा श्रेय को आधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द्र होती है; उसको 
आत्मकल्पाणा की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ वाह्म सुख ही आधिक अच्छा लगता है । ” 
इसलिये यह सान लेना उचित नहीं कि संसार में दम्कियगम्य विपय-सुसत दी मनुष्य 
् ५0 उद्देश हैं तथा मजुप्य जो कुछ करता द्‌ वह सब केवल बाह्य अर्थात्‌ 
अआधिभीतिक सुख ही के लिये अथवा अपने हु:खों को दूर करने के लिये दी करता है। 
छा इन्द्रियगम्य बाह्य सु्खो की अपेक्षा चुद्धिगम्य अन्‍्तःलुख की, अर्थात्‌ आध्या- 
डक वि तो है ही; परन्‍्ठु इसके साथ साथ एक बात यह भी 
मानते हैं कि भड्दिंसा हैं। यह दशा नीति-धर्म की नहीं ही इस बात को सभी 
पर अबबित नह है, हिल वे ली छह इन यों अर्थात सुलुःों 
गान उपयोगी हो सकते है; अवदब वे शिय दे बसे जय न कल में एक 
रहनेवाली, नीति-धर्मो की +$ निल्य ईूं। बाह्म 30% च न 
च्य निधता, श्र » यह निद्यता उनमें कद्ों से और कैसे आई--अर्थात्‌ 
थे ! कारण क्या है? इस प्रश्न का आधिभोतिक-वाद से हल होना 
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असंभव है। कारण यह है कि, यदि वाह्य सृष्टि के सुख-हुःखों के अवलोकन से 
कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के 
कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वेसे ही आनित्य होंगे । 
और, ऐसी अवस्था में, सुख-हुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जाव' 
दें दैने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है, वह “ आधभिकांश लोगों, का 
आधिक सुख ” के तत्त्व से सिद्ध नहों हो लकेगी । इस पर यह आक्तिष किया जाता 
' है कि जब सामान्य व्यवच्दारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय आजाता है त्तो 
अच्छे अच्छे लोग भी असत्य पक्ष महण करने सें संकोच नहीं करते, और उस 
समय इसारे शास्कार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते; तब सत्य आदि धर्मों की 
नित्यता क्यों साननी चाहिये? परन्तु यद् आज्षेप था दलील ठीक नहीं है; फ्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साइस नहीं कर सकते थे भी अपने झुँद्द से 
इस नीति-धर्म की नित्यता को मानो ही करते हैं । इसी लिये सहाभारत में अर्थ 
काम आदि पुरुषायों की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, 
अंत में भारत-पावित्री में (और विदुर्नीति में सी) व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया है+-- 
न जात कामान्न भयात्र छोमादर्म त्यजेंज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः छुखदुःखे त्वनित्य जीवों निल्मः हेतुरस्थ त्वनित्यः || 

अरथीत्‌ “ सुस-हुःख अनिद्य हैं, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य हैं; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा आगण-लैकट आने पर भी घर्म को पड 
छोड़ना चाहिये। यह जीव नि »ै, और सुख-दुःख आदि विषय अनिद्य हूं ?। 
इसी लिये व्यासजी उपदेश करते हैं. कि अनित्य सुख-ढुःखों का विचार न करके, 
निद्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये ( मा. स्व. ५-६० जे. 
६४.३२,१३) । यद्द देखने के लिये, कि व्यासजी का उक उपदेश उचित है या नहाः 
हमे अब इस वात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप क्ष्या हैं 
ओर नित्य सुख किसे कहते हैं । 


पाँचवाँ प्रकरण । 
सुखदुःखबिवेक । 


क्विज किल्लत 


सुखमात्य॑तिक॑ यत्तत्‌ बुद्धिआह्ममर्तीद्रियम्‌ | # 
भीता ६ २१। 

हमारे शाख्रकारों को यह सिद्धान्त सान्‍्य छू फि प्रत्येक मनुष्य सुख-आप्ति 

के लिये, प्राप्त-सुख की बृद्धि के लिये, दुःख की ठालने या कम करने के 

लिये ही सदेव प्रयत्व किया करता |ै। #गुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व ( सभा. शां. 
१६०, & ) में कहते हैं कि “ इच्द खलु अमुर्प्मिश्न लोके चस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थममि- 
घीयन्ते। न छ्तः पर॑ त्रिवर्गफलं विशिष्टतरसस्ति ” झर्थात्‌ु इस लोक तथा पर- 
लोक में सारी ग्रश्नत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, शर्थ एवं काम का इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है । परन्तु शाख्रकारों का कथन है फि मनुष्य, 
यह, न समझ कर कि सच्चा सुख किससे छू, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
मान बैठता है; और इस आशा से कि झ्ाज नहीं तो कल सुर श्रवश्य मिलेगा, 
चच् अपनी आयु के दिन ज्यत्तीत किया करता है । इतने में, एक दिन मृत्यु के 
भपेटे में पड़ कर चइ्द इस संसार को छोड़ कर चल वसता है! परन्तु उसके उदाइरगा 
से अन्य लोग सावधान होने के चदले उसीका पनुकरण करते रहते हैं ! इस प्रकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य सच्चे और नित्य सुख का विचार 
नहीं करता | इस विपय में पूर्वी और पश्चिमी तत्वज्ञानियों में बड़ा दी मतभेद 
है, कि यह संसार केवल ढुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा दुःखप्रधान है । परन्‍्ठु 
इन पतवालों से से सभी को यह बात सान्य है, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का 
अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। ' सुख * शब्द के थदले 
गरायः * हित, ! * श्रेय ! और * कल्याण ? शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता 
है; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह सान लिया जाय कि ' सुख ! 
शब्द में ही सब प्रकार के सु और कल्याण का समावेश होजाता है, तो सामा- 
का झे यम सकता है के प्रत्येक मनुष्य का पयत्न केवल सुख के लिये शुझा 
2३2 परत इस सिद्दान्त के आधार पर सुख-हुः्ख का जो लक्षण महा- 
« सकिषट बा धार (सभा. शां. २६५.२७ ) में दिया गया है, कि 
एण5पक्मपस 77 7 जों छुछ इमें इृष्ट है थही आड़: द्वष्यं दुःखमिरेष्यते ”-.. जो कुछ हमें हृष्ट है धह्दी 


* कहते है हे 9. लक बुढ़ि से भाक्ष हो जोर शवों से परे हो, उस्ते आत्यन्तिक सुख 
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सुख है और जिसका हइस ट्वेष करते हैं अर्थात्‌ जो हमें नहीं चाहिये 
हुश्ख है- उसे शासत्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; प्योंकि दर 
च्यास्या के अचुसार “इृष्ट ” शब्द का अर्थ दृष्ट घस्तु था पदार्थ भी हो 
सकता है; ओर, इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा। 
उदाइरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इृष्ट होता है, परन्तु इस वाह्म पदार्थ * पानी? 
को ' सुख ? नहीं कद्द सकते । यदि ऐसा द्ोगा तो नदी के पानी सें डूबनेवाले के 
बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख सें हूबा हुआ हैं! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इम्किय की तृप्ति होती है उसे सुख कच्ते हूँ । इसमें सन्देह नहीं कि 
मलुप्य इस इस्तिय-ठृप्ति या सुख को चाहता है; परन्तु इससे यह प्यापक सिदान्त) 
नहीं बताया ज्ञा सकता, कि जिस जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। 
इसी लिये नैय्यायिकों ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
की है “ अनुकूलवेदनीय सुख ” जो वेदुना इसारे अनुकूल है वह सुख है और 
के पतिछलवेदनीय॑ हुःखं ” जो बेदना इसारे श्रतिकूल है वच्द ढुःख है । ये बेद- 
नाएँ जन्ससिद्ध अर्थात्‌ सूल ही की और अजुभवगम्य हैं, इसलिये नैय्यायिकों की 
वक्त ध्याज्या से बढ़ कर सुख-हुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता। कोई यह कहे कि ये चेदनारूप सुख-हुःख केवल भज॒ष्य के व्यापारों से 'ही 
उत्पन्न 'होते हूँ, तो यह वात भी ठीक नहीं है; क्योंकि कभी कभी देवताओं के कोप 
से भी बड़े बड़े रोग भर दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं जिन्हें मह॒ुष्य को अवश्य 
भोगना पड़ता »ै । इसी लिये वेदान्त-अन्यों में सामान्यतः इन सुख-हुःखों के तीन 
भेद --आधिदेवक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक--किये गये हैं| देवताओं की 
कृपा या कौप से जो खुख-दुःख मिलते हैँ उन्हें * आधिदेविक ! कहते हूँ । बाह्य 
सृष्टि के, एथ्वी आदि पत्चमद्वाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्षियों से संयोग 
होने पर, शीतोप्ण आदि के कारण जो सुख-हुःख हुआ करते हूँ उन्हें * आधि- 
ऑऔतिक ! कद्दते हैं । और, ऐसे वाह्य संयोग के विवा दी होनेवाले अन्य सब 
सुख-दुःखों को ' आध्यात्मिक ? कहते हं। थदि सुख-हुःख का यह वर्गीकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर च्वी के वात-पित्त आदि दोषों का परिमाण बिगड़ 
जाने से उत्पन्न हौनेवाले ज्वर आदि हुःखों को, तथा उन्हीं दोपों का परिमाण 
यथोचित रहने से अज्जुभव में आनेवाले शारीरिक स्वाघ्थ्य को, आध्यात्मिक सुख- 
दुःख कद्दना पढ़ता 'है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-हुःख पद्ममुतातयक शरीर से सम्बन्ध 
रखते हैं अर्थात्‌ ये शारीरिक हैं तथापि इमेशा यह नहीं कद्दा जा सकता कियेश्रीर 
से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं। और, इसलिये आध्यात्िक 
सुख-दुःखों के, चेदान्त की दृष्टि से, फिर सी दो भेद--शारीरिक और सानसिक-- 
करने पड़ते हैं। परन्‍्ठु, यदि इस प्रकार सुख-दुःखों के शारीरिक और मा 
सिक * दो सेद कर दें; तो फिर आधिदविक सुख-डुः्खों को मित्र सानने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती । फ्योंकि, यदट तो स्पष्ट धी हैके, देवताओं की इपा' 
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अथवा क्रोघ से होनेवाले सुख-दुःखों को भी आख़िर मलुप्य अपने ज्ञी शरीर या 
मन के द्वारा सोगता है। अतएुव इसने इस अन्य से चेद्ान्त-ग्रन्यों दी परिभाषा के 
अनुसार सुख-ुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया | किन्तु उनके दो ही चर्ग 
( बाह्य था शारीरिक और आशभ्यंतर या सानसिक ) किये हैं, और इसी वर्गीकरण के 
अनुसार, इसने इस ग्रन्थ से सब प्रकार के शारीरिक सुख-हुःखों को “आधिमातिक” 
ओर सब प्रकार के मानसिक सुख-छुःखों को “८ आध्यात्मिक ” कहा | । वैदान्त 
अन्‍्थों से जैसा तीसरा वर्ग “आधिदेबिक! दिया गया ह चैसा हमने नह 
किया हैं; क्योंकि हमारे सताजुसार सुख-हुःखों का शास्रीय रीति से विव्नन करने 
के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का है । मुक्न-दुः्ख का जो 
विवेचन नीचे किया गया हे उसे पड़ते समय यह बात अचश्य ध्यान सें रखनी 
चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और इमारे वर्गाकरगा में भेद है । 

चुल-दुःखों को चाहे आप द्विविध सानिये अथवा त्रिचिध; इसमें सन्देद् नहों 
के हुःख की चाह किसी मनुष्य को नहों 'होती। इसी लिये वेदान्त और सांग्या 
शास्त्र ( सा. का. $; गी. ६. २१, २२) से कहा गया के कि, सब प्रकार फे दुश्खों 
की अत्यन्त निध्ृत्ति करना आर आत्यन्तिक तथा नित्य सुस्त की पाति करता द्दी। 


अलुष्य का परम घुरुपार्थ हैं। जब यह बात निश्चित हो सकी, कि मनुष्य का परस 
साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्ष सन में सहज दी उत्पन्न होते 
हैं कि अत्यन्त, सत्य और निल्य सुख किसको फहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना 
संभव है या नहों ? यदि संभव हद तो कब और कैसे ? हत्मादि। और जय हम 
इन पक्षों पर विचार करने लगते हूँ, तय सच से पहले यही प्रश्न उठता है कि, 
नैय्यायिकों के वतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और हुशश्य दोनों भिन्न भिन्न 
स्वतत्र बदनाएं, अनुभव था चस्तु हूँ अथवा “ जो उजेला नहों बह अंधेश ” इस 
न्याय के अनुसार इन दोनों चेदनाओं में से एक का झमभाव द्वोन पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है? भर्दृदरि ने कहा है कि ८ प्यास से जब मुँद्द सूख जाता है 
तन हम उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हूँ, भूख से जब इस व्याछुल 
हो जाते हैं तब मिष्टान्न जा कर उस व्यया को हरटाते हैं और काम-घासना के प्रदीक् 
होने पर उसको जीसंग द्वारा तृप्त करते हैं ?-- इतना कद कर अन्त में कहा है किः- 
प्रतीकारो व्याघे: सुखमिति बिपर्यस्थति जनः ] 
दर्द 8. 
हि. सब द कै धोने पर उसका जो निवारण या श्रतिकार किया 
टिक * सुख” कोई सित्न वस्तु नहीं है। यहना. डैं/सनिवारण के घति- 
भदुष्यों के सिर्फ उन्हीं ब्यवक्ों के विपय मे अप 0 हु 8५ 
किये जाते हैं। पिछले कस दीता है जो स्पार्थ ही के लिये 
का यद्द सत चततलाया ही गया हे कि, 
उसका कारण यही होता ह कि, 
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उसके हुश्ख को देखने से हमारी कारुणय वृत्ति हमारे लिये असक्य हो जाती है। 
आर इस दुःसइत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 
हूं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर इसे सद्दासारत के अनुसार यह सानवा पड़ेगा किः- 
तृष्णा्तिप्रभवं दुःख दुःखार्तिप्रभव॑ सुखम | 
“ पहले जब कोई दृष्णाा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दुःख होता है और 
उस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता हू” (शां. २५, २२; १७४. १६ ) | 
संक्षेप से इस पंथ का यद्द कहना है कि, मनुष्य के सन में पहले एक-आध आशा, 
चासना था तृष्णा उत्पन्न होती है; और जब उससे दुः्ख होने लगे तब उस हुशख 
का जो निवारण किया जावे, वच्दी सुख कहलाता है; सुख कोई दूसरी भिन्न 
चस्तु नहीं है । अधिक क्या कहें, इस पन्‍य के लोगों ने यद्द भी अजुमान निकाला है 
कि, मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक ओर तृष्णात्मक ही हैं; 
जब तक सब सांसारिक कर्तों का त्याग नहीं किया जायगा तव तक वासना या ठृष्णा 
की जड़ उखड़ नहीं सकती; और जव तक तृपष्णा या चासना की जड़ नष्ट चह्टीं हो 
जाती तब त्तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बदृदारणयक 
(बू, ४. ४. २९ वेसू. ३. ४. १५, ) में विकल्प से और जावाल-संन्यासर आदि 
उपनिपदों में प्रधानता से उसी सार्ग का श्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्रगीता 
(६. ८; १०. ३-८) एवं अवधृतगीता (३. ४६) में इसीका अलुवाद है। इस 
पंथ का आन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिल किसी को आत्यान्तिक सुख या सोक्त प्राप्त 
करना हू उसे उचित है कि दर जितनी जल्‍दी द्ोसके उतनी जब्दी संसार को 
छोड़ कर संन्यास ले ले । सद्वतिप्रन्थों में जिसका चर्गन किया गया ”ै और श्रीशक- 
राचाय ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रोत-प्मार्त कर्स-संन्यासमार्ग 
इसी तत्व पर चलाया गया *|ै। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहों है, 
जो कुछ है सो दुःख ही है, और वह भी तृत्णायूलक है; तो इन तृष्णा आदि 
विकारों को ही पहले समूल नष्ट कर देचे पर फिर स्वाथ और परार्थ की सारी मंमट 
आप ही आप दूर हो जायगी, और तब मन की जो सूल-साम्यावस्था तथा शान्ति ष्है 
वही रद्द जायगी । इसी अभिप्राय से महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व की पिंगलगीता 
में, और मंकिगीता से भी, कह्दा गया हे किः-- 
यत्र कामछुल छोके यच्च दिव्य महत्‌ सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्थैते नाहंतः पोडशी कलाम ॥ 
“सांसारिक काम अर्थात्‌ चासना की तृत्ति द्वोने से जो सुख इोता है और जो छुख 
स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, ठृष्णा के क्य से दोनेवाले सुख के 
सोलहवें हिस्से के बरावर मी नहों है” ( शां. ३७४. ४८ १७७. ४६ ) । वेदिक 
संन्याससार्ग का ही, आगे चल कर, जैन और बौद्धधर्मों में अनुकर्ण किया श्या 
है। इसी लिये इन दोनों धर्मों के अन्यों में ठृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी 
गी, र, १३ * 
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त्याज्यता का वर्णन, उपर्युक्त वर्णन ही के ससान--और कहीं कहीं तो डसले भी 
बढ़ा चढ़ा--किया गया है (उदाइरणाय, धम्मपद के ठृप्णा वर्ग को देखिये )। 
तिब्बत के बौद्ध धर्मग्रन्थों से तो यहाँ तक कह्दा गया हैं कि मद्दाभारत का उक्त 
श्होक, बुदुत्व प्राप्त होने पर यौतम बुद्ध के सुख से निकला था #। मर 
तृष्णा के जो हुष्परिणाम ऊपर वतलाये गये हैं वे श्रीमक्रगवद्वीता को भी 
साम्य हैं। परन्तु गीता का यह सिद्धान्त हैं कि उन्हें दुर करने के लिये कर्म द्वी का 
त्याग नहीं कर वेठना चाहिये। ऋतएव यहीं सुज-हुःख की उच्त डपपत्ति पर कुछ 
सूछ्स विचार करना आवश्यक है । संन्‍्याससार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य 
नहों माना जा सकता, कि सब सुख ठृष्णा आदि दहुः्खखों के निवारण ज्वोने पर ही 
उत्पन्न होता है। एक बार अलुभव की हुई ( देखी हुई, सुनी हुई, इत्यादि ) वष्ठु 
की जब फिर चाह च्ोती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कइते हूं। जब 
इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता है; और जब वह इच्छा तीन्र 
होने लगती है, अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नह्ीं मिलता 
और उसकी चाह अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 
हैँ । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के, ठृष्णा-स्वरुप से, बदल जाने के पहले री, 
यदि वह इच्छा पूर्णा हो जाय, तो उससे होनेवाले सुर के बारे से हस यह नहीं 
कह सकेंगे कि वह तृष्णा-हुःख के ज्ञय द्वोने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत समय पर जो सोजन सिलता है, उसके बारे भें यह अहुभव नहों 
है कि भोजन करने के पहले हसें दुःख ही होता हो। जब वियत समग्र पर भोजन 
नहीं मिलता तभी इमात जी भूख से व्याकुल हो जाया करता 'है--अन्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि इस सान लें कि तृषणा और इच्छा एक ही अर्थ के योत्तक शब्द हैँ, तो भी 
यह लिद्धान्त सच नह्टीं सावा जा सकता कि सब छुख उृष्णाम्नलक ही हैं। उदा- 
रण के लिये, एक छोटे वच्चे के मुँह में अचानक एक मिश्नी की डली डाल दो; तो 
क्या यह कह्ठा जा सकेगा कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो छुख हुआ वह पर्व 
तृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहों । इसी तरह मान लो कि राह चलते चलते हम 
किसी रमणीय बाग से जा पहुँचे, और बच्चे किसी पत्ती का मधुर ग्रान एकाएक 
सुच पड़ा, अऋधवा किस्ली भन्दिर सें सगवाद्‌ की सनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी 
अनस्या से यह नहीं कद्दा जा सकता कि उस गान के छुनने से या उस छवि के 


दर्शन से होनेबाले चुख की हम पहले ही से इच्छा किये वैंठे थे। सच बात तो 
यहीं है कि सुख की 


इच्छा किये बिना दी, बच समय, इसें सुख सिला। इन उद्हरणों 
यह अवश्य दी सानदा पड़ेगा कि “पता. ना पड़ेगा कि संन्यास-सार्गवाली खुख की उक्त सुख की उक्त 
शो # $०णट८ंपा०३ ,४० । ठछ्बद्ाद) ऊ. इठ पर जेकः उद्यान * नामक पाली 
रे (२.२) में हे ॥ परन्तु उससे ऐसा वर्णन 

उदल ? प्राप्त होने के समय, निकला था| 
शक पहले पहल बुद्ध के मुख से 


पर ध्यान देने से 


नहीं हे कि यह सोक बुद्ध के मुख से, उसे 


कल था। इससे थद्द साफ मालूम हो जाता है कि यद 
नहीं निकछा था | 


सुखदुःखविषेक ॥ ' 8६ 


व्याध्या ठीक नहीं है और यह सी सानना पड़ेगा कि इच्तियों से संली-बुरी वस्तुओं 
का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब ने अपना अपना ध्यापार 
करती र्‌इती हूं आर जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो 
जाती है तव, पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी, इमें सुख-दुःख का अज्ञभेव 
छुआ करता दे । इसी वात पर ध्याव रख कर गीता ( २.१४ ) में कद्दा गया 
हूँ कि “ सात्राप्पर्श ” से शीत, उष्ण आदि का अजुभव धोने पर सुख-हुःख हुआ 
करता दै। सृष्टि के बाह्य पदार्थों को * सात्रा ! कहते हैं। गीता के उक्त पदों का 
अर्थ यह हे कि, जब इन बाह्य पदाथों का इन्द्रियों से प्पश अर्थात्‌ संयोग होता 
है तब सुख या हुःख की वेदना उत्पन्न होती है । यही कर्मग्रोयशाश्र का भी 
सिद्धान्त है। कान को कड़ी आवाज़ अग्निय फ्यों सालूस होती है? जिह्मा को मछुर 
रस प्रिय क्यों लगता €? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आइ्द्वादकारंक 
क्यों प्रतीत होता है? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। 
ऋहस लोग केवल इतना ही जानते हैँ कि जीम को सधुर रस मिलने से वच्द सन्तुष्ट 
हो जाती है। इससे प्रगट होता हैं कि आधिभीतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियों के अधीन है और इसलिये कभी कमी इन इच्कियों के प्यापारों को जारी 
रखने में ही सुख मालूम होता है--चाद्े इसका परिणाम भविष्य से कुछ भी हो। 
उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है कि सन में छुछविचार आने से. उस विचार 
के सूचक शब्द आप ही आप झुँद से बाहर निकल पड़ते हैं। ये शब्द कुछ इस 
इरादे से बाहर नंद्दी निकाले जाते कि इनको कोई जान ले; बल्कि कभी कभी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारों से हसारे सन की गुप्त बात भी प्रगठ दो जाया करती दि, 
जिससे इमको' उत्या चुकूसाव हो सकता है । छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैँ तय 
वे दिन भर यहाँ वो यों 'ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यही. है कि. 
उन्हें चलते रहने की क्रिया में दी उस समय आनन्द माजूम होता है । इसलिये 
सब सुखों को हुःखाभावरुप ही नकह कर यह्दी कह्दा गया है कि “ इन्हियस्वेनि- 
यस्पार्थे रागह्वैपी ब्यवष्िती ” ( गी. ३-३४ ) अर्थात्‌ इच्दियों से और उनके शब्द- 
स्पर्श आदि विपयों में जो राय ( भेस ) और हेप हैं, चे दोनों पहले ही से व्यवस्थित! 
अर्थात्‌ स्वतस्त्र-सिद्ध हैं। और अब इसमें यद्दी जानना है कि इन्द्वियों के थे व्यापार 
झात्मा के लिये कल्याणदायक कैसे इँगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये 
श्रीक्षणाा भगवान्‌ का यह्दी उपदेश दै कि, इन्द्रियों और मन की बृत्तियों का चाश 
करने का प्रयत्न करने के चदले उनको अपने आत्सा के लिये लाभदायक बनाने .के 
अर्थ अपने अधीन रखना चाहिये--उन्‍हें श्वतस्त्र नह्टीं होने देना चाहिये। भगवान्‌ 
के इस उपदेश में, और ठृष्णा तथा उसी के साथ सब सनोद्नत्तियों को भी समूल 
नष्ट करने के लिये कददने में, ज॒मीन-आसमान का अन्तर हैं। गौता का यह तात्पय्य 
नहीँ है, कि संसार के सब कर्वत्थ और पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; 


बल्कि उसके अठारइवें अध्याय ( १८-६५) में तो कहा है कि कार्य-कर्तां में सम- 


१० ० गीतारहस्य अथवा कंमैयोगशास्ष । 


बुद्धि केसाथ धृति और उत्साइ के गुणों का होना भी आवश्यक है । इस > विषय 
पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायया । का , हमको केवल यही जानना है, कि 
* सुख ? और “ दुःख ? दोनों भिन्न [ हैं, या उनसें से एक दूसरी का अभाव 
सात्र ही है। इस विपय में गीता का मत, उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान सें 
आ ही गया होगा। "क्षेत्र! का अथ बतलाते समय 'सुख” और 'हुःख” की अलग अलग 
गणना की गई है ( गी. १३. ६ ); बल्कि यह भी कहा गया है,  छुख ! सच्वयुण 
का और ' तृष्णा ? रजोगुण का लक्षण है ( यी. १४. ६, ७ ); और सच्चगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग हैं। इससे भी भगवद्गीता का यह भव साफ मालूम 
'हो जाता है, कि खुख और हुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं और भिन्न सिन्न 
दो इत्तियाँ हैं । अठारहवें अध्याय से राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 
“ कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देंने से व्यागफल नहीं - मिलता, 
किंतु ऐसा त्याग राजल कहलाता है ” (गी. $घ. ८ ), वच्दध भी इस सिद्धांत के 
विरुद्ध हैं कि “ सब सुख हष्णा-क्षय-मूलक ही है। ” । 
अब यदि यह सान लें कि सब लुख त्ृष्णा-ज्ञय-रूप अथवा दुःखाभावरूप 
नहीं हैँ; और यह भी मान लें कि सुख-हुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो फिर ( इन 
दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी चोने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न 
उपस्थित द्ोता है कि जिस मनुष्य को हुःख का कुछ भी अजुभव नहीं है, उसे सुख 
का स्वाद भालूस हो सकता है था नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है 
कि हुःख का झजुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम दो सकता। इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर, कुछ पंडित प्रत्नि- 
पादन करते हैं कि जज का स्वाद मालूम होने के लिये हुःख के पूचीनुभव की कोई 
आवश्यकता नहों है। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चखे बिना ही 
गई, गुड़े, शक्कर, आम, केला इब्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न सीठापन मालूम हो 
शव करता हैं; उसी तरह, सुख के सी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्वदुःखानुभव 
के विया ही सिन्न भिन्न प्रकार के सुखों ( जैले, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परी की , 
गद्दी पर बैठना इत्यादि ) का सदैव अज्ुभव करते रहना भी सर्चथा सम्भव है। 
अ'3 सांसारिक व्यवहरों को देखने ले मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक 
२0 अपणों में देवताओं पर सी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; और, पुणय का 
अंश घटते ही ऊँछ समय के बाद, स्वर्ग-चुख का सी नाश हो जाया करता है; इस- 
का का उदाइरण ठीक नहीं है। और, यदि ढीक भी धो, तो स्वर्गीय 


छुलख का जा इसारे किस कास का ? यदि यह्द सत्य सान लें कि “ नित्यमैव 
5 430५ के आगे ( मसा. शां, १६०. १७ ) भद्ध भी कहा है कि 
इसी के हज + पे चस ” अथांत्‌ इस पलार में सुख और ढुःख दोनों मिश्रित हैं। 
् बालक समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने सी कहा है ८ हे विचारवानू सलुष्य [ 

अच्छी तरइ . सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कौन. 


सुखदुःखविवेक । 
३५ 
है।! इसके सिवा द्रौपदी ने सत्मभामा को यह अपदेश दिया है कि-- 


छल्ले सुखेनेह न जात लम्ये दुःखेन साध्वी लभते सुलालि- हर 5 
अर्थात्‌ “ सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी ख्री को सुख मात के ( हु 
या कष्ट सहना पड़ता हू? ( सभा. बन. २३३.४ ); इसले कहना पड़ेगा कि यह 
उपदेश इस सलार के अनुभव के अनुपतार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के 
आठ पर भी घर दिया जाय, तो सी उसको खाने के लिये पहले सुँद्र खोलना पड़ता 
है; ओर यदि सुँद में चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है! 
सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले सलुष्य के सुखास्वादन सें, 
और इसेशा विपयोपभोगों सें दी निमभ रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत 
भारी झंतर है। इसका कारण यह है, कि हमेशा उुख्ध का उपभोग करते रहने से 
सुख का झनुभव करनेवाली इंद्रियोँ भी शिथिल दो जाती हैं। कहा भी है कि.- 

प्रायेण श्रीमतां छोके भोक्तु शक्तिने विद्यते | 

काश्न्यपि दि जीरयन्ते दरिद्राणां च सर्वदः || 
अर्थात्‌ “ श्रीसानों में सुस्वाहु अन्न को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परंतु 
गुरीय लोग लकड़ी को भी पचा जाते हैं ” ( सभा. शां. २८, २६ ) | अतएच जब 
कि हम को इस संसार के ही व्यवद्धारों का विचार करना हैतव कहना पड़ता है कि 
इस प्रश्ष को आधिक इल करते रहने में कोई लाभ नहीं कि बिना हुःख पाये हसेशा 
सुख फा खनुभव किया जा सकता है या नहीं १ इस संसार सें यही क्रम सदा से 
देख पड़ रद्दा हूँ कि, “ सुखत्यानत्तर॑ दुःख दुःखत्यानन्तरं सुखय्‌ ” (वन. २६०. 
४६. शा, २५. २३) अथाच सुख के वाद दुःख और दुःख के वाद सुख मिला ही 
करता है. और महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (से. ११४) में चर्णान किया दै-- 

कप्यैकांते सुखमुपनत दुःखमेकांततों वा। 

नीवैमैस्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | 
« किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय था इमेशा दुःखसय चहदीं होती । सुखन- 
दुःख फी दशा, पहिये के समान ऊपर और नीच की ओर, हमेशा वदलती रहती है।” 
अब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को अधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुआ 
हो और चादे इस प्रकृति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग द्वोता हो, उक्त 
अलुभव-सिद्ध क्रम के चारे में मतभेद दो नहीं सकता। हाँ, यद्द बात कदाचित्‌ 
झसम्भव न होगी कि कोई भरुष्य हमेशा ही विपय-मुख का उपभोग किया करे और 
उससे उसका जी भी न ऊये; परंतु इस कर्मभ्ूमि ( मृत्युलोक या संसार ) से यह 
बात अवश्य असम्भव ई कि हुःख का बिलकुल नाश हो जाय और इसेशा सुख 
जी सुख का अनुभव मिलता रदे |... 

यदि यह बात तिद् दै कि संधार केवल सुखमय नहीं है, किन्तु वच सुख डुःखा- 

त्मक है; तो अब तीसरा प्रक्ष आप ही आप मन में पैदा होता दे; कि संसार में 
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सुख अधिक है था हुःख? जो पश्चिमी परिडत आधिभौतिक सुख को ही परम साध्य 
मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार से सुख से दुःख ही 
अधिक होता तो, ( सब नहों तो ) अधिकांश लोग अवश्य द्दी आत्मइला ऋर 
डालते; क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दुःखसय है तो थे फिर उसमें 
रहने की मम्ट से क्‍यों पड़ते ? चहुधा देखा जाता कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता; इसलिये निश्वयपूर्वक यद्दी अनुसान किया जा सकता च्दकि 
इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख द्वी आधिक मिलता है; और इसी लिये 
घर्म-अधर्म का निर्णय भी सुख को ही सब लोगों का परस साध्य समम्क कर किया 
जाना चाहिये। अब यदि उपर्युक्त मत्त की अच्छी तरद् जाँच की जाय तो मालूस चलो 
जायगा, कि यहाँ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड़ दिया 
गया हैं वह वह्तुतः सत्य नहों है। हाँ, चद्ध बात सच हैं कि कभी कभी कोई सनुप्य 
संसार से न्नस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 
* अपवाद ” से अर्थात्‌ पागलों सें किया करते हूँ। इससे यदहदी वोध जता है कि सर्च 
साधारण लोग भी * आत्महत्या करने या न करने ? का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ नह जोड़ते, किंतु वे उसे (अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को ) एक 
स्वतंत्र बात सममते हैँ। यदि असभ्य और जंगली सतुप्यों के उस संसार! या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य सजुष्यों की दृष्टि से अत्यंत 
कष्दायक और दुःखमय अतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पक्ष होगा 
जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया यया है। प्रसिद्ध सृष्िशास्ज्ञ चार्ल्स डार्चिन 
ने अपने प्रवास-अंध सें कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया हूँ जिन्हे उसने 
दक्षिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों में देखा था। उप्त वर्शन में लिखा डे, कि 
ये असभ्य लोग-खी सुरुष सव के सव-कहिन जाड़े के दिनोंसें सी नंगेघूसते रहते हैं; 
जनक पाव अनाज का कुछ सी संग्रह न रहने से इन्हें कमी कसी भूखों मरना पड़ता 
5 तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है! " देखिये जंगली मजुप्य भी 
अपनी जान नहीं देते; परंतु क्या इससे यह अनुसान किया जा सकता है, कि उनका 
तार था जीवन सुखमय है? कदापि नहों। यह वात सच है कि ये आत्महत्या 
नहीं करते; प'तु इसक कारण का यदिसूदस विचार किया जावेतो . माल्ूस होगा, 
की को मेज होता है डे से पशु नहीं हूँ, सलुष्य हूँ ?; और अन्‍य सब सुखों 

ह हमे के सुख को वह इतना अधिक मचच्वपूणी समझता है, कि 
और कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता 
रहता है । लत जी बाद तो दा य सेच को सो दबे के लिये कमी तैयार 

क्या इससे इम यह कह सकते “कल ते हैं, कि उरका भी संधार या जीवन सुलमय नल सा यार था आज 
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है? तात्पर्य यह है कि ' मनुष्य या पशु-पक्ती आत्मइला नहीं करते ? इस बात से 
यह आसक अज्जञमान नहीं करना चाहिये कि उनका जीवन सुखमय है । सच्चा 
अछुम्ान यही हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ अवध्या से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अलु- 
पम आनंद मिलता है, और उसमें भी सहुप्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
इसारे शाखकारों ने सी कहा दः-- हे 


भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठ: श्राणिनां बुढ्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्स नराः भ्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्पृताः ॥| 

ब्राह्मणघु व विद्वांसः .विदृत्सु झतबुद्धयः | - 

कृतबुद्धिषु कतार: कर्तृषु ब्रह्मयादिन: ॥ 
अर्थात्‌ ४ अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतनं प्राणी श्रेष्ठ हैं: सचेतन प्राणियों में 
घुद्धिमात, ठुद्धिमानों में महुप्ये, सलुष्यों में बाह्मण, आराह्मणों में विद्वान, विद्वानों 
में छतडुद्धि ( वे सलुष्य जिनकी बुछ्धि सुसंस्क्तत हो ). छतबुद्धियों में कर्ता (काम 
करनेवाले ), और कर्तताओं में बह्मवादी श्रेष्ठ हैं। ” इस म्रकार शास्त्रों ( मनु, १: 
8६, ६७; सभा, उद्यो, ५. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो 
चर्णन है, उसका भी रहस्थ वही है जिसका उछेख ऊपर किया गया हैं; और 
उसी न्याय से भापा-अ्रन्यों में भी कहा गया हैं कि चारासी लाख योनियों में नरदेह 
श्रेष्ठ है, नरों में मुमुक् श्रेष्ठ है, और सुझक्षुओं में सिद्ध श्रेष्ठ है। संसार में जो 
यह कट्दावत प्रचलित है कि “ सब से अपनी जान अधिक प्यारी ोती है? उसका 
भी कारण वहीं हैं जो ऊपर लिखा गया है; और इसी लिये संसार के हुःखमय 
होने पर भी जब कोई सलुष्य आत्महत्या करता हैं तो उसको लोग पागल कहते हैं 
और धर्मशासत्र के अजुसार वह पापी समझा जाता हैं. ( मस्रा. कर्ण. ७०-२८ )। 
तथा आत्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अबुसार जुर्म माना जाता है। संक्ेप में यह 
सिद्ध हो गया कि ' भनुष्य आत्मइल्या नहीं करता ? इस वातसे संसार के सुखमय 
होने का अचुमान करना उचित नहों है । ऐसी अवस्था में दम को, ' यह संसार 
सुखमय है या दुःखमय १? इस मश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्माइसार 


नरदेइभाति-रूप अपने मैसगिंक भाग्य की वात को छोड़ कर, कैवल इसके पश्चात्‌ की... 


अर्थात्‌ इस संसार ही की वातों का विचार करना चाहिये । ' महुष्य आत्मइला 
नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रइ्ता हैं” यह तो सिर्फ संसार 
की प्रबृत्ति का कारण हैं; आधिमौतिक पंडितों के कथनाजुसार, संसार के घुलमय 
होने का, यह कोई सुद्दत था प्रमाण नहीं हू।यह बात इस मकार कच्दी जा सकती 
है कि, आत्मइला न करने की बुद्धि स्वाभाविक ३ व कुछ सलार के सुख-दुःखों 
के तारतस्थ से उत्पन्न नहीं हुई हैं और) इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं 
सकता कि संसार सुखमव है । | 


॥क्‍ 
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केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और ( उसके बाद के ) मनुष्य के 
सांसारिक व्यवद्ार था ' ज्ञावन ” को भ्रमवश एक ही नहीं सम लेना चाहिये; 
केवल मलुष्यत्व और मलुप्य के वित्य व्यवहार अथवा सांसारिक जीवन ये दोनों 
मित्र भिन्न बातें हैँ; इस भेद को ध्यान मे रख कर यह्दट निश्चय करना # कि, इस 
संसार में श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुख अधिक हे अथवा दुःख १ इस प्रश्न 
का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यद्दी सोचना एकमात्र साथन था उपाय ह#, 
कि भत्येक सनुप्य के “चर्तमान ससय की ” वासनाओं सें से कितनी चासनाएँ सफल 
हुई और कितनी निष्फल । “ चरतंमान समय की ” कहने का कारण यद दे कि, 
जो वातें समय या सुघरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती एहँ, बनका 
चिह्म ध्यवहार में उपयोग होने लगता हैं भार उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे 
इस लोग भूल जाया करते हूँ; पु जिन चत्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती है सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम 
इस संसार के सुख-हुःखो का निर्णय किया करते हूँ । इस चात की मुलना करना, 
कि हमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैँ और सौ वर्ष पहले इनमें से 
कितने सुख-साधन प्राप्त होगये थे; और इस बात का विचार करना कि झ्ाज के दिन 
में सुद्धी हूँ या नहीं; ये दोनों बातें अंत भिन्न हूं | इन बातों को समभने के 
लिये उदाइरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सौ चर्ष पहले की बैलगाड़ी की यात्रा 
से चतमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक छुखकारक हैं; परन्तु अब इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के * लुखत्व ' को इम लोग भूल गये हैं और इसका 
परिणाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन यदि ठाक देर से झाती के और मारी 
चिट्ठी इमें समय पर नहीं मिलती तो हसें अच्छा नहीं लगता--कुछ दुख ही सा 
दोता है। अतएव सहुष्य के वर्तमाव समग्र के मुज-हुश्खों का विचार, उन सुख- 
साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हूँ; किंतु यह विचार 
भजुप्य की * व्तेमान ! आवश्यकताओं ( इच्छाओं या चासनाओं ) के आधार 
पर ही किया जाता है। और, जब इस इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनाओं 
का विचार करने लगते हैं, तब मातम हो जाता हू कि उनका तो कुछ अन्त 
घास मठ रह इस जा पे चगारी हुक इुफण जान सकख हो 
शोता है कि व इच्छा लत अ का हो जाती है, भर मन में यह भाव उत्पन्त 
सफल दोीती जाती है लो लो उसक॑ पक गा 
है; और, जवक्रि यह वात अनुभव पद कै तब 
का सफल होना सम्भव नहीँ, तब उसने (व सीन रैप्छाओं या बासनाओं 
७ 8. । पेव इसमें संदेह नहीं कि मज॒प्य हुःखी रुए घिनारह 
. “हा सकता। थहीँ निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहियेः-- 
(्‌ रु )) सब केबल ह कक चकाहय; 
अप केवल तृणता-ज्य-रूप ही है; और (२) मनुष्य को 
छुख मिले तो भी बह असंतुष्ट ही द्दे जय को कितना ही 
। रहता है। यह कहना एक घात है, कि प्रत्येक 


ह सुखदुःखबिवेक । श्ण्श 


सुख दुःखाभावरूप नहीं है, किंतु सुख और हुःख इन्द्रियों की दो स्वतैत्र वेदनाएँ 
हैँ; और यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
हुए खुख को भूल कर और भी अधिकाधिक छुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता 
दे । इनमें से पहली बात लुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में हैं; और दूसरी बात. 
यह है, कि पाये हुए लुख से मनुष्य की पूरी ठृहि होती है या नहीं ? विपय-वासना 
इमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं 
सिल सकते तब यह्दी सालूस होता दै कि पूर्व आाप्त सुज्जों को ह्डी बार बार सोगते 
रहना चाहिये--ओर .इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं दोता। विदेलियल नामक 
एक रोसन बादशाह था। कच्चे हैं कि वह, जिह्ला का सुख हमेशा पाने के लिये, 
भोजन करने पर किसी ओऔपधि के द्वारा के कर डालता था और प्रतिदिन अनेक बार 
भोजन किया करता था ! परंतु, अन्त से पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
भी आधिक शिक्षादायक हूँ । यह्द राजा, शुक्राचार्य के शाप से, बुड़ढा हो गया था; 
परंतु उन्हीं की कृपा से इलकों यह सहूलियत भी होगई थी, कि अपना बुढ़ापा 
किसी को दे कर इसके पलटे से उसकी जवानी ले ले। तब इसने अपने पुरु नामक 
बेटे की तरुणावस्था सौंग ली और सौ दो से नहीं पूरे एक हज़ार वर्ष तक सब 
प्रकार के विपय-सुखों का उपभोग किया । अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस 
हुनिया के सारे पदार्थ पुक मनुप्य की सी सुख-चासना को ठृप्त करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं । तब इसके मुख से यद्दी उद्वार निकल पड़ा कि।--- 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन झाम्यति । 
हविषा ऋृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवधेते ॥ 


अर्थात्‌ “ सुखों के उपभोग से विषय-वासना की ठृत्ति तो द्ोती ही नहीं, किन्तु 
विपय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे आपने की ज्वाला इृवन- 
पदार्थों से बढ़ती है ” ( म.भा. आ. ७५, ४६ )। यही छोक मनुस्पति में भी 
पाया जाता है ( मनु. २. &४ )। तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध द्वॉ, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती गा 
केबल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृप्त नहीं दो सकती, उसको रोकने या 
दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तत्त्व हमारे सभी 
अर्म-अन्यकारों को पूर्णतया मान्य है और इसी लिये उनका श्रथम उपदेश यह्द है 
कि प्रत्येक महुप्य को अपने कामोपभोग की सर्यादा बाँध लेनी चाहिये। जो लोग 
कह्दा करते हैं. कि इस संसार से परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि 
वक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने मब की नित्सारता 
. हुईंत ही मालूम हो जायगी। वेदिक धर्म का यद्द सिद्धान्त वौद्दधर्म में भी पाया 
जाता है; और, ययाति राजा के सबद्श, सात्थाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते 
समय कहा हैः-- & 
... ग्री, र, १४ 


१०६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाल्र । 


न कहापणवस्सेन तित्ति कामेतु विजति। 

अपि दिल्बेतु कामेठु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ ; 
«५ कापीपण नासक सहामूल्यवान्‌ सिक्के की यदि बषों द्ोने लगे तो भी काम- 
बासवा की तित्ति अर्थात्‌ ठ॒त्ि नहीं होती, और स्वर्ग का भी लुख्ध मिलने पर 
कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहों होती। ” यह चर्णन धब्सपद ( $८5६,१८७ ) 
नासक बौद्ध अन्य से के । इससे कहा जा सकता हैं कि विपयोपसोग रूपी लुख की 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इसी लिये हरएक मनुप्य को इमेशा ऐसा भादूम 
होता है कि “ मैं हुःखी हूँ ”। सनुप्यों की इस स्थिति को विचारने से यद्दी सिद्धान्त 
स्थिर करना पड़ता है जो सहासारत (शां. २०५, ६; ३३०-१६) में कहा गया हू३-- 

सुखाद्वहुतरं दुःख जीविते नास्ति संशयः ॥ 
अर्थात्‌ “ इस जीवन से यानी संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही ऋषिक हैं । ? 
यद्दी सिद्धान्त साधु सुकाराम ने इस अकार कहा हैंः-- सुख देखो तो 
राई बराबर है और दुःख पर्वत के समान हैं। ” उपनिपत्कारों का भी सिद्धान्त 
ऐसा ही है ( मैज्यु, १.२-४ ) । गीता (८. १५ और &. ३३ 9 सें भी कहा गया 
है कि सनुष्य का जन्म अशाश्रत और « हुःखों का घर ” हू तथा यह संसार 
झनित्य और “ सुखरह्दित ” हू । जर्मन पंडित शोपेनहर का सी ऐसा ही मत ह 
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया ८ । बह कहता हर कि 
सनुष्य की ससक्त सुखेच्छाओं से से जितनी सुखेच्छाएँ सफल चद्ोती हैं उसी परि- 
माण से इस उसे सुखी समभते हैं; और जब चुखेच्छाओं की अपेक्षा सुजोपभोग 
कम हो जाते हैं तब कह्दा जाता है कि वह सनुप्य उस परिमाण से दुः्खी है । 
इस परिमाण को गणित की रीति से समझ्काना हो तो सुजोपभोग को सुखेच्छा 


से भाग देना चाहिये ओर अपूर्णाह के रूप से अणा ऐसा लिखना 


चाहिये। परन्तु यह अपूर्णाह् है भी विल्नक्षण; फ्योफे इसका हर ( पर्थात्‌ 
सुखेच्छा )! अंश ( अर्थाद्‌ सुखोपभोग ) की अपेक्षा, हमेशा आधिकाधिक यदहता 
ची रहता है । यदि यह अपूर्णाह पहले ३ हो, और यदि आगे उसका ऊंश १ 
से३ ही जाय, त्तो उसका हर २ से ३० दो जायगा--अर्थात्‌ वही अपूर्णाह् बढ दो 
जाता दै। तात्पय यह है कि यदि अंश तियुना बढ़ता है तो हर पँचगुना बढ़ जाता 
है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णाक्ष पूर्णता की ओर न जा कर आधि- 
काधिक छापूर्णता की ओर ही चला जाता है। इसका सतलब यही है कि कोई 
भजुप्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनादिन बढ़ती ही जाती है, 
जिससे यह आशा करना व्यर्थ दे कि सह॒प्य पूर्णा सखी हो सकता है। प्राचीन 
झा मना लुख था, इसका विचार करते समय इस लोग इस अपूर्णाह्ष के 
अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश - की 


सुखदुःखवियेक । | शण्छ 


अपेक्षा हर कितना चढ़ गया है। किन्तु जब हमें सख-दःख की मात्रा का हट 
करना है तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर यही देखना बरिक 
उक्त अपूर्णाक के भंश और इर से कैसा संबंध है। फिर इमें आप ही आप मालूम 
दो जायगा कि इस अपूर्शाक का पूर्ण होना असंभव है। “ न जातु कामः कार 
सानां ” इस सनु बचन का (२. &४) भी यही अर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को. 
खुख-छुःख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उष्णातामापक 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता 
हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि “ संसार 
में सुख ही आधिक है। ” यह आपत्ति दोनों पक्षों के लिये समान ही है, इसलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त मैं--अर्थात्‌ उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेक्षा सुखेच्छा की अमर्यादित घृद्धि से निष्पन्न होता द्ै--यह आपत्ति कुछ 
याधा नहों डाल सकती । धर्म-अनन्‍्यों में त्या संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के 
पोषक अनेक उदादरण मिलते हैँ । किसी ज़माने सें स्पेन देश में मुसलमानों का 
राज्य था। वह्दौं तीसरा अब्दुल रहमान # नासक एक बहुत ही न्‍्याथी और पराक्रमी 
बादशाह हो गया दे । उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे कंटसे हैं, एक 
रोज़नामचा बनाया था; जिसे देखने से अन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष 
के शासन-काल सें उसके केवल चीदद दिन सुखपूर्वक चीते ! किसी ने हिसाव करके 
बतलाया है कि संध्तार भर के--विशेषतः घूरोप के प्राचीन और झअवांचीन सभी-- 
चल्ज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम द्वोगा कि उनमें से प्रायः आधे 
लोग संसार को दुःखमय कहते हैं और प्रायः आधे उसे सुखमय कहते हैं। अर्थात्‌ 
संसार को सुखसय तथा ढुःखमभय कहइनेवालों की संख्या भायः वराबर है | । यदि 
इस तुल्य संय्या में हिंदू तत्वज्ञों के स्तों को जोड़ दे तो कहना नहीं द्लोगा कि - 
संसार को दुः/खमय माननेवालों की संज्या ही अधिक दो जायगी। 
संतार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गीय घुरुष 
कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं सावते कि “ सुख कोई सच्चा 
पदार्थ नहीं है; फलतः सब सृप्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शान्ति नहीं सिल सकती; 
तथापि तुम्ददारे दी कथनाडुसार यह बात सिद्ध है कि दृध्णा ले असंतोष और अ्तोष 
से दुःख उत्पन्न द्वोता है; तब ऐसी अवस्था में यह कह देने से क्या दर्ज द्टे, कि 
इस असंतोष को दूर करने के लिये, सजुंप्य को अपनी सारी तृप्णाओं का और 
उन्हीं के साथ सव सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना 
* ्वाहिये--फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मो को तुम 
* परोपकार के किये करा 'चाइते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत ( बन. 
२३५४५ २२ ) में भी कट्दा है कि “ असंतोपस्य नाहलन्तस्तुश्स्सु पस्म खुबम 
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श्ण्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशालत्र ! 


अथांत असंतोष का अन्त नहीं है और संतोष ही परम सुख है । जैनः 
और वोदू धर्मों की नींव भी इसी तत्व पर डाली गई हैं; तथा पश्चिसी देशों 
में शोपेनहर * ने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है। 
परंतु इसके विरुद्ध यह प्रक्ष भी किया जा सकता कि, >बिह्वा से कभी कभी 
गालियाँ वगरुह अपशब्दों का उच्चारगा करना पड़ता हूं, तो फ्या जीभ को च्दी 
समूल काट कर फेक देना चाहिये? अमि से कभी कभी मकान जल जाते हूं तो 
क्या लोगों ने झप्नि का सर्वथा त्मग ही कर दिया है या उन्हों ने मोजन बनाना दी 
छोड़ दिया है ! अम्ति की वात कौन कद्दे, जब हम तिद्युत-शक्ति को भी भर्यादा में 
रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते #ूँ, तो उसी तरह तृणात और 
असन्‍्ताष की सी सुब्यवस्यित मर्यादा बाँधना छुछ असंभव नहीं है। हों; यदि 
असम्तोष सर्वाश में और सभी समय ह्ानेकारक होता, तो बात दूसरी थी; परंतु 
विचार करने से सालूम द्ोगा कि सचमुच बात पेसी ह नहों। असन्तोष का यह 
अर्थ बिलकुल नहीं कि, किसी चीज्ञ को पाने के लिये रात दिन द्वाय हाय करते 
रह, रोते रहूँ या न मिलने पर लिफ शिकायत ही किया करें । ऐसे असनन्‍्तोष को 
शास्रकारों ने भी निन्‍्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत असनन्‍्तोप कभी 
निन्‍दनीय नहीं कहा जा सकता जो यह कह्ै--क्ि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में ही 
पढ़े पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उससे ययाशाक्ति शांत और समचित्त से अधिका- 
धिक चुधार करते जाओ त्तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवचस्या में ले जाने - 
का भ्रयत्त करो। जो समाज चार वर्णों में विभक्त दे उसमें म्रा्मणों ने ज्ञान की, 
चात्रियों ने ऐश्वर्य की और वेश्यों ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या चासना 
छोड़ दी तो कहना नहीं होगा कि चहु समाज शीघ्र ही भ्रधोगति से पहुँच जायगा। 
इसी आभिप्नाय को सन में रख कर ज्यासजी ने ( शां. २३. ६ ) युधिष्टिर से कट्टा 
हे कि “ यज्ञो विद्या समुत््यानमतंत्तोपः श्रिय॑ प्रति” अर्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उच्चोग और 
ऐश्वर्य के विपय में असन्‍्तोष ( रखना ) क्षत्रिय फे गुण #ूँ। इसी तरह बिहुला ने 
भी छापने छुत्र को उपदेश करते समय ( सभा, उ, १३२. ३३) कहा | कि 
कप क 5 कं सन्‍्तोष से ऐग्वर्य का नाश होता है; और किसी 
तक्य ( सभा. सभा. ५६. ११ ) में यह भी कहा गया है 
हवन श्रियों मूल ” अर्थात्‌ असन्‍्तोष ही ऐेश्वर्य का मूल हैं ।। बाह्मण- 
कि बह चालु्वरय ४ पद बतलाया गया दे सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है 
"पर वपडगार बब्य और ऐसिक ऐश के विषय में सन्तोप रखे। यदि ६ ुवेरर्य धर्माचुसार इ्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में सम्तोष रखे। थादि 
एण. ए 0७0३6, संत के इन सह हे हक 
है। मूछ अंध जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी मी री 
॥ हो चुका है । 


.60. ५ आए ए088 48 १09 6475 
९ थ' 8 0६907 27898, ? 
» 0एएए़' थू 0७ खाक! /%०8७ ५ ए- 85 ( करते ता ॥, छड्नणों 


सुखदुःखविवेक है 5. + १०६ 


"कोई पम्राह्मण कहने लगे कि झुमके! जितना ज्ञाव प्राप्त हो डुका है उसी से सुम्हे 
सनन्‍्तोष हूं, तो चह स्वयं अपना नाश कर बैठेया। इसी तरह यदि कोई चैश्य या 
शृद्ग स्वधमांजुसार भाप श्विति में ही सदा संतुष्ट चना रहें तो उसकी भी वही 
दुर्दशा होगी। सारांश यह हूँ कि असत्तोष लव भावी उत्कर्ष का, प्रेयत्व का, 
ऐश्वर्य छा और सोच का भी बीज है। हसें इस बात का सेव ध्यान रंखना 
चाहिये कि यदि हम इस अलन्तोष का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इल लोक 
जीर परलोक में मी इसारी दुर्गति दोगी।प्रीकृप्णा का उपदेश सुनते समय जब झर्जुन ने ' 
कहा कि ४ भूयः फथय उृत्तिहं श््यवतो नास्ति सेज्मुतम्‌ १ ( गी. १०.१८ ) अर्थात्‌ 
खऋआप के झमृततुल्य भाषण को सुन कर मेरी ठत्ति होती ही,नहीं, इसलिये आप फिर 
भी अपनी विभूतियों का वर्यान कीजिये---तब भगवा मे फिर से अपनी विभूतियों 
का घर्णन प्रोरस्म किया; उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को चश से 
कर, प्रसन्‍्तोष या तृप्ति अच्छी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि योग्य 
और फल्याणकास्क बाते में उचित असमन्तोप का द्योना भगवात्‌ को भी इष्ट है। 
भर्तुंदरि का भी इसी आशय का पक छोक है, यथा “ यशसि चामिरुचिब्य॑ंसन 
श्रुती ” सर्यात्‌ रुचि या इच्छा अवश्य द्ोनी चाहिये, परन्तु वह यश के लियेहो; 
ओर व्यसन भी होना चाहिये, परन्तु वह विद्या का हो, अन्य चात्तों का नहीं। 
काम-कोध आदि विकारों के समान ही असल्तोष को भी आनिवाय नहीं होने देना 
चाहिये; यदि घद अनिवार्य दो जावगा तो निस्सन्‍्देह् हमारे स्वस्व का नाश कर 
छालेगा। इसी झेतु से. केबल विषशोपभोग की प्रीति के लिये ठृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर और एफ आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सुख्ों के पलि इमेशा 
भटकनेबाले पुरुषों की सम्पत्ति को, गीता के सोलइवे अध्याथ में, ४ आसुरी संपत्ति ? 
कहा हू ऐसी रात दिन की द्वाय द्वाय करते रहने से सघुप्य के सन की साच्विक 
पूतियों का नाश दो जाता है, उसकी अधोगाति होती हैं, और तृष्णा की पूरी ठृप्त 
दीना असंभव दोने के कारण काम्रोपभोग-वासना नित्य आअधिकाधिक बढ़ती जाती 
हूँ तथा बह सनुप्य अन्त में उसी दशा मेँ मर जाता है। परंठु, विपरीत पक्ष से 
हृण्णा और असन्तोष के इस दुप्पर्णिस से बचने के लिये सब प्रकार की तृष्णाओं 
के साथ क्षव कमी को एक दस छोड़ देना भी साचिक साय नहीं है। उक्त कथना 
मुसार तृषणा था असन्तोष भावी उत्कपे का चीज हैं; इसलिये चोर के डर से साइ 
को ही सार डालने का प्रयत्व कभी नहीं करना चाहिये। उचित सार्य तो यही है 
कि ऋम इस बात का भली भांति विचार किया करें कि किस ठृष्णा या किस अस- 
' स्तोप से इमें छुःस 'होगा; और जो विशिष्ट आशा, दृष्णा या असन्तोष हुःखंकारक 
हो उसे छोड़ दें! उनके लिये समस्त कर्मों को छोड़ देना चित नहीँ है। केवल 
दुः्खकारी आशाओं को दी छोड़ने आर स्वधसांजुसार कर्म करने की इस युक्ति 
या कौशल को ही योग अथवा कर्सयोग केचत हैं. (थी. २. ५०): और को 
गीता का झुह्यतः प्रतिपाध विपय है) इसलिये यहाँ थोड़ा सा इस बात का और 
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विचार कर लेवा चाहिये कि गीता में किस श्रकार की आशा को दुःखकारी कच्चा हू. 
मंुष्य कान से सुनता है, त्व्चा से स्पर्श करता है आज से देखता हू, निद्धा से 
स्वाद लेता है तथा नाक से सूँघता है । इंड्रियां। के ये व्यापार जिस पॉरेमाण से 
इच्दियों की स्वाभाविक धृत्तियों के अचुछल या प्रतिदल होते हैं; उसी परिमाण से 
मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता हूं। सुख-हुःख के चब्ठुस्वरूप के लचया 
का यह वर्णन पहले हो जुका है; परन्‍्ठु, सुख-डुःखों का विचार केवल इसी च्यास्या 
से पूरा नहीं हो जाता। आधिभातिक सुख-हुश्खों के उत्पन्न 'होने के लिये बाह्य 
पदार्थों का संयोग इन्द्वियों के साथ द्वोचा यद्ञपि प्रथमतः आवश्यक है; तथापि इसका 
विचार करने पर, कि आगे इन छुल-ुःखों का अनुभव मनुष्य को किस रीति से 
होता हैं, यद्द साबूम द्ोगा कि इल्द्रिया के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न द्ोनियाले इन 
सुल्न-दुःखों को जानने का ( अयात्‌ इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्वीकार करने 
का ) काम इरएक भदुष्य अपने सन के अनुल्यर ही किया करता है। मद्दाभारत में 
क्द्दा है कि “ चन्तुः पश्यति रुपाणि सनता नतु चक्षुपा ” (मसा- शा. ३१-१७) 
$.र्थात्‌ देखने का काम केवल अखों से द्वी नहों होता, किन्डु उलमें मन की 
माँ सहायता अवश्य होती है, और यदि मन व्याकुल रहता दे तो आँखों 
से देखने प्र भी अनदेखा सा दो जाता है। वहृदारणयकोपनियद (१.४.३) में सी 
यह वर्णन पाया जाता डै, यथा ( अन्यत्रमवा अभूव॑ नादशंस ) “ मेरा सन दूसरी 
और जया था इसलिये मुझे नहीं देख पड़ा, और ( अन्यत्रमना अभूचे नान्रौपम ) 
सेरा मच दूसरी ही ओर था इसलिये मैं सुन नह्टीं सका ” इसले यह ध्यश्टतया सिद्ध 
हो जाता ह कि आधिभातिक सुख्धदुःखों का अनुभव इोने के लिये हन्द्रियों के 
साथ सन की भी सहायता होनी चाहिये; और आध्यात्मिक सुख-दु 'ख तो मानसिक 
दोते ही हैं। सांग यह है, कि सब प्रकार के सुखरुः्लों का अनुभव अन्त में 
इसार सन पर ही अवलम्बित रहता है; और यदि यह यात सच ह, तो यह भी 
आप ही आप धिद्ध हो जाता है कि सनोनिग्रह से सुख-दुःखों के अनुभव का भी 
निप्रद अर्थात्‌ दमन करना कुछ असम्भव चह्टों है। इली बात पर ध्यान रखते हुए 
डी व ड त का लततण नेय्यायिक्नों के लक्षण से भिन्न भ्कार का बतलाया 
सर्वे परवर्श ढुःख॑ स्वेमात्मदर्स सुखम्‌। 
अर्थात्‌ “ जो दूसरों ०2303. बस्तु की ) पुलदु/खबो: ॥| 
ऋौरजो अप गत हलक, र्क 2 अधीनता में द चुद सब दुःख डरे, 
लक है” ( सु, ७.3६० )। वैय्यायिकों के वदलाये यही सुल-दुःख का संक्तितग 
शब्द में शारीरिक -और सानसिक दोनों बेदमा है क:आ 304 कोच है दर का 
चुज-दुश्ख का वाद्य बस्‍्तत्वरूप यो हम कक पसादज दाता है और इससे 
हुसासुःखें के केवल आान्तरिक अनुभव पर कु. हा थक विश्व ध्यान 
५032 थे पर हूं; बस, इस बात को ध्यान में रखने से 
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सुख-हुःख के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं देख पड़ेया। इस प्रकार जब 
पर इन वन मल इंड्वियों का अवलम्व अनावश्यक हो गया, तब तो 
मैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेसन्नानुचितयेत्‌ | 
“ सनसे दुःखों का चिन्तन नकरना ही दुःख-निवारण की अचूक औषधि है? 
( स.भा. शां. २०५.२ ); और इसी तरह सन को दवा कर सत्य तथा घ्म के लिये 
सुखपूर्चक अप्ति में जल कर भस्म हो जानेवालों के अनेक उदाहरण इतिहास में 
भी मिलते हैं।.इसी लिये गीता का कयन है, कि हमें जो कुछ करना हैं उले मनोनि- 
अइ के साथ और उसकी फञ्शा को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर 
करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कम्मोचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
- हमें उसके हुःख की बाघा ही होगी। फलाशा-तदाग का यह अर्थ नहों है, कि हमें 
जो फल मिले उसे छोड़ दूँ, भथवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न 
मिले | इसी तरद् फलाशा में और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, द्वेतु या फल के 
लिये किसी बात की योजना करने से भी वहुत अन्तर है। फेवल हाथ पैर हिलाने की 
इच्छा होने में, और असुक भनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात 
मारने के लिये हाथ पैर दिलाने की इच्छा में बहुत सेद है। पहली इच्छा केवल 
कर्म करने की दी है, उसमें कोई दुसरा द्वेतु बह्दीं है; और यदि यह इच्छा छोड़ दी 
जाय तो कर्मी का करना दी रुक जायगो। इस इच्छा के अतिरिक्त भरत्येक मनुष्य को 
इस बात का क्ाद भी होना चाहिये कि हरएक कर्म का कुछ न कुछ फल अथवा 
परिणाम अवश्य ही होगा | बल्कि ऐसे कान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा 
भी अवश्य होनी चाहिये कि में अमुक फल-आति के लिये अमुक प्रकार की योजना 
* करके द्वी अम्ञक कर्म करना चाइता हैँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों केसे 
निरर्थक हुआ करेंगे। ये सब इच्छाएँ, दतु या योजनाएं परिणाम में हुःखकारक 
नहीं होतीं; और, गीता का-यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दे । परन्तु 
स्मरण रहे कि इस स्थितिसे बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन सें यह भाव 
चोता है कि ५ भे जो कर्म करवा हूँ, मेरे उस कर्म का असुंक फल मुझे अवश्य दी 
मिलना चाहिये ?--अर्थात्‌ जब कर्म-फल के विपय में, कर्ता की बुद्धि में ममल की 
' यह आसक्ति, अभिसान, अभिनिवेश, आम्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं और 
मन उसी से अस्त हो जाता हैं --और जब इच्छानुसार फल मिलने सें बाधा होने. 
लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता दै। यदि यह बाघा अनिवार्य . 
अथवा देवकृत 'हो तो केवल निराशामात्र दोती है; परन्तु वद्दी कहीं सनुष्यक्षतत हुईं 
तो फिर क्रोध और द्वेप भी उत्पन्न हो जाते हैं. जिससे कुकर्म होने पर सर सिदना . 
पड़ता है। कर्म के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वथुक्त आसक्ति होती है 
उसी को * फलाशा, ! * संग, ? ' काम ? और “अईकारबुद्धि ! कहते हुं; और यह 
बतलाने के लिये, कि संसार की ढुःख-परूपरा यहीं से शुरू होती है, गीता के 


श्शर ” गीतारहस्थ अथवा कमेयोगशासत्र । 


दूसरे अध्याय मैं कद्दा गया है कि विषय-संग से कास, काम से क्रोध, कोध से मोह 
और अन्त में सनुव्य का वाश सी होजाता हैं (्‌ गी. २ ६२, रद 2 । अब यह 
बात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के अचेतन कर्म स्वर्य दुःख के सूल का- 
रण नहीं हैं, किन्तु सहुष्य उनमें जो फलाशा, संग, कास या इच्छा लगाये रचद्दता 
है, वही यथार्थ में दुःख का मूल है । ऐसे हुःखों से चचे रहने का सच्ज उपाय 
यही है कि सिर्फ विषय की फलाशा, संग, काम या आसक्ति दे अनोनिप्रद द्वारा 
छोड़ देना चाहिये; संन्याससार्थियों के कथनाबुसार सब विपयें। और कर्मों ही को, 
अथवा सब अकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
इसी लिये गीता (२.६४ ) में कह्टा है, कि जो सजुप्य फलाशा को , छोड़ 
कर यथाग्रान्ष विषयों का निष्काम और निस्संग छुद्धि से सेवन करता है, वही सचा 
स्थितप्रज्ञ है । संसार के कर्म-व्यवद्धार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस 
संसार में रह्दे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्माइसार सदेव अपना व्यापार 
करती ही.रहेगी । जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ लुख है और न ठुःख। सनुष्य 
व्यर्थ दी अपनी सहत्ता समर कर प्रकृति के व्यवहारों में आसक्त च्वी जाता है, इसी 
लिये बच सुख-हुःख का भागी हुआ करता है । यदि वह इस आसक्त-सुद्धि को 
छोड़ दे और अपने सब व्यवद्दार इस भावना से करने लगे, -कि ८ गुणा गुगेप 
वर्तन्ते ” (गौ, ३.२८ )--अहृति के गुण-धर्साजुसोर ही सब ध्यापार ही रहे हैं, 
तो असंतोषजन्य कोई भी हुःख उसको हो ही नहीं सकता | इसी लिये ध्यासजी ने 
यह समक्त कर, कि म्क्ृति तो अपना व्यापार करती ही रहती दे, उसके लिये संसार 
को हुःखप्रधान सान कर रोते नहीं रहवा चाहिये और न उसको त्यागने घ्ीका दस 
भरना चाहिये, महाभारत (शां. २५.२६) में थुधिष्टिर को यह उपदेश दिया है किः-- 
छुले वा यदि वा दुःख प्रिय वा यदि वा5प्रियम्‌ | 
प्रा प्रातमुपासीत हृदयेनापराजितः |) 

हर चाद्दे लुख हद या दुःख, प्रिय लगे अथवा आग्रिय, परन्तु जो कार्य मिस समय 
जैसे आपड़े, उसे उसी सत्य सन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ मन को उचटने 
न दे कर और अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए ) करते जाओं। ” इस उपदेश का 
विक ज्ञात हो सकता कम कि इस इस बात को ध्यान में रखें 
अगवा में अनेक कर्तव्य ऐसे हैं जिल्हें डुःख सद्द कर भी करना पड़ता है । 

छल शव हक लक्ष्य बतलाया है कि“ यः सर्वद्षानभिस्नेहस्तत्त- 
के बारे में जो सदा निष्काम या तिल. अचचा अशुभ जो छल आपड़े, उस 
| ुइंता हैं और जो उसका अमिनन्दव या 


9), पा कर 
जाना चाहिये और दुःख से खित्त भी नहीं द्ोना चाहिये; एव: दूसरे दया ह 
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( २. १४, १४) में इन सुख-दश्खों को निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार बार हुच्चराया हैं (गी. ५. ६; १३- ६ )। 
वेदान्तशाख की परिभाषा में इसी को “ सब करसों को ब्रह्मार्पण करना ” कहते 
हैं; और भक्तिमार्ग सें * बह्यापपण ” के वदले “ श्रीकृष्णारपण ? शब्द की ओोजवा 
की जाती है; बस यही गौतार्थ का सारांश है। का | 
कर्स चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग 
को बिना छोड़े तथा फल-प्राप्ति की आसक्ति न रख कर (अर्थात्‌ निस्संग 
बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ इसमें सविष्य में परिणाम-ह्वरूप 
में मिलनेवाले सुख-हुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णा और अखनन्‍्तोष-जनित दुष्परिणासों से 
तो हम बचचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि ठृष्णा था असन्तोष के साथ 
साथ कर्म को सी त्याग देने से संसार के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग आ सकता 
है, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हसारी मनोवत्तियोँ शुद्ध दो कर प्राणिमात्र 
के लिये द्वितम्रद हो जावेंगी । इसमें सन्देद्द नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के 
लिये भी इन्द्रियों का और मन का वैशग्य से पूरा दमन करना पड़ता है। परन्तु ' 
स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम 
, बुद्धि से लोकसंग्रद के लिये, उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात 
है; और संन्याससार्यातुसार दृष्णा को सारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारों 
को अर्थात्‌ कर्मों को आग्रहपूर्वक समूल नट्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात है-- 
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है । गीता में जिस वैराग्य का और जिस 
इन्क्रियनिम्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का 
नहों; और उसी तरद्ट अनुगीता ( सभा. अश्व. ३२.३७-२३ ) में जनक-आह्यया“ 


संवाद मैं राजा जनक त्राह्मण-रूपधारी धर्म से कहते हैं किः-- 5 ० पक, 


श्रृणु बुद्धि च यां शात्वा स्वेत्र विषयों मम । 
नाहमात्माथीामिच्छामि गंधान्‌ प्राणयतानपि ॥ 


नाहमात्माथीमिच्छामि मनो नित्य मनांतरे । 

मनों में निर्मित तस्मात्‌ वच्चे तिष्ठति सवेदा ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस ( वैराग्य ) ब॒द्धि को सन में घारण करके में सब विषयों का सेवन 
करता हूँ, उसका हाल सुनो । नाक से में अपने लिये ' बास नहीं लेता, ( आँखों 
से में “ अपने लिये ? नहीं देखता, इत्यादि ) ओर सच का सी उपयोग मैं आत्मा के 
लिये अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये नहीं कर्ता; अतदच सेरी नाक॑ ( आँख इत्यादि ) 
और सब मेरे वश में हैं अर्थात्‌ मैंने उन्हें जीत लिया है।” गीता के वचन 
(गी. ३. ६, ७ ) का भी यद्दी तात्पय है कि जो मनुष्य केवल इन्दियों की छत्ति को 
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तो रोक देता है और मत्त से विषयों का चिन्तन करता रचइता है, बह पूरा ढोंगी है; 
और जो मनुष्य मनोनिम्रहपूर्वक काम्य बुद्धि को जीत कर, सव अनोंवृत्तियों को 
लोकसंग्रह के लिये झपता झपना कास करने देता है, वही श्रे्ट टू | बाह्य जगत 
या इर्दियों के व्यापार इमारे उत्पन्न किये हुए नहीं हैं, थे स्वभावत्तिद्ध हैं | इस 
देखते है कि जब कोई संन्याती जएुत झूखा होता है तथ उसको--चाहे वह 
कितना ही गिम्रही दो--भीख सोंगने के लिये कद्टीं बाहर जाना ही पढ़ता #े 
( गी. ३. ऐे३े ); और, बहुत देर तक एक ही जगइ बैठे रहने से ऊब कर घचा्ध उठ 
खड़ा हो जाता है । तात्पर्य यह है कि निम्न चाहे जितना 'हो, परन्तु इम्द्रियों 
के जो स्वसाव-सिद्ध ्यापार हैं वे कभी नहीं छवते; और यदि यह बात सच ह# 
तो इन्द्ियों की घृत्ति तथा सब कर्मों को और सब प्रकार की इच्छा या अलन्तोष 
को नष्ट करने के दुराप्रद्र में न पड़चा ( थी. २. ४७; ८. ५६ )+ एवं सनोंनिग्रह- 
पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दुःख को एक-प्रराचर समझना ( भी, २. ३८ )) तथा 
निष्काम छुद्धि थे लोकहित के लिये सब कर्मी को शाख्रोक्त रीति से करते रहना ही. 
श्रेष तथा ध्गद्॒श मार्ग ह। इसी लिये-- ह 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
भा कमेफलहेतुभू। मा ते संगो5रतवकर्माणे ॥ 
इस शोक ये। ( गी. २. ४७ ) श्रीभगवान्‌ अर्जुन को पद्ले यह बतलाते हूं, कि 
तू इस कर्मयूमि में पैदा हुआ / इसलिये “ हुम्ते कर्म करने का ही अधिकार हे; !! 
परन्तु इस दात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तेव्य- ) कर्म 
करने का ही है। ' एव” पद का अर्थ है ' केवल,” जिससे यद् सहज द्वी विदित होता 
है कि मनुष्य का अधिकार कर्म के सिवा अन्य बातों सें--अर्थात्‌ कर्मफल के विषय 
में--नह है। यह महत्वपूर्ण वात केवल अुसान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है, 
०00 चरण से भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया रे कि “ त्तेरा आधि- 
न िकना हर 0९७३ की जाप मई हक हूं” आर्थात्‌ किसी कम का फल मिलना 
अवलम्बित है। तो फिर जिस बात पा निशा था मु मर 
से आशा करना, कि वह असुक प्रकार हे 80 डक 8 9) सर विषय 
यह तौसरी यात भी अनुमान के अवस चित नहीं पा का लक्षण है | परन्तु 
है कि « इसलिये द्‌ करम- वलंबित नहीं हूँ । तीसरे चरण से कहा गया 
के " इसलिये तू कर्म-फल की झाशा रख कर किसी भी काम को मत कर ” 
क्योंके कर्त्रिपाक के अजुसार तेरे कर्मों का जो फल होना होग 
होगा ही, तेरी इच्छा से उससें न्यूनाधिवाता नहीं हे होगा च् अवश्य 
सर ले कुछ स्यू-  ज्ञद्टीं हा सकती और न उसके 
ध कप ९ की ४ अप आ! है, परन्तु यदि व्‌ ऐसी आशा रखेया 
हे कर तुझे केवल च्यर्थ दुःख ही मिलेगा । झब यों कोई 
-विशेषतः संन्याससार्गी पुरुष-प्रश्न फ, कि कर्म करे 80५ 2 
भागड़े में पड़ने की झपेज्ञा कर्मांचरण को ही छोड दे कपल 
5 दुना क्या अच्छा नहीं ड्ोगा ९ 
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इसलिये भगवान्‌ ने संत मे अपना निश्चित सत सी वतला दिया है, कि “ कर्म न 
करने का ( झकर्मगि ) तू हुठ सत कर, ” तेरा जो अधिकार हैं उसके अनुसार-- 
परन्तु फलाशा छोड़ कर--कर्म करता जा। कर्मयोग्र की दृष्टि से येसब सिद्धान्त इतने 
मदृ्वपूर्ण £ कि उक्त छोक के चारों चरणों को यदि इम कर्मयोगशार या गीता- 
धर्म के चतुःस्त्र भी कहें तो कोई आंतिशयोक्ति नहों होगी। 
यह माजूस दो गया कि इस संसार में सुख-हुःख हमेशा क्रम से मिला करेते 
हूँ और यहीं सुख की अपेज्ता दुःख की ही सात्रा अधिक है । ऐसी अवस्था से भी 
जब यह सिद्धान्त वतलाया जावा है फि सांसारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये 
तय कुछ लोगों की यह समझ हो सकती है कि दुःख की आत्यन्तिक निद्वाति 
करने झौर अ्रत्यन्त सुख प्राप्त करने के सत्र सानवी प्रयत्न व्यर्थ हैँ। और, केवल 
आधिभातिक अधोत्‌ इन्द्रियगम्य याद्य विषयोपभोगरूपी * वो को ही देखें, तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह ससभ्क ठीक नहों है। सच है; यदि कोई 
बालक पूर्णा चंद्र को पकड़ने के लिये हाय फैला दे तो जैसे आकाश का चँद्रसा उसे 
के द्वाथ में कमी नहीं जाता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
आधिमौतिक मुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्रा कभी नहीं 
होगी। परन्तु स्मण्णा रहे कि आधिसौतिक सुख ही समस्त प्रकार के खु्खों का 
भराठार नहीं है, इसलिये उपय्ुह कठियाई सें से भी आत्यन्तिक और नित्य सुख- 
प्राप्ति का सार्म हँड़ लिया जा सकता है। यह ऊपर वतलाया जा छुका है कि सुखों 
के दी भेद हं--एक शारीरिक और दूसरा सानातिक। शरीर शथवा इंद्रियों के व्यापारों 
की खपैक्षा सन को च्वी भ्रन्त में आधिक मच्च्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बतलाते हूँ कि शारीरिक ( श्र्थाद्‌ आधिभौतिक ) सुख की अपेक्षा सान- 
स्रिक सुख की योग्यता अधिक हू उसे वे कुछ अपने कान के धर्मड से नहीं बतलाते। 
प्रसिद्ध आधिभौतिक-बादी मिल ने भी अपने उपयुक्तता-वाद विषयक अस्ब में साफ 
साफू भज्ज़ूर किया है * कि उक्त सिद्धान्त में दी श्रेष्ठ महुष्म-जन्म की सण्ची साथ्थ- 
कता और महत्ता है । कुसे, शूकर और बैल इत्यादिको सी इखियसुल का आवन्द 
मनुष्यों के समान ही होता |; और महुप्य की यदि यद समक्त होती कि संसार 
में सच्चा सुख विपयोपभोग ही है, सो फिर सलुप्य पशु बनने पर भी राज़ी हो 
गया होता। परन्ठु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अवसर आने पर 
भी कोई मलुप्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यद्दी विदित इोता दे कि 
मनुष्य और पछु में कुछ न छब विशेषता अवश्य है। एप पं और पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को सममकने 
% ४ ६ ॥8 96087 ॥0 989 8 गपरा/&70 9भंएणड दां४४80876प ६४87 8 ज़ंड 
ह4960; 06067 ६0 099 500/48/85 ताहछवा8900, धाद्या। 8. ६०00. 83786, 
पव 4६ धा0 400, ण ० एंड, 80: 9 परशिणशाक 0७००, मै के 08, 
89786. गवच 079 टग0ज 087 ०च४ 806. 07 9 प००४#ा०7 . 
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के लिये, दस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पढ़ता है मा और बुद्धि- 
द्वारा स्वयं अपना और वाह्य चृष्टि का ज्ञान द्वोता हैं; जार, ज्योद्दी यह विचार 
किया जायया त्योंद्दी स्पष्ट मालूम दो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विष- 
योपभोग सुज तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेज्ा सन और ४ अनन्त 
उदात्त च्यापार में तथा शुद्धावस्था से जो सुख इ वही महु॒प्य का श्रष्ट झार आल्न्तिक 
सुख है । यह सुख आत्मवश है; इसकी श्राप्ति किसी वाद्ध वत्तु पर अवलबित 
नहीं; इसकी आ्राति के लिये दूसरों के सुख फो न्यून करने की भी जुछ आवश्यकता 
नहीं है; यह सुख अपने ही अयत्न से हसीं को मिलता है आर ज्यों ज्यों इमारी 
उन्नति द्ोती जाती है त्यों त्यों इस सुख्र का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध आर 
निर्मल होता चला जाता ”ै । भर्दूद्रि ने सच कद्दा है कि “सनसि च परितुष्टे 
कों5पैवान्‌ को द्रिद्रः ?--सन के प्रलत्न द्वोने पर क्या दरर्धिता और क्‍या अमीरी 
दोनों समान ही हूं। छेटो नासक प्रसिद्ध यूनानी तजवेसा ने भी यद्द श्रतिपादन 
किया है कि शारीरिक ( अर्थात्‌ वाह्म झथवा आधिभौतिक ) सुख की फ़पेज्षा मन 
का सुल श्रेष्ठ है, और मन के सुझों से भी छुद्धिमाद्य ( फ्र्थाद्‌ परम झाध्यामिक ) 
सुख अलन्त श्रेष्ठ है ९ । इसलिये यदि हम मोछ के विचार को अभी छोड़ दें, . 
तो सी यही सिद्ध होता है कि जो बुद्धि आत्मविचार सें निमप्त हो उसे ही परम 
सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्वीता से सुख के ( सास्विक, राजलस जौर 
तामस ) तीन भेद किये गये हूँ, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है, यया:- 
आत्मनिष्ठ चुद्धि (अर्थात्‌ सब भूत्तों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उतरी 
सच्चे स्वरूप से रत होनेवाली चुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुस्त भाप्त 
होता है वही श्रेष्ठ और साप्विक सुख्ध है तत्मुख् साचिक प्रोक्त आत्मृद्धि-प्रसा- 
दुजम्‌ ” ( गी. ६८. ३७ ); जो आधिनोतिक सुख इंद्रियों से और इन्दियों के विपयों 
से होते ईं वे सात्विक सुखों से कसदर्ज के होते हैँ और राजल कहलाते हैं (गी. 
८- रेप » और जिस सुख से चित्त को मोह होता | तथा जो सुस्त निद्माया 
आलस्य से उत्पन्न होता है डसकी योग्यता तामस अथांत्‌ कनिए भेणी की डे । 
इस अकरण के आरभभम से गीता का जो छोक दिया है, उसका यही तात्पन है; 
ओर गीता (६. २२) में कहा ही दे कि इस परम लुख का अबुभव भनुप्य 
कौ यदि एक वार भी हो जाता है तो फिर उलकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं 
डिगने पाती, कितने ही भारी हुःख के जबरदस्त घ़े क्यो न लगते रहें । यह सात्य- 
ल्तिक सुख स्व के भी विषयोपभोग-सुद्ध में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
पहले अपनी बुद्धि को प्रसन्न रखना चाहिये। जो मनुष्य चुद्धि को प्रसत्त रखने की 
युक्ति को बिना सोचे-्समम्ते ही केवल विपयोपसोग में हो जाता 5 

उसका सुख अनित्य और क्षणिक होता है। इसका थम वो जाता है. 
सुख आज छ चह कल है। इसका कारण यह हू, कि जो इन्दिय- 
3 हक कक छाप पड डी नई किन्तु जो बात इसारी 

के $ 300 ये 
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इन्द्रियों को आज .सुखकारक अ्रत्तीत होती है, वह्दी-किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हो जाती है। उदाइरणार्थ, औीप्म कत्तु में जो ठंडा पानी हमें अच्छा 
लगता है, चद्दी शीतकाल में अमिय हो जाता है। और, इतना करने पर भी; उससे 
सुखेच्छा की पूर्ण ठृत्ति दोने ही नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 
अर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें तो हमें 
सुख-सुख में भी भेद करना पड़गा। विद्य व्यवद्दार में सुख का अर्थ सुख्यतः इन्दिय- 
सुख ही होता है। परत जो सुख इन्द्रियातीत है अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष्ठ 
बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उससें, और विपयोपभोग-रूपी सुख में जब मित्रता 
प्रगट करना हो, तब आत्मवुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, आनन्द अथवा शान्ति कहते हैं; और विष- 
यपभोग से दोनेवाले आप्विभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कच्ते हैं । पिछले 
प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिपद के वाक्य में, प्रेय और श्रेय में, नाचिकेता 
ने जो भेद बतलाया है उसका भी अभिम्रात्र यही है। खझत्यु ने उसे आमि का रहस्य 
पहले द्वी बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसवे आत्मज्ञान- 
प्राप्ति का चर माँगा, तथ मृत्यु ने उसके बदले सें उसे अनेक सांसारिक सुर्खों का 
लालच दिखलाया । परन्तु नचिकेता इन अनित्य आधिमोतिक सु्खों को कल्याण- 
कारक नह्टों समभता था, क्योंकि ये ( प्रेय ) सुख बाहरी दृष्टि ले अच्छे हैं, पर 
आत्मा के श्रेय के लिये नहीं हूं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
किन्तु उस आत्मविद्या की प्रात्षि के लिये ही हठ किया जिसका परिणाम आत्मा के 
लिये श्रेयस्कर या कब्याणकारक है, और उसे अंत में पा कर द्वी छोड़ा । सारांश यह 
है, कि आत्मबुद्धि-पसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
सुख को ही हमारे शाखकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उतका कथन हैं, कि यह 
नित्य सुख आत्मवश दै इसलिये सभी को श्राप्त हो सकता हैं तथा सब लोगों को 
चाहिये कि थे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्म से ह्ोनेवाले सुख में और 
सानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विरच्षणता है वह यही हैं; और यह 
आत्मानन्द्‌ कैवल बाह्य बपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब खुखों में . 


' नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण शान्ति कह्ठा है (गी. ६.१५) 
और यही स्थितम्रश्ों की श्राह्मी अवस्था की परमावाधि का खुख् है ( गी. २. ७१; 


ण्छ्ञ 


६. २८; १२. १२; १८- ६२ देखो )। - ु 

( अब इस वात का निणय होजुका, किआत्सा कीशान्ति यासुख ही , 
अत्यन्त श्रेष्ठ दे और चद् आत्मवश द्ोने के कारण सब लोगों को प्राप्य सी है। ' 
परन्तु यह प्रगट >ै, कि यद्यपि सब धातुओं में सोचा आधिक शूल्यवान््‌ है, तथापि 
केघल सोने से ही, लोचा इत्यादि अन्य धातुओं के विना, जप्ते संसार का कास नहीं 
चल सकता; अथवा जैसे केवल शक्कर से ही, बिना नमके के, काम चद्ीं चले सकता; 
उसी तरदइ आत्मठुख था शान्ति को भी सममना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि' 


श्श्द्ध यीतारदस्थ अभवा कर्मयोगशाल् । 
इस शास्ति के साथ, शरीर-धारणा के सिये दी सही, झुछ सांसारिक घद्तुओं की 


आवश्यकता है;और इसी अमिप्राय से आशीर्वाद के संकल्प में केवल “ शान्तिरध्तु ” 
न कह कर “ शान्तिः पृष्टिस्तुष्टिक्ास्तु /--शान्ति के साथ पुष्टि और लुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रीति ह। यदि शाखकारों की यद्ध समभ द्वोती, कि केवल शान्तिसे ही 
तुष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में ' पुष्टि ? शब्द को व्यर्थ घुसेड़ देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्ठु इसका यह सतलव नहीं है; कि पुष्टि भर्थात्‌ 
ऐेह्विक सुखों की बरद्धि के लिये रात दिन द्वाय 'ह्वाय करते रहो। दक्त संकस्प फा 
भावार्थ यही है कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि ( सन्‍्तोप ) तीनों उचित परिसागा 
से मिले और इनकी प्राप्ति के लिये तुम्दें यत्व मी करना चाहिये । कठोंपनिषद 
का भी यही तात्पर्य है । नचिकेता जब मृत्यु के अर्यात यम के लोक में गया सब 
यम ने उससे कहा कि तुम कोई सी तीन चर सांग लो। उस समय नचिकेता ने 
एकदम यह वर नहीं माँगा, कि मुमे ब्रद्मज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा 
कि “ मेरे पिता सुर पर अप्रसन्न हैं इसलिये भयम वर जाप मुमे यही दीजिये 
कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जावें। ” अनन्तर दसने दूसरा चर माँगा कि “ अश्ने के, 
अथांत्‌ ऐडिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ष आदि कर्मों फे, ज्ञान का उपदेश 
करो ।” इन दोनों वरों को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह मोगा कि “मुमे 
आत्मविद्या का उपदेश करो। ” परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तौसरे वर 
के बदले में तुके और भी अधिक सस्पात्ति देता हूँ, तब्र--अथांत्‌ श्रेय ( सुझ्ध ) की 
आपि के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मो का ज्ञान प्राप्त दो जाने पर उसी की 
आधिक आशा न करके--तखिकेता ने इस बात का आगम्रद् किया, कि “ प्मत्र 
झुझ्के श्रेय ( आल्न्तिक सुख ) की थश्राप्ति करा देनेयाले शर्मज्ञान का 'ही उपदेश 
करो।” सारांश यह हू कि इस उपनिपद्‌ के आन्तिम मंत्र सें जो चर्गान छू डसके 
अनुसार “ प्रह्मविद्या! और ' योगविधि ? ( झर्थात्‌ यज्ञ-्याग आदि कर्म ) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता सुक्त हो गया है ( कठ, ६. १८) । इससे छान आर कर्म 
का समुच्यर दी इस उपनिषद का तात्परय सालूस होता रू । इसी विपय पर इन्द्र 
की सी एक कथा है। कौपीतकी उपतिपद्‌ में कहा गया दे, कि इन्द्र तो स्वयं बद्ा- 
ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतर्दंत को भी बरद्ाज्ञान का उपदेश फिया था। तथापि, 
जब इन्द्र का राज्य छिन गया और प्रल्द्दाद को अलोक्य का आधिपत्य मिला तब 
उस ने देवगुर इस्पति से पूछा कि “ मुझे बतलाइये कि श्रेय किस में»??? 
तब दृइस्पति ने राज्यभ्रष्ट इन्द्र को मह्विद्या अर्थात्‌ पआत्सज्षान का उपदेश फरके 
उा कि * श्रेय इसी में है ”-एतावच्ेय इति--परन्तु इससे इन्द्र का समाधान 
हब कआ। इसने फिर प्रश्न किया “क्या और भी कुछ अधिक है ? ?--को 
विशेषों भवेत्‌ १ तब बुइस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेज़ा। वहीं सी बच्दी 
532 शुक्राचार्य ने कह्दा कि ४ प्रल्हाद को वच्द विशेषता सालूस हू  ? 

इन्द्र त्राह्मग का रूप धारण करके भल्हाद्‌ का डिप्य वन कर सेवा 
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करने लगा। एक दिन प्हाद ने उससे कह्दा कि शील ( सत्य तथा धर्म से खहाने . . 
का स्वभाव ) ही मैलोक्य का राज्य पांने की कुंजी है और यही श्रेय है। अनंतर, 
जब प्रद्द्याद ने कद्दा कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ तू बर माँग, तब आह्यण-वेषधारी 
इन्द्र में यही घर साँगा कि ४ आप अपना शाल झुक दे दीजिये। ” प्रद्द्दाद के 
« तथास्तु ! कहते ही उसके * शील ! के साथ धर, सल, दत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य 
आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में घुल गये । फलतः 
इन्द्र अपना राज्य पा गया। यह श्ाचीव कथा भीष्म वे दुधिष्ठिर से सद्दाभारत के 
शान्तिपर्व (१२४ ) में कद्दी है । इस सुन्दर कथा से हमें यह बात साफ 
सालूस हो जाती है, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्सज्ञान की योग्यता 
भले ही आधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार में रहना दै उसको अन्य लोगों के 
समान ही स्वर्य अपने लिये तथा अपने देश के लिये ऐेद्विक समृद्धि प्राप्त कर लेने 
की आवश्यकता और नेंतिक हकु भी हैं; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस 
संसार मैं मलुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उद्देश क्या है, तो हमारे कर्मगोगशाल् 
में अन्तिम उत्तर यद्दी मिलता है कि शान्ति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञाव 
और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने की बात है, कि जिन भगवान्‌ 
से बढ़ कर संसार से कोई श्रेष्ठ नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग में अन्य सभी 
लोग चलते हैं ( गी. ३. २३), उन भगवान ने द्वी क्या ऐश्वर्य और सम्पत्ति को: 
छोड़ दिया हू ? * 
ऐेस्र्यस्य समग्रत्य घर्मस्य यशसः भ्रियः । 

शानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

अर्थात्‌ “ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, शान और वेरास्य-इन- छः बातों को. 
£ सग ? कहते हैं ” भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है (विष्णु. ६- ६. 
७४ ) | कुछ. लोग इस शहोक के ऐेश्वर्य शब्द का अर्थ योगश्वर्य किया करते हैं, 
क्योंकि श्री आर्थात्‌ संपत्तिसुचक शब्द आगे आया है। परन्तु व्यवद्दार में ऐश्वर्य 
शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का तथा छ्वान सें वैराग्य और धर्म का समावेश 
हुआ करता है, इससे दल बिवा किसी बाधा के कच्द सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से 
बक्त छोक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से च्यक्त च्दो जाता है। ' 
और जबकि स्वयं सगवान्‌ ये ही ज्ञान और ऐशवर्य को अंगीकार किया है, तब हहसें 
भी अवश्य करना चाहिये ( गी. ३. २१; मसा- शां, ३४१. २५ )। का सार्ग 
का विद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा आत्मक्षान ही इस संसार से परम साध्य 
वस्तु है; यद्द तो संन्याल मार्ग का सिद्धाल्त है, जो कहता है कि संसार दुःखसय 
है इसलिये उसको एकदम छोड़ दी देना चाहिये। मित्र भिन्न भागों केइन .. 
सिद्धान्तों को एकत्र करके गाता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं है। स्मरण , 
रहे, गीता का ही कथन है कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य खिवा आसुरी संपत के | 
ओर कुछ नह्दी है। इसलिये यददी सिद्ध द्ोता है, कि ऐश्वय के साथ ज्ञाव, और 


१२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि इमेशा द्वोनी ही चाहिये। पत्ता 
कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्बर्य होना अत्यावश्यक है; कर्म, करने के आनइय- 
कता आप हीं आप उत्पन्न होती है। क्योंकि सु का कथन हूँ कि “ कर्माशयार- 
भाणं दि पुरुष अीर्निपेवत ? (मु छू ३००)-कर्म करनेवाले पुरुष को च्दी इस 
जगत्‌ में श्री अर्थात्‌ ऐश्वर्य मिलता हूँ झार श्रत्मक्ष अनुभव से भी यही वात लिद्ू 
होती हैं; एवं गीता में जो उपदेश अर्शुन को दिया गया दे चइ भी ऐसा ह्ीड 
(गी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों का कहना हू, कि सोच की दृष्टि से कर्म की 
आवश्यकता म होने के कारण अन्त में अर्थात्‌ क्ानोत्तर अवस्था में सब कसी को 
छोड़ देना च्दी चाहिये ) परन्ठु यही तो केंचल सुख्न-छुधभ्ख छा विचार करना हू, 
और झब तक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई ै, इसलिये 
,बक्त आक्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता । आगे नये तथा दसवें प्रकरण 
सें अध्यात्म और कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारइयें प्रकरण में वतला 
दिया जायगा कि यह आक्षेप भी वेसिस्पेर का है 
सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैँ; सुखेच्छा केवल सुखोपभीग 
से ही तृप्त नहीं दो सकती, इसलिये संसार में चहुधा दुःख का 'ही अधिक अनुभव 
होता है; परन्तु इस दुःख को टालचे के लिये तृष्णा या असंतोष और सव कमी का 
भी समृल् नाश करना उचित नहीं; उचित यही हू कि फलाशा छोड़ कर सब 
कर्मों को करते रद्दना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण द्वोनेवाला नहीं-- 
वह झअनित्य और पशुधर्म है, अतएवं इस संसार में घुद्धिमान्‌ मनुष्य का सा 
ध्येय इस अनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्जे का द्ोना चाहिये; आत्मद्ादि-प्रसाद से प्राप्त 
होनेवाला शान्ति-सुख ही वह सचा ध्येय हू; परन्तु आध्यात्मिक सुस्त ही यद्यपि 
इस प्रकार ऊंचे दुज़ का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन 
में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित झावश्यकता हूँ; और, इसी लिये सदा 
निष्कास बुद्धि से अ्यत्न अथांत कर्म करते द्वी रहना चाहिये; -- इतनी 
सब बातें जब कर्मयोगशास्र के अनुसार सिद्ध दो चुकों, तो अब सुख की दृष्टि से भी 
विचार करने पर यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती, कि झाधिभातिक 
सुखों को ही परम साध्य सान कर कर्मो के केवल सुख-हुःखात्मक बाह्य परिणामों 
के तारतम्य से ही नीतिसता का निर्णय करना अनुचित हू।कारण यह है, कि जो 
वस्तु कभी पूर्णा वस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उते परम साध्य कहना सानों * परम ? 
रा का हुरुपयेग करके मृगजल के स्थान से जल की खोज करना हैं। जब हमारा 
र्म साध्य ही अनित्य तथा अपूर्या है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से हमें 
अनिद्य वस्तु को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या? * घर्मो नियः सुख-हुःखे त्वनित्ये ? 
इस वचन का ससे भी यही है। “अधिकांश लोगों का अधिक सुख इस शब्दसमूइ 
हट शब्द के अर्थ के विषय में झाधिभातिक-वादियों में भी बहुत सतसेद है। उनमें ' 
ते चहुतेरों का कहना है कि .बच्ुधा मनुष्य सव विषय-सुखों को लात मार कर केवल 


सुखदुःखबिवेक । १२३१ 


सत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को भी तैयार हो जाता है, इससे यह सानना 
अनुचित है के भनुप्य की इच्छा सदैव आधिसोतिक सुख-प्राप्ति की ही रद्ती है। . 
इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में द्वित अथवा 
कल्याण शब्द की थोजना करके “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस सूत्र 
का रुपान्तर “ झधिकांश लोगों का अधिक द्वित या कल्याण ” कर देना चाहिये। 
परनठु, इतना करने पर भी, इस संत में यह दोष बना ही रहता हैं, कि कर्ता की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नहों किया जाता। अच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखों के 
साथ मानसिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उससे आधिभौतिक पक्त की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है--कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय केवल उसके बाह्य परिणासों से दी करना चाहिये --और तब तो किली न 
किसी अंश में अध्यात्म-पक्त को द्वी स्वीकार करना पड़ता हैं। जब इस रीति से 
अध्यात्सं-पक्ष को स्वीकार करना द्वी पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ द्ोगा ? इसी लिये इमारे कर्मयोग-शासतर में यह अन्तिम सिद्धान्त निश्चित 
किया गया है, कि सर्वभूतद्धित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख और मलुष्यत्व का 
परम उत्कर्प इत्यादि भीति-निर्णय के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक सार्ग 
को गौण या अग्रधान समझना चाहिये और आत्मप्रसाद-रूपी आल्न्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की शुद्ध डद्धि को द्वी आध्यात्मिक कसौदी जाब कर 
उसी से कर्म-झकर्म की परीक्षा करनी चाहिये | उन लोगों की बात छोड़ दो, जिन्हों 
ने यह कृसस खा ली ह्वो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्वज्ञान में भवेश दी न करेंगे। 
जिन लोगों ने ऐसी कुसम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम दो जायगा कि 
मन और बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को दी कर्मयोग-शात्र 
अंप्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समझ बैठते हैं; कि जद्दीं एक बार वेदाल्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय दो जाता है और वहाँ व्यवद्धार की उपपत्ति 
का कुछ पता ही नहीं चलता । आज कल जितने वेदान्त-विषयक अन्ध पढ़े जाते 
हूँ वे प्रायः संन्यास मार्ग के अज्॒यायियों के ह्वी लिखे हुए हैं, और संन्यास मार्ग- 
चाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवद्यारों को निःसार सममते हैं, इसलिये 
उनके अन्थों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपात्ति सचमुच नहीं मिलती । अधिक 
क्या कहें ; इन पर-संप्रदाय-असहिषा अन्थकारों ने संस्यासार्गीय फोडिकरम या युक्ति- 
बाद को कर्मयोग में सम्मिलित कर पेला भी प्रयत्न किया दे जिससे लोग ससभने 
लगे हैं, कि कर्मग्रोग और संन्यास दो घ्वतन्त्र सार्ग नहीं हैं, किन्तु संन्यास दी अकेला 
शास्रोक्त मोक्ष सार्ग है। परन्तु यह समझ ठीक नहीं हे । सल्यास मार्ग के समान गन 
कर्मयोग मार्ग भी बैदिक धर्म में अनादि काल. से. स्व॒तन्प्रतापूर्वक चला.आ रहा है 
और इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्तों को न छोड़ते हुए कर्म'शाख की ठीक 
ठीक उपपात्ति भी दिखलाई है। भगवद्गीता अन्य इसी पन्‍्य का है। यदि गीता को 
छोड़ दें, तो भी जाव पड़ेगा कि अध्यात्म-डष्टि से कार्य-अकार्य-शाझ् के विचेचन 


गी. र, १६ 


श्श्र गीतारहस्य अथवा कर्मचोगधासत्र । 


करने की पद्ठति आन सरीखें अन्धकार द्वारा खुद इंग्लेणड में ही शुरू कर दी गई है;* 
आर जर्सनी में तो इससे सी पहले यह्ट पद्धति प्रचलित थी । दृश्य सध्टि का कितना 
भी विचार करों; परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक सालूस नहीं दो जाती, कि इस 
सृष्टि को देखनेवाला और कर्स करमेवाला कौन है, तब तक तात्विक दृष्टि से इस विपय 
का सी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संतार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ट 
कर्तव्य था आन्तिम ध्येय क्या हू । इसी लिये याज्ञवल्क्य का यद्ट उपदेश , कि “आत्मा 
भा झरे द्वष्व्यः क्ोतब्यों मनन्‍्तन्‍्यों निर्दिध्यासितब्यः, ? प्रस्छुत वियय में भी अक्तरशः 
भ्पयुक्त द्वोता है। दृश्य जगत्‌ की पराक्षा करने से यदि परोपकार सर्राखे तत्व ही 
अच्त में निष्पन्न होते हूं, तो इससे आत्मविद्या का महत्व कम तो होता दी नद्ठीं, 
किन्तु उलट उससे सब श्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक और सुबूत मिल 
जाता हू इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि आधिमातिक-घादी 
अपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं चाहर नह्ठी जा सकते । परन्तु हमारे शाखकारों 
की दृष्टि इस संकुच्िित सर्यादा के परे पहुँच गई 'ू और इसलिये उन्होंने आध्या- 
त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशाल्र की पूरी पूरी उपपाति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा 
करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक और पूर्व पद्च का भी कुछ विचार कर 
लेना आवश्यक है, इसलिये अब उसी पन्‍थ का विवेचन किया जायगा । 
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छठवाँ प्रकरण । 
आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्ज्ञपिचार | 





सत्यपूतां वदेद्ाच मनःपूर्त समाचरेत्‌ | # 
मज्ु, ६ई- ४६ । 


कूर्ममकर्म की परक्ति करने का, आधिभौतिक सा्ग के आतिरिक्त, दूसरा पन्‍थ 
आधिदेवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि, जब कोई 
सनुष्य कर्म-अकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है तब वद्द इस रूगड़े में 
नहीं पड़ता कि किस करे से किसे कितना सुख अथवा हुःख द्ोगा, अथवा उनमें से 
सुख का जोड़ आधिक होगा या दुःख का । वह आत्म-अनात्म-विचार की मंम्तट 
में भी नहीं पड़ता; और ये मगड़े बहुतेरों की तो समझ में भी नहीं आते । यह 
भी नहीं कह्टा जा सकता, कि श्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के 
लिये द्वी करता है। आधिभौतिक-वादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मनुप्य के मन 
की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में आ जायगा कि मन की स्वाभाविक 
ओर उदात्त सनोक्ृत्तियों --- करूणा, दया, परोपकार आदि -- ही किसी काम को करने 
के लिये मनुप्य को एकाएक अच्ूत्त किया करती हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई मिखारी 
देख पड़ता है तब मन सें यह विचार आने के पइले द्वी कि “दाम करने से जगत 
का अथवा अपने आत्मा का कितना द्वित होगा? मनुष्य के हृदय में करुणाप्षत्ति 
जागृत हो जाती है और चह अपनी शक्ति के अनुसार उस्ध याचक को कुछ दान कर 
देता है। इसी प्रकार जब वालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते ससय इस 
बात का कुछ भी विचार नहीं करती कि बालक को दूध पिलाने से लोगों का कित्तना 
दित होगा। अर्थात्‌ ये उदास मनोजृत्तियाँ दी कर्मग्रोगशासख की यथार्थ नींव दैं । 
हमें किसी ने ये सनोघृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्तु ये विसर्गलिदः अर्थात्‌ स्वाभाविक, 
अथवा रस्वयंभू, देवता ही हैं | जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी 
बुद्धि में न्‍्यायदेवता की प्रेरणा छुआ करती है और वह उसी प्रेरणा के अनुसार 
त्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस मेरणा का अनादर करता. है. . . 
तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्‍्यायदेचता के सदश ही करुणा, दया; परो- 
पकार, कृतज्ञता, कर्तेज्य्रेम, चैर्ये आदि सदुणणों की जो स्वाभाविक सनोध्षत्तियाँ . 


* ८ बह्म बोलना चाहिये जो सत्य से पूत्त अर्थात शुद्ू किया गया है, और वहीं 
आचरण करना चाहिये जो मन की शुद्ध माछूम हो । ?! रा 


१२४ गीतारहस्य अथवा कर्सेयोगशाल्त्र | 


हैँ थे भी देवता हैं । प्रत्येक मंधुष्य ध्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, दैप, मत्सर आदि कारणों से वह इन देव- 
ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता क्या करें ? यह बात सच दै कि 
कई बार इन देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता हैं; और तब कोई कार्य करते 
समय हमें इस बात का संदेह हो जाता है कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
बलवती सानें। इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव- 
ताझों के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाइ लेना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु 
ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुख-ठुःख की न्यूनाधिकता के मूगड़े में न 
पड़ कर, यदि हम अपने सनोदेव की गवाही लें, तो वह एकदम इस वात का निर्गाय 
कर देता है कि इन दोनों में से कौन सा सार्ग श्रेयस्कर हैं। यही कारण है कि 
उक्त सब देवताओं में मुनोदेव श्रेष्ठ है। * मनोदेवता ? शब्द से इच्छा, कोच, लोभ 
आदि सभी सवोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की 
वह ईशवरदत्त और स्वाभाविक शक्ति दी अभीष्ट कि जिसकी सहायता से भले-सुरे 
.का निर्णाय किया जाता हू । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम * सदसहिधेक-सुद्धि *" 
है। यदि, किसी संदेह-प्रस्त अचसर पर, मलुप्य स्वस्थ अंतःकरण से और शांति के साथ 
विचार करे ता यह सदसद्ठिवेक-डुद्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी। इतना ही नहीं; 
किंतु ऐसे सौकों पर इस दूसरों से यही कहा करते हैं कि तू अपने सन से पूछ * 
इस बड़े देवता के पास एक फेहरिस्त इसेशा मौजूद रहती »। उसमें यह लिखा 
होता ई कि किस सहुण को, किस समय, कितना महत्व दिया जाना चाहिये । 
यह सनोदेवता, समय समय पर, इसी फेहरिस्त के झनुल्लार अपना निर्णाय प्रगट 
किया करता है । सान लीजिये कि किसी समय आत्म-क्षा और आईसा 
में पिरोध उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्थित हुईं, कि हुसित्त के समय अभय 
भक्षण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि हम 
शांत चित्त से इस सनोदेवता की सिन्नत करें, त्तो उसका यही निर्णय प्रगट होगा कि 
, अभेक्ष्य भक्तण करो ।? इसी प्रकार यदि कभी घ्वार्थ और परार्थ अथवा परो- 
पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस सनोदेवता को मना कर 


करना चाहिये । सनोदेवता के घर की, धर्म-अधम के न्यूनाघिक भाव की, यह 
फेहरिस्त एक अंधकार फ्ो शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुईं है जिले उसने 
अपने अथ से प्रकाशित किया है इस फेहरिस्त “77777. ५... इस फेइरिस्त से लत्रतपूरवक पूज्य भाव को पहला पूज्य भाव को पहला 
# इस संद्सहरिवेक-बुंडे को हो अंग्रेजी मे 30०००] हैं; भी: देवत 
पक्ष 700फ्र0ण१5६ 800०0) कहलाता हे ॥ 20000 कक 
+शस झन्यकार का नाम चंयरड वाकाीग0च्वण सार्टिनो 

हक ( जेम्स है। इमते यदद 
2 ; 4268 ० डह0वा 4५०० ( एठ, गा, छ« 08, व छ0, ) 
हे “मु दी है । मा्दिनों अपने पन्‍्च को इ॒दां०-ए98ए00०0० 8३05 कहता ऐ] परन्तु 

भाधिदेषतपक्ष ही में शामिल करते है . 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रशविचार । १५५ 
अर्थात्‌ अंत्युच्व ध्यान दिया गया है; और उसके बाद करुणा, कृतशता,उदारता। - 
वात्सल्य आदि भावों! को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया है -। इस- 
अन्धकार का मत # कि, जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के स्दुणों में विरोध 
अत्पन्न दो तब ऊपर ऊपर की श्रेणियों के सहुणों को दी अधिक मान देना चाहिगे। 
उसके सत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई उचित भार्ग नहीं है । इसका कारण यह है कि, यथपि 
हम अलंत दूरदष्टि से यह निश्चित कर लें कि * अधिकांश लोगों का अधिक सुख ? 
किसमें है, तथापि इस न्यूबाधिक भाव में यह कहने की सचा था आधिकार नहीं 
है कवि जिस जात सें अधिकांश लोगों का सुख 'हो वच्दी तु कर; * इस लिये अंत 
में इस मश्ष का निर्णय ही नहीं होता कि “ जिसमें अधिकाँश लोगों का द्वित है, 
बह बात मैं प्यों करू? ” और सारा झगड़ा ज्यों कात्यों बना रहता है । राजा 
से बिना अधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करदा 'हैं तब उसके 
निर्णाय की जो दशा द्वोती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी 
चोती है, जो दूरदश्पूर्वक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दूरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कद्द सकती कि “ तू यह कर, तुझे यह करना ही 
चाहिये। * इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरदृष्टि हो तो भी वह मलुष्यक्षत 
ही है, और इसी कारण घह अपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे 
समय पर आशा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी अवश्य द्ोना चाहिये। और, 
यह काम ईश्वरदत्त सद्सहिवेकड॒द्धि दी कर सकती है; क्योंकि व मुष्य की 
अपेक्षा श्रषठ अतएव सनुष्य पर अपना अधिकार जमाने में समर्थ है। यह्द सदसद्वि- 

. बेक-बुद्धि या * देवता ! स्वयंभू, है, इसी कारण व्यवद्दार में यंद कइने की रीति 
पड़ गई है कि मेरा “ सनोदेव ! अमुक प्रकार की गवाही चह्दीं देता । जब कोई 
मनुष्य एकनआघ छुरा कास कर बैठता है तब पश्चाचाप से चह श्वर्य लग्जित हो 
जाता है और उसका सन उसे इसेशा ठोंचता रहता है । चह भी उपर्युक्त देवता 
की शिक्षा का फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का अस्तित्व सिद्ध च्ह्दी 
जाता है । कारण-कि, आधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिदठाल्त, न 
माना जाय तो इस प्रश्ष की उपपत्ति मालूस चहों हो सकती कि. इसारा मन 

में क्यों दोंचा करता है । | कहो | 
न ऊपर दिया हुआ सारांश पश्चिमी आधिदेवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशो 
में इस पंथ का प्रसार विशेषतः ईलाई-धर्मोपदेशकों ने किया है । उनके मत के 
अलुलार, धर्स-अधघर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभोतिक साधनों. की 

' अपेज्ञा यह ईधरदत साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं आह्य है । यद्यपि इमारे देश सें, 
प्राचीच काल में, कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंच नहीं था, तथापि उपर्युक्त 
मत हमारे प्राचीन ग्रथों में कई जगइ पाया जाता है । महामा[रत में अनेक स्थानों 
पर, मन की सिन्न मिन्न छृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है । पिछले 


श्श्द् गीतारहस्य अथवा कमेयोगशा् |. 


गया च्टै कि धर्म, सत्य, चूत्त+ शील, श्री आदि देवताओं ने 

बहार के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया। कार्य-अकार्य 
का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाले देवता का नाम मी “बम? ही है। 
'ैसे चर्णान पाये जाते हैँ कि, शिवि राजा के सत्व की परीक्षा करने के लिये श्येन 
का रूप घर कर, और युधिष्टिर की परीक्षा लेने के लिये म्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
बार कुत्ता बद कर, घर्मराज प्रगठ हुए थे । घ्वर्य भगवद्वीता ( १०.३४ ) में भी 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्टति, मेधा, उति और क्षमा ये सब देवता माने गये हूँ । इनमें 
से स्मृति, मेधा, इति और जमा सन के धर्म हैं । मन भी एक देवता ३ और, 
परब्द्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों सें उसकी उपासना भी बतलाई गईं चै (ते. 
३.७ छा. ३.५८) । जब मनुजी कद्दते हैं कि “ सनःपू्त समाचरेद, ?? (६. ४६) 
--मन को जो पवित्र साज़म हो वच्दी करना चाहिये-तब यही बोध दोता है कि उन्हें 
£ सव ? शब्द से सनोदेवता दी अभिग्रेत है । साधारण ध्यवद्दार में हम यह्दी 
कहा करते हैं कि जो मन को अच्छा मालूम दो वह्दी करना चाहिये ।? सनुजी 
ने भनुर्सद्धिता के चौथे अध्याय (४-३६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी हैँ किः-- 

यत्कर्म कुर्वतो&स्य स्थात्‌ परितोषोउन्तरात्मनः | 

तत्य॑त्नन कु्वात विपरीत ठु वर्णयेत्‌ ॥ 
« चद्द कर्म अयत्नपू्वक करना चाहिये जिसके करने से हसारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये। ” इसी प्रकार चातु- 
वेणर्य-धर्म आदि व्यावहारिक नीति के सूल तत्वों का उल्लेख करते समय मनु, 
याज्नवत्क्य आदि स्टूति-अंयकार भी यही कहते हैं:--- 

वेदः स्पातिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 

एतच्चतुर्विध प्राहु: साक्षाइमंस्य लक्षणम ॥ 


“ बेद, स्ट्ृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय सालूस दोना--ये धर्म के चार 
मूलतत्व हैं ” ( सनु. २. १२)। “ अपने आत्मा को जो प्रिय सालूस 'हो ” इस 
का अर्थ यद्दी हैं कि सन को जो शुद्ध साल्षम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब 
श्रुति, स्टति और सदाचार से किसी कार्य की घर्मता या अधर्मता का निर्णाय नहीं 
हो सकता था; तब नि्ाय करने का चौथा साधन “सनःपूतता! समझी जाती थी। 
पिछले प्रकरण में कद्दी गई अल्दाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर, * शील ! 
के लक्षण के विषय में, उतराष्ट ने सहाभारत में, यह कहा है:-- 


यदन्येषां हित न स्थात्‌ आत्मनः कम पौरुषम्‌ | 
अपनरपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कर्यचन || 


अर्थात्‌ “ हमारे जिस कर्स से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
में स्वयं अपने ही को लजजा सास होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये ” 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्र्षविचार । १५७ 


( मभा. शा. १२४. ६४६) । पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी कि * लोगों का 
छ्ित हो नहीं सकता ”! और * लज्ञा सालूस होती है? इन दो पढ़ों से * आधि- 
कांश लोगीं का आधिक हित ! और “ सवोदेवता ' इन दोनों पत्चों का इस छोक में . 
एक साथ उल्लेख किया गया है। सन॒त्म॒ति ( १९. ६४, ३७ ) में मी कहा गया है 
कि; मिल कर्म के करने में लज्जा साल॒स होती दे वह तामस है, और जिसके करने 
में ला मालूम नहीं होती एवं अंतरात्मा संतुष्ट होता है वह सात््तिक है। धम्म- 
पढ़ चामक वोडअन्य (६७ और ईए ) में सी इसी प्रकार के विचार पाये 
जाते हैं । कालिदास भी यही कहते हैं, किजव कर्म-अकर्स का निर्णाय 
करने में कुछ सन्देद्द हो तब-- 
सतां हि संदेहपदेषु वत्तुपु प्रसाणमन्तःकरणप्रवत्तवः ॥ 
८ सत्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण पी की गवाही को प्रमाण सावते हैं ? (शाझु- 
१.२० ) । पातंजल योग इसी वात की शिक्षा देता है कि चित्तत्ृत्तियों का निरोध 
करके सव को किसी एक ही विपय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग- 
शाख हमारे यहाँ बहुत भाचीन समय ले प्रचलित है; झतएवं जब कभी कर्म- ' 
अकर्म के विपय में कुछ सन्देच् उत्पन्न हो तब, इस लोगों को किसी से यद्ट सिखाये 
जाने की आवश्यकता नहीं है, कि “ अन्तःकरण को एवस्थ और शान्त करने से 
जो उचित सालूम दो, वही करना चाहिये।? सब एह्तिअल्धों के आर में; 
इस प्रकार के चर्णन मिलते हैं कि, स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही 
धर्म-अधर्म बतलाया करते थे ( मल. ३.३) । एक बार देखने से तो; ' किसी 
काम में सन की गवाह लेना ” यह मार्ग अत्यंत सुलभ प्रतीत द्वोता है । परन्तु 
जब इस तत्वज्ञान की दृष्टि ले इस वात का सूच्म विचार करने लगते कि शुद्ध 
मन ? किसे कहना चाहिये तब यद्द सरल पंथ अंत तक काम नहीं दे सकता; . ओऔर 
यही कारण है कि इमारे शाखकारीं ने कर्मयोगशात्र की इसारत इस कच्ची नींव. 
पर खड़ी नहीं की है । अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यद्द तत्वज्ञान 
कौनसा है । पल इसका विवेचन करने के पहले यद्दाँ पर इस बात का जलेख 
करना आवश्यक दा कि पश्चिमी आधिभोतिक-वादियों ने इस आधिदेवत्पक्ष का 
किस प्रकार खंडन किया है । कारण यह है कि, यथपरि इस विषय में आध्यात्मिक 
और आधिभीतिक पन्‍्यों के कारण भिन्न मित्र हैं; तथापि उन दोनों का अंतिम 
नियाय एक ही सा हैं. । अतएव, पहले आधिसोतिक कारणों का उल्लेख कर देने 
से, आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सबुकतता पाठकों के ध्यान में शीत्र आजायगी 
ऊपर कह आये हैं कि आधिदेविक पंथ में छुछ मन को ही अग्रस्यान दिया 
अर होता है कि * अधिकांश लोगों का अधिक सुख ?- 
गया है । इससे यह प्गद होता ६! भी विचार किये 
वाले आधिभीतिंक नीतिपन्य से कर्ता की डुडि या हे हें वे मु नहीं हैत। 
न जानें का जो दोप पहले बतलाया गेया है; वह इस कि सदुसद्धिविकर्मी 
' परततु जब इस इंस बात क्रा सूच्म बिचार करने लगते हद 


श्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 
शुद्ध मनोदेवता फिसे कददना चाहिये, तब इस पंथ में भी दूसरी घनेक अपरिहाय॑ 


बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। छोई भी बात लीजिये, कइने की आवश्यकता नहीं 
हैं कि, उसके बारे में भमली भांति विचार करना--धद्ध माद्य ४ अथवा 'झभादय हु 
करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुस्त होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
टू ा, ऋ> #, 
को निश्चित करना--नाक अथवा झाँख का कास नहीं है; किन्तु यश फाम उस स्पर्ंत्र 
इंब्रिय का हू जिसे मन कदइते हैं । ऋधदि, फार्य-प्रकाव अथपा पर्म-दधर्म का 
निर्णय सन ही करता है; चाहे जाप उसे एंड्रिय फटे या देवता। यदि 'याधिद्विक 
पंय का सिर्फ यददी कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं । परन पश्चिमी आधिदयत 
पक्ष इससे एक ढंग और भी जागे बढ़ा हुआ दे । उसका यह कंयन £ कि, सला 
अथवा घुरा ( सत्‌ अथवा असल ), न्याय लथवा अन्यास्य , धर्म अघवा अधर्म 
का निर्णय करना एक वात हैं; आर इस बात का निशान करना दूसरी यात ६, फ्रि 
अग्लुक पढाय भारी हूं या इलका है, गोरा दे या फाला, अथवा गतित का को 
उदाहरण सद्दी हू या गलत । ये दोनों बातें फत्मंत भिद्ठ हँ। इनमें से दूसरे प्रकार 
की बातों का निर्याय न्यायशासख का झाचार ले कर मन कर सकता ६३ परन्तु पहले 
395 बातों का निरय करने के लिये फेवल सन झसमर्थ है, मतेरय बद्ट फाम 
४ -शक्तिरुप देवता ही किया फरता | जो कि हमारे सन में रहता £। 
3 कर चतलाते हूँ कि, जब हम किसी गणित के उदाइसा की जीच 
748 के कि वद्द सही ६ या गलत, तथ एम पहले उसके गुगा, जोड़ 
है की जाँच कर लेते ूँ और फिर अपना निग्रय तियिर फरते हें; आ्योत ४स 
श्वय के स्थिर होने के पहले मन को शन्‍्य प्रि स्यापार फान ; 
बल मक शका लि द्द को शान्य फ्रिया था व्यापार फाना पता #£ । 
को पदक प्रकार नहीं किया जाता । जय इस गए सुनते श्‌्‌ 
| शक श्र दूसरे को जान से मार डाला २ भुर से 
नी दूः न से मार टाला, सब्र इमारे मुंह से 
एकाएक यह उद्घार निकल पढ़ते हई ८ रन व काल या | 
इसे हूं * राम राम ! उसने बहुत शुरा फोम किया ! * 
“डेंस विषय पर हमें कुछ भी विचार नहीं प हक मम 
कु चार नहा करना पढ़ता । छत्तरव, यह नहीं 
गत न 
पा है सकता कि, कप भी चिचार न करके आप ही शाप जो | निएंय हो 
हे | अं $ दा जो निर्णय विधार-पूर्वक क्रिया जाता ६, ये दोनों एफ 
भनोद्ृत्ति के व्यापार हैं । इसलिये यह झिय्र हर लहर 
द्विवे 2 हू मानना खाहिये कि सदक्ष- 
चन-शक्ति भी एक खतन्‍्त्र मानतिक देवता ई गो ये रु 
कर श्र के देवता हू । सब सनष्यों के अन्तःकरगां 
यह देवता या शाक्ति एक ही सी जागृत रहती ई इसलिये हत्या करना सर्भ 
लोगों को दोष अतीत होता »ै; और उसके न बता 
जद बहता विद हैं; और उसके विपय में किसी को कुछ सिसलाना भी 
हु ।। इस आधिदेविक युक्तिवाद पर साधिभातिक पन्‍्य के लोगों का यह 
उत्तर है कि, सिएं « रस एक-2 वाद पर साधिभातिक पन्य के लोगों फा यह 
होसे नहीं ४ इस एक-आध घात का निर्णय एकदम कर सकते डर » शत 
सह नहीं माना जा सकता कि जिस 8 कर सकते ५ शुरार 
जाता है घदट उससे सिए सा + का _ बात का निर्णय पिचारपूर्चवक किया 
पर अवलम्भित है। उद्ाइरणार, गणिस शक अथवा घीरे करना अभ्यास 
५ फा पिपय लीजिये । व्यापारी छोग मन के 
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भाव से, सेर-छटाक के दास एकदम मुखाम्न गणित की रीति से वतला सकते हैं; इस 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि युणाकार करने की उनकी शाक्ति या देवता किसी 
अच्छे गणितज्ञ से मिन्न है। कोई काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरहसघ 
जाता है कि, बिना विचार किये ही कोई मबु॒ष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर 
लेता धहै। उत्तम लक्ष्यसेदी मलुष्य उड़ते हुए पक्षियों को बन्दूकूं लेसहज सार गिराता , 
है, इससे कोई भी यह नहीं कहता कि लक्ष्यसेद एक संवतन्त्र देवता है | इतना ही 
नहीं; किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षियों की गति को जानना इत्यादि शा्ख्रीय . 
बातों को भी कोई निरर्थक और त्याज्य नद्टीं कह सकता । नेपोलियन के विषय में 
यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण में खड़ा हो कर चारों ओर सृक्तम दृष्टि 
से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम आजाया करती थी कि श्लु 
किस स्थान पर कमज़ोर है | इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका अन्य सावालिक शाक्तियों से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देद्द नहीं कि, किसी एक काम में किसी की बुद्धि 
घ्वभावतः अधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ़ इस असमानता-के 
आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्स का निर्णय 
एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा 'ही होता, तो यह्‌ प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता 
कि “ अमुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ”। यह बात मगट द्टै 
कि, अर्जुन के समान, इस अकार का प्रश्न प्रसंगाजुलार सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हुआ करता है; और, कार्य-अकार्य-नि्शंय के कुछ विपयों में, भिन्न मिन्न लोगों के 
अश्निप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सद्सद्विवेचनरूप स्वथम्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों है ? अर्थात्‌ यद्दी कहना पड़ता है कि, सनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिक्तित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी 
बात का निर्णय करेगा। वहुतेरे ज॑गली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध या दोष नहीं मानते; इतना ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुज्य का मांस भी 
सर्प खा जाते हैं ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये। सभ्य देशों में भी यह 
देखा जाता है कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गह“ँ सममी 
जाती है, वच्दी किसी दूसरे देश में सर्वमान्य रद्ती दे । उदाइरणार्थ, एक शी. के 
रहते हुए दूसरी ख्री के साथ विवाई करना विलायव में दोष समम्का.-जाता हैं; 
 परन्‍्तु हिन्दुस्थान मैं यह वात विशेष दूपणीय नहीं मानी जाती। भरी सभा में सिर 
की पगड़ी उतारना हिन्द लोगों के लिये लज्जा या अमर्यादा की बात है; परन्त॒ अमेज़ 
लोग सिर की टोपी उतारना ही सम्यता का लक्षण मानते हैं। यदि यई बात संच 
हैकि, ईश्वरदत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण दी चुरे कर्म करने सें 
शर्म मालूम होती है, तो क्या सब लोगों को वच्दी कृत्य करने में शर्म नहीं मालूस 
होनी चाहिये ? बढ़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग भी, एकबार जिसका नमक खा डक 
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हूं उस पर, इथियार उठाना निंध सानते हैं; किन्तु बढ़े बढ़े सम्य अल शा भो 
अपने पड़ोसी राष्ट्र का वक्ष कहना स्वद्रेशभाक्ति का लक्षणा सममते हैं यदि सदस- 
दिवेचन-शक्तिझुप देवता एक ही ह नो यह सेंड क्यों माना जाता है १आऔर, यदियह़ 
कहा जाय कि शिक्षा के अहुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसहिवेचन- 
शक्ति में भी मेंद दो जाया करते हैं; तो उसकी स्वर्यंस नित्यता में बाघा आजाती 
है। मनप्य ज्यों ज्यों अपनी असमभ्य दशा को छोड कर सस्य चतता जाता ई, सोचो 
उसके सन और बुद्धि का विकास होता जाता £; और इस सरह नुद्धि का विकास 
होने पर, जिन वालों का विचार वद्ध अपनी पहली उसम्य खबस्था में नई ऋर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार अत्र चह अपनी सम्ब दवा में शीघ्रता से करने 
लग जाता है। अथवा यह्द कद्दना चाहिये क्रि, इस प्रकार वृद्धि का विकाप्रित होना 
ही सभ्यता का लक्षण || यह, समय ऋचया सुश्चिक्षित सनुष्य के इन्दियनिप्रह 
का परिणाम है, कि बह औरों की वस्तु को ले लेन या सोगने की इच्छा नहीं करता। 
इसी भकार मन की नह प्लाफि भी. जिससे बूरे-भले का निर्गाव किया जाता डर, भीरे 
धीरे बढ़ती जाती |; और कुछ कुछ बातों में तो बह डतनी परिपक्क हो गई हे कि 
उसके विषय में कुछ विचार किये बिना डी इम लोग अपना नेतिक निर्गाय किया 
करते हूँ। जब उसे आग से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी डोती हे तय आँखों 
की नसों को उचित परिमागा से खांचना पड़ता है; और यह क्रिया इतनी शौसम्रता 
से होती है कि इमें उसका कुछ ब्रोध भी नहीं होता । परन्तु क्या द्तन ही से किसी 
ने इस बात की उपपत्ति को नि्पयोगी सान रखा हू? सारांश यह ई कि, सनुप्य की 
बुद्धि या सव सब समय और सब कामों में पक ही हू । यह बात यवार्थ नहों के 
कालेनोरे का निर्णाय युक्त प्रकार की बुद्धि करती दे और . युरेन्‍्मले का निर्णय किसी 
अन्यभ्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है कि किसी में 
चृद्धि कम रहती दे और किसी की झशिज्षित ऊथवा अपरिपक रहती है। उन भेद 
की ओर, तथा इस अनुभव की ओर भी उचित प्यान दे कर कि किसी काम को 
शीघ्लापूक कर सकना केबल आदत या अभ्यास का फल हे, पश्चिमी ग्राधिभोतिक- 
तरादियों ने यह निश्रय किया है कि, शन की स्वाभाविक शाक्तियों से परे सदसद्विचार- 
शाक्ति नामक किसी दूसरी निराली, स्वतम्त्र ओर विनचाग शक्ति के प्यास्तित्व को 
गागने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
“न विषय में, इसारे भाचीन शास्तकारों का अन्तिम निर्शाय भी पश्चिसी जाधि- 
आतिकजादियों के सबश दी है । वे इस बात को सानते ईं के स्वस्थ और शात्त 
अन्तःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात 
गात्य नहीं कि धर्स-अधर्म का निर्णय करनेवाली बुद्धि श्लग हू और काला-मोरा 
आप पति ३ हैं। उन्होंने.यह भी मत्िपादन किया डे कि, जिस मकार 
को खशिक्षित जल आम अब भला ता ठुरा चिणय कर सकेगा, अत्तपुव रन 
है 8. 7 मय प्रत्येक को इद्ता से करना चाहिये । परन्तु ने इस 
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बात को नहीं सानते कि सदसह्वियेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न चच्तु या 
ईंघरी प्रसाद है। आचीन समय में इस बात का निरीक्तण पद्म रीति से किया 
गया है कि, मनुष्य को शान किस प्रकार प्राप्त होता है और उसके सन का या बुद्धि 
का ध्यापार किस तरह हुआ करता दै। इसी मिरीक्षण को ' ज्षेत्र-चेत्रज-विचार ! 
कहते हूँ। चोत्र का अर्थ * शरीर ? और क्षेत्रक्ष का अर्थ ' आत्मा? है। यह क्षेन्र- 
क्षेत्नज्-विचार अध्यात्मविद्या की जड़ >ै। इस ज्षेन्र-क्षेत्रज्र-विद्या का ठीक ठीक जान 
हो जाने पर, सदसद्विवेक-शक्ति ही की कौन कहे, किसी भी मनोदेयता का अस्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं साना जा सकता । गुसी अचस्था में आधिदवत पक्ष 
आप ही आप कसज़ोर हो जाता है। अतएय, अब यहाँ इस चैत्र-देन्नक्-विद्या 'ही 
का विचार संक्षेप में किया जायगा । इस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतेरे सिद्धान्तों 
का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान से अच्छी तरह आजायगा । 

अद्ट कहा जा सकता हू कि मनुष्य का शरीर ( पिंड, च्षेत्र या देह 9) एक 
बहुत बड़ा कारखाना दी हू । जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का साल भीतर 
जिया जाता है; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
फिया जाता हे कि, कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कौन से 
#; और तब दाहर से लाये गये कच्चे साल से नई चीजें बनाते और उन्हें बाहर 
मेजते हैँ; वैसे दी मनुष्य की देह में सी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। 
इस सृष्टि के पाप्ममीतिक पदार्थों का ज्ञान भाष्त करने के लिये सनुष्य की इन्द्रियोँ दी 
प्रथम साधन हैं । इन इस्द्रियों के द्वारा सष्टि के पदार्थों का यथार्थ अथवा मूल 
घछरूप नहीं जाना जा सकता। आधिमौतिक-वादियों का यह सत है कि, पदा्थो 
का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है जैसा कि वद हमारी शादियों को अर्तात होता है | 
परम्तु यदि कल किसी को कोई चृत्तन इन्द्रिय श्राप्त द्वो जाय, तो उसकी दृष्टि से चृष्टि 
के पदार्थी का गुण-धर्स जैसा यराज है वैसा ही नहीं रहेगा । महुप्य की इन्द्रियों सें 
भी दो सेद हैं--एक कर्मेल्चियाँ और दूसरी ज्ञानेन्द्रियोँ। हाथ, पैर, चाणी, गुद और 
' इपह्य, ये पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं। हम जो कुछ ध्यवद्ार अपने शरीर ले करते हैँ वच्ठ सब 
इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। नाक, आँखें, कान, जीस और त्वचा, ये पाँच ज़ानने- 
द्वियाँ हैं । आँखों से रूप, जिद्ना से रस, कानों से शब्द, याक से गन्ध, और त्वचा 
से स्पर्श का कान द्वोता है। किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमें श्ञान द्ोता है वह 
उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पश के सिवा, और छछ वहीं है। उदाइरणार्थ, 
एक सोने का टुकड़ा ज्ञीजिये । वह पीला देख पड़ता है, त्वचा को सारी 
मालूम होता है, ठोकने से सम्बा हो जाता है; इत्यादि जो गुण मारी इंन्दियों 
को गौचर होते हैं उन्हीं को हम सोना कहते हैं; और जब ये गुण बार यार दुक ही 
पदार्थ में एक ही से धग्गोचर होने लगते हैं तव इमारी दृष्टि से सोना एक ध्वतस्त्र 
पदार्थ घन जाता दै। जिस मकार, बाइर का माल भीचर जेने के लिये और , सीचर 
का साल बाइर भेजने के क्षिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते हैं; उसी, प्रकार 
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“देद में बाइर के साल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैँ और 
हम न माल वाहच्चर भेजने के लिये कर्मीन्द्रिय-रूपी द्वार द् | सूयथ की किरणों 
* किसी पढ़ार्थ पर गिर कर जब लौटती हैं और इमारे नेत्नो में प्रवेश करती रँ, तब 
इमारे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता च्द्‌। किसी पदार्थ से आनिवाली 
गनध के सूक्ष्म परमाणु जब हसारी नाक के सज्ञातन्तुओं से टकराते दूं तब हमें टस 
पदार्थ की वास आती है। अन्य जा्ेंद्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार डुआ करते 
हैं। जब ज्ञानेन्द्रियो इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं तब हमे उनके द्वारा 
चाह्य सृष्टि के पदार्थी का ज्ञान दोने लगता । परन्तु ज्ानेन्दियों जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, इसी लिये ज्ानेन्द्रियों को * श्ञाता ! 
नहीं कहते, किन्तु उन्हें सिर्फ बाहर के माल को भीतर ले जानेवाले *द्वार' ही 
कहते हैँ । इन दरवाज्ञों से साल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है।उदाहरणार्थ, वारद् वजे जब घड़ी में घण्टे बजने लगते हूँ तब हमारे कानों 
को यह नहीं समझता कि कितने यजे हैं। ज्यों ज्यों घड़ी में * टवू टन ' की एक 
एक आवाज़ होती जाती है दो तो इवा की लहरें हमारे कानों पर आकर टकर . 
भारती हूँ, मजातन्तु के द्वारा प्रत्यक्ष आवाज़ का हमारे मन पर पहले शलग 
अ््षग संस्कार द्ोता हैं और अन्त में इन सबो को जोड़ कर इम यद्द निश्चय किया 
करते हैं कि इतने बने दैं। पशुओं में भी ज्ानेन्द्रियों द्वोती ८ँ। जब घड़ी की 
* सत्र बन ! आवाज़ होती है तब प्रत्येक ध्यनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा सन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि ये उन 
सब संस्कारों को एकन्न करके यह निश्चित कर ले कि बारह बजे #ूँ। यही प्र्पे 
शास्रीय परिभाषा में इस प्रकार कह्ा,जाता > कि, यथपरि अनेक सैझ्कारों फा 
इथक्‌ इथक्‌ ज्ञान पशुओं को हो जाता है, तथापि उस अझनेकता की एकता का 
वोध उन्हें नहीं होता | सगवद्गीता ( ३. ४२ ) से कहा हं:-- इच्ध्रियाणि परा- 
ण्यादुः इन्द्रियेश्यः पर॑ सनः ” अर्थात्‌ इन्द्रियों ( वाद्य ) पढ़ाथों से श्रेष्ठ हैं और 
भन इच्तियों से भी श्रेष्ठ है। इसका सावार्थ भी बही हूं जो ऊपर लिखा गया घट 
पहले कह आये हैं कि, यदि सन स्थिर न हो तो आँखें खुली होने पर भी कुछ 

3० व दा और कान खुले झोने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह 
है के, इस देहरूपी कारख़ाने सें * सन? एक सुंशी ( क्लर्क ) है जिसके पास 
पा | भव माल श्षानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही मुंशी ( सन ) 
उस माल की जाँच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, 
दा किस अकार की जाती है, और जिसे इम अच तक सामान्यतः * मन * कहते 
सा कह भी कर कोष अप भेद किये जा सकते हैं, अथवा एक ही मन को 
शनेन्दियों के अप ५ कॉन से मित्र भिन्न नाम प्राप्त दो जाते हैँ 

उनकी परस्पर हा व कर इसे माय सस्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके और 

का निर्णय करना पड़ता है कि, उनमें से अच्छे 


आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रजविचार । १३३ 


कौन से हैं और बुरे कौन से हैं, भाद्मय अधवां त्याज्य कौन से हैं; और लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो. बात अच्छी, ग्राह्म, 
- लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में इस प्रघृत्त हुआ करते . 
हैं। यही सासान्‍्य मानसिक व्यवद्यार है। उदाइस्णार्थ, जब हम किसी बगीचे. से 
जाते हैं तब, आँख और नाक के द्वारा, बाग के ब॒त्तों और फूलों के संस्कार इमारे 
सन पर दोते है। परन्तु जब तक हमारे आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता क्रि,. इन 
फूलों में से किसकी सुगन्‍्ध अच्छी और किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को 
आप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती और न हम उसे तोड़ने का उद्योय 
ही करते हैं | अतएुव सत्र सनोव्यापारों के तीन सथूल भाग हो सकते हैं:-- 
. (१ ) ज्ानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वंक रखना; (२), ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके 
अच्छेपन या छुरेपन का सार-असार विचार करके यह निश्चय करना कि कौन “सी 
बात आह्य है और कौन सी त्याज्य और (३) निश्चय हो चुकने पर, भाद्यः चस्तु 
को प्राप्त कर लेने की और अग्माह्मय को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर 
उसके अजुसार प्रद्नत्ति होती है । इस बात की आवश्यकता नहीं कि, ये तीनों 
व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होते रहें । सम्भव है 
कि पहले किसी ससय देखी हुई वस्तु की इच्छा आज हो जाय; किन्तु इतने डी से 
यह नहीं कद्ट सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकत्ता 
नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचइरी एक ही होती है, तथापि उसमें 'काम.का 
विभाग इस प्रकार किया जाता हैः-- पहले बादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील 
अपनी अपनी गवाहियाँ और सुवूत न्यायाधीश के सासने पेश करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पत्तों के सुबूत देख कर निर्णय स्थिर करता है, और अंत सें ल्याया- 
चीश के निर्णाय के अनुसार नाज़िर काररवाईं करता >ै। ठीक इसी प्रकार, जिस मुंशी 

* को अभी त्तक हम सासान्यतः “सन? कहते आये हैं, उप्तके व्यापारों के भी 
विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपस्थित बातों का खार-अलार-विचार करके 
यह्द निश्चय करने का कास ( अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का काम 2 * बुढ्धि * नामक 
इन्ह्रिय का है, कि कोई एक वात अमुक प्रकार ही की ( एवमेव्र ) है, दुसरे प्रकार 
. की नहीं (नाउन्‍्यथा )। ऊपर कह्दे गये सब सवोन्यापारों से से इस सार-असार-विवेक / 
शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते 
हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशासत #+ सन ७४3 दा रइ और २७ . 
। यही मन चफील के सदश, कोई बात €ए ), अथवा उस - 
2 बैली है ( विकल्प ), इत्यादि कब्पवाओं को छुद्धि के सामने निर्णाय करने 
के लिये पेश किया करता है | इसी लिये इसे “ सक्लब्प-बिकव्पात्मक .? अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इच्तिय कद्दा गया दै।. कमी कमी 
£ सक्कष्प ! शब्द में * निश्चय ? का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है. ( छांदोग्य, 
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७.४.१ देखो )। परछु यहाँ पर ' सक्षव्प ' शब्द का उपयोग, निश्चय की अपेक्षा न 
कर; अम्रुक बात अमुक प्रकार की सालूस द्ौना, सानना, कब्पता करना; समसतना, 
अथवा कुछ योजदा करना; इच्छा करना, चिंतन करना; सन से लाना आदि व्या- 
पारों के लिये ही क्रिया यया दे । परन्तु, इस प्रकार चक्कील के सदश, अपनी कब्प- 
नाओँ को बुद्धि के सामने निर्णायार्थ लि उपस्थित कर देने ही से सव का काम पूरा 
नहीं हो जाता । बुद्धि के द्वारा हरे-मले का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को तुद्धि 
ने आध्य माना हैं उत्तका कर्मद्रियों से आचरण कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की आज्ञा को 
कार्य में परिणत करना--यह्ट नाज्ञिर का काम्म सी सन ही को करना पड़ता हैं। 
इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरद्द भी की जा सकती है । बह कहने में कोई 
आपत्ति नहीं कि, छुद्धि के निर्शाय की काररवाई पर जो विचार किया लाता है, वह 
भी मुक अकार से सह्ृत्प-विकव्पात्मक ही है । परन्तु इसके लिये संस्क्त में 
£ व्याकरण» विघ्तार करना ? यह द्वतंत्र नाम दिया यया दे | इसके आतिरिक्त शेप 
खब कार्य छुढि के हैं! मद, अपनी दी कव्पनाओं के सार-असार का विचार, नहीं 
करता । सार-अलार-विदार करके किसी भी चस्तु का चथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि असुक वस्तु अम्ृक प्रकार की ् 
या तक ले कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अचुमान करना, अथवा कार्य- 
अकार्य का चिर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों 
को * व्यवत्ताय ? या * अध्यवसाय ? कद्ते हैं! अत्रद इन दो शठदों का उपयोग 
करके, “बुद्धि! और “मन! का मेद वतलाने के लिये, मदहासारत ( शा. 
२५१. १६ ) से यह व्याज्या दी गई है:-- 
व्यवत्तायात्मिका बुद्धि: भनो व्याकरणात्सकम्‌ ॥ 

४ बुद्धि ( इन्द्रिय ) व्यवसाय करती हे अर्थात सार-असार-विचार करके कुछ 
निश्चय करती है; और सन, व्याकरण अथवा विस्तार करता है--वच व्यवस्था 
करनेंवाली प्रचर्तद् इन्द्रिय है; अर्थात्‌ बुद्धि व्यवलायात्मिक हैं और मन व्याकर- 
णात्मक हु॥ सनवद्भीता सभी ४ व्यवद्ायात्मिका चुढधिः # शब्द पाये जाते 
है ( गी. २. ४४ ); और वहाँ भी चुद्धि का अर्थ * सार-झसार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इच्दिय ! ही है। यथार्थ से ठुढि, केवल एक तलवार है । जो कुछ 
ड्सके सासने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-छोंट करना ही इंसका काम 
8 इसमें दूसरा कोई भी गुण अयचाः धर्म नहीं दै ( ममा. वन. १८१, २६ )। 
जेल, वासना, इच्छा, सद्वति, छति, श्रद्धा, उत्लाइ, करुणा, मेस, दया, सहासु- 


भूति, झतज्ञता, काम, लज्मा, आनन्द, सर, राग, संग, देव, लोस, मद, सत्सर, 
कल मन ही के गुण अघवा धर्म हैं (द्व. १, ५. २; मैच्यु, ६. ३० )। 

के सनोइत्तियाँ जाशृत चोती जाती हैं बैले ही चैसे कर्म करने की ओर 
है 3 अप झुआ करती | । उद्ाहरणाये, सनुण्य चाहे जितना बुद्धिमान 
दे वह गरीब लोगों की दुदुशा का हाल भली मौति जानता दो, सापि 


आधिदेवतपक्ष और क्षे्रक्षेत्रशविचार । श्श्श 


यदि उसके हृदय में करुणाप्नत्ति जागृत न दो तो उसे गरीबों की सद्दायता करने की .. 
इच्छा कभी होगी दी नहीं । अथवा, यदि थे का अभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर सी वह नहीं लड़ेया । तात्पर्य यह है कि, छुद्धि सिर्फ यही बतलाया 
करती हैं कि, जिस बात को करने की इस इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या 
द्ोगा । इच्छा अथवा चैर्य आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं हैं, इसलिये बुद्धि स्वर्य 
(अर्थात्‌ बिना सन की सद्दायता लिये ही ) कभी इन्द्रियों को मेरित नहीं कर सकती। 
यदि कोध आदि दृत्तियों के वश से हो कर स्वयं मच ही इनच्द्रियों को पेरित कर भी 
सके, तथापि यह नहीं कद्दा जा सकता कि, चुछधि के सार-असार-विचार के बिना - 
चह॥ी, केवल मनोद्धत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की इष्टि से शुद्ध दी 
रहता है । उदादरणार्थ, यदि छुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणादृत्ति से कुछ 
दान किया जाय तो संभव है कि वच्ध किसी अपान्न को दे दिया जावे और उसका 
परिणास भी छुरा दो । सारांश यह्द दे, कि बुद्धि की सद्दायता के विना केवल मनो- 
वृत्तियाँ अन्धी हैं । अतएुव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि 
बुद्धि शुद्ध दो, अर्थात्‌ वच्द भले-छुरे का अचूक निर्णय कर सके; मच बुद्धि के अजु- 
रोध से आचरण करें; और इन्द्रियाँ सन के अधीन रहूँ । सन और बुद्धि के सिचा 
« आंत्तःकरण * और * चित्त ? ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमें से * अन्तःकरण ? 
शब्द का धात्वर्थ ' भीतरी करण अर्थात्‌ इन्द्रिय ! है, इसलिये उसमें मन, बुद्धि, 
सिंस, अदकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; और जब 
« सन ? पहले पचद्चल बाह्य विषयों का अहरण अर्थात्‌ चितन करने लगता है तथ 
चह्दी 'चित्त * हो जाता दै ( सभा, शां. २७७. १७ ) । परन्तु सासान्य व्यवहार 
में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है इल कारण समस्त में नहीं 
आता कि किस ध्यान पर कौन सा अर्थ विवक्षित है । इस गड़बड़ को दूर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों सें से, सन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कद्दे-गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह 
मन और युद्धि का सेंद्‌ पुक वार निश्चित कर लिया जाय तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को मन से श्रेष्ठ सावना पड़ता हैं; और सन उस न्यायाधीश (९ बुद्धि ) का 
सुशी बन जाता द्वै । “ मनसस्तु परा वुद्धिः ”-- इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी - 
यही है कि मन की अपेक्षा बुद्धि श्रे्ठ पृव॑ उसके परे है (गी. ३. ४२)॥। तथापि, 
जैसा कि ऊपर कह आये हैं, इस सुंशी को सी दो प्रकार के काम करने 
पढ़ते हैं;।--( १) छामैंद्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की 
च्यवस्था करके उनको ब्रुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; ओर (३२) 
बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आह्ला अथवा डाक कर्मद्रियों के पास मेज कर 
बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया करवाना । जिस तरह 
छुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बेढ कर बेचने का कांस, भी, 
' कहीं कहीं, उस हुकान के एक ही नौंकर को करना पड़ता है, उसी तरह, मन को 


१३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग़शास्त्र 


भी हुु॒रा काम करना पड़ता है। मान लो कि; हमें एक मित्र देख पड़ा और उसे 
पुकारने की इच्छा से इसने उसे “ अरे ” कह्दा। अब देखना चाहिये कि इतने समय 
में, अन्तःकरण में कितने व्यापार छोते हैं। पहले आँखों ने अथवा ज्ानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार सन के द्वारा डुद्धि को मेजा कि हमारा मित्र पास ही है, आर बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की क्रिया तब 
आत्मा छाड्टि के द्वारा यह निश्चय करता है कि मित्र को घुकारना चाहिये; और, 
बुद्धि के इस हेतु के अनुसार काररवाईं करने के लिये सन से बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती है और मन हमारी जिक्ता ( कर्मोद्धिय ) से “ अरे | ? शब्द का उच्चा- 
रण करवाता है। पाणिनि के शिक्षा-अ्न्य में शब्दोचारण-क्रिया का चर्णन इसी वात 
को ध्यान से रख कर किया गया हैः-- 

आत्मा बुद्धया समेत्याइथान्‌ मनों युंकते विवक्षया । 

भनः कायामिमाहत्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

सास्तस्तूरासि चरन्‌ मंद्रं जनयाति स्व॒स्म्‌ || 
अर्थात्‌ ५ पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके मन सें 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; और जब मन कायाप्ति को उसकाता है तव 
कायाओ् चायु को प्रेरित करती हैँ। तद॒नन्तर यह चादु छाती में प्रवेश करके मेद्र 
स्वर उत्पत् करती है। ” यही स्वर आगे कशर-तालु आदि के वर्ण-सेद-रूप से सुख 
के बाइर आता है। उक्त छोक के अन्तिस दो चरण मन्युपनिपद में भी मिलते है 
( मैत्ु. ७, ३३ ) और, इससे प्रतीत होता है कि ये 'छोक पाणिनि से भी प्राचीन 
हैं +। आधुनिक शरीरशाख्रं में कायाप्नि को ही सजातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्मिसो 
शरीरशाखज्ञों का कथन है कि मन भी दो हैं; फ्योंकि चाइर के पदार्थों का ज्ञान 
भीतर लानेवाले और सन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कर्मेंलिियों को जतलानैवाले मजा- 
उन्तु, शरीर सें, सिन्न भिन्न हैं। इमारे शाखकार दो सन नहीं मानते; उन्होंने सन 
ओर बुद्धि को सिन्न चतला कर सिर्फ यह कह्ा है कि सन उसयात्सक छू, अर्थात्‌ 
बह कर्मेच्ियों के साथ कमेन्दियों के समान और क्षानेच्धियों के साथ छ्ानेन्द्रियों 
के समान कास करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यही 
भगद है कि, बुद्धि निश्वयकर्ता न्यायाधीश है, और सन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
सेकल्पनतेकत्पात्सक हो जाया करता है तथा फिर कर्मेंद्रियों के साथ व्याकरणात्मक 
या काररवाई करनेवाला अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों का साज्ञात्‌ मवर्तक दो जाता है । किसी 
त का | ज्याकरण ? करते संसय कभी कसी सन यह्द संकत्प-विकल्प भी किया 
करता है कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किल प्रकार किया 5 जा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारण मन 
है वेवसमूजर साइव ने लिखा है कि मेन्युपनियद, पाणिन की ज्येश्या, प्राचान 
दाना चाहिये। 890790 80008 ०६ ६6 [758६ घ०65४७5, एण, 5ए.छ., डोगो--, 
संस पर परिशिष्ठ प्रकरण में अधिक विचार किया गया ह्दै। |; 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्र्षविचार । १३७ 


की ध्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ़ यद्दी कद्दा जाता है कि * संकल्प-विक- 
व्यात्सकं मनः ? । परन्‍्तु, ध्यान रहें कि, उस समय सी इस व्याख्या सें सन के दोनों 
व्यापारों का समावेश किया जाता है । * हे 
« बरद्धि ? का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि वच्ध निर्णय करनेवाली इन्दरिय 
है, वह अर्थ केवल शाज्ीय और सूक्ष्म विवेचन के लिये उपयोगी है। परूछु इन 
शाख्रीय अर्थों का निर्णय इमेशा पीछे से किया जाता है। अतएव यहाँ * बुद्धि ! 
शब्द के उन व्यावह्वारिक अर्थों का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के 
सम्बन्ध में, शाख्ीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं ।जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं करती तब तक इसमें उसका 
ज्ञान बह्ी द्ोता; और जब तक छान नहीं हुआ है तव तक उसके प्राप्त करने की 
इच्छा था वासना भी नहीं हो सकती । अतएुच, जिस प्रकार व्यवद्यार में आम के 
पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द ' आम ? का ग्रयोग किया जाता हैं, उसी श्रकार 
व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये ओर उस बुद्धि के वासना आदि फलों के लिये सी 
एक ही शब्द “ बुद्धि ? का उपयोग व्यवद्दार में कईं बार किया जाता है। उदाहर- 
शार्थ, जब हम कहते हैं कि अस्रुक मनुष्य की बुद्धि खोटी दे तब हसारे बोलने 
का यह अर्थ द्ोता है कि उसकी ' वासवा ? खोटी है । शास्त्र के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें वुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
है। परन्तु बुद्धि शब्द की शाल्रीय जाँच होने के पहले द्वी से सर्वताधारण क्षोगों 
के व्यवद्ार में “ बुद्धि ! शब्द का उपयोग इन दोनों झर्थों में होता चला आया 
है।--( १ ) निर्णय करनेवाली इन्द्रियः और (२०) उस इन्द्रिय के व्यापार से 
भलुष्य के सन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा | अतपुव, आस के भेद अत- 
लाने के समय जिस प्रकार ' पेड़” और ' फल ? इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अर्थों की सिन्नता व्यक्त करनी चोती 
हूँ, तब निर्णय करनेवाली अर्थात्‌ शास्त्रीय बुद्धि को “ ध्यवसायात्मिक ? विशेषण 
जोड़ दिया जाता >ै और वासना को केवल “ बुद्धि ! अथवा “ वासनात्मक ? बुद्धि 
कद्दते हैं। गीता ( २. ४१, ४४, ४६८ और ३. ४२) में ' बुद्धि ! शब्द का उपयोग 
उपर्युक्त दोनों अर्थों में किया गया है । कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समझ 
लेने के लिये “बुद्धि! शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर इमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके सनीव्यापार का क्रम 
इस प्रकार द्ोता हैं--पहले वह 'व्यवसायात्मिक ? जुद्दीलिय से विचार करता दै 
कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फिर इस कम के 
. करने की इच्छा या बासना (अर्थात्‌ बासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्र चहती है । और 
तब वह उक्त काम करने के लिये प्रदत्त हो जाता हैं । 'कार्य-अकार्य का निर्णय 
करना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है; वद्द यदि स्वस्थ और 
. शान्त हो, तो मन सें निरर्थयक अन्य वासनाएँ ( बुद्धि ) उत्पन्न नह्दों होने पातों 
गी, र, १८ + 


श्श्द गीतारह॒स्य अथवा कमंयोगशासतर || 

| बिगड़ने नहीं पाता | अतएव गीता ( २. ४१) में कर्मयोगशास्तर का 
92007%2 8 है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध झोर स्थिर रखना 
चाहिये । केवल गीता ही में नहीं; किन्तु कान्‍्ट* ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो 
भेद किये हैं और शुद्ध अर्थात्‌ व्यवसायात्मक बुद्धि के ग॒वं व्यावहारिक अर्थात्‌ 
चासनात्मक वुद्धि के, व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र मंथों में किया हू। पस्तुतः 
देखने से सो यही प्रतीत होता दै कि, व्यवसायात्मिक चुद्धि को स्थिर करना पात- 
अल योगशाल् ही का विषय है, कर्मयोगशाखतर का नहीं। किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की झोर घ्याव न दे कर, पहले , 
सिर्फ़ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि 
कैसी है ( गी. २. ४६ )। और, इस प्रकार जब चालना के विषय में विचार किया 
जाता है तब अतीत झ्ोता | कि, जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध 
नहीं रहती, उसके सन में वासनाओं की भिन्न सिन्न त्तरंगें उत्पन्न हुआ करती हैं, 
और इसी कारण कह्दा नहीं जा सकता कि, वे वासनाएँ स्देव शुद्ध और पवित्न 
ही द्वोंगी (गी. २. ४१) । जबकि वासनाएँ ही शुद्ध नहों दूं त्व आगे कर्म भी 
शुद्ध कैसे हो सकता है ? इसी लिये कर्मयोगशास्तर में भी, व्यवसायात्मक बुद्धि को 
शुद्ध रखते के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्ता>-पूर्वकाय विचार करने की 
आवश्यकत्म होती है; और इसी कारण भसगवद्ठीता के छठे ऋष्याय में, बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातझ्ललयोग का विवेचन किया गया 
हूं। परन्तु, इस संबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का. 
यह तात्पय निकाला है कि, गीता से केवल पातञ्षक्षयोग का ही प्रतिपादन किया 
यया है ! अब पाठकों के ध्यान सें यह चात आजायगी कि, गीताशाख से * बुद्धि ? 
शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर और उन अ्म्थों के परप्पर संबंध पर, ध्यान 
रखना कितने सहत््व का है। 


इस बात का वर्णन हो चुका कि, सजुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस 
प्रकार डुआ करते हैं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए सन और बुद्धि के कार्य कोन 
कोन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं । अब, सन और व्यवसाया- 
त्मिक बुद्धि को इस अकार धथक्‌ कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसद्विवेक-देवता 
का यथार्थ रूप क्या हैं। इस देवता का कास, पिफ्े भले-चुरे का चुनाव करना हैं; 
अत इसका समावेश «मन में नहीं किया जा सकता । और, किसी सी 
बात का विचार करके निर्याय-करनेवाली व्यवसायात्मक बुद्धि केचल एक ही है, 
इसलिये सद्सहविवेक-रूप देवता ? के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह 
जाता | हाँ, इसमें संदेह नहीं कि जिन बातों का या विपयां का सार-असार- 


# कान्ट ने ब्यवत्तायात्मिक बुद्धि को ५६७ 8४७० और वासनात्मक वृद्धि को 
३ र पत्त द्धू 
रए३णां6॥ ४४६०० कहा है। पक) 


आधदधिदेवतपक्ष और क्षेत्रश्केत्रत्षविचार । १३६ 


विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे 
व्यापार, सड़ाई, फरौजदारी या दीवानी मुक॒दसे, साइूकारी, कृषि आदि अनेक 
व्यवसायों से इर मौंके पर सार-असार-विचेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता कि व्यवसायात्मक बुद्धियाँ भी भिन्न मित्त अथवा कई प्रकार की 
द्ोती हैं। सार-असार-विवेक्‌ नाय की क्रिया सर्वत्र एक ही सी है; और, इसी कारण, 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये । परन्तु मन के 
सदश घुद्धि भी शरीर का धर्स है, अतदुव पूर्च कर्स के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या 
आाजुवंशिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से, यह्द बुद्धि 
कम या श्रधिक सात्विकी, राजसी या तामसी- हो सकती है । यही कारण है कि, 
जो वात किसी एक की बुद्धि में आह्य प्रतीत इोती है वही दूसरे की बुद्धि सें अग्राह्म 
जैँचती है। इतने ही से यह नहीं संस लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इन्द्रिय 
ही भत्मेफ समय, भिन्न सिञ्न रहती है। आँख ही का उदाइरण लीजिये । किसी 
की आँखें तिरछी रहती हैं तो किसी की भद्दी और किस्ली की कानी; किसी की दृष्टि 
मंद और किसी की साफ रहती है। इससे हस यह कमी नहीं कहते कि नेत्रे- 
म्द्रिय एक नहीं अनेक हैँ । यही न्याय चुछ्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। 
जिस बुद्धि से चावल अथवा गेहूँ छाते-वीने जाते हैं; मिस बुद्धि से पत्थर और हीरे 
का सेद जाना जाता है; जिस बुद्धि से काले-गोरे या सीठे-कडुवे का कान दोता 
छू; वच्दी चुद्धि हन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिस निर्णय भी 
किया करती हू, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत और असत्‌ क्या है, 
लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकार्य में 
क्या भैद है, इत्मादि। साधारण व्यवहार में “ सनोदेवता ” कह कर उसका चाहे 
जितना गौरव किया जाय, तथापि तस्वज्ञान की दृष्टि से चह एक ही व्यवस्तायात्मक 
बुद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्यान दे कर, गीता के अठारहवें अध्याय में, 
पक ही युद्धि के तीव भेद ( सालिक, राजस और तासस ) करके, भगवान्‌ ने 
अर्जुन को पहले यह वतलाया है किः--- 

प्रवृति थ निद्बततिं व कार्योकार्य भयाभये । 

बंध मोक्ष च या वेति बुद्धि! सा पारथ सात्विकी ॥ 
अर्थात्‌ “८ सालिक युद्धि वह है कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान हैः-कान सा 
काम करना चाहिये, और कौन सा नहीं, . कौन सा काम करने योग्य है और कौन 
सा अयोग्य, किस वात से डरना चाहिये और किस बात से नहीं, किसमें बंधे है 
और किसमें मोद् ” ( गी. १८. ३० )। इसके बाद यह बतलाया दै किः-- 

यया घर्ममधर्स च काये चाकार्यमेव च ) 

“ अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 

अर्थात्‌ “ धर्म और अधरम, अथवा कार्य और अकार्य, का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि 


१४० मगीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ास्तर । 


नहीं कर सकती यानी जो चुदधि इमेशा भूल किया करती दे, चद राजसी ६ ” 
(१८ ३१ )। और अंद मैं; कद्दा है किः-- 
अधर्म घर्मीमिति या मन्यते तमसाइता । 
सर्वार्यान्विपरीताँश् बुद्धिः सा पार्य ताससी ॥ 
अर्थात्‌ “ अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब बातों का विपरीत्त था उलदा 
निर्णय करनेवाली, बुद्धि तामसी कइलाती & ? ( गी, वृद्ध, ३२ ) है इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बुरे का निर्याय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसद्विवेक- 
स्वतंत्र और मित्र देवता, गीता को सम्मत नहीं हू । इसका अर्थ यह 
नहीं है कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्युक्त 
हौकों का भावा् यही है कि, बुद्धि एक ही है; और दोंक ठीक निर्णाय करने का 
साच्चिक गुण, उसी एफ बुद्धि से, पूर्व संस्कारों के कारण, शित्ता से तथा इन्द्रिय- 
निभ्रद् अथवा आइार आदि के कारण, उत्पन्न दो जाता हैं; और, इन पू्वरसंस्कार 
प्रद्ति कारणों के अभाव से दी, व वरद्धि, जैसे कार्य-अकार्य-निर्गाय के विषय में . 
चैसे दी अन्य दूसरी बातों में भी, राजसी अथवा तामसी 'हो सकती »। इस सिद्धान्त 
की सहायता से भली भाँति सालूम हो जाता है कि, चोर और साह की चुद्धि में 
तथा मित्र भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, सित्नता क्यों हुआ करती हू । परन्तु 
जब हम सदसट्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता सानते हैँ, तब उक्त विपय की उप 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक सन॒प्य का कर्तव्य हू कि चह् अपनी युद्धि 
को सातिक बनाये । यह काम इच्छ्रियनिग्रह के बिना दो भहीं सकता । जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने में समय नद्दी हैं कि भनुष्य का हित किस यातत 
में है और जब्र तक बह उस वात का.निर्णाय या परीक्षा किये बिना ही इन्द्रियों के 
इच्छाइुसार आचरगा करती रहती है, तव तक चह बुद्धि “ शुद्ध ! नहीं कद्दी जा 
सकती। अतदव बुद्धि को गन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होने देना चादियें; 
कित्तु बेला उपाय करना चाहिये कि जिससे सन और इच्दियाँ बुद्धि के अधीन रहें । 
भगवद्वीता (१५. ६७, ६८; ३५ ७, ४३; ६. २४-२६ ) में यद्दी सिद्धान्त अनेक स्थानों 
में ब्तलाया गया है; और यह्ी कारण है कि कठोपचिपद में शरीर को रथ की 
उपमा दी गई है तथा यह्द रूपक वाँधा गया है कि उस शरीररूपी रथ से जुते हुए 
इन्द्रियरुपी घोड़ों को विषयोपभोग के सार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये ( स्यच- 
सायात्मक ) घुद्धिरपी सारथी को सवोसय लगाम धीरता से खाँचे रहना चाहिये 
( कई, ३. ३-६ )। मइ्दाभारत ( चन, २३०; २४; श्री, ७, 5३, अश्व, ५३. ५) 
में भी चह्दी रूपक दो तीन ध्थानों में, कुछ द्वेरफेर के साथ, लिया गया है । 
इन्द्ियनिप्रइ के इस कार्य का चर्णाच करने के लिये उक्त धृष्टान्त इतना अच्छा हैं कि 
औस के असिद्ध चत्ववेत्ता छेडो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का चर्गान करते समय, इसी 
रुपक का रप्योग अपने अंथ में किया है ( फीड्स, २४६ )। भगवहीता में, यह 
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रष्टान्त अलक्त रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विपय के सन्दर्भ की ओर जो 
ध्यान देया उसे यह बात अवश्य सालूम हो जायगी कि, गीता के अपरयुक्त छोकों में 
इन्क्रियानिग्रह का वर्णन इस इष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जब शाखीय स्त्च्म सेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को 
भनोनिग्नई भी कहते हूं। परन्तु जब ' सन ? और बुद्धि ! से, जैसा कि ऊपर 
कह आये हैं, सेद किया जाता है तव 'निम्नह करने का कार्य सन को नहीं किन्तु 
व्यवसायात्मक चुद्धि को ही करना पड़ता है । इस व्यवसायात्मक जुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- 
मेश्वर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर; यह तत्व पूर्णतया बुद्धि में भिद जाना 
चाहिये कि * सब प्राणियों में एक ही आत्मा है !। इसी को आत्मनिष्ट वृद्धि 
कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक वृद्धि आत्मनिष्ट हो जाती है, और 
सनोनिप्रद की सहायता से मन और इन्द्रियाँ उसकी अधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना सीख जाती हूँ; तव इच्छा, चासना आदि मनोधर्म (अर्थात 
घासनात्मक बुद्धि) आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और शुद्ध साविक 
कर्मी की ओर देद्देन्द्रियों की सच हो प्रवृत्ति होने लगती है । अध्यात्म की दृष्टि 
से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगशासत्र का रहस्य है। 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समभ्क्त जावेंगे कि, हमारे शात्रकारों ने मन 
और बुद्धि की स्वाभाविक घूत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विनिक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व फ्यों नहीं माना है | उनके मतानुतार भी सन था बुद्धि का गौरव करने 
के लिये इन्हे “ देवता ? कहने में कोई दर्ज़ नहीं है; परन्तु ताजिक दृष्टि से विचार , 
करके उन्दोंने निश्चित सिद्धान्त किया हे कि जिसे दस मन था बुद्धि कहते हैं उससे 
भिन्न और स्वयंभू * सदसद्विवेक्र ? नामक किसी तीसरे देवता का अस्तित्व हो- ही 
नहीं सकता । * सतां हि संदेहपदेपु० ” चचन के “ सतां ? पद की उपयुक्तता और ' 
मचत्ता भी अब भली सौंति प्रगट हो जाती है । जिनके सन शुद्ध और आत्मनिष्ठ 
हैं, वे यदि अपने अन्तःकरगा की गवाही लें, तो कोई अनुचित वात न द्ोगी; अथवा 
यह भी कट्दा जा सकता दूै कि, किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित ह£ कि थे अपने मन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें । 
परन्तु, यदि कोई चोर कहे लगे कि “ में भी इसी ध्रकार आचरण करता हूँ?! तो 
यह कदापि डचित न हौगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेचन-श॒क्ति पक ही सी- 
नहीं होती -- सत्पुरुषों की बुद्धि साखिक और चोरों की तामसी होती दै। सारांश, 
आधिदेवत पक्तवालों का * सदसद्विवेक-देवता ? तत्वज्ञान की दृष्टि से सवतन्त्र देवता . 
सिद्ध नहीं द्ोता; किन्तु इमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त देकि वह तो ज्यवसायात्मक ' 
बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ साथिक स्वरूप है। और, जब यह - 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आधिदेवत पक्ष आप दी आप कमज़ोर हो जाता है। 

जब सिद्ध हो यया कि आधिसौतिक पक्ष एकदेशीय तथा अपुर्ण 'है और आधि- 
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दैवत पक्ष की सइल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक 
है कि; कर्मयोगशास् की उपपत्ति हूँढ़ने के लिये कोई अन्य सार्ग हैँ या नहीं? और, 
उत्तर भी यही मिलता है कि, हैं, सार्गे है और उसी को आध्यात्मिक सार्ग कहते हैं। 
इसका कारण यह है कि, यद्यपि वाद्य कमी की अपेक्ता युद्धि श्रेष्ठ दे, तथापि 
जब सद्सद्विवेक-बुद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का अस्तित्व लिद् नहीं हो 
सकता तब, कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक द्वो जाता 
च्व कि, शुद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि 
किसे कहते हैं, अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है? और यह विचार 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभातिकशास््रों को छोड़े बिना, तथा 
अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किये बिना, पूर्ण नहीं दो सकता । इस विषय सें हमारे 
शासतरकारों का आन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्सा का अथवा 
परसेश्वर क्के सर्वव्यापी ययार्थ स्वरूप का पूर्णा ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुरू 
नहीं दै। गीता मेँ अध्यात्मशासत्र का निरूपण यद्दी बतलाने के लिये किया गया है 
कि आत्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये । परन्तु, इस पूर्वापर-संबंध की ओर च्यान 
न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में 
मुख्य प्रतिपाद्य विपय वेदान्त ही हैं। आगे चल कर यद्द बात विस्तारपूर्वक वतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध से उक्त टीकाकारों का 
पल हुआ निर्णाय ठीक नहों है। यहां पर सिर्फ यही वतलाना है कि, चुद्धि को शुद्ध 
रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता है । जझात्मा के विपय में 
यद्द विचार द्दो प्रकार से क्रिया जाता हैः-( १) ध्वये अपने पिशट के, क्षेत्र अथवा 
333 य और लिप कं व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना कि उस निरी: 
न आत्मा कैसे निपक्ष होता । आदी- 
रक अथवा क्षेत्र-शत्रश-विचार क्ते है कोर जी पक हि २ 2 इसी को शारी- 
( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र अप ० ह08/3४3 
बकार निखार हो हें ( ५ सूत्र कहते हूँ । स्वयं अपने शरीर और मन का इस 
ये | पर, ( २ जानना चाहिये कि, उ' 
तत्त, ओर इसारे चारों ओर की दृश्य-सष्टि अर्थात्‌ अलग के *+2308 ६3438 
इोनेवाला तत्त्त, दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। र किये व 
के निरीक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा हक गा लाए 
क्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते हँ 
नाशवाज्‌ पदार्थों को  क्षर ! या 'व्यक्त' कहते हैं और स्वष्टि के की 
में जो सारभूत निल्यतत्त्व है उसे * अच्चर ? या “ अव्यक्त ! कहते 3 आकर 
थे 20000 8309 और क्र-अक्षर-विचार से प्राप्त होनेाले इन दोनो रो 
विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तत्व जिससे 348: 
म दोनों के परे जो सब का मलभूत एक तत्त्व है निष्पन्त हुए हैं, 
3278 कहते हैं (गी. ८.२० )। इन सब बेड 08३ ह करी लिया 
$ और अम्त सें, कम योग, र भगवद्दीता में किया 
शास्त्र की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिंखलाया 
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गया हूँ कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध 'हो जाती 
हं। अतएव इस उपपत्ति को अच्छी तरद्द समस् लेने के लिये हमें भी उन्हीं सार्गों 
का अनुसरण करना चाहिये । इन साया में से, प्रह्माराड-ज्ञाव अथवा चर-अक्षर- 
विचार का विवेचन झगले प्रकरण से किया जायगा | इस प्रकरण से, सदसादिवेक- 
देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिराड-श्ञान अथवा क्षेत्र-क्षेत्र 
का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वचह्द अधूरा ह्दी रह गया है, इसलिये 
अब उसे पूरा कर लेना चाहिये । 

पाश्चभौतिक स्पूल देह, पॉच कर्मेच्वियाँ, पाँच श्ानेन्द्रियोँ, इन श्लानेन्द्रियों के 

स्परश-सूप-रस-गंधात्मक पाँच विपय, खंकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यव 

सायात्मक वुद्धि--इच सब विपयों का विवेचन हो चुका। परन्तु, इतने 'ही से 
शर्तरसंबंधी विचार की पूर्णाता हो नहीं जाती । मन और बुद्धि, केवल विचार के 
साधन अथवा इन्द्रियों हूं । यदि इस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त, प्राणरूपी 
चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बराबर ही--- 
अ्थात्‌ किसी काम का नहीं--समका जायगा। अर्थात्‌, शरीर में, उपर्युक्त बातों 
के झतिरिक्त, चेतना नामक एक और तत्व का भी समावेश द्वोना चाहिये। कभी 
कभी चेतना शब्द का अर्थ “ चैतन्य ? भी हुआ करता हैं; परन्तु स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ * चैतन्य ? नहीं साना गया हैं; वरन ' जड़ देच्द में 
श्ग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावध्था का व्यवच्दार ! सिर्फ 
यही अर्थ विवक्तित दे । जिस चित-शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों में, भी 'हलचल 
अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते हैं; और अब, इसी 
शक्ति के विषय में विचार करना हू । शरीर में ध्ग्गोचर 'होनेवाले. सजजीवता के 
व्यापार अथवा चेतना के झआतिरिक्त, जिसके कारण “ मेरा-तेरा * यह भेद उत्पन्न 
होता है, बच भी एक भिन्न गुण दे । इसका कारण यह है कि, उपर्युक्त विवे- 
चन के अजुलार युद्धि सार-असार का विचार करके केवल .निर्णय करनेवाल्ली एक 
इन्द्रिय है, अतएव “ मेश-तेरा ” इस भेद-भाव के मूल को अर्थात्‌: अहंकार को 
उस बुद्धि से शथक्‌ द्वी मानना पड़ता है । इच्छा-दवेप, सुखं-ढुःख आदि इन्द्र मन 
ही के गुण है; परन्तु नेय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समझते हूँ, इसी लिये इस 
अम को हटाने के भर्थ वेदान्तशास्ष ने हनका समावेश मन ही में किया है । इसी 
प्रकार जिन भूल तत्वों से पत्चमद्धाभूत उत्पन्न हुए हूँ उन. प्रकृतिर्प तलों का भी 
समावेश शरीर दी में किया जाता दे (गी. १३५ ५, ६)। जिस शक्ति के द्वारा येसब 
तत्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उध्त उति कइते हैं (गी.१ ८. ३३)। 
इन सब बातों को एकन्न करने से जो समुच्चय रूपी पदार्थ बनता है उसे शास्त्रों में 
सबिकार शरीर अथवा छेन्न कहा है; और, व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता 
( सविकार ) मनुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते हैं। च्षेत्र शब्द की यह व्याज्या गीता . 
के शाधार पर की गई है; पश्तु इष्छा-द्वेप आदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस व्यास्था में कुछ देरफेर भी कर दिया जाता है। उदाइरणार्य, शांति पर्व के जनक- 
सुलभा-संवाद ( शां. ३२० ) में, शरीर की व्याज्या करते समय; पतश्चक्मेन्द्रियों के 
बदले काल, सदसज्भाव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया हैं । इस 
गणना के अजुसार पत्चकमद्वियों को पश्चमद्दाभूतें। ही में शामिल करना पड़ता 
है; और, यह मानना पड़ता है कि, गीता की यणना के अचुसार, काल का अन्त- 
'भांव झाकाश में और विधि-शुक्रबल आदिकों का अन्तर्भाव अन्य मद्दाभूतों में किया 
गया है । कुछ भी हो; इसमें संदेह नहीं कि चषेत्र शब्द से सच लोगों को णुक 
ही अर्थ अभिम्रेत हैं; जसे, सानसिक और शारीरिक सब द्च्यों और गुणों का 
प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कहते »ँ । शरीर शब्द 
का डपयोग रूत देह के लिये सी किया जाता है; अतएव इस विपय का विचार 
करते ससय “ ज्षेत्र! शब्द ही का अधिक उययोग- किया. जाता है, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से भिन्न है । ' क्षेत्र! का मल अर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत भ्करण में 
* सविकार और सजीव सनुप्य देह * के अथे से उसका लाक्षरेत_्ककत उपयोग किया 
गया है । पहले जिसे हसने “ चड़ा कारखाना ? कहा है, वह यही * सविकार 
और सजीव मनुष्य देह ! है । बाहर का भाल भततिर लेने के लिये और कारखाने 
के भीतर का साल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेंद्रियों उस कारखाने के यथाक्रम द्वार 
हैं; और सन, चुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर 
हैं। ये नौकर जो कुछ व्यवद्दार करते हैं या कराते हैं, उन्हें इस क्षेत्र के च्यापार, 
विकार अथवा धर्म कहते हैं । 

इस मकार * ेन्न ' शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज डी 

उठता है कि, यह क्षेत्र अथवा खेत # किसका ? इस कारखाने का कोई स्वामी भी 
है या नहीं आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं झपने लिये 
भी किया जाता हैं; परन्तु उसका प्रधान झर्घ : क्षेत्रज्ञ ” अथवा “ शरीर का स्वामी ? 
डी है।मनुप्य के जितने व्यापार डुआ करते हैं--चाद्दे वे मानसिक हो या शारीरिक- 
वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिंद्रियों, चत्तु आदि शानेद्रियाँ, तथा हह्त पाद आदि 
कद्रियोँ ही किया करती हैं । इन्दियों के इस समूह में बुद्धि और सन सब से 
श्रेष्ठ & ! परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हें, तथापि झत्य इन्क्रियों के समान थे भी सूल से 
ड़ बह या पक्ृति के ही विकार हैं ( अगला प्रकरण देखो ) । झतएय, यद्यपि 
भन ओर बुद्धि सब से श्रेष्ठ हैँ, तथापि उनसे अपने अपने विशिष्ट च्यापार के अति- 
रिक्त और कुछ करते घरते नहीं बनता; और न कर सकना संभव ही है। यह सच 
” भव चितन करता हैं और बुद्धि निश्चय करती है। परन्तु इस कथन से इस 

बात का निर्णय नहीं हो सकता कि, इस कामों को बुद्धि और भव किस के लिये 
० देव सिन्न लक बस चुद्धि के जो एथक्‌ _ भृथक्‌ व्यापार 
हैक अं (2338 कह डोने के लिये जो एकता करनी पड़ती 8 चह एकता 
। । हैं, तथा उसी के अघुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना 
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फपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कान दिखाता है । यह नहीं कही जा 
सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण 
यह रू कि, जब इस शरीर की चेतना अथवा सब इलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते हैँ, तथ जड़ शरीर के बने रइने पर भी वच्द इन कार्मो को नद्टीं कर सकता। 
आर, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्वायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं 
तथा वे हमेशा जी हो कर नये हो जाया करते हूँ इसलिये, ' कल जिस मैंने 
अमुक एक बात देखी थी, वह्दी में जराज दूसरी देख रहा हूँ! इस प्रकार की एकत्व- 
बुद्धि के विषय सें यह नहीं कहा जा सकता कि वद्द नित्य बदलनेवाले जड़.शरीर 
का हू धर्म दे | अच्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही ध्वासी मानें तो 
यह आपत्ति देख पढ़ती दे कि, गाढ़ निद्रा में माणादि वायु के श्वासोच्छूवास प्रस्दृति 
व्यापार अथवा रुधिराभिसरण आदि व्यापार, अर्थात्‌ चेतना, के रहते छुए भी, 'सें? 
का झान नहीं रहता (द्वु, २. १. १५-१८) । अतणएव यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, अयवा प्रागा प्रभ्ति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है; बह दन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करनेवाज़ी मूल 
शक्ति, या स्वामी, नहीं हैं ( कठ. ५. ५) । ' भेरा ! और “ तेरा ! इन संबंध- 
कारक के शब्दों से केवल अईकारख्पी गुणों का वोध होता है; परन्तु इस 
बात का निगोय नहीं होता कि * अहई ! अथात्‌ ' में ? कौन हूँ । यदि इस “ मैं ? 
था * झ् ! को केवल भ्रम सान लें, तो प्रत्मेक की प्रतीति अथबा अनुभव चैसा 
नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कदपना करना सानो 
शससर्य रामदास स्वामी के निम्न बचनों की सार्थकता ही कर दिखाना है-४' प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता । वह कथन ऐसा चोता है जैसे कुत्ता 
मुँदद फैला कर रो गया द्वो ! ” ( दा. ६. ५. १४ )। अल्ुभव के विपरीत इस बात 
को मान लेते पर भी इन्द्ियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नदी 
ज्गता ! कुछ ज्ञोगों की राय दे कि, ' में ? कोई भिन्न पदार्थ नहीं है; किन्तु 
आगमन! शब्द में मिन--मन,; बुद्धि, चेतना, जड़े देह आदि--तत्वों का समावेश किया 
जाता है, इन सब के संघात था समुचय को ही ' मैं? कहना चाहिये। अब यह 
बात हम प्रतमक्ष देखा फरते हूँ कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से द्वी सन्‍्दृकु नहीं 
घन जाती, श्रथवा किसी घड़ी के सब कील-पुज्ों को एक ध्यान में रख देने से दी 
उसमें गति उत्पन्न नहीं दो जाती । अतएृव, यद्द नह्टीं कद्टा जा सकता कि केवल 
संधात या समुश्य से ही कर्तृत्व उतन्न द्ोता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि, 
चेत्र के सब ध्यापार सिड्धी सरीखे नहीं दोते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, बद्देश 
या हेतु रहता है । तो फिर क्षेत्रवपी कारखाने में काम करनेवाले सन, बुद्धि श्रादि 
सब नौकरों को इस विशिष्ट दिशां या उद्देश की ओर कोन गद्ृत्त करता हू? संबात 
का पर्थ केवल समूइ है । कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समृद् बन जान 
पर भी विलग न होने के लिये उनमें धागा डालना पढ़ता है; नहीं तो वे फिर कमी 
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न कमी अलग झलग हो जायेंगे। अब इमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन 
सा है! यह बात नहीं है कि गीता को संधात मान्य न हो; पल्तु उसकी गणना 
पेन् ही में की जाती है (गी. १३. ६ )। संबात से इस बात का निर्णय नहीं 
होता, कि चोत्र का स्वामी अर्वाद चेत्रज्ञ कौन है । छुछ लोग सममते हूं, कि 
समुब्चय में कोई नया थूण उत्पन्न च्दो जाता है । परन्तु पहले तो यह मत ड्डी सत्य 
नहीं; क्योंकि ततज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी 
भी रुप से अस्तित्व में नहीं था, चह इस जबत्‌ से नया उत्पन्न नहों कोता 
(गी. २. ५६) । यदि दस इस सिद्धान्त को ज्ण भर के लिये एक ओर 
घर दूँ; तो भी यह प्रथ्॒ सहज ही उपस्थित हो जाता हे, कि संघात में 
उत्पन्न झोनिवाला यह नया गुण ही केत्र का स्वामी क्यों न साना जाय? 
इस पर कई अर्वांचीन झाधिमातिक-शास्ज्ञों का कयन ई कि, दब्य झौर उनके गुण 
भिन्न मिन्न महठी रह सकते, गुण के लिये किसी न किक्ती अधिष्टान की प्यावश्यकता 
भोती है। इसी कारण समुच्चयोत्पन्न गुण के बदले थे लोग समुयय ही को इस छेन्न 
का स्वामी मानते हैं । ठीक हे; परन्तु, फिर व्यवद्यार में भी ' फप्ने ' शब्द के बदले 
लकड़ी, ' विद्दुत्‌ के बदले सेघ, अथवा प्रव्वी की ' झाऊर्षग॒-रानि ! के बदले पृप्वी 
ही क्यों नहीं कद्दा जाता ? यदि यह बात निदियाद सिद्ध दू कि, छेन्न फे सय ब्या- 
पार व्यवस्थापूर्दक डचित रीति से मिल छुल कर चलते रहने के लिये, मन और युति 
के सिवा, किसी मित्त शक्ति का अत्तित्व अत्यन्त आवश्यक है; और, यदि यद्ट बात 
सच हो, कि उतल शाक्ति का झधिष्टान ऋब तक हसारे किये झगम्प ४, अथवा उच् 
शाक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण व्वरूप ठीक दीक नहीं बतलाया जा सकता ; तो यह 
कहना, न्यायोचित केसे दो सकता है कि वह झाफि है ही नहीं ? जँसे कोई भी 
मनुष्य अपदे ही कंधे पर यैठ नहीं सकता; पेसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, 
कि संघात सम्दन्धी ज्ञान स्वयं संघात ही प्रात्न कर लेता #€। उतएय, तक की दृष्टि 
से भी, यही बढ अनुमान किया जाता हे, क्षि देह द्रिय जादि संधात के व्यापार जिसके 
उपभोय के लिये झथवा लाभ के लिये झुष्गा छरते हू, वह संधात से भिन्न ही है। 
यह तत्त्त, जो कि संघात से निप्त है, स्वयं ऊब बातों को जानता #ू, इसलिये यह 
बात सच हू कि स्ष्टि के अन्य पदायों के सब्श यह स्वयं ऋपने ही लिये ' झ्ैय * 
अर्थात्‌ गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इससे उसके झ्तित्व में छुछ चाधा महीं पढ़ 


'झेय ', से शृ।मिल कर देना चाहिये। सब पदार्थों के दो वगे या विभाग होते हैं; 
जसे ज्ञाता और ज्ञेय -- अर्थाद्‌ जाननेवाला झौर जानने की बस्तु । और, जब एक- 
लक वस्तु दूसरे चर्ग ( क्षेय ) में शामिल नहीं होती, तय उसका समावेश पहले 
परम ( जाता ) से हो जाता हू; एवं उसका अत्तित्व भी क्षेय वस्तु के समान ही 
अपेतया सिद्धि होता है इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि 
चंघात के परे जो आत्मतत्व है बह स्वयं जाता है, इसलिये उसको होनेवाले ज्ञान 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रश्षेत्रज्षविचार । १४७ 


का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्मिप्रायं 
से बृहृदारशयकोपनिषद में याश्वल्कय ने कद्दा है “ अरे ! जो सब बातों को जानता 
है उसको जाननेवाला दूसरा क्टों से आसकता दे ? ” -- विज्ञातारमरे कैन विजा- 
नीयाव ( यू. २.४.१४ ) | अतएव, अन्त सें यद्दी सिद्धान्त करना पड़ता है, कि इस 
चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( कोन ) में एक ऐसी शक्ति रहती है जो हाथ-पेर 
आदि इन्द्रियोँ से ले कर भाण, चेतना, मन और बुद्धि जैसे परतन्त्र पुव॑ एकदेशीय नौकरों 
के भी परे है; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की 
दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साक्षी रह कर उनसे भिन्न, 
अधिक व्यापक और ससर्थ /ै । सांख्य और वेदान्तशासत्रों को यह सिद्धान्त मान्य 
है; और, अर्वांचीच समय सें जर्मन तत्वज्ञ कान्ट ने सी कह है कि बुद्धि के ध्यापारों 
का सक्षम निरीक्षण करने से यद्दी तत्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अकार और 
चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात्‌ क्षेत्र के गुण अथवा अवयव हैं । इनका प्रवर्तक 
इनसे सिन्न, स्वतन्त्र और इनके परे है,-- “ यो वुद्धेः परतस्तु सः” (गरी. 
३.४२) | सांण्यशासत्र में इसी का नास पुरुष है; वेदान्ती इसी को क्षेत्नज्ञ अर्थात्‌ 
केश का जाननेवाला आत्मा कद्दते हैं; और, : में हूँ? यह प्रत्येक मनुष्य को होने- 
चाली श्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है ( बेस. शांभा. ३. 
४. ५३५ ५४ ) । किसी को यह नहीं मालूम द्वोता कि : मैं नहीं हूँ? । इतना रही 
नहीं; किन्त सुख से ' मैं नहीं हूँ ? शब्दों का उच्चारण करते समय सी “ नहीं हूँ ! 
इस क्रियापद के कर्ता का, अर्थात्‌ ' सैं? का; अथवा आत्मा का या “ अपना ! 
अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से साना ही करता हैं । इस अकार * मैं? इस भ्- 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर सें, स्वयं अपने ही को ज्यक्त होनेवाले आत्मतत्व के 
अर्थात्‌ चषेत्रश्ष के असली, शुद्ध और गुणविरद्दित स्वरूप का यथाशक्ति निर्याय करने 
के लिये वेदान्तशास्र की उत्पत्ति हुईं है (गी. १३. ४)। तथापि, यह्द निर्णाय केवल 
शरीर अर्थात्‌ छोन्न का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि क्षेत्र-द्षेत्रछ् के विचार के अतिरिक्त यद्ट भी सोचवा पडता है कि बाह्य 
सृष्टि ( अक्यायड ) का विचार करने से कौन सा तत्व निप्पेन्न दोता है । ब्क्मांड 
के इस विचार का 'ही नाम “ कर-अक्षर-विचार” है। छोत्र-कषेत्रश-बिचार से इस 
बात का निर्णय होता है, कि क्षेत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में ) कौन सा सूल 
तत््त ( चैन्रक् या आत्मा ) है; और क्षर-अक्तर-विचार से बाह्य सृष्टि के अथात्‌ 
बद्मांद के मलतत््व का ज्ञान होता है । जब इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के मेल- 
तप्षों का पहले पथक्‌ ए्थक्‌ निर्याय दो जाता 'है। तब वेदान्तशास्तर में हा, 
सिद्धान्त किया जाता है * कि ये दोनों तत्व एकरूप अर्थात्‌ एक ही हुँ--यानीं 


गो के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-देत्नश-विचार के वर्गकरण से भौन 
साइन पता तल उन्‍होंने जपने /0/'06/0॥90 20 8886 अन्‍्म के 
आरम्म में अध्यात्म का जो विवचन किया है उसमें पहके 5एछचपढ॥ शिलेरणफ्रॉ० वी 


शैडडघ गीतारहस्य अयवा कमेयोगशास्र 


* जौ पिंड में || चही ब्रह्मांड में है ! । यददी, सब चराचर सृष्टि में, अन्तिम सत्य 
है। पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई है और कान्ट जैसे कुछ 
पत्निमी त्तलज्ञों के सिद्धान्त इसारे वेदान्तशाख के सिद्धान्तों से बदुत कुछ मिलते 
ज़ुलते भी हैं । जब हमस इस यात पर ध्यान देते हैं; और जब हम यह भी देखते 
हैँ कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिमोतिक शारहों की उन्नति नहीं 
हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने चेद्रान्त के अपूर्च सिद्धान्तों को डूँढ़े 
निकाला, उनके अलौकिक बुद्धि-नैभव के बारे से आश्र्य हुए घिना नहीं रहता। 
और, न कैवल आश्चर्य ही होना चाहेये, किन्तु उसके बारे में हमें उचित ऋसि- 
मान भी होना चाहिये। 

3२४४४०७ और एिांपंधाब ऐशं॥गं06 ॥7 शा इन दोनों तत्वों का विचार किया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । सेत्रन्क्षेत्रर-विचार में |#0॥ण०१5% 
आदि मानसप्मास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में []5865, 0६905 805 आदि 
शास्त्रों का, समावेश होता है। इस बात को पश्चिमी पण्टित भी मानते हैं कि उत्त सगे 
शास्त्रों का विचार कर लेने पर ए_ री आध्मख्वरूप का। निर्णय करना पढ़ता है ) 
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सातवाँ प्रकरण । 
. कापिलसांख्यशास्र अथवा क्षराक्रविचार । 





प्रकृति पुरुष चेव विद्धबनादी उमावपि । # हा 
गीता १३.१६ । 


प्रकरण में यह बात बतला दी गईं है कि शरीर और शरीर के ध्वामी 

...._ था अधिष्ठाता--त्षेत्र और ज्षेत्रज्--के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि 
आर इसके म्लतत्व--चर और अक्षर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर झात्मा 
के घ्वरूप का निर्णय करना पड़ता है। इस चर-अक्षर-स्ष्टि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शाख हैँ । पहला न्‍्यायशाख और दूसरा कापिल सांख्यशास; 
परन्ठु इव दोनों शास्त्रों के लिद्धान्तों को अपूर्ण हरा कर वेदान्तशास्तर ने ब्रह्म- 
स्वरुप का निर्णय एक चीसरी ह्वी रीति से किया है । इस कारण वेदान्त-पति- 
पादित वपपत्ति का चिचार करने के पहले इमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धास्तों 
पर विचार करना चाहिये । बादरायणाचार्य के वेदान्तम्नत्नों में इसी पद्धति से 
काम लिया गया द्व और न्याय तथा सांह्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन 
किया गया ह>ै। ययपि इस विषय का यह पर विस्तृत च्णन नहीं कर सकते, तथापि 
हम ने उन बातों का उछेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य सममने में आवश्यकता है। नैय्यायिकों के 
सिद्धान्तों की अपेच्ता सांख्य-्वादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं । इलका 
कारण यह्द है कि कणाद के न्यायमतों को किली भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया है, परन्तु कापिल सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उछेख मनु के 
स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। यह्दी बात बादरायणाचार्य ने भी 
( वे,सू. २. 3. १९ और २. २. १७ ) कही है। इस कारण पाठकों को सांड्य के 
सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही द्वोजाना चाहिये। इसमें सन्देद नहीं एके वेदान्त से 
सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जते हैं; परन्तु स्मरण रदे कि सांज्य और 
बेदान्त के अन्तिम सिद्धान्व, एक दूसरें से, बहुत भिन्न हैं। यह्दों एक पक्ष उप- 
स्थित होता है कि, चेंदान्‍्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस सें मिलते जुलते 
हूँ उन्हें पहले किसने निकाला था--वेदाम्तियों ने या सांख्य-वादियों ने? परन्तु इस 
अन्य में इतने गहन विचार में भवेश करने की आवश्यकता नहीं।। इस प्रश्न का उत्तर 


# ' प्रकृति और पुरुष, दोनों को अनादि जानो ? 


१४० भीवारहस्य॑ जथवा क्मेयोगशास्तर । 


दिया जा सकता »है। पहला यह कि, सांस्य और वेदास्त ( उप- 
पद दो सगे भाइयों के ससान, साथ ही साथ हुई ही और उप- 
निषदों में जो सिद्धान्त सांख्यों के सवों के समान देख पड़ते हैँ उन्हें उपनिषत्कारों ने 
घंवत्र रीति से खोज निकाला हो। दूसरा यद्द कि, कदाचित्‌ कुछ सिद्धान्त सां्य- 
शा्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरुप दे दिया दो। त्तीसरा यह 
कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में वी कपिलाचार्य ने अपने सत के अनुसार कुछ 
परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशासत्र की उत्पत्ति कर दी हो । इन तीनों में से 
तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात द्ोती है; क्योंकि यद्यपि चेदात्त और 
सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें चेदाल्त या उपनिषद सांज्य से भी 
अधिक प्राचीन (श्रौत) हैं । अस्तु; यदि पहले इस न्याय और सांख्य के 
तिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ लें तो फिर वेदान्त के--पिशेपतः गीता- 
प्रतिपादित चेदान्त के--तर्व जल्दी समझ में आ जायेंगे । इसलिये पहले हमे इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्माते शास्रों का, क्र-अन्षर-सष्टि की 
रखनी के विषय में, क्या सत है । 
बहुतेरे लोग न्यायशात्र का यही उपयोग सममते हैं कि किसी विवक्तित 
अथवा गृद्दीत वात से तक के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावे; और इन अनु- 
मानों में से यह नि्य कैसे किया जावे कि कौन से सत्य हैँ और कौन से भ्कूठ हैं । 
परंतु यह भूल है। अबुमानादिश्रमाणखंड स्यायशास्र का एक भाग है सही; परंतु 
यही कुछ उसका श्रधान विपय नहीं है! प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक 
वस्तुओं का याची प्रसेय पदायों का वर्गीकरण करके नीचे के चर्ग से ऊपर के वर्ग की 
ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदाथों के यूल बे कितने हैं, उनके गुण-धर्म 
क्या हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति केसे होती है और ये बातें किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रश्नों का सी विचार न्यायशासत्र में किया गया 
है। यही कद्दना उचित होगा कि यह घास केवल अनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नहीं, बरन्‌ उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निमौण किया गया है। 
कणाद के न्यायमुत्रों का आरंस और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है । 
कणाद के अनुयाधियों को काणाद कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि जयव 
का सूल कारण परमाणु ही है। परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी 
आधिभौतिक-शाख्जशों की, ज्यास्या एक ही समान है। किसी भी पदार्थ का 
विभाग करते करते अंत से जब विभाग नहीं हो सकता तव उसे परमाणु ( परम+- 
अश॒ ) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते है वैसे बैसे संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं और भिन्न भित्न पदार्थ बनते जाते हैं। 
24% आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और, जब थे एकत्र चोते हैं तव चैतन्य की 
बह 2०२ । पृथ्वी, जल, तेज और चायु के परमाणु स्वभाव ही से पृथक 
डे । पृथ्वी के सूल्ष परमाणु में चार गुण ( रूप, रस, गंध, स्पर्श ) हैं; 
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पानी के परमाणु में तीन गुण हैं; तेज के परसामु में दो गुण हैं और चायु के पर- 
माणु में एक ही गुण है। इस म्कार सब जगत्‌ पहले से दी सुद्म और नित्य पर- 
भाणुओं से भरा हुआ है ।परसाशुओं के लिया संसार का सूल कारण और कुछ भी 
नहीं है। जब सत्स और नित्य परसाणुओं के परस्पर संयोग का *आरंस! होता 
हैँ, तय सृष्टि के व्यक्त पदार्थ वनने लगते हैं । नैच्यायिकों द्वारा अतिपादित, सृष्टि 
की उत्पत्ति के सस्वन्ध की, इस कव्पना को * आरंभ-वाद ! कहते हैं। कुछ नैय्यायिक 
इसके आगे कभी नहीं बढ़ते । एक नैय्यायिक के बारे में कहा जाता है कि, सत्यु 
के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वच्द ' पीलवः ! पीलवः ! ? 
“परमार ! परमाणु ! परसारु ! -- चिकछा उठा। कुछ दूसरे नैव्यायिक यह मानते 
हैं कि परमाणुओं के संयोग का मिमित्त कारण ईश्वर है । इस प्रकार वे सष्टि 
की कारणा-परंपरा की #खला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नेय्यायिकों को सेश्चर 
कहते हूँ। वेदांतसृत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परसामुवाद का ( २. २: 
१६-१७ ), और उसके साथ ही साथ ५ ईश्वर केवल निमित्त कारण है, ” इस मत 
का भी ( २.२. ३०-३६ ) खंडन किया गया है। 

उल्लिखित परमाणु-वाद का वर्णीन पढ़ कर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे पाठकों को अवबी- 
चीन ससायन-शाखज्ञ डाल्टन के परमागु-वाद का अवश्य ही स्मरण होगा । परंतु, 
पश्चिसी देशों में प्रसिद्ध रुष्टिशालक्ष डार्विन के उत्क्रांति-बाद ने जिस भ्रकार डाल्टन 
के परमागु-वाद की जड़ ही उखाड़ दी है, उसी प्रकार हमारे देश में सी प्राचीन 
समय में सांस्य-सत ने कणाद के सत की छुनियाद हिला डाली थी । कणाद के 
अनुयायी यद्द नहीं बतला सकते कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निशेय नहीं कर सकते फि दत्त, पशु, 
भलुष्य इत्यादि सचेतन आखियों की बढ़ी चढ़ी हुई श्रेणियाँ कैसे बनों और अचे- 
तन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई । यह निर्णय, पश्चिमी देशों में उन्नीसवीं सदी में 
जेमार्क और टार्विन ने, तथा हसारे यहाँ आचीच समय सें कपिल झुभि ने, किया 
है । इन दोनों मतों का यही तात्पर्य है कि, एक ही सूल पदार्य के गुणों का विकास 
हुआ और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना द्ोती गई । इस कारण पइले हिन्हु- 
स्थान सें, और अब पश्चिमी देशों में भी, परसागु-बाद पर विश्वास नहीं रहा है । 
अब तो झाधुनिक पदार्थशाखरश्ों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है कि परमाणु 
अविभाज्य नहीं हैँ. । आज कल जैसे प्रष्टि के अनेक पढ़ाथों का श्थकरण और 
परीक्षण करके, अनेक स्रष्टिशाखों के आधार पर परमागु-वाद या उत्क्रांतिवादु को. 
सिद्ध कर दे सकते हैं, बेसे प्राचीन समय सें नहीं कर सकते थे। म्रष्टि के पदाथों 
पर नये नये और भिन्न मित्न ग्रयोग करना, अथवा अनेक प्रकार से उनका एथकरगणा 
करके उनके गुण-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-छुराने अनेक प्राणियों ' 
के शारीरिक अवयवों की एकत्र तुलना करना, इत्यादि आधिभौतिक शास्रों की 
अवीचीन युक्तियाँ कराद या कपिक् को सालूस नहीं थीं ॥ उस समय 'उनकी इष्टि 
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जितनी सामी थी, उसी के आधार पर उन्हों ने अपने सिद्धान्त ढूँढ 
4७९ । तथापि, यह आश्चर्य की वाल है कि, सृष्टि की इद्धि और उसकी 
घटना के विषय में सांख्य शाखकारों के ताचिक सिद्धान्त सें, और अर्वाचीन आधि- 
भौतिक शाख्रकारों के ताच्विक सिद्धान्त से, बहुत सा भेद नहीं है । इसमें संदेह 
नहीं कि, साथ्िशासर के ज्ञान की वृद्धि के कारण, वर्तसान समय में, इस संत की 
आधिभातिक उपपत्ति का वर्णन आधिक नियमबद्ध श्रणाली ले किया जा सकता 
है, और आधिभौतिक शान की वृद्धि के कारण हमें व्यवद्ार की दृष्टि से भी बहुत 
लाभ हुआ है। परन्तु आधिमौतिक-शाखकार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकृति से डानेक 
प्रकार की व्यक्ष सृष्टि कैसे हुई ? इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ आधिक 
नहीं बतला लकते। इस बात को भली भाँति समझता देने के लिये ही इसने 
आगे चल कर, बीच बीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हैकल के 
सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये, संक्षिप्त वर्णन किया है । द्वेकल ने अपने अन्य 
सें साफ साफ लिख दिया है कि, सैंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; 
बरन्‌ डार्विन, स्पेन्सर, इलादि पिछले आधिभौततिक पंडितों के अन्थों के आधार से 
भी मैं अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ | तथापि, पहले पहल उसी ने इन 
सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक उनका एकत्र 
वर्णन अपने ' विश्व की पद्देली ” # नामक अंथ से किया >ू। इस कारण, सुभीते 
के लिये, हमने उसे ही सब आधिभौतिक तत्वज्ञों का मुखिया साना है. और उसी 
के मर्तों का, इस प्रकरण में तथा अगले प्रकरण में, विशेष उछेख किया है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह उ्छेख बहुत ही संक्षिप्त है; परंतु इससे अधिक इन 
सिद्धान्तों का विवेचन इस अंथ में नहीं किया जा सकता। जिन्हे इस विषय का 
विस्तृत वर्गान पढ़ना दो उन्हें ध्पेन्सर, डार्विन, हेकल आदि पंडितों के मूल अन्यों 
का ही अवलोकन करना चाहिये । 


कपिल्न के सांख्यशाद्ध का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा 
कि * सांख्य ? शब्द के दो भिन्न सिन्न अर्थ होते हैं । पहला अर्थ, कपिलाचार्य 
द्वारा श्रतिपादित ' सांज्यशास ! है। इसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक वार 
भगवद्गीता ( १८.३३ ) से सी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अभ्थ के 
सिवा सब प्रकार के तत्वज्ञान को भी सामान्यतः * सांख्य ? ही कहने की परिपाटी 
'ई; झीर इसी 'सांख्य! शब्द में चेदांतशाख का भी समावेश किया जाता है। * सांस्य- 
निष्ठा ” ऋथवा * सांख्ययोग ! शब्दें। से * सांख्य ? का यही सासान्य अर्थ अभीष्ट 
है।इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्ीता से जहाँ ( सी. २. ३६; ३ ३ 
4. ४, ४ आर १३. २४) 'सांड्य” कहा है, वच्चों सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल 


+ 776 उतबक३ थ 68 ए॥४४2७०, 09 फणा। प:र०्णःण, एस ग्रन्च की 
मे, 2. &. 0॥०४७ 7०६ आवुत्ति का दी हसने सर्वत्र उपयोग किया है । 
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साँख्यमार्गी ही नहीं है; वरन्‌ उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कर्मों का 
संन्यास करके भद्मश्ञान से निमप्त रहनेवाले वेदान्तियों का भी, समावेश किया 
गया है। शब्द-शाखज्ञों का कथन है कि ' सांख्य? शुब्द * सं-ख्या ? धातु से बना दै 
इसलिये इसका पहला अर्थ * गिननेवाला ! है; और कपिल-शासत्र के मूलतत्त्त 
इसने गिने सिर्फ पचीस ही हैं; इसलिये उसे * गिननेवाले ? के अर्थ में यह विशिष्ट 
5 सांख्य ! नाम दिया गया; अनन्तर फिर ' सांख्य ? शब्द का अर्थ बहुत व्यापक 
हो गया और उसमें सब प्रकार के तत्वज्ञान का समावेश होने लगा। यही कारण 
हैं कि जब पहले पहल कपिल-मभिन्नुओं को “ सांख्य ? कहने की परिपादी प्रचलित 
हो गईं, तब बेदांती संन्यालियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। छुछ भी 
हो; इस प्रकरण का हसने जान वृक्त कर यह्द लम्बा चौड़ा * कापिल सांख्यशाख ! 
नाम इसलिये रखा हे कि सांख्य शब्द के उक्त अर्ध-सेद के कारण कुछ गड़बड़ 
न हो। कापिल सांख्यशासतत्र में भी, कणाद के न्यायशासत्त्र के समान, प्नन्न हैं । 
परतु गाड़पादाचार्य था शारीर-भाष्यकार श्रीशइराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने अंथों में नहीं लिया है, इसलिये यहुततेरे विद्यात्‌ समसते हैं कि ये पुत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों। इंश्वरक्तष्ण की ' सांख्यकारिका * उक्त सूत्रों से आरचीन मानी 
जाती हू और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौड़पाद ने भाष्य लिखा है । 
शांकर भाष्य से भी इसी कारिका के कुछ अवतरण लिये यये #ूँ । सन्‌ ५७० ईध्वी 
से पहले इस भंथ का जो भापांतर चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उप- 
लब्घ है #। ईशवरकृप्ण ने अपनी “ कारिका * के अंत में कद्दा है कि * रहष्टितंत्र 
नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत श्रथ का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड़ ) सत्तर आर्या-छन्‍्दों में इस अंथ में दिया सया है। यह सुष्टितंत्र अंथ अब 
डपल्षण्घ नहीं #े । इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर 'ही कापिल सांख्यशाख 
के मूंल सिद्धान्तों का विवेचन हमने यहां किया है। सद्दाभारत से सांख्य सत का 
निरुपण कई अध्यायों सें किया गया दै। परन्ठु उसमें वेदान्त-सतों का भी मिश्रण- 


# अव बौद्ध अन्यों से ईश्वरक्ृण्ण का वहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध 
पण्डित वस॒व॑धु का युरु, ईवरक्ृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था । वसुबन्धु का जो जीवन- 
चरित, परमार्थ ने ( सन्‌ ६. ४९९-५६५९ में ) चीनी भाषा में लिखा था वह अब प्रकाशित 
हुआ है । इससे ठावटर ट्कवक्तू ने यह अनुमान किया है कि ईश्वरक्षष्ण का समय सन्‌ 
४५० ई० के लगमग है | ०07१४ शी 06 २०967 2876770 60860 ९ 6786४ 
ऊाषधहं2 4 27267, ॥908 99. 88-88. परन्तु डावटर विन्सेण्ट स्मिथ कौ राय 
है कि ख्य॑ वसुबन्धु का समय दी चौथी सदी में ( अंदाजन २८०-३६० ) होना चाहिये; 
बयोंकि उसके भन्थों का अनुवाद सन्‌ ४०४ इस्वी में, चीनी भाषा में हुआ है। वच्ुबन्धु 
का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तव उसी प्रकार रैखरक्ृप्ण का समय भी करीब 
२०० वर्ष पौछे हटाना प्रढ़ता है; अथोत सन्‌ २४० ईस्ी के लगभग ईश्रक्षष्ण का समय भा 
पहुँचता है ।.ए7007४ छिपक'8 खपत साडकड ण॑ उम्दा, अत पर, 328, 

थी, र, २० ! ' 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांब्य मत को जानने के लिये दूसरे दो को 
भी देखने की आवश्यकता द्वोती है। इल कास के लिये उक्त नहीं 00000 ने 
अपेक्षा कोई सी अधिक प्राचीन अंथ इस समय उपलब्ध नहां है। समवानर्‌ मे 
भगवद्दीता में कह्दा दे कि ' सिद्धानां कपिलो सुनिः ! ( गी. १०. ४६ )-पक्‍्वि्धीं से 
कपिल मुनि में हूँ। इस वचन से कपिल झुनि की योग्यता भली भांति सिद्ध | झ्िती 
है। वथापि यह्द बात साल्ूस नहीं कि कपिल ऋषि कह और कब छुए। शांतिपर्न 
(३४०, ६७ ) में एक जगह लिखा ह्व के सनत्कुमार, सनक; स्नदन, सनत्युजात, 
सन, सनातन और कपिल ये सातों म्देव के सास पुत्र गा इन्हें जन्म से ही 
ज्ञाप् हो गया था | दूसरे स्थान ( शां. २४८ ) में कपिल के शिष्य आउुरि कै चैले 
पत्नशिख ने जनक को सांख्यशाद्य का जो उपदेश दिया था उसका उलेख €। इसी 
प्रकार शांतिपर्व ( ६०१,१०८,१०९ ) से भौष्म ने कहा हे कि सांस्यों ने सृष्टिरचना 
के बारे मैं एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है चद्दी ४ पुराण, इतिइास, अर्थ- 
शात्धों ” आदि में पाया जाता है । यही क्यों; यहाँ तक कहा गया हैं कि “ज्ञान च 
लोके यदिर्वाप्ति किथित्‌ सॉख्याग्त तथ महन्मदात्मत्‌ ” अर्थात्‌ इस जगत 
का सब क्षान सांख्यों से द्वी प्राप्त हुआ है. ( सभा. शा. ३०१-१०६ )। यदि इस 
बात पर ध्यान दिया जाय कि चर्ततान समच में पश्चिमी अंधकार उत्कॉति-बाद का 
उपयोग सब जगइ कैसे किया करते हूँ, तो यद्द वात आश्चर्यजनक नहीं मालूम 
होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्कांतिववाद की वरायरी के सांव्यशराख का 
सर्वन्न कुछ अंश में स्वीकार किया है । “गुरुत्वाकर्पण ', तृष्टि-रचना के * उत्काँति- 
तत््तः * था ' ब्ह्मात्मक्य ” के समान उद्घाच विचार सेकड़ों बरसों से ही किसी 
भच्दात्मा के ध्यान से आया करते €ूं। इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों 
के ग्रत्थों में पाई जाती है कि, जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त था व्यापक 
तत्व सम्राज में प्रचलित रहता हूं, उलके आधार पर ही किसी ग्रन्थ के विपय 
का प्रतिपादन किया जाता है । 

आज कल कापिल सांख्यशासत्र का अभ्यास प्रायः लुप्त ही हो गया हैं, इस 
लिये ही उक्त प्रस्तावना लिखी गई £ । अब इस देखेंगे कि इस शास्त्र के मुल्य 
सिद्धान्त कौन से हैं । सांस्यशाख का पहला सिद्धाल्त यद्द है कि, इस संसार में 
नई चस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; प्योंकि, शुन्‍्य से अर्थात्‌ जो पहले था ही 
नहीं उससे शून्य को छोड़ और छुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह यात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में अर्थात्‌ कार्य में जो गुण देख 


# छएशेपणा १४९०००७ के अर्थ में * उत्कान्ति-तत्व ' का उपयोग आजकऊ किया 
जाता है। इसलिये हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संस्कृत में 
/ उत्लान्ति * शब्द का अथ॑ मृत्यु है। इस कारण * उत्कान्ति-दच्व * के बदले गुण-पिकास, 
शुगोत्करप, या शुणपरिणाम जद सांख्य-बादियों के शब्दों का उपयोग करना एमासे समझ 
में आपिक योग्य दोगा। रा 
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पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह वस्त उत्पन्न हुई है उसमें, ( अर्थाद कारण में ) 
सूच्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां, का. &)। बौद्ध और काणाद 
यह सानते हैं कि, एक पदार्थ का नाश दो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है; 
उद्ाहरणार्थ, बीज का नाश होने के वाद उससे अंकुर और अंकुर का नाश होने के 
बाद उससे पेड़ होता है । परन्तु सांख्यशाखज्ञों और वेदान्तियों को यह मत 
पसंद नहीं है । थे कइ्ते हैं कि वक्त के बीज में जो ' द्ृव्य ? हैं उनका नाश नही 
होता; किन्तु वही द्रष्य ज़मीन से और वायु से दूसरे द्ृब्यों को खींच लिया करे 
हैं; और इसी कारण से वीज को अंकुर का नया एवरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती 
है ( बेस, शांभा, २. १. १८) | इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है तब उसके ही 
राख या घुआ आदि, रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के , सूल- द्वव्यों ! का नाश 
शो कर धुआं नामक कोई नया पदार्थ उत्पत्त नहीं द्ोता । छांदोग्योपनिषद 
(६. २. २) से कद्दा हैं “ कथमसतः सज्जायेत ”--जो है ही नहीं उससे, जो 
है वह, कैले प्राप्त हो सकता है? जगत्‌ के सूल कारण के लिये ' असत्‌ ! शब्द 
का उपयोग कसी कभी उपनिषदों में किया गया है (छां, ३. १६. १; ते. २.७. १); 
परन्तु यहीं * असत्‌ ” का अर्थ ' अभाव-नहीं ! नहीं है। वेदांतसूत्रों ( २. १५ 
4६,१७ ) में यह निश्चय किया राया है कि, ' असत्‌ ? शब्द से केवल नासरू- 
पात्मक ज्यक्त ध्वरूप था अवस्था का अभाव द्वी चिवक्तित है । दूध से ही दद्दी 
बनता है, पानी से नहों; तिछी से 'ही तेल निकलता है,. बालू से नहीं; इत्यादि 
: अ्द्यक्त देखे हुए अगुभवों से सी यद्दी सिद्धान्त प्रगट होता हैं । यदि इम.यह 
सान लें कि “ कारण ? सें जो गुण नहीं हैं वे “ कार्य ? में स्वतस्त्र रीति से उत्पन्न 
ड्ोते हैं; तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दद्द क्यों नहीं 
बनता । सारांश यह रू छि, जो सूल में है दी नहीं उससे, अभी जो अस्तित्व 
में हे वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्य-वादियों ने यद्द सिद्धान्त निकाला 
है कि, किसी कार्य के वर्तमान द्रष्यांश और गुण मूलकारगा में भी किसी न किसी 
रूप से रच्दते ही हैं। इसी सिद्धान्त को ' सत्कार्य-वाद ? कहते हैं । अर्वाचीन पदार्थ- 
विज्लान के श्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त हूँढ़ निकाला है कि, पदार्थों, के जड़ द्वन्य 
और कर्म-शक्तिं दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के दाहे जितने रूपान्तर 
हो जायेँ तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्वच्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ इमेशा 
एक ला बना रहता है । उदाइरणार्थ, जब इस दीपक को जलता देखते हैं तब 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है और अन्त में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता ह्दै। 
थथपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुओं का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता । उन परमाणुओं का अस्तित्व धुएँ या काजल था अन्य सूहम 
द्वब्यों के रूप में बना रहता है । बन का रत कम एकत्र करके तौलें . 
तो मालूम होगा कि उनका तौल या वज़न, तेल और तेल के जलते समय उसमें 

मिले हुए वायु के पदार्थों के वज्ञन के बराबर द्वोता है। अब तो यह भी पिद 
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हो चुका है कि उक्त नियस कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया ज्ञा सकता है । यह 
ब्रांत याद रखनी चाहिये कि, यथपि श्राधुनिक पदार्यविज्ञान-शास्र का और सांस्य- 
शाख का पिद्धान्त देखने में एक द्वी सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-्वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विपय मे--प्र्थात सिर्फ 
कार्यकारण-भाव ही के संबंध मे--उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वाचीन पदार्थविज्ञान- 
शाख का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक है । ' कार्य” का कोई भी भुग 
कारण ? के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं 
परतु जब कारण को कार्य का स्वरुप प्राप्त झोता हैं तब उप्त कार्य में रहने- ह 
वाले ब्रच्यांश और कर्स-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं द्वोता; पदार्थ की 
मित्र ५ भिन्न. अवस्थाओं कै द्रच्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का चजन 
भी सदैव एक ही सा रहता ऐ--न तो बह घटता हू भर न बढ़ता है। यह वात 
प्रयोग से गणित के द्वारा ् दोनों सिद्धान्तों मे 
भ्र्मण्ष अ्योग से गणित के सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों सिदान्तों में 
सहत्व की सिन्ता है। जब इस इस प्रकार चिचार करते हैँ तो हुमें जान पढ़ता 
है कि सयवद्वीता के “ नासतो विधते सावः ”--जो है ही नहीं उसका कभी 
अत्तित्व दो नहीं प ५ घ2 [ सी 
ञ् सकता--हत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरंभ में दिये गये 
हैं (गी. २. ३६ ), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-बाद के समान देख पड़ें ती भी उनकी 
३० कैवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अर्वांचीन पदार्धविज्ञान-शास्त 
48 के साथ अधिक दै। छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्त चचन का भी यही 
भार है। सारांश, सत्कार्य-बाद का सिद्धास्त वेदास्तियों को मान्य है; परंत अं 
३३३७ 00395* के आन्य छू; परंतु अ््टेत 
भत हूं कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सृष्टि फे परे कछ भी 
हरेक ग से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती न 3.23 
आर ही प्रकार से करनी चाहिये । इस वेदान्तन्मत क चार 
सडक म्‌ ० रीति से किया जायगा। ह' कफ है 
४ करना हू कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहों तक ई 
अब इस इस बात का विचार करेंगे कि सन्कार्य 5 केस ला 
ने चर-अत्तर-शाख में उसका उपयोग कैसे किया है। 3 
साल्य-सतानुसार जब सत्कार्य- है । 
बाप दूट बाता है के । के ३३६३४ वाई तब यह मत झाए ही 
धर्योत जो कुछ सी बहीँ है शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से 
कुछ भी नहीं हूँ; उससे “जो अत्तित्व में है? 
माता । इस बात से यह साफ साफ़ सिद्ध होता हे कर कं कल 
पदार्थ से उत्पन्न हुईं है; और, इस समय सृष्टि से कप थे 
पे ही इस सूलपदार में भी होने चाहिये झब बह मल 
झलो पशु, |) झव यदि हम रष्टि की और देखें तो 
बंद भेजुय, पत्थर, खोना, चाँदी, हीरा 
पद पब देख पड़ते हैं; और इन सब द हा » जल, वायु इत्यादि अनेक 
चादियों का सिद्धान्त है हि पर सिवस था गुण भी मित्र भिन्न हैं। साँख्य- 
था नानात्व आदे से अथातू भूलपदार्थ में 
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नहीं है; किंतु मल में सब पस्तुओं का हृव्य पक ही सा है। अर्वाचीन रसायन-शाखक्षों 
ने भित्त भिक्ष द्ब्यों का पृथकरणा करके पहले ६१ मूलतत्व हूँढ़ निकाले थे; परंतु 
छाय पाश्निसी विज्ञानवेत्ताओं ने सी यह निश्चय कर लिया है कि ये ६२ 
स्वतंत्र या स्वरयसिद्ध नहों हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही 
पदार्थ है और उस पदार्थ से द्वी स्थे, चंद्र, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुईं हे । इसलिये अब उक्त सिद्धांत का अधिक विविचन आवश्यक नहीं है। 
जगत्‌ के सव पदार्थों का जो सूल द्रव्य हे उसे ही सांख्यशालों में '* प्रकृति ? 
कहते हैं । प्रकृति का अर्थ “ सूल का ” हैं। इस अ्रक्ृति से आगे जो पदार्थ बनते . 
हैं उन्हे “ विक्रति ” अर्थात्‌ मूल द्वन्‍्य के विकार कहने हैं । 

परंतु यय्पि सब पदार्थों सें मूलद्वव्य पक ही है तथापि, यदि इस मूलद्वव्य में 
गुण भी एक ही हो तो, सत्त्कार्य-वादानुसार इस एक ही गण से झनेक गणों का 
उत्पन्न होना संभव नहीं है । ओर, इधर तो जब इस इस जगत्‌ के पत्थर, मिट्टी, 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न पदायों की ओर देखते हूं, तब उनसे सित्च मिन्न अनेक 
गण पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदाथों के गुणों का निरीज्ञण करके सांख्य- 
वादियों ने इन गुणों के सत्य, रज और तम ये तीन सेद्‌ या चर्य कर दिये हैं । 
इसका कारण यद्दी है कि, जब इस किसी भी पदार्थ को देखते हूँ तब स्वभावत 
उसकी दो मिन्न मित्र अवस्थाएँ देख पड़ती हैं;--पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णो- 
वस्या और दसरी उसके विरुद्ध निक्ष्टावस्था । परंतु, साथ ही साथ निकृष्टाचस्था 
से प्शावस्था की ओर बढ़ने की उस पदार्थ की प्रच्यात्ति भी इप्टिगोचर हुआ करती 
है, यद्दी त्तीसरी अवस्था हे। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्‍्था या पूर्णों 
बध्या को सात््विक, निकृष्ठाब॒स्था को तामस्िक और प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते 
हैँ । इस प्रकार सांस्य-वादी कहे हैं, कि सर्व. रज और तम तीनों गुण सब पदाथो 
के मूलहब्य में अर्थात्‌ भ्वृत्ति में आरंभ से ही रहा करते हैं । यदि यह कहा. जाय 
कि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अचुचित नहीं होगा । इन तीनों 
गुणों में से प्रत्येक शुण का जोर आरंभ में समान या वराबर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यद्द प्रकृति साम्यावस्या में रहती दे । यह साम्यावत्या जगत के 
आरंभ में थी; और, जगत का लय हो जाने पर अंत में फिर से हो जायगी । 
साम्यावष्या में कुछ भी इलचल नहीं द्ोती; सब कुछ स्तव्ध रहता हू । परतु जब ' 
उक्त तीनों गुण न्यूनाघिक दोने लगते हैं तब प्रश्॒त्यात्मक रजोगुण के कारण मूल 
प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं ओर सृष्टि का आरम्स होने 
'ज्गता है। अब यहाँ यह प्रक्ष उठ सकता है कि यदि पहले सत्ते, रज और तस _ 
ये तीनों ग्रुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है ? इस अश्ष 
का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां, 
का. ६१ ) । यथपि प्रकृति जड़ द्वे तथापि चद्द आप हड्डी आप सब व्यवहार ' करती 
रहती है.। इन तीनों गुणों में से सत्च गुण का लक्षण कान.अर्थात्‌ जाननां और 
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अज्ञानता है । रजोगुण, छुरे या भले कार्य का अवर्तक है । 

३४7९ दय अमी शक अलग नहीं रद्द सकते। सव पदार्थों में सत्त, रज और तम 
तीनों का मिश्रण रद्दता ही है; और यह मिश्रण इमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
धिकता से छुआ करता है; इसलिये यद्यपि मूलद्वव्य पक ही दे तो भी गुण-भेद 
के कारण एक मूलहव्य के द्वी सोना, लोहा, मिट्टी, जल, आकाश, मनुप्य का 
शरीर इब्मादि भिन्न भिन्न अनेक विकार दो जाते हैं। जिले हम सालिक गुण का 
पदार्थ कहते हैँ उसमें, रज और तम की अपेक्षा, सत्तगुण का ज़ोर या परिणाम 
अधिक रद्दता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रुहनेवाले रज और तम दोनों 
गुण दव जाते हैँ और वे हमें देख नहीं पड़ते | बस्तुतः सत्तत, रज और तम तौनों 
गुण, अन्य पदाथों के समान, साल्विक पदार्थ सेंभी विद्यमान रहते नह 
केवल सच्वगुण का, केवल रजोगुण का, था केवल तमोगुण का, कोई पदार्ध 
ही नहीं दे । पत्मेक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-कगड़ा चला ही रहता 
है; और, इस मकगड़े में जो गुण प्रवल हो जाता है उसी के अलुसार इम 
प्रत्येक पदार्थ को सात्विक, राजलस या सासस कहा करते हूँ ( साँ-का. 
१९ ससा, अश्व-अज्ुगीता-३६ और शां. ३०५ ) । उदाहरणार्थ, अपने 
शरीर में जब रज और तम गुणों पर सत्त्त का प्रभाव जम जाता है तव अपने 
अंतःकरण में छान उत्पन्न द्ोता है, सत्य का परिचय होने लगता है और 
चित्तवत्ति शांत हो जाती है | उस समय यह नहीं समझना चाहिये कि 
अपने शरीर में रजोगुण और तसोगुण बिलकुल हैं ही नहों; वल्कि वे सच्गुण 
के प्रभाव से दृव जाते हैं इसलिये उनका कुछ अधिकार चलने नद्दी पाता ( गी. 
१४-१० ) | यदि सत्त के वदले रजोगुण प्रवल हो जाय तो अंतःकरण में लोभ 
जायृत हो जाता है, इच्छा बढ़ने लगती है और वह इसमे अनेक कामों सें प्रवृत्त 
करती है | इसी प्रकार जब सत्व और रज की अपेक्षा तमोगुण प्रवल हो जाता है 
तब निद्रा, आलह्य, स््तिभ्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तात्पर्य 
यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थों में सोना, लोचा, पारा इत्यादि जो अनेकता या 
मिन्नता हज पड़ती है बह प्रकृति के सत्त, रत और तम इन सीन गुणों की ही 
परस्पर न का फल है। मूल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये 
कि यह अनेकता या मिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है; वस, इसी विचार को “विज्ञानः 
कहते हैं। इसी में सब आधिभातिक शाल्ों का भी समावेश हो जाता है। उदाइरणाप्प, 
रसायनशाञ, विद्युतशास्त, पदार्थविज्ञान-शासख्र, सब विविध ज्ञान या विज्ञान दी हैं । 

कर लग रचइनेवाली अक्तति को, सांख्यशास्त्र में, ' अव्यक्त ? आर्थात्‌ इन्द्रियों 
* को गोचर व होनेवाली कहा है।इस प्रकृति के सत्त, रत और तम्र इन तीन 
गुणों की परत्यर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्वियों को गोचर 
होते हैं; अर्थात्‌ जिन्हें हम देखते हैं, खुनते हैं, चसते हैं, सूँवते हैं या स्पर्श करते 
हूं; उन्हें सांल्यशास्तर में * व्यक्त ? कहा है। स्मरण रदे कि.जो पदार्थ धसारी इंद्वियों 
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को स्पष्ट रीतिसे गोचर दो सकते हैं वे सब 'ब्यक्ू! कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारण; रूप के कारण, गंध के कारण या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त होते हों। व्यक्त पदार्थ अनेक हैं | उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़; 
पशु इद्यादि स्थूल कहलाते हैं; और कुछ, जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि ( य- 
चपि ये इन्द्रियगोचर अर्थात्‌ व्यक्त हैं ) तथापि सूक्ष्म कहलाते हैं। यहाँ “ सुक्तम 
से छोटे का सतलब नहीं हैं; क्योंकि आकाश यथपि सृद्म है तथापि वह सारे 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है । इसलिये, सद्टम शब्द से ' स्थूल के विंदुद्ध ? या घादु से 
भी अधिक मद्दीन, यद्दी अर्थ लेना चाहिये। * एथूल ” और “ सूचम * शब्दों से 
किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान दोता है; और ५ ध्यक्त एवं *अव्यक्त ! शब्दों से 
हसे यह बोध होता दै कि उस वस्तु का प्रत्त्त ज्ञान इसे हो सकता है, या नहीं | 
अतएव दो भिन्न भिन्न पदार्थों में से ( चाहे वे दोनों सच्म हों तो भी ) एक 
व्यक्त और दूसरा अव्यक्त हो सकता है । उदाहरणार्थ, यद्यपि हवा पझ्च्म है 
तथापि इमारी स्पशेन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते हैं; 
और सब पदार्थों की मूल प्रकृति ( या मूलब्नव्य ) वाढु से भी अत्यंत सक्तम है 
और उसका छ्वान॑ हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अव्यक्त कहते 
है। अब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस ग्रक्ंति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देंते हैं कि, अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से 
सत्कार्य-चाद के अनुसार यहदी अनुसान सिद्ध द्वोता है कि, इन सब पदार्थों का सूल 
रूप, (प्रकृति ) यत्ञपि इन्द्रियों को प्रद्मक्ष-गोचर न दो तथापि बसका अस्तित्व सूच्स 
रूप से अवश्य होना ह्वी चाहिये ( सं. का. ८ )। वेदान्तियों ने भी बह्म का 
अस्तित्व लिख करने के लिये इसी थुक्ति को स्वीकार किया है ( कठ- ६:१२,१६ 
पर शांकर भाष्य देखो ) | यदि इस प्रकृति को इस श्रकार अत्यंत म्लुद्म और 
अव्यक्त मान लें तो नैय्यायिकों के परमागु-वाद की जड़ द्वी उखड़ जाती हैं; क्योंकि 
परमाणु यर्यपि अव्यक्त और असंख्य दो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र 
व्यक्ति या अवयब हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रद्द जाता है कि दो पर- 
भामुओं के बीच में कौन सा पदार्थ दे ? इसी कारण सांख्यशास्र का सिद्धान्त है 
कि, प्रकृति में परमाणु रूप अवयव-सेद नहीं है; किन्तु बच सदैव एक से एक लगी 
हुई, बीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अच्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को ग्रोचर न होनेवाले ) और निरवग्रव रूप से 
निरंतर और सर्वन्न है। परबह्म का वर्णन करते समय दासबोध (२०: २.३) से 
भी समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “ जिधर देखिये इधर ही वह अपार हैं; 
उसका किसी ओर पार नहीं >। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र. है, उसमें दैठ 
(था और कुछ ) नहीं है *। ” सांख्यवादियों की “ अकृति !, के विषय, में भी 
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सकता हैं। तिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वर्भू और 
कट उयबुक और निरंतर व्याप्त हें आकाश, वाठु आदि सेंद. 
पीछे से हुए । यद्यपि वे सूदम हैं तथापि व्यक्त हैं; और इच सब बलि कर प्रक्ृति 
एक है सी तथा सर्वव्यापी और अव्यक्त है। स्मरण रहे कि, चेदान्तियों के * पर- 
ब्रह्म ? में और सांख्य-चादियों की “ प्रकृति! में आकाश-पाताल का अन्तर हैं। इसका 
कारण यह है कि, परवक्ा चैतन्यरूप और निगुण है; परन्तु पक्ति जड़रूप और 
सत्त्-रज-तममय अर्थात्‌ सगुण हैं। इस विपय पर अधिक विचार आगे किया 
जायगा । यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या हू । जब 
इम इस प्रकार ' सूक्म ” और * स्थूल, ? “ व्यक्त र और ' अव्यक्त ? शब्दों का अर्थ 
सम लैंगे, वव कहना पड़ेया कि सृष्टि के आरंभ में प्रय्ेक्त पदार्थ ख्द्म और 
अध्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है, फिर चह (चाहे सत्त्म दो या स्थूल हो) 
ध्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर द्ोता है, और जब प्लय-काल में इस व्यक्त स्वरूप का 
नाश द्वोता है तव फिर वह पदार्थ अव्यक्प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता #। गीता 
में भी यही मत देख पड़ता है ( गी, २.९८ और ८-१८ ) | सांख्यशासत्र में इस 
अध्यक्त प्रकृति ही को * अच्चर ! कहते हैं, और प्रकृति से उत्पन्न द्ोनेंवाले सब 
पदार्थों को 'चरः कहते हैं। यहाँ “चर! शब्द का अर्थ संपूर्ण नाश नहीं है; किन्तु सिर्फ 
ब्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्तित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं; जैसे 
अधान; गुण-क्षोमिणा, वहुधानक, प्रसव-धर्मिणी इत्यादि | सृष्टि के सब पढ़ाया का 
मुख्य सूल दोने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते हं। त्तीनों शुर्णो की 
सास्यावह्था का अंग स्वयं आप ही करती हैं इसलिये उसे गुण-कोमिणी कहते 
है। गुणन्नयरूपी पदार्थ-मेद का वीज प्रकृति में है इसलिये उसे धहुधानक कइते 
हें और, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैँ इसलिये उसे प्रसव-धर्मिणी कद्टते 
हूँ। इस मक्ततति ही को वेदान्तशासत में * साया ? कहते हैं । 
सृष्टि के सत्र पदाथों को “ व्यक्त ” और “ अव्यक्त ? या ९ चर! इन दो विभागों 
में बॉदने के वाद, अब यह सोचना चाहिये कि, क्षेत्र-क्षेत्रज्न-विचार से वतलाये 
गये आत्मा, सन, बुद्धि, अहंकार और इच्द्धियों को सांज्य-सत के अचुसार, किस 
विभाग था वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियाँ तो जड़ ही हैं, इस कारण उन 
का समावेश व्यक्त पदों में हो सकता है; परन्ठु सन, अईकार, बुद्धि और विशेष 
करके आत्मा- के विपय में क्या कद्ा जा सकता है ? यूरोप के वर्तमान समय के 
प्रसिद्ध सष्टिशाल्नज्ञ हेकल ने अपने अन्य में लिखा दे कि सन, चुद्धि, अद्देकार और 
आत्मा ये सब, शरीर के घर्म ही हैं । उद्ादरणार्घ, हम देखते #ूँ कि जब मनुष्य 
का सस्तिष्क बिगड़ जाता हैं तव उसकी स्मस्ण॒-शक्ति नष्ट हो जाती है और बच 
पागल भी दो जाता है । इसी प्रकार लिर पर चोट लगने से जय मस्तिष्क का कोई 
भाग विगढ़ जाता है तब भी उस भाग की मानसिक शाफि नशट हो जाती हैं। सारांश 
यह है कि, भनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैँ; अतणएव वे जड़ वघतु से 
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कभी अलग नहीं फिये जा लकते, और इसी लिये मध्तिष्क के साथ साथ सनेाधर् 
और झात्मा को सी * व्यक्त ! पदायों के वर्ग में शासिल करना चाहिये। यदि यह 
जड़-वाद सान लिया जाय तो अंत में केवल झव्यक्त और जड़ प्रकृति ही शेष रह 
जाती है; फयोंके सब व्यक्त पदार्थ इस मूल अव्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवध्या 
में प्रकृति के लिवा जगतू का कर्ता या उत्पादक दसरा कोई भी नहीं हो सकता । 
तब तो यही कहना होगा कि, मुक्त प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बहती गई और . 
अन्त सें उसी को चैतन्य था आत्मा का स्वरूप भ्राप्त हो गया! सत्कार्य-बाद के 
समान, इस मूल प्रकृति के कुछ कायदे या नियम यने हुए हैं; और, उन्हीं 
नियमों के अनुसार सब जगत, और साथ ह्वी साथ भनुष्य भी, कैदी के समान 
बर्ताव किया करता है! जय जड़-प्रकृति के सिवा आत्मा कोई भिन्न वस्तु.है ही 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो झविनाशी है और न स्वतंत्र । तत्र 
मोकछ था झुक्ति की आवश्यकता दी कया है? प्रत्येक मनुष्य को माजूम होता है कि, . 
में अपनी इृष्छा के अचुसार असुक काम कर छूँगा; पर॑तु वह सब केवल भ्रम दे! 
प्रकृति जिल जोर खींचेगी उसी ओर भनुष्य को ऋुकना पड़ेगा ! झथवा किसी कवि 
के कथनानुसार कहना चाहिये कि, “ यह्द सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, : 
प्राणिसात्र कैदी हैं और पदाथों के गुण-घर्म बेड़ियों हँ--इन बेड़ियों को कोई 
तोड़ नहीं सकता।” बस; यही हेकल के मत का सारांश है। उसके 
मताजुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ और अब्यक्त भरक्ृति 'ही 
है, इसलिग्रे उप्तने अपने सिद्धाल्त को सिर्फ # “अद्वेत” कहा है! परंतु 
' यह अद्वेत जड़मूलक है; अर्थात्‌ यह अकेली जड़ प्रक्नति में ही सब बातों का 
समावेश करता हैं; इस कारण हस इसे जड़ाद्वैत या आधिभौतिक-शास््राहत कहदेंगे। 
- हमारे सांख्यशासखकार इस जड़ाद्वैत को नहीं मानते ॥ वे कहते हैं कि सम, 
बुद्धि ओर अईकार, पत्चभूतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्स हैं, और सांख्यशाखत में 
भी यही लिखा है कि श्रव्यक्त मकृति से ही बुद्धि, अईकार इत्यादि गुण कस 
: क्रम से उत्पन्न होते जाते हैँ। परंतु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चेतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ची नहीं, चरन्‌ जिस प्रकार कोई सलुष्य अपने ही 
कंधी पर बेठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जय तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वइ “ मैं यद्द जानता हूँ--वह जानता हूँ” 
इत्यादि भाषा-य्यवद्दार का उपयोग कर ही नहीं सकता । और इस जगत्‌ के ध्यव- 
हारों की ओर देखने से तो सब लोगों का यही अजुभव जान पड़ता है कि * में जो 
कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वच्ध सुकसे मिन्न है !। इसलिये सांज्यशास्यकारों ने 
कहा है कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखनेवाला और देखने की दस्तु या प्रक्रेति को देखने- 
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प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक्‌ पृथक्‌ सानमा चाहिये 
हे रा )। पिछले प्रकरण में जिले छषेन्रक् या आत्मा कहा है, वही यह 
देखनेवाला, छ्वाता या उपभोग करनेवाला है; और इसे ही सांब्यशास्त्र सें * पुरुष! 
या ' ज्ञ! ( ज्ञावा ) कच्ते हैं। यह ज्ञात प्रकृति से भिन्न है इस कारण निसर्ग से 
'ही अकृति के तीनों (सख, रज और तम ) गुणों के परे रद्धता हैं; अथात् यह 
विर्विकार और निगुण है, और जानते या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। 
इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत्‌ में जो घटनाएं द्वोती रहती हं वे 
सब मक्ञ॒ति ही के खेल हैं। सासंश यह दे, कि प्रकृति अचेतन या जड़ ्ह् और 
पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती | और पुरुष डदासीन या अकर््ता 
है; प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष निर्गुण दूं; मकृति अंधी है और पुस्ष साक्षी 
है। इस प्रकार इस सृष्टि में यद्दी दो भिन्न भिन्न तत्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र और 
स्वयंभू हैं, यही सांख्यशास्र का सिद्धान्त है। इस यात को ध्यान में रख करके ही 
भर्यवद्गीता में पहले कह्दा गया है कि “ अद्भातें पुरुष बेच विद्ध/यनादी उभाकपि ? 
-अक्वति और पुरुष दोनों अनादि हैं (गी. १३. १६ ); इसके याद उनका 
वर्णन इस मकार किया गया है “ कार्य-करणक्ूत्वे हेतुः प्रकृतिरुष्यत ?” ऋ्थौतु 
देह और इन्द्रियों का व्यापार प्क्ृति करती है; और “ पुरुषपः सुखदुःखानों 
भोवतृत्वे हेतुरुप्यते ” अथांतू पुरुष लुख-दुः्खों का डपभोग करने के लिये, 
कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये रे, तथापि यह 
खात ध्यान में रखनी चाहिये कि, सांख्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों रत्त 
. स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं साने गये हैं । कारण यह्द हैँ कि गीता में भगवान, श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति को अपनी “साया? कह्दा है ( गी. ७. १७; १४. ३); और पुरुष के 
विषय से भी यही कद्दा है कि “ समवांशों जीवलोके ” (गी. १५. ७ 9 अर्थात्‌ 
यह भी मेरा ही अश है। इससे मालूम हो जाता है कि गीता, सांस्यशासतर से भी 
आगे बढ़ गईं है। परंतु अभी उस यात की ओर ध्यान न दे कर इम यही देखेंगे 
कि सांख्यशासतर क्या कहता है। | 


सांस्यशासर के अनुसार स्रष्टि के सब पद़ाथों के चीन दर्ग होते हैं। पइला 
आच्यक्त ( मूल प्रकृति ), दूसरा व्यक (प्रकृति के विकार ), भौर तीसरा धुरुष 
अर्थात्‌ ( परतु इनसें से म्लय-काल के समय ध्यक्त पदार्थों का स्वरूप मष्ट हो 
जाता हैं; इसलिये अब मूल में केवल प्रकृति ओर पुरुष दो ही तत्व शेष रह जाते हैं। 
थे दोनों सूल तत्व, सांख्य-वादियों के मताचुसार अनादि और स्वयंभू हैं; हसलिये 
सांख्यों को द्वेत-वादी ( दो भूल तत्त माननेवाले ) कद्ते #ूँ। वे लोग, भक्ति और 
उष्प के पर इशवर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तरव को नह्टों मानते *। 








8 # ईश्वरक्ृष्ण कट्टर निरीशचर-बादी था। उसने अपनी सांख्य-्कारिका की अंतिम उपसं- 
दसत्मक ततौन आयाओं भें कहा हे, कि सूछ विषय पर ७० आयार्णि थों। परन्तु कोरतुक और 
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इसका कारण यह दे, कि सगुण ईधर, .काल और स्वसाव ब्यक्त “होने के 
कारण प्रकृति से उत्पन्न हैनेवाले व्यक पदाथों में ही शामिल हैं; और, 

यदि ईश्वर को नेगुंश मानें, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गाा सूल तत्व से त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित 
सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुष को छोड़, इस सष्टि का और -कोई 
तीसरा भूल कारण नहों हैं |इल अकार जय उन लोगों ने दो ही मूल 
तत्व निश्चित कर लिये तय उन्हों ने अपने सत के अलनुस्तार इस बात को -भी 
सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों सूल तत्वों से सृष्टि केसे उत्पन्न हुईं है। वे कहते 
हूँ, कि यद्यपि निगुंण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ 
इसका संयोग द्वोता है तब, जिस प्रकार गाय अपने वछड़े के लिये दूध देती दे या 
लोइचुंवक के पास जाने से लोहे में आकर्षण-शक्ति आजाती है, उसी प्रकार भूल 
अध्यक्त प्रकृति अपने गुणों ( लुदम और स्पूल ) का व्यक्त जाला पुरुष के सामने 
फैक्ञाने लगती है ( सा. का. ४७ )। यथपि पुरुष सवेतव और ज्ञाता है, तथापि 


(2002 आन मिकेक दी आ+त पक कक तल लए हक तक लि जे पलक रन अमल 
विद्तन के भनुवाद के साथ, वँबई में, भँयुत तुकाराम वात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है।उप्तमें 
मूक विषय पर केवल ६९ आया हैं| इसलिये विदृतत साहब ने अपने अनुवाद में यद 
संदेह प्रगट, किया दे कि ७० वीं आया कौन सी ऐ । परन्तु वह भर्या उनको नदी मिली 
और डनकी शैका का समाधान भी नहीं हुआ। एमारा मत है कि यद आया वर्षमान 
६१ वीं आया के जागे दोगी। कारण यह दे कि ६१ वो आर्या पर गौड़पादाचार्व का जो 
माध्य है यह कुछ एक ही आर्या पर नहीं दै किंतु दो आर्याओं पर है। और, यदि हस 
माष्य के प्रतीक पदों को छे कर आया बाई जाय तो वह इस प्रकार दोगीः-- . 
कारणमीशरमेक थुवते कार परे स्वभाव॑ वा। 
प्रजा: कर निर्गुणतों व्यक्त काल: खमावश्ष ॥ 

यद जाया पिछके और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव ), से ठीक ठीक मिलती भी है। शत 
आयों में निरीक्षर मत का प्रतिपादन दे श्सलिये, जान पड़ता दै कि, किप्ती ने इसे, पश्ठि 
मे निकाल डाझा दोगा। परन्तु, इस आर्या का शोपन कंरत्नेवाला मनुष्य श्सका भाष्य भी 
मिकाछ डालना भूक गया; इसलिये अब इम इस आया का ठीक ठीक पता झगा सकते हैं 
और इसी से उप्त मंतुष्य को धन्यवाद दी देना खादिये। शेधाश्वतरो पनिषद के छठवे अध्याय 

के पहले मंत्र से प्रगट दोता है कि, प्राचीन समय में, कुछ छोग स्वमावब और काऊ की , 
कर गेदाली तो उसके भी आगे बढ़ कर ईश्वर को, जगह का मूछ कारण मानते ये 4 वद 
मंत्र यद रै:>- 2.०2 
; स्वमावमेते कबयो वदन्ति काल तथान्ये परिसुक्षमानाः । 
देवस्थेषा मदिमा तु झेके येनेद आम्यते सक्षयक्रत्‌ ॥ नि 
ईपरकृष्य ने उपर्युक्त आयों को) वर्तमान ६१ मी जायाँ के पाद दी, सिर्फ यद बतकाने के 
लिए रखा है, कि ये ठौनों मूझ कारण ( भीद स्वमाव, की और ईश्वर ) सास्प-बादियों 
को मान्य नहीं है । बट | कप 
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केवल या निर्गुणा होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास 
नहीं के, फोर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अघैतन 
होने के कारण! वह चहीं जानती कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार 
कैंगड़े और अंधे की वह जोड़ी है; जैसे अंधे के कंधे पर लैंगड़ा मैठे और ये 
दोनों एक दूसरे की सहायता से सार्यग चलने लगें, चले ही अख्ेतन प्रकृति और 
सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरंभ दो जाते हैं ( सां. 
का. २१) | जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्कों के मनोर॑जनार्थ एक ही नटी, . 
कभी एक तो कभी दूसरा ही स्वॉग बना कर नाचती रचती है; उसी प्रकार पुरुष के 
ज्ञाभ के लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि वह कुछ भी पारितोषिक नहीं देता हो 
भी, यह प्रकृति सत्व-रज-तम गुणों की न्‍्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके 
इसके सामने लगातार नाचती रहती हद (सां. का. ५६. ) । प्रकृति के इस नाव 
को देस कर, मोह से भूल जाने के कारण या वृथामिसान के कारण, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्वृत्व मानता रहता है और जय 
तक वह सुख-दुःख के जाल में स्वयं अपने को फैंसा रखता है, तय तक' उसे मोरू 
या झुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ( गी. ३. २७ )। परन्तु मिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय कि त्रियुणात्मक प्रकृति भिन्न ह और में मित्र हैं, उस समय 
वह मुक्त ही है ( गी. १३. २६, ३०; १४.२० ): क्योंकि, यथार्थ में, पुरुष न तो कर्तों 
है भर न बँधा ही है--वह तो स्वतंत्र और निसर्गतः कैवल या 'अकर्सा हे जो 
कुछ होता जाता है वह सब अक्ृति ही का सेल है। यहाँ तक कि मन और जाई 
भी अह्ृति के ही विकार हैं, इसलिये डुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति 
के कार्यों का घी फल है । यह जान तीन भ्रकार का होता है; जैले सात््यिक, राजस 
और तामल ( गी. १८. २०--२२ ) । जय चुद्धि को साधिक ज्ञान भाप्त होता है 
तथ पुरुष को यह मालूम होने ज़गता है कि में प्रकृति से भित्त हैँ । सत्ब-रज- 
तमोशशुण प्रकृतिके ही धर्म है, पुरुष के महीं। पुरुष निर्गुण दे और प्रिगुणात्मक मक्ृति 
उसका दर्पण है (मभा. शां. २०४. ८) । जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता 
है, अर्थात्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, साप्विक हो जाती है, 
तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप दीखने लगता | और 
उसे यद बोध हो जाता है कि मैं प्रकृति से सिश्न हू उस समय यह प्रकृति लजित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद. कर देती है । 
>ज पद अयस्था भराप्त हो जाती है तब पुरुष सय पाशों या जालों से मुक्त हो कर 
अपने स्वाभाविक कैचल्य पद को पहुँच जाता है । ' फैचल्य ? शब्द का फर्थ है 
केवलता, अकेलापन, या भ्रकृत्ति के साथ संयोग न होगा । पुरुष की इस नैसर्िक 
या स्वाभाविक स्थिति फो ही सांस्यशास्न में मो ( भुक्ति या छुटकारा ) कहते है । 
पर इचस्था के विषय में सांस्य-वादियों ने एक बरुत ही नाजुक प्रभ का विचार 
उपाश्यित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति फो छोड देता . है या. अकृति 
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पुरुष को छोड़ देती है ! कुछ ज्लोगों की ससभक में यह अश्ष. मैला- ही निरर्थक प्रतीत 
होगा जैसा यह मश्न कि, हुलहे के लिये टुलह्विन' ऊँची-है या दुलड्डिन के लिये . 
दुलडा ठिंगना #ू । क्योंकि, जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग 'होता है तब 
इस देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हूँ, इसलिये ऐसे प्रश्ष का विचार 
करने से कुछलाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया परन्तु, कुछ अधिक सोचने 
पर मालूम हो जायगा कि सांस्य-वादियों का उक्त भश्ष, उनकी दृष्टि से, अंयोग्य नहीं 
ह। सांस्यशासत्र के अनुसार पुरुष ! निर्मुरा, अकत्तो और उदासीन है, इसलिये 
सत्व-ष्टि से “ छोड़ना ” या “ पकड़ना ” क्रियाओं का कर्ता पुरुष गदीं हो 
सकता ( गी. १३. ३१, ६२) | इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही “ पुरुष ! 
को छोड़ दिया करती #, अर्थात्‌ वह्दी * पुरुष * से अपना छुटकारा या मुक्ति कर 
लेती है, क्योंकि कर्दृत्व-धर्म “ प्रकृति ? ही का है (सां.का, ६२ और गी.१३.३४) 
सारांश यह है कि, मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवष्था नहीं हू जो * पुरुष ? 
को कहीं याहर से प्राप्त द्रो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह * पुरुष ' की 
मृप्त और स्वाभाविक ए्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में 
चैसा ही संचंध € जैसा कि घास के वाइरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता रू 
या जैता पानी और उसमें रहनेवाली मछली में। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पदचान नहीं सकते; 
इसी कार्य थे संसार-चकर में फंसे रदटते हैं। परन्तु, जो इस सिन्नता को पहचान 
हेता |, वह मुक्त ही है। महाभारत (शा, १६४, ४८; २४८- १॥ और 
३०६-३०८) सें लिखा न कि ऐले द्वी पुरुष की “ ज्ञाता” या “बुद्ध ” आर ५ कृत» 
कृत्य ” कहते हूं । गीता के इस चचन ५“ एतद्‌ चुदुष्वा चुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ” (गी. 
१५, २० ) में घुद्धिमान्‌ शब्द का भी यही अर्थ हू। अध्यात्मशासतर की दृष्टि से मोक्ष 
का सच्चा स्वरूप भी यही है ( वे.स. शां, भा. १.१.४ ) । परन्तु सांख्य-वादियों 
की अपेक्षा अद्वत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि, आत्मा मूल ही में परबरद्ष- 
घ्वरूप हे और जब यह्द अपने मल स्वरूप को अर्थात्‌ परम्रह्म को पहचान लेता 
हे सत्र धद्दी उसकी मुक्ति है । वे लोग यह कारण नहीं यतलाते कि पुरुष निल- 
गंतः * केवल * हू। सांज्य और वेदान्त का यह्द भेद अगले प्रकरण सें स्पष्ट रीति 
से बतलाया जायगा। _, 2 
यथपि ऋह्दैत वेदान्तियों को सांख्यन्वादियों की यह बात सान्य हहै,: कि पुरुष , 
.( श्रात्मा ) नि्ुंण, उदासीन और उाकर्ता है; तथापि वे लोग, सांख्यशास्तरःकी 
£ पुरुष “संयंधी इस दूसरी कल्पना को नहीं .मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले ( साथी ) स्वतंत्र पुरुष सूल में ही असंल्य हैं (गी. ८. ७; १३. २०-२२; 
मना. शां. ३५१; और वेसू- शांभा. २. १. ३ देखो )। वेदाम्तियों का कहना. है, कि . 
उपायि-मेद के कारण लव जीव मित्र भिन्न मालूम होते हैं, परतु वस्तुतः सब अद्या.ही 
हू । सांस्य-वादियों का मत दै कि, जब इस देखते हैं कि प्रत्येक महुष्य का असम, 
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और जौवन सक्षम क्षय है, और जब इस जगतू की यह भेद पाते हैं 

शई सुखी है सो कोई हुःखी है, तब सानना पड़ता हैं कि प्रत्येक आत्मा या 
जात मिन्न है और उनकी संख्या भी अनंत ष्ह (्‌ साँ. का. ८ 3 केवल 
प्रकृति और पुरुष ही सब सृष्टि के मुलतत्व हैं सह्दी; परतु उनमें से पुरुष शब्द में, 
सॉब्य-वादियों के मताजुसार “अर्संज्य पुरुषों के समुदाय ? का समावेश होता है। 
इन असंज्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के सेयोग से रृष्टि का सब व्यवहार 
हो रह्दा है। प्रत्येक पुरुष और मक्कति का जब संयोग चहोता हे तय प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती दे और पुरुष उसका ,उपभोग करता 
रद्दता है। ऐसा द्ोते होते जिस पुरुष के चारों ओर की अकृति के खेल सास्विक च्चो , 
जाते हैं, उस पुरुष को ही ( सब पुरुषों को नहीं ) सच्चा ज्ञान प्राप्त इोता है; और 
बस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल यंद हो जाते हैं एवं वच्द अपने मूल 
ठया केवल्य पद्‌ को पहुँच जाता हू । परंतु, यश्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, 
वी भी शैष सब पुरुषों को संसार से फँसे ही रहना पड़ता हैं। कदासित कोई यह 
सममेँ, कि ज्योद्दी पुरुष इस प्रकार केचल्य पद को पहुँच जाता है त्योंद्रीयह 
मुकदम प्रकृति के जाले से छूट जाता द्वोगा; परतु सॉस्य-मत के अ्रचुसार यह समभक 
गृक्षत है। देह और इन्द्रिय रूपी प्रकृति के विकार, उस मनुप्य की ख्रत्यु तक शसे 
नहीं छोड़ते | सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते हूं कि, “* जिस प्रकार कुम्हार 
का पहिया, घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ 
देर तक घूसता ही रहता है; उसी प्रकार कैवल्य पद की प्रात्ति हो जाने पर भी उस 
मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है” (सां, का. ६७० 9) । तथापि, 
उस शरीर से, कैचल्य पद पर आखरूड़ होनेवाले पुरुष को कुछ भी अड़चन मा सुख- 
दुःख की बाधा नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार झोने के 
कारण स्वर्य जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-ुझ दोनों समान ही हैं कौर यदि यह 
कहा जाय कि पुरुष को सुख-दुः्ख की याघा द्वोती है, तो यह्ध भी टीक नहीं; 
क्योंकि उसे मालूम है कि सें प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कतृत्व प्रकृति का है, मेरा 
नहीं । ऐसी अवस्था में प्रकृति के सनमाने खेल हुआ करते हैँ, परंतु उसे सुख-दुःख 
नहीं होता और व सदा उदासीन ही रद्टता है) जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों 
से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नह्ठी कर लेता, वद् जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता; 
चादे वह सत्तगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कर्ष 
के कारण सानवन-योनि से जन्म ले, या तमोगुण की प्रवलता के कारया पशु-कोटि सें 
जन्म लेपे ( सां.का. ४४, ५४ )। जन्म-मरणरूपी चक्र के ये फल, अत्येक भसुष्य 
को, उसके चारों ओर की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी युद्धि के सच्तनज-सम गुणों के 

-अपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। यौता में भी कहा ऊूँ कि ४ ऊर््व 
गच्डान्ति सत्वस्था:” साख्िक दाति के पुरुष स्वर्ग को जाते हू झौर तामस पुदर्षों : . 
को अधोगति प्रात्ष होंती है ( गी. १७. १८) परतु स्वर्गादि फन्न अनिल हैं। 


कापिछसांस्यशार् भयया क्षराक्षरविचार । १६७. 


जिस लस्म-भरया से छुट्टी पाना है, या सांत्यों फी परिभाषा के झजुसोर जिसे प्रकृति 
से अपनी भिन्नता पर्थात्‌ कैवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातरीत हो कर 
विरक्त (संम्पप्त ) होने के सिवा दूसरां भार्य नहीं है। कपिलाचार्य को यह 
चैराग्य और ज्ञान जन्मते ही ग्रापत हुआ था । परतु यह स्थिति सब लोगों को जन्म 
ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिये तत््व-विवेक रूप साधन से प्रकृति और पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न 
करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब छुद्धि साजिक हो जाती है, तो फिर उसमें छान, 
चैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं और महुष्य को अंत में कैंवल्य पढ़ भाप्त 
हो जाता हैं । जिस यस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लैने के 
योग-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा हूँ ( सांस्य-सत के अनुसार धर्म की गणना 
सात्विक शुण में ही की जाती है परंतु कपिलाचार्य ने अंत में यह सेद किया है कि 
केवल धर्म से स्वर्येआपि ही 'होती है, और ज्ञान तथा पैराग्य (संन्यास) से मोक्ष या 
फैवल्य पद प्राप्त दोता है तथा पुरुष के दुःखों की आत्यातिक निधत्ति हो जाती है । 
जय देद्देन्द्रियों और बुद्धि में पहले सत्व गुण का उत्कर्ष होता है और अब 
धीरे धीरे उन्नति द्वोते इते अंत में पुरुष को यद्द शान हो जाता दै कि मैं त्रिगुणा- 
स्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-चादी “ त्रिगुणातीत ” अर्थात्‌ सत्वनज- 
सम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैँ । इस त्रिगुणातीत अवएया में सत्व-रज-सम 
में से कोई भी गुण शेष नहीं रद्दता। कुछ सूच्रम विचार करने से मानना पड़ता 
है कि यह विगुणातीत अवस्था साचिक, राजस और तामस इन तीनों अवस्थाओं 
से सिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भक्ति के तामस, राजल और साखिक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक और चौथा सेद किया गया है। तौनों गुणों के पार 'होजामे- 
याला पुरुष निर्देतुक कहलाता है और अभेद भाव से जो भाक्ति की जाती है उसे 
« निर्ुण भक्ति ? कहते हैं ( भाग हे. २६, ७-१४ )। परंतु सात्विक, राजल और 
सामत इन सीन वर्गों -की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्वों को व्यर्थ आधिक बढ़ाना 
उचित नहीं है; इसलिये सांज्य-चादी कहते हैं कि सच गुण के अरत्यत्त उत्कर्ष से 
ही अत में त्रिगुणातीत अवस्था आ्त हुआ करती दे और इसलिये ये इस अवध्धा 
की गणना सापविक यर्ग में ही करते है। गीता से भी यद्दी मद स्वीकर किया धया 
है। वदाहरणाय, वहीं कद्दा है कि “जिस अभेद्ात्मक शाव से यह मादूम ही 
कि सब कुछ ,एक ही ह उसी को सालिक शान कहते हैं” (गी. $८०२०)। 
इसके सिवा सच्गुण के वर्णन के याद '्ी, गीता में ३४ थे अध्याय के अत में ह 
प्रिगुणातीठ अवस्या का चर्णन है; परंतु भगषद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष- . 
बाला ट्रैत मान्य नहीं है इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में * प्रकृति *, 
£ पुरुष, ? * पिगुणातीत ? इत्यादि सांस्य-वादियों के परिभाषिक शब्दों का 
उपयोग कुछ भिन्न अथ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गीता में 
सांझ्य-यादियों के द्वैठ पर भट्टेव पर्रद्व की ' छाप ? सर्वत्र लगी हुई दे। उदाइंर- 


श्ष्द गाँतारहस्थ अथवा कर्मयोगशाख | 


णाये, सांख्यववादियों के प्कृति-पुरुष-मेद का ही, गीता के (इवें अध्याय में, 
वर्णन है ( गी. १३-३४-३४ )। पल्ठु वहां * अकृति ? और ९ पुरुष ? शब्दों का 

उपयोग क्षेत्र और चोत्रश के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार ३४वें अध्याय में त्रितु- 

शातीत अवध्था का वर्णन ( गी. १३० २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय से 

किया गया है जो त्रिगुणात्सक माया के फंदे से छूट कर उस परमात्सा को पहुचा- 

नता है कि जो अकृति और पुरुष के भी परे है । यह॒वर्णान सांस्य-वादियों के उस 

सिद्धान्त के अनुसार नहों ”ै जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैँ, कि * प्रकृति? 

और " पुरुष ! दोनों प्थक्‌ एथक्‌ तत्च हैं और पुरुष का “ कैवल्य ? ही त्रिगुणातीत 

अवस्या हैं। यह भेद आगे अध्यात्म-प्रकरण में अच्छी तरह समम्का दिया गया 

हैं। परन्ठु, गीता से यद्यपि अध्यात्स पक्त ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि 

आध्यात्मिक दत्तों का वर्णशुव करते समय भगवान श्रीकृष्ण ने सांज्य-वादियों की परि- 

भाषा का और युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है, इसलिये संभव है के 

गीता पहुते समय कोई यह सममक बैठे कि गीता को सांज्य-वादियों के ही सिद्धास्त 

झाझ्य हैं। इस भ्रम को हटाने के लिये ही सांज्यगास्तध और गीता के तत-सब्श 

सिद्धान्तों का भेद फिरसे यहाँ वतलाया गया है । चेदान्तप्तत्री के भाष्य से श्री- 
शंकराचार्य ने कद्दा है कि उपनिषदों के इस अद्वेत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि 
“ प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत्‌ का परबद्यरूपी एक ही मृलतत्त्व है और 
उसी से मकृति-पुरुष आदि सब सृष्टि की सी उत्पत्ति हुई है, ” सांख्यशास््र के शेष 
सिद्धान्त हमें अग्माह् नहीं हैं ( बेस. शां. भा, २. १. ३) | यही बात गीता के 
उपपादन के विषय में सी चारितार्थ होती है। 


आठवोँ प्रकरण । 
विश्व की: रचना और संहार | 





गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रेव निविश्वन्ति च | # 
महाभारत, शांति, ३०५. २३। 

टूस बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संलार में जो 
दो स्वत्तन्त्र मूलतत्व--प्रक्रंति और पुरुप--हैं उनका स्वरूप क्या है, और 
जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण दो जाता है तब पुरुष के सामने प्रकृति 
अपने गुणों का जाला कैसे फेलाया करती है, और उस जाले से हम को अपना छुट- 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु अब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संसार या ज्ञानेश्वर सद्दाराज 
के शब्दों में * प्रकृति की <कसाल ? को ) किस क्रम से पुरुष के सामने फैलाया करती 
हूँ और उसका लय किस भ्रकार हुआ करता है । श्रकृति के इस व्यापार ही को 
£ विश्व की रचना और लंद्वार! कद्ते हैं; और इसी विपय का विवेचन अस्तुत 
प्रकरण में किया जायगा । सांख्य-मत के अनुसार प्रकृति थे इस जगत्‌ था साष्टि को 
असंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । “ दासबोध ? में, श्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे ब्रह्मांड के निर्माण होने का बहुत अच्छा 
वर्णन किया है । उसी वर्णन से * विश्व की रचना और संद्वार ! शब्द इस प्रकरण 
में लिये गये हूँ । इसी प्रकार, भगवद्वीता के सातवें और आठवें अध्यायों में, 
मुख्यतः इसी विपय्र का भ्रतिपादन किया गया हैँ। और, ग्यारदवें अध्याय के 
आरंभ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह्द प्रार्यना की दे कि “ भवाप्ययो द्वि भूतानां 
श्रती विस्तरशों मवा” (गी. १३. २)--भूतों की उत्पत्ति और प्रलय ( जो 
आपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) सैंने सुना, अब झुमे अपना विश्वरूप 
प्रदक्ष दिखला कर कृतार्थ कीजिये--उसले यह वात स्पष्ट हो जाती द्ै कि, विश्व 
की रचना और संद्ार क्र-अक्षर-विचार ही का एक सुझ्य भाग है । ' ज्ञात 
बह है जिससे यह्द बात मालूम दो जाती है कि स्टष्टि के अनेक ( नाना ) व्यक्त 
पदाथी में एक ही अव्यक्त सूल द्वव्य हैं ( गी. $८० २० ); ओर “ विज्ञान * उसे 
कहते हैँ जिससे यह मालूस हो कि एक ही सूलभूत अच्यक्त कब्य से सिन्न सिन्न : 

अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए ( गी. १६. ३० 9 और इस 
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» «गुण से दी शुणों की उत्पत्ति द्ोती दे और उन्दीं में उनका लय दो जाता है।?” 
गी, रं, २६२ ह 


१७० गीतारह॒स्व अयवा कर्समयोगशाख । 


में व केवल दार-अच्चर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु ज्षेन्र-क्षेत्रश-ज्ञान 
और पध्यात्म विषयों का भी समावेश हो जाता हू। है 
मगवद्ीदा के मताबुसार अक्ृति अपवा खैल करने या सृष्टि का कार्य चलाने 
के लिये ध्वतन्त्र नहीं है, किन्ठु उसे यद्ध काम ईश्वर की इच्छा के अजुसार करना 
प्रड़ता है (यी. ६. १० ) | परूठु, पहले वतलाया जा चुका हे कि, कपिलाचार्य 
ने प्रकृति को छतन्त्र माना है। सांख्यशासत्र के अनुसार, प्रकृति का संसार आरंस 
झोने के लिये, * पुरुष का संयोग * ही निमित्-कारण बस हो जाता हूँ।इस 
दिषय में प्रकृति और क्ित्ती की भी झपेक्षा नहीं करती । खांज्यों का यह कथन है 
कवि, ध्योंद्दी पुरुष और प्रकृति का संवोग च्ोता है लॉडी उलकी वकसाल जारी हो 
जाती है; जिस प्रकार वलन्‍्त ऋठु में धुक्तों में नये पत्ते देख पड़ते और क्रमशः 
फूल और फन्न आने लगते हैं ( सभा. शां. २६३१. ७३; सु. १. ३० ), उसी प्रकार 
प्रकृति की सूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और उसके शुणों का वित्तार होने 
लगता है । इसके उलठ वेइसंहिता, डपनिषद्‌ और सटति-मधों से प्रकृति को भूख 
न सान कर परबनह्म को सुल साता है; और परवह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के 
विषय से भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं :-- जैसे “« द्विसशयगर्भः समवततताग्रे 
भरूतह्प जातः पतिरेक झासीद्‌ ” -- पहले हिरशयगर्से ( कह, १०. १२१. $ 
और हस दिस्एयगर्स से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुईं ( ऋ., ३०. ७२: 
3०. ३६० » अथवा पहले पायी उत्पन्न हुआ ( ऋ, ३०. ८र. ६; ते. बा. ३. १. 
द-#५ ऐ. 3. 3. १. ९२) और फिर उससे सृष्टि हुईं; इस पानी में एक झंडा उत्पन्न 
इुचा ओर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, तथा ब्रह्मा ले अथवा उस मूल अंडे से ही 
छाए जगत उत्ल्न छुआ ( सु, १. ८-४४ छां. ३. १६ ); अथवा वह्ही अह्या 
( पुरुष ) आधे हिस्से से खी होगवा (च्ूु. 4. ४. २५ सलु, १. इ२ 9» झअभवा 
पानी उत्पत्ञ होने के पहले ही पुरुष था ( कठ. ४. ६ ); झथवा पहले परबढ्ष से - 
पैज, पाती, ओर इथ्वी ( अन्न ) यही तीन तत््व उत्पन्न हुए और पश्चात्‌ उनके 
(अन्न से जब पदार्थ बने ( छां. ई. २-६ ) | यद्यपि उक्त चर्णानों में बहुत सिक्नता 
5: तथापि वेदान्तसूत्रों ( २. ६. १-१६ ) से अंतिब निर्णय चाह किया गया है, 
कि झात्मझुपी पुलअह्म से ही आकाश आदि पत्नमह्ाभूत ऋसशाः उत्पन्न हुए 
$( ते. उ, २.  )। मकृति, सहद आदि तत्वों का सी इछेख कह (६. ३३ ), 
अत्रायणी ( ६. १० ), बेताबतर ( ७. ३०; ६. १६ ), आदि उपनिषदं में स्पष्ट रीति 
से किया थया है। इससे देख पड़ेगा कि, यद्यपि वेदान्त सतवाले अक्ृति को 
आर जड मानते हैं, तथापि जब एक वार शुद्ध अक्म ही से सायात्यक प्रकृति- 
४ पार इंगोचर होने लगता है तब, आते सृष्टि के उत्पत्ति के सस्वत्ध 
में उनका आर सांज्यवतदालों का, अंत लें सेल दो गया और, इसी कारण सट्दा- 
टी में कहा ई कि ५ इतिहास, पुराण, अर्थशातर आदि में जो कुछ ज्ञान भरा 
दे वह सब सांज्यों! से गाव हुआ हू? ( छप, ३०१, १ ०८५ १०६ ) | उसका यह 
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मतलब यही है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह शान कपिल, से माप 
किया है; किन्तु यहाँ पर कैवल इतना ही अर्थ अमिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-कम 
का क्षान सर्वेत् घ्कसा देख पड़ता है । इतता ही नहीं; किसु यह भी कहा मा 
खकता हैं, क्रि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग ' ज्ञान? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया है। कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन शास्रीय दृष्टि ले विशेष 
पद्धति-पूर्वक किया है; और मगवद्गीता सें भो विशेष कशके इसी सांस्य-क्रम का 
घ्वीकार किया गया हू; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा। 
सांख्यों'का विद्धान्त हू कि, इल्तियों को अगोचर अर्थात्‌ अव्यक्त, सृद्ठम, 
और चारों प्रोर अर्खंडित भरे हुए पुक ही निरवयब मल तथ्य से, सारी व्यक्त सृष्टि 
उत्पत हुई ॥ै। यह सिद्धान्त पश्रिसी देशों के अवाचीन आधिभीतिक-शास्तज्ञों को 
आद्य है । ग्राद्य ही क्यों, अव तो ऊहों ने यह भी मिश्वित किया है, कि इत मूल 
द्रब्य की शक्ति क। क्रशः विकास होता आया है, झोर इस पूर्वापर कम्त को छोड़ 
श्रचानक या निरयंक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है| इसी सत को उत्कान्ति-वाद 
या विकास-सिद्धान्त कहते हैँ । जब यह्द सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों सं, गत शताढदी 
में, पहले पद्ल हँड निकाला गया, तब वह बड़ी खलबली सच गई थी । ईसाई- 
धर्म-ुस्तकों में यद्द वर्गान हे कि, ईखर ने पश्चमहामभूतीं को और जंगम दे के 
प्रयेक श्राणी की जाति फो मित्र मित्र समय पर पृथक पृथक और स्वतंत्र निर्माण 
किया है; और इसी संत को, उत्कान्ति-बाद के पहले, सच ईसाई लोग सत्य सानते 
थे। शतग्व, जब ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से असय ठहराया 
जाने क्षगा, तब उत्फान्ति-बादियों पर ख़ूब जोर से आक्रमण और कठाछय होने लगे। 
ये क्शन्न श्राज कल सी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शाझ््ीय सत्य से 
अधिक शक्ति होने के कारण, स्रस्थुत्पत्ति के संत्रेध में सब विद्वानों को उत्कान्ति 
मत दी प्ञाज फल अधिक ग्राह्म धोने लगा हे । इस सत का सारोश यह हैं।--+ 
प्र्यमाला में पहले कुछ एक ही सुदस हृब्य था; उसकी गति अ्रथवा उच्णाता का' 
परिशगाम घटता गया; सब दक्त दब्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा और एथ्ची 
समेत सत्र अद् फमशाः उत्पन् डुए; झंत में जो शेप अंश बचा, वही सूर्य है। पृथ्वी 
का भी, सूर्य के सत्य, पहले एक उप्ण गोला था; परन्तु ज्यों ज्यों उसको उनययता 
कम दोती गई सा सवा सल द्वव्यों में ले कुछ दव्य पतले और कुछ घने दो गये; इस . 
प्रकार पृथ्वी के छपर की हवा और पानी तथा इसके नीचे का शघ्बी का जड़ 
गोला--ये तीन पद्माथे बने; और इसके बाद, इस तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से 
सद सजीव तथा निर्जाच सृष्टि उत्पन्न हुई हे डार्वित अभृत्ति पंडितों ने यह अति- 
पादन किया है, कि इसी तरद सजुष्य भी छोटे कीड़े ले चड़ते बढ़ते अपदी वतमान 
अव॒ण्या में सा पहुँचा है। परन्ु अब तक आधिभोतिक-वादियों में 22300 
दादियों में इस यात पर चहुत सतभेद है, कि इस सारी सृष्टि के मूल में भात्मा 
औैते शित्ी मित्र और स्वतंत्र तरद को मानना चाहिये था नहों। ऐैेकल के सब्श 
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मान कर, कि जड़ पढ़ाया से ही बढ़ते बढ़ते आत्मा और चैतन्य 
5342 हर जड़ादैत का प्रतिपादन करते हैं; और इसके उलटा कान्ट सरीखे 
अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि हमें सृष्टि का जो घान दोता है बह हमारी. 
आत्मा के एकीकरणा-ध्यापार का फल दे इसलिये आत्मा को पक स्वतंत्र तत्व 
मानना दी पड़ता है। क्योंकि यह कहना--कि जो श्ञात्मा बाह्य सृष्टि का शाता है 
वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सुष्टि दी से वह उत्पन्न हुआ है--तके- 
इं्टि से ठीक वैसा द्वी असमंजस या आमक प्रतीत होगा जैसे यह उक्ति, कि ऋुम 
स्वयं अपने ही कंधे पर बैठ सकते हैं। यही कारण है कि मन रह के प्रकृति 
और पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्व माने गये हैं । सारांश यह है कि, आधिभोतिक पृष्टि- 
शान चाहे जितना बढ़ गया हो तथापि अब तक पश्चिमी देशों मैं बहुत्तेरे बड़े चड़े 
पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन भित्न 
पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जाय, कि एक जड़ मझृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस क्रम से बने है ते पाठकों की 
मालूम हो जायगा कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में ओर सांख्यशासतर में वर्णित श्रकृति 
के कार्य-संबंधी तत्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस सुख्य सिद्धान्त से 
दोनों सहमत हैं कि अव्यक्त, ल़द्म और एक ही मूल प्रकृति. से फमशः ( सच्म 
और स्थूल ) विविध तथा व्यक्त म्र्टि निर्मित हुई है! परत अब आधिभोतिक 
शात्रों के शञाव की खूब धरृढद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के" सत्व, रज, 
तस्र ! इन तीन गुणों के बदले, आधुनिक सृष्टिशास्तज्ञों ने गति, उप्णता और 
आकर्षण-शाक्ति को प्रधान गुणा मान रफ्खा है। यह बात सच है, कि “सत्य, रज, 
तस ! गुणों की ध्युनाधिकता के परिसाण की अपेक्ता, उप्णता अथवा झआकर्षण- 
शक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिमोतिक शास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक 
सम सें आ जाती है। तथापि, शुणों के विकास का अ्रथवा गुगोत्कर्प का जो 
यह तत्त है, कि “ गुणा गुणोपु चतन्ते ” ( गी. रे २८ ), पह दोनों ओर समान 
द्ीह्दे। सांख्थ-शाखज्ञों का कथन है कि, जिस तरह भोड़दार पंखे को , धौरे धीरे 
खोलते हैं, उसी तरह सत्त-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली अ्कृति की तह 
जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है--इस कपन 
में और उत्करान्ति-ाद में वच्तुतः कुछ सेद नहीं हैं। तथापि, यह भेद ताचिक धर्म- 
इष्टि से ध्यान में रखने योग्य है कि, ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्व का अनादर 
न करते हुए, गीता में और अंशतः उपनिपद आदि वैदिक अम्धों में भी, प्रद्त 
चेदान्त के साथ ही साथ, विना किसी विरोध के, गुणोत्कर्प-बाद स्वीकार किया गया है। 

अं देखना चाहिये कि प्रकृति के विकास-क्रम के विपय में सांख्य-शाखकारों 

का क्या कथन है। इस क्रम ही को गुणोत्कर्प अथवा गुगापरिणास-चाद कहते हू । 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, कुछ काम आरंस करने के पहले सलुष्य 
उसे धपनी बुढवि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या 


विश्व की रचना और संहार । १७३ 


इच्छा उसमें उत्पन्न जुआ करती हैं। उपनिषदों में सी इस प्रकार का चर्णान है 
कि, प्रारंस में मूल परमात्मा को यह बुद्धि था इच्छा हुई कि इसे अनेक होना 
चाहिये- * बहु स्यां प्रजायेय -- और इसके बाद स्रष्टि उत्पन्न हुईं (हां. ६. २. 
झड से. २. ६) । इसी न्याय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था 
को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती दै। 
अत्तरव, साँख्यों में यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में * व्यवसायात्मिक बुद्धि * का 
गुगा पहले उत्पन्न हुआ करता है। सांराश यह है कि, जिस प्रकार भलजुष्य को 
पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को सी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले छुआ करती है। परन्तु इन 
दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अथीत्‌ 
उसमें प्रकृति की चुद्धि के साथ सचेतन पुरुष का ( आत्मा का ) संयोग हो जाने 
के कारण, वह स्वयं झपनी व्यवसायात्मक वाद्धि को जान सकता है; और, प्रकृति 
ध्वय॑ अचेतन अर्थात्‌ जड़ है इसलियें उसको अपनी बुद्धि का कुछ क्ान नहीं 
रहता । यह अन्तर, पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण, 
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हुआ करता है; यह केवल जड़ या अ्चेतन प्रकृति का गुश नहीं दै। अर्वाचीन 
प्रधिभौतिक सृष्टि-शाखज्ञ भी अब कइने लगे हैं, कि यदि यद्ध न माना जाय कि 
मानवी इच्छा की बरावरी करनेवाली किन्तु अस्वयेवेद्य शक्ति जड़ पदायी में भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्पण अथवा रखायन-क्रिया का और लोइचुंबक का आकर्षण 
तथा अपसारगा प्रद्धति केवल जड़ यृष्टि में ही ध्योचर द्ोनेवाले गुणों का मृत्त 
कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता *। आधुनिक सृष्टि-शाखक्ों के उक्त मत 
पर ध्यान देने से सांज्यों का यह सिद्धान्त आश्चर्यकारक नह्ठीं प्रतीत द्ोता, कि 
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गम गीवारदस्थ भयवा कर्स योगशारू । 


"गुण का प्राहुर्भाव होता दे । प्रकृति में प्रथम उत्पक्ष होनेवाल 
की बधाई तो, अचेतन अथवा अस्वरय॑वेध झर्थाव्‌ अपने झाप को 
ज्ञात न छोनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परन्‍ठ, उसे चाहें जो कहें, इससे सम्देश 
नहीं कि मनुष्य को होनेवाली दुद्धि कर प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों झूल में 
एक दी श्रेणी की हैं; और इसी कारण दोनों ध्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी गुक 
शी सी की गई हैं। इस चुद्धि के दी * सहत्‌, ज्ञान, सति, आासुरी, अज्ञा, स्याति? 
आदि झत्य नाम भी हैं । सालूम होता है कि इनमें से * मह्त्‌ ' ( पुद्धिंग करती 
का एक वचन भहान-वड़ा ) नाम इस गुण की श्रेष्टता के कारण, दिया गया होगा, 
अधवा इसलिये दिया यया होगा कि अब प्रकृति चढ़ने लगती है । प्रकृति में पहले 
उत्पन्न होनेवाला सहान्‌ अथवा बुद्धिःगुण “सत्व-ज-तम ' के मिश्रण ही का परिणाम 
है, इसलिये प्रकृति की यद्द बुद्धि यद्यपि देखने में एक ध्ी प्रतीत होती हो तथापि 
यह आये कह प्रकार की दो सकती दै। क्योंकि ये गुण-सत्य, रज और तस-प्रयम 
इष्टि से य्ाप तीन ही हैं, तथापि विचार-इष्टि से प्रगट हो जाता है कि इनके मिक्रया 
मेँ अल्येक गुण का परिमाण अनंत रीति से मित्त मिन्त हुआ करता है; और, इसी 
लिये, इन तीनों सें से प्रश्ेक गुण के अनंत मित्र परिमाण से उत्पग होनेवाले युद्धि के 
प्रकार भी त्रेधात अनंत दो सकते एँ ! झन्यक्त श्रक्ृति से निर्मित होनेवाली यह 
बुद्धि भी प्रकृति के दी सब्झा सूचस होदी है । परन्‍्ठु, पिछले प्रकरया में ' ब्यक्त 
झौर ' श्व्यक्त ! तथा ' सूच्म ? और ' श्यूल * का जो अर्थ यतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह चुद्धि प्रकृति के समान सृत्स होने पर भी उसके समान श्पक्त 
नहीं है-- मनुष्य को इसका ज्ञान दो सफता हू झतएुव, अब यह सिद्द हो 
शुका कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( श्र्घात्‌ सजुष्य को गोचर होनेवाजे 
पदार्थों में ) दोता है; और सांज्यशाद्र में, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के सागे 
प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त द्वी माने जाते हैं । केवल एक मल श्रकृति के सिवा 
कोई भी अन्य तत्त अव्यक्त नहीं है। 

ईंस म्रकार, यद्यपि अन्यक्त अकृति में व्यक्त ब्यवसायात्मिक चुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है, तथापि अक्ृति अब तक एक ही चनी रहती है। इस एकता का मंय होना 
और अनेकता या विविधता का उत्पन्न होना ही प्थप्त्व कहलाता है। उदाइहरणाधे, 
परे का ज़मीन पर गिरना और उसकी लग झलग छोटी छोटी गोलियों बन जाना। 
बुद्धि के वाद जब तक यह पुथकृता या विविधता उत्पन्त न हो, तब तक पुकत प्रकृति 
के झनेक एदार्य हो जाना संभव नहीं। दुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली इस पृथकूता 
के गुगा को ही : अह्दफार ? कहते हैं। फ्योकि पथक्ता * सैं-त्‌ ' शब्दों से डी प्रथम 
वक्त की जाती है। और मैं-तू' का अर्थ ही भ्रई-कार., अथवा अई अ्च 
६ में-में ) करना, है। अह्ृति में उत्पन्न होनेवाले झहफार के इस गुण को, यदि 
भाप चाई तो, अस्वयवेद् झर्थात्‌ अपने झाप को जात न होनेवाला झईकार कह 
: सेझते हैं। परतु, स्मरण रहे झि सहुष्य में प्रग होनेवाला अईकार, और घइ 


विश्व फी रचना और संहार । १७४ 


अरहकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी, अथवा सिन्न भिन्न छल परमाणु 
एफ ही मक्ृति से उत्पन्न होते हैँ,-ये दोनों एक दी जाति के हैं। सेद केवल इतना 
ही हैं कि, पत्थर सें चैतन्य न होने के कारण उसे 'अहं? का ज्ञान बच्दी 
होता और भुंदद न ड्ोने के कारण ' में-त्‌” कह कर स्वामिसानपूर्वक वह अपनी 
पर॒थकृता किसी पर प्रयट नई कर सकता । सारांश यह कि, दूसरों से पुथक्‌ रन 
का जथांत्‌ भ्रिमान या अहंकार का दत्त सब जयद समान ही हू । इस अ्ंकार 
च्ची को तैजल, आभिमाव, भूतादि और धातु भी कहते हैं। अहंकार, शराद्धि दी 
का एक भाग हूं; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न दोगी तब तक अहंकार उत्पत्ञ 
हो ही नहीं सकता । अतएुव लांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि *अ्ईकार ?. 
यह दूसरा, अर्थात्‌ बुद्धि के बाद का, गुण है । अब यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं कि सात्विक, राजल झौर तासस भेदों से बुद्धि के समान अ्ंकार के सी 
अनन्त भकार हो जाते दूँ। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, अत्येक के विधात 
अनन्त भेद हूँ । अथवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में अत्येक चल्तु के, इसी प्रकार, 
झनन्त सामविक, राजस और तामस सेद्‌ झुआ करते हैं; और, इसी दिद्धान्त को 
छक्त्य फरके, गौता भें शुणन्नय-विभाग और श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं 
(सी. हर. १४ सौर ६७ )। 

व्यवसायात्मिक बुद्धि घोर अइकार दोनों न्यक्त गुण, जब मल साम्यावस्था 
की भक्ति में उत्पन्न दो जाते हूं, तब प्रकृति की एकता छूट जाती हू और उससे 
खनेक पदार्थ बनने लगते हैं । तथापि, उसकी सूदमता अब तक कायम रहती है। 
अर्थात, यह कहना अयुक्त न होगा कि, अब नेय्याविक्कों के लूच्म परमाणुओं का 
खारस द्ोोता है । प्रयोकि, अच्कार उत्पन्न होने के पहले, अक्ृति अखंडित और 
निरवयव थी । चस्तुत्तः देखने से तो यही मतीत द्ोता है, कि निरी बुद्धि घौर 
मिर प्रकार फैवल गुण ४६; अत्एव, उपर्युक्त ल्लिद्धान्तों ले यह सतलब नहीं 
कैना चाहिये, कि थे ( बुद्धि भर अईकार ) महते के दृष्य से पृथक रहते हैं। 
उन सब्र का भावार्थ यही है कि, जब सूल और अवयव-रद्धित एक ही प्रकृति में 
इन गुणों का मादुर्साव दो जाता रे तब उसी को विविध और अचयव-सद्दित 
बच्यात्मक व्यक्त रुप प्राप्त दो जाता है। इस अकार जब अइकार से मूत्र प्रकृति में 
सिन्न भिन्ठ पदार्थ यनने की शक्ति साजाती हैं, सब आगे डलकी थ्ादे की दो 
शाखाई हो जाती हैँ । एक,/--पेड़, मनुन्य आदि लेग्द्रिय श्राणियों की स्टि; और 
दूसरी--निरिकठिय पदार्थों की सृष्टि । यहों इन्द्रिय शब्द से केवल ' इल्दियवाब्‌ 
प्रादियों की इस्ियों की शक्ति! इसवा द्वी अर्थ लेवा चाहिये। इसका कारण यह 
धै कि, सेंद्रिय मायियों को जड़-देइ का समावेश जड़ यानी निरिच्षिय-दृष्टि में द्वोता 
है, और इन आदियों का आत्मा ' पुरुष ' नामक अन्य वर्ग में शामिल किया जाता 
£। इसी लिये सांल्यशाद्य में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय देद और झात्सा 
को छोड़ फेषल इस्द्रियों का द्वी विचार किया जाता है। इंब जगत में वेक्षिय झौर 


जे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


निरिम्दिय पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना संभव नहीं, इसलिये 
कहने की आवश्यकता नहीं कि, अईडकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही 
नहीं सकतीं। इनमें निरिक्षिय पदार्यों की अपेक्षा इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ठ है इसलिये 
इन्किय सृष्टि को सात्विक (अर्थाद सच्वगुण के उत्कर्प से 'होनेवाली कहते हैं) 
और निरिंदिय सृष्टि को तामस ( अर्थात तमोगुण के उत्कर्प से होनेवाली ) कहते 
.हैं। सारांश यह दै कि, जब अहंकार अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करने लगता है, तब उसी में एक बार सतोगुण का उत्कर्ष हो कर एक ओर फँच 
श्नेंद्रियाँ, पँच कर्सद्रियोँ झौर सन को मिला कर इच्द्रिय-सूष्टि की मृलभृत् ग्यारह 
इंब्रियोँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कर्ष 'हो कर उससे 
: निरिन्द्रियन्तष्टि के मूलभूत पांच तन्मात्रद्वव्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की 
सूचमता अब तक कायम रही हैं, इसलिये अ्ईकार से उत्पन्न हीनेवाले ये सोलह 
तत्व भी सक्त्म दी रद्ते हूं #। 
शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्मान्राईँ--अर्थात्‌ बिना मिश्रण हुए पत्येक 
गुण के मिन्न भिन्न आति सच्ठन प्ततत्वरूप--निरिद्रिय-सष्टि के मूलतत्व हैं; भर सन 
सद्चित ग्यारह इन््रियाँ सेन्द्रिय-लूष्टि की जड़ें हूँ । इस विपय की सांख्यशास्तर की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिद्विय-सष्टि के मूलतत्व ( तन्मान्न ) पाँच ही 
क्यों और सेन्क्रिय-ृष्टि के मुलतत्व ग्यारद्द ही फ्यों साने जाते हूँ। अर्वांचीन सृष्टि- 
शाख्ज्ञों ने सृष्टि के पदाथों के तीन सेद--घन, हच और बायुरूपी-किये हैं; पर्तु 
सांख्य-शाख्रकारों का वर्गीकरण इससे मित्र हैं । उनका कथन # कि, मनुष्य को 
सृष्टि के सब पदायों का शव केवल पौँच श्ावेन्द्रियों से हुआ करता दे; और, इन 
शानेन्द्ियों की रचना कुछ ऐसी विलचण हू, कि एक इन्क्रिय को सिर्फ एक ही गुण 
का ज्ञान हुआ करता है। आँखों से सुगंध नहीं मालूम 'होती और न फान से दीखता 
दी हैं; त्वचा से सौठा-कहुवा नहीं समझ पड़ता और न जिह्मा से शब्द-छान ही 
दोता है; नाक से सफेद और काले रंग का भेद भी नहीं सालूस द्ोता । जब, इस 
प्रकार, पाँच शानेन्दियों और उनके पैँ/च विपय--शव्द, स्पर्श, रूप, रसऔर गंध-- 
निश्चित हूँ, तव यह प्रगट हैं कि सृष्टि के सब गुण भी फँच से झंधिक नहीं माने 
जा सकते। फ्योंकि यदि हम कव्पना से यह मान भी लें कि शुण पौँच से 
आधिक हूँ, तो कहना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये इमारे पास कोई साधन 


# संक्षेप में यहीं अथ अंग्रेजी भाषा में श्स प्रकार क्या जा सकता है;-- 
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या उपाय नहीं हैं। इन पौच गुण्णों में से भ्येक के अनेक मेद्‌ 'हो सकते हैं। बदा- 
इरणार्थ, यद्यपि * शब्द "गुण एक ही है तथापि उसके छोटा, सौटा, कर्कश,भदा, 
फटा छुआ, कोसल, अथवा यायनशाख्त्र के अनुसार निषाद, गांधार, . पड़ून आदि, 
ओर व्याकरणशाख के अजुतार कंदथ, तालन्य, ओष्टथ आदि अनेक अकार हुआ 
करते हूँ । 33 यद्यपि « रूप ? एक ही गुण है तथापि उसके भी अनेक भेद 
हुआ करते हैँ, जसे सफेद, काला, नीला, पीला, हरा आदि | इसी तर यदपि 
+ रस ? या रुचि * एक ही गुण है तथापि उसके खट्टा, सीठा, तीखा, कछुचा, 
ख़ारा आदि अनेक भेद हो जाते हैं; और, * मिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है 
तथापि इम देखते हूँ कि गज्ने का मिठास, दूध का सिठास, गुड़े का मिठास और ' 
शफर का मिठास भिन्न भिन्न होता है तथा इस भ्रकार उस एक ही * मिठास * के 
अनेक मेद हो जाते हैं । यदि समिन्न भिन्न गुणों के भिन्न मिन्न मिश्रणों पर 
विचार किया जाय तो यह गुण-वैचित्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। 
परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थों के मूल-गुण पॉँच से कभी अधिक हो नहीं सकते; 
फ्योकि इस्छ्ियों केचल पाँच हूँ और अत्येक को एक ह्वी एक गुण का बोध हुआ 
करता है। इसलिये सांख्यों ने यह निश्चित किया है कि, यद्यपि केवल शब्दगुण के 
अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक्‌ पथकू, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-राहित, पदार्थ 
इसे देख न पड़ते हों, तथापि संदेह नहीं कि मूल प्रकृति से निरा शब्द, निरा स्पर्श, 
निरा रुप, निरा रस, और निरा गंध है अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गंधतन्मात्र दी हैँ; अर्थात्‌ मूल प्रकृति के यही पँच भिन्न भिन्न म्रद्म 
तम्मान्नविकार अथवा द्रव्य निःसन्देह है । आगे इस वात का विचार किया गया 
है कि, पत्चतन्मात्राओं अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पश्चमहाभूतों के सम्बन्ध में 
उपनिपत्कारों का कथन क्या दै। 

इस प्रकार निरिंद्रिय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उस- 
में पॉँच दी सूचम मूलतर्व हैँ; ओर जब इस -सेन्द्रिय-सृष्टि पर दृष्टि डालते हैं तब 
भी यही प्रतीत होता है, कि पँच क्वानेन्द्रियाँ, पेँ।च कर्मेल्त्रियॉँ और मन, इन 
ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्ता अधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं दैं। स्पूल देह में 
झाथ-पर आदि इन्द्रियाँ यद्यपि स्यूल प्रतीत च्ोती हैँ तथापि, इनमें से प्रत्मेक की 
जड़ में किसी सूल सृच्रम तत्व का अस्तित्व साने विना, इन्द्रियों की भिन्नता का यथो- 
चित कारण मालूम नहीं होता । प्रश्ममि आधिभोतिक उत्करान्ति-बादियों ने इस 
बात की (४ व चर्चा की है। वे कद्दते हैं कि सूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार 
जन्‍्तुओं में लिए * त्वचा ? ही एक इच्दिय द्ोती है; और इस त्वचा से वी अन्य 
इन्द्ियाँ ऋमशः उत्पन्न होती हैं | उदाहरणार्थ, मूल जंछ की त्वचा से प्रकाश का . 
संयोग होने पर आँख उत्पन्न हुई, इलादि। आधिभोतिक-वादियों का यह तत्व, - 
कि प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्राहुुमभाँव चोता है, सांख्यों को 
भी आशय है। सद्दाभारत ( शां. २३३- १६ ) में, सांब्यअक्रिया के अनुसार इन्दरियों 
के प्रादुर्भाव का वर्णन इस मकार पाया जाता ईः-- 

थी, २, २३ 


श्छ्द गीतारदस्य अयवा कर्मेयोगशाख । 

शब्दरागात्‌ श्रोत्रमश्य जायते मावितात्मनः ) 

रुूपरागात्‌ तथा चह्तु३ ब्राण गन्धर्जिघृक्षया ॥| 

शर्याव्‌ ५ आणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई तद कान खा 

हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आँख झार सूँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई। ? 

परलतु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का भाहुमाव पहले 'होता हो; 

तथापि सूलमक्कति में दी यदि मित्र भिन्न इन्दियों के उत्पनत्त होने की शक्ति न हो; ह 
तो सजीव सृष्टि के अत्यन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्यअकाश का चाहे जितना 

आधात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें औँखें--और वे भी शरीर के एक विशिष्ट 

भांग ही में -- कैसे माप्ठ दो सकती हूँ ? डार्विन का लिड्धान्त सिर्फ यह आशय 

प्रगर करता है कि, दो प्राणियों--एक चक्ुषाला ओर दूसरा अत्तु-रहित-के 
निर्वित होने पर, इस जड़-सृष्टि के कलह सें चच्ुवाला आधिक पक मिक तक टिक 
सकता है और दूसत शीत्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिमातिक सृष्टि- 
शाख्त॒ञ्ञ इस बात का मूल कारण चह्दी बतरा सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
की उत्पत्ति पहले हुई ही फ्यों । सांज्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियों किसी 
एक ही प्लल इन्द्िय से क्मशः उत्न्न चद्दी दोतों; किन्तु जब अ्कार के कारण 
प्रकृति में विविधता का आरंस होने लगता है, तव पहले उस अरडंकार से ( पांच 
सूक्म कर्मेस्वियाँ, पाँच सूच्म शञानेन्द्रियाँ चौर सन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह 
“भिन्न मिन्न गुण ( शक्ति ) सब के सब एक साथ ( युगपत्‌ ) स्वतंत्र हो कर मल 
प्रकृति में ही उत्पन्न दोते हैं, और फ़िर इसके आये स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुआ 
करती है । इन ग्यारद्द इन्द्रियों मे ले, मन के वारे में पहले ही, छठवें प्रकरण में 
बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकव्प-विकत्पात्मक झोता है 
अधांव्‌ झानेन्द्रियों से महण किये गये संत्कारों की ब्यवस्या करके चह उन्हें उद्धि 
के सामने निशंयार्थे उपस्थित करता है; और कमेन्द्रियों के साथ चह ज्याकरणात्मक 
होता है अर्थाद्‌ उसे बुद्धि के निर्णय को कर्मेन्द्रियों के हारा असल से लाना पड़ता 
है। इस प्रकार वह उस्यविध, अथांत इन्क्रिय-भेदु के अचुसार भिन्न मिन्न भकार 
के काम क्नेवाला, द्ोता है। उपनिपदों में इन्दियों को ही ' प्राण ? कहा है; 
और, सांड्यों के म्ताजुतार उपनिपत्कारों का भी यही सतत है कि, ये आगा पश्च- 
भद्दासूतात्तक नहीं हैं किन्तु परसात्मा से एथक उत्पन्न चुए हैं ( सुंड, २. १. ३ )। 
इन प्राणों की अधांद्‌ इन्द्ियों की संस्या उपनिपदों से कहीं सात, कहीं दुस, न्यारह, 
बारह और कहीं कहीं तेरह यतलाई गई है । परत, वेदान्ततूत्रों! के आधार से 
धीशुकराचार्य ने निश्चित किया है कि, उपनिषदों के सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियों की संज्या ग्यारह ही सिद्ध होती हैं (चेसू. शांभा. २. ४. ५, ६ » 
आर, गीता में तो इस बात का स्पष्ट उछ्ेख किया यया है कि, “ इन्द्रियाणि दशक 
च? ( गी. १३. ९) अथांत इन्हियों * दूस और एक ? अर्थात्‌ ग्यारह हैं। अब 
इस विषय पर सांख्य और चेद्ान्त दोनों शाखतों में कोई मतभेद चहों रहा । 
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सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है :-- सालिक अहंकार से 
सेंद्रिय-सूष्टि की मूलभून ग्यारह इन्द्रिय-शक्तियाँ ( गुण ) उत्पन्न होती हैं; और 
तामस अहंकार से निरिन्दिय-सूष्टि के मूलभूत पाँच तन्मान्रद्वष्य निर्मित होते हैं; ' 
इसके याद पतञ्चतन्मात्रद्नच्यों से क्रमशः स्यूल पत्चमहाभूत ( जिन्हें ' विशेष ' भी कच्टत्ते 
हूं ) और स्थूल निरिख्तिय पदार्थ बनने लगते हैं; तथा, यथासम्भव इन पदाथों का 
संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रियसूष्टि वन जाती है । . - 

सांख्य-सताजुसार प्रकृति से प्राहु्भूत्त ह्ोनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वर्णन 
अब तक किया गया दै, निन्न लिखित चंशबुक्त से अधिक स्पष्ट हहो जायगाः-- 


न्नक्मांड का वबंशवृक्ष । 


पुरुष--( दोनों छ्वयंभू और अवादि )<--प्रकृति ( अव्यक्त और सूह्म) 
( निर्गुण; पर्यायदच्द ३-कज्ञ, द्र्ट इ० )। (सत्त-रज-तमोगुणी; पर्यायशव्द्‌ $- प्रधान, 
अव्यक्त, माया, प्रसव-धर्मिणी आदि ) 


महान्‌ अथवा बुद्धि ( व्यक्त और सूक्ष्म 
( प्रयौयशव्द :- बढ, मति, ज्ञान, ख्याति ३० । 


सूक्ष्म.) 


च्त्जी 


अईकार ( व्यक्त और सूक्ष्म ) ८ 
( पर्यायशब्द ६- अभिमान, तैजस आदि ) रू |; 


(सास्विकपृष्ट हा व और सूहषम इन्दियोँ) (तामस अथोत.' सूक्ष्म इन्द्रियाँ) (तामस अर्थात्‌ निरिंद्रिय-स्टि) 


अठारद्द तच्चों का हि 


हि | रन 
पंच बुद्धीन्दियाँ पाँच कर्मान्द्रियों मन पश्चतन्माचाएँ ( सूक्ष्म ) | 


विशेष या पश्चमद्ाभूत (स्थूछ) : 
[2] [. ३. बे 

स्पूल पत्मद्टाभूतत और घुरुष को मिला कर कुल तत्वों की संख्या पचीस दे । इनसे 
से महात्र्‌ अधदो घाि के वाद के तेदेस गुण सूलप्रकृति के विकार हैं । किन्तु 
उनमें भी यह्द भेद है कि, पद्म तस्मात्रांह और पौच स्थूल महाभूत बनच्यात्मक 
बिकार हैं; और घुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियाँ केवल शक्ति या शुण हैं; ये तेईंस 
तत्व. व्यक्त हैं और मुलप्रकृति अव्यक्त है। सांख्यों ने इन तेईस तत्चों से से आकाश ' 
तत्व ही में दिकु और काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे ' प्राण ? को मिन्न . 
चत्त्त नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ (मत लगते हैं तब 
उसी को थे प्राण कहते हैं ( सां.का. २६ )। परन्तु, चेदास्तियों को यह सत मान्य 
नहीं हू, उन्हों ने प्राण को स्वतस्त्र तत्व साना है ( वेसू, २. ४. ६ ).। यह पहले 


श्छ्ध० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र | 
ही वतलाया जा चुका है कि, वेदान्ती लोग प्रकृति और घुरुष 2380 स्वयम्भू और 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-मतानुयायी मानते का किन्तु उनका कथन हु 
कि दोनों ( प्रकृति और पुरुष ) पक ही परमेश्वर की विभूतियों ई । सांस्य ओर 
नैदीत्त के रक् मदर को लोड कर शेप सेल आपनिजस दो पद को आह ह। 
उदाइरणार्थ, महाभारत में अज्गीता में * महाद्वत्ष ! अथवा * अहावन ? का जो 
दो बार वर्णन किया गया है ( सभा. अश्व, ३५. २०-२३: और ४७. १२-१४ ), 
वह सांज्यतत्वों के अजुसार ही है-- 

अव्यक्तबीजप्रभवों बुद्धिस्केंघमयों महान । 

भहाहंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥ 

महामृतविशाखश्र विशेषप्रतिशाखवान्‌ | 

सदापणः सदापुष्प+ शुभाग्मफलोदयः ॥| 

आर्जाव्य; सर्वभूतानां ब्रह्मृक्ष: सनातनः | 

एनं छित्ता च मित्वा च तत्त्वज्ञानासिना घुधः ॥ 

हित्वा सज्ञयान्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 

निर्ममों निरहंकारों मुच्यते नाप संशयः ॥ 
अर्थात्‌ ४ अनव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज है, युद्धि (संद्दान्‌) मिसका 
तना या पींड हैं, आईकार जिसका प्रधान पहच हे, मन और दस हन्द्रियों 
जिसकी इन्तर्गत खोखली या खोड़र हैं, ( म्द्म ) मह्ाभूत ( पंच तन्मात्राए ) 
निसकी बड़ी बड़ी शाख्राएँ हैं, और विशेष झर्थात्‌ स्यूल महाभूत जिसकी 
छोटी छोटी टहनियों हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, भार शुभाशुभ फल 
धारण करनेवाला, ससस्त प्राणिमात्र के लिये साधारभूत, यह सनातन 
बृददद्‌ अह्मदत्ष है। ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्वशानरूपी तलवार से 
गेट केए हुक टूक कर डाले; जन्म, जरा सौर झृत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को 
नष्ट करे; और ममत्वबुद्धि तथा झर्ंकार का त्याग कर दे; तब चह निःसंशय मुक्त 
'होगा। ” संक्षेप में, यही मह्वृक्ष प्रकृति अथवा साय्रा का * खेल, ? * जाला * या 
/ पतारा ? है । अत्यंत श्राचीन काल ही से-ऋगेदकाल ही से--इसे “ घृक्त 
कहने की रीति पड़ गई हे और उपनिषदों से भी इसकों “सनातन आअख्वत्थपृक्त ? 
कहा हई ( कठ. ६. ३ ) ! परन्तु वेदों में इसका सिर्फ़ यही वर्णान किया गया ह कि 
पड का भूल ( परबह्म ) ऊपर हैं और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाब ) 
नीचे हैं। इस वदिक वर्णान को और सांस्यों के तत्वों को मिला कर गीता में प्रश्नत्प 
बैठे का चर्णान किया गया है। इसका सृष्टीकरण इसने गीता के १५. १-२ छोकों 
की अपनी टीका में कर दिया है। 

ऊपर बतलाये गये पचीस तत्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न 

भिन्न रीति से किया करते हूँ, अत्तएव यहाँ पर उस वर्गाॉकरण के विषय में कु 


ु : विश्व की रचना और संहार।' श्व१ 
लिंखना चाहिये। सांख्यों का यह कथन है कि इन पचीस तत्तों के चार वर्ग होते 
हैं अर्थात्‌ मूलप्रकृति, प्रकृति-पिकृति, विकृति और न-प्रकृति च-विकृति । (१) 
प्रक्ति-तत््व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएुव. उसे * मुलप्रकृति! कहते 
हूं। (२) मूलप्रक्ृति से आंगे बढ़ने पर जब इस दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तब 
* भद्दान्‌ ! तत्व का पता लगता है। यह मह्दान्‌ तत्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, 
इसलिये यह * प्रकृति की बिकृति या विकार * है; और इसके बाद महान तत््त 
से अचकार निकला है अतएवं “ सहान्‌ ! अ्कार की प्रकृति अथवा मूल है।- 
इस अकार महान्‌ अथवा बुद्धि एक ओर से अ्कार की प्रकृति या मल है; और, 
दूसरी ओर से, वह सूलप्रकृति की विकृति अथवा विकार है। इसी लिये सांख्यों 
ने अले ९ प्रकृति-विकृति ! नासक वर्ग से रखा है; और इसी न्याय के अचुसार 
अईकार तथा पद्चतन्सान्नाओं का समावेश भी : प्रकृति-विक्ृति ? वर्ग ही में किया 
जाता है। जो तत्व अथवा गुण सवय॑ दूसरे से उत्पन्न ( विक्ृति ) हो और आगे 
वही स्वयं अन्य तत्वों का मूलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे * प्रकृति-विक्ृति * 
कहते हैं। इस वर्ग के सात तत्त ये हैं;--महाव्‌, अदकार और पद्चतन्मात्राँ। 
(३) परन्तु पाँच ज्ार्नेद्रियोँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, मन और स्थूल पत्रमहाभूत, इन 
सोलह तत्वों से आगे किन्हीं अन्य तत्ततों की उत्पत्ति चह्दीं होती | इसके उल्टा, ये 
स्वयं दूसरे तत्तों से प्राहुर्मूत हुए हैं। अतएव, इन सोलह तरवों को  प्रकृति- 
विकृति ” न कह कर केचल “ विक्रति ” अथवा “ विकार ? कहते हैं। (४ ) ' पुरुष 
न प्रकृति है और न विक्ृति; वह स्वतंत्र और उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरक्तष्णा ने 
इस प्रकार वर्गीकरण करके उसका स्पष्टीकरण किया है-- 
मूलप्रक्नतिरविक्वाति! महदाद्ाः प्रकृतिविक्ृतयः सतत | 
घोडशकत्तु विकारों न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुष: ॥ - 
अर्थात्‌ “ यह सूलप्रकृति आविकृृति है अर्थात्‌ किसी का भी विकार नहीं है। 
महदादि सात (अर्थात्‌ महतु, अच्ंकार और पत्चतन्मान्नाएँ ) तत्त्व प्रक्ृति-विकृति 
हैं; और मन सहित ग्यारह ईंद्रियाँ तथा स्यूल पद्चमच्धाभूत मिला कर सोलह तत्वों 
* को केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं। पुरुष, न प्रकृति है न विक्ृति ? ( सां. 
का- ३ )। आगे इन्हीं पचीस तत्वों के और तीन भेद किये गये हैं-अव्यक्त, व्यक्षऔर 
ज्ञ। इनमें से केवल एक मुलप्रकृति दी अव्यक्त है, प्रकृति से उत्पन्न हुए तेदेस 
तत्व व्यक्त हैं, और पुरुष ज्ञ है। ये हुए सांख्यों के वर्गीकरण के मेद्‌। पुराण, 
स्मृति; महाभारत आदि वैदिकमार्गीय अंथों में प्रायः इल्हों पचीस तर्वें। का बछ्लेख . 
पाया जाता है ( सैन्यु. ६. १० मथु- १. १४, १५ देखो )। परन्तु, उपनिषदों में . 
चर्शन किया गया है कि ये सब तत्त्व परबह्म से उत्पन्न हुए हैं और वह्ों इनका 
विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया ग्रया है डपनिषदों के बाद जो ग्रंथ 
. हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पड़ता है; परन्तु वह, उप 
सांल्यों के वर्गीकरण से मिन्न है। कुल तत्व पचीस हैं; इनमें से सोलइ तत्व 


हर गीतारदस्य अथवा कर्मेयोगशास्त्र । 


तो, सांल्य-्मत के अजुसार ही, विकार अर्थात्‌ दुसरे तत्वों से उत्पन्न हु हैं, 
इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग सें सम्मिलित नहीं 
कर सकते अब ये नो तत्व शेष रहे--१ पुरुष, २ प्रकृति ३-४८ महत्‌, अशुंकार 
और पौंच तन्मात्राँँ। इनमें से पुरुष और प्रकृति, को छोड़ शेप सात तत्वों को 
सांख्यों ने प्रकृति-विक्ति कहा है । परन्तु वेदान्तशास्त्र में प्रकृति को स्वतन्त्र 
न मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया दे कि, पुरुष और प्रक्ृति दोनों एक ही परमेश्वर 
से उत्पन्न द्ोोते हैं । इस सिद्धान्त को मान लेने से, खांड्यों के * मूलप्रकृतिः 
और ० प्रकृति-विक्ृति ? मेदों के लिये, स्थान द्वी नद्दीं रद्द जाता। क्योंकि, 
प्रकृति भी परसेश्वर ही से उत्पन्न होने के कारण मल नहीं कट्टी जा सकती, 
किन्तु चच् भ्रक्ृति-विकृति के ही वर्ग में शाममिल हो जाती हू। अ्तणुव, सृष्टयुत्पत्ति 
का वर्गान करते समय, वेदान्ती कद्दा करते दें कि, परमेश्वर ह्वी से एक और जीव 
निर्माण हुआ और दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विक्वाति सहित) सष्टघा अर्थात्‌ 
आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई ( ममा. शां. ३०६. २६ और ३१०. १० देखो )। 
अर्थात्‌, वेदान्तियों के मत से, पचीस त्वों में से सोलइ तत्वों को छोड़ शेष नो 
तस्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हूँ--एक “ जीव ? और दुसतरा सष्टधा प्रकृति! । 
भगवद्दवीता में, वेदान्तियों का यद्दी वर्गीकरण स्वीकृत किया गया ह#। परन्तु 
इसमें भी अंत में थोड़ा सा फृर्क हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुष कच्ते हैं उसे 
ही गीता में जीत कहा है ओर यह वतलाया हू कि, चह ( जीव ) ईश्वर की “ परा 
प्रकृति? अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; और सांड्य-बादी जिसे सलप्रकृति कहते हैं उसे 
दी गाता में परमेश्वर का * अपर ”? अर्थात्‌ कनिष्ठ स्वरूप कद्दा गया हू (गी. ७.४,५)। 
इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे घर्ग के अर्थात्‌ कनिष्ठ 
स्वरूप के जब और भी सेद या प्रकार बतलाने पड़ते हूं, तव इस कानि्ट स्वरूप के अति- 
रिक्त उससे उपजे हुए शेप तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योंकि, 
यह कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ सांख्यों की सूलप्रकृति ) स्वयं अपना ही एक प्रकार या 
भेद हो नहीं सकता | उदाहरणार्थ, जब यह चतलाना पड़ता है कि बाप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती । झतपुव, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्तर भेदों को वतलाते समय, यह कहना पढ़ता है 
कि, चेदान्तियों की अष्टघा प्रकृति सें से मूल प्रकृति को छोड़ शेप सात तत्व ही 
( अर्थात्‌ सहान्‌, अदकार, और पत्चतन्सात्नाएँ ) उस सूलमकृति के भेद था प्रकार 
हैं। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परसेशवर का कनिष्ठ ध्वरूप ( अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; और, ऊपर कह आये हैं, कि चेदान्ती तो प्रकृति 
को अष्टधा अर्थात्‌ आठ प्रकार की सानते हैं । अब इस स्थान पर, यह विरोध देख 
पड़ता है कि जिस प्रकृति को चेदान्ती अष्टधा या झाठ प्रकार की कहे उसी को 
गीता सप्तथा या सात प्रकार की कह्दे ! गीताकार का यही अभीष्ट था कि थक्त विरोध 
दूर हो जावे और * अष्टधा प्रकृति ? का वर्णन बना रद्दे । इसलिये महान, अहंकार 
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और पश्चतन्मात्राएँ इन सातों में ही सनतत््व को सम्मिलित कर गीता में-वर्गान . 
किया गया है कि परमेश्वर का कनिष्ठ श्वरूप अर्थात्‌ मल प्रकृति अष्टधा है 
( गी. ७. ५ )। इनसें से, केवल सन ही में दस इन्द्रियों का और पद्मतन्सान्नाओं में 
पश्चमद्दाभतों का समावेश किया गया है। अब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
से किया गया वर्गीकरण सांख्यों और चेदान्तियों के वर्यीकरण से यद्यपि कुछ मिन्न 
हैं, तयापि इससे कुल तत्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती । 
सब जगइ तत्व पचीस ही साने गये हैं। परन्तु वर्गीकरण की उक्त मिन्नता के कारण 
किसी के सन से कुछ अ्रस न हो जाय इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोछक के रूप 
से एकत्र करके आगे दिये गये हैं । गीता के तेरहवें अध्याय ( १३. ५) में, 
चर्गीकरण के मग्ड़े से न पड़ कर , सांख्यों के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों, का तयों 
एथक्‌ पृथक किया गया हैं; और, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, यथ्यपि 
वर्गाकरण में कुछ मिन्नता दो, तथापि तक्तों की संख्या दोनों ध्यानों पर बराबर ही है। 


पचीस मसूलतर्वों का वर्गीकरण | 
साँख्यों का वर्गीकरण । तत्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण 
नन्प्रकृति-न-विक्ृति १ पुरुष परब्ह्म का श्रेष्ठ स्वह़प परा अऋति 





सूलप्रकृति १ प्रति ) ४० अपरा प्रकृति 
१ महान परब्रह्म का कांनेष्ठ 
७ मकतितकिति 4 १ अहंकार 2322 के . 
| ५ तम्मात्राएँ | ( आठ अरकार का ) [| आठ अकार 
१ सन विकार द्वोने के कारण ) विकार होने के 
न  ] | ५ बुद्ध द्वियाँ (१ सोलह तत्वों की | ८ कारण, ग्रीता में इन 
ु ( ५ कर्मेंद्रियाँ । 5००९४ २७७० पंद्रह तत्वों की 
५ भहाभूत मानते । गणना मूलतस्वों 
ब 3 में नहीं की गई है। 


यहाँ तक इस वात का विवेचन 'हो खुका कि; पहले सूल साम्यावस्था में रहने- 
वाली एक ही अवयवनहित जड़ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वर्यवेच 
: बुद्धि ? कैसे प्रयट हुई; फिर उसमें * अहंकार ! से अवयव-सह्दित विविधता कैसे 
उपजी; और इसके वाद ' गुणों से गुण ' इस गुणर्परिणाम-चाद के अचुलार एक ओर 
साखिक ( अथांद सेख्िय-)सूट्ि की मूलभूत सूच्म ग्यारदे इन्द्रियों तथा दूसरी 
और तामस (झर्थात्‌ निरिखिय. ) सृष्टि की मूलभूत पांच सूच्छा तस्मात्राएँ कैसे 
निर्मित हुईं । अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात्‌ स्थूल पत्बमहाभतें था उनसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का चर्गान किया जावेगा.। 
सांख्यशात्न में सिर्छ यद्दी कद्दा है कि। सूच्म तन्‍्मात्राओं से £ स्पूल पश्चमद्ाभत ? 


श्दछ8 गीतारहस्य अथवा कसयोगशासत्र | 
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झाथवा * विशेष *, गरुण-परिणास के कारण; उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशाश्र के 
अन्यों में इस विषय का आधिक विवेचन किया गया हे इसलिये प्रसंगाजुसार उसका 
भी संक्षिप्त वर्शन--इस सूचना के साथ कि यह्द वेदान्तशाशत्र का मत हैं, सांख्यों 
- का नहीं--कर देना आवश्यक जान पड़ता है । “ स्यूल धथ्ची, पानी, तेज, वायु 
ओर आकाश ? को पद्ममहाभत अथवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति-क्रम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में इस प्रकार हैं+-- आत्मनः आकाशः संनूतः । आकाशाह्यायु:। 
वायोरपिः । अप्तेरापः । अदुभ्यः छथचिवी । एथिव्या ओपधघयः। इ० ? (ते, ड. 
२. १) -- अर्थात्‌ पहले परसात्सा से (जड़ मुलप्रकृति से नहीं, जला कि सांख्य- 
वादियों का कथन है) आकाश, आकाश से वायु, वायु से आम, आम से पानी, और 
फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है । तैत्तिरीयोपनिषद मे यह नहीं वतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण क्या है। परन्तु अतीत होता € कि, उत्तर-वेदान्तप्रन्थों में 
पशञ्चमहासूतों के उत्पत्तिक्रम के कारणी का विचार, सांस्यशाज्रोक्त गृण-परिशणाम 
के तत्व पर ही, किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन | कि, * गुणा 
गुणेषु वर्तत्ते इस न्याय से, पहले एक: ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए, एवं इली प्रकार छृद्धि होती 
गईं। पश्मसद्दाभूत्तों में से आकाश का प्रधान शुण केवल शब्द ही हे इसलिये 
पहले आकाश उत्पन्न हुआ। इसके वाद वायु की उत्पत्ति हुईं; फ्योंकि, उसमें शब्द 
और स्पर्श दो गुण हैं। जब वायु ज़ोर से चलती हूँ तब उसकी आवाज़ सुन पड़ती 
है और इसारी स्पर्शेन्चिय को सी उसका ज्ञान होता हूँ । वायु के बाद अग्नि की 
उत्पत्ति होती हैं; क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण, रूप, भी 
है। इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुण, रुचि या रस, होता है 
इसलिये उसका प्रादुर्भाव अम्नि के बाद दी होना चाहिये; और अंत में, इन चारों 
गुणों की अपेक्षा एथ्वी में * गंध! गुण विशेष होने से यद् सिद्ध किया गया हई 
कि, पानी के बाद्‌ ही पृथ्वी उत्पन्न हुई हू ।॥ यास्काचार्य का यही सिद्धान्त हू 
( निरुक्त. १४.४ ) । तैत्तिरीयोपानिपद में आगे चल कर चणौन किया गया # कि, 
उक्त क्रम से स्थूल पत्चमद्ाभूतों की उत्पत्ति हो छुकन पर-- पथित्या ओपधयः । 
ओपधीस्यो&्नम्‌ । अन्नात्पुरुप: । ”” -- पृथ्वी से वनत्पति, चनत्पति से अन्न, और 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (ते. २.३)। यह सृष्टि पद्चमहाभूतों के मिश्रण से 
बनती है इसलिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदान्त-पन्यों में ' पत्चीकरण ” कद्ते हैं। 
पश्चीकरणं का अर्थ ५ पश्नमद्ाभृतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना ” है। यह पत्तीकरण, स्वसावतः 
अनेक अकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वासी ने अपने ' दासबोध ! 
में जो चेन किया है बच भी इसी वात को सिद्ध करता है। देखियेः--/' काला 
भौर सफेद मिलाने से नौला यनता है और काला और पीला मिलाने से हरा 
बनता है (दा, <. ६. ४०) । पृथ्वी से यनंत कोटि बीजों की जातियों होती हं; 
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पृथ्वी और पानी का सेल होने पर उन बीजों से अंकुर निकलते हैं । अनेक प्रकार 
की बेलें होती हैं; पत्र-पुष्प दोते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। 
“० *०* “+ “" “** अशडण, जरायुज, स्वेदज, उन्निज सब का बीज पृथ्वी और 
पानी है; यही त्ृष्टि-रचना का अ्भुत चमत्कार है। इस अकार चार खानि, चार चाणी, 
चौरासी लाख# जीवयोनि, त्तीन लोक, पिंड, भ्रह्मांड सब निर्मित होते दे ” (दा.१३. 
है. १ ०-१४) । परन्ठु पश्चीकरण से केवल जड़ पदाथ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
होते हैं । ध्यान रह्दे कि, जब इस जड़ देह का संयोग अथम सूच्म इंद्वियों से और फिर 
आत्मा से अर्थात्‌ पुरुष से द्वोता है, तभी इस जड़ दे से सचेतन प्राणी दो सकता दे 

यहाँ यह भी बतला देना चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तप्रन्धों में वर्णित यह पत्नीकरण 
पभाचीन उपनिषदों से नहीं है। छांदोग्योपनिषद्‌ में पाँच तस्सात्राएँ या पाँच महामत 
नहीं माने गये हैं किन्तु कहा है कि, तेज, आप (पानी) और अन्न ( पृथ्वी )! इन्हीं 
तीन सूच्तम मलत्तत्वों के मिश्रण से अर्थाद्‌ ' त्रिवृत्कण ! से सब विविध सृष्टि 
बनी ह। और, श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में कद्दा है कि, “ अजामेकां ज़ोहितशुकृहृष्णां 


# यह वात स्पष्ट है कि चौरासीं छाख योनियों की कंव्पता पौराणिक,है और वह 
अंदाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराघार भी नहीं है। उत्कान्ति-तत््व के अनुपतार 
पश्चिमी आधिमौतिक-शाल्री यह मानते है कि, सृष्टि के आरंभ में उपस्थित एक छोटे से गोल 
सर्जीव सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इस कच्पना से यह बात स्पष्ट है कि, सूक्ष्म 
गोल जन्तु का स्थूछ गोल जन्तु बनने में, इस श्यूल जन्तु का पुनश्च छोटा कौड़ा होने में, 
छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, अल्लेक थोनि अथोतत जाति की अनेक पौढ़ियाँ 
बीत गई होंगी | इससे एक आंग्ल जीवशास्त्रश ने गाणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी 
में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-धर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मलुष्य-स्वरूप 
प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों कौ लगभग ५३ हाख ७५ हजूर पाब्यों बीत जुकी हें; 
और, संभव है कि, इन पीढ़ियों की सेख्या कदाचितू इससे दस गुन्ी भी हो । ये हुई पानी 
में रहनेवाले जलचरों से ले कर मनुष्य तक की थोनियाँ । अब यदि इनमें ही छोटे जल- 
चरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाब, तो' न माडूम कितने लाख 
पीढियों की कल्पना करनी होगी! इससे मालूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित 
चरासी छाख योनियों की कल्पना की अपक्षा, आविभौषिक शासत्रशों के पुराणों! में बात 
पीढ़ियों की कब्पना कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है । कल्पना संबंधी यह न्याय का ( समय ) 
को भी उपयुक्त हो सकता है । भूयर्भगत-जीव-शास्त्रशों का कथन है कि, इस बात का स्थूछ 
दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता किसजीव सृष्टि के सूक्ष्म जंतु इस पथ्वी पर वंत उत्पन्न हुए; 
और, सूक्ष्म जरूचरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षों के पहले हुईं है | इस विषय का विषेचन 
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( 898) नामक पुस्तक में किया गया है। डाक्टर गेंढों ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी 
परिशिष्ट जोड़े है उनसे ही उपर्युक्त वारतें छी गई हैं। हमारे पुराणों में चौरात्ती वाड योलियों 
की गरिवती इस प्रकार की गई है :-९ छाख जलचर, १० छाख पक्षी, ११ छाख कि, 
२० छंख पशु, ३० छाख स्थावर.और ४ छाख मनुष्य (दासबोध २०, ६ देखो) । 


भी, रं. ६४ / हे; 


श्द्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


बहीः प्रजाः खुजसानां सखूपाः”(बैठा. ४-४) अर्थाद्‌ लाल (तेजोरूप), सफेद (जल- 
रूप) और काले (पृथ्वीरूप) रंगा की (अर्थात्‌ तीन तत्तों की ) एक अजा (बकरी) 
से नाम-रूपात्मक प्रजा (स्रष्टि) उत्पन्न हुई हैं। छांदोग्योपनिपद के छठ्वे अध्याय 
में खेतकेतु और उसके पिता का संवाद है । संवाद के आरम्भ दी में श्वेतकेठ के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि, “ अरे ! इस जगद्‌ के आरंभ में * पुकमेवाद्वितीय॑ 
सत्‌ ? के अतिरिक्त, अर्थात्‌ जहाँ तद्दों सघ एक दी और नित्य परमह्म के अतिरिक्त, 
और कुछ सी नहों घा। जो असद (अर्थात्‌ नहीं है) है, उससे सद्‌ केसे उत्पन्न 'हो 
सकता हैं? अतरुव, आदि में सर्वत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके बाद उसे अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हुई और उससे ऋरमशः पद्म तेज (अम्ति), आप 
(पानी) और अन्न (पथ्वी) की उत्पत्ति हुई । पश्चात्‌ इन त्तीन तच्चों में ही जीवरूप 
से परह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिचृत्करण से जगत्‌ की अनेक नास-रूपात्मक 
पस्तुएँ निर्मित हुईं । स्यूल आम, स॒ये, या विद्युलता की ज्योति से जो लाल(लोपदित) 
रंग है वह सक्षम तेजोलूपी सूलठत्व का परिणाम है, जो सफेद (शुक्ठ) रंग है 
वह सक्षम आप-तत्त्व का परिणाम है, और जो कृष्ण (काला) रंग है वह पद्म 
पुथ्वी-तत्त्त का परिणास है । इली अकार, सहु॒त्य जिस झत्न का सेवन करता है 
उसमें भी--म्क्षम तेज, सक्म आप और सूक्ष्म अक्म (पृष्वी),--यही तीन तच्च होते 
हैं। जैसे दुद्दी को सघने ले सक्खन ऊपर आ जाता है, चैसे ही उक्त तीन प्नद्म 
तच्चों से बना हुआ अन्न जब पेट से जाता है तव उनमें से तेज-तत्व के कारण 
भनुष्य के शरीर से स्थूल, सध्यत और छ्द्स पत्णिस--जिन्‍्हें क्रमशः अझध्वि, मज्जा 
और वाणी कहते हैं--उत्पक्न छुआ करते हूँ; इली प्रकार आप अर्थात्‌ जलन्तत्त्व से 
मूत्र, रक्त और प्राण; तथा चन्न आर्थात्‌ पृथ्वी-तत्व से पुरोष, सांस और सन 
निर्सित होता हू” (छां. ६.२-६) । छांदोग्योपनिपद्‌ की वच्दी पद्धति वेदास्तसृत्रों 
( २.४.२० ) में भी कह्दी गई है, कि मल सहाझ्ृतों की संज्या पाँच नहीं, केवले 
तीन दी है; और उनके त्रिदृत्करण ले सब दृश्य पदाथों की उपपत्ति भी मालूम की 
जा सकती है। बादरायणाचार्य तो पश्चीकरण का नाम तक नहीं लेते। तथापि 
तेत्तिरीय (३. १) प्रश्न ( ७.८); बद्ददारणयक (४. ७. ५) झादि अन्य उपनि- 
पदों से, और विशेषतः खेताश्षतर ( २. १२ ), वेदान्तसूत्र ( २. ३. ३-३४ ) तथा 
गीता (७. ४; ४३. ५ ) में भी, तीन के बदले पाँच सहाप्नतों का पर्णान है; ग्नो- 
पनिषद्‌ के आर्भ ही सें कह्दा हू कि सनुय्य-देद ' पश्चात्सक * है; और, सद्दाभारत 
तथा पुराणों में तो पश्चीकरण का श्पष्ट चर्गान दी किया गया है ( सभा. शां- 
१८४-१८६ ) । इससे यद्दी सिद्ध होता है कि, यथपि त्रिह्वत्करण प्राचीन है 
तथापि जब सहाभूतों की संख्या तीन के बदले पाँच -सानी जाने लगी तब त्रिब- 
करण के उदाहरण ही से पश्चीकरण की कत्पना का पादुर्भाव हुआ झौर त्रिढ्ू- 
प्फरेश पीछे रह गया, एवं अंत में पश्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को 
आद्य दो गई। आगे चल कर इसी पश्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी 
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शामिल हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पश्चमह्ाभूतों से बना ही नहीं है 
किन्तु उन पञ्नमहाभूततों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर सें विभाजित भी हो 
गया है; उदाइरणार्थ, त्वकू, सांस, अस्थि, मज्या और स्ाबु ये पाँचविभाग अन्नमय 
एथ्बी-तत्व के हूं, इलादि ( मभा. शां, १८७. २०-२५; और दालबोध १७, ८ 
देखो )। प्रतीत होता है कि, यह कल्पना भी उपयुक्त छांदोग्योपनिषद के ्रिध- 
त्करण के वर्णन से सु पड़ी है । क्योंकि, चच्दों भी अंतिम वर्णन यही है कि, 
/ तेज, आप और प्रथ्ची ? इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक, तौन तीस प्रकार से 
भनुष्य की देह से पाया जाता है। - 
इस बात का विवेचन हो चुका कि, सल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुसार परबद्य से, अनेक नास और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अर्थात्‌ निजीव तथा जड़ पदार्थ कैसे बने हैं। अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के स्चेतन अर्थात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध सें सांख्य- 
शास्त्र का विशेष कथन फ्या है; और फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशासत के 
सिद्धान्तों से उसका कहां तक सेल »ै। जब मूल पक्ृति से प्रादु्भूंत एथ्यी आदि 
स्यूज्त प्रमद्ाभूतों का संयोग सूच्म इन्द्रियों के साथ होता है तव उससे सर्जाव 
प्राणियाँ का शरीर बनता है। परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेंद्रिय हो, तथापि वह 
जड़ ही रहता है । इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्व जड़ प्रकृति से मित्र 
हौता है, जिसे * पुरुष ! कहते हैँ | सांख्यों के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले 
प्रकरण में किया जा छुका है कि यथपि भूल में “ पुरुष ? अरकर्ता है, तथापि 
अक्ृति के साथ उसका संयोग होने पर सजवव प्ष्टि का आरंभ चोता है; और, “मैं 
प्रकृति से भिन्न | ” यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता 
है तथा वह मुक्त दो जाता है; यदि ऐसा न हो तो जन्म-मरण के चकर में उसे 
घूमना पड़ता दै। परन्तु इस वात का विवेचन नहीं किया गया कि जिस “पुरुष? . 
की रत्यु भक्ति और ' पुरुष ' की मिन्नता का ज्ञान हुए बिना दी दो जाती है, 
उसको नये नये जन्म कैसे प्राप्त होते हैं। अतएव यहाँ इसी विषय का विवे- 
चने करना कुछ आवश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट हे कि, जो मनुष्य बिना ज्ञान 
प्राप्त किये ही भर जाता है उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं 
सकता। फ्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान अथवा पाप-खुशय का छुछ भी सहत्त्व' 
नहीं रद्द जायगा; और फिर, चार्वाक के मतानुसार यद्धी कद्दना पड़ेगा कि, ग के 
चाद इर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता दै अर्थात्‌ वह मोद्य पा जाता ह। 
अच्छा; यदि यह कह कि मृत्यु के वाद केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुष बच जाता है 
चह्दी स्वय॑ नये नये जन्म लिया ४ तोयड मूलभूत सिद्धान्त--कि पुरुष अकर्ता 
और डदासीन है और सब कहृत्व प्रकृति दी का ह-मिथ्या प्रतीत दोने लगता है।, 
इसके सिवा, जब इस यह मानते हैँ कि, आत्मा संवयं दी नये नये जन्म लिया 
करता है, तब यह्द उसका गुण या धर्म हो जाता है; और, तब तो, ऐसी अनवस्या 


श्दप गीतारहस्थ अयवा कमेयोगशास्त्र । 
ही जाती है, कि चह जन्स-मरण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। 
23३ यह हा होता है कि, यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुप्य भर जाय, 
तो भी आगे नया जस्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहिंये। झत्यु के बाद घ्यूल देद्द का नाश दो जाया करता है 
इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त संबंध स्थूल मद्दाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रद्द सकता । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल इयूल पत्न- 
महाभूतों ही से वनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्व उत्पन्न चोते हैं; और, स्पूल 
पश्चमहाभूत, उन तोईस तत्वों सें से, अंतिस पोच है। इन अंतिम पाँच. तत्वों 
( स्थूल पश्नसइाज्ञतों ) को तेईस तत्वों से से अलग करने पर १८ तत्व शेप रहते 
हैं। अतपुव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष ब्रिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर 
जाता है, वच यद्यपि पञ्नमइामृतात्मक स्थूल शरीर से अर्थात्‌ अंतिम पाँच तर्तों 
से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की झुत्यु से प्रकृति के अन्य $८ तत्वों के साथ 
उसका संबंध कभी छूट नहीं सकता। वे अठारह तल ये हैँ:-मचान्‌ (वृद्धि), अह॑- 
कार, सन, दस इन्द्रियों और पॉच तम्म्रात्रार (इस प्रकरगा में द्विया गया ब्रक्मांड 
का चंशघ्षक्ष, एष्ठ ३०६ देखिये )। ये सब तत्त्व स्द्म हैं। अतण्व इन तत्तों के 
साथ घुरुप का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्यूल-शरीर के 
उलट सृच्म अथवा लिंगशरीर कहते हैँ (सां. का. ४७०) । जब कोई भनुप्यं 
बिना श्ञान प्राप्त किये ही सर जाता है, तव झृत्यु के समय उसके आत्मा के 
साथ ही भ्रक्ृति के उक्त १८ तत्वों से बना हुआ यह लिंगशरीर भी स्यूल 
देइ से बाइर हो जाता है; और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की ग्राप्ति हो 
नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ह्वी के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पड़ते हैं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न हू कि, मनुष्य की मृत्यु के बाद 
जीब के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, अहंकार, सन और दस इन्द्रियों के 
आय पार भी नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष में देख पड़ते हूँ; इस कारण लिंग- 
शरीर सें इन तेरद् तत्त्वों का ससाबेश किया जाना हो डचित है, परन्तु इन 
तेरह तत्वों के साथ पाँच सूच्तम तन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में 
फ्यों किया जाना चाहिये ? सांझ्यों का उत्तर यद्द है कि ये तेरह तत्च--निरी 
» निरा अद्ंकार, सन और दस इन्द्रियो--प्रक्ृति के केवल शुण हैं; और, जिस 
त्तरद्द छाया को किसी न किसी पदाथ का तथा चित्र को दीचार, कागज़ आदि का 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरइ तत्वों को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी द्वन्य केआश्रय की आवश्यकता होती »। आत्मा (पुरुष) श्वय॑ 
निर्मुण और अकत्ती है इसलिये बह स्वयं किसी भी गुण का आश्रय हो नहीं 
सकता । सलनुष्य की जीवितावस्था से उसके शरीर के स्पूल पत्नमह्ाज्ञत ही इन 
तेरइ तत्वों के झाश्रय-स्थान छुआ करते हैं। परन्तु, रुत्यु के बाद अर्थात्‌ स्पूल 
शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल़ पञ्चमहाप्नत्ों का यद्द आधार छूट जाता है। तब, 
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उस अवस्था सें, इन तेरइ गुणात्मक तस्वों के लिये किसी अन्य हृष्यात्मक आश्रयः 
की झावश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय सान लें, तो बच अव्यक्त 
आर अविक्ृृत अवष्या की अ्रधांत. अनंत और सर्वव्यापी “होने के कारण, एक 
छोटे से लिंग-शरीर के अच्दकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। 
अतएव, भूल प्रकृति के ही बव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पत्नमहाम्ृतों के बदले, 
उनके मुलभृत पाँच पद्म तन्मात्र-न्नव्यों का समावेश, उपर्युक्त तेरद गुणों के साथ 
ही साथ उनके आश्रय-स्थान की इृष्टि से, लिंग-शरीर से किया जाता है (सां.का. 
४१)। यहुतेरे सांख्य अन्यकार, लिंग-शरीर और स्यूलशरीर के बीच एक और 
चीसरे शरीर (पत्चतन्मात्राओं से बने हुए) की कल्पना करके, मतिपादन करते 
हैँ कि, यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का आधार है। परन्तु, हसारा सत यह्द है 
कि, सांस्य-कारिका की इकतालीसवों आया का यथार्थ भाव वैसा नहीं है, टीका- * 
कारों ने श्रस से तीसरे शरीर की कल्पना की दे । इसारे सत्ाजुसार इस ञआरयोा का 
उद्देश सिर्फ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि वुद्धि आदि तेरह तत्वों के 
साथ पत्चतस्मान्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में फ्यों किया गया; इसके अति- 
रिक्त अन्य कोई द्वेतु नहीं /ू #। 
कुछ विचार करने से प्रतीत द्वो जायगा कि, सूचम अठारच तत्त्तों के सांख्योक्त 
लिंग-शरौीर से भ्रीर उपनिपदों से चर्शित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं है। बच्ह- 
दारसयकोपनिपद्‌ में कह्ा है कि,-- “ जिस प्रकार जोंक ( जल बुरा ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के परों से ) अपने 
शरीर का अग्ममास रखती है और फिर पचले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता है” (द्रव, ४७. ४. ३) । परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नहीं दोते कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और वह भी एक शरीर 
से छुटते ही चला जाता है। फ्योंकि, दृद्ददास्सयक्रोपनिपद्‌ (४. ४. ५) से आगे 
चख कर यह वर्गान किय्रा गया #ै कि, आत्मा के साथ साथ पँच (सूच्म) भूत, 
मन, इन्द्रियाँ, पराण और धर्माघर्म भी शरीर से बाइर निकल जाते हैं; और यह भी 
# भट्ट कुमारिल कृत मीमांसाणोकवात्तिक भेथ के एक छोकसे ( आत्मवाद, छो.६२) देख 
, पड़ेगा कि उन्होंने भी एस आया का अथे एमारे अर्थ के अनुसार ही किया है ॥ वह शोक यह है;-- 
| मंतराभवदेहो हि नेष्यते विंध्यवासिना । ह 
वदस्तित्वे प्रमाण हिं न किंचिदवगम्यते ॥ ६२॥ ' 
«७ अतरामद, अथोत टिंगशरीर और स्थूलशर्रीर के वचिवाले शरीर से विध्यवासी 
सदमत नहीं है। यद मानने के ठिये कोई प्रमाण नहीं है के उक्त प्रकार का कोई शरीर दै। ?” 
ईम्ररक्ृष्ण विष्याचल पर्वत पर रइता था, इसलिये उसको विंष्यवासी कहा है। अंतराभवशरीर 
को “ गंधर्व ? भी कहते है । अमरकोश ३. ३० १३१ और उसपर कृष्णाजी गोविंद ओक द्वारा. 
प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उत्त गरेथ की प्रस्तावना पृष्ठ < देखो । 
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कहा है कि, आत्मा को अपने कर्म के अनुसार मिन्न मिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं 
वह उसे कुछ काल पर्यत निवाल करना पड़ता दई (द्व. ६- २. $४ और १५४) हक इसी 
प्रकार, छान्दोग्योपनिषद में भी आप (पानी) सूलतत्व के साथ जीव की बिंस गति 
का वर्गान किया गया है (छां. ५. ३. झ ६- €- 3) उससे, और चेदान्तम्ृत्रों में 
उसके अर्थ का जो निर्णय किया गया है (चेलू. ३. १५ 7 उससे, यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, लिंगशरीर में--पानी, तेज और अन्न--दन तीनों सूलतजो का समावेश 
किया जाना छांदोग्योपनिषद को भी आमभिग्रेत हे । सारांश यद्दी देख पड़ता कि, 
महदादि अठारह सूद्ठम तत्वों से बने हुए सांख्यों के ५ लिंग-शरीर * में ही ग्राग 
और धर्माघम अर्थात्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग- 
शरीर हो जाता है । परन्तु, सांख्यशासतर के अजुसार प्राण का समावेश ग्यारह 
इन्द्रियों की बत्तियों में दी, और धर्म-अधर्म का समावेश बुढ्दील्दियों के व्यापार में 
दी, हुआ करता है; अतपगुव उक्त भेद के विपय में यह कद्दा जा सकता दे कि वह 
केवल शाव्दिक है -- वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावग्रव के संबंध में चेदान्च और 
सांज्य-मतों में कुछ भी भेद नहीं हे । इसी लिये मब्युपनिपद (६. १०) में, 
४ महदादि सूच्सपर्यत ” यह सांस्योक्त लिंग-शरर का लक्षण, “ महादायवि- 
शेपांत॑ ” इस पर्याय से ज्यों का तयों रख दिया है? । भगवद्गीता (३५. ७) में, पहले 
यह बतला कर कि “ सनः पछ्ठानीन्द्रियाणिए ? -- सन झोर 8 452985 ज्ञानेन्द्रियों दी 
का प्रद्म शरीर दोता है--, आगे ऐसा वर्णन किया है कि “वायुर्गंघानिवाशयाद्‌” 
(३५. ८) --जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती # उसी प्रकार जीव, 
स्‍्यूल शरीर का द्याग करते समय, इस लिंग-झरीर को अपने साथ ले जाता है। 
तथापि, गीता में जो अध्यात्म-हान है वह उपनिपदों ही में से लिया गया हे इस- 
लिये कहा जा सकता है कि, “ मन सहित छः इन्द्रियोँ ? इन शब्दों में पीच कर्म- 
दिदियाँ, पश्चतन्मात्राएँ, प्राण और पाप-पुणय. का- संग्रह छ्वी भगवान्‌ को अमिप्रेत 
हैं। महुस्टति (१२, १६, १७) सें भी यह वर्गान किया गया है, कि मरने पर मलुप्य 
क आनंदाअ्म से प्रकाशित द्वानिशदुपनिपदों की पोयी में मैज्युपानेपद के उपयुक्त मंत्र 
का “ महदाय॑ विशेषान्स ?? पाठ है और उप्ती को टीकाकार से भी माना दे। यदि यही पाठ 
मान लिया जाय तो लिंगशरीर में आरंभ के महत्तल्ल का समावेश करके विशेपान्तं पद से 
सूचित विशेष अर्थात्‌ पत्ममहाभूतों को छोड़ देना पड़ता है। यानी, यद्द अर्थ करना पढ़ता 
है कि, महदाध्व में से महृत को ले लेता और विशेषान्त में से विशेष को छोड़ देना चाहिये । 
परन्तु जहाँ आधन्त का उपयोग किया जाता दे वहाँ उन दोनों को छेता या दोनों को 
छोड़ना युक्त होता है। अतख प्रो. डेयसेन का कथन है कि, मददार्थ पद के अन्तिम अक्षर का 
अनुस्वार निकाल कर “ मददायविश्येपान्तमू ” ( मह॒ृदादि--अविशेषान्तम्‌) पाठ कर देना 
चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद वन जाने से, महत और आविशेष अथोत्‌ जादि और 
* अत दोनों को भी एक दी न्याय पर्याप्त होगा और रिंगशरौर में दोनों ही का समाबेश 


किया जा सकेगा। यहीं डेयलेन के सचित किये हुए पाठ का विशेष गुण ऐ। परन्तु, स्मरण 
रदे कि, पाठ चाहे जो हो, सर्थे गे नहीं पड़ता । न हु 
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को, इस जन्‍म में किये हुए पाप-पुराय का फल भोगने के लिये, प्चतत्सात्रात्मक 
सूचम शरीर प्राप्त होता है । गीता के “ वायुर्गेंधानिवाशयात्‌ ” इस इृष्टान्त से 
कैवल इतना ही सिद्ध होता है कि, यह शरीर स़द्म है; परूतु उससे यह नहीं 
मालूस होता कि उसका आकार कितना बड़ा #। सद्दाभारत के साविन्नी-उपाख्यान 
मैं यह वर्णन पाया जाता है कि, सल्यवान्‌ के (स्पूल) शरीर में से अंगूठे के चरावर 
एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला--“ अंगुष्ट मात्र पुरुष निश्वकर्ष यमो बलात्‌ ”” 
(मा. वन. २६७. १६); इससे प्रतीत होता है कि, दृष्टान्त के लिये 'ही क्यों न 
हो, लिग-शरौर अंगूठे के आकार का साना जाता था। | 
इस बात का विवेचन हो सुका कि, यद्यपि लिंग-शरीर हमारे नेन्नों को गोचर 
नहीं है तथापि उसका अस्तित्व किन अलुमानों से सिद्ध द्वो सकता है, और उस 
शरीर के घटकफावयव कौन कौन से हैँ परल्तु,-फेवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नहीं होता कि, प्रकृति और पँच स्पूल मह्दाभूतों के अतिरिक्त अठारद् तत्वों के 
समुचव से लिंग-शरीर निर्माण होता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि, जद्दों जहाँ 
लिंग-इरीर रह्देगा वहां वह इन अठारह तत्वों का समुच्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
के अलुसार, माता-पिता के घ्यूल शरीर से से तथा आगे ए्यूल-छष्टि के अन्न से, इस्त- 
पाद आदि ध्यूल अवयब या स्यूल इन्क्ियों उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परन्तु अब यह बतलाना चाहिये कि, अठारद् तत्वों के समुच्चय 
से बना इआ लिंगशरीर पशु, पक्षी, मन॒ुप्य आदि भिन्न भिन्न देद फ्यों 
उत्पश्न करता दे । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांल्य-वादी 'पुरुष! कहते 
हैं; और, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष चाद्े असंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पुरुष 
स्वमावतः उदासीन तथा अकर्चा है, इसलिये पशु-पक्ती आदि भ्राणियों के भिन्न , 
भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कठृंत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता । घेढ़ान्त- 
शास्त्र में कहा है कि, पाप-पुणय आदि कर्मों के परिणास से ये भेद उत्पन्न हुआ ' 
करते हैँ । इस कर्म-विषाक का विवेचन आगे चल कर किया जायगा | सांख्यशाख 
के अजुसार कर्म को, पुरुष और अक्षति से भिन्न, तीसरा तत्व नहीं सावन सकते; 
और जय कि पुरुष उदासीन ही है तब यह कहना पड़ता दे कि कर्म, प्रकृति के 
सच्य-रज-ससोगुण्णों का ह्वी, विकार है । लिंग-शरीर में जिन अठारद्द तत्वों का 
समुघय हई उनमें से घुद्धितत्व प्रधान हैं। इसका कारण यह हूं कि, बुद्धि ही से 
थागे अरईकार आदि सन्नह तत्त उत्पन्न होते हैं। अर्णय, जिसे चेदान्त में कर्म 
कहते # उसी को सांव्यशास्र में, सच्च-रज-तम-गुणों के न्‍्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न होनेवाला, घुद्धि का व्यापार, 'वर्म था विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म 
का नाम “ साव * है। सत्त्य-रजन्तम-गुणों के तारतम्य से ये ' भाव ! कई प्रकार के 
इोजाते हैं । जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपड़े में रैंग लिपटा रहता है, उसी 
प्रकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां.का. ४०)। इच भावों के 
अजुसार, अथवा वेदान्त-परिमापा से कम के अघुलार, सिंग-शरीर नये नये 
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ज़म्म लिया करता हैं; और जन्म लेते समय, साता-पिताओं के शरीरों; में से 
जिन द्म्यों को व आकर्षित किया करता हू; उन दब्यों में भी दूसरे भाव 
ञआ जाया करते हैं। “ देवयोनि, मनुप्ययोनि, पशुयोनि तथा दृच्षुयोनि ! ये सब 
भेद इन भावों की समुच्चयता के द्वी परिणाम हैं. (साँ.का, ४३-२५) । 
इन सब सातों में सात्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब सनुष्य को ज्ञान और 
चैशम्य की प्राप्ति होती है और उसके कारण प्रकृति और पुरुष की भिन्नता 
सममः में आने लगती है, तब महुप्य छपने सूलस्वरूप अर्थात कैवल्य पद को 
पहुँच जाता है; और तब लिंग-शरीर छूट जाता एवं सजुष्य के दुः्खों का 
पूर्णतया निवारण हो जाता है। 'परन्ठ, प्रकृति और पुरुष हक मिन्नता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्ष दो, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
में अर्थात्‌ स्वर्ग में जन्म लेता है; रजोंगुण की पयलता 'हो तो मजुप्ययोनि में 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर पैदा होता हैं; और, तमोगुण की अधिकता हौजाने से बसे 
तिर्यकूयोनि में प्रवेश करना पड़ता द्वै (गी. १४. ५८) । “ गुणा गुणेपु जायन्ते ” 
इस तत्व के ही आधार पर सांख्यशासत््र में वन किया गया # कि, सानवयोनि 
में जन्म दोने के बाद रेत-विन्दु से ऋमानुलार कलल, घुदघुद, मांस, पेशी और 
भिन्न भिन्न स्पूल ईंद्वियाँ कैसे बनती जाती है (सां.का. ४३; मभा. शा, ३२०) । 
गर्भोपनिषद्‌ का चर्णन आायः सांख्यशास्त्र के उक्त चणेन के समान ही ह । उपयुक्त 
विवेचन से यह बात सालूस हो जायगी कि, सांख्यशासत्र से ' भाव * शावद का 
जो पारिसापिक अर्थ बतलाया गया हू वह यद्यपि चेदान्तम्ंथों में विवक्कित 
नहीं है, तथापि भगचद्वीता में (१०, ४, ५३ ७. १३) “ बुद्धिर्शानमसंमोहः क्षमा 
सर्व दमः शमः ” इलादि गुणों को (इसके आगे के शोक में) जो * भाव ? नाम 
दिया गया है वच्द प्रायः सांख्यशाख की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया 'होगा। 

इस प्रकार, सांख्यशाद्ष के अनुसार मूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त 
के अनुसार मृत्ष सदुपी परम्रह्म से, सृष्टि के सब सजीच और निर्जीच ध्यक्त पदार्थ 
कऋमशः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के संद्यार का समय आ पहुँचता है तब, सृष्टि- 
रचना का जो गुण परिणाम-क्रम ऊपर वतलाया गया हट ठीक उसके चिरूद्द क्रम से; 
सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्तप्कृत्ति मं अथवा मूल मद मे लीन हो जाते हूँ । यह सिद्धान्त 
सांख्यओर वेदान्त दोनों शार्खों को मान्य है (वे.सू. २३-४४; सभा, शां. २३२)। 
उदाहरणार्थ,पत्रमहसतों में से पृथ्वी का लय पानी में पानी का अप्ति में,आप्ति का वायु 
मं।बु का-आकाश सें,बाकाश का तन्मात्राओं सें, त्तत्मात्ाओं का ख्रइंकार में, अहंकार 
का बुद्धि मे,ओर चुद्धि या मद्दान्‌ का लयग्कृति में हो जाता है,तथा चेदान्त के अनुसार 
प्रकृति का लय मूल बह्म से हो जाता है । सांस्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं 
बतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना 'हो जाने पर उसका लय तथा 
संददार होने तक बीच मे कितना समय लग जाता है । तथापि, ऐसा प्रतीत होता 
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' है कि, मनुसंहिता ( ३.६६-७३ ), भगवद्गीता (८-३७), तथा भइाभारत 
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(शां. २३१) में वर्णित काल-यणाना सांख्यों को भी मान्य है। इसारा उत्तरायणे! देव- 
साझों का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी रात है । फ्योंकि, रटटसिप्रस्थें! में 
आर ज्योतिपशास्र की संहिता ( छूर्यस्रिद्धान्त 4. १६४ १९.३४,६७) में भी यही 
वर्णान है, कि देवता मेरुपर्वत पर अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव में रहते हैँ । अर्थात्‌, दो 
अयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के वराबर और इसारे ३६० 
चर्ष देवताओं के ३६० दिन-शात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं । कृत, त्रेता, द्वापर 
आर कलि हमारे चार युग हैं। इन थुयों की काल-गणना इस प्रकार हैः--कत 
युग में चार इज्ञार वर्ष, मेतायुग में तीन हज़ार; द्वापर में दो इज्ार और कलि में 
एक छज़ार वर्ष | परन्तु एक युग समाप्त दोते 'ही दूसरा युग एकदम आरंभ नहीं 
दोजाता, बीच में दो युगों के संघि-काल सें कुछ वर्ष चीत जाते हैं । इस प्रकार झृत- 
थुग के क्लादि और ऋन्‍्त से से प्रत्येक ओर चार सौ चर्ष का, तेतायुग के आये 
आर पीछे प्रत्येक ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले और बाद प्रत्येक और दो 
सौ चर्ष का, जार कलियुय के पूर्व तया अनंतर प्रत्येक ओर सौ वर्ष का संधि-काल 
दोता है; सय मिलता कर घारों युगों का आदि-अंत सद्दित संधि-फाल दो हज़ार चर्ष 
का द्ोोता है। ये दो इज़ार वर्ष और पहले बतलाये हुए सांड्य मतालुसार, चारों 
युयों के दस हजार वर्ष मिला कर कुल बारह हज़ार वर्ष होते हैँ । ये बारह हज़ार 
वर्ष महुष्यों के हूं या देवताओं के ? यदि सल॒ष्यों के माने जायें, तो कलियुग का 
आरंभ हुए पीच हज़ार वर्ष बीत चुकने के कारण, यह कहना पड़ेगा कि, हज़ार 
मानदी ब्षों का कलियुग पूरा दो चुका, उसके बाद फिर से आनेवाला कंतयुग 
भी समाप्त द्वो गया अर इमने शब त्रेतायुग में अवेश किया है |! यह विरोध मिदाने 
के लिये पुराणों में निश्चित किया हू, कि ये चारह हज़ार वर्ष देवताओं के है । 
देवताओं के बारह हज़ार वर्ष, सनुप्यों के ३६०१८ १२०००५- ४३,२०,०००( तेतालीस 
लाख थीस हज़ार ) वर्ष होते हूं। वर्तमान पश्माह्नों का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता है। (देवताओं के) वार्‌इ हज़ार वर्ष मिल अप क्र 
महुष्यों का णुक महदायुग या देवताओं का पुक युग चोता » । देवताओं के 
इकच्त्तर युग को एक मन्वंत्र कद्दते दे और ऐले मन्वंतर चौदद ह। परधु। 
पहले मन्वंतर के आरंभ तथा अंत में, ओर आरे चल कर प्रत्येक भन्वंत्तर के 
शअखीर में दोनों ओर छृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे ३५ संधि-काल दूोते हैं। 
ये पंद्रह संधि-काल और चीदद् सन्वंतर मिल कर देवताओं के एक इज्ञार युग अथवा 
बरढ्देंव का एक दिन द्वोता है ( सूर्यतिद्धान्त 4. १५-२० ); और मलुस्तृति तथा 
भद्दासारत में लिखा है कि ऐसे दी इंज़ार चुग मिल कर परह्मदेव की एक शत द्ोती 
हू ( मनु. १. ६६८७३ और ७०६; सभा. शाँ. २३१. १८-३५ आर यास्‍्क का निरुकत 
१४. ६ देखो )। इस गणना के अनुसार अक्षदेव का एक दिन अनुष्यों के. चार 
अठ्ज थत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर द्ोता है; और इसी का नास है कल्प * | सगव- 


#ज्योति:शारत्र के आधार पर युगादिनगणना का विचार स्वगीय इंकर वाल्क्ृष्ण दीक्षित ने , 
अपने * भारतीय ज्योतिःशास्त्र ! नामक सैष में किया है, पृ. १०३--१०५; १5३ इ- देखों। ' 
थी, र, २५ 
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कीता (८. १८ कौर ६. ७) में कहा हैं कि, जब प्रहादेंद के इस दिन अर्थात कस्य 
का झारंभ होता है तवः-- शी हे 

अव्यक्तादब्यक्तयः सवोः प्रभवंत्यहराग्े । 

राज््यागमे प्रछीयंतते तत्रैवाब्यक्तसंशके ॥ 
० झब्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न द्ोने लगते हैं; ओर जब महादेंद की रात्रि 
आरंभ होती है तब सब व्यक्त पढ़ाथ पुनश्र अव्यक्त में लीन दो जाते हूं।! 
स्मृतिप्रंध झौर सद्दासारत में भी यही बतलाया है! इसके अतिरिक्त पुराणों से 
झम्य प्रलयों का सी चर्णान है । परन्तु इन प्लयों में सूर्य-चंद्र आदि सारी सृष्टि का 
नाश चही धो जाता इसलिये ब्रह्माशट की उत्पत्ति खीर संद्वार का विषेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता | कल्प, महादेव का एक दिन अथवा राष्ि 
है, और ऐसे ३६० दिन तथा ह६० रात्रियाँ मिल कर बहादेव का णुक वर्ष होता नै 
इसी से पुराणादिकों (विष्णुपुराण ३- ३ देखो ) में याद वर्णन पाया जाता है कि 
ब्रह्मदेव की श्यायु उनके सौ वर्ष की ह&, उससें से झाधी बीत गईं, शेप आयु के 
जर्थाद इक्यावनवें वष के पहले दिन का अधवा श्रतवाराह नामक कह्प का अब . 
आरंस हुआ है; और, इस करप के चौद सम्वंतरों सें से छः मन्व॑ंतर बीत चुके 
तथा सातमें (अर्थात्‌ पैदस्वत ) मम्वंतर के ७५ महायुर्गों में से २७ महायुग पूरे 
हो गये; एवं झव रपवें सध्दायुग के कलियुग का प्रथम चरण अर्थात्‌ चतुर्य भाग 
जारी है। संवत्‌ १६५६ (शक १८२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० चर्ष यीत 
झुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम 'होंगा कि, हस कलियुग का प्रलय झोने 
के लिये संवत्‌ १६५६ से महुण्य के ३ लाख &१ उज़ार वर्ष शेप थे; फ़िर वर्तमान 
मस्बंतर के झन्त में झ्थवा वर्तमान कदप के अन्त सें होमेयाले सहृतप्लय की 
वात ही क्या! सानदी चार अच्ज वत्तीस करोड़ वर्ष का जो महादेव का दिन 
इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह् भी नहीं हुआ झर्थाव सात सम्बंतर 
भी अब त्तक नहीं बीते हैं ! 
हु स्ष्ट की रचना ओर संह्ार का जो अब तक विवेचन किया गया वह चेदान्त 
फे--और परम्रह्म की छोड़ देने से सांप्यशासर के तत्वज्ञान के---शाधार पर किया गया 
हैं इसलिये सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की इसी परम्परा को हसारे शासत्रकार सदैव प्रमाण 
सानते हैं; और यहीं ऋम भगवद्ञीता सें सी दिया हुआ है । इस प्रकरण के 
आरंस ही से वतला दिया गया है कि सधटयुत्पत्ति-क्रम के चारे में कुछ भिन्न भिन्र 
विश्वार पाचे जाते हें जैसे अ्षति-स्पुति-पुराणों में कह्ी कहीं कह्दा है कि प्रधम 
महादेव या हिरशवर्गर्स उत्पन्त हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ और उसमें 
परमेवर के बीज से एक सुवर्शंसय अंठा निर्धित हुआ । परन्तु इन सब विचारों 
को गोश तथा उपलक्षणात्मक समक कर जब उनकी उपपात्ति चतलाने का सम्रय 
आता दे तब यही कह्दा जाता है कि, हिरणशयगर्स अथवा ब्रक्तदेब डी प्रकृति है। 
भग्रवद्ठीता (१४. ३) में श्रिगुरातमक प्रकृति ही को पद्म कद्दा है “ मम योनिभभइत 
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बह्म ” और भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि, मारे चीज ले इस प्रकृति में विगुणों 
के द्वारा श्रनेक सूर्तियोँ उत्पन्न होती हैं। अन्यस्थानों में ऐसा वर्गान है कि अद्वादेय 
से झारम में दक्त प्रति सात मानस पुत्र अथवा सु उत्पन्न हुए और उन्होंने आगे ' 
सब घचर-अचर झष्टि का निर्माण किया (सभा, आ. ६५-६७; सभा, शां. २०७; सहु- 
4. ३४-६३); और इसी का गीता में सी एक वार उल्लेख किया गया है (गी.१०-४)॥ 
परतु, वेदान्त-ग्रन्ध यह प्रतिपादन करते हैं कि इन सब मित्र मिश्न चरण्णनों से महा 
देव को ही मकृति भान लेने से, उपयुंक वात्िक सृष्टयुत्पत्तिन्‍्कम से मेल हो जाता 
है; और, यही न्याय अन्य स्थानों सें सी उपयोगी हो सकता है। ब्दाहरणार्थ: 
शैय तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निमित्त कारण भान कर यह कहते हैं कि 
उसी से कार्य-कारणा आदि पेंच पद़ाथ उत्पत्न हुए; और चारायणीय था सायवत्त- 
धर्म सें घासुदेव को अधाच मान कर यह चरशंन किया है कि, पहले बासुदेष से 
संकर्षण (जीव) हुआ, संकर्पण से प्रधुत्न (सब) और प्रयु्न से अनिरुद्ध (अ्धकार) 
उत्पन्न छुआ । परन्तु चेदान्तशास्र के शजजसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, बह नित्य और सनातन परमेश्वर का निद्द--सत्तमव अनावि--अंध रे 
इसलिये चेदान्तसूत्र के दूसेरे अध्याय के इसरे पाढ ( चैप्त. २. २. ४२-४५ ) यें, 
भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पतिविषयंक उपर्युक्त मत का खंडन फरके। कहा 
है. कि घह संत वेद-विरुद्ध अतणुव द्याज्य है। गीता (१६. ७; १५. ७) में चेदास्त- 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया दै। इसी प्रकार, सांख्य-वादी भकृति 
आर पुरुष दोनों को ध्वतंत्र तस्व मानते हैं; परन्तु इस द्ैत को स्वीकार न कर चेदा- 
न्तियों ने यद्ध सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्न एक दी नि - 
और निर्गृग परमात्मा की विशृत्ियाँ हैं । यही सिद्धान्त मगवद्गीता को भी ग्राह्म है 
(गी. ६. ६०) । परन्तु इस विपय का विप्तारपूर्वक विषेचन अगले प्रकरण में किया 
जायंगा। यहीं पर केवल इतना ही वतलाना हू कि, मागवत या नारागशीय-धर्म मे 
चर्मित चाहुदेष-भक्ति का और प्रवृत्तिपप्रधान धर्म का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को 
सान्य है; वधापि गीता भागवतधर्म की इस कह्पना से सहमत नहीं दे, कि पहले 
बाहुदेव से संकर्पण था जीव उत्पन्न जुआ और उससे आगे प्रयुक्त (संत) तथा मजुन्न 
से आनिरद्ध (अर्ईकार) का मादुर्भाव हुआ। संकर्पण, परयुन्न या अनिरुद्ध का नाम 
सक गीता में नहीं पाया जाता । पाश्वरात्र में बतलाये हुए भसागवतधर्म में तथा गीता- 
प्रतिपादित मांगवतधर्म में यद्दी ती महत्व का भेद है।इस वात का उल्लेख यहाँ... 
जान भक्त कर किया गया है; क्योंकि केवल इसने ही से, कि “ भगपद्गीता में _ 
भागवतधर्म बतलाया गया है,” कोई यद् न समस ले कि सथ्यत्पत्ति-कम-विषयक 
अथवा जीव-परसेश्वर-स्वरूप-विषयक भागवत आदि सक्ति संग्रवाय के मत भी गीता 
को सान्य हैं। शये इस यात का विधार किया जायगा कि; सांल्य-शास्रोक्ष मक्ृति 
कौर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताध्यक्त तथा चरादर जगत के मल में कोई दूसरा 
तप्य दे या नहीं। इसी को अध्यात्म था वेदाग्त कहते हैं । ध््ज 


0... 
ने म्रक्रण । 
श्रध्यात्म । 
परस्तस्मात्त मावोअ््यो 5व्यक्तो5ष्यक्तात्‌ सनातनः | 


यश स सर्वेबु मूतेषु नश्यत्सु न विनव्यति ॥ # ु 
गीता. पल्‍रे०। 


पिछले दो पकरणों का सारांश यही है, कि दोत्र-जेश्नश-विचार में जिसे 
ज्षेत्रश कद्ते हैं उसी फो सांख्य-शास्त्र में पुरुष कद्टते हैं; सब क्र-अत्तर या 
भर-अ्चर सृष्टि के संद्दार और उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के अनुसार 
अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतंत्र तथा अनादि मूलतत्व रह जाते 
हैं; और पुरुष को अपने सारे छेशों की निध्ृत्ति कर लेने त्था मोच्षानन्द प्राप्त कर 
तन के लिये प्रकृति से अपना मिश्नत्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना 
चाहिये । अकृति और पुरुष का संयोग द्वोने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के 
सामने किस प्रकार खेला करती दे इस विपय का ऋरम श्रवांचीन सष्टिशास्वेत्ताओं 
ने सांज्य-शाख से कुछ निराला वतलाया दे; और संभव हैं, कि शागे आधिभौ- 
तिक शाल््रों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों तयों इस क्रम में और भी सुधार 
झोते ज्ञावेंगे। जो हो; इस झूल सिद्धान्त में कभी कोई फू नहीं पड़ सकता, 
एक अ्रव्यक्त प्रकृति ले ही सारे व्यक्त पदार्थ युणोत्कर्प के अनुसार 
क्रम क्रम से निर्मित द्वोते गये हैं । परन्तु चेदान्त-केसरी इस विषय को अपना 
नहीं समसता--यह अ्रन्य शात्रों का विषय है, इसलिये वह इस विपय पर बाद- 
विवाद भी नहीं करता । चह इन सब शाज्ों से आगे बढ़ कर यह यतलाने के 
लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिंड-बह्यांड की भी जड़ में कौन सा श्रेष्ठ तत्व है और 
मदुष्य उस श्रेष्ठ तत्व में कैसे मिल जा सकता है अथोत तद्प कैसे हो सकता है। 
वेदान्त-फेसरी अपने इस विपयञदेश में और किली शास्त्र की गजना नहीं होने 
दैता। लिए के आगे गादड़ की भाँति, वेदान्त के सामने सारे शास्र चुप हो जाते 
हैं। झतपृव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वर्णन यों किया हैः-- 

208 शास्त्राणि जंगुका विपिने यथा | 

न गजति महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी |) 

सांब्यशास्र का कपन है, कि क्षेत्र और क्षेत्र का विचार करने पर निपपत्ष जप ० जोन ओर देज्रजञ का विचार करने पर निम्न द्ोनेवाला 
# थ्जों इैसरा अब्यक्त पदार्थ उतत (सांख्य) अव्यक्त से भी ओह तथा सनातन 


दै और सब प्रा/णियों का नाथ हो जाने पर भी जिसका . नाश नहीं होता, ४ बी . 
अंतिम गति है। कर 
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* द्ष्टा ? क्र्थांत पुरुष या आत्मा, और चर-अच्र सृष्टि का विचार करने पर निष्पत्र 
होनेवाली सत्व-रज-तम-मुणमयी अच्यक्त प्रकृति, ये दोनों ध्वतंत्र हैं और इस 
प्रकार जगद्‌ के भूलतत्व को द्विधा मानना आवश्यक है । परंतु चेदान्त इसके आगे 
जा फर यो कद्दता दे, कि सांख्य के “ पुरुष ! निर्गुण भले ही हो, तो भी वे असंख्य 
हैं; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन असंख्य पुरुषों का लास जिस 
बात से हो उसे जान कर शत्येक पुठप के साथ तदनुसार चर्ताव करने का साम्य 
प्रकृति से हूँ । ऐसा सानने की अपेक्षा साजिक तत्तज्ञान की दृष्टि से तो यही आधिक 
झुक्ति-संगत द्ोगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरफ्वाद्‌ उपयोग 
किया जावे श्लीर प्रकृति तथा असंस्य पुरुषों फा एक ही परस तत्व सें अविभक्त रूप से 
समावेश किया जावे जो “ झाविभक्त विभेक्पु ” के अलुसार नीचे से ऊपर तक 
की श्रेणियों में देख पड़ती है और जिसकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक व्यक्त 
पदायी का एक अव्यक्त प्रकृति में समानेश किया जाता दे (भी. १८. २०-२२ ) | 
मिलता का भास द्ोना अहंकार का परिणाम है; और पुरुष यदि निर्गुण है, तो 
छार्सज्य पुरुषों के शलग अलग रहने का गुण उससे रह चह्ीं सकता । अथवा, थहू 
कहना पड़ता हू, कि चस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हूं, केवल भ्रकृति की अर्ईकार- 
गुशरूपी उपाधि से उनमें ऋनेकता देख पड़ती है । दुसरा एक प्रश्न यह उठता है, 
फि स्वतंत्र प्क्कति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ दै, बच लत्य है था 
मिथ्या ? यदि सत्य सानें तो वह संयोग कभी सी छूट नहीं सकता, अतएव सांख्य- 
मतानुछार भात्मा को मुक्ति कमी भी प्राप्त नही हो सकती । यदि मिथ्या माने तो 
यह सिद्धान्त दी निर्मूल या निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
अपना खैल उसके आगे खेला करती है और यह ध्णांत भी ठीक नहीं कि जिस प्रकार 
गाय अपने यछड़े के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति 
सदा कार्य-तत्पर रुइवती दे क्योंकि वच्ढ़ा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसलिये 
उस पर पुत्र-चात्सल्य के प्रेस का उदाइरगा जैसा संगठित दोता है, पैला प्रकृति और ेु 
पुदप के विपय में नहीं कद्दा जा सकता ( बेस. शांभा, २. २. ३) । सांख्य-सत कै 
अनुसार मरकृति और पुरुष दोनों तत्व अत्यंत भिऊ् इं--एक जड़ हू, दूसरा सचेतन। 
अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ सूष्धि के उत्पत्तिकाल से इ्वी एक दुसरे से झत्यत भिन्न 
और स्वतंत्र हूँ, ते! फिर एक की प्रद्धति दुसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी 
खाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं, कि उनका स्वभाव च्द्ी 
चैसा है। स्वभाव ही सानना दो, तो फिर द्ेकल का जड़ादत-वाद क्यों 
घुरा #) कल का भी तिद्धान्त यही दै न, कि मूल प्रकृति के गुणों की 
पृद्धि होते दोते उसी प्रकृति में अपने आप को देखने की और श्वर्य अपने विषय से 
विचार काने की चैतस्पशक्ति ब्यत्न हो जाती दै--अथीत्‌ यह प्रकृति का ए्वभाव 
डी है। परन्तु इस सत को स्वीकार न कर सांस्यशासत ने यह भेद किया है। के . 
द्श! अलग दे और हृश्य सृष्टि' अलग दै। अब यहभ्रश्न उपस्थित होता है.कि 


श््द गौवारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्र । 
सास्य-वादी जिस त्याय का अचर्लयन कर “ व्रष्टा घुरुष ' और “ दश्य सृष्टि ? में मेद 
बतलाते हैं, उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चले ? दृश्य सृष्टि 
की कोई कितनी भी सद्मता से परीक्षा करे; और यह जान ले कि जिन नेग्नों से 
छूम पदार्थों को देखते-परखतें हैं उनके भज्जातन्तुयों में अम्ुक अमुक युण-धर्म 
ईँ; तथापि इन सब बातों को जाननेवाला गा जहा ! सिन्त रह डी जाता गज फ््या 
इस ' हट ? के विपय में, जो ' दृश्य सृष्टि ” से मिन्न है, विचार फरने के लिये. कोई 
साधन या उपाय नहीं € ? और यह जानने के लिये 8:20 0 दया नहीं, कि. 
इंस दृश्य सृष्टि का लब्या स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हें चैसा ही. #, 
या उससे मिन्न रू? सांस्य-वादी कद्ते हूँ कि, इन प्रश्नों का निर्णय होना अ्सम्भव 
नै अतणव यह सान लेना पड़ता €, कि प्रकृति ओर पुरुष दोनों तत्व मल ही में 
स्वतंत्र और भित्र दें। यदि केवल आधिभोतिक पाता की प्रणाली से विचार कर 
देखें तो सांख्यववादियों का उक्त मत अनुचित नही कष्ठा जा सकता। कारण यहु 
है, कि सष्टि के अन्य पदारयों को जले दस अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके 
गुण-धर्मो का विचार करते हैं,वैसे यट्ट “ शृष्टा पुरुष ? या देखनेवाला--मर्थाव जिसे 
चेदास्त में ' खात्मा ! कहा है वह--दश की, अधात्‌ अपनी ही, एर्द्रियों को भित्त 
झूप में कभी गोचर नहों दो सकता । शोर जिस पदार्थ फा इस प्रकार इख्द्रिय- 
गोचर दीना असम्भव दे यानी जो वस्ठु इन्द्रियातीत है उसकी परीक्षा सानवी 
इस्हियों से केसे दो सकती है ? उस शात्मा का चर्गान भगवान ने गीता ( २.२३ १ 
में दस प्रकार किया हैः-- 
नैने छिन्दन्ति शत्तरागि नेने दहति पानकः । 
न चैन कदयन्त्वापो न शोपयाति माय्तः ॥ 

अर्थात्‌, आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के 
समान उस पर सेजाव झादि द्वव पदार्थ ठालें तो इसका हुये रूप डो जाय, अऋधवा 
प्रयोगशाला के पैने श््रों से काट-छौट कर उसका आन्‍्तीरेक स्वरूप देख सें, था 
आग पर धर देने से उस्तका धुन दो जाय,प्रथवा इया में रखने से यह सूस जाय ! 
सारांश, सृष्टि के पदायी की परीच्षा करने के, जाधिभातिक शासवेत्ताओं में मितने 
कुछ उपाय इूँढ़े हैँ, वे सब वहाँ निः्फल हो जाते हैँ | सद्दण ही पल उठता है, कि 
फिर ' आत्मा ? की परीक्षा हो केसे ? श्रश्न रे तो विकट; पर पिचार करने से कुछ 
कठिनाई देख नहीं पड़ती | भला, सांउय-वादियों ने भी * पुरुष ' को निर्गुण 'मौर 
स्वतंत्र केसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरगणा के अनुभव से ही तो जाना है ने! 
फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति झौर पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्शाय करने के 
किये क्‍यों न किया जावे ? आधिभातिकशात्र सौर सउध्यात्म-शास मेंजो यद़ा भारी 
मेद्‌ है, वह यही है। आधिभौतिफशा्ों के विषय इन्द्रिययोचर होते हैं; और 
अध्यात्मशास्रय का विपय इन्द्रियातीत शर्थाव्‌ फेयल स्वसंघेय ४, यानी फपने 
आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि * पआ्रात्मा * स्वश्नबेय है सो प्रत्येक 
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सनुध्य को उसके विषय सें जेसा शान -द्ोवे वैंसा दोने दो; फिर अष्यात्मशास्र की 
आवश्यकता ही फ्या है ? हैं; यदि भत्यैक मचुष्य का सन या अन्तःकरण 'समान 
रुप से शुद्ध हो, तो फिर यह प्रश्न ढीक होगा। परन्तु जब कि अपना यदट पत्यक्ष, 
अनुभव है, कि सब ज्ोगों के सद या अन्तःकरण की शुद्धि और शक्ति एक सी चहों 
जोती; तब जिन लोगों के सन अर््॑त्त शुद्ध, पवित्र और चिशाल ही गये हैं, उन्हों 
की प्रतीति इस विषय में इमरे लिये श्रसाणभूत द्ोनी चाहिये। यों ही मुम्के 
ऐला मालूस होता है ' घर “ तुके ऐसा मालूम द्वोता है? कह कर निरर्थक वाद 
करने से कोई लाभ न च्ोगा । चेदान्तशाख तुसकों युक्तियों का उपयोग करने से 
यिलकुल नहीं रोकता | चह सिर्फ यही कहता हू कि इस विषय से निरी युक्तियाँ चह्दीं 
तक माली जावेंगी; जद्दों तक कि इन युक्तियों से अत्यंत विशाल, पवित्र और निर्मेल 
अन्त+करणावाले महात्साओं के इस विपय-सम्बन्धी साक्षात्‌ अनुभव का विरोध न 
होता हो; क्योंकि अध्यात्मशासत्र का विषय एवसंवेय हैं--अर्थात्‌ केवल आधछि- 
भौतिक युत्तियों से उलका निर्णाय नहीं हो सकता । जिस प्रकार आधधिसौतिक- 
शा्खों में पे अनुभव त्याज्य माने जाते हैं कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध 'हों; उसी प्रकार 
चेदान्तशास्तर सें युक्तियों की अपेक्षा अपठुक्त ए्वाचुभच की अर्थात्‌ आत्स-अतीति की 
योग्यता ही अधिक मानी जाती है । जो युक्ति इस अडुभव के अनुकूल हो उसे 
कैदाती अवश्य मानते हैं। श्रीमान्‌ शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सूत्रों के भाष्य में 
पष्ठी सिद्धान्त लिखा हैं। अध्यात्म-शाख का अभ्यास करनेवालों को इस पर 
हमेशा ध्याव रखना चाहिय्रे-- ' 

अचिन्तयाः खल ये भावा न तांत्त॑कैण साधयेत्‌ | 

प्रकृतिम्यः पर यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
०ज्ञो पदार्य इन्द्रियाताति हैं और इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता; । 
घवका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की 
मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ दे वह इस प्रकार अचिन्त्य है !--यह एक पुराना | 
छोक है जो मद्दाभारत ( भीष्म, ५. १३) में पाया जाता हैं; और जो भी 
शंकराचार्य के चेदान्तभाष्य से सी “ साधयेत्‌ ? के स्थान पर * ओजयेत्‌ ! के पाठ 
भेद से पाया जाता है (वेप.-शां-सा. २.४. २०)। मुंडडक और कठोपनिषद में 
भी लिखा हू, कि आत्मझ्ाव केवल तक ही से नदी प्राप्त दो लकता (सु. ३२:४३; 
कढ, २. ८, & और २२) । अध्यात्मशाद में उपतिपद्‌-अन्यों का विशेष सच्चत्त भी 
इसी लिये है । सव को एकाम्र करने के उपायों के बिपय सें प्राचीन काल में इमोरें 
हिन्दुस्यान में यहुत चर्चा हो चुकी है और अन्त से इस जिषय पर ( पातअल ) 
योगशारत्र वासक पक स्वतंत्र शास्त्र दी निर्तित हो गया दहै। जय बड़े बड़े ऋषि इस 
सोगशाल में अत्यंत्त प्रवीण थे, तथा जिनके सतत स्वभाव ही से अलंत पवित्र 
और विशाल थे; उन मद्दात्माओं गे सन को अन्तसुख करके आत्सा के एक्ट के 
विषय में जो छानुभच प्राप्त किया--अथवा; आत्मा के स्वरूप के विषय में उनके ' 


४ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगशात्र । 
शुद्ध और शास्त बुद्धि में जो स्कूर्ति हुई--उसी का वर्णान उन्होंने उपनिषद्‌अन्यों में 
किया है । इसलिये किसी भी अध्यात्म तत्व का निर्एय करने में, इन शुत्तिपन्यें 
मैं कद्दे गये अनुभविक ज्ञान का सद्दारा लेने के न्तिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहों 
है (कठ, ४.१) | सल॒ुच्य केवल अपनी डुद्धि की तीब्रता से वक्त आत्म-प्रतीति की 
पोषक भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतला सकेगा; परन्तु इससे उस मल मतीति की प्राम्रा- 
शिकता में रती भर भी न्यूनाधिकता नददीं हों सकती | भगवद्गीता की गणना हमूति 
अन्‍्यों में की जाती दे सही; पर्ठु पहले प्रकरण के आरंभ ही में हम कद सुके हूँ, 
कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनियदों की बराबरी की सानी जाती है। 
झतएव इस प्रकरण में अब आगे चल कर पचले सिर्फ यह चतलाया जायगा, कि 
प्रकृति के परे जो आचिन्त्य पदार्थ द्द उप्तके विपय से गीता और उपनिपदों में कौन 
कौन से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारणों का अर्थात्‌ शाख-रीति से उनकी 
डपपत्ति का विचार पीछे किया जायगा । 
सांख्य-वादियों का दत--अकृति और पुरुप--भगवद्गीता को मान्य नहीं ह। 
भगवद्गता के अध्यात्म-ज्ञान का और वेदान्तशाख का भी पदइला सिद्धान्त यह है, 
कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्चव्यापक, अव्यक्त और अम्नत तत्त्व है जो 
चर-भचर सूष्टि का मल है। लांख्यों की प्रकृति ययपि अव्यक्त है तथापि वह त्रियुणात्मक 
अर्थात्‌ सगुण है। परन्ठु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय सगवद्गीता के 
आठवें अध्याय के वीसवें 'छोक में (इस प्रकरण के आरम्भ में ही यह 'छोक दिया 
गया है) कहा है, कि जो सगुण है वह नाशवान्‌ है इसलिये इस ख्व्यक्त और 
सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त से जो कुछ अव्यक्त शेप रह जाता है, 
वच्दी सारी प्ृष्टि का सच्चा और नित्य तत्व हैं। और आगे पल्रइवें अध्याय में 
( १५. $७ ) में चार और अज्षर--व्यक्त और अच्यक्त--इस सौंति सॉज्यशास्र के 
अजुसार दी तत्त बतला कर यह चर्णान किया है।-- 
उत्तम: पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाहतः | 
यो छोकन्रयमाविश्य विभर््यप्यय ईश्वर: || 
झर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न है वद्दी उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते 
हैं, वद्दी अन्यय और सर्वशक्तिमान्‌ हे, और चद्दी तीनें। लोकों से व्याप्त 'हो कर 
उनकी रक्षा करता है। यह पुरुप क्षर झोर अक्षर अर्थात्‌ ब्यक्ष और ऊब्यक्त, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे * पुरुषोत्तम * कह्दा है (गी. १५.८) । मद्ठाभारत 
में भी न्गु ऋषि ने भरद्दाज से 'परमात्मा' शब्द क्ी व्याख्या बतलाते हुपू कहा हैः- 
आत्मा क्षेत्रश्ञ इत्युक्त: संयुक्त: प्राक्तगुणैः । 
तैरेब तु बिनिर्ुक्तः परमात्मेत्युदाहतः || 
अर्थात्‌ “ जब झात्मा प्रकृति से या शरीर में बद्ध रहता है तव उसे छेश्नज्ष या 
जीवात्मा कहते हैं; और वही, प्रात गुणों से यानी अकृति या शरीर के गुणों से, 
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झुक्त होने पर, * परमात्सा ? कद्दलाता है ” (संम्रा, शां. १८७. २४) । रुस्मव 
है कि * परमात्मा ? की घपयुक्त दो व्याब्याएँ भिन्न भिन्न जान पढ़ें, परन्तु वस्तुतः थे 
भिन्न सित्र हैं नहीं । चर-अक्षर सृष्टि और जीव (अथवा सांख्यशासखख के अनुसार 
अव्यक्त प्रकृति और पुरुष) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है इसलिये कभी 
कहद्दा जाता है कि वह चर-अक्षर के परे है, और कभी कद्दा जाता दै कि वह जीव 
के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है--एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध 
व्याख्याएँ कहने से, वस्तुतः कोई मिन्नता नहीं दो जाती। इसी अभिम्राय को मन से 
रख कर कालिदास ने सी कुमारसस्लव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“ पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त चोनेवाली भरकृति भी तू दी हे और स्वर्य उदासीन 
रह कर उस प्रकृति का ब्रष्टा भी व्‌ ही है”? ( कुमा. २. १३ )। इसी सौति गीता में 
भयवान्‌ कहते हैं कि “ सम योनिर्मद्दूमह्म ” यह अक्ृति सेरी योति या मेरा 
एक स्वरूप है ( १४. ३ ) और जीव या आत्मा भी मेरा दी अंश है ( १४. ७ )। 
सातवें अध्याय में भी कह्दा है-- 
मूमिरापो3नछो वायु: ख॑ सनो बुद्धिरिवच । 
अहंकार इतौय॑ मे भिन्रा प्रकृतिरष्टधधा ॥ 

अर्थात्‌ ५ पृथ्वी, जल, अप्ि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अइईकार--इस तरह 
आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके लिवा ( अपरेयमितस्‍त्वन्यां ) सारे संसार 
का घारण जिसने किया है वच्द जीव भी मेरी दी दूसरी प्रकृति है? (गी. ७.४७/५)। 
महाभारत के शान्तिपन में सांख्यों के पच्चीस तत्वों का कई स्थलों पर विवेचन जले; 
परस्तु वहीं यह भी कह दिया गया "ै, कि इन पच्चीस तत्चों के परे एक छब्बीसवों 
( पढ़्विंश ) परस तत्त्व है, जिसे पहचाने बिना सजुष्य ' छुद्ू ? नहीं हो सकता 
(शा. ३०८ ) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी शानेन्द्रियों से होता है, 
दह्दी 'हमारी सारी सृष्टि है; अतएवं प्रकृति था सृष्टि द्वी को कई ध्थान पर * शान ! 
कहा है और इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता ? कद्दा जाता है (शां, ३०६-३५-४६) । 
परम्तु जो सच्चा ज्ञेय दे (गी. १३-१२); वह प्रति आर पुरुष--ज्ञान और ज्ञाता-- 
से भी परे है, इसी लिये सगव्गीता में उसे परम धुरुष कद्दा है। तीनों लोकों को 
व्याप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परम घुरुष या पर उदरुष है, उसे 
पहचानो, चह एक है, अव्यक्त है, नित्य है, अक्षर है--यद बात केवल भगवद्ीता 
ही नहीं किन्तु वेदान्त-शास्र के सारे भनन्‍य एक स्वर से कह रे हूँ। सांख्यशास्र 
में * अचार ! और * अव्यक्त ! शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 


जाता हैं; पयोकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूचम और . ' 


कोई भी मूल कारण इस जगत्‌ का नहीं है (सां.का. ६३ )। परन्तु यदि वेदान्त '' 

की दृष्टि से देखें, तो परबह्म दी एक अक्षर हैं यानी जिसका कभी नांश नहीं होता 

और चही अव्यक्त है अर्थात्‌ जो इेन्िय-गोचर नहीं है; अतएव, इस सेद्‌ पर पाठक 

, . सदा ध्याव रखें कि भगवदीता में ' अक्षर ” ओऔर ५ अच्यक्त ? शब्दीं का प्रयोग 
गी,र. ९६ 


पे गीतारइस्य अयवा कर्मयोगशास्र । 


प्रकृति से परे के परब्ह्म स्वरूप की दिखलाने के लिये भी किया गया हू (गी. 
घ.२० ३१-३० १४.१६ १७ ) | जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया 
गया तब इसमें सन्देइट नहीं कि प्रकृति को ' कक्षर ' कइना डचित नहीं है-- 
चाहे वह प्रकृति अव्यक्ष भले द्दी हो। प्लांट के उत्पात्तिऋम के विपय में 
सास्यों के सिद्धान्त गीता को भी सान्‍्त्र दें; इसलिये उनकी निश्चित परि- 
भाषा में कुछ अदल वदस न कर; उन्हीं के शुब्दा मे पर-अचर या ब्वक्त- 
छ्यक्त सृष्टि का वगन गीता में किया गग्ा हैं; परन्तु स्मरण रदेकि इस 
चर्गांच से प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष हूं उसके सर्चशक्तित्व में, 
कुछ भी वाधा नहीं होने पादी | इसका परिणाम यह्द हुआ दे कि जहाँ भगवद्दीता 
में पलह्म के स्वरुप का वर्गान किया गया दी वहाँ, सांख्य और चेदान्त के मत्तान्तर 
का सन्देद सिने के लिये, ( सांज्य ) अच्यक्त के भी परे का अव्यक्त और ( सोत्य ) 
अक्तर से भी परे का अक्तर, इस प्रकार के शव्दी का उपयोग उसे करना पढ़ा हैं। 
जदाहरणा्, इस प्रकरण के आरम्भ सें जो श्लोक दिया गया है, उसे देखो) सारांश, 
गीता के पाठकों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि * अव्यक्त ! और 
“अक्तरः , ये दोनों शब्द कभी सांस्यों की प्रकृति के लिये सौर कभी वेदान्तियों के 
परननह्य के लिये--अर्थाद्‌ दो मिन्न प्रकार से --गीता में प्रयुक्त हुए हैं । जगत का 
मूल, वेदान्त की दृष्टि से, सांज्यों की अच्यक्त प्रकृति के भी परे का दुसरा अवच्यक्त 
तत्व है । जगव्‌ के आदि तत्व के विपय से सांस्य और चेदान्त में यह उपर्चुक्त भेद 
है| आगे इस विषय का विवरण किया जायगा कि इसी भेद से अध्यात्मशासतर- 
मतिपादित सोक्ष-स्वरूप और सांख्यों के सोक्-ध्वरूप में भी भेद. कैसे हो गया। 
सांख्यों के द्डत-- प्रकृति और पुदुप--को न सान कर जब यद्द सान लिया गया, कि 

इस जगत्‌ की जड़ से परमेशवररूपी अ्रथवा पुरुपोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्व है 
और प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विश्युतियों हैं; तय सहज द्वी यह प्न्न होता 
कि कि इस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप क्या है और प्रकृति तथा पुरुष से इसका 
(कौन सा सम्बन्ध है ? प्रकृति, पुठप और परसेथर, इसी त्रयी को अध्यात्मशाखर में 
आम से जगत, जीव और परवद्ा कह्टत हैं; आर इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास का प्रधान कार्य है; एवं 
उपानिषदों सें भी यही चर्चा की गई हू। परन्तु सब वेदान्तियों का सत इस त्यी के 
विषय में एक चह्टी है । कोई कहते दें, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही हूं; और 
कोई यह मानते हैं; कि जीव ओर जगत्‌ परमेधर से आदि ही म॑ थोड़े या अत्यन्त भिन्न 
हैं। इसी से बेदान्तियों में अद्ेती, चिश्िष्ठाद्नती और द्वैती भेद उत्पन्न हो गये हैं । 
यह सिद्धान्त सव लोगों को एक सा झाद्य है कि जीव और जयत्‌ के सारे व्यवहार 
परमेश्वर की इच्छा से होते हूं ।परन्तु कुछ लोग तो मानते हूँ, कि जीव, जगत और 
पराझ, इन तौचों का सुलस्वरूप आकाश के समान एक ही आर अखरिदत है; तथा 
दूसरे चेद्ान्ती कइते हैँ कि जड़ और चैतन्य का एक होना सम्सव नहीं, अतणएब 


अध्यात्म । #ं०३ 

अनार या दाड़िस के फल में यद्यपि अनेक दाने रहते हैं तो भी उनसे जैसे मल की . 
एकत्ता नष्ट नही होती, वेसे दर जीव और जगत्‌ यथपि परमेश्वर सें भरे हुए हैं 
तथापि ये मुल सें उससे भिन्न हैं-और उपनिपदों में जब ऐसा चर्णन आता है कि 
तीनों “एक! हूँ, तब उसका अर्थ “ दाड़िस के फल के समान एक ? जानना चाहिये। 
जय जीव के स्वरूप के विपय सें यह सतान्तर उपस्थित दो गया, तव सिन्न सिन्न 
साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने सत के अश्चुस्तर उपनिषद्ों और गीता के भी 
शब्दी की खींचातानी करने लगे । परिणास इसका यह हुआ के गीता का यथार्थ 
सखवरूप--उससें अ्रतिपादित सच्चा कर्मपोग विपय-- तो एक ओर रह गया और अनेक 
सास्प्रदायिक दीकाकारों के मत से गीता का झुख्य प्रतिपाद विपय यही हों गया, कि 
गीताअत्तिपादित बरेदान्त द्वेुत मत का है था अह्ैत मत का ! इसके बारे में अधिक 
विचार करने के पहले यद्द देखना चाहिये कि ऊगत्‌ ( प्रकृति ), जीच ( आत्मा 
अथवा पुरुष ), और परमहय ( परसात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के 
विफय से स्वयं सगवान्‌ भ्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते #ैं । आगे चल कर पाठकों 
को विदित द्वोथा कि इस विपय में गीता और उपनिषदों का एक ही सत्र है और 

गीता में कद्दे गये सब विचार उपनिपदों में पदले ही आए सुके हैं। 

प्रकृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परबह्म है 
उसका वर्णन करते समय भगवद्वीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 
यथा ज्यक्त और शव्यक्त ( आँखों से दिखनेवाला और आँखों से व दिखनेवाला ) ॥ 
इसमें सन्देद्ट नहों कि व्यक्त सर्प अर्थात्‌ इन्क्रिय-गोचर रूप सगुण ही होना 
चादहिये। आर अच्यक्त रुप यद्यपि इन्द्रियों को अगोचर हू तो भी इतने ही से यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि वद्द निर्मुण द्वी हो । क्योंकि, यथ्पि बह हमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उसमें सब प्रकार के गुण पद्म रूप से रद्द सकते हैं। इसालिये 
अच्यक के भी तीन मेद्‌ किये गये दें जैसे सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुण । यह्दों 
पयुण! शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका छान सलुष्य 
को कैवल उसकी वाह्यैन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु सन से भी होता है । परसे- 
खर के मूर्तिमान अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌, अद्चुन के सासने खड़े हो कर 

उपदेश कर रह्दे थे, इसलिये गीता मं जगदइ-जगइ पर उन्हों ने अपने विषय सेपथम 
पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया #-- जैसे; ' प्रकृति मेरा स्वरुप है! ( ८), 
« ज्ञीव मेरा अंश है ? ( १५.७ ); ' सब सूतों का अन्त्यासी आत्मा से हू (४०.२०) 
« संसार में जितनी श्रीमान्‌ था विभृतिमान्‌ सूर्तियाँ हैँ ये सब मेरे अंश से उत्पन्न 
हुई हैं? ( १०.४१ ), * सुममें मन लगा कर मेरा भक्त हो ! (६.३४ )) * तो 

मुम्र में मिल जायगा, -- तू मेरा प्रिय सक्त है इसलिये में तुझे चद्द प्रतिक्षापूर्वक | 
चतलाता हूँ? ( १८.६५ )।और जब अपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन को यू हे 
अनुभघ करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्य्तस्म में ही साज्षात्‌ भरी हुई है; 
तब सगवानू ने उसको यही उपदेश किया दे, कि अव्यक्त रूप से व्यक्तप की उपा- 


श्ण्छे *..._गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


सना करना अधिक सहज है; इसलिये त्‌ सुर में ही अपना भाक्तिमाव रख (१२.८) 
मैं ही ब्रह्म का, अव्यय मोक्ष का, शात्षत धर्म का, और अनन्त सुख का झूलस्थान 
# ( गी. १४.२७ )। इससे विदित 'होगा कि गीता से आदि से अन्त तक अधि- 
फाँश में परमात्मा के ब्यक स्वरूप का 'ही चर्णान किया गया है । 
इतने ही से केवल भक्ति के अभिसानी छुछ पंडितों आर टीकाकारों ने यह 
मत प्रगद किया है कि, यीता में परमात्मा का व्यक्त रुप ही अन्तिम साध्य माना 
यया है; परन्तु यद्ध मत सच नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उक्त वर्णन के साथ 
ही भगवाद्‌ ने स्पष्ट रूप से कद दिया है, कि मेरा ब्यक्त स्वरूप मायिक है और 
शसके परे जो अव्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर है बद्दी मेरा सच्चा स्वरूप 
है।उदाइरणार्थ सातवें अच्याय (गी. ७.२४) में कहा दे कि-- 
अव्यक्ते व्यक्तिमापन्ने भन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर मावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
० यद्यपि मैं अप्यक्त अर्थात्‌ इच्दियों को अयोचर हूँ तो सी मूर्ख लोग सुके व्यक्त सम- 
भतै हैं, »पर व्यक्त से सी परे के मेरे श्रेष्ठ तया अच्यय रूप को नहीं पहचानते ” और 
इसके अगले छोक सें भगवान्‌ कहते हैं कि “ में अपनी योगमाया से झआाच्छादित 
पूँ इसलिये मूर्ख लोग सुमे नहीं पदचानते ” (७,२५)। फिर चौथे अध्याय में 
उन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार घतलाई  -- “ में यद्यपि जन्म- 
रदित और अव्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित दो कर में अपनी माया 
से (स्वात्ममायया) जन्म लिया करता हैँ अर्थात्‌ व्यक्त हुआ करता हूँ ” (४.६) | ये 
आगे सातवें अध्याय से कद्दते हैं“ यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया है; 
इस भाया को जो पार कर जाते है वे मुम्के पाते हैं, और इस माया से जिवका छान 
नष्ट हो जाता है थे सूढ़ नराधम सुझे नहों पा सकते ” (७.३५) | घन्त में अठा- 
रदवे (3५.६१) श्रध्याय में भगवान्र ने उपदेश किया है -- “ है अर्जुन ! संब 
प्राणियों के हृदय सें जीव रूप से परमात्मा ही का निवास है, और चच्ध पपनी माया 
से यंत्र के समान प्राणियों को घुमाता है ।” भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप 
दिखाया है; वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शास्ति- 
पर्वान्तर्गत नारायग्रीय प्रकरण (शां, ३३६) से दे; पहले प्रकरण -मैं हम यतला 
चुके हैं, कि भारायणीय यानी भागवतधम ही गीता सें अतिपादित किया गया है। नारद 
को चारों नेत्रों,रद्ों तथा अन्य दश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर सगवान्‌ ने कह्दाः- 
साया छोता सया सुष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
सर्व भूतगुणैर्गुक्त नैवे त्व॑ शातुमहीसे ॥ 
/ घुस भेरा जो रूप देख रहे हो, वह सेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह 
हर पक कि में सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ। ” और फिर यह भी कट्दा दे, कि 
/ सच्चा हवरूप सर्वव्यापी, अन्यक्त जौर नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते 
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हैं” (शां. ३६६. ४४, ४७८) | इससे कहना पड़ता 'है, कि गीतासें वर्णित, भगवान्‌ 
का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी सायिक.ही था। सारांश, उपयुक्त विवे- . 
घन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धान्त होना , - ' 
चाहिये-- कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा हर में 
भगवान्‌ ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्षियों ् 
अग्रोचर ही है; अव्यक्त से ध्यक्त होना उसकी माया है; और इस माया के पार 
हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का शान न हो/॥ 
तब तक उसे सोक्ष नहों सिल सकता । अब, इसका आधिक विचार आगे कर 
कि माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है कि यह साया? 


वाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से चह्ठीं उपस्यित किया है, किन्तु उनके पहले ही .. , 


भगवद्ीता, महाभारत और भागवत धर्स में भी वह ग्राह्म माना गया था। खेता* 
श्वतरोपनिषद्‌ सें सी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गईं है-- “ मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महदेखरस्‌ !!(खैता, ७. १०) अर्थात्‌ माया को ( सांख्यों की ) प्रकृति 
जानो और परमेश्वर को उस भाया का अधिपाति, कि जिसने अपनी माया से 
. विश्व निर्माण किया है। जे 
इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं अष्यक 
है, तथापि थोड़ा सा यद्द विचार होना भी अवश्यक है कि परमात्मा का यह्द श्रेष्ठ 
अव्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्शुण । जब कि सगुण अव्यक्त का इमारे सामने 
यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशासत्र की प्रकृति अच्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ) होने पर भी सगुण अर्थात्‌ सत्त-ज-तम-गुणसय है; तब कुछ लोग 
यह कहते हैं कि परमेश्वर का अव्यक्त और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना 
जावे । अपनी माया से क्यों न हो; परन्तु जब वच्दी अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सूष्टि 
निर्माण करता है (गी. ६.८) और सब लोगों के हृदय में रह कर उनसे सारे व्यापार ' 
कराता है (१८. ६१), जब वच्दी सब यशों का सोक्ता और प्रम॒है (६. २४) जब . 
प्राणियों के सुख-हुःख आदि सब * भाव ? उसी से उत्पन्न द्वोते हैं ( १०.५ ), और , 
जब प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी चद्दी >ू एवं “ लभते च तत: : 
कासान्‌ मयैव घिहितान्‌ हि तान्‌ ? ( ७.२२ )--म्राणियों की वासनाओं का फल 
देनेवाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अव्यक्त अथांत 
इन्द्रियों को अगोचर भले हरी हो, तथापि वह दया, क्तृत्व आदि. गुणों से, युक्त 
अर्थात्‌ * सगुण * अवश्य ही होगा। परन्तु इसके विरुद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते .. 
दूँ, कि “ नमो कम्रोरि लिम्पान्ति ”--सुमे कर्मों का अर्थात्‌ गुणों का कभी स्पर्श सी 
नहीं दौता ( ४-१४ ); भकृति के गुणों से मोदित दो कर म्र्ख लोग आत्मा ही को' . 
कर्ता मानते हैं ( ३.२७; १४-१६ ); अथवा, यह अष्यय और अकर्ता परमेश्वर ही - 
प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३.३५) और इसी किये यद्यपि...- 
बच प्राणियों के कर्दत्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त है, तथापि अश्ान में फंसे 
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हुए लोग सोहित हो जाया करते हैं ( ५.३४:४४ ) । इल प्रकार अन्यक्त अधांत्‌ 
इच्दियों को अगोचर परमेश्वर के रूप --सगुण और निगुंग-- दो तरह के ही नहीं 
हूँ; अत्युत इसके ऋतिरिक्त कही कहीं इन दोनों रुपो को एक मिला कर भी अच्यक्त 
परसेधर का वर्णन किया गया है। ब्दाइर्णार्य, “ भूतस्त्‌ न च भूतस्वो ” (६.५) 
--मैं सूतों का आधार हो कर सी उनमें नहीं हैं, “पत्क्ष न तो सत्‌ हे और न झसत्‌” 
(३६.३२); “लर्वेत्रियवान्‌ होने का जिसमें भास हो परन्‍्ठु जो सर्वेश्षिय-राहित है; और 
निगुंण हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है” ( १३:४४ ); “ दूर है और समीप 
भी हैं” ( १३.३५ ); “ अविसक्त हे और विभक्त भी देख पड़ता है ” (१३.१६) 
-- इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का समुण-निर्गुण मिश्रित अर्थात्‌ परल्पर-विरोधी 
वर्णन सी किया गया हू। तथापि झारम्भ सें, दूसरे ही ऋष्याय से कहा गया हे 
कि * यह आत्मा ऋष्यक्त, अचिन्य छोर अविकार्य हू * ( २.२५ ): और इसके 
आये सेरहवे अध्याय से -- “ यह परसात्सा ऋअनादि, निर्गण और जअच्यक्त हैं इस- 
लिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता # और न किसी से लित चोता हू” 
4६ १३.३९ )--इस प्रकार परसात्मा के शुद्ध. निर्गुण, निरवयव, निर्विकार, आचिन्त्य, 
'झवादि और अच्पक्त रूप की द्वी श्रेष्ठठा का वर्गान किया सया है। 
/. भगवद्वीता की सौति उपदिषद्धों सें सी छच्यक्त परसात्सा का स्वरूप तीन 
प्रकार का पाया जाता हइ--अर्थात्‌ कसी समुण, कभी उसयविध यानी सगुणा- 
निर्मुण मिक्चित और कभ्ती केवल निगुंगा | इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि 
उपासना के लिये सदा प्रतनक्ष सूर्ति ही नेत्रों के सामने रद्दे । ऐसे स्वरूप की भी 
उपासना दो सकती हू कि जो निताकार झर्थाद चक्तु आदि ज्ञानेन्द्रियों को अगोचर 
हो । परन्तु जिसकी उपालना की जाय, वह चत्तु आदि छानेन्द्रियों को गोचर मले ही 
न हो; तो भी सन को योचर झुए विना उसकी उपासना चद्ोना सम्भव नहीं है। 
उपासना कहते हूँ चिन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिन्तित वह्तु का कोई रूप 
न हो, तो न सही; परन्तु ऊब तक उसका ऋनन्‍य कोई भी गुण सन को सालूस न 
हो जाय तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? झतगुव उपनिपदों में जहां 
जहँ अन्यक्त अर्थात्‌ नेत्नों से न दिखाई देनेवाले पस्सात्मा की ( चिन्तन, सनन, 
ध्यान ) उपासना बताई गई हू, बहा वद्दौं अव्यक्त परमेध्रर समुण ह्वी कल्पित 
किया गया है। परसात्सा से कल्पित किये गये गुण डयाल्क के अधिकारानुसार 
न्‍्यूनाधिक व्यापक या साचिक रहते हैँ; छोर जिलकी जली निष्ठा हो उसको चैसा ही 
फल भी मिलता है। छांदेग्पोपनिपद (३. १४. १) ने कहा है, क्लि “पुरुष ऋतु- 
सय है, जिलका जला ऋतु (निश्चय) हो, उसे मृत्यु के पश्चधाव वेसा ही फल भी 
मिलता है, * और भववद्ञीता भी कहती है--'* देवताओं की भक्ति करनेवाले 
देवताओं सें और पितरें की सक्ति करनेवाले पितरों सें जा मिलते हूँ! (शी, £. 
२५ » अथवा “यो यच्छूद्धः स एवं सः जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे बेसी ही. 
सिद्धि प्राप्त होती है ( ३७. ३) | तात्पय यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद के 
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अनुधार उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदों में सित्न मिन्न कहे गये 
हैं। उपनिषदों के इस प्रकरण को “विद्या? कहते हैं। विधा दैथवर-प्रात्ति का ( उपालवा- 
रूप ) सार्ग है और यह सार्ण जि प्रकरण से बतलाया गया है उसे भी “ विद्या 
ही नाम दिया जाता है। शांडिव्यविद्या (छा, ६. ३४ ), पुरुषावि्या ( छां. ६. 
१६५ १७) पर्यकविया (कौदी, १) , प्राणोपासना ( कौषी.२ ) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाओं का वर्णन उपनिषदों से किया गया है; और इन सब का विवेचन 
वेदान्तसूत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पादरमे किया यया है। इस अकरण में अच्यक्त 
परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार है कि चह सनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सल्य- 
संकल्प, आकाशात्मा, सवेकसों, सर्वकास, सर्वग्ध और खवैरस है ( छा, ६. १४५ 
२) लैत्तिरीय उपनिपद्‌ में तो अच्च, भाण, सन, ज्ञाव या आरनंद--द्वव झुपों सें भी 
परमात्मा की बढ़ती उ्ई उपासना बतलाई गई है (सै. २. १५४; ३. २-६)। बहदार- 
श्यक (२. १) में यार्य बालाकी थे अजातशतुु को पहले पहल आदिल, चन्द्र, 
विद्युव, आकाश, वाद, अस्त, जल या दिशा में रइ्दनेवाले पुरुषों की ब्रह्मरूप उपा- 
सना बतलाई है; परनठु आगे अजातशन्रु ने उससे यह कहा कि सचा बह्य इनके 
भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना हरी को सुज्य ठहराया है । इस्णे ही से यह 
परम्परा कुछ पूरी चह्दीं हो जाती । उपर्युक्त सब अद्यरुपों को अतीक, अथीव्‌ इन 
ख़ब को उपासना के लिये कल्पित गौण ब्रह्मस्वरूप, अथवा व्रह्मनिद्शेक चिन्ह 
“कहते हैं; और जब यही गौणरूप किसी मूर्ति के रूप में नेन्नों के सामचे रखा जाता 
हैं तब उसी को ' प्रतिमा ! कहते हैं। परन्तु स्मरण २द्दे कि सब उपनिपदों का 
ब्िद्धान्त यही है, कि सच मह्मस्वरूप इससे मिन्न है ( केव. १. २-८)। इस बह्ष 
के लक्षणों का चर्णव करते समय कहीं तो *सत्यं हानमनन्तं ब्रह्म ? ( तैत्ति. २. ३) 
या ' विज्ञाचमानन्दं बह्म ? (बु, ३. &. २८) कहा है; और कहीं 'सबचिदानन्दरूप' कह 
कर अर्थात्‌ बह्म सत्य ( सत्‌ ), छान ( चित ) और आनन्दुरूप है, इस प्रकार सब 
गुणों में समावेश करके च्णन किया गया है । और अन्य स्थानों में मगवद्गीता के 
समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणों को एकन्न कर ब्रह्म का वर्याव इस प्रकार किया गया 
है, कि “ब्रह्म सत भी नहीं ओर अखत्‌ भी नहीं (ऋ, १०. १९६. १) अथवा “अणो- 
रणीयान्मइतो मद्दीयाद्‌? अर्थात्‌ अग़ु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है ( कढ- 
२. २० ), “ तदेजति तमैजति तत्‌ दूरे तद्गंतिके? अर्थात्‌ वह छ्विलता है और . 
दिलता भी नहीं; बह दूर दै और समीप भी है (ईश. ५; थे. ३. १. ७), या * सर्वे- 
र्िियगुणाभास ! हो कर सी “ सर्वोन्ियविवर्जित ? देवता, ३. १७)। मृत्यु ने नचि- 
कैता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपथुक सब लक्षणों को छोड़े दो और अं 
धर्म और अधर्म के, कृत और अकृत के; अथवा भूत और भव्य के सी परे है उसे. , 
ही बह्म जानो ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में बह्म .' 
रद्द से ( मसा. शां. ३५१. १३); और मोज्ञधर्म में नारद शुक से कहते हैं (३३१. , 
४४ ) । बहदारणयक्रोपनिषद्‌ ( २. ३. २) में भी पृथ्वी, जल और अप्लि-इन तीनों 
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को ब्रह्म का सूर्चरूप कह्दा है; फ़िर वादु तथा आकाश को अमूर्तरूप कह हा 
दिखाया है, कि इन अमृर्तों के सारभूत घुरुषों के रूप था रहना बदल जाते हैँ; और 
अन्त में यद्द उपदेश किया दे कि ' नेति ! “ नेति ” अथात्‌ अब तक जो कहा गया 
है, वह नहीं है, वह अहम नहीं है--इन सब नाम-झपात्मक मृत या अयूते पदार्थों 
के परे जो ' अगुद्य ! या ' अवर्णनीय ! है उसे ही पख्नह्म समझो (चुद. २. ३.६ 
और वेसू, ३. २. २२)। अधिक क्या कह; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया 
जा सकता है उन सब से भी परे जो दे वह्दी म्म हू सर उस ब्रह्म का अग्यक्त तथा 
निशण पवरूप दिखलाने के लिये “नेति* ' नेति? एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
या सुन्न दी हो गया है। वृहृदारणयक उपनिपद में ही उसका प्रयोग चार वार 
जुआ है ( बृह. ३. ६. २६ ४- २. ४; ४.२२ ४. ४- ४. १ ५)। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदों में भी परवक्म के निर्गुण और आचिन्त्य रूप का चर्णन पाया जाता है; जैसे-- 
« भतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मतसा सह ” (तैति, २. ६); ० अद्वेश्यं ( अदृश्य )| 
झग्माक॑ ! (सु. १. १. ६) “ न चक्षुपा गद्धते नाअपे चाचा (मु.३०१ ८); भ्थवा-- 
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झआर्थाव्‌ वच्ध परबद्च, पद्चमद्दाभूतों के शब्द, स्पश, ऊूप, रस और गंध-हन पाँच 
गुणों से रहित, अ्नादि-अनन्त और अच्यय है ( कठ, ३०१४; चेप्त. ३२२२-३० 
देखो ) | सहाभारतान्तर्गत शान्तिपदे में नारायणीय या भागवत्तथर्त के वर्णान में 
भी सगवान्‌ ने चारद को अपना सच्चा स्वरूप ' द्श्य, अमेय, अस्पृश्य, निर्गुण, 
निष्क्ष (निरवयब), अज, नित्य, शाश्वत्‌ और निष्क्रिय ? बतला कर कद्धा #ू कि 
दद्दी सृष्टि की उत्पत्ति तथा म्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर हैं, और उसी 
को “ चासुदेव परमात्सा ? कच्ते हैं (सभा. शां. ३३६.२१--२८)। 
उपर्युक्त वचनों से यह पभयद होगा, कि न केवल भगवद्गीता से ही बरन्‌ महा- 
भारतान्तगंत बारायणीय या भागवत में और उपनिपदों सें भी परमात्मा का अव्यक्त 
स्वरुप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेट माना गया है, और यही अव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप वहाँ 
तीन प्रकार से चर्णित है अर्थात्‌ सगुण, सगुण-निर्गुण और अन्त सें केवल निर्गुण । 
अब भ्श्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उत्त तीन परस्पर-पिरोधी रूपों का 
भंल किस तरद् मिलाया जावे ? यह करा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो 
सगुण-निर्गुण अर्थात्‌ उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अथवा झशेय 
में) जाने की सीढ़ी या साधन है। क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही, 
धीरे धीरे पक एक गुश का त्याग करने से, निर्गुण स्वरूप का अल्ुसव 'हो सकता 
|; और इसी रीति से अद्यप्रतीक की चढ़ती हुई उपासना उपनिपदों सें चतलाई गई 
है। उदाहरणाथ, तैचिरोय उपानपद का श्वगुवज्ञा से वरुण ने श्णु को पहले यही 
उपदेश किया है कि अन्न ही प्र्म दे; फिर ऋम क्रम से भाण, सन, विज्ञान और 
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के इन प्रह्रुरों का छान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३.२--६) | अथवा ऐसा - 
भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वगन करना 
असम्भव है, अतरृव परस्पर-विरोधी विशेषणों ले ही उसका वर्णन करना पड़ता 
ह। इसका कारण यह हु, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध से दर या सत्‌! 
शब्द का उपयोग करते हूँ, तब इसें किसी अन्य वस्तु के “ सस्तीप या * असत्‌ * 
होने का भी अग्रलनक्ष रुप से बोध दो जाया करता हू । परन्‍्ठु यदि एक घी ब्रह्म 
सर्वव्यापी है, तो परसेथर को * दूर ? या * सत्त्‌! कह कर “ समौप ! या झआसत्‌ ? 
किसे कह ? ऐसी झचरुपा सें “ दूर नहों, समीप नहों; सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं -- 
इस अकार की भापा का उपयोग करने से दूर और समीप, सत्‌ और असत्‌ इंत्यादि 
परस्पर-सापेक्ष गुणों की जोड़ियों। विलगा दी जाती हैं; और यह बोध होने के लिये 
परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है कि 
जो कुछ निगुंण, सर्वव्यापी, लर्वदा निःपेजञ और स्वतंत्र बचा दै, वही सच्चा बद्म 
हूं (गी.१३. १२) । जो कु है वह सब त्रद्म ही है, इसलिये दूर भी वही, समौप 
भी वह्ी, सत्‌ भी बच्दी और ससत्‌ भी वही है। अतएव हूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म 
का एक 'ही समय परस्पर-चिरोधी विशेषयों के द्वारा चर्णन किया जा सकता है (गी. 
११.३७ १३:१५ ) । अब यद्यपि उभयविध सगुण-निर्गुण वर्शन की उपपत्ति इस 
प्रकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्पष्टीकरंण रही जाता है, कि एक री 
परमेयर के परस्प(-विरोधी दो स्वरूप--सगुण और निर्गुण--कैसे हो सकते हैं। माना 
कि जब अब्पक्त परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर रुप धारण करता है, तब 
बह उसकी साया कहलाती है; परू-ु जब वह व्यक्त--यानी इल्द्रिय-गोचर--न दोते 
हुए अ्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण 'हो जाता है, तब उसे क्या कहें ? उदा- 
इस्णार्थ, एक ही नितकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति! कह कर निर्गुण मानते हैं; 
और कोई उले सत्यगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु सानते हैं । इसका रहस्य 
बया है ? वक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कोन सा है ? इस निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म से 
सारी ब्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे हुईं ? -- इत्यादि बातों का ख़ुलासा 
हो जाना आव यक दै । यह कद्टना भानों अध्यात्मशासत्र की जड़ च्द्ी को काना 
हैं कि, सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण है और उपनि- 
पदों में या गीता में नियुंगा-बरूप का जो चर्णन किया गया है? वह केवल आति- 
शयोक्ति या भशंसा > । जिन बड़े बड़े मह्दात्माओं और ऋषियों ने एकाप्म मन करके 
सूचम तथा शान्त विचाएं से यद्द सिद्धान्त हँढ़ निकाला, कि“ यतो चाचो निवरत॑न्ते 
अप्राप्य सनला सह ” ( सै. २.४. ) -- मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी 
जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वही अन्तिम अक्षस्वरूप है, उनके आत्मानुभव को 
आअतिशयोक्ति कैसे कहूँ ! केवल एक साधारण सलुष्य अपने कुद्ध सन से यदि अनन्त . 
निर्गण ब्रह्म को महण नहीं कर सकता इसलिये डलका यह कहना, कि सचाशक पु 
ही है, मानों सूर्य की अपेल्ा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है! हाँ; यदि 
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निरमुंण रूप की उपपति उपतिपदों में और गीता सें न दी गई होती, तो यात ही 
थी; परन्तु यथार्थ में वैसा है नहीं । देखिये न, भगवह्ांता में ते स्टडी कहा 
है कि परमेथर का सच्चा श्रेष्ठ रुप अष्यक्त है; और व्यक्त सडि का सा हे 
करना तो उसकी माया है (गी. ४.६); परतु भगवाय्‌ ते यह भी कद्ठा हु. 
प्रकृति के गुणों से ' मोद में फैस कर मूर्ख लोग ( अव्यक्ष और हरडुप्ठ 3 आओ 
को ही कर्ता मानते हैं? ( गी. ३६ २७-२६) । किन्तु श्र सी उुध नहीं 204 
लोग केवल अशान से फैंस जाते हूँ (गी. ५. १५); अथात्‌ भगवाद्‌ नें स्पष्ट शब्द 
में यह उपदेश किया दै। कि य्ञपि अच्यक्त आत्मा या परमेश्वर वल्तुतः निमुण है 
(गी. ३३.३ ) तो सी लोग उस पर “ मोह ' या ' अज्ञान ! से फर्दत्व आदि पुर्खी 
का अध्यारोप करते हैं और उसे अष्पक्त सगुण बना देंते है ( गी. ७.२४ ) । उ्े 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरुप के ' विषय ? में गीता के यद्दी सिद्धान्त मास होते 
हैं;-- ( ५ ) गीता में परमेधर के व्यक्त ्वसूप का यद्यपि बहुत सा चशीन हूं तथापि 
परमेथर का मूल और श्रेष्ठ ध्वरुप निर्गुण तथा अव्यक्त ही है और मनुष्य मोद या 
अशान से रसे सगुण मानते है; ( २) सांस्यों की प्रकृति या उसका व्यक्त फलाव 
-- यानी अखिल संलार -- उस परमेश्वर की गाया ; जार ( ३ ) साज्यों का पुरुष 
यानी जीवात्मा ययार्य में परसेशवर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निगुंण णौर अकत्तो 
है, पर्तु अशान के कारण लोग उसे कर्ता मानते हैं । पेदान्तशात्तर के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-वेदास्त-अन्यों में इन सिद्धान्तों को बततलाते समय्र साया और 
अविदया में कुछ भेद किया जात है। बदाहरणार्थ, पश्चदशी में पहले यह चतलाया 
गया है, कि आत्मा और पख्द्य दोनों मूल से एक ही यानी तरह्मस्वरूप हैं, और 
यह चित्त्वरुपी ब्रह्म जब माया में अ्तिविम्वित होता दे तव सा्नज-्तम गुणमयी 
( सांख्यों की भूल ) प्रकृति का निमोण होता है। परन्तु जागे चल कर इस माया 
के ही दो सेद --' माया ” और “ झविदया ?-- किये गये # और यद्ट यतलाया 
गया है, कि जब साया के तीन गुण में से ' शुद्ध ' सच्यगुण का उत्कप होता है 
तब उसे कैवल साया कहते हैं, भर इस साया से प्रतिविभ्वित होनेवाले मद्य को 
सगुण यानी व्यक्त शधर ( हिरणयगर्म ) कहते दूँ; और यदि यही सच्च गुण 'अशुद! 
दो तो बसे * अविद्या ? कहते हैँ, तथा उस शञाविद्या में प्रतिविस्यित ब्रह्म को 'जीव' 
कहते हूं (पञ्ष. ११५०-१७) । इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन चेदान्त की दृष्टि से, देखें 
तो एक ही साया के स्वरूपतः इछ्च प्रकार दे मेंद करने पड़ते हि चल अर्थात्‌ परमदा 
से व्यक्त ईश्वर ? के निर्माण होने का कारण जाया है ओर * जीव ? के निर्माण 
होने का कारण आविद्या है। परन्तु यीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है। 
गीता कहती है, किजिंस साया से स्वयं भगवा ध्यक्त रुप यानी सगुण रूप घारण 
करते हूँ ( ७.२५ ), शथवचा जिस साया के द्वारा शष्टथा मक्ृति अर्थात्‌ लृष्टि की 
सारी विभूतियों उनस्ले उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी साया के शान से जीव मोहित 
होता है ( ७.४-१४ )। * अविद्या ? शब्द गीता में कहाँ सी नहों आया है; और 
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शेताधवतरोपनिपद सें जहाँ चह शब्द आया है वहौं उसका स्पष्टीकरण भी इस 
प्रकार किया है, कि साया के म्रपद्ध को ही “अविद्या' कचते हैं (श्वेता, ५.३) । अतएव 
उत्तरकालीन वेदान्त-प्रन्यों से केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
: की दृष्टि से, किये गये सृच्तम सेद -- झर्थात्‌ साया और अविधा -- कौ स्वीकार न 
कर इस * साया, ! “ झआविद्या ' और * अज्ञान ? शब्दों को समानार्थक ही मानते 
*; भार अब शास्त्रीय रीति से संक्षेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगु८ 
णात्मक साया, आविद्या या अशान और मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप क्या 
है, जीर उसकी सद्दायता ले गीता तथा उपनिपदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति 
केसे जानी जा सकती है। हे 

निगुंण और सशण शब्द देखने में छोटे हैं; परतु जब इसका विचार करने 
लगें कि इन शब्दों स॑ किन किन बातों का समावेश होता "है तव सारा अद्यायद 
दृष्टि के सामने खड़ा दो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब बच्दी अनादि 
परबद्च है जो एक, निश्किय और उदासीन है तब उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को 
गोंघर होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए तथा उस 
अखंढ परब्रद्म के खंड कैसे दो गये; अथवा जो मुल में एक दी है उसी के बहु- 
विध मित्र भिन्न पदार्य कैसे दिखाई देते दूँ; जो परवरह्म निर्विकार है और .जिसमें 
खट्दा, मीठा, कडुचा या गाड़ा-पतला अथवा शीत, उष्ण आदि भेंद नहीं हैँ; उसी 
में नाना प्रकार की रुचि, न्यूवाघिक गाढ़ा-पतला-पन, या शीत और उपष्ण, सुख 
और दुःख, प्रकाश और अंधेरा, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के इन्द 
कैसे उत्पन्न हुए; जो परवह्ं शान्त और निवात है उसी में नाना प्रकार के शब्द कैसे 
निर्माण द्वोते हैं; जिस परतनक्म में भीतर-वाइर या दूर और समीप का कोई मेद 
नहीं है उसी में आगे या पीछे, दर या समीप, अथवा पूते-पश्चिस इलादि विवक्त 
या ध्य्क्तत मेद कैसे हो गये; जो पखह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और 
अमृत है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान्‌ पदार्थ कैसे चने; अथवा जिसे 
कारयेकारण-भाव का स्पर्श भी नहीं दोता उसी परवह्य के कार्य-कारण-रूप--जैसे 
मिट्टी और घड़ा--क्यों दिखाई देंते हैं; ऐसे द्वी और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे 
से दो शब्दों में समावेश हुआ है। अथवा संक्षेप सर कट्दा जाय तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, निहवन्द् में नाना प्रकार की माह से 
भद्देत में दंत और निःसंग में संग कैसे दो यया। साया ने तो इस ५) 
बचने के लिये यह द्वेत कव्पित कर लिया हैं; क्कि निगुंण और लित्यपुदय दे साथ 
ही त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी बिल और स्वतंत्र है। परंढ जगठू अिफ 

पड भा $ 
तस्व को हँढ़ निकालने फी मनुष्य के  त बक पर के हक 
इस दैत से नहीं दोता; इतना ही नदी, ॥ 
दर नहीं पाता। इसलिये प्रकृति और पुरुष के भी हक शक हज गे हि. 
सिद्धान्त स्थापित किया है कि साचिदानन्द वक्ष से भी शेष भेणी का 
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जगत है। परत अब इसकी उपपत्ति जानना चाहिये कि निगुण से सगुगा 

कै रचा वनोकिसाक कक समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त ई कि जो वस्तु नहीं हू 
घर रहती हीं नहों. उससे ' जो वस्तु दे? उसकी कभी उत्पत्ति नहों दी सकती। इस 
सिद्धान्त के अजुसार निुंण ( अथीव्‌ जिसमें गुण चहीं उस ) अहम से 3 224 ०क 
पदार्थ ( कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न दो नहीं सकते 83 कक सगुण आया कह के 
यदि कहे कि सगुण कुछ नहीं है तो, बह प्रचनक्ष दष्टिगोचर है और यदि 2 
समान सगुण को भी सल्य मानें; तो हम देखते हैं 6029 33 8 % 42775 > 
हपएं, रूप, रस आदि सवगुणणों के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे द्वी--अर्थात ये 
निद्य परिवर्तनशील दोने के कारण नाशवान्‌, विकारी और अशाश्वत हूँ; तय तो (ऐसी 
कत्पना करके कि परमेश्वर विसाज्य है ) यद्दी कहना द्वोगा कि ऐसा सगुण पस्मेश्वर 
भी परिवतंगशील एवं नाशवाब हू । परन्तु जो, विभाज्य ओर नाशवात््‌ दो कर सृष्टि के 
नियमों की पकड़ में निद्य परतंत्र रहता है,उसे परमेश्वर ही कैसे कहें | सारांश चादे 
यह मानो कि इन्द्रिय-गोचर सारे सगुण पदाथ पद्नमद्दाभूतों से निर्मित हुए हैं अथवा 
सांस्यानुप्ारा या आधिभीतिक दृष्टि से यद्द अनुमान कर लो कि सारे पदायों का 
निर्माण एक पी अष्यक्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पतक्त का ध्वीकार 
फरो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नहीं गये हैं, तब तक पत्चमहाभूतों कोया प्रकृतिर्प इस सगुण मूल 
पदार्थ को जगत्‌ का अविनाशी स्वतंत्र और अम्रत तत्व नहीं कद सकते। अतणव 
जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है उसे उाचित हू कि वचद्ध था तो यद्ट कहना 
छोड़ दे कि परमेश्वर निञ्य, स्वतंत्र और अमृतरूप है; या इस वात की खोज करे 
कि पदत्ममद्दाभूत्तों के पेट अथवा सु ए मूल प्रकृति के मो पेशे और कौन सा तत्व है। 
इसके लिवा अन्य कोई साग नहाँ है। जिम्त प्रकार मृगजल से प्याप्त नहीं चुकती 
: या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी भ्रकार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ वस्तु से अमृतत्व 
की भाप्ति की आशा करना भी ष्यर्थ है; और इसी लिये याज्षवव्क्य ने 
अपनी स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट ज्पदेश किया है कि चाद्दे मितनी संपत्ति क्‍यों न 
आते ष्हो जावे, पर उधसे अमृतत्व की आशा करना ध्यर्थ हैँ... “अमृत्तत्वस्य घ्तु 
नांशास्ति वित्तेन ” (बृइृ. २. ४७. २)। अच्छा; अब यदि अम्रतत्व को मिथ्यां 
कहे, तो भलुष्यों को यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि थे किसी राजा 
से मिलनेवाले पुरश्कार या पारितोपिक का उपभोग न केवल अपने लिये बरन्‌ अपने 
पुन्न-पौनादि के भी लिये--अर्थात्‌ चिरकाल के लिग्े--कर 


है ना चाहते हैं; अथवा यह 
भी देखते हूँ कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवप्तर आता 


है, तब मनुष्य अपने जीवन की सी परवा नहीं करता । ऋग्वेद के समान अत्यंत 
' प्राचीन अन्यों में सी पूर्व ऋषियों की यही प्ार्थना है, कि ८ है इन्द्र ! तू चमें 
अक्तित भ्रव ? छर्थात्‌ अक्षय कीर्ति या धन दे” (ऋ, १. &. ७), झ्थवा « है सोम ! 
तू मुझे पैवस्वत ( यम ) लोक सें अमर कर दे?” (कं, &. ३११३ ८) । और, झर्वा- 
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चीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर श्पेन्सर, कोन्‍्ट प्रद्भति केवल आधिभौतिकं 
पशिदत भी यही कहते हैं, कि “ इस संसार में मनुष्य सात्र का नेतिक परम फर्चैष्य 
यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक स्वार्थी सुख में न फैस कर वर्चमान और 
सविष्यत्‌ सनुप्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे |” झपने जीवन 
के पश्चात्‌ के चिरकालिक कव्याण की अर्थात्‌ अमृतत्य की यह कह्पना आईं कहाँ 
से? यदि कह कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो सानना पड़ेगा कि इस नाशवाब्‌ 
देह के सिवा और फोई अमृत वस्तु अचश्य >है। और यदि कह कि ऐसी अस्त वस्तु 
कोई नहीं है; तो हमें जिस मनोदृत्ति की साज्षात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य 
कोई कारण भी नहीं चतलाते वन पड़ता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधि- 
भातिक पंठित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कमी समाधान-कारक उत्तर 
नहीं मिल सकता, अतगृव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थों के गुण- 
घर्म के परे अपने सन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; परन्तु 
मनुष्य के सन में तप्यज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिबन्ध 
कौन और किस प्रकार से कर सकता है? और इस दुधर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डालें तो फिर शान की वृद्धि हो केसे ? जब से मनुप्य इस प्रथ्वीतल पर उत्पन्न 
हुआ है, तभी से वहद्द इस प्रश्ष का विचार करता चला आया है कि, “ सारी दृश्य 
झौर नाशवान्‌ सष्टि का मूलभूत अम्नत तत्व क्या हूं, और बह भुमे -कैसे प्राप्त 
होगा ? ” आधिमातिक शाखसरों की चाह जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की अयृत- 
तख्व-सम्बन्धी ज्ञान फी स्‍्वामाविक प्रधुत्ति कमी कम होने की वहीं | श्राधिभौतिक 
शास्त्रों की चाद्दे जसी चृद्धि 'हो, तो भी सारे आधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान को बगृल 
में दबा कर आध्यात्मिक तत्वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार 
ऋज़ार वर्ष के पहले यही दुशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी वच्दी 8 
पड़ती है। और तो कया, मनुष्य को घुद्धि की यह ज्ञान-लालला जिम्त दिन छूटेगी, 
इस दिन उसके विपय में यद्दी कद्दना होगा कि “सच सुक्तोज्यवा पशुः ” ! 

दिकाल से अमर्यादित, अम्ठत, अनादिं, खतस्त्र, एक, निरंतर, सर्वव्यापी 
और निर्गुणा तत्व के अस्तित्व के विपय में अथवा उस्त निर्गुण तत्त्व से सगुण-सष्टि 
की उत्पत्ति के विपय में जैसा व्यात्यान इमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया हद, 
उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान श्रन्य देशों के तत्ज्ञों ने अब तक नहीं .किया 
हू। अर्वाचीन जर्मन तच्ववेत्ता कान्‍्ट ने इस बात का सृद्रम विचार किया है; न 
मनुष्य को वाह्य सृष्टि की विविधता या मित्षता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे 
चद्ीता हि आर फिर उक्त उपपत्ति को ष्ही उसने अर्वाचीन शासत्र की रीति से कस 
स्पष्ट कर दिया न । दरेगल यथ्पि अपने विचार में कान्ड से कुछ आगे बढ़ा यही 
तथापि उसके भी विद्धान्त वेदान्त के आगे नही बढ़े आप कक 3 3 

है। लैटिन भापा में लिखे गये उपनिषदों के अनुवाद का अर । 
77777“ 
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फे इस अत्युत्तम ” अन्य से छुछ विचार मैंने लिये हैं । इस छोटे से भन्ध से इन 
सब बातों का विस्तारपूर्वक निरुपण करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
और उनके साधक-बाघक श्रमाणों से अथवा चेदान्त के सिद्धान्तों और कान्ट प्रति 
पश्मिमी तल्ज्ञों के सिद्धान्तों,में समानता कितनी है और अन्तर कितना है । इसी 
प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नह्टीं कर सकते, के उपनिषद और चेदान्त- 
सूत्र जेसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त में ओर तहुत्तरकालीन अन्यों के बेदाल्त में छोटे 
मोदे भेद कीन कोन से ह्‌। अतए्व सगवद्ञीता के अष्यात्म-सिद्धान्तों की सयता,मचृच्व 
और उपपत्ति समता देने के लिये जिन जिन वातों की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं 
बातों का यहाँ दिग्द्शन किया गया हैं; और इस चर्चा के लिये उपनिषद, वेदान्तसूच 
और बसके शांकरभाप्य का आधार प्रधान रुप से लिया गया दै । प्रक्ृति-पुरुष- 
रुपी सांल्योक्त दवत के परे क्या है--इसका निर्णय करने के लिये, केवल ब्रष्टा और 
दृश्य सृष्टि के इेत-भेद्‌ पर ही 5हर जाना उचित नहीं; किल्तु इस बात का भी सूचम 
विचार करना चाहिय के श्रष्टा पुरुष को बात्च सृष्टि का जो शान झोता है उसका 
ज्लरूप क्या हूँ, वह ज्ञान किससे होता ह और किसका होता है। बाह्य सष्टि के पदार्थ 
सनुष्य को नेत्नों से जैसे दिखाई देते हूँ, बसे तो चे पशुओं को भी दिखाई देते ५. ) परन्तु 
सलुष्य में यह विशेषता है कि आँख, कान इल्यादि वंह्षेन्द्रियों से उसके भन पर जो 
संस्कार हुआ करते हूँ, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें के और इसी लिये 
बाह्ष सृष्टि के पदार्थ मात्र का शान उसको हुआ करता है। पहले त्ेन्न-लेत्रज्-विचार 
हक के हैं, कि जिस एकीकरण शक्ति का फल उपयुक्त विशेषता है, वह शक्ति मन 

र बुद्धि कै भी परे ह--अर्थाद्‌ चह आत्मा की शक्ति है। यह बात नहीं, कि 
किज्ी पक है। पदाय का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु चृष्टि के भिन्न भिन्न 
४| मन मत आदि जो अनेक सम्बन्ध हुँ--जिन्हें हम सृष्टि के 

ग कि ५ 
नि जल: गा उनका शव भी इसी ग्रकार हुआ करता हैं। इसका कारण यह 
हैं जे पाप पद इस मिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैँ सथापि उनका कार्य- 
2 कस प्रत्यक्ष अप नहीं होता; किन्तु हम अपने सानसिक व्यापारों 

किया करते हूं। उदाइरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ | 
॥ एक पदार्थ नेत्र 

कि हद न इसका रूप और उसकी गति देख कर च्ह्स 38 कल ह 

/ यह एक * फोजी सिपाही * है, और यही संस्कार भन मैं न 
के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी कप कम 22083% ६ 
तब वही मानसिक किया फिर शासकों जाती और उमा व 

| हो जाता हूं आर इसमारी बुद्धि का नि 
जाता है कि चह भी एक फोजी हि डे है बुद्ध का निश्चय हो 
हवा हद के ३ भ एक फोजी सिपाही है। इस प्रकार मित्र सिन्ष समय में एक 
दि दूध, जो अनेक संस्कार इसारे मन पर होते रहने है. उमन्‍ 
सरण-शक्ति से ५ 0. पर दि रदेते हूँ, उन्हें हम अपनी 
आद कर एकत्र रखते हैं; और जब चच पदारे 
के सामने था जाता है.तब उन सब मित्र मिच्च संस्कारों का शान लक 
हो कर 75 जप सब सिन्न सिने संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में 
इम कहने लगते ड्हूक्लि हमारे सामने से ८ रीज्ञ ! ह 
फूांज ! जा रही है। इस सेना के 


अध्यात्म) ,.. -श१५- 


पाले जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर इम निश्चय करते हैं कि वह “ राजा * है ।- 
आर, ' फाज “सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा * राजा “सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
को एक्र कर 'हुस कहते हैं कि यह * रोजा की सवारी जा रही है? । इसलिये 
कहना पड़ता है कि स्ृष्टि-ह्ान केवल इन्द्रियों से अत्यक्ष दिखाई देंनेवाला जड़ पदार्थ 
नहीं है; किन्तु इस्द्रियों के द्वारा मन पर द्ोनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों 
का जो * एकीकरण ? ' द्रष्ठ आत्मा! किया करता है, उसी एकीकरण का फल शान 
हूं। इसी लिये भगवददीता में भी शान का लक्षण इस प्रकार कहा है-- “* आवि- 
भक्त विभक्तेपु ” अर्थात्‌ ज्ञान वही है कि जिससे विभक्त या निरालेपन से आविभ- 
छता या एकता का योध हो * ( गी. १८.२० )। परन्तु इस विपय का यदि पद्म 
विार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं ने किस 
वस्तु के हैं; तो जान पड़ेया कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ 
के रूप, शब्द, गंध आदि गुणों का ज्ञान हमें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये 
थाध्ष गुण हैं उसके आत्तरिक स्वरूप के विषय में इमारी इन्द्रियोँ हमें कुछ भी 
नहीं यतला सकता । हम यह देखते हैं सद्दी कि * गीली मिद्दी ? का घड़ा बनता 
है; परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम “ गीली मिट्टी ! कहते हैं, उस पदार्थ 
का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या दे । चिकवाईं, गीलापन, मैला रैग या गोलाकार 
( रूप ), इलादि गुण जब इन्द्धियों के द्वारा मच को प्रथक्‌ पथक्‌ मालूम हो जाते 
हैं तव उन सब संध्कारों का एकीकरण करके “ ह्षष्टा ? आत्मा कहता है कि * यह 
गीली मिट्ठी है; ! और आगे इसी द्वव्य की ( प्योंकि यह सानने के लिये फोई 
कारण नहीं, कि द्वव्य का तात्विक रूप बदल गया ) योल तथा पोली आकृति या 
रूप, ठन उन आवाज़ और सूखापन इत्यादि गुण जब इन्द्रियो के द्वारा मन को 
मालूम हो जाते हैँ सब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे “ घड़ा? कहता दै। 
सारांश, सारा सेद्‌ “ रूप या आकार ! में ही होता रहता है; और जब इन्हीं गुणों 
के संध्कारों को, जो मत पर हुआ करते हैं, 'द्रष्ट ? आत्मा एकन्न कर लेता दूँ, तथ 
एक ही ताज्िक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं। इसका सब से सरल 
बदाहरण समुद्र और तरक्ष' का, था सोना और अलक्षार का है; क्योंकि इन दोनों 
उदाइरणों में रह, गाढ़ापन-पतलापन, वज़न आदि गुण एक ही से रहते हूं ओर 
केवल रूप ( आकार) तथा नाम यही दा गुण बदलते रहते हैं। इसी लिये चेदाम्त 
में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक दी पदाये है; पर्तु मिद्र 
भिन्न समय पर यदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार, इच्धियों के द्वारा सच पर 
होते हैं बन्‍्हें एकत्र करके ' द्रश ? उस सेनि को ही ( किजो तात्विक दृष्टि से के 
पदार्थ है « कड़ा, ? कमी  अँगूढी? या कभी * पंचलड़ी) ' “ पह 

ही मूल पदार्थ है ) कमी ' कड़ा, कम फैक्ट ५पफपए: है ) कमी ' कड़ा; दक 
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और * कह्नन ? इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। मित्ष भिन्न ३ क/ 
पदार्थी को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैँ उन नामों को, तथा पढ़ाया 28234 जिन सिक् 
मिन्न आहतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैँ उन भाकृतियों को उपनियवों भ 
'ताम-हपः कहते हैं और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समविश कर दिया जाता 
है (छा, ६.३ और ७; छू. १:४-७) | और इस प्रकार समावेश होना ठीक मी हैं 
क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रुप अवश्य हूगा । 
यद्यपि इन नाम-हुपों में प्रतिच्ण परिवर्तन दोता रदे; तथापि कहना पढ़ता है कि 
इन नाम-झूपी के सूल में आधारभत कोई तत्व या द्वव्य है जो इन नाम-सयी से सिन्त 
हू पर कभी बदलता नहों--जिस प्रकार पानी पर तर होती इहं, उसी प्रकार ये 
सब नाम-रूप किसी एक ही मलब्॒व्य पर तरज्ञों के समान हैँ । यद् सच ह॑ क्कि 
हमारी इन्द्रियोँ नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ भी पहचान नहीं सकतों। अतएव 
इन इन्द्रियों को उस प्नलद्वव्य का ज्ञाच द्ोना सम्भव नहीों कि जो नाम-रूप से 
भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसार का आधारभूत यह तत्व 
भले ही अव्यक हो अर्थात्‌ इन्द्रियों से न जाना जा सके; तथापि 'हमकोा अपनी 
बुद्धि से यही निश्चित अचुमान करना पड़ता दै, कि चद लत्‌ | शर्थात्‌ वह सच- 
मुच सर्वकाल, सब नाम-रूपों के मल सें तथा नाम-रूपों में सी निवास करता हैं, 
और उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यदि इनम्द्रिय-गोचर नास-रूपों के झति- 
र्कि, पुलतत्व को कुछ माने ही नहों तो फिर “ कड़ा, ! * कप्नन ? ऋदि 
भिन्न भिन्न पदार्थ हो जावेंगे; एवं इस समय हें जो यह ज्ञान हुआ करता हू कि 
“वे सव एक 'ही धातु के, सोने के चने हूँ ? उस छान के लिये कुछ भी झ्ाधार नहीं 
रह जावेगा | ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा कि यह ' कड़ा ? हैं, 
यह  क्नन ? हैं; यह कंदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कह्नन भी 
सोने का है, अतएव न्यायतः यह दिद्धान्त प्राप्त द्ोता है, कि * कड़ा सोने का है? 
* क््नन सोने फा है, ! इत्यादि वाक्‍्यों से * £ ? शब्द से मिस सोने के साथ नाम- 
झुपात्मक * कड़े ! और “ कट्नन ? का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह सौना फेंवल 
शश्उप्ववत्‌ अभाचरुप नहीं है, किन्तु चद्ट उस व्रव्यांश का ही वोधक है कि जो 
सारे आम्षपणों का आधार है। इसी न्याय का उपयोग स्रष्टि के सारे पदायी में करें तो 
सिद्धान्त यद्द निकलता है कि पत्थर, मिद्टी, चंदा, लोदा, लकड़ी, इत्यादि अनेक 
नाम-रूपात्मक पदार्थ, जो नज़र आते हूँ वे, सब किसी एक चौी वन्य पर मिन्र 
भिन्न नाप्त-रुपों का सुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हूँ; अर्थात्‌ सारा सेंद केवल 
नाम-रुपी का हे सूलद्ब्य का नहीं, सित्र भिन्न नाम-रुपों की जड़ में एक ही वन्य 
नित्य निवास करता है। * सव पदार्थों में इस रीति से नित्य रूप में सर्वदा होना'-- 
संस्कृत से * सत्ता-सामान्यत्व ! कहलाता रू । 

चेदान्तशास्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्व- 
शावियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड़ में, नाम-रूपों से 
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मिन्न, जो कुछ अदृश्य नित्य ह्रब्य है बसे कान्ट ने अपने ग्रन्थ में * धल्तुतत्व ! कहा 
हे और नेत्र आदि इन्द्ियों को गोचर होनेवाले नाम-रुपों को धाहरी दृश्य ! कहा. 
हैं #। परुतु वेदान्तशास्त्र में, नित्य वदलनेवाले नाम-रुपात्मक दृश्य जगत को 
/ मिख्या ? या * नाशवानू ? भौर सूलदूब्य को सत्य! या। अस्त ! कहते हैं। 
सामान्य लोग सत्य को व्यास्या यों करते हैं कि * चच्चुवैं सत्य॑ ? अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वच्दी सत्य है; और व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी ने स्वप्न में लाख 
रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया सिलने की बात कान ले सुन ली; तो इस श्वप्त 
क्री वात में और सचमुच लाख रुपये की रकृम के मिल जाने से बड़ा भारी अन्तर 
रहता है। इत कारण एक दू परे से छुनी हुई और आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई--इन दोनें। 
यातों में किस पर अधिक विश्वास्त करें, आँखों पर था कानों पर ? इसी हुबिधा को 
मेदने के लिये श्वृददारणयक उपनिषद (५.३४.४) मैं यह * चक्तुवें सत्य? वाक्य 
आया है। किन्तु जिन्न शास में रुपये के खरेखोटे होने का निश्चय “ रुपये? की गोल 
गोल तूरत और उसके प्रचालित वास से करना है, चहँ सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या 
का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवद्वार में देखते हैं कि यदि किसी की घात-चीत 
का हिक्ाना नहीं है और यदि वह घराटे-घणटे में अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
उसे भूठा कहते हूँ। फिर इसी न्याय से * रुपये ! के नाम-रूप को ( सीतरी वृष्य 
को बी ) खोदा अथवा भूठ कहने से क्या हानि है? फ्योंकि रुपये का जो नाम-हूप 
ज्राज इस घड़ी है, उसे दर करके, उसके बदले * करधनी ? या ' कटोंरे ? का नास- 
रुप उसे दूसरे दी दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ हम अपनी आँखों से देखते 
हूँ कि यह नाम-झूप हसेशा चदलता रहता है,--इसमें नित्यता कहीं है ) अब यदि 
कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य चहों है; तो 
परकीकरण की जिस सानसिक किया में सष्टि-शञान होता है, वह भी तो आँखों से 
नहीं देख पड़त्ती--अत्तर॒व उसे भी झूठ कद्दना पड़ेगा; इस कारण हमें जो डक झाव 
होता ६, उसे भी असत्य--कू+--कहना पढ़ेगा। इन प९ और ऐसी ही दूसरी 
कठिनाइयों पर ध्याव दे कर “ चच्तु्ें सत्य॑ ” जैसे सत्य के लौकिक और 
सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं साना है; किन्तु स्ोपनिषद में सत्य की यही व्याज्या 
की है कि सत्य चही | जिसका अन्य वातों के नाश हो जनिपर भी कभी... 
नाश नहीं 'होता । और इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यहद्दी लक्षण ' 
पत्तलाथा गया हैं-- 





# कान्‍्ट ने अपने 20/प60४2 2 22.४४ 202750% नामक ग्रन्थ में यह विचार 
किया है । नाम-रूपात्मक संप्तार की जड़ में जो हज्य है, उसे उसने ' डिंगू आन झिश्‌ ! 
'( 0908 2४ अगर फांगेड 70 थे!) कहा है, और हमने सती का भाषाल्तर _ 
८ बस्तुतत्व ? किया है । नाम-रुपों के वादरी इश्यं को कान्ट ने ' एरशावलुंग ? ( #750॥ं- 
पप्पाइन्‍४ए.0थाध्वा7०8 ) कहा है। कान्‍्ट कहता दै कि ' बस्तुतरत्त ? जरेय है । ह 
भी, २. ९८ 


श्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाल्र । 


स॒त्ये नामाइव्यय नित्यमविकारि तथैब च [# है 
क्र्यात्‌ “ सत्य वह्दी है कि जो अव्यय है अथोद्‌ जिसका कसी हे द्ोवा, जो 
वित्य है अर्थात्‌ सदासर्वदा बना रइता है, और अविकारि है अघाव जिसका के 
कमी बदलता नहीं ” ( मसा. शां. १६२० १० )। अभी कुछ और थोड़ी देर से कुछ 
कहनेवाले मलुष्य को भकूठा कद्दने का कारण यद्दी है, कि बच अपनी बात पर स्थिर 
नहीं रहता-इधर उधर डगमगाता रचता है। सत्य के इस निरपेक्ठ लक्षण को स्वीकार 
कर लेने पर कहना पड़ता है, कि आँखों से देख पड़नेवाला पर इर घड़ी से चदल- 
नेवाल्ा नाम-रूप मिध्या है; बल नाम-रूप से ठका हुआ और उसी के मूल सें सदैव 
एक ही सा थित रहमेवाला अमृत चस्ठुतत्व द्वी--बइ आँखों से सले ही न देख 
पहें--ठीक ठीक सत्य है। सगवद्गीता में जह्म का वर्णच इसी नीति से किया गया है 
* थः स सर्चेंषु भूतेयु नश्यत्पु न विनश्यंति '( गी. ८. २०; १३५ २७ )-अच्षर अक्ष 
वह्दी है कि जो सब पदार्थ अर्थात्‌ सभी पदार्थों के नास-रुपात्मक शरीर न रहने पर 
भी, नष्ट नहीं होता। सच्दाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धर्म के निरुपण में 
यही कछोक पाठभेद से फिर 'यः स सर्वेपु सूत्तेदु ” के स्थान में * भतआ्आामशरीरहु 
हो कर आया है ( मभा. शां. ३३६. २६ ) | ऐसे द्वी गीता के, दूसरे अष्याय के 
सोलहवें और सन्नहवें छोकी का तात्पन भी यही है। वेदान्त से जब, आभूपण को 
' सिथ्या ? और सुवर्ण को ' सत्य? कच्ते हूं, तब डसका बच्ध सतलच नहीं हे कि 
बह जेवर निरुपषोगी या बिलकुल खोटा है अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नहीं पड़ता 
या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है अर्थात्‌ बह अस्तित्व में है ही नहीं। 
यहाँ. मिथ्या ? शब्द का प्रयोग पदार्थ के रड्च-रूप आदि गुणों के लिये झौर आकृति 
के लिये अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया सया है, भीतरी द्ण्य से उसका प्रयोजन 
नही है। स्मरण रदे कि ताचिक दृष्य तो सदैव “सत्य * हू। वेदान्ती यही देखता 
ई कि पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौन सा तत्त्व है, 
आर तत्त्ज्ञान का सच्चा विषय हैं सी यही । व्यवहार में यह भत्यक्ष देखा जाता है 
कि गइना गढ़चाने से चाहे जितना मेह्नताना देना पड़ा हो, पर आपत्ति के समय 
जब उसे बेचने के लिये शराफ्‌ की दूकान पर ले जाते हैँ तब चुद साफू साफ कह 
देता है कि ८ मैं नहीं जानना चाइता कि गहना सढ़वाने सें तोले पीछे क्या उज़्रत 
देनी पड़ी है, यदि सोने के चलतू भाव से बेचना चाहो, तो इम ले लेंगे ” ! चेद्ान्त 
को परिभाषा सें इसी विचार को इस ढैँग से व्यक्त वरेंगे;-- शराफ को गहना सिध्यों 
और उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है | इसी अकार यदि किसी नये सकान को 
बेचे तो उसकी सुन्दर बन्मवट (रूप) , और शजुक्षाइश का जगह (आकृति ) 
# भीन ने ए8श स् कै 
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सम ६ 88 ). औन की यह व्याख्या जौर महाभारत की ० व्याख्या-दोला तत्त्वतः 


' अध्यात्म ! ] श्१्6 
बमांने से ज्षो खर्च जगा होगा उसकी और खरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वह 


कहता है कि ईंट-चूना, लकड़ी-पत्थर और भज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहे 
तो बेच डालो। इन दृश्ठास्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक सली भौँति 
समझ जायेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ सिध्या है ओर अ्रह्म सत्य है। 'इश्य जगत्‌ 
मिथ्या हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखों से देख ही नहीं पड़ता; किन्तु. 
इसका ठीक ठीक झथे यही है कि वह आँखों से तो देख पड़ता है, पर एक ही ह्ृव्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगतु के बहुत्तेरे जो स्थलक्धत्त अथवा कालकृत छेश्य 
हूँ, थे नाशवान्‌ हैं और इसीसे मिथ्या हैं; इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के 
आ्छादन में छिपा हुआ सदुव चर्तमाव जो अविनाशी और अबिकारी बच्य है; 
चद्दी नित्य और सूद हू । शराफ को बड़े-कल्नन, गुझ्ष और अँगूठियों! लोटी जैंचती 
हैँ, उसे सिर्फ़ उनफा सोचा खरा जैँवता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मुक्त 
में ऐसा एक ही ब्ब्य दे कि जिसके मि्र-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चौंदी, लोदा- 
पत्थर, लकड़ी, 'हवा-पानी आदि सारे गहने गढ़वाये जाते हैं। इसलिये शराफ्‌ की 
अपैज्षा वेदान्ती कुछ भर आगे बढ़ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रद्धति नाम-छूपों को, 
जेवर के 'ही समाव मिथ्या समक कर सिद्धान्त करता है कि इन सब पदाथी के भूल 
में जो हष्य अर्थात्‌ * वत्तुतत्त ' मौजूद है वच्दी सचा अथोत्‌ अविकारी सल है।.इस 
वस्तुतत्व में वाम-रूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इन्मियों कमी भी नहीं जान सकतीं । परन्ठु आँखों से न देख पड़ने, नाक से न झूँघे 
जाने अथवा हाथ से न ट्योले जाने पर भी बुद्धि से निश्रयपूर्तवक अनुमान किया जाता 
है कि अव्यक्त रूप से व द्वोगा अचश्य ही; न केवल इतना दी, वल्कि यह सी 
निश्चय करना पड़ता दे कि इस जगत्‌ में कभी भी न यदलनेवाला ' जो छुछ ! है, 
वह यही सत्य वस्तुतत्व है । जगद का शूल सत्य इसी को कहते हैं। पर्छु जो 
नासमम विदेशी और झछ स्वदेशी पणिड्तस्मन्य भी सत्य और सिध्या शब्दों के,चेदान्त 
शाल्वाले पोरिभाषिक अर्थ को न तो सोचतेसमभते हैं, और न यह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैँ कि सत्य शब्द का जो अर्थ इसमें सूमता है, उसकी झपेज्ञा इसका झये 
कुछ जौर भी दो सकेगा या नहीं; वे यह कह कर अद्वत वेदान्त का उपद्ास किया 
करते हूँ कि “ हुसे जो जगत आँखों से अत्यक्ष देख पड़ता है; इले भी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई वात है! ” परन्तु यास्‍्क के शब्दों में कद सकते हैं 
कि यदि अन्‍्वे को सम्भा नहीं तृमूता; वो इंसका दोषी कुछ सम्भा नहीं है! छात्दीग्य 
(६, १; और ७. १) वृद्ददारएयक (१. ६- ३); सुगढक (३. ९. ८ ) औरमअश्ष 
(६ ५), आदि उपनिपदों में वारवार बतलाया गया डे कि जननी रहनेवाले , 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिले सल अर्थात्‌ निद्य स्थिर तत्न देखना 
हो, इसे अपनी दृष्टि को इन नाम-खपों से बहुत आगे पहुंचाना चाहिये। इसी 
नाम-हप- को कढठ (३.५) और सुणडक - ( $, २.६) आदि उपलिषदो ५ 
+ क्रवियां:? तथा श्वेत्राशतर उपनिषद (४. ३०) में “माया ” कहा है । भग- 
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पढ़ीता मैं ' माया, ? ' मोह ! और “ अ्ज्ञान ? शब्दों से वहदी अरे विवक्षित है। 

जगत के आरस्भ में जो कुछ था, चद्ध बिना नाम-रूप का था अत निुणश आर 

झब्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही व्यक्त आर समुण बन 

ज्ञाता है (9. १. ४. ७; छा. ६० १. ९ ३) | अवपुव विकारवान्‌ अयवा नाशवान्‌ 

माम-रूप को ही ' साया! नाम दे कर कहते हैं कि चह सगुण अथवा दृश्यपृष्ट 
एक मुलह॒ब्य अथत्‌ ईश्वर की साया का खेल या लाला #ै । अब इस दृष्टि ले देसे 
तो सांख्यों की प्रकृति अव्यक भले बनी रहे, पर वद सत्य-रज-्तसगुणमर्यी है, 
झतः नास-रूप से युक्र माया ही है। इस प्रकृति से चित्र की जो उत्पत्ति या फलाव 
होता है ( जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया है), वह भी तो उस साया का 
सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो, वह इन्द्रियों को गोचर 
होनवाला और इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा | सारे झाधिमातिक शाल भी इसी 
प्रकार माया के वर्ग में झाजाते है। इतिहास, भूरार्भशास्य, विद्युतशाख,रखायन शास्त्र, 

पदार्थवज्ञान आदि कोई भी शात्य लीजिये, उससें सब नाम-रूप का द्वो तो विधे- 

चन रहता हे अर्थात्‌ यही वर्गान होता हू कि किसी भी पदार्थ का एक चास-झूप 

चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप केसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नाम-ल्‍ूप के सेदु 

का दी विचार इस शात्ञ में इस प्रकार रहता है ;- जैसे पानी जिसका नास है, इसको 
भाफू नाम कब और कैले मिलता हे अथवा काले-कलूटे तारकोंल से लाल-हरे, 
नीले-पीले रंगने के रह्ट (रूप ) फ्योंकर बनते हैँ, इत्यादिं। ग्रतएव नाम-स्प से 
ही उलमे हुए इन शाखतरों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता 
कि जो नाम-रूप से परे हू । प्रगट है कि जिसे सच्चे प्द्धस्वरूप का पता लगाना हो, 
उसको अपनी इृष्टि इन सत्र आधिभोतिक सर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शाखों से परे पहुँ- 
घानी चाहिये। और यही अर्थ छान्‍्दाय उपनिपद्‌ में, सातवें सध्याय के आरम्भ दी 
कथा से ध्यक्त किया गया है। कया का आरम्भ इस प्रकार ह;-नारद ऋषि सनत्कृरार 
अर्थत्ति ए़न्द के यहाँ जा कर कहने लगे कि, * मुझे आत्मज्ञान चतलासो; ' तथ सन- 
त्कुमार बोले कि, ' पहले वतलाज, घुसने कया सौखों है, फिर सें घतलाता हैँ ? । 
इस पर नारद ने कद्दा कि, « मैं ने इतिहास-पुराणरूपी पाँचवें चेद सहित ऋग्ंद 
प्रश्त्ति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्कंशाख, कालशास, नीतिशासतर. सभी वेदाग५ 
धर्मशास्तर, भूतताविद्या, क्षत्नविदया, नत्तत्रविद्या जार सर्पदेवज्नविद्या प्रद्मति सच कुछ 
पड़ा है परन्तु जब इससे आत्मज्ञान नहों हुआ, तव झय तुम्हारे यहों आया हूँ ।” 
इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि,' तूने जो कुछ सीखा है,वच तो सादा नास- 
ख्पात्मक हू; सच्चा मह्म इस नासब्रह्म ले वचुत आगे है;' जौर फिर नारद को क्रमशः 
इस प्रकार पहचान करा दी कि, इस नाम-रूप से अर्थात्‌ सांख्यों की अब्यक्त प्रकृति 
से अथवा घाणी, आशा, सक्ूल्प, सन, बुद्धि ( ज्ञान ) ओर प्राण से भी परे एवं 

इनसे वह चढ़ कर जो है वह्दी परसात्मरूपी अमृततत्व है । 
यहीं तक जो विवेचन किया गया, उध्चका तात्परय यह है कि यद्यपि मजुप्य की 
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इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, 
तो भी इस झनित्य नाम-रूप के आच्छादन से ढैँका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पड़नेवाला अर्थात्‌ कछ न कुछ अव्यक्त नित्य द्ृव्य रहना ही चाहिये; और इसी 
कारण सारी स्रृष्टि का ज्ञान हसे एकता से होता रहता है । जो कुछ ज्ञान होता है, 
स्रो आत्मा को ही द्वोता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानो जाननेवाला हुआ | 
और इस ज्ञाता को नास-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है; अतः नाम-रूपात्मक 
. बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई (मभा, शां. ३०६ ४०) और इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के सूल 
में जो कुछे वस्तुतत्व है, वच्दी शेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्दीता ने 
ज्ञावा को क्षेत्रज्ञ आत्मा और ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा है (गी. १३० 
4२-३७); और फिर आये छान के तीन भेद करके कहा है कि, भिन्नता या 
भानात्व से जो प्ष्टिश्ञान द्ोता है वह राजस हू, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान 
' एकत्वरूप से द्ोता है बह सात्िक झान है (गी. १८-२०, २१)। इस पर कुछ लोग 
कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, और छेय का तिहरा भेद्‌ करना ठीक नहीं है; 
: यूव॑ यह मानने के लिये इमारे पास कुछ भी प्रमाण चहीं हैं कि हमें जो कुछ 
. श्ञान होता है, उसकी भ्रपेत्षा जगत में और भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रभृति जो वाद्य 
. चस्तुएँ में देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि इसे होता है, और यद्यपि 
यह ज्ञान सत्य है तो भी यह बतलाने के लिये कि, वह छान है कादे का, चूसारे 
पास ज्ञान को छोड़ और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; अतएवं यह नहों कहा 
जा सकता कि इस क्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतम्त्र बस्दुद धन 
अथवा इन बाह्य वध्तुओं के सूल में और कोई स्वतन्त्र तत्त हे क्योंकि जब ज्ञाता 
ही न रद्दा, तब जगत्‌ कहाँ से रहे ? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तिहरे 
वर्गीकरण में अर्थात्‌ श्ञाता, ज्ञान और श्ेय में--शेय नहों रह पाता; शाता झौर 
उसको दोनेवाला ज्ञान, यद्दी दो बच जाते हैं;और यदि इसी युक्ति को और ज़रा सा 
शागे ले चलें तो * जाता! या ' दश ! भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इस 
लिये अन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु दवी नहीं रहती। इसी को 8 
कहते हैं, और योगाचार पन्‍्थ के बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है । इ। 
विद्वानों ने प्रतिपांदन किया है-कि ज्ञाता के ज्ञाच के आतास्क इृप जगत सें और 
7 ७. घयौर तो क्या, दनिया हट नहीं हे, जो कुछ ६ मनुष्य का 
कुछ भी स्वतन्त्र नहा दई; और ४ | ञ के कग के मत के 
ज्ञान ही ज्ञान ह। अंग्रेज मन्यकार्थ भेभे ह्यूम जसे परिडत इस ढें 
है 2५ रतिया सान्‍य चंदा ह | बेदान्तसुत्रों 
पुरस्फर्ता 'हैं,। परन्तु चेदान्तियों को यह संत माय कही 
| पर अह में और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ- 
(२. २. ए८-३२) में आचाय बादरायण ने और इन्हे दूर कि अरेप्प के मत 
: छुराचार्य ने इस भत का खणडन किया है। यह कुछ भू नह जोर देवी को इस 
पर जो संघ्कार होते हैं, अन्त में वे ही उसे विदित रहते हैं। आह हि 
हि झः बता हैं कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ 
ज्ञान कहते हैं | परन्तु अब मनन है| ८ घोड़ा >सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, 
है दी नहीं तो “गाय “सम्बन्धी श्ञाव जुड़ी है, * घोड़ा | 
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और ' मैं '-विषयक ज्ञान जुदा च्ह “-- इस प्रकार शान-ज्ान सें ही जो 28808 
इमारी बुद्धि को जैंचती है, उसका कारण क्या है ? माना कि, ज्ञान होने की 
मानसिक क्रिया सर्वत्र एक ही है; परन्तु यदि कह्दा जाय कि इसके # ० ४ कय 
है ही नहीं, तो गाय, धोड़ा इत्यादि मिन्न-मित्र मेद आ कह से गये £ यदि कोई 
कहे कि स्वप्न की सृष्टिके समान मन आप ही अपनी सर्ज़ी से ज्ञान के ये भेद यनाया 
करता है; तो एव की सृष्टि से एथक्‌ जागृत अवस्था के ज्ञान भुजा पक प्रकार 
का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका कारण वतलाते नहीं चनता ( बेसू- 
शाॉभा. ३. २. २६; ३- २. ४), । अच्छा, यदि कह कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी 
चह्तु नहीं है और ' द्वष्ट ? का सन ही सारे मिन्न-मित्न पदार्थों को निर्मित करता 
है, तो प्रत्येक वरष्टा को ' अ्दपूर्वक ? यह सारा ज्ञाना द्ोना चाहिये कि “ मेरा सन 
यानी मैं ही खम्मा हूँ? अथवा ' मैं ही गाय हूँ” । परन्तु ऐसा 'दोता कहाँ हे ! 
इसी से शह्टराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जब सभी को यह भतीति होती ई कि 
में अलग हैं और सुर से खम्मा और याय प्रभ्नति पदार्थ भी अलग-अलग ह; तय 
देश के मन में संमूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत बाप स्रष्टि में कुछन 
कुछ स्वतन्त्र वस्तुएं अवश्य होनी चाहिये (चेप्त. शांभा. २. २. २८) । कान्‍्ट का 
मद भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये 
यथपि सनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस छान को सर्दया 
अपनी ही गाँठ से, अर्थात्‌ निराधार या विलकुल नया नहीं उत्पक्न कर देती, ब्लें 
सूष्टि की बाह्य वस्तुओं की सदैव अपेत्ता रच्चती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि,"क्योंजी! 
शुक्धराचार्य एक बार बाह्य सृष्टि को मिय्या कच्चते हूं सौर फिर दूसरी चार वौंदों 
का खंडन करने सें उसी बाह्य सुष्टि के झस्तित्व को, “ हरष्टा ! के ऋतध्तित्व के समान 
ही, सत्य अतिपादन करते हूं! इन वेमेल बातों का मिलान द्ोगा केसे ? ” पर, इस 
प्रक्ष का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं। आचार्य जब चाह्य सृष्टि को मिथ्या था 
असल कहते हैं, तव उसका इतना द्वी अर्थ समझना चाहिये कि वाद्य स॒ष्टि का 
इश्य नास-रूप असत्य अर्थात्‌ विनाशवान्‌ है। नाम-रूपात्मक वाद्य दृश्य मिय्या बना 
रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आँच नहीं लगती क्रि उस वाद्य सृष्टि 
के भूल से कुछ न कुछ इन्दियातीत सत्य चस्तु है । ज्षेत्र-क्षेत्रझ-विचार मैं मिस 
अकार यह सिद्धान्त किया है कि देददेन्द्रिय आदि विनाशवान्‌ नाम-रूपों के मूल में 
को नित्य आत्मतत्त है; उसी प्रकार कहना पड़ता है कि नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि 
के मूल में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतत्त है । अतगव चेदान्तशात्र मे निम्यय 
किया है कि देहेन्दियों और बाह्य रष्टि के निशिदिन वदुलनेवाले अर्थात्‌ सिथ्या दृश्यों 
के भूल में, दोनों ही शोर कोई नित्य अर्थात्‌ सत्य क्षय छिपा छुआ हे | इसके आगे 
अब प्रश्न दोता है कि दोनों ओर जो ये नित्य तत्व हैं, वे अलग झलग हैं या एक- 
रूपी हैं। परन्तु इसका विचार फिर करेंगे।इस सत पर सौके-येमौके हसकी चर्वाची- 
नता के सम्पन्ध में जो आप हुआ करता है, अभी उसी का थोड़ा सा विचार करते हैं। 
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डुच लोग कहते हैं के ग्रौद्धों का विज्ञान-चाद यदि वैदान्त-शास््र को सम्मत 
नहीं हू, तो भीशझराचार्य के साया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदों में वन वहीं 
हैं; इसलिये उसे भी वेदान्तशासत्र का मूल साम नहीं सान सकते । श्रीशइराचार्य का 
मत, कि जिसे साया-वाद कहते हैं, यह है कि बाह्ममृष्टि का, आँखों से देख पड़से- 
चाला, नाम-रूपात्मक स्वरुप मिथ्या है; उसके सूल में जो अव्यय और नित्य ह्ृष्य 
हूं वही सत्य ह। परन्तु उपनिपदों का सन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहंज 
ही जान जावेगा कि यह आ्॒षेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके हैं कि 
' सत्य! शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में आँखों ले अत्यक्ष देख पड़नेवाली 
वस्तु के लिये किया जाता हैं । अतः * सत्य ? शब्द के इसी प्रचलित छर्थ कौ ले 
कर उपनिपदों में कुछ रथानों पर आँखों से देख पड़नेवाल्ले नाम-रूपात्मक चाहा 
पदार्थों को ' सत्य ” , और उन नाम-रूपों से आच्छादित द्रव्य को * अस्त ! नास 
दिया गया है । उदाहरण लीजिये; बृहददारणयक उपनिपद्‌ (4. ६. ३ ) से ४ तदै- 
तदसेंत सत्येनच्छन्न ” -- वचद अमृत सत्य से आच्छादित है--कह कर फिर छसूत 
और सत्य शब्दों की यह व्याल्या की है कि “ प्राणो वा असृत्त नामरूपे सत्य॑ तास्या- 
मय प्राणएछन्नः ?” अर्थात्‌ प्राण ध्रम्ृत हू और नास-रूप सत्य है, एवं इस नास-रूप 
सत्य से प्राण ढँका हुआ दहै। यहाँ प्राण का अर्थ पाण-स्‍्वरूपी परमह्म दे। इससे 
अगर है कि झागें के उपनिपदों में जिसे “ सिथ्या ” और “ सत्य ! कहा है, पहले 
उसी के नाम क्रम से * सत्य ? और “ अम्नत? थे। अनेक एथानों पर इसी अय्ृृत को 
* सत्यस्य सत्यं * -- आँखों से देख पड़नेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य 
(धू. २. ३- ६) -- कहा है । किन्तु उक्त आज्ञेप इतने दी से सिद्ध नहीं हो जाता 
कि उपनिपदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाली सुष्टि को 'ही सत्य कहा 
है | क्योंकि बदददारणशयक से ही, अन्त में यद्ट सिद्धान्त किया है कि आत्मरूप पर- 
घ्रद्म को छोड़ और सब “आर्तम! अर्थात्‌ विनाशवान्‌ हैं ( घू. ३. ७२३ )। जब पहले 
पहल्ष जगत्‌ के मूलतत्व की खोज द्ोने लगी, तब शोधक लोग आँखों से देख 
पड़नेघाले जगत्‌ को पहले से ह्वी सत्य मान कर हँढ़ने लगे कि उसके पेट सें ओर 
कोम सा स॒च्म सत्य छिपा हुआ हैं। किन्तु फिर ज्ञात हुआं कि जिस दृश्य सृष्ठि के 
रूप को हम सत्य सानते हैं, वह तो असल में विनाशवान्‌ हैं ओर उसके भीतर कोई 
अविनाशी या अमृत तत्व मौजद है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जसे आधिक 
व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वले दी वैले * सत्य ! और ' अस्त शब्दों 
के स्थान मैं “ अविद्या ? और “विद्या” एवं अन्त में ' माया और सत्य? अथवा 'मिष्या 
और सत्य इन पारिसापिक शब्दों का प्रचार होता गया। फ्योंकि * सत्य ! शब्द का 
धात्वर्थ “ सदेव रहनेवाला ? है; इस कारण नित्य बदलनेवाले और नाशवानू नाम” 
रूप का सत्य कहना उत्तरोत्त और भी अचुचित जैँचने लगा। परन्तु इस रीति से 
« माया अथवा मिथ्या ? शब्दों का अचार पौछे से भले ही कु डुआ हो; तो भी ये 
विचार बहुत पुराने माने से चले आरहे हैँ कि जयत्‌ की बेस्वुओं का वेइ दृश्य, 
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जो नज़र से देख पड़ता है।विनाशी और अस्य है; एवं उसका आधारभूत 'ताविक 
द्रव्य ' ही सत्‌ वा सत्य दे ॥ लिक्ष ऋग्ेद में सी कह्दा हू पा ह कं प्तद्ठिपा 
बहुधा वद॒न्ति ” ( 3.१६४-४६ और १०.१३४.५ )- पल में जा एक और सस 
(सद ) है, उसी को विप्र ( ज्ञाता) मिन्न मित्र नाम देते इ-अथात्‌ पृक् द्दी 
सत्य वछ्तु नाम-रुप से मिन्न मित्र देख पड़ती है | एक रूप के अनेक रूप करे 
दिखलाने ? के अर्थ में, यह ' साया ! शबद ऋघेद में भी अधुक्त दे और बी यह 
चर्गान है कि, * इस्द्रो सायामिः पुरुख्पः इयते *--इन्द्र ्पनी माया से झनेक्ष रूए 
धारण करता है ( ऋ. ६.४७,१८ )। तैत्तिरीय संद्धिता ( ६.१.१९ ) में एक स्थान 
०... ०. रे ् ७-3 र>> 
पर * माया ? शब्द का इसी आर्थ से प्रयोग किया गया है और खेतालतर उपनिषद्‌ 
मैं इस “ साया ? शब्द का.नाम-रूप के लिये उपयोग छुआ हू। जो हो; नाम-रुप के 
लिये ' माया ! शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति शेत्ठाधतर उपनिषद्‌ के समय में 
भले ही चल निकली हों; पर इतना तो नि्विधाद हकि नाम रूप के अनित्य श्ववा 
असत्य दोने की कत्पवा इससे पहले की है; * साया ? शब्द का विपरीत अर्थ करके 
श्रीशइराचार्य ने यह कच्पना नई नहीं चला दी #ूं। नाम-हपात्मक प्रष्टि के एचटप 
को, जो श्रीशराचारय के समान वेधड़क सिध्या * कह देने की हिस्मत ने कर सके, 
उथवा जता गीता से भगवान्‌ ने इसी अर्थ में ' साया ? शब्द का उपयोग किया है, 
वैसा क्स्ते से जो हिचकत्ते हों, चने चाईं तो खुशी से दृदृदारणयक्र उपनिषद के 
सत्य? और * अद्धत ! शब्दों का उपयोग करें । कुछ सी क्यों न कह्दा जाये, 
पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोद नहीं लगती कि नाम-रूप- विनाशवान्‌ ' हैं, 
भर जो तत्व उनसे आप्डादित हू बह अस्त ' या ' अविनाश ? है एवं यह भेद 
शाचीन वदिक काल से चला आ रहा है । 
;| जे त्रात्माको चास-रुपात्मक वाह्ममृष्टि के सारे पदायों का ज्ञान होने के लिये, 
छुछ व कुछ ! एक एसा मल नित्यदच्य दोना चाहिये कि जो आत्मा का आधार है| 
और उसी के मेल का 'हो,एवं वाद्मसृष्टि ये वी की जड़ बम हो 
र्‌ उस हएवं वाह्यसृष्टि के नाना पदायों की जड़ में चतमान रहता हो; 
2938 यह ज्ञान ही न होगा। किन्तु इंतना दी निश्चय कर देने से सध्यात्मशात्र 
! काम समाप्त नहीं दी जाता। वाह्मतृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रग्य को 
दी चेदान्ती लोग * बा ? कहते हैं; भार अच हो सके, ते >> 
ते हूं; आर अब दे सके, ते इस ब्रह्म के स्वरूप का 
निर्णय करना सी आवश्यक ह। सारे नाम-रूपात्मक पदायो के मूल में चलें 
कब र नाम-रुपात्मक पदाथों के सूल में ब्तमान यह 
प्व हैं अच्यक्त; इसलिये प्रगट दी हकि इस 
पदार्थों के समान च्यक्क झ ८ या 
न्यक्के आर ह्वूल ( जड़ ) नहों रह सकता। पसन्‍तु यदि 
पु ४ ५ २ + 
और स्पूल पदाययों को छोड़ दें, तो सन, स्मृति, बा 
बंर्ते से केसे ड़, * ईटैति, वातना, प्राण और छान पद्ृत्ति 
हुत से ऐसे अव्यक्ष पद हैं कि जो स्यूल नहीं हूँ एवं मै प्र 
बहा इनमें से किसी भी , व ध्यूल नी हैं एवं यह अतसस्मव नहीं कि पर- 
बोर पर रूप पकआध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हूँ के प्राण का 
त्मक निश्चित दिया है 52095 ( जर्सन पण्डित शोपेनइर ने परअ्षक्ष को बासना- 
सना संत का घ॒म ५, झतः इस मत के अमुसार 
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बह्म सनोमय दी कद्दा जावेगा ( से. ३. ४ ) । परन्तु अब तक छो विवेचन हुआ है 
उससे तो यद्दी कहा जवेगा कि--- पक्ञान ब्रह्म ? (ऐ. ३.३) अथवा' दशा अध। 
(से, ३. ५)-जड़सृष्टि के नानात्व का जो ज्ञाच एकत्वडूप से इसे होता है, चद्दी बह का 
स्वरूप होगा । हेगल का सिद्धान्त इसी ढँग का है। परन्तु उपनिषदों मे, चिह्रपी 
ज्ञान के साथ चही साथ सत्‌ (अर्थात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तुओं के आश्तित्व के सामान्य 
धर्म या सत्ता-ससानता ) का और आनन्द का भी ब्रह्म-स्वरूप में ही अन्त- 
भोव करके प्रह्म को सचचिदानन्दरूपी माना है। इसके अतिरिक्त दूसरा बह्म-श्वरूप 
कहना हो तो बह <म्कार »है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है;-पहले समस्त अनादि 
चेद >*कार से उपजे हूँ; और वेदों के निकल छुकनें पर, उनके नित्य शब्दों से 'ही 
आगे चल कर बम ने जब सारी सृष्टि का निमाण किया है (गी. १७. २३ 
मभा, शां. २३९. ५६-५८ ), तब मूल आरमस्म में कार को छोड़ और कुछ 
न था । इससे सिद्ध दोता दे कि >कार ही सच्चा व्रह्म-स्वरूप है (माणदूष्य. १ तैत्ति. 
१.८)। परन्तु केवल अध्यात्मशास्तर की दृष्टि से विचार किया जायतो परबहय के ये सभी 
स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही हैं। फ्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों से जान सकता है, और सजुष्य को इस रीति से जो कुछ शात हुआ 
करता हू वह साम-रूप की 'ही श्रेणी में है। फिर इस नाम-रूप के सूल में जो 
पअनादि, भीतरन्याइर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक 'ही नित्य और अमृत तत्व है 
(गी. १६. १२-१७), उसके बास्थाविक स्वरूप का निर्णाय दो तो क्योंकर हो? कितने 
ही प्रध्यात्मशार्री परिडत कहते हैं कि कुछ भी हो, यह तत्व हमारी इन्द्ियों 
को अज्लैय ही रहेगा; और कान्य ने तो इस प्रश्ष पर पिचार करना ही छोड़ दिया 
है। इसी अकार उपतिपदों में भी परमझ के अजेग्र धवरूप का वगौन इस भकार है।- 
« नेति नेति ” अर्थात्‌ वच् नहीं है कि जिसके विपय में कुछ कद्दा जा सकता हैं; 
प्रक्ष इससे परे है, वह आँखों से देख नहीं पड़ता; चच्ध चाणी के ओर मन को 
भी अगोचर ह--/ यत्तो वाचो निवर्तस्ते अप्राप्य मनसा सह ।” फिर भी अध्याता- 
शास्त्र ले निश्षय फिया है कि इस अगग्य स्थिति में सी सलुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्म 
के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है । ऊपर जो चासना, स्मृति, ध्ति 
आशा, प्राण और ज्ञान प्रद्धति श्रव्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैँ, उनमें से जो सबसे 
आतिशय व्यापक अथवा सबसे श्रेष्ठ निर्णीत हो; उसी को परवह्म का स्वड्प सानता 
चाहिये। क्योंकि यह तो निर्दिवाद दी है कि सब अव्यक्त पदायी में पत्नह्म श्रेष् 
है। अय इस दृष्टि से आशा, एस्टति, चासना और इति आदि का विचार करें तो ह 
ये सब मन के धर्म हैं, अतएवं हनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ इुझा; मन से ज्ञान श्रेष्ठ ई 
और छान दै छुद्धि का धर्म, अतः श्ञान से छाद्धि पेड हुई; और अन्त से यह बुद्धि भी 
जिसकी नौकर दे वच्द आत्मा द्वी सबसे श्रेष्ठ ई (गी. ३.४२) | चषत्र-केत्रशअकरण में 
इसका विचार किया गया हैं। अब वासना और मन आदि सब अव्यक्त पदार्थों से 
यादि आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप दी सिद्ध दो गया कि पखह्म का स्वट्प भी वही 
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आत्मा होगा। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय सें इसी युक्ति से कास गे 
गया है; और सनत्कुमार ने नारद से क्‌च्ठा च्दकि वाणी का अपक्ता सन आध 
योग्यता का (सूथ्‌) है, मन से शान, शान से वल और इसी अकार चढ़ते-चढ़ते जब 
कि आत्मा- सब ले श्रेष्ठ ( यूमन्‌ ) है, तव आत्मा ही को नल की जा एप 
कहना चाहिये। अंग्रेज अन्यकारों में आन ने इसी सिद्धान्त को साना 'है; किन्तु 
उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न हैं। इसलिये यहाँ उन्हें संक्षेप से वेदान्त की परि- 
आपा में वतलाते हैं। आन का कयन है कि इसारे सन पर इन्द्रियों के द्वारा चाह्म 
नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञाव दोता है; 
उस ज्ञान के मेल के लिये वाह्म सृष्टि के सिज्न मित्र नास-रूपों के सूल में भी एकता 
से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा के एकीकरण 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह स्वकपोल-काल्पित और निराधार हो कर विज्लान-चाद 
के समान असत्य प्स्ाणित दो जायगा। इस * कोई न कोड * वस्तु को हम ब्रह्म 
कद्चते हूँ; भेद इतना ही है कि कान्‍्ट की परिभाषा को माच कर औरीच उसको च्तु- 
तत्व कहता है। कुछ भी कद्ो, अन्त में वच्तुतत्त्व ( ब्रह्म ) और आत्मा ये च्ठी दो 
पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हूँ । इनमें से “आत्मा” सन और ब॒द्दि से 
परे अथांत्‌ इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के असाण पर हस साना करते दें 
कि आत्मा जड़ नहीं है; वच् या तो चिट्नपी हैं या चैतन्यरूपी है।इस प्रकार 
आत्मा के स्वरूप का निश्रय करके देखना दे कि वाह्मसृ्टि के घह्म का स्वरूप कया 
हैं। इस विषय में यहँ दो ही पत्त हो सकते हैँ; यह ब्रह्म या चस्तुतत््व (१) आत्मा 
के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से सिन्न स्वरूप का। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा के 
सिवा अब तीसरी बस्तुच्ी नहीं रद्द जाती । परन्तु सभी का अनुभव यह है कि यदि 
कोई भी दो पदार्थ स्वरुपसे सिन्न हो तो उनके परिणाम अथवा कार्य भी भिन्न सिद्न 
च्ोने चाहिये। अतएव इस लोग पदार्थों के सिन्न अथवा एकरूप होने का निर्णय उन 
पदाथों के गा से ही किसी भी शास्त्र में किया करते हैं । एक उदाहरण 
हे जिये: दो बत्तों के फल, फूल, पत्ते, छिलके और जड़ को देख कर हम निश्चय करते 
कक + इनों अलग-अलग हैं या एक ही हूँ। यदि इसी रीति का अवलम्ब करके यहाँ 
अपर ह 2 १३7 कर बह्म एक ही स्वरूप के होंगे । क्योंकि 
है इनका काका तो का 3 शिन्न भिन्न पदाथों के जो संस्कार मच पर होते 
एकीकरण का मेल होवा जा ये कह दाता हैं; इस एकीकरण के साथ उस 
रहनेवाज्ञा वस्तुतत् व हिये कि जिसे सिश्न सिन्न बाह्य पदाथों के मूल में 
हे यदि चस्वुत्तत्त्त 9०3 ईन पदाथों की अनेकता को मेट कर निष्पन्न करता 
हि आग बक हम असम के" से पपकज डोगा तो समूचा ज्ञान निराधार और झसत्य 
ले ये तत्व दो स्थानों पर मम की याद के एकीकरण 

सकते; झतरव यह है * भले ही हों परत थे परस्पर सिन्न सिन्न नहीं रह 
ः$ है आप 'ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप इहोगा, 
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वही रूप श्रह्म का भी होना चाहिये " । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्ष्यों 
न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि चाह्म सृष्टि के नाम और रूप से आर्क्षादित 
अक्मतत्व, नाम-रूपात्मक भकुति के समान जड़ तो दे ही नहीं किन्तु वालचात्मक 
ब्रह्म, मनोमय धरह्म, ज्ानसय अहम, प्राशत्रह्म अथवा उनकाररूपी शब्दत्त्म -+ये 
मह्म के रूप भी निज् श्रेणी के हैं और ब्रह्म] का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है एवं 
इनसे अधिक ओग्यतता का अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विषय का गीता 
| अनेक ए्यानों पर जो उल्ेख है, उससे स्पष्ट होता है कि गीता का सिद्धान्त भी 
यही है (देखो गी. २.३० ७.४ ८: १३३४५ १५,७,८) । फिर भी यह ने समझ .. 
लेना चाहिये कि हम और आत्सा के एकस्वरुप रहने के इस सिद्धान्त को इसारे 
ऋषियों ने ऐसी युक्तिग्युक्तियों से ही पहले खोजा था । इसका कारण इसी मकरण 
के आरम्म में वतला चुके हैँ कि अध्यात्मशाख सें अकेली बुद्धि की ही सद्दायता 
से कोई भी पुक ही अजुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैध आत्म-प्रतीति 
, क्षा सहारा रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त सर्चदा देखा जाता है कि आधिमौतिक 
शास्तर में भी अछुभव पहले दोता है, और उसकी उपपत्ति या तो पाछे से मालूम 
हो जाती है, था हूँढू ली जाती है। इसी न्याय से उच्त अद्यात्मक्य की बुद्धिंगस्व 
उपपत्ति निकलने से सकड़ों वर्ष पहले, हमारे माचीन ऋतियों ने विर्शय कर दिया 
था कि / नेह नानाइस्ति किचन ” (चूं. ४-४. 8; केठ. ४. ३ १)-खष्टि में देख 
पड़नेवाली अनेकता सच नइ्टी है, उसके सूल में चारों ओर एक दी अस्त, अन्यय 
और निद्मतत्व है. (गी. १८.२०)! और फिर उन्होंने अपनी अन्तर्दषटि से यह सिद्धान्त 
हँढ़ निकाला कि, वाद्य सृष्टि के नाम-झुप से आच्छादित अविनाशी तत्व और अपने 
शरीर का वह आत्मतत्व, कि जो बुद्धि से परे है--ये दोनों एक ही, अमर और 
अव्यय है अथवा जो तत्व बह्याणड में है बची पिणड में आानी मजुप्य की देह में 
वास करता है; एवं शुद्ददारणयक उपनिषद में याशवलय ने मैत्रेयी को, गार्गी वा- 
शुणि प्रद्ृति को और जनक को (वू- ३.४--८ ४-७-४) पूरे बेदान्त का यही रहस्य 
बतलाया है । इसी उपनिपद में पहले कद्दा गया हैं; कि जिसने जान लिया कि “अई 
भ्रद्मादि ”--में ही परम हूँ; उसने सब कुछ जान लिया (द. 3.३.३०); अरे 
छान्दोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में शैलकेठु को उसके पिता ने अद्दैत वेदान्त का 
यही तत्व अनेक रीतियों से समम्ता दिया है। जब अध्याय के ऑसम में श्रेत- 
केतु ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लैंदि का भेद जान लेने 
से मिद्दी के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैँ; उसी मकार जिस हर चस्तु 
का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समम्क मेँ आा जावे, वद्दी एक बस्त मु न 
सुझे उसका शान नहीं है; ” तब पिता ने चढी, सु.) पानी और नमक प्रर्ति 
अनेक दृश्टन्त दे कर समम्काया कि बाह्य बृष्टि के झूल में जो हब्य है प, (लव) 
और पु (व) अरयांद्‌ तेरी देद का आता पा अर्थात्‌ तेरी देद का आत्मा दोनों एक ची हैं।। वा 
. + 87980 स्‍ग'ठोकु'शाक 40 आफ; $$ दि7-30« है 
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ज्यॉही वूने अपने आत्मा को पहचाना, त्योंद्ी ठुके आप ही मालूम हो जावेगा कि 
समस्त जगत्‌ के मूल में क्या हैं । इस प्रकार पिता ने श्ेतकेतु को भिन्न भिन्न नी 
दशन्तों से उपदेश किया है और प्रति वार “ तखमसि ?-वही तू हैं-- 
इस सत्र की एुनराहृत्ति की है ( छा. ई-प--१६ )। यह ' तत्वमलि ! शर्त वेदान्त 
के महावाक्यों में सुख्य वाफ्य हैं | हे 

इस प्रकार निर्णय हो गया कि बह्म आत्मत्वरुपी ४ । परन्तु आत्मा चिद्भपी 
है, इसलिये सम्भव दे कि कुछ लोग बह्म को भी चिद्रपी समे। अतएवं यहां 
ब्रह्म के, और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा 
कर देना आवश्यक है। आत्मा के साम्रिष्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले 
धर्म को चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कद्ते दें! परन्छु जब कि बुद्धि के इस धर्स को आत्मा 
पर लादना उचित नहीं है, तथ तालिक दृष्टि से आत्मा के सूल स्वरूप को भी 
निर्गुण और अशेय ही मानना चाहिये। अतपुव फई एकों का सत है कि यदि अक्ष 
आत्मर्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिट्ठपी कहना कुछ 
अंशों में गोंण ही है।यह झाक्षेप अकेले चिद्रप पर दी नहीं है; किस्ठु यह शआप दी 
आप सिद्ध होता दे कि परबरद्म के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं है। पर्योकि सत्‌ और असत्‌, ये दोनों धर्म परप्पर-घिरुद्ध भोर सदेव परप्पर- 
सापेक्ष हैं अर्थात्‌ भित्र भिन्न दो चस्तुओं का निर्देश करने के लिये कद्दे जाते ऋ#ूँ । 
जिपने कभी उजेला न देखा हो, वह ऑँधेरे की कव्पना नहीं कर सकता; यद्दी नहीं 
किन्तु ' उजेला ! और ' झँधेरा ! इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूझू न 
पढ़ेगी । सत्‌ और असत्‌ शब्द की जोड़ी ( इन्द्व ) के लिये यही न्याय उपयोगी है। 
जब एम देखते हैं कि कुछ परतुओं . का नाश द्ोता है, तव हम सत्र चध्ततुओं के 
भ्सत्र (नाश दोनेवाली) और सव्‌ (नाश न होनेचाली), ये दो भेद करने लगते 
हैं; भधवा सत्‌ और असत्‌ शब्द सम पड़ने के लिये मनुष्य की धष्टि के आगे दो 
प्रकार के विरुद्ध धर्मो की ज्रावश्यकता होती #ू। अच्छा, यदि भारम्भ में एक ही 
चह्तु थी, तो इंत के उत्पन्न दोने पर दो चस्तुओं के उद्देश से जिन सापेत्ष सत्‌ और 
असत्‌ श॒ब्दें। का अ्रचार छुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवच्तु के लिये केसे किया 
जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत्‌ कहते हैं, तो शा दोती ले कि क्या उस समय 
उसकी जोड़ का कुछ असत्‌ भी था ? यही कारण दै जो ऋग्वेद के नासदीय ज््छ 
( १०.३२६) में परबह्म को कोई भी विशेषण न दे कर र्टृष्टि के मूलतत्व का चर्गान 
इस प्रकार किया है कि “ जगत्‌ के आरम्भ सें न तो सत्‌ था और न असत्‌ ही था; 
जो कुछ था वह एक ही था। ” इन सत्‌ और असत्‌ शब्दों की जोड़ियोँ ( झथपा 
इन्द्र ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता (७.२८; २.४५ ) में कहा द्वे कि सत्‌ 
और झसत्‌, शीत और उष्ण आदि दन्द्रों ले निलकी बुद्धि मुक हो जावे, चद इन सब 
इन्द्ं से परे अर्थात्‌ निहन्द्र अह्यपद को पहुँच जाता है । इससे देख पड़ेगा कि 
अध्यात्मशासत्र के विचार कितने गददन और सच्स हैं| केवल तकँद्टि से विचार 
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करें तो परबरद्म का अथवा झात्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही 
नहों रहती । परन्तु शह्म इस प्रकार अशेय और निरगुंण अतएवं इन्द्रियात्तीत हो, 
तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परवह्म का भी चद्दी स्वरूप है, जो कि हमारे 
निर्गुण तथा अनिवाच्य आत्मा का है और जिसे हम साक्षात्कार से पदचानते हैं; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साक्षात्‌ प्रतीति होती 
ही है। अतपएुव अब यह सिद्धान्त निरथथक नहीं हो सकता कि अह्य और आत्मा एक- 
स्वरुपी हैं। इस दृष्टि से देखें तो प्रद्म-स्वरूप के विपय में इसकी अपेक्षा कुछ आधिक 
नहों कद्दा जा सकता कि ब्रह्म आत्म-स्वरूपी हैं; शेप बातों के सम्बन्ध में अपने 
अनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है। किन्तु छुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन 
में मितना शब्दों से दो सकता है, उतना खुलासा कर देना आवश्यक है। इसी लिये 
यथ्पि बद्धा सर्वत्र एक सा व्याप्त, झ्शेय और आनिवाच्य है; तो भी जड़ रूष्टे का 
और ज्ात्मस्वरूशि वह्मतत् -फा सेद ब्यक्त करने के लिये, आत्मा के सालिध्य से 
जड़ प्रकृति में चैतत्यरुपी जो गुण हमें धुगोचर होता हैं, उसी को आत्मा का 
प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशासतर में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिह्दूपी या 
अतम्परुती कहते हूँ । क्योकि यदि ऐसा न करें तो आत्मा और ब्रह्म दोनों नही 
निर्मुण, निरक्षन एवं अनिवाच्य द्ोने के कारण उनके रूप का चर्णान करने में था 
तो सुप्पी साथ जाना पड़ता है, या शब्दों में किसी ने कुछ बर्णुद किया तो “ नाहीं 
नाहीं ” का यह सन्त्र रटना पड़ता हैँ कि “ नेति नेति । एतस्मादुन्यत्पस्मस्ति ” 
--पंह नहीं है, यह ( प्रह्म ) नहीं है, ( यह तो नाम-रूप हो गया) सच्चा 
म्रह्म इसले परे और दी है; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त 
और दूसरा मार्ग दी नहीं रद्द जाता (छू. ३.३:६ ) ! यही कारण है जो सामान्य 
रीति से बह्य के स्वरूप के लक्षण चिंत्‌ ( ज्ञान ) सत्‌ ( सत्तामान्रत्व अयवा 
अस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपेक्षा श्रेष्ठ हं। फिर भी स्मरण रहे कि शब्दों सेअद्मास्वस्य 
की मितनी पहचान दो सकती है; उतनी ही करा देने के कर लक्षण भी कहे 
गये हैं; चाध्तविक ब्रह्मस्वरुप निर्गुण ही है, उसका ज्ञान द्वोने कै ४5 इजिपार्ीद 
अपरोक्षानुभव दी दोवा चाहिये। यह अदुभव केसे हो सकता द+ ईंट और 
डोने के कारण अनिवीच्य त्र्म के स्वरूप का अचुभव प्रह्मनिष्ठ छुरुष को ॥ है ड्से' 
कैसे दौता दै--इस विपय में इमारे शासत्रकारों ने जो विवेचन किया हैं; 

शेप में चतलाते हैं । के 

यह ५ सा क एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा मैं दे 2 
उयक कर सकते हैँ कि “ जो पिणड में है, वद्दी अक्यागड में है! । जब कस 33 
प्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेदभाव नहीं रद्द सकता हल सं 
अर्थात्‌ वरष्ट मिन्न वस्तु है और शेष अधाद देखने की बध्तु यह | कई 
विषय में शक्षा दो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है; तब तक 
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इच्दियाँ थदि छूट नहीं जाती हैं, तो इन्हियोँ पृथक्‌ हुईं और उनको गोचर 
का तिलक पर यह भेद छूटेगा तो कैसे ? और यदि यह भेद नहीं 
हटता, तो बह्मात्मैक्य का अजुभव कैसे होगा ? अब यदि इन्दिय-दृष्टि से ही बि- 
चार करें तो यह शह्ा एकाएक अजुचित भी नहीं जान पड़ती । परन्तु हों, पक बात 
विचार करने लगें तो जान पड़ेगा कि इच्ियाँ बाह्य विषयों को देखने का कं 
मुख्तारी से--अपनी ही सजी खे--नहीं किया करती हैं । पहले बतला दिया ही 
४ च्तुः पश्यति रूपाणि सनला न तु चक्षुपा ” ( सभा. शां. ३४११-३७ )-- किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये (और सुनने आदि के लिये भी) नेत्रों को ( ऐसे ही कान 
प्रश्ति को भी ) सन की सहायता आवश्यक है; यदि सन शून्य दो, किसी और 
विचार में हवा हो, तो आँखों के आगे घरी हुईं वस्ठु भी नहीं सूकती । व्यव- 
हार में इनिवाले इस अजुभव पर ध्यान देने से सहज ही अलुमान होता है कि नेत्र 
आदि इन्द्रियों के अक्तुशण रहते हुए भी, सन को यदि उनमें से निकाल ले, तो 
इन्द्रियों के विषयों के हुन्ह् वाह्म सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने 
के समान रहँगे। फिर परिणाम यह होगा कि सन केवल आत्मा में अर्थात्‌ झात्म- 
स्वरुपी अक्ष में ही रत रहेगा, इससे हमें बद्मात्मैक्य का साज्षात्कार होने लगेगा। 
ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त बरह्म-विचार करने से, अन्त 
सें यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त दो जाती है, फिर बसकी नज़र के आगे दृश्य 
चृष्टि के इन्द या भेद नाचते भले रद्दा करें पर वह उनसे लापरवा है --. उसे वे देख 
ही नहीं पड़ते; और उसको अद्वेत अह्म-एवरूप का आप ही आप पूर्ण साक्षात्कार 
हो जाता है। पूर्ण अहमज्ञान से अन्त सें परसावाधि की जो यह स्थिति प्राप्त चोती है, 
इसमें ज्ञाता, शेय और ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात्‌ बत्रिषुटी नहीं रइती, अथवा 
उपास्य और उपासक का द्वैतभाव भी नहीं बचने पाता । अत्तरब थद्ट अवस्या 
और किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती ; क्योंकि ज्योंद्दी * दूसरे ! शब्द का 
उच्चारण किया, त्पो्दी यह अवस्था बिगड़ी और फिर मगट ही है कि भनुष्य अद्वैत 
से डैत में झा जाता है। और तो क्या, यह्‌ कहना भी सुश्किल है कि मुक्ते इस 
अवस्था का ज्ञान दो गया। फ्योंकि * मैं? कहते ही, और से सित्त होने की भावना 
मन में आ जाती है; और ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है । इसी 
कारण से याज्वल्क्य ने बृहृदारणयक ( ४.५.३४; ४:३.२७ ) सें इस परसावाधि की 
ह्थिति का वर्णान यों किया हैं;।-- ८ यत्र हिं द्वैतमिव भवति तद्तर इतर पश्यति. .. 
जिप्नति. .शणोति...विजानाति । ...यन्न त्वस्य सर्वसात्मैवाभूद्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ 
““जिमेत्‌...श्यणुयात्‌...विजानीयातू । ...विज्ञात्तारमरे केन विजानीयात्‌। एतापदरे 
जल अद्तत्वमिति; ” इसका भावार्थ यह है कि “८ देखनेवाला (हर्ट ) और 
का पदाथ जब तक बना रुझा था, तव तक एक दुसरे को देखता था, झूँघता 


था, झुनता था और जानता था; परन्तु जब सभी आत्मसय हो गया ( अर्थात्‌ 


अपना और पराया भेद ही न रहा ) तब कौन किसको देखेगा, छैवेगा, सुनेगा और 
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जानेया ! झरे ! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, वली को जोननेवाला और 
दूसरा कई से लाओगे १” इस प्रकार सभी आात्मभूत था अद्यभूत्त दो जाने पर 
चह्डों सीति, शोक अथवा सुख हुःख आदि इन्द्र भी रह कहो सकते हैं (ईशा. ७) ? 
फ्योंकि जिससे ढरना है या जिसका शोक करना है, वच्द तो अपने ले--हम से-जुदा 
होना चाहिये, ओर अज्यात्मैक्य का अनुसव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी 
भिन्नता को अवकाश ही नहीं सिलता । इसी दुःख-शोक-पिरद्धित अवस्था को 
* आनन्दसय ? नास दे कर तैत्तिरोीय उपनिषद ( २.८; ३.६ ) में कहा है कि यह 
आनन्द डी गह्म है। किन्तु यह घर्णन भी गौण ही है। पर्योके आनन्द का अबु- 
भव करनेवाला अब रही कह्दों जाता हैं? अतएव बृद्ददारणयक उपनिषद (४.३. 
३२ ) से कद्दा है के लौकिक आनन्द की अपेक्षा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता 
है। भह्य के च्न से जो ' आमन्द ? शब्द आया करता है, उसकी गौंण॒ुता पर 
ध्याव दे कर डी जन्य एथानों से अह्मवेत्ता पुरुष का अन्तिस वर्णन (आनन्द! शब्द 
को मिकाल बाइर कर ) इतना ही किया जाता है कि “ ब्रह्म सवति य एवं वेद ? 
(वू, ७.४-२५ ) अथवा “ ब्रह्म वेद बहाव सवत्ि ” ( झुं. ३.२.६ )-- जिसमे 
प्रह्म को जान लिया, वचद्द म्द्य द्वी हो गया। उपनिषदों (थू, २४.१२; छां. ६: 
१३ ) में इस स्थिति के लिये यह दृष्टन्त दिया गया है कि नमक की ढली जब पायी 
में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का 
हैं और इतना भाग सामूली पानी का हू, उसी प्रकार द्मात्मैक्य का शान हो जाने 
पर सब मद्ममय दो जाता हू । किन्तु उन श्री छुकाराम जद्दाराज ने, कि * जिनकी 
कई नित्य चेदान्त घाणी, ? इस खारे पानी के दृष्टात्त के बदले गुड़ का यह मौठा 
ध्शन्त दे कर अपने अनुभव का वर्णन किया है-- 


६ गूंगे का गुड़ ? है भगवान्‌, बाहर भीतर एक समान | 
किसका ध्यान करूँ स्विवेक ! जरू-तरक्ञ से हैं हम एक ॥ 


इसी लिये कद्दा जाता दै कि पस्रद्म इन्द्रियों को अगोचर और सच को भी अगम्य च्ोने 
पर भी स्वानुसवरयम्य है अर्थात्‌ अपने-अपने अजुभव से जाना जाता है। परह्म कही 
जिस झश्यता का चर्णन किया जाता दै वह ज्ञाता और ज्ञेयवाली द्वती हज 
है; अह्ेत साज्ञात्कारवाली स्थिति की नह्टीं। जब तक यह बुद्धि बनी दे कि से 
अलग हूँ और दुनिया अलग है; तब तक कुछ भी पयें। न किया जाय, कक 
का पूरा क्ञान होना सम्भव नहीं है। किन्दु नदी यदि समुद्व को निगल नहीं का 
-बल्लकों अपने में लीन नहों कर सकती तो जि प्रकार समुद्र में गिर कर नदी हू 
हो जाती है; उसी प्रकार पखल्म मैं निमप्त द्ोने से मजुष्य को सर हम 
जाया करता है और फिर उसकी ऐसी वह्ममय स्थिति हो जाती है 22 ३ 
मात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ” (गी. ६. ९६ )-सारे माणी झुछ ०१ 
सब में हूँ । केन उपनिषद्‌ में बड़ी ख़ूबी के साथ परमद्य के एवरूप का विर 
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सात्मक वर्णान इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि 2238 का 
ज्ञान केवल अपने अजुभव पर दी निर्भर है । वह वर्णोन इस प्रकार है“ अविज्ञा्त 
- विजानतां विज्ञातमविजानताम ” ( केन. २. ३ )--जों कहते हैं कि हमें परनहा हर 
शान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पड़ता। 
इसने उसको जान लिया, उन्हें ही वच्ध ज्ञात द्दो जाता है। क्योंकि जब कोई कहता 
है के मैं ने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में यह दैँत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है कि मैं ( ज्ञाता ) जुदा हूँ और जिसे में ने जान लिया, वह ( शेय ) बह्म झलग 
है; अतएव उसका ब्ह्मत्मक्यरूपी अह्दती अनुभव उल समय उतना च्ददी क्या और 
अपूर्ण द्ोता है । फलतः उसी के मुँह से पिद्ध द्वोता हे कि कहनेवाले को सच्चे बह्म 
का श्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत ' मैं! और “ब्रह्म ! का द्वैती भेद मिट जाने 
पर बह्ात्मक्य का जब पूर्ण अचुभव द्वोता है, तव उसके अुह सेः ऐसी भाषा का 
निकलना पी सम्भव नहीं रहता कि मैं ने उसे (अर्थात्‌ अपने ले भिन्न और 
कुछ ) जान लिया। ! अतएव इस स्थिति सें,अर्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह्दू बत- 
लाने में असमर्थ दोता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, तव कहना पड़ता है कि 
उसे बह्ष का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का विज्षकुल लोप हो कर,परवद्ष में जाता 
का सर्वधा रंग जाना, लय पा लेना, विलकुल घुल जाना, अथवा एक जी 'ो 
जाना सासान्य रूप सें दिख तो दुप्कर पढ़ता है; परन्तु हमारे शास्रकारों ने अनुभव 
से निश्चय किया है कि एकाएक हुधद ग्रतीत होनेवाली “ निर्वाण ? सिथिति अभ्यास 
और चैराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है। 'मैं>पनरूपी धुत भाव इस 
स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शट्टा किया करते हैं 
कि यह तो फिर आत्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंद्दी समझ में भाया 
* कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इसका चर्णान करते नहीं बनता है, 
परन्त पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, द्योद्दी उक्त शा निर्मल 'हो जाती 
है इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रबल प्रसाण साघु-सन्‍्तों का अनुभव है । 
भहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अचुभव की वातें पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये; 
बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवज्नक्त तुकारासम महाराज ने भी इस परमावधि की 
स्थिति का वर्गेन आलक्षारिक भाषा में बड़ी ख़ूबी से पा > ८7 3 पर्स बड़ी खूबी से घन्यतापूवक इस प्रकाः इस प्रकार 


+ ध्यान से जैर समाधि से प्राप्त दोनेवाली अद्वैत की अथवा अभेदमाव की यह अवस्था 
गं(7008.०:06 848 नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को सँँधने से भी प्राप्त हो 
जाया करती है। इसी वायु को * छाफिंग गैस ? भी कहते हैं। जया 6 226800० दावे 
968" 208998 ०& 20769 साधा080989॥, 79४ भ्रवावब्रत पेंचा68, एछञ9- 
294, 298, परन्तु पह नकृडी अवस्था हैं । समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, वह 
सच्ची -असछी -है। यही इन दोतों में महत्त्व का भेद है | फिर भी यहाँ इसका उछेख हमने 


इंसाल्यि किया है कि इस कमिम अवस्था के इंवाले से अभेदावंस्था के अस्तित्व के विषय में 
बइुछ भी वाद नहीं रह जाता | 


अध्यात्म । ; २३३ 


किया है कि “ हमने अपनी उत्यु अपनी आँखों देख ली, यह भी एक उत्सव हो 
गया। ” व्यक्त अथवा अव्यक्त सगुण ब्रह्म क्री उपासना से ध्याव के द्वारा धीरे धीरे 
यढ़ता हुआ उपालक अन्त में “ “अं अद्यास्सि? (व. ३. ४. ३ ०)--ैं ही अक्न हूँ-- 
की स्थिति सें जा पहुँचता हैं; और बरह्मतमीक्य स्थिति का उसे साज्ञात्कार होने लगता . 
है। फ़िर उसमें वह इतना सन्त हो जाता है कि इस बात की ओर उसका ध्यान भी 
नहीं जाता फि में किस स्थिति से हूँ अथवा किसका अनुभव कर रहा हूँ। इसमें, 
जागुति बनी रहती हैं, अतः इस अवस्था को नतो स्वन्त कह लकते हैं और व 
सुपुति; वदि जागृत कहें: तो, इसमें वे सब व्यवहार रुक जाते हैं कि जो जागृत 
शवस््या में सामान्य रीति से हुआ करते हैं। इसलिये रवप्त, सुदुत्ति (नींद ) 
अधवा जाग्रति--इन तीनों व्यावहारिक अवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न इसे 
चौथी अथवा ठुरीय अवस्था शात्ों ने कद्दा दें; इस स्थिति को आध् करने के 
लिये पातझलयोग की दृष्टि से मुख्य साधन निर्विकष्प समाधि-योय लगाना हैं कि 
जिसमें द्वैत्त का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। और यही कारण दै जो गीता 

( ६.२०-२३ ) में कट्दा दे कि इस निर्विकरप ससाधि-योग को अश्याल से माप्त कर 
लेने में मजुप्य फो उकताना नहीं चाहिये । यही ब्ह्मात्मैक्य स्थिति शान की पूर्णा- 
बच्चा दूं । क्‍योंकि जब सम्पूर्ण जगत्‌ शरह्मरूप अर्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता 
के श्ञान-फ्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि / अविसके विसक्तेषु ” 
--अनेकत्य की एकता करना चाहिये-और किर इसके आये किसी को भी अधिक 
ज्ाद हो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अद्धतत्व का जहाँ सदस्य 
को अनुभव हुआ कि जन्स-मर्ण का चकर भी आप ही से कट जाता है । फ्योंकि , 

, जन्म-सरण तो माम-रूप में ही हैं; और यह मजुप्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों 
से परे ( गी. ८.२१) । इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'सरण का मरण' 
रख छोड़ा दै। और इसी कारण ते, याशुवल्त्य इस श्यिति को कक की सीमा 
था पराकाष्ठा कहते दें। यद्दी जीवन्मुक्तावरया है। पातअलयीगद्नत्र अर झन्य रंथानों 
में सी वर्णन है कि, इस अवस्था में आकाशनामन आदि की कछुज झपूर्ें अलौकिक 
घिद्ियाँ प्रात दो जाती दैं (पतझलत-३-३६-१९) और इन्हीं को पाने के लिये कितने 
ही मनुष्य योगाभ्यास्त की शुन पैलगजाते हैं। परठु योंगवालिपअणेता कहते हैँ 
कि आकाशयमन मभ्दृति सिद्धियाँ व तो ब्रह्मनिठ स्थिति का साध्य हूँ और न उसका - 
कोई भाग ही; अतः जविस्पुक पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का उद्योय नहीं करता' 
और बहुधा उससे थे देखी भी नहीं जातों ( दुखों यो. ४. ८०। इसी कारण 
इन स्िद्धियों का उल्लेख न तो योगवासि्ठ सें द्वी और न गीता से ही कहों ह। 
चलिए ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो मायाके खेच हैं; ढक अह्व- 
विद्या नहीं हैं। कदाचित ये सच्चे हों। इस यह नहीं कहते कि थे होंगे दी चदाँ। खा ' 
चहो; इतना तो निर्विवाद दे कि यंद्द व्रह्मचिद्या का विषय नहों छूं। अतएव ये लिडियों हि 
भिक्षें तो और न मिले तो, इनकी परवा च॑ करनी चाहिये; मह्मविद्याशाल का फेथन . 


गौ. २, ३० 


२३४ गीतारहस्थ अथवा-कर्मयोगशासत्र । 


है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मलुप्य को ब्दी श्यरत्न करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राणिसात्र में एक आत्सावाली परसावधि की ब्रह्मनिष्ट स्थिति 
प्राप्त हो जाबे। बह्ज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था हें; चद कुछ जाडू; करामात या 
तिलस्माती लठ्का नहीं है । इस कारण इन सिद्धियों ले--इन चमत्कातें ले--बह्मज्ञान 
के गौरव का बढ़ना तो दर किचार, उलके गौरव के--उसकी सद्धता 077 अमहकाह 
प्रमाण भी नदी हो सकते। पक्ती तो पहले भी उड़ते थे पर अब दिम्ानोवाले लोग 
भी श्राकाश् में उड़ने लगे हैं; किन्तु सिर्फ इसी गुण के डोने से कोई इनकी गिनती 
यद्यवेत्ताओं में नहीं करता | और तो क्या, जिन पुरुष को थे झाकाग्-गम्नन आदि 
सिद्वियाँ प्राप हो जाती हैं, वे सालती-साधव नाटकवाले ऋधेरधगट के समान कर 
और घातकी भी हो सकते हैँ । 

अह्यात्मैक्यरूप आनन्दमय स्थिति का आनिर्वाच्य झ्नुसव और किसी दूसरे को 
पूर्णातया वत्त्ञाया नहीं जा सकता। क्ष्योंकि जब उसे दसरे को बतलाने लगेंगे तत्व 
' मैं-त ? वाली हईत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; और इस हूती भापा में अद्वीत 
का समस्त अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता । झत्तदव उपनिपदों में इस परमाचाधि 
की स्थिति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे और गौण सममना चाहिये। घर जब 
ये वर्णव गौण हैं, दव साप्रि की उत्पत्ति गर्व रचना समझाने के लिये अनेक स्थानों 
पर उपलिपदों से जो निरे हैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गौण ही सानना चाहिये। 
उदाहरण लीजिये, उपनिपद्रों में दृश्य उष्टि की उत्पत्ति के विपय में ऐसे वर्णन है 
कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अधिकारी मह्म ही से आगे चल कर 
हिरिशयगर्स नामक सम्रुण पुरप या आप ( पानी ) अच्दति सूष्टि के व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः विभित डे अथवा परमेश्वर ने इन नास-रूपों की रचना करके फिर जीव- 
रुप से उनमें अ्रवेश किया (ते. २. $ छां. ६. २, इ; व्‌. १. ४. ७ ); ऐसे सब्र 
दैतपूर्णा वर्णन अद्धुतदाद से यथार्थ चहीं हो सकते । क्योंकि, जानगर्य निगुण पर- 
भैश्वर दी जब चारों ओर भरा हुआ है, त्तव ताच्विक दृष्टि से यह कहना पी निमूल 
हो जाता है कवि एक ने दूसरे को पैदा किया । पल्ठु साधारण सनुष्यों को स्ष्टि की 
गा देने कर व्यावहारिक अधाद ईत की भाषा ही ततोएुफ साधन डर, 

दा पक ये डे फेंग अथात्‌ बात्न-रूप की उत्पत्ति के अणन उपनिपों से डर 
पा हरी ि 2 कलर एक डद्ाइरण दिया गया है। तो भी उसमें अद्टत 
चारिक भाषा वर्लने पर भी में अह बह है. न हे दस कार देती टाल 
कि सर्च हीं है, हि पिल में अद्ठत ही है । देखिये, अब निश्चय हो चुका रे 
'. पनता नहीं है, स्थिर है; फिर भी वोलचाल सें जिस मकार यहीं कहा 
३८४ कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया; उसी पकार यद्यपि एक ही आात्स- 
व्पगिं में. भी देसी जप के हुआ है और चह झविकार्य है, तथापि 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है।? का. मिलते हैं कि * पत्महा से व्यक्त 
इसी म्कार गीता में भी यद्यपि यह कह्दा गया है कि 


अध्यात्म |. श्झ्४, 


* मेरा सच्चा स्वरूप झव्यय और अज है? (गी. ७.२१); तथापि भगवान्‌ ने कहा 
है कि * मैं सारे जगद को उत्पन्र करता हूँ? (गी. ७. ६)। परन्तु इस चर्णनों के 
सम को बिना समके-बूसे कुछ पाणैडत लोग इनको शब्दशः सच्चा भान लेते हैं 
ओर फिर इन्हें ही सुख्य समझ कर यह सिद्धास्त किया करते हैं. कि हैँत अथवा 
विशिष्टाद्ततत मत का उपनिपकों से प्रतिपादन हैं। वे कहते हैँ कि यदि यह मान 
लिया जाय कि एक ही नि्ुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो रद्दा है, तो फिर इसकी उप- 
पृत्ति नहों अवती कि इस आविकारी ब्रह्म से विकार-द्धित नाशवान्‌ सगुण पढ़ार्थ 
कैसे निर्मेत हो गये। क्योंकि नाम-रुपात्मक सृष्टि को यदि * माया * कह तो 
निर्गुण पक्ष से सगुण॒ माया का उत्पन्न होना ही तकेद्टया शक्‍्य नहीं है; इससे 
अद्दत-बाद लैंगड़ा हो जाता है । इससे तो कही अच्छा यह होगा कि सांख्यशास्तर 
के सतानुपार प्रकृति के सद्श नाम-रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुण परन्तु व्यक्त 
रूप को नित्य मान लिया जावे; और उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर से परजह्मरूप कोई 
दूसरा नित्य तत्व ऐसा ओत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच को 
नली में भाफ रद्दती दे (द्व, ३.७); एवं इन दोनों में वेसी द्वी एकता मानी जावे 
जैसी कि दाड़िस या झमार के फल के भीतरी दानों के साथ रहती 'है। परल्तु 
चंमारे मत में उपनिपदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य चहों है । उपनिषदों 
में कहीं कही हैती और कहीं कहदों भद्वेती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाज्ष्यता करना तो ठीक है; परनु अह्दैत-बाद को सुष्य सममभने 
और यह मान लेने से, कि जब निर्गुण महा सगुरा होने लगता है। तब उतने 
दी समय के लिये सायिक द्वैत की स्थिति श्राप्त सी हो जाती है, सब बचनवों की 
जैसी व्यवत्या लगती है, पैसी व्यवस्था द्ैत पच्त को प्रधान मानने हक लगती नहीं 
है | उदाइरण लीजिये, इल “तत्‌ त्वमसि ? वाक्य के पद का अत्वय मतानुसार 
कसी भी ठौक नद्दी लगता, तो क्या इस अड़चन को द्वेत मत-वालों ने ससभा च्द्द 
नहीं पाया ? नहीं, समझता ज़रूर है; तभी तो वे इस मच्दावाक्य कार्जे वर ते अर्थ 
लगा कर अपने सन को समा लेते हैं। ' तत्वमले ' को द्ैतवाले इस प्रकार इल- 
माते हैं--तत््म्‌ 5 तत्य त्वम--अर्थात्‌ उसका तू है, कि जो कोई ठुरूसे मित्र हू; 
व्‌ वच्दी नहीं है। परन्तु जिसको संस्छत का थोड़ा सा भी ज्ञान ह,और जिसकी बुद्धि 
शम्रह में वैध नहीं गई है;वद्द त॒रत्व ताड़ लेगा कियह्‌ खोँचा-तानी का कर्यतीक नहीं 
है (कैवल्य उपनिषद (१-३४) में तो “स खमेव त्वमेव तत्‌” इस प्रकार से 
« स्वम * को उल2पलट कर उक्त मह्ावाक्य के अद्वतमधान होने का ही सिद्धान्त 
दर्शाया है। अब और क्या बतलावें ! लमल उपनिषदों का बहुत या भाग निकाल 
डाले विना आथवा जाननयूमाकर उस पर हु्लद्य किये बिना; उपारिपद ४४ हक 
को छोड़ और कोई दूसरा रद्वध्य बतला देना समभव च्वी नहीं है। परन्तु मे वाद रा 
देसे हैं कि मिनका कोई ओस्कोर दी नहीं; तो फिर यहीं इस #5 3: ्टप 
कनों करें? जिम्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों, वे | उन्हें स्वीकार 
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उन्हें रोकता कोन है ? जिन उदार मद्दात्माओं ने उपनिपदों में अपना यह 
हा विधास वतलाया है कि “ नेह वानालि किवन” (पृ. ५४: कह. ४.१३) 
“- इस सृष्टि में किसी भी अकार की अनेकता नहीं है, जो कुछ है वह सूल से सत्र 
“ एकमेवाद्वितीवम्‌ ” ( धां. ई.२.२ ) है; और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया हैं 
कि “ सुद्यो: स सत्युमापोति य इृद्द नानेव पश्यति ” जिसे इस जगत्‌ में नावात्व देख 
पढ़ता है, वह जन्म-सरण के चक्र सें फैलता है; -- दम नहों समझते कि उन मह्दा- 
त्माओं का घाशय अह्ैत को छोड़ और भी किसी प्रकार द्दो सकेगा । परन्तु अनेक 
वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिपद होने के कारण जैसे इस शह्धा को घोड़ी सी 
गुज्नाइश मिल जाती है कि कुल उपनिपदों का तात्पर्य क्या एक ही छह ' वैसा दाल 
गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्थ है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक ही 
प्रकार कै वेदान्त का अतिपादन दोना चाहिये । और जो विचारने लगें कि वह 
कौन सा वेदान्त है, तो यह्द अद्वतप्रधान सिद्धान्त करना पढ़ता है कि “ सब भूतों 
का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता >ू ? ( गी. ८.२० ) बची यथार्थ 
में सत्य है एवं देह और विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा हू (गी. १३. 
३१ )। और तो क्या, आत्मौपस्य-चुद्धि का जो नीतितत्व गीता में बतलावा गया हैँ, 
उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी अद्दैव को छोड़ और दुसरे प्रकार की चेदाम्त दृष्टि से 
नहीं लगती है । इससे कोई इमारा यह आशय न समझ ले कि श्रीशंकरा चार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चात्‌ अद्वेत मत को पोषण करमेवाली जितनी युक्तियाँ 
निकली हैं अथवा जितने अमाण निकले हैं, थे सभी यज्र-थावत्‌ गीता में प्रतिपादित 
हैं। यह तो हम भी मानते हैं कि द्ैत, अद्दैत और विश्शीशद्वेत प्रभूति सम्प्रदायों 
की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता वन चुकी है; और इसी कारण से गीता में किसी 
भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं है । किन्तु इस 
सम्मति से, यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता का वेदान्त सामूली 
तार पर शाइर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अह्ठैती है -- हैती नहीं । इस प्रकार गीता 
है 8, अपाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेत्न है सही; पर हमारा सत 
3 | आचार-ष्टि से गीता करम-संग्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक मच्च्च देती 
हू, इस कारण गीता-धर्स शाइर सम्प्रदाय से सिन्न हो गया है। इसका विचार 
आगे किया जावेया | प्रत्ुत विषय तज्वज्ञानसस्बन्धी है; इसलिये यहाँ। इतना पी 
कहना है कि गीता और शाहर स्थदाय सें--दोनों में -- यह तत्वज्ञान एक ही 
अकार का हू अर्थात्‌ अद्वैती हैं। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शाइर 
भाष्य को जो अधिक सतत मात दो गया है, उसका कारण भी यही | 
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अध्यक्त द्च्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण सृष्टि क्योंकर उपजी । पहले बतला 
पाये हैं के सांस्यों ने तो निर्मुण पुरुष के साथ हो त्रिगुणात्सक अर्थात्‌ सगुण 
प्रकृति को शनादि और स्वतन्त्र मान कर, इस अश्न को इल कर लिया है । किन्तु 
यदि इस अकार सगुण प्रकृति को स्व॒तन्त्र मान लें तो जगत के मूलवत्व दो हुए 
जाते हैं; जार ऐसा करने से उस अह्ृवत सत से बाधा आती है कि जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को 
ह्वतन्न नहीं मानते रू तो यह बतलाते नहीं बनता कि एक ही भूल निर्गुण हृष्य 
से नानाविध सगुण सृष्टि केसे उत्पन्न द्वो गईं। क्योंकि सत्कार्य-चाद का सिद्धान्त यह 
द कि निगुंगा से सगुण --जो कुछ भी नहीं हैं उससे और छुछ-- का उपजना 
शॉक्य नहों हैं; भर यह पिद्धान्त भरद्वेत-वादियों को भी मान्य दो चुका है। इसलिये 
दोनों द्वी प्लोर जड़चन हू । फिर यह उलसन सुलमे कैसे ? बिना अद्वेत को छोड़े 
ही, निर्मुण से सगुण की उत्पत्ति होने का सार्ग वतलाना है और सत्कार्य-वाद की इंष्टि से 
वह तो रुका हुआ सा ही दै। सच्चा पेंच है -- ऐसी वैसी उलमन नहीं है । और तो क्या, 
झुघलोगों की समम में, सद्वेत सिद्धान्त के सानने में यही ऐसी अड़चन है जो सव से 
मुष्य, पेचीदा प्रीर कठिन |। इसी अड़्चन ले छड़क कर वे हढवत को अद्भीकार कर 
लिया करते हू । किन्तु अद्वत्ती परिंडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट अड़चन के 
फन्‍्दे से छूटने के लिये भी एक दुकषिसद्धत बेजोड़ सा हूँढ़ लिया है। वे कहते हैं 
कि सत्कार्य-चाद झयवा गुणपरिणाम-बाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता है जब 
कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही धर्ग के द्ोते हैँ; और इस 
कारण झड्ठैती चेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सल्य और निर्णुण ब्रह्म से, सल्य 
और सगुण माया का उत्मझ दोना शक्य नहीं है । परन्तु यह स्वौक्ृति उस समय की 
है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जह०ँ। एक पदार्थ सत्य हैं पर दूसरा उसका सिफू 
हश्य दै, घहा सत्काये-याद का उपयोग नहीं दोता। सांब्य मत-बाले “ पुरुष ! कक 
समान ही * प्रकृति ? को भी त्यतन्त्र और सत्य पदार्थ सानते दे । यही कारण हू 
जो ये निमुण पुरुष से सगुग॒ प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-बाद के अनुसार 
कर नहीं सकते । किन्तु ऋद्ठत वेदान्त का सिद्धान्त यह कि साथा अनादि बनी 
रहे, फिर भी बद्ध सत्व और स्वतन्त्र नहीं है चच्द तो गीता के कथनाजुसार * मोह ', 
८ झज्ान? अथवा * इन्द्ियों को दिखाई देनेवाला दृश्य” है; इसलिये सत्का्-वाद 
से जो झाक्षेप निप्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अद्वित सिद्धान्त के लिये किया ही 
नहीं जा सकता। बाप से लड़का पैदा हो; तो कहेंगे कि चंद इसके गुण-परिणास 
से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति दे और जब कभी वह बच्चे का, कमी शान है ६ 
'और कभी बुडढे का स्वॉग चनाये हुए देख पड़ता है तब इस उदय दखा करले हे 
कि इस ध्यक्ति में झौर इसके अनेक स्थागों सें _गुण-परिणामरूपी कार्यकारण 
नहीं रहता। ऐसे ही जब निधित हो जाता है के पूर्व एंक ही है पक 
आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को इुम असम कह देते हैं और उसे 
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गुण-परिणाम से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नदी गा ४ 28 ५ 
भर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देत् हर 
उस अह का जो स्वरूप मिरी आँखों से देख पड़ता है बच, देष्टि की कसज़ोरी और 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारणा, निरा दृश्य उत्पन्न द्वो गया ह। इससे प्रयट 
हो गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के मल्नक्ष गाचर दो जाने से ही 
खतम्त्र और सत्य चस्तु सानी नहीं जा सकती। फिर इसी न्याय का अध्यात्मझारा 
में भी उपयोग करके यदि यह कह तो क्या हानि दे कि, नान-चचुरुष दूरयीन से 
जिसका निश्चय कर लिया गया है, चह _निर्गुण परबह्म सत्य हुँ; और शानहीद 
चर्मचन्तुओं को जो नाम-रूप गोचर होता है बह इस परब्ह्म का कार्य नह्टी है--वच् ता 
इस्द्ियों की दुबलता से उपजा हुआ निरा असम अर्थात्‌ मोदात्मक दृश्य है । यहां 
पर यह आप ही नहीं फवता कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न नहों हो सकता | फ्योंकि 
दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहों हैं; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी हई 
सिर्फ दृश्य; एवं अचुभव यह हू कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर मी, देखनेवाले 
पुरुष के दृष्टि-सेद से, अज्ञान से अथवा नज़रबन्दी से उस एक ही चस्तु के द्श्य 
बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द और आँखों से दिखाई 
देनेवाते रक्ञ--इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या झावाज़ सुनाई 
देती है, उसकी सूक्ष्मता से जाँच करके आधिभोतिक-शाखियों ने पूर्णतया लिख कर 
दिया है कि 'शब्द ? था तो वायु की लह्दर दै या गति दै । और अब सूच्म शोध 
करने से निश्चय हो गया है कि आँखों से देख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, आदि 
रह भी मूल सें एक ही सूर्यअकाश के विकार हैं; और ज़र्य-प्रकाश ध्यय॑ एक श्रकार 
की गति दी है। जब कि ' गति ? स़ल में एक ही है, पर काम उसे शब्द और 
आँखें उसी को रज्ष बतलाती हैँ; तब यदि इसी न्याय का डपयोग कुछ अधिक व्या- 
पक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नास-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्कार्य-चाद की सच्दायता के बिना ही हीक हीक उपपत्ति इस श्रकार 
लगाई जा सकती है, कि किली भी एक अविकार्य चस्तु पर सनुप्य की सिश्न भिन्न 
इन्द्ियोँ अपनी-अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाप्त-र्पात्मक गुणों का 
४ अध्यारोप ! करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं; परन्तु कोई आवश्य- 
कता नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु सें ये इश्य, ये भुण अथवा ये नाम-रूप होवें 
'हो। और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सर्प का, अथयां सीप में चोंदी 
का अस होना, था आँख सें उँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अथवा 
अनेक रज्ों के चश्मे लगाने पर एक पद़ार्थ का रह्न-विरज्धण देख पड़ना, आदि 
अनेक ्ष्टन्त वेदान्तशास्र में दिये जाते हैँ। समुप्य की इन्द्रियाँ उससे कमी छूट 
गई जाती हूँ, इस कारण जगत्‌ के नास-रूप अथवा भुण उसके नयन-पथ से गोचर 
तो अचश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इब्दियवान्‌ सजुष्य की दृष्टि 
जगदू का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता है, वही इस जगद्‌ के सूजन का अर्थात्‌ 


अध्यात्म | द शे३६. 


निरपेत्ञ और नित्य स्वरूप दै। मनुष्य की न्ह्यों 
घिक इस्दियाँ प्राप्त हो जायें, तो 32० ०९४३९ कक स्तन 
ही न दीखती रहेंगी । और यदि यह ठीक है तो जब कोई पूछे हि कर हि 3 
चाले मनुष्य की--इन्द्रियों की अपेक्ता न करके बतलाओ कि सष्टि कर 
च्ि 2 स्व सृष्टि के सूल में जो 
तत्व है उसका नित्य और सत्य एवरूप फ्या है; तब यही उत्तर देवा पड़ता है कि 
वह सुलतत्त है तो निर्गुण, परन्तु सहुष्य को सगुण दिखाई देता है--बह 38 
की इन्द्रियों का धर्म है, न कि मुलचस्तु का गुण। आधिभौतिक शास्त्र में करा 
की जांच होती है कि जो इच्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं और यददी कारण है 
कि वहाँ इस ढेँग के प्रश्न होते ही नहों | परन्तु मदुष्य और उसकी इन्द्रियों के चष्ट 
प्राय दो जाने से यह नहीं कह सकते कि ईश्वर का भी सफाया हो जाता हैं. अथवा 
मनुष्य को वह आझुक प्रकार का देख पड़ता है इसलिये- उसका त्रिकालाबाधित, 
निद्य और निरपेत्ष स्वरूप भी वहीं होना चाहिये | अतएवं जिस अध्यात्मशास्तर से 
यह विचार करना द्वोता है कि जगत्‌ के सूल से वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या 
है, उसमें सानदी इन्द्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना हो सके 
' अतना/ छुद्ि से ही अन्तिम बिचार करना पड़ता है। शेसा करने से इन्द्रियों को गोचर 
दोनेवाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं और यह लिद हो जाता है कि बहा 
का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निर्मुण एवं सब में श्रेष्ठ है । परन्तु अब प्रश्न 
चोता है कि जो निगुण है; उसका वर्णान करेगा ही कौन, और किस्त प्रकार करेगा ? 
इसी लिये अद्वेतत वेदान्त में यद्द सिद्धान्त किया गया है कि परबह्म का आन्तिम अर्थात्‌ 
निरपेक्ष और नित्य स्वरूप निर्गुण तो दे ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी 
निर्गुण स्वरूप में मह॒ष्य को अपनी इन्ह्रियों के योग से लशुण दृश्य की कलक देख 
पड़ती है। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है कि, निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति 
इन्द्रियों ने पा कहौं से ली ? इस पर अद्वैत वेदान्तशास्र का यह उत्तर है कि सानवी 
ज्ञान की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नहीं, इसलिये यह इन्द्रियों 
का अज्ञान हैं और निर्गुण परवहाय में सगुण जगत का दृश्य देखना उसी अज्ञाव का 
परिणाम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिंत्त ही ज़ाना पड़ता * 
है कि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की ही व्रष्टि की हैं; इस कारण यह सगुण छृष्टि (क्॒ति) 
निर्गुणा परमेश्वर की ही एक ' दैवी साया ! है (गी. ७.३७) । पाठकों की समक में 
अय गीता के इस वर्णन का तत्व भा जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
अप्रबुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक् और लगुण देख पड़े सद्दी; पर उसका सच्चा और 
- श्रेष्ठ एवरुम निगुग है, उतको झ्ान-इृष्टि से देखने में ही झान की परमावधि है (गी. 
७,१४,२४,२५) । दत्त प्रकार निर्शय तो कर दिया कि परमेश्वर घूल में निर्गुण है और 
मनुत्य की इन्द्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता है; फिर भी 
इस यात का थोड़ा सा ख़ुलाला कर देना आवश्यक है कि उक्त विडान्त में लिुण ' 
शदद का अर्थ क्या ससमा जावे । यह सच है कि दवा की. लदरों पर शब्दुरूप 


486 गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


हैं, तब इवा की लहरों में शब्द-रूप आदि के अचवा सौप से चांदी के गुगा चहं 


का अचवां चघव चांदी ब्ु का जब हमारी दान | अधष्यारां धरती सी 
च्ौति; परन्तु यचपि पे उनसे आअध्या रोपित पते चएु हि त््‌ चचाएं य हट पु न या के दा ञ्चा सकता 
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कि बनते मित्र गुण सूल पढ़ायों से हंगि दी नहीं। क्योंकि इम उत्यक्ष देखते ई 
कि यद्यपि सीप से चौंदी के गुण नहीं हैं, तो भी चोंदी के गुणों के ऋतिरेक्त और 


रह न्श कफ ये 
दसेर गण उसमें रहते दी दे। इसी से झव यहाँ एक झौर शरक्वा होती द-नपदि 
5 च्य 


कह कि इस्दियों ने झपने अज्ञान से मुल मरह्म पर मिन गुणों का 22. कद 
था वे गुण बक्म से नहीं हैं, तो पया अर दुलरे गुगा परमक्त में नष्ः मै झोर याद 
मान लो कि हैं, तो फिर वह तिगुंश कहां रहा ! किन्तु छुछ छोर झादिक छुद्टम 
विचार करने से श्ञात होगा कि यदि मूल ब्रह्म ये इत्द्रियों के द्वारा रध्यासेपित किये 
यये गुणों के अतिरिक्त और दुसरे गुण दो भी, तो इम उन्हें लादुम ही कैसे कर 
सकँँगे ? प््योकि गुणों को सहुप्य अपनी इच्क्ियों से ही तो जानता है, और जो 
गुण इल्दियोँ को अगोचर है, थे जाने नहों जाते। सारांश, इन्द्रियों के द्वारा अध्या- 
रोपित गणों के अतिरिक्त परवन्ध से यदि और कुछ दूसेरे गुण हों, तो इनको जान 
लेना इमारे सामर्य से चाइर है; भौर मिन गुणों को जान लेना इसमारे फार्म सैं 
नहीं, उनको परवह्म में सानवा भी न्यायशाल की दृष्टि से योग्य नहीं है। सतपुय 
गुण शब्द का * सजुप्य को छात इोनेवाले गुण ? ऋष करके चेदान्ती लोग पिद्वान्त 
किया करते हैं कि ब्रह्म ' निर्गुण ! है । न तो अद्दत वेदान्त ही यह कहता है और 
न कोई दूसरा भी कह सकेगा कि मल परव्रद्ा-्वरुप ने ऐसा गुण या ऐसी शक्ति भी 
न होंगी कि जो भनुष्य के लिये अतर्ज््य है । किंयहुना, बद्द तो पहले दी चतला दिया 
है,कि बेदान्ती ज्ोग सी इन्द्रियों के उक अज्ञान सथवा साया को उसी मूल परमदा 
की एक अतकय शक्ति कहा करते हू । 

विगुशात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतस्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु 
एक ही निर्गुण प्रह्म पर सनुप्य की इन्द्रियों सत्वान से संगुण इश्यो का जध्यारोप 
किया करती हैं। इसी सत को * विवर्त-बाद ! कद्टते हूँ। प्टित देदान्त के ऊजुम्तार 
यह उपपत्ति इस बात की हुईं कि जब निगुण मद्ष णुक दी घलतच् हू, तथ भाना 
मकार का समुण जयद पहले दिखाई केसे देने लगा। कणाद-मणीत न्यायशाख से 
अजय परमामु जयत्‌ के मल कारण साने गये हैं जोर गेस्याविक्न इन परमारुओं 
को सत्य सानते हैँ। इसलिये उन्होंने विश्वय किया हे कि जे इन असंस्य परसा- 
शुओं का संयोग होने लगा, बच्ची सृष्टि के अनेक पदार्थ यनभे लाते हूँ । परसा- 
शुकं के संयोग का आरुस होने पर 
इसलिये इसको * झाउस-वाद * कहते हैं। पहन नैस्याबिक्ो के असंस्य परभाणुझओं 
के मत को सांस्य सार्थवाले नहीं मानते; ये कहते हूँ कि सड़सष्टि का सूल बारणा 
५४ से और त्रिगुणात्मक मझति' हो है, एवं इस निगुणात्मक भक्ति के गुर के 
विकास से अथवा परिणाम से ब्यक्त सृष्टि बनती है। इस मत को 'गुणपरिणाम-वाद! 


इस मत से र्ृष्टि का निर्माण द्ोता 


कहते हैं । फ्यॉकि 2 यह प्रतिपादन किया जाता है कि, एक मूल सगुण 
प्रकृति के गुण-विकाल से ही सारी व्यक्ति सृष्टि पेदा हुईं है। किन्तु इन दोनों वादों 
को अद्वैती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते | परमाणु असख्य हैँ, इसलिये अद्वेत मत के 
अबुसार वे जगत का मूल हो नहों सकते; और रह गईं प्रकृति, सो यत्पि वह एक 
हे त्तो सी उसके पुरुष से मित्र और ध्वतन्त्र होने के कारण अद्वेत सिद्धान्त 
से यह छत भी विरुद्ध है। परन्‍्ठु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग 
दढुने से और कोई न कोई उपपत्ति इस वात की बवलानी होगी कि एक 
निगुण भरह्म से सगुण प्ष्टि कैसे उपजी है। क्योंकि सत्काय॑-बाद के अनुसार निगुंणा से 
सगुणा दो नहीं सकता । इस पर चेदान्ती कहते हूँ कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धारत 
का उपयोग वह्दीं होता है जहाँ कार्य और कारण दोनों. वस्तुएँ सत्य हों। परूतु 
जहाँ सूलवस्तु एक ही है और जह उसके मित्न मिन्न दश्य ही पलटते रहते हैं, 
वहीँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता। क्योंकि हम स्व देखते हैं कि एक ही 
चस्तु के सित्र भिन्न इश्यों का देख पड़ना उस बध्तु का धर्म नहों; किन्तु दृश--दैखने- 
बाले पुठुप--के दृश्मिद के कारण ये भिन्न मित्र इश्य उत्पन्न हो सकते हैं* | इस 
न्याय का उपयोग निर्गुण महा और सगुण जगत्‌ के लिग्रे करने पर कहेंगे कि अक्ा 
तो निगुंश है पर मनुष्य के इन्द्रिय-बर्म के कारण उसी में सगुणत्व की कलक उत्पन्न 
हो जाती है । यह विवर्त-बाद है। विवर्त-वाद से यह मानते हैं कि एक दही मूल 
सत्य द्रव्य पर अनेक असतद्य अथीत्‌ सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यातेप 
पहोता है; और गुणपरिणास-वाद में पहले से 'ही दो सत्य द्ृव्य मान लिये जाते हैं; 
लिनमें से एक के गुणों का विकास हो कर जगत की नाना गुणयुक्त अन्यान्य चस्तुएं 
उपजती रहती हैं। रूसी में सप॑ का भास होना बिव्त है; और दूध से दह्दी वत 
जाना गुण-परि णास हूँ । इसी कारण वेदान्तसार नामक अल्य की एक प्रति में इन 
दोनों बादों के लक्षण इस मकार बतलाओये गये हूँः-- 
यस्ताध्िकोडन्यथामावः परिणाम उदौरिते। । , 
अवात्विकोंउन्यथामावों विवर्तः सं उद्दीरित+ ॥ 

« किसी मूल वस्तु से जब तात्िक अर्थात्‌ सचमुच चही दुसरे प्रकार की वस्तु चनती 
है, तब उसको (गुण-) परिणाम कहते हैँ और हक ने हो कर मूल वच्तु चइीडुछ 
, की कुछ ( अदात्विक ) भालने लगती है; तब उसे वे कहते है ” (वे.सा.२१)। 
आसम्भ-बाद नैय्यायिकों का है; गुणपरिणाम-वाद सांस्यो का इं अर विवतते-वाद 
अरट्ठैती बैदान्तियों का है । अद्वैती वेदान्ती परमाणु या प्रति, इन 


.# अंग्रेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यों कहेंगे।-- ना उपए 777 पाया ते के के कहे ये कप8णपक 2० द0 
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होता है कि स्वाद के जजला रु से रमुण की उ्साच दा जम 
बे समस्त बडे हैँ कि, वेदान्ती लोग गुणपरिगास-चाद को कभी स्वीकार नह्ठीं करते 
हूँ अयवा आगे कभी न करेंगे, यह|उनकी शूल है । अद्वेत मत पर, सांप्यमत-चालों 
का अथवा अन्यान्य दैतमत-बालों का भी जो यह झुग्य शाद्षेप रइता ई कि निगुंस 
च्म से सगुण प्रकृति का ध्र्धात साया का उस हो दही वही सकता, सो यह 
' आज्षेप कुछ अपरिद्यर्य नहीं है। विदत-वाद का सुस्य उदेश इतना डी दिखला देना 
है कि, एक ही निर्धुण बह्म में माया के अनेक दृश्यों को इसासे इच्धिया को दिख 
पड़ना सम्भव #। यह उद्देश सफल हो जाने पर, अर्थात्‌ जहीं विवत-बाद से यह 
सिद्ध हुआ कि पुक निएुंण पर में ही परिदुणात्मक सगुणा प्रहुति के दृश्य का 
दिख पड़ना शुक्‍्य दे वह, वेदान्तशाथ को यह स्वीकार करने में कोड भी द्वानि 
नही कि; इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण-परिणाम से छुआ है। अद्वत्त चेदात 
का झुज्य कथन यही है कि स्वयं मूल प्रकृति एफ दृश्य ई-- सत्य नहीं दे । जहा 
प्रक्नति का इश्व एक यार दिखाई देने लगा, बच्दों फिर इन णश्यों से जागे चल कर 
निकलबेवाले दुसरे दश्यों को स्वतस्त्र न सान कर अइ्वेत चेद्ान्त को यह मान झेने 
में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे इश्य के गुगा और दुसरे 
से तीसरे आदि के इस प्रकार नाना-गुणात्मक ध्श्य उत्पन्न होते #ूं। शतएव यद्यपि 
गीता में सगवान्‌ ने बतलाया है कि “ बह प्रकृति मेरी दी साया ह ?' (नी. ७. 
8 ४,६ ); फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि दर फे द्वारा अधिष्ठित 
( भी. ६.३० ) इस प्रकृति का अगला विलार इस “ गशु॒द्या गुणेपु बतन्ते ! (गी. 
ऐ-रप३ १४:२३ ) के न्याय से ही होता रहता हू । इससे झात हंता हू कि विवर्त- 
बाद के चनुसार मूल निर्गुण परबह्म से एक बार साया का इश्य उत्पन्न हो चुकने 
पर, इस मायिक दृए्य की, अर्थात्‌ अ्क्ृत्ति के अगले विस्तार की, उपपात्ति के लिये 
गुगोत्कर्ष का तज् गीता को भी सान्‍्य हो चुका दे। जब समृचे दृश्य जगत्‌ को ष्दी 
2. आ३ भायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं | 
क्कि देन देश के झन्यात्य रुपों के लिये गुणोत्कर्प के ऐसे कुछ नियम होने ही 
चाहिये । वेदान्तियों को यह अश्वीकार नहीं है कि मायात्मक इश्य का विस्तार भी 
नियम-यद्ध ही रदइृता हैं। उनका तो इतना दी कहना रे कि, भूल मकाते फे समान 
ये नियम भी माषिक ही हैं और परमेधर इन सब सायिक नियमों का अधिपत्ति है। 
अद इनसे परे है, और उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व पर्थाव वितल्यता 
नाप्त हो गई है। दंशंय-रुपी सगुझ अत्तरव विनाशी अक्षति में ऐसे नियम यता देने 
फा साम्रथ्य नहीं रह सकता कि जो प्रिकाल से भी अवाधित रहे | 
की कय223 किया ८ उससे ज्षात दोगा, कि जगद, जीव और 
सब किया हुआ भग त्मशाद्र की परिभाषा हक अजुसार साया ( भ्रधाँच्‌ साया से 
उस जगत ), आत्मा और परबद्य--का स्वरूप क्या है. एवं इनका 


अध्यारस | श्ह३ . 


प्रश्पर क्या सम्बन्ध हैं । अध्यात्म दृष्टि से जगत्‌ की सभी वह्तुओं के दी चर्ग होते : 
हैं-- नाम-रूप ' भौर नाम-रूप से आच्छादित ' नित्य तत्व * । इनमें से नाम-रूपों 
को डी सगुणा साया अथवा ग्रकृति कहते हैं । परन्तु चाम-रूंपों को निकाल डालने 
पर जो * निद्य त्ृष्य ! बच रहता है, वह निर्गुण दी रहना चाहिये। क्योंकि कोई 
भी गुणा बिना नास-रूप के रह नहीं सकता । यह निल्य और अव्यक्त तत्व ही पर- 
मह्य हूं, और सनुप्य की दुरवेल इन्द्रियों को इस निर्गुण परब्रह्म में दी सगुण साया 
उपजी हुई देख पड़ती हू । यह साथा सल पदार्थ नहीं है; परवह्य ही सत्म शर्थात्‌ - 
त्रिकाल में सी अवाधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु के । दृश्य सृष्टि के नास- 
रूप आर उनसे आच्छादित परबद्य के स्वरुप सम्बन्धी ये सिद्धान्व हुए। अब इसी 
म्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता हू कि मनुष्य की देह और इख्ियों 
धश्य सृष्टि के जन्यान्य पदार्थों के समान नाम-रूपात्मक अर्थात्‌ अनिद्य साया के वर्य से 
हूं; और इन देहेन्द्रियों से ठेका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परह्य की श्रेणी का हैः 
अथवा बद्ा और आत्मा एक ही है । ऐसे अर्थ से बाह्य सैष्टि को ए्वतन्त्र, सत्य 
पदार्थ न माननेवाले अद्टत-विद्वान्त का और चौद्ध-विद्धान्त का भेद अब पाठकों 
के ध्यान में आ द्वी गया द्ोगा। विज्ञान-चादी वौद्ध कहते हैं कि बाद्य सृष्टि 'ही 
नहीं है, थे अकेले प्लाव फो द्वी सल मानते हूँ; और वेदान्वशाल्री बाह्य सृष्टि के 
नित्य बदलते रद्दनेवाले नास-रूप को ही ससत्य सान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि 
दस नाम-रूप के मूल में और मनुष्य की देह में--दोनों में --एक ही आत्मखूपी; चिद्य 
द्रब्य भरा हुआ है; एवं यह एक आात्मतल ही आन्तिस सत्य है। सांख्य सत-वालों 
ने * अविभक्त विभक्तेयु ! के न्याय से स्ष्ट पदार्थों की अनेकता के एकीकरण को 
जड़ प्रकृति मर के लिये ही स्वीकार कर लिया हैं। परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
बाद की याधा को दूर करके निश्चय किय्रा है कि जो ' पिण्ड में है वही ब्रह्मय्॒ में 
हूँ; * इस कारण अब सांस्यों के असंख्य पुरुषों और प्रकृति का एक ही परमात्मा 
में अद्ठैत से या श्विभाग से समावेश हो गया है । शुद्ध आधिमोतिक परिड्त हेकलल 
अट्ठैती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति सें दी चेतल्य का भी संभ्रद करता 
है; और चेदान्त, जड़ को प्रधानता नदें कर यह सिद्धान्त हिथिर करता है कि 
दिक्कालों से अमर्यादित, अ्रग्टत और स्वतन्त्र चिह्रपी परमह्म नदी सारी स॒ुष्टि का मूल 
है । द्वेकल के जड़ प्रद्ित में और अध्यात्मशाल के अद्गित में यद् अत्यन्त स्देत्व 
पूर्ण भेद हे । अद्ठेत वेदान्त का यदी सिद्धान्त गीता में है, और एक एुराने कवि ने 
समग्र अद्वैत वेदान्त के सार का वर्गीन यो किया है -- 


ोका्ेंन प्रवद्षयामि यदुर्क ग्रन्थकोटिमिः । 
ब्रह्म सत्य जगन्मिय्या जावों अहैव नापरः ॥ 


« करोड़ों अन्धों का सार आधे छोक से बतलाता हूँ: ( १) मेह् पक ३ (२ 2 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी नाम-रुंप मिथ्या अथवा नाशवान्‌ हैं और (३? 


२४४ गीतारहस्य अगवा कर्मयोगशाश्ष । 


महुष्य का आत्मा एवं ब्रह्म मूल से एक ही है, दो नहीं ।” इस छोक का 'लिख्या! 
शब्द यदि किसी के कान से चुभता हो, तो बह धृद्ददारणयक्र उपनिपद्‌ के अनुसार 
०० प 5 हि. हब 
इसके तीसर चरण का * ब्रह्माद््॒त जगत्सत्यम ? पादान्तर खुशी से दर से: परूलु 
पहले ही वतला चुके हैं कि इससे भावाये नहीं चदलता हू। फिर भी झुछ देदान्ती 
इस बात को ले कर फ्रिज मकगड़ते रहते हूँ कि समूचे दश्य जवत्‌ के अध्श्य किन्मु 
नित्य परमह्यरूपी सूलतत्त को सत्‌ (सर) कह या असद ( असत्य ल्‍ शनृत )। 
अतएुच इसका यहां थोड़ा सा खुलासा फिये देते ई कि इस बात का टीक ठीक बीज 
क्या है। इस एक ही सच या सत्य शब्द के दी भित्त भिन्त अर्थ होते हूं, एसी 
कारण यह भाणड़ा मचा हुआ है; और यदि ध्यान से देखा जाये कि प्रत्देफ परुप 
इस ' सत्‌ ! शब्द का किस अर्थ से उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं 
रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को पुक सा संजूर हूं कि महा प्व्श्य चोने 
पर भी चित्य हू, और नास-रुपात्मक जगतु रएय दोने पर भरी पल-पल से वदलमे- 
वाला हैं। इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावहारिक शर्यथ हू (१) आँखों के बागे 
धभी प्रचक्ष देख पड़नेवाला अर्थात्‌ प्यक्त ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे 
बदल चाह न बदले ); और दुसरा अर्थ है (२) बह अच्यक्त स्वरूप कि जौ अहेये | 
एक सा रहता है, आँखें से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदले | इनमे से 
पहुला अर्थ जिनको सस्मत है, वे आँखों से दिखाई देनवाले पाक, है 
को सत्य कहते हैं, औ 44002 नास-स्पात्ाक जगत 
दें; आर पस्रह्म को इसके विरुद्ध श्र्धाव्‌ आंखों से न देश पडनेदाला 
धतपव घसद धघवा असल कहते हैं । पाइप कैचिरीव उपनिषद मे घय 
लिग्रे ! सत्‌ ! और जो दृश्य सृष्टि से पर लिये * त्यत ? 
पी है, उसके लिये * त्वथ ? ( पर्चा 
जो के परे है ) अथवा ' झनत  ( आँखों को भ दे 20007 कक, 
हे न 9 चर खो हे देख शद्ध ५० 
योग करके ब्रह्म का चने इस सा किया डर किम 58220) 
हकेजी कुछ सल में या जा 
था चच्ी द्रव्य * सच्च त्यस्चासवत्‌। निरके चारिरुत; थ पका मी 
वत्‌। निरुर ६ थ। नि सिलयात 
विज्ञान चाविज्ञान च । सत्य॑ खोनते के. कक जम मान का 
पड़नेबाला ) और वह (जो परे ६), वाच्य और अनिव आय 3 पी 
जात और अविश्ञात ( अज्ेय ), साय और उ पद निवाच्य, साधार भर निराधार, 
हैं। परन्तु इस अकार ब्रह्म को * अनत * कप अल प्रकार द्विधा चना हुआ 
नहीं है; क्योंकि आगे चल कर तैत्तितीय उपनिषद से री & प्र्थ मूठ या प्रसत्य 
शत की शोेय ज्पनिषद से दी कहा है कि «८ 
महा जगत्‌ की “ अतिहा * अधवा आधार है, इसे और दुसरे पे: 0 
हूं. एवं जिसने इसको जान लिया बच अभय हो गया वर आधार की इपेज्षा नहीं 
कि शब्द-भेद के कार | अभय हो गया।! इस यान से स्पष्ट हो जाता 
कद है ण भावाय से कुछ अन्तर नहीं दोता है।ऐ 
हा है कि “ झसह्ा इदसम आसीत्‌ “-.यह सा 3३ अकबर 
झार ऋतषिद्‌ क्के (१०, १२९६,५ ) चर्णन कै रा जगत्‌ पहले जज (मठ) था, 
माम-रुपात्मक व्यक्त न के अनुसार, आगे-चल कर उसी 
५. मेक व्यक्त जगत्‌ निकला है ( सै से सत्‌ यानी 
यहाँ पर ' असत्‌ ? शब्द २.७ ) ! इससे भी €्प्ट दो जाता है 
असत्‌ ! शब्द का प्रयोग * शब्यक थर्थात आंखों दे! जाता है कि 
प्‌ आँखों से न देख पड़नेवाले ? के 
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अर्थ में 'ही ड्ञा है; और वेदान्तमृत्रों (२. १. १७) में बाद्रायणायाय मे उक्त 
वनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किस जिन लोगों को 'सत्‌ ? अथवा ' सत्य! 
शब्द का यह अर्थ ( ऊपर बतलाये हुए अथथों से से दूसरा अर्थ) सम्सत है--आँखों . 
से न देख पड़ने पर भी स्देव रइनेवाला झथवा दिकाझ वे--उस अद्श्य पखल्क को पी 
सतू या सत्य कहते हूं कि जो कभी भी नहों वदलता और चाम-रूपात्मक माया को 
असत्‌ यात्री ऋसत्य अर्थात्‌ विनाशी कहते हैं। उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन 
किया गया हू कि “ सेव सोस्पेद्सप्र आसीतू कथमसतः सज्जायेत ?--पहले यह 
सारा जगत सत्‌ ( अद्य ) था, जो असत्‌ हे यानी नहीं है उससे सत्‌, यानी जो 
विद्यमान €--भान्द ह-फैसे उत्पन्न होगा (छा. ६. २. $, २) ? फिर भी छान्दोग्य 
उपनिपद से ही इस परमरद्म के लिये एक एथान पर अव्यक्त अरे में *' असत्‌ * शब्द 
प्रयुक्त हुआ है (छां,३.१६.१)%। एक ही परवहा को मित्र सित्त समयों और अर्थो से 
एक चार “सत्‌' तो एक बार “असत्‌, यों परस्पर-चिरद्ध नास देंने की यद्द गड़बड़-- 
आअर्धात्‌ चाच्य ध्र्थ के एक ही दोने पर भी निरा शब्द-बाद मचवाने में सहायक--- 
प्रणाली आगे चल कर रुक गई; और अन्त में इतनी ही एक परिसाणा स्थिर द्वो गई है, 
कि महा सत्‌ या सत्य यानी सदृव स्थिर रहनेवाला है, और दृश्य साष्टि असत्‌ अर्थात्‌ 
नाशवान्‌ हू भगचद्ठीता सें यही आन्तिस परिभापा मानी गई है. और इसी के 
अमुसार दसरे अध्याय ( २. १६--१८ ) में कह दिया है कि परबरह्म सत्‌ भौर 
अविनाश है, एव वाम-रुप आसत्‌ श्रर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं; और बेदाम्तमृत्रों का भी 
देसा द्वी सत दे । फिर भी इश्य रृष्टि को ' सद्‌? कद कर प्नरह्म को * झसत्‌? था 
« हव्‌ ! ( चह > परे का ) कददने की तत्तिरीयोपनिपद्वाली इस पुरानी परिभाषा 
का मामोनिशों अब भी विलकुल जाता नहीं रहा है | पुरानी परिभाषा से इसका . 
भली मौंति ख़ुलासा च्वो जाता दै कि गीता के इस उ“सत-खत्‌ ब्रद्मनिदेश (गी. 
१७,२३ ) का सूल ध्र्थ प्या रहा होगा । यह * ऊ* ? मूढ़ाचररूपी बेदिक मन्त्र है; 
इपनिपदों में इसका अनेक रीतियों से व्याध्यान किया गया है ( पर. ४५ 32" जे 
छा, १.३ )। “ तत्‌ ? यानी बह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य 
तत्व है; और “ सत्‌ ? का धर्थ है आँखों के सामनेवाली दृश्य पृष्टि | इस सक्षत्प 
का अर्थ यह है कि ये तीनें। मिल कर सव ब्रह्म दी है; और इसी अर्थ में भगवांत्‌ 
ने गीता में कहा दे कि “ सदसच्चाइमणैन ” (गी. ६. १६ )-- सतत थानी पर- 
ब्रह्म और प्सत्‌ अर्थात्‌ दृश्य तृष्टि, दोनों मैं ही हैं। तथापि जब कि गीता में कर्स- 
योग ही प्रतिपाथ है, तव सत्रइवें अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया च् कि इस 
ब्रह्मनिदृश से भी कर्मग्रग का पूर्ण समर्थन दता हैं। “| तय पे से भी कर्मग्रोय का पूर्ण समर्थन दोता हैं; ' * तत्सतू ! के “सत्त्‌ 

५ अधात्मशास-निषयक अंग्रेज अन्थकारों में मी, इस विषय में मत-मेंद है कि 758 
अर्थीद्‌ तद॒ का जद के दश्य ( माया) के लिये उपयुक्त रो अथवा वस्तुतच्च (दो) के है । 
कान्‍्ट दृद्य को सघ समझ कर (289) ) वस्तुतत्व का अविनाशी मानता हे बे है । 
और थीन प्रमुति दृइव को अक्तद (पध००आ) समझ कर वत्युतच् को इर (88) कई 
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शुष्द का 'अर्थ लौकिक दृष्टि से भला झथांत्‌ सद॒वाद्दि से किया हुआ अथवा वह कस 
है कि जिसका अच्छा फल मिलता दै; और तत्‌ का श्र्थ परे का या फलाशा - छोड़ 

कर किया हुआ कर्म है। सहृत्प में जिसे “ सत्‌ ! कहा है वह इश्य सृष्टि यानी कर्म 
ही है, ( देखो अगला प्रकरण ), अतः इस महानिर्देश का यह कर्मप्रधान . झ्र्थ 
मूल अर्थ से सहज ही निप्पत्ष होता है । #* तत्सतू, नेति नेति, सब्चिदानन्द, 
झौर सत्यस्य सत्य के अतिस्क्ि और भी कुछ -अद्धनि्देश उपनिपदों में हूँ; 
परन्‍्ठु उनको यहाँ इललिय नहीं वतलाया कि गीता का अर्थ सममने में 

शनका उपयोग नहीं है । 

जगत्‌, जीव और परसेश्वर ( परमात्सा ) के परध्पर सम्बंध का इस भकार 
निर्णाय हो जाने पर, गौता में सगवान्‌ ने जो कद्दा है कि “ जाव मेरा ही ' अंश ! 
है? (गीता, १५. ७) और “ मैं ही एक *' अंश ? से सारे जगत में व्याप्त हूँ ? 
(गी. १०. ४२)--एवं बाद्रायणाचार्य ने भी वेद्ान्तसत्न (२. ३. ४३३ ४. ४- १६) 
में यहीं घात कद्दी ह--अथवा धुरुपसक्त में जो “पादो5स् विश्व सूतानि व्रिपादस्या- 
मृत दिवि ” यह वर्णान है उसके “पाद ! था “ अंश ? शब्द के अर्थ का निर्याय 
भी सहज ही हो जाता है । परसेववर या परसात्सा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि 
बह निरवयव और नाम-रूप-रदित है; अतएच उसे काट नहीं सकते ( अच्छेश्य ) 
और उसमे विकार सी चह्दीं होता (अविकार्य); और इसलिये उच्चके अलग अलग 
* विभाग था टुकड़े नहीं हो सकते (सी. २. २५)। अतणएव जो परत्रह् सघनता से 
अकेला दी चारों शोर व्याप्त है, उलका और सलुष्य के शरीर से निवास करनेवाले 
आत्मा का भेद वतलाने के लिये यत्रपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि 
<€ शारीर आत्मा ? परब्ह्म का ही ' अंश ? हू; तथापि * अंश ? या. भाग ? शब्द 
का अर्थ “ काट कर अलग किया छुआ इुकड़ा ” या “ अनार के पनेक दाने से से 
पक दावा ” नहीं है; क्रितु तात््विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये, 
कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (सठाकाश और घटाकाश) 
पक ही सर्वव्यापी आकाश का ' अंश * या भाग है; उसी प्रकार 'शारीर ऋआात्मा! 
भी परबद्म का अंश है (अमृतविन्दूपनिषद १३ देखो) । सांख्य-चादियों की प्रकृति, 
और शेकल के जड़ादत सें साना गया एक बस्तुतत््व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण 
परसात्मा के ही सगुण अर्थात्‌ मर्यादित अंश हैं| आधिक क्या कहें; आधिभौतिक 
शास्त्र की प्रणाली से तो यह्दी मालूम दोता है, कि जो छुछ व्यक्त या अव्यक्त सूल 
चचच् (५ फिर चाहने वह आकाशवत्त्‌ कितना सी ध्यापक हो ), चद् सब स्थल 
और काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतएव सर्याद्त और नाशवान्‌ >झे । यह्द घात 
लच है कि उन तचों की ध्यापकता भर के लिये उतना ही परमह्ा उनसे आच्छादित 
23255 उन तत्तों से मर्यादित न हो कर उन सब में झत प्रोत भरा 
नहीं फेर करे अतरेक्त न जाने वच्च कितना बाइर है, जिसका कुछ पता 
ज्यापकता इश्य खृष्टि के बाइर कितनी है, यद्ट वतल्ाने के लिये 
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यद्यपि | नरिपाद * शब्द का उपयोग घुरुपसूक्त सें किया गया है, तथापि उसका अर्थ 
अनन्त * ही इष्ट हैं। वच्तुतः देखा जाय तो देश और काल, साप और तौल या 
संब्या इत्यादि सव नाम-रूप के ही प्रकार हैं; ऋौर-यह बतला छुके हैं कि परजह्ा 
इन सब नाम-रूपों के परे ६ । इसी लिये उपनिषदों में अक्म-स्वरूप के ऐसे वर्णन 
पाये जाते हूं, कि जिस नाम-रूपात्मंक * काल * से सव कुछ झसखित है, उस 'कालः 
को भी असनेवाला या प्चा जानेवाला जो तत्व है, वच्दी परबह्म है (मै, ६. १५); 
और ' न तज्नालयते सू्ो न शशांको न पावकः ? -- परमेश्वर को प्रकाशित करने- 
वाला पृ, चन्द्र, आपसे इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु 
वह एववय॑ प्रकाशित है -- इत्यादि प्रकार के जो वर्णव उपनिषदों में और गीता में 
हूँ उनका सी श्र्थ वही है (गी. १५. ६; कठ. ५. १४; श्वे, ६. १४) | छूर्य-चन्दर-तारा- 
गण सभी साम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हूँ । जिसे * ज्योतिषां ज्योतिः ! ( गी. १३. 
१७; वृद्द. ४७. ४. १६) कहते हैं, वच्द स्वयप्रकाश और ज्ञानमय बहा इन सब के 
परे अनन्त भरा हुआ है; उले दूलरे म्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं हैं; और उप- 
निपदों में तो स्पष्ट कह्ट है कि स्र्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है व भी उसी 
स्वयंप्रकाश त्रह्म से दी मिला है (झुं, ९. २. १०)।आधिभोतिक शा की युक्तियों 
से इन्द्रिय-गोचर ह्ोनेवाला अतिद्नदम या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये--ये 
सब पदार्थ दिक्ाल आदि नियमों की कैद में वँधे हैं, अठएच उनका समावेश 
* ज्गत्‌ ? ही में द्ोता है । सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों से रद्द कर भी उनसे 
निराला और उनसे कहाँ अधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है 
खत्तणुथ केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शात्रों की युक्तियाँ 
था साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक ज़ूच्म और पगल्भ दो जायें, तथापि 
सृष्टि के मूल “ अमृत तत्व ? का उनसे पता लगना सम्भव नहीं। उस अविनाशी, . 
अविकार्य और अमृत तत्व को केचल अष्यात्मशातर के शानमार्ग ले दी हँदना चाहिये। 
यहाँ तक चध्यात्मशालञ के जो सुल्य सुख्य सिद्धान्त ववलाये गये और शास्तीय रीति 
से उनकी जो संज्षिप्त उपपत्ति वतलाई गईं, उनले इन बातों का स्पष्टीकरण हू जायगा, 
कि परमेथर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक और अनिद्य हैं तथा 
इनकी झापेक्ता उसका अव्यक्त स्वरुप श्रेष्ट है; उसमें भी जो निर्गुण अर्थाद नाम- 
रूप-हित है वही सब से श्रेष्ठ है; और गीता में वतलाबा गया है कि अज्ञानले 
निर्गुण ही सगुण सा मालूम द्वोता हैं । पल्दु इन सिद्धास्तों को केवल शब्दें में प्रथित 
करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदेव से इमारे समान चार छात्र 
का कुछ ज्ञान होगया है -- इसमें कुछ विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस वात से. 
', कि ये तारे सिद्धान्त बुद्धि सें घुस जावें, सन में प्रतिविस्वित हो जावें, हृदयम , 
जम जायें और नस सस में समा जाबें; इतना होने पर परमेथर के स्वरूप की 
इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक दी पजह्म सब माया में न्‍्याप्त दूं 
और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव 


रच यौतारहस्य भयवा कर्सयोगशाल । 


हो जावे; पल्चु इसके लिये अनेऊे पीढ़ियों के संस्कारों की, इब्धिच-निम्रह की, 
दीघोद्योग की दया ध्यान और उपासना की सद्ायता अत्यन्त कझापरश्वक्न है । इन 
सब वातों की सहायता से “ सर्वत्र एक ही ऋात्सा ४ का भाव जब किल्ी भह्दुप्य 
के संकट-ससय पर सी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीतिसे स्पष्ट गोचर होने 
लगता है, तसी समकपा चाहिये कि उसका - अद्यक्ञान चथार्थ सें परिपक हो गया 
है और ऐसे ही महुष्य को सोक्ष माप्त होता है (सी. ४.६८-२० ६:२४,२२ ) -- 
चही अध्यात्मशास्र के उपछुंक्त सारे लिद्धान्तों का सारभूत चौर शिरोमणि-सूक्त 
आन्तिम सिद्धान्त है । ऐला आचरण जिस पुरुष से दिखाई न दे, इसे * क्या ! 
सममसतना चाहिये -- अभी वह मद्च-छावातते से पूरा पक नहों पाया है। सचे लाघु 
और बिरे चेदान्तशास्त्रियों मे जो सेद है, चह यही # । और, इसी अभियाय से 
संगवद्गीता से क्ञाव का लक्षण दततलाते समय थह नहीं कहा, कि «“ बाद्भ सृष्टि फे 
समूलतज् को केवल छुढद्धि से जान लेना ” ज्ञान हूं, किन्तु चह कहा है कि रचा 
शाव पी है जिससे ४ अम्ानित्व, ज्ञान्ति, आत्मनिम्रद्द, समझुद्धि ” इत्यादि 
उदात्त सपोदृत्तियों जागूत हो जायें और जिपसे दित्त की पूरी शुद्धता भाचरण में 
स्व व्यक्त हो जावे ( थी. १३. ७-४१ ) | जिसकी व्यवसायात्मक घुद्धि शानसे 
आत्मतिठठ ( अर्धाद्‌ आत्म-चनात्मविचार में स्थिर ) हो जाती है और जिसके सन 
को सर्व-भूतात्लैक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस एरुप की दालनात्मक बुद्धि 
सी विस्सदेह शुद्ध ही होती इ। पल्तु यह समम्तने के लिये कि किसकी दाद केस 
5, उलके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं हैं; अतपुद फेवल पृष्तकों 
से माप्त कोरे ज्ञानअलार के आइुनिक्त काल में इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
ज्ञान! था ९ समहुद्धि ! शब्द से ही शुद्ध ( व्यवतायात्मक ) दुह्टि, घुद्ध चातना 
( चासनात्मक डे ) अर शुद्ध ऋाचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश किया 
दा ईै।मह्य हदिपय से कोत वाजग्रोडित् दिजलानेवाले, औौर ज्ले सुन कर 'बाह! 
वाह !! कहते हुए सिर हिलानेवाले, या झिसी मादक के दर्शकों के सम्तान * एक 
बार फिले -- बन्लसोर ! _फहनेदाले चहुतेर दोंगे ( थी. २.२६; के, २.७ )१। 
परूठु जता कि ऊपर कह झाये हैं, जो सनुप्य चनन्‍्तवीद्य शुद्ध ऋर्घाद साम्पशीर 
हो गया हो, वही सच्चा आात्मावे्ठ है और इली को झुकि पिलती है, नकि निरे 
कस श 7 किर चाहे बह कैला सी वहुश्गुत सौर चुछ्धिमान्‌ क्यों द हो। उपति- 
पदों से स्पष्ट कद हे है “ नायसात्मा अवचनेन सन्‍्पो न सेघया बहुना धुतेव ? 
( १2203 का > भें रइच्ी भकार तुकाराम सद्दाताज सी कहते हैं -- 
' मैं कप हे ५ 2. पे.उराण-कया कहेगा; पल्लु तू यह सहों जान सकता कि 
माप 8 ”?। देखिये, इसारा झ्वव कितना संकाचित है ।। छुक्ते मिलती है * 
पहन जज रो भरने पक पढे है| शान हु सुछि धाम 
इश्च जगत में सेद घा हक हे कप 3 कक जन 
है; प७छु हमारे सध्यत्स्तात्र ने निश्चित कर रखा है, कि 


है# 


जय अद्धाताज््य का पूष क्वाव हो जाता है चव आत्मा भह्म में मिल जाता है, . 
नर अप्नछ्वावी पुरुष भाष ही प्रद्सकुप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को 
दी  भद्धनिर्वाण ' सोक् फइते |ूं। यह बरह्ानिर्वाण किसी से किसी को दिया 
नहीं जाता; यह फह्दी दूसरे स्थान से झाता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी 
अन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहं!ं। पूर्ण आत्यकज्ञान जब और जहाँ 
द्लोगा, उसी छाण में मोर उसी स्थान पर मोक्ष घरा हुआ है; क्योंकि मोद्य तो 
क्षात्मा द्वी की सूल शुद्धावस्था है; चच कुछ निराली घ्वत॑त्र चत्तु या स्थल नहीं है। 
छ्षिययीता ( ३३. ३२ ) में यद्द छोक है -- | 
मोक्षस्य न हि वासोउप्ति न आमान्तरमेव वा। 
अद्चानहदयग्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ * मोक्ष फोई ऐसी वस्तु चद्दों कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा 
यह भी नहीं कि उसकी आति के लिये किसी दुसरे गाँव या प्रदेश को जाया पड़े । ” 
इसी प्रकार अध्यात्मशास से नियन्न होनेवाला यही-अर्थ भगवद्लीता के “अभितो 
म्लनिर्वायं घत॑ते प्रिदितात्मनाम्‌ ” ( गी. ५. २६ )-- जिन्हें पूणी आत्मज्ञाव छुभा 
है उन्हें ग्रष्मनिदाण रूपी भोद्य श्राप ही जाप श्राप दो जाता है, तथा ४ यः सदा 
मुक्त पृप सः ” ( भी. ५. २८ ) इन शोझों में चित है; और “ बक्ष वेद ब्रद्धाव 
भवति ”--जिसने महा को जाना, वह बद्य ही हो जाता दै (सु, ३-२. ६) इत्यादि 
वपनिपद्-वाक्यों में सी वही अर्थ वर्णित दै। सलुष्य के आत्मा की श्ञाव-इंष्टि से जो 
यह पण[विस्या होती है, उसी को ' श्रक्मभूत ? (गी. १८० ५७) था “बाक्षी 
स्थिति * क्टते है ( गी. २. ७२); और स्थितगज्ञ-( गी. २. १५-७२ ), भक्तिमाब्‌ 
(मी, ३६४. ६३-२० ), या तिगुणातीत ( गी. १४.२९--२७ ) घुरुषों के विषय में 
भगवद्गीता सं जो चर्गान हैँ, वे भी इसी अवध्या के हैं। यह नहों समझा चाहिये, 
फि जैसे सांस्य-बादी ' निगुणातीत ? पद ले प्रकृति और छुरुप दोनों को स्वतंत्र मान 
फर पुरुष फे फेवलपत या ' कैवल्य ' को मोक्ष सानते हैं, वैसा द्वी मोत्ष गीता को 
भी सम्तत है; किन्तु सीता का अभिग्राय यह है, कि अध्यात्मशास् में कह्दी गई 
प्राही अवस्या “जई ब्ह्यात्मि '--मैं ही मह्य हूँ (हू. १. ४. १०)--कभ्ी वो भक्ति 
मार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पातअल योगमार्ग से, और कभी गुणायुण-विवे- 
चनरूप सांस्यन्मार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गों में अध्यात्मविचार केवल 
घुद्धिगम्प मार्ग है, इसछिय्रे गीता में कह्दा है कि सामान्य सह॒प्यों को परसेशर- 
स्वरुप का क्षान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तार- 
पूर्वक विचार इमने आगे चल कर तेरदेवे प्रकरण में किया है। साधन छुछ भी हो; 
वि क्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेश्नस्स्वरूप का 


इतनी बात तो निर्विधाद है, कि भ्मात्मक्य का ऐ( ४ 
रि ही आत्मा को पहुचानवा, और उसी भाव के . 


शायों से एक द 
"ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवध्या जिसे 


शान द्ोना, सब प्रा 
अनुसार बर्ताव करना द्वी अध्यात्म ऐ 
होता हैं । यह पइले दी बवला छुके 


प्राप्त द्वो जाय बच्दी छुदप धन्य तथा इंतकत्य 
भी, र, ३% 


श्र गीवारहस्य अयवा कर्मयोगशासतर । 


: हैं, कि केवल इक्तिय-सुख पश्चओं और सलुप्यों को एक ही समान झोता है इस- 
लिये महुष्य-जन्म की साथेकता अथवा सुष्य की साजुपता ज्ञानआति दौी में है। 
सब आएियों के विषय में काया चाचा सन से सेव ऐली दी साम्यमुद्धि रख अपने 
सब करतीं को करते रहना ही नित्य-सुक्तावस्था, पूर्ण योग था लिद्धावस्था डु।इस 
अचस्पा के जो वर्शान गीता में हैं, उनमें से बारह अध्यायवाले _भक्तिसान्‌ पुरुष 
के वर्ग पर टीका करते दुए ज्ञानेधर सद्दाराज # ने अनेक इृछटन्त- दें कर अश्भूत 
पुरुष की साम्यावस्था का झत्यंत सनोहरर और चटकीला निल्‍ूपगा किया है; आर 
यह कहचे में.कोई हर्ज नद्दी, कि इस निरुषण से गीता के चारों स्थानों से चर्गित 
ग्राह्मी अचच्या का सार आ गया है; यथा:ः- “ हे पार्थ ! मिस्तके हृदय सें विप- 
मता का नास तक नहीं है, जो शबु और मित्र दोनों को समान ही मानता हैं; 
अथवा है पांडव ! दीपक के समान जो इस बात का भेद-साव नदीं जानता, कि 
यह मेरा घर है इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और चह पराया घर है इसलिये चष्दीं 
अँधेरा करूँ; बीज वोनिवाले पर और पेड़ को कावनेवाले पर भी दुक्त जैसे सम- 
भाष से छाया करता है; ” इद्यादि ( छा. १२. ६८) । / एथ्बी के समान बच इस 
बात का भेद बिलकुल नहा जावता कि उत्तम की संगति फरना चाहिये अथवा 
अधमस का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्राण मन में इस यात को नद्दों सोचता 
कि राजा के शरीर से व्यापार करूँ घीर रह का अपमान करूं; जले जल यह भेद 
नहीं करता कि गो की तृपा घुसाऊँ झौर ज्यात्र के लिये चिप घन कर उसका नाश 
फरूँ; वैसे ही सब भाणियों के विपय में मिसकी एक सी मित्रता > जो खर्य कृपा 
की यूर्चि है, जो अच्ंकार का नाम तक नहीं जानता, जो अपने निज का छुछ नहीं 
ससभता, जो सुख-दुःख को नहीं पहचानता ? इत्यादि ( ज्ञा, १९.१३ ) | ग्रध्यात्म- 
विद्या से जो कुछ अन्त सें आप्त द्वोता है, वह यही हे । 

उपयुक्त विवेचन से विद्त होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मुलभूत अध्यात्म- 

ज्ञान की पलुपरा इसारे यहाँ उपनिषदों से लया कर झ्ञानेखर, सुकाराम, समदाल, 

फबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक लाघु घुरुषों तक किस प्रकार 

अव्याइत चली आ रही है। परन्तु उपनिषदों के भी पहले यानी अत्यंत प्राचीन 

काल में ही इसारे देश से इस ज्ञान का प्राइसोव हुआ था, और तव से फस क्रम 

से शागे उपनिषदों के विचारों की उत्तति दोती चली गई है। यह यात पाठकों को भली 

भांति समझा देने के लिये ऋत्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त सापान्तर सद्चित यहाँ झन्त 

न दिया गया है, जो कि उपनिपदान्तर्गत अद्यमविद्या का आधारस्तम्म है। छष्टि के 

अगन्‍्य मुलतत्व जीर उससे विविध दृश्य सूष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार 

इस सक्त से अद्शित किये गये हैं वैसे अगल्भ, स्वतंत्र और जड़ तक की खोज 
करनेवाले त्वज्ञान के सार्सिक विचार अन्य किसी भी घर्स के सुलग्रन्‍्धों में दिखाई 








त्ते र 55% 
हे हक महाराज के * ानेखरी * घन्य वा हिन्दी अनुवाद श्रीध्ुत रमुनाथ माधव 
हैं, वी. ए. संद जज, चागपुर ते पिया है; और यह झन्ध-उत्दों से मिल नकता है 


अध्यात्म 
नहीं देते। इतना दी नहीं; फिन्तु ऐसे अध्यात्मं-विचौरों, ले परिष्‌र्णा_और (728 


पाचीन लेख भी झब तक कहो उपलब्ध नहीं हुआ है.। इसलिये! अनेक पु 
पंदितों ने धार्मिक इतिद्ास की दृष्टि से भी इस सक्त को अलंत महत्व दूँ जान कर 
आश्चर्य-चकित दो अपनी अपनी भाषाओं में इसका अजुवाद यह दिखलाने के 
लिये किया है, कि मनुष्य के सन की भनृत्ति इस नाशवान्‌ और नाम-रूपात्मक सृष्टि 
के परे नित्य और अचिन्त्य अह्म-शक्ति की ओर सहज चही केले कुक जाया करती है। 
यह ऋग्वेद के दसवें मंडल का १२६वाँ छुक्त है; और इसके आदि शब्दों से. इसे... 
“/ नासंदीय-मृक्त ” कहते हैं । यही मृंक्त तैतिरीय आह्मण ( २:८.७.) में लिया " 
गया है और सहाभारतान्तर्गत नारायणीय या सायवत-घर्म से इसी सक्त के आधार 
पर यह वात वतलाई गई है कि भगवात्र्‌ की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कैसे 
उत्पन्न हुईं ( सभां. शा. ३४२, ८) । सर्वाचुक्रमणिका के अनुसार इस सूक्त के 
ऋषि परमसेष्टि प्रजापति हैं और देवता परसात्मा है, तथा इसमें निष्टप्‌ चूत्त के यानी 
ग्यारह अक्षरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ हैं। * सत्‌ ” ओर * असत्‌ ! शब्दों 
के दो अर्थ दोते हैं; अतएुव स॒ष्टि के सुलद्रब्य को * सत्‌ ! कहने के विषय में उप- 
निपत्कारों के जिस सतभेद्‌ का उछेख पहले हस इस प्रकरण में कर घुके हैं, चह्दी 
सतमेद्‌ ऋणेद से भी पाया जाता है। उदाइरणार्थ, इस मल कारण के विषय में 
कई तो यह कहा है कि “ मुकं सहिप्रा वहुधा वदन्ति ” ( ऋ. १. ३६४. ४६ ) 
झथवा “ एक सन्त घहुधा कव्पयन्ति ” ( ऋ. १. ११४. ५ )--वच एक और संत्‌ 
यानी सदैव स्थिर रइदनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अवेक नासों से पुकारते हैं; 
और कही कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है के ४ देवानां पूष्य युगेड्सतः सम- 
जायत ” (ऋ, १०. ७२. ७ )--देवताओं के भी पहले असत्‌ से अर्थात्‌ अब्यक्त 
से “ सत्‌ ? आर्थात्‌ व्यक्त सष्टि उत्पन्न हुईं | इसके आतिरिक्त, किसी न किसी पुकक 
दृश्य तत्त से चष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋग्वेद 'ही में भिन्न भिन्न अनेक 
चर्णान पाये जाते हैं; जैसे सष्टि के आरूम से मल हिरणयगर्स था, अझूत और छृत्यु 
दौनों उसकी छाया हैं, और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुईं है ( ऋ. ३०. 
३२१ $५ २)। पहले विरादूरूपी घुरुप था, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी -सुष्ट 
उत्पन्न हुई ( कह. १०. &० ); पहले पानी ( आप ) था, उसमे मजापति उत्पन्न इुच् 

' ( ऋ, ३०. ७२. ६+१०. पर- ६ ) ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि 
( झन्धकार ), और उसके आगे समुद्र ( पावी ), सवत्वर इत्यादि उत्पन्न हुए ( ऋ. 
4०. १६०. ३ )। ऋहबेद में वशित इन्दरों सूल ह्ृष्यों का आगे अन्यान्य स्थानों में 
इस प्रकार उछेख किया गया दै, जैसेः- ( ३) जल का, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ' आपो 
वा इृदसमे सलिलमासीत '-- यद्ट सव पहले पतला पानी था ( ते. था. ३. १. दे. 
५); (३) असत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ से “ असह्ठा इदमम झासीत्‌ “- भेद 
पहले घसत्‌ था (सै.२.७); (३) सत्‌ का, छादोग्य में * सदेव सौस्पेद्मप् आसीत्‌ " 
-यद्द सब पहले सत्‌ ही था ( छां. ६. २) अथवा (७) आकाश का; ' झाकाशः 


२४२ गीतारह॒स्य मयवा कर्मयोगशात्ष । 


परायणम्‌ “आकाश ही सब का सूल दै (छा. १.६): (५) मृत्य का, इह- 
दासर्णयक में * बैंवेद् किंचनाप्र आतीस्मृत्युनेवेद्साइतमासीत्‌ “- पहले यह कुछ 
भी न था, मृत्यु से सब झाच्छादित रद्दा ( बृद्- १. २. १); और (६) तल छा, 
मध्युपनिषद्‌ में “ तमो वा इृद्सप्न झासादिकस्‌ ! ( में. ५. २)-- पहले यद्ध सब 
अकेला तम ( तमौयुणी, अन्धकार ) था,-- आगे उससे रज ओर रूच्च हुआा। 
झम्त में इन्हीं वेदबचनों का अजुसरण करके महुद्मति में प्ष्टि के आरसूस 
का चर्गान इस प्रकार किया यया हैः-- 

आसोदिद तमोभूतमप्रशातमलक्षणम्‌ । 

अप्रतर्क्यमविशयं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥ 
अर्थात्‌ “ यह सब पहले तस से यानी अन्धकार से व्याप्त था, भेदाभेद नद्दी जाना 
जाता था, अगस्य और निद्वित सा था; फिर आगे इससें अच्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
करके पहले पायी उत्पन्न किया ” ( मु. $, ५-८) । स्रष्टि के ज्लारम्स के म्रल ह#च्य 
के सम्बन्ध में उक्त चर्णात या ऐसे ही भिन्न सिन्न वर्णन नासदायि सूक्त के समय भी 
अवश्य प्रचलित रहे होंगे; भौर उस समय भी यही भश्न उपस्यित हुआ होगा, कि 
इवोंग कौन सा सूलखब्य सत्य साना जावे ? ऋतदुच उसके सत्यांश के विपय से इस 
दत्त फ्ले ऋषि यह कहते हु, कि-+- 


सूक्त। भापांतर | 
नासदासीन्नों सदासीचदानीं १, तव अथीत्‌ मूलारंस में असत्‌ नहीं 
नासीवजो नो ब्योमा परो यत्‌। था ओर सत्‌ भी नहीं था | अंतरिक्ष 
क्रिसावरीवः कुद् कस्य शर्म- नहीं था और उसके परे का आकाश भी 


भ्रम्मः किमाल्रीदूगाइन गभीरस्‌ ॥॥॥ _ नथा ! ( ऐस्ती अवस्था में ) किस से 
( किस पर ) आवरण डाछा £ कहीं १ 
किसके सुख के लिये ! अगाध और 
गहन जल ( भी ) कहाँ था १ # 


न हम अनफ न्‌ के २. तब रत्यु अथीतू सृत्युमत्त नाशवान्‌ 
। भव आसीताकेतः | दृश्य सृष्टि न थी, अतएवं ( दूसरा 
आनीद्वा् ए्वधया तदेक॑ पु बिगाण निज 


अमृत अर्थात्‌ अविनाश नित्य पदार्थ 
तस्साद्वान्यज्ष परः किंचनाउइस ॥र॥ ( यह सेद ) भी न था। ( इसी प्रकार ) 
। राज्ि और दिन का भेद समझने के लिये 
कोई साधन ( > प्रकेत ) न था । ( जो 
कुछ था ) वह अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वथा ) से वायु के विना रवासो- 
च्छवास लेता: अथीत्‌ स्फूर्तिमान्‌ होता 
+ ऋरचा पहली -- चौथे चरण में * आसीत किम्‌ ? यह अन्य करके दमने उक्त 
अर्भ दिया है; और उसका भावार्थ है * पानी तब नहीं था ( तैआ. २. २. ९ देखो .)। 


अध्यात्म | शा र्धर 


रहा | इसके अतिरिक्त या इसके परे और 
४ कुछ भी न था। . हे 
तम ध्ासीत्तमसा गृहममे5-., ३. जो ( यत्‌ ) ऐसा कहा जाता है कि, . 
प्रकेत॑ सलिल सर्वमा इृदस्‌ । अन्धकार था, आरम्भ सें यह सबअन्ध- 
चुष्छेनामवपिद्दित॑ यदासीत्‌ कार से व्याप्त ( और ) भेदामेद-रहित 
तपसह्तन्मह्िनाधजायतैकस्‌ ॥ ६0... * जल था, (या) आभु अथीत्‌ सर्वव्यापी 
ब्रह्म ( पहले ही ) तुच्छ से अथीत, झूठी 


साया से आच्छादित था, वह (तत्‌ ) 
मूल सें एक ( हम ही ) तप की सहिमा 
से (आगे रूपांतर से) प्रगट हुआ था+ | 


कामएतद्मे समवतताधि ४. इसके मन का जो रेत अथीत बीज 
मनसो रेतः प्रथर्स 'यदासीद्‌ । प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में काम 
सतो बन्धुससति निरचिन्दृनू ( अथात्‌ सृष्टि निर्माण करने की अ्रव्बातति 


हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥श॥। या शाक्ति ) हुआ। ज्ञाताओं ने अन्तःक- 
रण में विचार करके बुद्धि से निश्चित 
किया, कि (यही ) असत्‌ में अथोत मूल 
परबह्म में सत्‌ का थानी विनाशी दृश्य 
सृष्टि का ( पहला ) सम्बन्ध है । 





# ऋणचा त्तीसरी-- कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वत्तन्त्र मान कर उनका 
ऐसा विधानात्मक अर्थ करते ऐ, कि “ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, था तुच्छ से 
आच्छादित आभु ( पोलापन ) था। ” परन्तु हमारे मत से यह भूल है । क्योंकि पहली 
दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न था; तब उसके 
विपरीत इसी छूक्त में यद कद जाना सम्भव नहीं, कि मूलार॒म्भ में अन्धकार या पानी था | 
अच्छा; यदि वैसा अर्थ करें मी, तो तौसरे चरण के यव्‌ शब्द को निरर्थक मानना होगा । 
अतएव ततीतरे चरण के “ यत ? का चौथे चरण के  तत्‌ ? से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि 
इम ने ऊपर किया है, अथे करना आवश्यक है । ' मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ ये 
रेपा कबनेवालों को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई हैं; और इसमें ऋषि का 
उद्देश यह बतलाने का है, कि तुम्दारे कथनानुतार सूछ भें तम, पानी इल्यादे पदार्थ न थे, 
किन्तु एक जद्य का दी आये यह सब विस्तार हुआ है । “ तुच्छ ? और * आअु ? ये शब्द 
एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, अतए्व तुच्छ के विपरीत आभु शब्द का अर्थ बड़ा या समय 
होता दे; और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का अयोग हुआ है, वहों 
सायणाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया है (क, २०.२७.१,४ ) ! पंचदशी ( चित्र. 
१२९, १३० ) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नूसि, उत्त. ९ देखो), 
, अर्थात * आसु ? का अर्थ पोलापन न हो कर < परज्क्ष” ही होता है। * सर्व आ। शदम्‌(--« 
यहाँ आः ( आ+-अस्‌ ) अल धातु का यूतकार है और इसका अर्थ.“ आसीत ? होता है । 


२४७ गीतारहस्य अयवा कर्मेयोगशाद्ष। 


तिरश्ीनों विवतो रश्मिरेपास्‌ ५. (यद्द ) रस्मि था किरिण या धागा 
झधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत इनमें आड़ा फेल गया; ओर यदि कहें 

रेतोघा आसन सहिसान आसन्‌ कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था। 
स्वधा अवस्वात प्रयतिः परत्तात्‌॥९॥  ( इनमें से कुछ ) रेताधा अथात बीज- 

" प्रद हुए और (बढ़ कर ) बड़े भी हुए। 

उन्हीं की स्वशक्ति इस ओर रद्दी और ' 

प्रयति अथीत्‌ प्रभाव उस ओर (व्याप्त ) 


हो रहा । 
को श्रद्धा वेद क दुद प्र घोचत ६. (सत्‌ का) यह विस यानी पसारा 
कुब आजाता कुत इये विवृष्टिः । किससे या कहाँ से आया+-यह 
झवाग देवा अध्य विसर्जनेवा- ( इससे अधिक ) प्र यानी विस्तार- 
थ को चेद यत आवबभूच ॥ ६ ॥ पूवक यहाँ कौन कहेगा १ इसे कोन निश्व- 


थात्मक जानता है? देव भी इस ( सत्त्‌ 
सृष्टि के ) -विसर्ग के पश्चात्‌ हुए दै । 
फिर बह जहाँ से हुईं, उसे कीन जावेगा १ 


इय॑ विसूट्ियित आवभूच ७, (सत्‌ का) यह विसमे अथीत्‌ फैलाब .. 
यदिवा दुष यदि वा न! जहाँ से हुआ अथवा निर्सित किया गया 
यो अध्याध्यक्ःपरमे व्योमन्‌ या नहों फिया गया--उसे परम आकाश 


सो अंग घेद्‌ यदि घा न चेद ॥छ। में रहनेवाला इस स॒ष्टि का जो अध्यक्ष 

* ( हिरण्यगर्स ) है, ही जानता द्वोगा; 

या न भी जानता हो ! (कीन कद्द सके £ ) 

... सरे बेदान्तशास्तर का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों 
को गोचर होनेवाले विफारी और विनाशी नास-रूपात्मक अनेक दृश्यों के फंदे में फैसे 
न एऋ कर क्लानद॒ष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक 
भौर अमृत तच्त है। इस मक्खन के गोले को द्वी पाने के लिये उक्त सूक्त के ऋषि की 
बुद्धि एफदम दौड़ पड़ी है, इससे यह एपप्ट देख पड़ता हुँ कि उनका अन्त्शांव 
कितना तीत्र था ! सूलारंभ में अर्थात्‌ सृष्टि के सारे पढ़ार्थों के उत्पन्न होने के पहले 
जो छुछ था, चद सत्‌ था या असत, मृत्यु थाया अमर, आकाश था या जल, प्रकाश 
था या झंघकार २--ऐले झनेक प्रश्ष करनेवालों के साथ वाद-विचाद न करते हुए, 
उक्त ऋषि सब के आगे दौड़ कर यद्द कहते हैं,. कि सत्‌ और- झसत्‌, सर्त्य और 
अमर, अंघकार और प्रकाश, आच्छादुन करनेवाला और आच्छादित, सुख देने- 
वाला और उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे हैत की परस्पर-सापेक्त मापा दृश्य सृष्टि 
की उत्पत्ति के अनन्तर की हूं; अतएव स्र॒प्टि में इन हन्दों के उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात्‌ 
जब * एक और दुसरा ? यह सेद ही न था तब, कौन किसे आच्छादित करता 
इसलिये झारूम ही में इस सूक्त के ऋषि निर्भय हो कर यह कहते हूँ, कि मूला- 
रूम के युक द्वव्य को सत्‌ या असत्‌, आकाश या जल, श्रकाश या अंधकार, अमृत 
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 थाम्रत्यु इत्यादि फोई सी परव्पर-सापेक्ष नाम देवा उचित नहीं; जो छुछ था, वह - 
इन सय पद़ाथों से विलक्षण था और बच अकेला एक दी चारों ओर अपनी अप- 
रंपार शक्ति से स्फूर्तिमाव्‌ था; उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में * आनीत्‌ ? कियापद के “ अब ? धातु का अर्थ द्दै 
श्रासोच्छचास लेना या स्कुरण द्ोना, और ' प्राण ? शब्द्‌ भी उसी धातु से बचा है; 
परतु जो न सत्‌ है और न असद्‌, उसके विपय में कौन कह सकता है कि हक 
सजीव आशियों के समान श्वासोच्छूवास लेता था और श्वालोच्छवास के लिये वहीँ 
चाठु दी कहाँ है ? अतदुव * आनीत्‌ ? पढ़ के लाथ ही--“अबात्‌ः-बिना वायु के, 
और 'खधग्रारुवर्य अपनी दी सहिमा से--हन दोनों पदों को जोड़ कर “ सृष्टि का 
मूलतत्व, जड़ नहों था » यह अह्वतावस्था का अर्थ हैत की भाषा में बड़ी युक्ति 
से इस प्रकार कहा है, कि “ वह एक विना धायु के केवल अपनी ही शक्ति से धासौ- 
'छ्त्रास लेता था हकूतिंमान्‌ होता था | ” इसमें बाह्मटष्टि से जो विरोध दिखाई देता 
हूं, चह ह्ती भाषा की अपूर्णाता से उत्पन्न हुआ है । “ नेति वेति ?, ५ एकमेवादि- 
तीयम्‌ ” या / हवे साहिझि प्तिष्ठितः ? (छां, ७. २४. १)--अपनी ही महिमा से 
झरघांत्‌ अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला--इत्यादि जो 
परम के चर्णव उपनिपदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही धोतक हैं। 
सारी प्रृष्टि के सलार॑स में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य दत्त के स्कुरण होने की 
पात एस जृक्त में कद्दी गई है, वह्दी तत्व तृष्टि का प्रलय दोने पर भी निःसन्देह 
शेष रहेगा । अतगूच गीता में इसी परजद्ा कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि 
“४ सब पदायथों का नाश द्ोने पर भी जिसका नाश- बह्ीं होता ? (गी. ८. २०); - 
और आगे इसी सूक्त के अजुसार स्पष्ट कद्दा है, कि “बच्द सत्‌ भी नहीं है और 
असत भी नहीं है” (गी. १३. १२)। परन्तु प्रश्न यह है कि जब स्ष्टि के मुलारंभ 
में निर्गुण बह्य के सिचा और कुछ सी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते - 
दूँ कि “आरंस सें पानी, अंधकार, या आभ्र और तुच्छ की जाड़ी थी ” उनकी क्या 
ध्यवस्था होगी ? अतपुव तीसरी भरा में कवि थे कद्दा हैं कि इस म्रकार के जितने 
चर्णान हैं जले कि, सृष्टि के आरंस में अंधकार था; या अंधकार से झाच्छादित पायी 
था, था आशभु (अहम) और उसको आच्छादित करवेवाली माया ( छुच्छा ) थे दोनों 
पहले से थे इत्यादि, थे सब उस समय के हैं कि जब अकेले एक मूल परत्नह्म के 
सप-माहात्म्य से उसका विविध रूप ले फैलाव हो गया था--ये वर्णन भुलारंभ की 
स्थिति के नहीं हैँ। इस ऋचा सें “ तप. शब्द से झल मह्य की झानसथ विज्षकषण 
देखो) । “* एवाबान्‌ अस्य महिमाउतो ज्यायाँश्व पूरुषः ! (नह, ३०. ५०. ३) हू 
स्याय से सारी सष्टि दी जिसकी महिमा कलाई) उस खुल हुत्त के विषय 
, कहना न पड़ेया कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है। परत दृश्य 
चच्तु और ब्रष्ठा, भोक्तां आर भोग्य, आच्छादत करनेवाला और आच्छाच, अंधकार 
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और प्रकाश, मर्य और असर, इत्यादि सारे दैतों को इस प्रकार अलग कर यद्यपि 
यह निश्रय किया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रपी विलक्षण परमत्ल ही सूलारंभ 
में था; तथापि जब यह वतलाने का समय आया कि इस अनिर्वाच्य निमुण 
झकेले एक तस्द से आकाश, जल इत्यादि ईद्वात्मक बरिनाशी समुग नाप्त-स्पात्मक 
विविध उष्टि या इस लद्दि की चूलभूत भिगुशात्मक प्रकृति केसे उत्पन्न हुई, तब 
तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी सन, काम, असत्‌ और सद्‌ जैसी हवतो भाषा का ही 
उपयोग किया है; और अन्त से एपप्ट कह दिया दे कि यह प्रश्न गागवी-इंद्धि की 
पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मल ब्रह्म को ही ' अलत्‌ ? कहा हैं; परतु 
उसका उर्य “कुछ नहों” यह नहीं साव सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा से धी स्पथ कद्दा 
दहै कि / बह है ”। न केवल इसी सूक्त में, किस़ु अन्यत्र भी स्यावद्दारिक भाषा 
को स्वीकार कर ही ऋवेद और वाजपमेयी संद्धिता में गहन विपयों का विचार ऐसे 
भश्नों के द्वारा किया गया है ( १०. २१. ७; १०, ८१.४; वाज,सं. १७, २० देखो )-- 
जैसे, इश्य सृष्टि को यश की उपया दे कर प्रश्ष किय्रा है, कि इस यज्ञ के लिये 
आवश्यक छत, समिधा इत्यादि जामग्री अथम कहाँ से शाई? (३, १०, १३०, ३), 
अथवा घर का दृष्दान्त ले कर यह प्रश्न किया है, कि यूल एफ निर्गुण से, नेत्रों को 
प्रतनज्ष दिखाई देनेवाली आकाश-इव्वी की इस भव्य इमारत को यनाने के लिये 
लकड़ी ( मूल प्रकृति ) केसे मिली ?-- कि खिद्दन क उस छत्त आस चतो घावा- 
'थियी निश्तज्षु:। इन भन्नों का उत्तर, उपर्युक्त युक्त की चोथी और पोंचवों ऋचा 
में जो कुछ कहा गया है, उससे झविक दिया जाना सम्सव नहों है (बाज. सं. 
३३. ७७ देखो ); और वह उत्तर यही है, कि उस घनिर्वाच्य अकेले एक यद्ञ ड्ी के 
भन में सृष्टि निर्माण करने का * काम ? -रूपी तत्व किसी तरह उत्पतत जुआ, और 
चल के धागे के समान या सूर्य अकाश के समान उसी की शाजाएँ तुरूत नीचे-ऊपर 
और चहुओर फैल गई तथा सत्‌ का सारा फैल्ाब हो गया अर्थात्‌ भ्राकाश- 
एथ्बी की यह भव्य इसारत बन गई। अत्तगव उपनिषदों से इस सूकत के अर्थ का 
हट ऐसा अजुवाद किया यया है, कि “ सोडक्ामयत | बहु एया प्रजायेयेति ? । (तै, 
२. ३ छा, ६. २. ३) -- उस पर्दा को ही अनेक होने की इच्छा हुई (त्र, ३. ४ 
देखो); और अथर्व वेद सें भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी इश्य यूष्टि के मूलभूत 
बष्य से ही पहले पहल * काम * हुआ (अथव, &, २. ३ ६) | परन्तु इस ब्रक्त 
में विशेषता यह है, के निगुंण से सगुण की, असद्‌ से सद्‌ की, निेन्दर से दन्द की, 
अथवा झसझ से सक्ष की उत्पत्ति का प्रश्ष सानवी बुद्धि को धगम्य जान कर, 
3३ संतान कैवल तर्कबश हो मूल प्रकृति 'ही को या उसके सब्श किसी दूसरे 
देख को स्वयंभू और सतन्त्र नहों माना है; किन्तु इस प्क्त के ऋषि कहते हैं हे 
जो जात समझ से नहीं आती उसके लिये लाफ साफ कह्द दो एफ यह समझ से 
५ हक पर्ठु उसके लिप्ेशुडइ बुद्धि से और आत्मप्रतीति से निश्चित किये 
अनिववाच्य हम की योग्यता को दृधय सूष्टरूप भाया की योग्यता के बरावर 
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संत समको, और न परबरह्म के विषय में अपने अद्वैत-साव ही को छोड़ो। ” 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न त्रियुणात्मक 
स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे; तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं 
जा सकता, कि उससें सृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमतः वुद्धि ( महान ) 
था अीकार केसे उत्पन्न हुआ | और, जब कि यह दोष कभी दल ही नहों सकता 
डे, तो फिर प्रकृति को एवतन्त्र सान लेने से क्या लास है? सिर्फ़ इतना कह्दो, कि 
यह बात समझ में नहीं आती कि सूल बह से सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति कैसे निर्मित 
डे । इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र सान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं . 
। भनुष्य की चुद्धि की कीन कहे, परन्तु देवताओं की दिव्य-खुद्धि से भी 
सत्‌ की उत्पत्ति का रदस्य ससझ से आ जाना संभव नहों; कर्योंकि देवता भी दृश्य 
सृष्टि के प्रारम्भ द्ोने पर उत्पन्न चुए हैं; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. 
१०. २ देखो) । परन्तु देवताओं से भी हिरश्यगर्भ तो बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है 
न ऋतचेद से ही कहा है, कि आरम्भ में वही अकेला “ भूतत्य जातः पत्ति- 
रेक झासीत्‌ ? (कर, १०. १२१. १) सारी रृष्टि का 'पति? अर्थात्‌ राजा या अध्यक्ष 
था। फिर उसे यह बात क्योंकर सान्ूस न होगी ? और यदि कहें कि उसे मालूस 
द्ोगी; तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस बात को दुर्बाध या अगम्य क्यों कहते 
कहो ? अतएव इस सूक्त के ऋषि ने पहले तो बक्त प्रक्ष का यह औपचारिक उत्तर 
दिया है कि “ हों; वच इस बात को जानता होगा; ” परन्तु अपनी बुद्धि से अह्म- 
देव के भी क्ञान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से साशंक हो तुरन्त 
ही अन्त में कद्द दिया है, कि “ अथवा, न भी जानता हो! कौन कह सकता है? 
क्‍योंकि वह भी सत्‌ ही की शेणी में है इसलिये 'परम” कद्दलाने पर भी “आकाश? 
ही में रहनेवाले जगत्‌ के इस अध्यक्ष को सत्‌, असत्‌, आकाश और जल के भी 
पूर्व की चातों का ज्ञान निश्रित रूप से कैसे 'हो सकता है?” परन्तु यद्ञापि यह. 
बात समझ में नह्टों आती कि एक ' असत्‌ ! अधौत्‌ अव्यक्त और निर्गुण द्रव्य ही 
के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत्‌ का अर्थात्‌ मूल प्रकृति का संबंध कैसे दो गया, 
तथापि मलबत्रह्म के एकत्व के विषय सें ऋषि ने अपने अद्वत-भाव को डियने नहीं 
दिया दे | यह इस घात का एक उत्तम उदाइरण है, कि सात्त्तिक श्रद्धा और विर्सल . 
* प्रतिभा के वल पर मलुष्य की छुछ्धि अचिन्त्य वह्तुओं के सघन बन सें सिंह के समान 
निर्मय हो कैसे सब्नार किया करती है और वहौं की अतकर्य बातों का यथाशक्ति 
कैसे निश्चय किया करती है ! यह तो सचमुच द्वी आश्रय तथा गौरव की बात है 
कि ऐसा सूक्त ऋग्वद्‌ में पाया जाता है! हमारे देश से इस छू के ही विषय का 
आगे भ्राह्मणों ( तैत्ति, ब्रा. २. ८- & ) में, डपनिषदों में ओर अनंतर चेदान्तशात्रो 
के अन्यों में सूदम रीति से विवेचन किया गया है। इसी मकार पश्चिमी देशों में 
अर्वांचीन काल के कान्ट इत्यादि तखज्ञानियों ने भी अत्यंत्त त़द्म परीक्षण किया है। 
परूतु स्मरण रहे कि हस सूक्त के ऋषि की पवित्र डुद्धि में जिन परस लिद्धान्तों की 
ः शी. २, ३३ ४ ः 
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सात हुई है, वही सिद्धा्त आगे अतिपक्ियों को विवतेवाद के मान करे 
उत्तर दे कर और सी दृ, स्पष्ट या तर्कदृषटि से निःसदेह कर दिये गये हैं. इसके परे 
थी तक न कोई बढ़ा है और न बढ़ेन की विशेष आशा की जा सकती है। 
अध्यात्म श्रकरण समाप्त हुआ ! अब आये चलने के पहले * केसरी ? की 
चाल के अजुलार उल सार्ग का छुछ निर्रक्षण दो जाना चाहिये कि जो यहां तक 
चत्ष आये हैं। कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिंहाचलोकन न किया जाते, तो 
विषयाजुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि और किसी अन्य मार्य से सब्बार दोने 
लगे। ग्रन्थारम्भ से पाठकों को विपय में वेश करांके कर्स-जिशासा का संद्षिप्त स्वरूप 
चतलाया है और तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया दै कि केमयोगशास्् द्वी गीता 
का सुद्य प्रतिपाद्य विषय है। अन॑त्तर चौथे, पाँचवें और छठे प्रकरण में सुखःहुख- 
विषेकपूव॑ंक थदद बतलाया है, कि कर्मयोंगशालथ की आधिभीतिक उपपत्ति एक- 
देशीय तथा भपूर्ण है और आधिदेविक उपपत्ति लैंगड़ी है । फिर, कर्मयोग की 
झाध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यद्ट जानवे के लिये कि आत्मा किसे कहते 
हैं, छठे प्रकरण में ही पहले क्षैत्र-क्षेत्रअ-विचार और आगे सातवें तथा आठवें 
प्रकरण में सांख्य-शाखान्त्गत द्वैत के असुसार चार-अद्वरविचार किया गया हैं । 
अब इस प्रकरण से इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप 
प्या है, तथा पिणड और ब्रह्माराड में दोनों ओर एक ही अमृत और निर्गुण आत्म- 
तत्व किस अकार ओोत प्रोत और बिरूतर प्याप्त है। इसी प्रकार यह भी विश्वित किया 
गया है, कि ऐसा र सबुद्धिन्योय प्राप्त ककि--कि सव आदियों सें एक ही आत्मा है-- 
उसे सदैव जागृत रखना ही आत्मशान की और आत्महुड की पराकाष्ठा हैं; तथा 
यह भी निश्चित किया गया | कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध जात्मनिष्ठ 
अवस्था में पहुँचा देने में दी महुप्य का मनुप्यत्व अर्थात्‌ नर-देह की सार्थकृता या 
मलुष्य का परस पुरुषार्थ है। इस भ्रकार सनुष्य-जाति के आध्यात्मिक परस साध्य 
का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगशाख के इस सुझज्य प्न्ष का भी निर्णय आप ही 
आप हो जाता है, कि संसार से हसे जो व्यवद्धार करना पड़ता है वच्द किल नीति- 
नियप्त की दृष्टि से किया जावे, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से लांसारिक व्यवहारों को 
फरना चाहिये उसका यथाथ स्वरूप क्या है कारण यह हैं कि झव यद्द चतलाने , 
की आवश्यकता चच्दों, कि थे सारे व्यवहार उसी रीति से किये जावें जिससे ये परि- 
शाम से बह्यात्मक्यरप समबुद्धि के पोषक या अविरोधी हों। भगवहीता में कर्मयोग 
के इसी आध्यात्मिक द्व का उपदेश शर्ड़्धध को किया गया है। परन्तु कर्मे- 
योग का भतिपादन केवल इतने से पूरा बह्टीं दोता। कुछ लोगों का कहना है; कि 
नाम-खुपात्मक सृष्टि के व्यवहार जआत्मश्ञान के विरुद्ध दें अतएव झ्ानी घुतष उनको 
जोड़ दे; और यदि यही बात सब हो, तो संसार के सारे व्यवद्ार त्याज्य ससमे 
०5 फिर कर्म-अकर्मशात्र भी निरर्थक हो जावेगा | अत्तपुथ इस विषय 
दि्य करने के लिये कर्सयोगशास में ऐसे प्रश्नों का सी विचार झचश्य करना 
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पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैं और उनका परिणाम क्या दौता है, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता दोने पर भी व्यवद्दार अर्थात्‌ कर्म क्यों करना चाहिये ? सगवद़ीता 
में ऐसा विचार किया सी गया है। संन्यास-सार्गवाले लोगों को इन भश्षीं का कुछ भी ' 
मच्च्च नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योंद्दी भगवद्गीता के वेदान्त या भक्ति का निरषण 
समाप्त हुआ, त्योंद्दी वे लोग अपनी पोथी को लपेटने लग जाते हैं । परन्तु ऐसा 
करना, हमारे सत से, गीता के झुझ्य उद्देश की ओर ही दुर्लक्ष्य करना हैं। अतएव 
अब आगे क्रम क्रम से इस बाद का विचार किया जायगा, कि सगवद्गीता से डप- 
युंक प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हैं । 


दसवा प्रकरण | 
कमविषाक और आत्मस्वातंत्र्य | 


दा 





कर्मणा वध्यते जन्‍्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । # 
मद्दामारत, शाम्ति, २४०.७ | 


यूचपि यह सिद्धाल्त अन्त में सच है क्लिइस संसार से जो कुछ हैँ चद परमझा 

ही हैं; परम को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि सनुण्य की इन्द्रियों 

को गोचर झोनेवाली दश्य-छष्टि के पदाथी का अध्यात्मशासत्र की चलनी से जब 
इस संशोधव करने लगते हैं, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी दौ विभाग या समूह हो 
जाते हैं--एक तो उन पदाथों का नास-झपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियां को भत्यक्ष देख 
पड़ता है; परत हसेशा बदलनेवाला होने के कारण झआनित्य है और दूसरा पर- 
सात्म-तस्व हे जो नाम-रुपो से आच्छादित होने के कारण अधच्श्य, परन्तु नित्य *ू। 
यह सच है कि रसायव-शाख में जिस मकार सब पदाथी का एथकरण करके उनके 
घदक-व्य अलग अलग निकाल लिये जाते हैं, उसी प्रकार ये दो विभाग आँखों 
के सामने एथक्‌ प्रथरू नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-इष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करके शाद्ीय उपपादव के सुभीते के लिये उनको क्रमशः 'बह्च' झौर “माया? 
तथा कभी कभी  अद्नन्तृष्टि ' और ' मावान्द॒ष्टि ? नाम दिया जाता है । तथापि 
पमरण रहे कि भह्म मुल से दी विय्य और सत्य है, इस कारण उसके साथ सृष्टि 
शब्द ऐले अचलर पर अनुप्रासार्थ लगा रहता है; और ' वह्मन्यूष्टि ? शब्द से यह 
भतलूद नहीं हे कि मह्य को किसी ने उत्पन्न किया है | इन दो सृष्तियों में से दिक्काल 
आदि नास-रूपों से असयोदित, अनादि, नित्य, आविनाशी, अमृत, स्वतंत्र और 
सारी दृश्य-सृष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रहइनेवाली भद्य-सुष्टि में, 
ज्ञानचत्तु से सश्घार करके आत्सा के शुद्ध ध्वरूप झथचा अपने परम साध्य का 
विचार पिछले प्रकरण से किया गया; झौर सच पूछिये तो शुद्ध अध्यात्सशास्तर 
चहँ समाप्त हो गया। परन्तु, मनुप्य का आत्मा यद्यपि आदि से बद्-स॒ष्टि का है, 
तथापि द्श्य-सृष्टि की अन्य बस्तुओं की तरह चह भी नास-रूपात्मक देहेग्द्रियों से 
अच्छादेत है ओर ये देदेल्चिय आदिक नास-रूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक 
महुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा दोती है कि इनसे छूट कर अमतत्व कैसे भाप्त 
कर आर, इस इच्छा की एूर्ते के लिये सनुष्य को ज्यवद्ार से कैसे चलना चाहिये 
शाज्र के इस विषय का दिचार करने के लिये, कर्म के कायदों से बेंघी 

डुंई अनित्य मावा-दृष्ट के दैती अदेश सें दी अब हमें झाना चाहिये | पियड और 
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' अह्याराड, दोनों के मूल में.यदि एक ही नित्य और स्वतंत्र आत्मा है, तो अब 
सहज ही प्रश्न होता है कि पिसड के आत्सा को बरद्यागड के आत्मा की पहचान हो 
जाने में कौच सी अड़चन रघइती है और घद् दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को इल करने 
के लिये चास-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता हे, क्योंकि वेदान्त की इंष्टि - 
से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते हैँ, जैसे आत्मा अथवा परमात्मा, और उसके 
ऊपर का नाम-रूपों का आवरणा; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के लिया अब 
अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता । वेदान्तशासखर का सत है कि नाम-रूप का यु 
आवरण किसी जगइ घना तो किसी जगह विरल दोने के कारण दश्य-सष्टि के 
पदाथों से सचेतन और झचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, 
गन्धर्व और राज्स इत्यादि भेद हो जाते हैं । यह नहीं कि आत्मा-रूपी बढ्या किसी 
शथान सें न हो । वह सभी जगह है--वह पत्थर में है और सलुष्य मेंभी है । 
परन्तु, जिस अकार दीपक एक द्वीवे पर भी, किसी लोददे के बक्स सें, अथवा न्यूना- 
घिक स्वच्छ काँच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार 
आपत्मतरव सर्वन्न एक ही दोने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्‌ चास-रूपात्मक 
आवरणा के तारतम्य-मेद से अचेतन और सचेतन जैसे भेद 'हो जाया करते हैं। 
और तो क्या, इसका भी कारण वही दे कि सचेतन में मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समाव पी सामथ्य क्यों नहीं द्ोता । आत्मा सर्वत्र एक 'ही 
है सद्दी; परन्तु वह आदि से ही निर्युण और उदासीन होने के कारण मन, शुद्धि 
इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, रुवर्य कुछ भी नहों कर सकता; और ये 
साधन सनुप्य-योनि को छोड़ अन्य किली भी योनि से उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते, 
इसलिये मनृष्य-जत्स सब मैं श्रेष्ठ कद्दा गया है। इस श्रेष्ठ जन्म से आने पर आत्सा 
के नास-रूपात्मक आवरण के 2242 दो भेद चोते हैं। इनमें से स्पूल 
आवरण मनुष्य की स्यूल देह हो ६ कि जो शुक्रशोणित आदि से बनी है। शुक्र 
से आगे चल कर स्नायु, अत्यि और भज्जा तथा शोखित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
भांस और कैश उत्पन्न होते हैं->पेसा समझ कर इने सब को चेदान्ती “ अन्नमय- 
कोश ? कहते हैं। इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब इस यह्द देखने लगते हैं 
कि इसके अन्दर क्या है तब ऋमशः चायुरूपी भाण अर्थात्‌ “ प्राणशमय कोश, ? 
: सनझर्थात्‌ 'सनोसय कोश, बुद्धि अर्थात्‌ 'शानसय कोश” और अस्त में ' आनन्द्सय 
कोश ? मिलता . हैं। आत्मा डससे भी परे है । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद में 
अज्लसय कोश से आगे चढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दसय कोश चतला कर चरुण ने. 
“ श्गु को आत्म-स्वरूप की पहचान करा दी है ( तै. २. ३-४५ ३० २-६ )। इन' 
सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राणादि कोश, घच्म 
, इन्द्रियों और पद्तन्मात्राओं को चेदास्ती ' लिंग ? अथवा सद्म शरीर कहते हैं। 
थे लोग, * एक 'ही आत्मा को भिन्न भिन्न.ओनियों में जन्म कैसे प्राप्त दोता है?- 
इसकी उपपत्ति, सांख्य-शाञ्र की तरद् घुद्धि के अनेक £ भाव ? मान कर नह्टी 


श्दर गीतारहस्य अथवा कर्मंयोगशास्र । 


लगाते; किस्तु इस विषय में उनका यद्द सिद्धान्त है कि यह सव कर्स-विपाक का, 
अथवा कर्म के फलों का परिणाम है। गीता से, वेदान्तसूत्रों से आर उपनिषद्दों में . 
स्पष्ट कह्ा हैं कि यह कर्म लिंग-झरीर के आश्रय से झर्थात्‌ आधार से रहा करता 
है और जब आत्मा स्पूल देह छोड़ कर जाने लगता है तव यह कर्स सी लिंग- 
श्रीरद्वारा उसके साथ जा कर वार वार उसको मिक्ष भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य 
करता रहता है। इसलिये नाम-रूपात्सक्ष जन्म-सरण के चक्कर से छूट कर निद्य 
परबह्य-खखझूपी होने से अथवा सोच्त की प्राप्ति से, पिंड के आत्मा को जो अड्चन 
हुआ करती है उसका विचार करते समय लिग-झरीर और कर्म दोनों का भी विचार 
करना पड़ता है। इनमें से लिंग-शरीर का सांल्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले 
ही विचार किया जा चुका है; इसलिये यहां फिर उसकी चची नहीं की जातो ।. 
इस ग्करगणा से सि़्े इसी वात को विवेचन किये यया है, कि जिस कर्म के कारण 
आत्मा को बह्मझ्ान न चोते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता ह, उस 
कर्म का स्वरूप क्या है, और उसते छूट कर आत्सा को अम्नतत्व आप होने के लिये 
सनुन्यों को इस संसार से केसे चलना चाहिये। हि 

[िषटि के आरम्भकाल में मूल अव्यक्त ओर निर्गुण परब्रह्म जिस देशकाल आदि 
नाप्-एपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दृश्य-सुष्टिर्प हुआ सा देख पड़ता 
है, उसी को चेदान्तशास से * साया ! कहते हुँ)(गी, ७. २४, २५); और उसी में 
कर्म का भी समावेश द्ोता है (ड्ू. १. ६. ५) । चह भी कद्दा जा सकता है के 
£ साया ? और “ कर्म * दोनों समानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, 
अर्थात्‌ ध्यापार, हुए विना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निर्गुग का सगुग होना 
सम्भव नह्दों । इसी लिये पहले यद्द कद्द कर कि सें अपनी साया से प्रकृति सें उत्पन्न 
होता हूँ (गी. ४. ६), फिर आगे आउवें अध्याय में गीता में दी कर्म का यह 
लक्षण दिया हूँ कि ' झक्तर परवद्म से पद्चमहाभतादि विविध सष्टि-निर्माण होने 
की जो फ्रिया है वद्दी कर्म है? (गी.८. ३) । कर्म कद्दते छैं व्यापार अथवा किया 
को; फिर वह सनुष्यक्त हो, सृष्टि के अन्य पदायों की क्रिया हो, अवबबा मूल 
सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक अर्थ इस जगद विवज्ित है। परन्तु 
कर्म कोई हो उसका परिणाप सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का 
नाम-रूप बदल कर उप्की जयह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; फ्योंकि इन 
नाम-रूपों से आच्चादित नूल द्रव्य कभी नहों वदलता--बह सदा एक ही रहता 
है। उदाहरणार्थ, चुनने की क्रिया ले * सूत * यह नाम बदल कर उसी द्वव्य को 
£ उद्र * चाप्त मिल् जाता है; और कुम्दार के व्यापार से : मिट्टी ? नाम के स्थान 
से घद नाम ग्राव हो जाता है । इसलिये साया की व्यास्या देते समय कर्म 
को न ले कर नाम और रूप को ही कभी कभी साया कहते हूँ । तथापि कर्म का 
जब हव॒तस्त्र विचार करना पड़ता दे, तब यह कइ्दने का समय आता है कि कर्म- 


स्वरूप ओर सायाश्वरूप एक ही हैं । इसलिये आरम्म दी में यह कइ देना, 


कर्मविपाफ और आत्मस्वातंत्य । .... २६४६ . 


छधिक सुर्भाते की बात होगी कि माया, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मल्त में एक , 
स्वरुप ही ह। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक.सद्म भेद किया जा सकता. है कि 
, माया एक सामान्य शब्द है और उली के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को 
कर्म कहते हैं । पर लाधारणतया यह भेद दिखलाने की. आवश्यकता नहीं द्ोती। 
इसी लिये तीनों शब्दों का वहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है । परं- 
ब्रह्म के एक भाग पर विनाशी साया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधि>ऊपर . 
का उढ़्ौना ) हमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांज्यशास्तर में “ त्रियुात्मक 
प्रकृति ” कहा गया है । खांख्य-चादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों को एवर्येभू, 
ए्वतन्त्र और अनादि मानते हैं। परन्तु साया, नाम-रूप अथवा कर्म, क्षण-छण सें 
बदलते रहते हैं; इसलिये उनको, नित्य और आविकारी परबह्म की योग्यता का, 
भर्थाव्‌ एवयंभ् और स्वतंत्र मानना न्‍्याय-दष्टि से अनुचित है । क्योंकि नित्य और 
झनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैं और इसलिये दोनों का अत्तित्व एक 
दी काल में माना नहीं जा लकतता । इसलिये वेदान्तियों ने यह निश्चित किया है 
कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक साथा स्व॒तन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्च- 
ध्यापी और निर्गुण परबन्म में ही, महुप्य की हर्बल इन्द्रियों को सगुण साया का 
दिखावा देख पड़ता है । परन्तु केवल इतना ही कह देंने से काम नहीं चल जाता 
फि साया परतन्त्र है और निर्गुण परबवह्ा में ही यह दृश्य दिखाई देता है । गुण- 
परिणास से न सच्दी, तो भी विवतं-वाद से निर्गुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण 
बास-रुपों का, अर्थात्‌ माया का दृश्य दिखना चाहे सम्भव हो; तथापि यहाँ एक 
और प्रश्न उपस्थित द्ोता है, कि मनुष्य की इन्ह्रियों को दिखनेवाला यह सगुण 
दृश्य निर्गुण परवक्ष में पहले पहल किस क्रम से, कब और क्यों दिखने लगा ? 
अथवा यही अर्थ व्यावद्दारिक भाषा में इस मकार कहा जा सकता है, कि मिल्य 
'और चिद्रपी परसेशर ने नाम-रूपात्मक, चिनाशी और जड़-सष्टि कदर और क्यों ' 
उत्पन्न की ? परन्तु ऋगेद के नालदीय सक्त से जैसा कि वर्णन किया गया है, यह 
विपय मनुष्य के द्वी लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये और चेदों के लिये भरी 
अगर्य है (कऋ, १०. १२६; सै. त्रा. २. ८- $), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे अधिक , 
और कुछ उत्तर नहीं दिशा जा सकता कि “ ज्ञान-दृष्टि से निश्रित किये हुए निमुंण ' 
परघहद्य की ही यह्‌ एक अतपय लीला है” (बेस, २. १. ३३) । अलएव इतना मान. 
कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जव से इम देखते आये तब से निर्मुण म्रह्म के 
साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण साया इसे ध््गोचर होती आई . 
है। इसी लिये वेदान्तम्त्र में कह्दा है कि सायात्मक कर्म अनादि है ( बेल, २. ३. / 
३५-३७); और भगवद्गीता मैं भी भगवात्र ने पहले यह वर्णन करके कि मकृति 
स्वतस्त्र नहीं दै-- “ मेरी ही साया है? (गी. ७. ३४), फिर आगे कट्दा है कि 
प्रकृति अर्थात्‌ माया, और पुरुष, दोनों ' अनादि ? हैं (गी. १३: ३६) । इसी तरह 
, श्रीश॑फराचार्य ने अपने साप्य मेँ माया का लद्दण देंवे हुए कद्दा है कि“ सर्दशे- 


श्रस्याउहत्मभूते इचाअविद्याकत्पिति वाम॑लूपे तस्वान्यत्वाम्यासनिर्व चनीये संसार- 
प्प्‌्षनीजभूते सर्वश्स्वेश्वरश्य ' माया ? ' शक्ति: ? “ प्रकृति'रिति च शुतिस्लद्योरजि- 
छप्येते ” (वेसू, शांभा, २. १. १४) । इसका सावार्थ यह है-- (इन्ह्रियों के) 
अज्ञान से सूल अहम में कल्पित किये हुए नाम-रुप को दी शृति और स्ट्वति-अन्यों 
में सर्वशष ईश्वर की ' साथा !, शक्ति? डाथवा & अक्वति ! कहते हे ये नाम-रूप 
सर्वज्ष परमेश्वर कै आत्मभूतर से जान पढ़ते हैं, पह्तु इनके जड़ द्ोने के कारण 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि थे पखह्म से भिन्न हैं या अभिन्न ( तज्वान्यत्व )| 
और यही जड़ सृष्टि ( दृश्य ) के विस्तार के मूल हैं; ” और “ इस माया के योग 
से ही यह सृष्टि परमेशवर-निर्मित देख पड़ती है, इस कारण यह साथां चाहे बिनाशी 
हो, तथापि दृश्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है तथा 
इसी को उपनिषदों में अव्यक्त, आकाश; अक्षर इत्यादि नाम दिये गये दें * (चेतन. 
शांभा, १. ४७. ३) । इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय ( पुरुष ) ऋर चेतन साया 
( अक्ृत्ति ) इन दोनों तत्वों को सांख्य-चादी स्वयंभू, ध्वुतुस्त्र, भौर अनादि आनते 
हैं; पर माया का अनादित्व यथपि वेदान्ती एक तरह से ध्वीकार करते हूं, तथापि 
यह इन्हें मान्य नहीं कि साया स्पयंसू और स्वतंत्र है; और इसी कारण संसारात्यक 
' भाया का बृक्ठरूप से चणैन करते समय गीता (३१५, ३) में कद्दा गया है कि 'न 
श्यमस्येह् तथोपलण्धते नानतो व चादिन च संप्रतिष्ठा,--इस संसए-प्ृद्ष का रूप, अन्त, 
आदि, मल अथवा हौर नहीं मिलता। इसी अकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वन 
हैँ कि ' कर्म ब्ह्मोद्नव॑ विद्धि ! (३. १५ ) --बच्य से कर्म उत्पन्न हुआ; ' यश्षः कर्म- 
समुझ्षवः ? (३६ १४)-चज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न दोता है, अथवा * सह यज्ञाः 
प्रजा: सट्टा ” (३. १०) --अहदेव ने प्रजा ( सृष्टि », यज्ञ ( कर्स ) दोतों को 
साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य सी यही है कि “ कर्म अथवा कर्सरूपी 
यज्ञ, भौर चृष्टि अधौत्‌ श्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुए हैं । ” फिर चाहे इस 
सृष्टि को प्रत्यक्ष महादेव से निर्मित हुईं कद्दी अथवा सीमांसकों की नाई यह कह्दो 
कि उस ब्रह्मंदेच ने नित्य वेद-शब्दों से उसका बनाया--अर्थ दोनों का एक ही है 
(मरा, शां. २६१; सब, १. २४) । सारांश, दृश्य-द्ष्टि का निर्माण होने के समय 
यूल निर्गुण ब्रह्म में जो दिख पड़ता है, बह्दी कर्म है । इस व्यापार को ही नास- 
सुपात्मक साया कद्दा गया है; और इस यूल कर्म ले द्वी सूर्य-चन्द्र आदि सृष्टि के सब 
पदार्थों के व्यापार आये परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (व्‌. ३. ८- ६)। झ्ञानी पुरुषों ने 
अपनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के खारेः व्यापार का यूलभूत जो यह 
पृष्ठुत्पाति-काल का करे अथवा साया है, सो बह् की ही कोई न कोई अतक्य 
न ये 8 ३४ परत शा पट हो गति वह पर हित हो 
# ४ फंधहफणराएु8 ६० 7008 80.08887706 45 7960889449 87॥0764799-* 
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जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नास-रूप अथवा 
सायात्मक कर्म * कब ? उत्पन्न हुआ । अतः केवल कर्म-संष्टि का ही विचार जब 
करना द्ौता है तब इस परतन्त्र और विनाशी साया को तथा-सायां के साथ दी 
तदगभृत कर्म को भी, वेदान्तशाज्र में अनादि कह्दा करते हैं (वेसू. २. 3. ३५)। 
स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कद्टते हैं, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब 
नहीं हू कि साया सूल में ही परमेश्वर की वरावरी की, ' निरास्भ और एवतन्त्र है; 
परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यद्द अर्थ विवक्षित है कि वह दुर्शेयारस्म है, अर्थात 
उसका आदि ( आरम्म ) मालूम बहीं होता । . धर 

परन्तु यथ्यपि इसे इस वात का पता नहीं लगता कि चिद्गप ब्रह्म फमीत्मक , 
अर्थात्‌ दृश्यसष्टि-हप कब और क्यों होने लगा, तथापि इस सायात्मक कर्म के 
अगले सब द्यापारों के नियम निश्चित हैं और उनमें से बहुतेरे नियमों को हमे 
निश्चित रूप से जान सी सकते हैं । आठवें प्रकरण में सांल्यशासत्र के अचुसार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि सूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि सायात्मक केर्म 
से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक चिविध पदार्थ किस क्रम से निर्मित . 
छुए। और बच्ची आधुनिक आधिभौतिकशासतर के सिद्धान्त भी तुलना के लिये 
बतलाये गये हैं । यद्ट सच हैं कि वेदान्तशासतर कृति को परमह्य की तरह स्वयस्थू 
नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांस्यक्ात्र में कहा गया 
है, वही वेदान्त को भी सान्‍्य है; इसलिये यहाँ उसकी एुनठक्ति नहीं की जाती । 
कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले वतलाया गया है उसमें, 
उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्म-फल भोगने पड़ते हूँ । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक हैं। 
इसी को ' कर्म-वेपाक ! कद्ते दैँ। इस कर्म-विपाक का पद्चला नियस यह हैकि.. 


जहाँ पक बार कर्म का आरम्भ छुआ कि फिर उसका व्यापार आगे वराबर '. 


अखशड जारी रहता है और जब ब्रह्मा का दिन ससाप्त होने पर सृष्टि का सद्दार . 
होता »ै तब भी यह कर्म वीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का आरुभ 
होने लगता है तब ्ली- कर्म-ब्रीज से फिर पूर्ववच अंकुर फूटने लगते च्। 

भारत का कथन है किः-- पा 
मु येषां ह यानि कर्माणि प्राकूस्‌ष्टयां प्रतिपेदिरे | 

तान्येब प्रतिपययन्ते खुज्यमानाः पुनः पुनः ॥| विद 
अर्थात्‌ ' पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक मरणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक चे ही कर्म, 
उसे ( चाहे उसकी इच्छा दो या न हो गा हा 
( देखो सभा. शां. २३१-४८५४६ और गी. ८.३८ तथा ३६ )। शीता ( ४.३१ मे. 
कहा है कि “ गइना कर्मणो गतिः ” --कर्म की गति कठिव हैं; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म की पकड़ भी बड़ी कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता । वा. 
कर्म से ही चलती दै; सूर्य-चन्द्राविक कम से ही घूमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु, 
ग्री, २, दहे४ ४ ' 


) फिर फिर अथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं? 


श६६. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास््र-। 

महादेव आदि सगर॒ुण देवता भी कर्मों में ही बैंवे हुए हैं। इन्द आदिकों का क्या पूछना - 
है लगुण का अर्थ है नाम-रूपात्मक और नाम-रूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म 
का परिणाम । जब कि यहद्दी बतलाया नहीं जा सकता कि सायात्सक कर्म आरम्भ 
में कैसे उत्पन्त हुआ, तब यह्द कैले बतलाया जावे कि तदड्धभूत ममुष्य इस कर्म-चक् 
में पहले-पहल केसे फँस गया । परन्ठु किसी भी रीतिसे क्यों न हो, जब वह एक 
बार कर्म-बन्धन में पड़ खुका, तव फिर आगे चल कर उसकी एक' नाम-रूपात्मक 
देह का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि में मिन्न सिन्न रूपों... 
का मिलना कभी नहीं छट॒ता; क्योंकि श्राधुनिक आधिसौतिक शास्त्रकारों ने भी 
अब यह निश्चित किया है # कि कर्म-शाकि का कभी भी नाश नहीं हीतः;. किन्तु 
जो शाक्ति आज किसी एक नाम-रूप से देख पड़ती है, वच्दी शक्ति उस नाम-रूप के 
नाश दोने पर दूसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती है। और जब कि किसी एक नाम- 
रूप के नाश द्ोने पर उसको भिन्न मिन्न चास-रूप श्राप्त छुआ ही करते हैं; तवयह '' 


भी.नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न सिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होंगे अथवाये. '* 


मिन्न प्रकार के हो द्वी नहीं सकते । अध्यात्म-दष्टि से इस नाम-रूपात्मक परम्परा को .- 
ही जन्म-मरण का चक्र या संसार कहते हैं; और इन नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समश्टि-रूप से बह्म, और ज्यष्टि-रूप से जीवात्मा कह्दा करते हैं । वस्तुतः 
देखने से यह्ट विद्त होगा कि यह आत्मा न तो जन्स धारण करता है और न 
मरता ही है; अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी है । परन्तु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के 
कारण एक नाम-रूप के नाश दो जाने पर उसी को दसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना 
टल नहीं सकता । आज का कर्म कल भौगना पड़ता है और कल का परलों; इतना 
च्दी नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगनां पड़ता 
हैं -- इंस तर यह भव-चक्र सदैव चलता रहता है । मनुस्टति तथा महाभारत 
( मेने, ४७.१७३; सभा. आ. ८०.३ ) में तो कह्टा गया है कि इंन कर्म-फंलों को न 
मा आम आला 8 ले मय शुप शमा ली 


.. .* यह वात नहीं कि पुन्जन्म को इस कल्पना को केवल हिन्दूधर्म ने या केवल आस्तिक- 
वादियों ने ही माना हो। यथपि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिकपस में , 
वर्णित पुनजेन्त की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया है; और . 
वौसर्ची शताब्दी में “ परमेश्वर मर गया ”” कहनेवाले पक्के निरीश्वर-वादी जमेन पण्डित - 
निदशे ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्वीकार किया हैं । उसने लिखा है कि कर्म-शक्ति के जो 
हमेशा रूपान्तर हुआ करते हें, वे मर्यादित हैं. तथा काल अनन्त है; इसलिये कहना पढ़ता, 
है कि एक वार जो नाम-रूप,हो चुके हैं, वहीं फिए आगे यथापूर्व कसी न कमी अवेश्य 
उत्पन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का चक्र अथीत वन्चन केबल आधिभोतिक ेष्टि से ही 
सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी छिखा दे कि यह कल्पना या उपंपात्ति मुझे अपनी स्फूर्ति 
ते मासूम दुई है ! शउलदाणा05 उाशकाका अिेध्ाकपड060, ( 00्रफ्रोधे० | 
जग, फाड़, गण्शा8, एण, हुए, फए्ं.288-286 ). , . ७ ' ६ 
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और नातियों तक को भी सोगना पड़ता है| शांतिपव से भीष्म युघिए्टिर से कहते हैं:- 

पाप कर्म इर्त किंचिय्रदि तस्मिन्न हश्यते |  - 

नुपते तम्य पुत्रेपु पौजेप्वापि च नप्तृषु ॥ 
क्र्यात्‌ “ दे राजा ! यदि यह देख पड़े कि किसी आदसी को उसके पाप-कर्मों का 
फल नहीं मिला ( सम्रकना चाहिये कि ) तो उसे उसके पुंत्रों, पौच्रों और प्रपौत्रों 
को भोगना पड़ता हू? ( १२६. २३ ) | हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि कोई 
कोई रोय परम्परा से अचलित रहते हूँ । इसी तरह कोई जन्म से ही दरिदी होता 
हू और कोई चैभव-पूर्ण राजकुल में उत्पक् होता है। इन सब वातों फी उपपत्ति , 
केवल कर्म-बाद से वी बतलाई जा सकती है; और बहुतों का मत है कि यही कर्म- 
वाद की सचाई का पगाण हू । कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता 
है तथ उसे किर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ह्वी चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म-फल का देभे- 
वाला परमेश्वर से मिन्न कोई दूसरा नही हो सकता ( वेसू. ३. २. ४८; की. ३.८); 
और इसी लिये भगवान्‌ ने कद्ा है कि “ लभते च ततः कामान्‌ सयैच विहितान्‌ 
दि तानू ” ( गी. ७. २२ )-- में जिस फल का निश्चय कर दिया करता हूँ बच्दी 
फल मनुष्य को मिलता दे । परस्तु, कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम थथ्यपि 
ईखर का है, तथापि वेदान्तशातत्र का यह सिद्धान्त दे कि थे फल हर एक के खरे- 
खो कर्मों की अर्थात्‌ कर्म-अकर्म की योग्यता के अनुरूप दी निश्चित किये जाते छ्ँ; 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात्‌ जब मनुष्यों में 
भले-बुरे का सेद हो जाता रू तब उसके लिये परसेश्वर वेपम्य ( विषमव्ुद्धि » और 
भेर्घशाय ( निर्दयता ) दोपों का पात्र नहीं होता ( चेन. २. १. ३४ ) | इसी आशय 
का चर्णान गीता में भी रू कि “ समोड्ई सर्वभूत्तेतु ” (&. २६) अर्थात्‌ ईश्वर 
सब के लिये सम हैं; भथवा-- - 

नादते कत्यचित्‌ पाप न चेव सुछृतं विभुः ॥ 
परमेखवर नततो किसी के पाप को लेता ”ूँ न पुणय को, कर्म था साया का 
चक्र स्वमावतः चल रहा है जिससे प्राणिसात्र को अपने अपने कर्माचुसार सुख- 
छुःख भोगने पड़ते हैं ( गी. ५- १४, १५ )। सारांश) यद्यपि मानवी बुद्धि से इस 
बात का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम>न्भ कब 
हुआ और तदंगसूत मनुष्य कर्म के वन्धन से पहले पहल कैसे फैंस गया तथापि, 
जब इम यह देखते है कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म के नियमों , 
से ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तन इम अपनी डुद्धि से इतना तो अवश्य ०0 कर... 
सकते हैं कि संसार के आरम्भ से प्रल्ेक' घाणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मो की कृद 
मं बैंध सा गया दै।" कर्मणा वध्यते जन्तुः ?-ऐसा जो इस प्रकरण के आरम्भ 
में ही गीता का चचन दिया हुआ दै; उसका अर्थ भी यही दै । 


श्द््द गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्तर । 


इस अनादि कर्मअवाह के और सी दूसरे अनेक नाम हैं, जैसे संसार, मक्ृति, 
माया; दृश्य म्रषटि, सृष्टि के कायदें या नियम इत्यादि; क्योकि सृष्टिशाख के तियम 
नाम-रुपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देखें तो 
सब आधिसोतिक-शास््र नाम-रुपात्मक साया के प्रपंच ही सालूम होते हूं । इस 
माया कै नियम तथा वन्धन सुदृढ़ श्वं सर्वव्यापी हैं | इसी लिये हेकल जैसे 
आधिभौतिक-शाखश्, जो इस नास-रूपात्यक साया तथा दृश्य-सष्टि के मूल में 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्व का होना नही मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया है कि यह स॒श्टि-चक्र भहुष्य को जिघर उकेलता है, उधर ही उसे जाना पढ़ता 
है। इन पंडितों का कथव दे कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐला सालूस होता रहता 
है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी भक्ति होनी चाहिये श्रथवा अमुक 
काम करने से हमें अमृतत्व मिलेगा--यह सब कैवल अ्रस है । आत्मा था पर- 
मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अमृतत्व भी भूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु 
इस संसार में कोई भी सनुप्य अपनी इच्छा से कुछ कास करने को स्वतंत्र नहीं 
है। मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पुर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
उसके पूर्वजों के कर्मी का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना सी उसकी 
इच्छा पर कभी अचपलग्वित नहीं हो सकता। जदाइरणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम 
चह्तु को देख कर एवं कमी से अथवा वंशपरम्परा-यत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
को इुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है और वे 
उस चहतु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ इन आधिमौतिक 
पंडितों के मत का सारांश यही है, एक गीता में जो यह तत्व बतलाया गया है कि 
४ झनिच्छन्‌ झपि चाप्णोंय बलादिव नियोजितः ” ( थी. ३. ३६ )--इच्छा न रहने 
पर भी सनुष्य पाए करता है--वही तत्व सभी जराह एक ससान उपयोगी है, उसके 
लिये एक भी झपवाद नहीं है और उसले बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस 
मत के झजुसार यदि देखा जाय तो सानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और 
इच्छा आज होती है वह कल के कर्मी का फल है, तथा कल जो युद्धि उत्पन्न हुई 
भी बह परसों के कस! का फल था। और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का 
कसी अन्त हो नहीं मिलेया तथा यह सानना पड़ेगा कि सनुष्य झपनी स्वतंत्र बुद्धि 
से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूर्व कर्म घर्थात्‌ दैव 
का है फेल हैं-- क्योंकि आक्तन कर्म को ही लोग दैव फद्टा करते हैं। इस प्रकार 
यदि किसी कर्म को करने अथचा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
है तो किर यह कहना भी व्यर्थ है कि मजुष्य को अपना आचरण पसप्जुक रीति 
ले चुधार लेना चाहिये और अम्नुक रीति से त्रह्मात्मैक्य-शान प्राप्त करके अपनी बुद्धि. 
को शुद्ध करना चाहिये । तब तो मनुष्य की वही दशा होती है कि जो नदी के 
“वाह में बहती हुई लकड़ी की हो जाती है; अर्थात्‌ जिस और माया, प्रकृति, 
रेटिकरम या करे का प्रवाइ उसे खींचेगा, उसी झोर उसे चुपचाप चले ज्ञाना 
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चाहिये । फिर चाहे उससें अधोगति हो अथवा अग॒ति । इस पर कुछ अन्य आधि- 
* भोतिक-उत्फान्ति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहों है और 
नास-रुप क्षण-क्षण में बदला करते हैं; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनुसार ये 
परिवर्तन होते हैँ, उन्हें जान कर सनुष्य को बाह्म-सृष्टि में ऐसा परिचततेन कर लेना 
चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते हैं कि मनुष्य इसी न्याय से 
प्रल्नक्ष व्यवहारों से असि या विद्युच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 
करता है। इसी तरह यह सी अनुभव की वात है कि प्रयत्म से सनुपष्य-स्वभाष में 
थोड़ा वहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परल्तु अस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि 
सृष्टिरचना में या मनुप्य-एवभाव में परिवर्तन होते हैं या नहीं,और करना चाहिये था 
नहीं; हमें तो पहले यही निश्चय करवा है कि ऐसा परिचर्तन करने की जो बुद्धि या 
इच्छा भनुष्य से उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या 
नहीं | औरे, आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का दोना न होना ही यदि 
/ बुद्धि: कमोनुप्तारिणी ? के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से 
पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पत्न होता है कि इस आधिभौतिक 
शास्त्र के अनुसार किसी सी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहों है। 
इस बाद को “ वासना-स्वातन्तय, ? “ इच्छा-स्वातल्य ” था “प्रधुत्ति-स्वात्थ्य” 
कहते हैं। केवल कर्म-निषाक अथवा केवल आधिभौत्तिक-शास्य की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त सें यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि मनुष्य को किसी भी 
प्रकार का पध्षत्ति-स्वातन्थ्य या इच्छा-स्‍्वातन््य नहों है--वचह कम के अभेय बन्धनों 
से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पद्धिया चारों 0“ लोहे की 
पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाद्दी देने को तयार नहीं है। प्रत्येक भनुष्य अपने अन्तः- 
करण में यही कद्ता है कि यद्यपि सुर सें सूर्य का उदय पश्चिस दिशा से करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो भी सुर में इतनी शक्ति अवश्य है कि मैं अपने हाथ से 
होनेवाले कार्यों की भलाई-बुराई का विचार करके उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार 
करूँ; या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुण॒य तथा धर्म और अधर्म के दो 
मार्ग उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को एवीकार कर लेने के लिये में ध्वतन्त डूं। 
अब यही देखना है कि यह समझ सच ई या झूठ । यदि इस समझ को झूठ 
' कहें, तो इम देखते हैं कि इसी के आधार से चोरी, दया आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच सा तो कर्म-वाद, 
कर्म-बिपाक या दृश्य-सष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत झोते हैं। आधिमोतिक- शास्त्रों | 
केवल जड़ पढ़ाथों की क्रियाओं का विचार करना पड़ता है; इसलिये हे य हल ही 
उत्पन्न डी नहीं दोता; परन्तु जिस कर्मगोगशारा में श्ानवान्‌ अलुध्य के कत्तव्य 
अकरत्तव्य का विवेचन करना पड़ता है, उसमें यद्द एक महत््-पूर्ण अश्न होता 35: 
इसका उत्तर देना भी आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार यदि यद्दी अन्तिर 
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निश्चय हो जाय कि महुप्य को छछ भी प्रह्माति-श्वातन्ययप्राप्त नहीं है; तो फिर अमुक 
प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये, अमुक नहीं 
करना चाहिये, अमुक धर्म्प है, अमुक अधम्य इत्यादि विधि-निषेधशासत्र के सब 
मगड़े सी आप ही आए छूट जायेंगे ( बेस, २. ३. ३३), # और तव परम्परा से 
था प्रत्यक्ष रीति से सद्दामाया प्रकृति के दासत्व से स्देच रहना ही मनुष्य का पुरु 
धार्थ हो जायगा। अथवा एरुपार्थ ही काटे का ? अपने काबू की वात हो तो धुरु- 
पार्थ ठीक है; परन्तु जहाँ एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती 
वहीं दास्य और परतंत्रता के सिचा भौर दो ही क्या सकता दे ? इल में ज॒ते हुए 
बैलों के समान सब लोगों को प्रकृति की आज्ञा से रह कर, एक आधुनिक कवि के 
कथनानुसार “ पदार्थंधर्मों की श्रृंखलाओं ? से बंध जाना चाहिये ! इमारे भारत- 
वर्ष में कर्म-बाद था देव-वाद से और पश्चिसी देशों में पहले पद्ल ईसाई धर्म के 
* भवित्त्यता-वाद से तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध आधिभातिक शाज्रों के सुष्टि- 
फ्रम-बाद से इच्छा-स्वातम्त्य के इस घिपय की ओर पंडितों का ध्यान आकर्षित हो 
गया है और इसकी बहुत छुछ चर्चा दो रह्दी है। परन्तु यहां पर उसका वर्णुन 
करना असस्भव है; इसलिये ह्रस प्रकरण में यही वतलाया जायगा कि वेदान्त-शार 
और भगवद्गीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया दे । 
यह सच है कि कर्म-परवाह अनादि है और जब पक वार कर्म शुरू दो जाता 
है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तचचोप नहीं करता । तथापि अ्रध्यात्मशाख का यह्‌ 
सिद्धान्त है कि दृश्य-साि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं हू; किन्तु इस नाम- 
रुपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, श्वतन्त्र और अविनाशी 
कक है तथा महुष्य के शरीर का आत्सा इस नित्य एवं स्वततन्त्र परवह्म ही का 
अंश है। इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष में अनिवार्य दिखनेवाली उक्त अड़- 
चन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, इसारे शाखकारों का निश्चित किया छुआ एक 
सार्ग है । परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक-प्रक्रिया के शेष झंश का 
वर्णन पूरा कर लेबा चाहिये। ' जो जस-करे सो तस फल चाखा ? यानी “ जैसी 
करती बसी भरनी ” यह नियम न केवल एक दी व्यक्ति के लिये; किन्तु छटम्व, 
जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिय्रे सी उपयुक्त होता है और चूंकि प्रत्येक मनुष्य 
का किसी न किसी कुटस्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है इस- 
लिये उसे स्वयं अपने कर्मी के साथ साथ कुदुस्य आदि सामाजिक कर्मी के फले को सी 
अेशतः भोगना पड़ता है । परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कर्मी का ही 
+++ नमन नल मम रस मी की. हो 


हि वेदान्तमृत्र के इस अधिकरण को “जीवकलाधिक्रण कहते दे । उसका पहला ऐी 
सं कर्ता शास्ताववलात ?? अथीद विधि-निषेषशास्त्र में अर्धवल्त छोते के लिये जोष 
को कर्ता मानना चाहिये | पाणिनि के “ खतंत्र: कर्ता ?? ( पा. १. ४. ५४) प्तत्र के 'कर्ताः 


शब्द से आत्मला्तत्य का वोष होता दे और इससे मालूम होता ऐ वि 
इसी विषय का ऐ। सतत माइत रेत: है; कि यह अधिकरग 
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विवेचन करने का भसंग आया करता है; इसलिये क्म-विपाकअकिया में कर्म के 
विभाग प्रायः एक मलुप्य को ही लक्ष्य करके किये जाते हैं । उदाहरणार्थ, मचुष्य 
से किये जानेवाले अशुभ कर्मों के मचुजी ने -- कायिक, चाचिक और मानसिक -- 
तीन सेद किये हूं । व्यभिचार, हिंसा और चोरी -- इन तीनों को कायिक;. कह, 
मिख्या, ताना मारना और असेगत बोलना -- इन चारों को वाचिक; और 
परजअव्यापिलापा, दूसरों का झद्दित-चिन्तन और व्यर्थ आाग्नह करना -- इन तीनों 
को मानासिक पाप कहते हैं ।. सब मिला कर दूस म्रकार के अशुभ या पाप-कर्म 
यतलाये गये हैं ( मनु. १२.५-७; सभा. अनु. १३ ) और इनके फल भी कह्दे गये 
हैं। परन्तु ये भेद कुछ विरष्यायी नहीं हूँ; क्योंकि इसी अध्याय में सब कर्मों के 
फिर भी--सारिविक, राजल और तासल--तीन भेद किये गये हैं और प्रायः 
भगवद्ीता में दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों था कर्मों के 
लक्षण भी बतलाये गये हैं ( गी. १४. १३-१५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३६-३४ )। 
परन्तु कर्म-विपाक-प्रकरणा में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, बच 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के संचित, प्रारूघ और क्रियमाण, ये तीन 
भेद किये जाते हैँ । किसी मनुष्य के द्वारा इस चण तक किया गया जो कर्म है 
-- चादे वह इस जन्म में किया गया द्वो या पूर्वजन्म में -- वह सब संचित ! 
प्र्थात “ एकत्रित ? कर्म कट्ा जाता है। इसी * सोचित ? का दूसरा वाम ' अदष्ट 
और भीमांसको की परिभाषा में * अपूर्व ? भी है। इन नामों के होने का कारण यह 
है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये चहद दृश्य रहती हैः 
उस समय के त्रीत जाने पर चह क्रिया स्वरूपतः शेष चट्दी रहती; किन्तु उसके 
सच्म झतएूव अटश्य अर्थात्‌ अपूर्व भोर विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते 
हू ( बेस. शांभा- ३:२.३६५४० ) | झुछ भी होः परन्‍्त इसमें सन्देह नहीं कि इस 
क्षण तक जो जो कर्म किये गये ही उच सब के परिणामों के संग्रह को दी 'संखित', 
* भ्रष्ट ? या * अपर्व ? कहते हैं। इन सब संचित कमी को एकदम भोगना असंभव 
है, क्योंकि इनके परिणामों में से कुछ परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ भले और बुरे दोनों 
प्रकार के फल वेनेवाले द्वो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वाप्रद और 
कोई नरकप्रद भी होते दें; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय .. 
ओगना सम्भव नहीं है--इन्हें एक के चाद पक भोगना पढ़ता है।अत- 
पृव * संचित ? में से जितने कर्मों के फनी को भोगना प्ले शुरू होता. ददै 
उतने ही को “प्रारध्ध” अर्थात्‌ आरंमित * संचित* कहते हैं। व्यवद्ार में संचित . 
के अर्थ में ही * प्रारूध ? शब्द का बचुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु थाई हक 
है। शास्त-टष्टि से यही अ्रगट द्ोता है कि संचित के झर्थात्‌ समस्त" भूतपूर्व कर्म 
के संग्रह के एक छोटे मेद को द्वी प्रारव्ध! कहते हूँ । * मारब्ध ' कुछ समस्त े0 
संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फल का ( कार्यों का ) सोगना आरम्भ 


हो गया 'हो उतना ही मारूघ दै और इसी कारण से इस प्रारूव का दूसरा नाम... * 
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आख्य-कर्म है। प्रारत्ध और संचित के छेतिरिक्त कर्म का क्रियमाण नामक एक 
और तौसरा भेद है। 'फ्रियमाण ! वर्तमान कालवाचक धातु-लाधित शब्द ई 
और उसका अर्थ है-- जो कर्म असी हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा 
रहा है ।? परत वतेमान समय में इम जो कुछ करते हैं वइ प्राउ्ध-कर्म का ही 
(अर्थात्‌ संचित कर्मी में से जिन कमी का भोगना शुरू हों गया है, उनका च्दी) 
परिणाम है; अतएव 'क्रियमाण' को कर्म का तीसरा भेद सानने के लिये इमें कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । हों, यह सेद अचश्य किया जालकता ह कि प्रारूष कारण है 
और क्रियमाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य है; परल्त कर्म-विपाकअकिया में इस भेद 
का कुछ उपयोग नहीं दो सकता। संचित में से जिन कमी के फलों का सोगना 
अमी तक आउ्म्स नहीं हुआ है उनका--अर्थात्‌ संचित से से प्रारग्ध को घटा 
देने पर जो कर्म वाकी रह जायें उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है। इसलिये वेदान्तपत्र ( ४. १. १५) में प्रारूष ही को प्रारघ-कार्य, 
और जो मारव्ध नहीं हैं उन्हें अनारू्ध-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार संचित 
कमी के इस रीति ले-प्रारूप-कार्य और अनारू्ध-कार्य--दो सेद करना दी शात्य की 
इृष्टि से अधिक चुक्तिषूर्ण मालूम द्ोता है । इसलिये “फ्रियमाण ! को धातु-साधित 
वर्तमानकालवाचक न समझ कर ' पर्तमानसामीष्ये चर्तमानवद्दा इस पाणिनि- 
म॒त्र के अनुसार (पा, ३- ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक सममें, तो उसका अर्थ 
“जो आगे शौत्र ही भोगने को है? किया जा सकेगा; और तथ क्रियमाण का ही 
पझर्थ अनारूध-कार्य द्वी जायगा; एवं 'आरव्ध! तथा “पक्रीयमाण ' ये दोनों शब्द 
क्रम से चेदान्तम्न्न के ' आरव्ध-कार्य ” और ' अनारब्ध-कार्य ? शब्दों के ससानार्थक 
हो जायेंगे। परन्तु क्रियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका 
अर्थ प्रचलित कम द्वी लिया जाता हैं । इस पर यह आक्तेप हे कि ऐसा अथे लेने 
से प्रार्य के फत्न को ही क्रियमाण कहना पड़ता है और जो कर्म झनारू्प-कार्य 
हूँ उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारव्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शददों। मैं 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रूढ़ाथ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं दे । इसलिये कर्म-विषाक-फ्रिया में संचित, प्रारव्ध और 
क्रियसाण, कर्म के इन लौकिक सेदों को न सान कर हमने उनके अनारवध-कार्य और 
आरूप-कार्य यही दो चर्ग किये हैँ और यद्दी शाख-दृष्टि से भी सुमीते के हैं । 'भोगना! 
क्रिया के कालकझत/तीन भेद होते ईं-जो भोगा जा झुका है (भूत), जो भोगा जारबी 
है ( वर्तमान ), और जिसे आगे सोगदा है ( भविष्य ) । परन्तु कर्म-देपाक-क्रिया में द्ढ्स 
प्रकारकर्म के तीच भेद नहीं हो सकते; फ्योंफे साचित मैं से जो कर्म प्रारूघ हो कर भोग 
जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं ।इसलिये कर्म-सोग का विचार 
करते समय संखित के यही दो भेद हो सकते हैं--( ३) थे कर्म मिनका सोगना 
शुरू दोगया है अर्थात्‌ भरव्ध; और (२)जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है अर्थात्‌ 
अनाखूय; इन दो भेदों से अधिक भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
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इस मकार सब क्ों के फलों का द्विविध वर्गीकरण करके उनके 
उपभोग के सस्वन्ध में क्र्म-वेषाकअक्रिया यह बतलाती है, कि सब्रित ही 
ऊुल भोग्य है, इसमें से जिन कर्म-फलों का उपभोग आरम्भ होने ले यह शरारे 
था जन्म मिला है, अर्थात्‌ सब्चित से से जो कर्म पररू हो गये हैं, उन्हें मोगे बिता 
छुटकारा नहीं है--/“आरव्धकर्मणं सोगादेव क्षय: |” जब एक बार हाथ से बाण 
छूट जाता है तब चइ लौट कर झा नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता है; 
अथवा जब एक बार कुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का 
अन्त दोने तक वह घूसता ही रहता है; ठीक इसी तरह “्रारूघ कर्मों की अर्थात्‌ 
जिनके फल का भोय होना शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती है | जो 
शुरू दो गया है, उसका अन्त ही द्ोता चाहिये। इसके लिया दूसरी, गति नहीं 
*है। परन्तु अनारूध-कार्य कर्म का ऐेसा हाल नहीं है--इन सब कर्मों का ज्ञान से 
पूर्णतया नाश किया जा सकता है । प्रारूध-कार्य और अनार6ब्ध-कार्य में जो यह 
महत्वपूर्ण सेद है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसरगिक 
रीति से रुत्यु होने तक अर्थात्‌ जन्म के साथ ही प्रारूध हुए कर्मों का अन्त होने 
तक शान्तता ले राह देखनी पड़ती है। ऐसा न करके यदि वेद ह० से देइ त्याग 
करे तो--शान से उसके अवारब्ध-कर्मों का ज्ञय हो जाने पर भी--देद्वारम्भक 
मरारूध-कर्तों का भोग अपूर्त रद्द जायगा और उन्हें भोगने के लिये उसे फिर सी 
जन्म लेना पड़ेया, एवं उसके मोक्ष में भी बाधा आ जायगी। यह चेदान्त और 
सांस्य, दोनों शास्त्रों का निर्णाय है ( वेतू. ४. १. १३-१४ तथा साँ.का. ६७)। उक्त 
बाधा के .लिया 'हुठ से आत्म-इत्या करना एक नया कर्म हो जायगा और उसका 
फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी | इससे साफ 
जाहिर चोता है कि कर्मशास्र की दृष्टि से सी आत्म-इत्या करना मूर्खता ही है। 
कर्मफल-सोग की दृष्टि ले कर्म के भेदों का वर्णन दो चुका। झब इसका विचार 
किया जायथगा कि कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे अर्थात्‌ किस युक्ति से दो सकता है.। 
पहली युक्ति कर्म-बादियों की दै। ऊपर बतलाया जा चुका है कि अनारब्ध-कार्य 
भविष्य में झुगते जानेवाले संचित कर्म को कहते हैं --फिर, इस कर्म को चाहे 
इसी जम्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांतकों ने कर्म-बंधन से छूट कर भोछ 
पाने का अपने मताजुसार एक सइज मार्ग हँढ़ निकाला दे । तीसरे करण में कहे 
अनसार मीमांसकों की दृष्टि से समस्त कमी के निल्न, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध 
ऐसे चार भेद होते हैं। इनमें से संप्या आदि नित्य-कर्मों को न करने से पाप लगता 
है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित 
हो। इसलिये मीमांसकों का कहना न कर्मी को हस्‍ द्टी रे । बाकी 
रहे काम्य और निपिद्ध कर्म । इनमें से करे करने से पाप लगता है; इस-. 
ह व नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उतके फलों को भोगने के 
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लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता हैं; इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार भिन्न मित्र कर्मों के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ 
कर्मों को छोड़ दे और कुछ कर्मों को शाखोक्त रीति से करता रद्ेः तो बह आप ही 
श्राप भुक्त दो जायगा । फ्योंकि, प्रारद्ध कर्मों का, इस जन मे उपलमात कर लेने से, 
अन्त हो जाता हैं; और इस जन्म में सव निल-नेसित्तिक कर्मा को करते रहने से 
तथा विपिद्ध कर्मों से वचते रइने से नरक में चद्दीं जाना पड़ता; एवं काम्य कर्ता को 
छोड़ देने से स्वर्ग आदि सखों के भोगने की मी आवश्यकता चह्टों रहती। और जब 
इचलोक, नरक और स्वर्ग) ये तीनों गति इस प्रकार छूट जाती हैं, तब आत्मा के 

“पियें मौच्त के लिया कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती | इस वाद को “कर्म-माकि! 
या 'नेप्कम्य-सिद्धि कहते हैं। फर्म करने पर सी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कम के पाप-पुणय का बंधन कर्ता को नहीं दो सकता, तब उस स्थिति 
को ' नैप्कर्स ' कहते ह। परन्तु वेदान्तशास्र में निश्चय किया गया हें कि मीमां- 
सको की उक्त युक्ति से यह * नेष्कार्य ' पूर्णा रीति से नहीं सघ लकता ( चेप्ू, शांभा. 
४. ३. १७ ) और इसी अभिप्राय से गीता भी कहती है कि “ कर्म न फरने से 
नैष्कर््य नहीं होता, और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ” (गी. ३. ४ )। 
धर्मशास्रों में कहा गया है कि पहले तो सब निपिद्ध कममो का त्याग करना ही झस- 
स्मव है; और यदि एक-आध निषिद्ध कर्म हो जाय तो फेवल मनेमित्तिक प्रायत्रित्त से 
ससके सब दोषों का नाश भी नहीं होता । अच्छा, यदि सान ले कि उक्त वात सम्भव 
है, तो भी सीमांसकों के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पड़ता, कि 'प्राउध! 
कमों को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के अलनुल्तार 
करने या न करने से सब * संचित ! कर्मों का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो 
“संचित ! कर्मों के फल परस्पतविरोधी--उदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गकुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातना--हों, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही ध्वज में 
भोगना असमस्भव है; इसलिये इसी जन्म से प्रारध हुए कर्मों से तथा इसी जन्म 
में किये जानेवाले कमों से सब 'संचित ? कर्मों के फ्लो का भोगना पूरा नहीं हो 
सकता। महाभारत से, पराशरयीता में कहा हैः-- 


कदाचित्छुक्ृत तात कूटस्थमिव तिछति । 
मजसानत्त्य संसारे यावददुःखादिमुच्यते ॥| 


“ कभी कभी मजुष्य के सांसारिक हुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया 
गया पुराय ( उसे अपना फल ढेंने की राह देखता छुआ ) वाट जोहता रहता है” * 
( मभा. शां. २६०. १७ ) और यही न्याय संचित पापकर्सों को भी लागू है। 
इस प्रकार संचित-कर्मोपय्रोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु सांचित कर्मो 
का एक भाग अर्थोत्‌ अनारूध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और इस जन्म में 
सब कर्मों को यदि उक्त युक्ति से करते रहँ तो भी बचे हुंए अनारब्धकार्य-संचित को 
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सोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता दै। इसी लिये चेदान्त का पिद्धास्त है कि 
सीमांसकं की उपयुऊ सरल मोक्ष-युक्तिखोदी तथा भआान्तिमूलक है। कर्म-बंधन से छूट्ने 
का यह सार्ग किसी भी उपनिषद में नहीं वतलाया गया है। यह फेवल तक के 
जाधार से स्वापित किया गया हू; परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं टिकता। 
सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारां पाने की आशा रखना वैसा दी व्यर्थ है, जैसे 
एक अन्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! अच्छा, अब यदि मीसां- 
सकों फी इस युक्ति को मंज़ूर न करें भौर कर्म के वंधनों से छुटकारा पाने के लिये 
सय फर्मो फो आम्रइपूर्वकं छोड़ कर निरुचोगी वन बैठें तो भी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि अनारव्ध-कर्तों के फ्लो का भोगना तो बाकी रहता ही है, और 
इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना तासस कर्म हो जाता 
है; एवं इन तामस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना '्दी 
पढ़ता है ( गी. १८.७, ८)। इसके सिवा गीता में अनेक स्थलें पर यह सी बत- 
लाया गया हे, कि जब तक शरीर द्वैे तब तक श्वासोच्छवास, सोना, बैठना इल्मादि 
कर्म होते ही रहते हैं, इसलिये सब कर्मी को छोड़ देने का आम्रह भी व्यर्थ ही 
हँ-.यथार्थ में, इस संसार में कोई छुण भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नह्ठीं 
सकता (गी. ३६ ४; १८. ११ )। 
कर्म चाहे भला दो यायुरा; परन्तु उसका फल सोगने के लिये मनुष्य को एक न 
एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रद्दना ही चाहिये; कर्म थनादि है और उसके 
शखंड घ्यापार में पस्मेधर भी इष्तक्षेप नहीं करता; सब कर्मी को छीड़ देवा सम्भव 
नहीं है; और सीमांसकों के कथनालुसार कुछ कर्मी को करने से और कुछ कर्म को 
छोड देने से भी कर्म-वन्धन से छुटकारा नद्दीं मिल सकता--इत्यादि बातों के सिद्ध 
हो जाने पर यंद्ध पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि क्मोत्मक नाम-रूप के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले अमृत तथा अविनाशी तत्व | मिले 
जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा द्वोती दे, उसकी तृत्ति करमे का कान सा 
मार्ग दे? वेद सौर हहति-अन्यों में यश्-याग आदि पारलीकिक कब्याण के अनेक 
साधनों का चर्यान है, परन्तु मोक्षशात््र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के हैं; 
क्योंकि यश्ञ-्याग आदि पुशय-कर्मो के द्वारा स्वर्गश्राप्ति तो दो जाती है; परत जब 
इन पुणाय-कर्मी के फलों का अन्त हो जाता दै तब--चादे दीधकाल सें मी क्यों च 
हो-कभी न कभी इस कर्म-भूमि से फिर कोट कर आना ही पड़ता दै (मभा- 
बन. २५६, २६५ गी. ८. २५ और &. २० )। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के 
पंज से बिल्कुल छूट कर अमृततत्त में पल जाने का और जन्म-मर्णा की फंभट 
को सदा के लिये दूर कर देने का यद्द सच्चा सार्ग नहीं है। इस फक्लट को दूर क्रने 
का प्र्थाव्‌ सोक्षआप्ति का अध्यात्मशाख के कथनाजुसार ' ज्ञान ' ही एक सच्चा 
मार्ग है। “ ज्ञान! शब्द का अर्थ व्यवद्दार-शान या नाम-खपात्मक पृष्टिशाश्ष का 
ज्ञाव नहीं है; किस्तु यहां उसका अर्थ मह्मात्मीय-शात...है। इसी को * विद्या: सी. 


श्छद्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र | 


कहते हैं; और इस प्रकरण के आरस्भ से कर्मगा बच्यते जन्तुः विद्या तु प्रभु 
स्यते “कर्म से ही आणी बाधा जाता है और विद्या से उसका घुटकारा होता हैं 
यह जो चचन दिया गया है उससे ' विद्या ? का अर्थ ' ज्ञान! द्वी विवतित है । 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कद्टा है किस 

शानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेडजुन । 
८ ज्ञावःहप झप्ति से सब कर्म मष्म हो जाते हूँ? (गी, ४, ३७); और दो ध्यलों 
पर महाभारत में सी कद्दा यया है किः-- 


बीजान्यस्युपदाधाने न रोहन्ति यथा घुनः | 
शानदस्पैस्तथा छ्लेशैनोत्मा संपद्यते पुनः | 

6 सूना हुआ बीज जैसे ऊग नहीं सकता, वैसे ही जब शान से ( कर्मों के ) कैश 
दुग्ध हो जाते हैं तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नह्टीं होते ? (मा. वन. १8६.३०६ 
१०७ शाँ, २११, १७) । उपनिपदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाले 
अनेक वचन हैं।-जैसे ४ य एवं वेदाई त्ह्मास्मीति स हद सर्वे भवति ” ( बू. १. 
४. ३० )--जो यह जानता है के मैं दी अह्य हूँ, वद्दी अमृत बच् दोता हैं; जिस 
प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे बह्मशान हो गया हो, 
उसे कम वूषित नहीं कर सकते ( छां, ४, १४. ३) अह्म जाननेवाले को मो. 
मिलता है ( तै. २. ३); जिसे यह मालूम दो चुका है कि सब कुछ झात्मसय है 
उले पाप नहीं लग सकता (ब्व. ४. ७. २३); ० ज्षात्वा देव॑ सुच्यते सर्वपारीः ” 
( श्वे. ५. १३३ ६ ३३ )-परसेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशोसे सुक्त दो जाता है; 
८ ज्ञीयन्ते चास्य क्माशि तस्मिन्च्टे परावरे ”” (सुं, २.२. ८)--परमह्म का क्वान होने 
पर उसके सब कर्मी का क्षय हो जाता है; “ विद्ययाम्तमश्चुते ? (ईशा. ३१. मैन्यु- 
७, यह कील से अमृतेत्व मिलता है; “ तमेव विदित्वाअंतिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍धा 
उयनाय ” ( श्रे, ३. ८ )--परसेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता है, इसको 
छोड़ मोक्ष-आ्रप्ति का दूसरा सार्ग नहीं है । और शाख-दृष्टि से विचार करने पर. भी 
यही सिद्धान्त दृढ़ दोता है; क्योंकि दश्य-सृष्टि में जो कुछ है वह सब यद्यपि क्मे- 
मय हो, तथापि इस वृष्टि के आधारभूत पर्नह्म की ही वह सब लॉला है, इस- 
लिये यह श्पष्ट है कि कोई भी कर्स परबह्म को वाधा नहीं दे सकते--अर्थात्‌ सब 
कमी को करके भी परत्रह्म अलिप्त ही रहतो है। इस प्रकरण के आरम्भ में बतलाया 
जा चुका है कि अध्योत्मंशाज्॒ के अजुसार इस संसार के सब पदार्थों के कर्म (माया) 
हे अह्य दो ही वर्ग होते हूँ। इससे यही अगर होता दे कि इनमें से किसी एक 
का कम से छुटकारा पाने की इच्छा दो तो भलुष्य को.दुसरे चर्ग में 

मक्म-स्वरूप सें अवेश करना चाहिये; उसके लिये और दूसरा सा नहीं है, 
क्योंकि जब सब पदायों के केवल दो ही वर्ग होते हैं तब कर्म ले मुक्त अवस्था 
सिवा बह्म-स्‍्वरुप के और कोई शेष नहीं रह जाती । परन्तु अल्म-स्वरूपी इस 
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अचस्था को आप्त करने के लिये यह स्पष्ट रूप से जान.लेना चाहिये कि.अह्दा का 
स्वरूप क्या है; नहीं तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसरा ही! “ विनायक 
प्रकुर्षाणोी रचयामास चावरस्‌ ”-सूर्ति तो गणपति की बनानी थी; परन्तु (चह ने 
बन कर ) बन गई बन्दर की--ठीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशासत्र के 
युक्तिचाद से भी यही सिद्ध होता है, कि भह्म-स्‍्वरूप का ज्ञान ( अर्थात्‌ ब्न्मात्सैक्य 
का तथा ब्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही 
कर्म-पाश से सुक्त होने का सच्चा सार्य है। गीता में भगवान्‌ ने भी यही कहा. है 
कि ५ कर्मों में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है; इसलिये मुझे कर्म, का बन्धन नहीं 
'होता--और जो इस तत्व को समझ जाता द्वै वच्द कर्म-पाश से सुक्त हो जाता है! 
( गी. ४. १४ तथा १३. २३ )। स्मरण रहे कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ केवल शाह्ििक 
ज्ञान था केवल सानसिक किया नहों है; किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में 
उसका अर्थ “पहले मानसिक शान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने पर 
ब्रह्मीभूत्त होने की अवष्या या ब्राह्मी प्थिति ” ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के 
शांकरसाप्य के आरम्भ ही में कह्दी गई हैं। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के 
सम्बन्ध में अध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त बतलाया गया है और महाभारत में 
भी जनक ने सुलभा से कद्दा है कि--४' छ्ञानेन कुत्ते यल्ले यत्नेन प्राप्यते महत्‌ “-- 
ज्ञान ( अर्थात्‌ मानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मलुष्य यत्र करता है और 
यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे मच्तत््त ( परमेश्वर ) श्राप्त दो जाता है (शां. 
३२०, ३० ) । अध्यात्मशासत्र इतना ही बतला सकता है कि मोच्ष-आपि के लिये 
किस सार्म से और कहूँ जाना चाहिय--इससे अधिक वच् और कुछ नहीं बता 
सकता -। शाख से ये. बातें. जान कर प्रत्येक मनुष्य को शाख्रोक्त सार्ग से 
स्वयं आप दी चलना चाहिये और उस सार्ग से जो कौंटे या बाधाएँ हों, उन्हें 
निकाल कर अपना रास ख़ुद साफ कर लेना चाहिये एवं उल्ली मार्ग में चलते हुए 
स्वयं अपने प्रय्न से अन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये। परन्तु , यह 
प्रयत्न भी पातंजल योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफल-त्याग इत्यादि अनेक 
प्रकार से किया जा सकता है ( गी. १९. ४-१२ )) जिससे कि मनुष्य बहुघा उल-' 
भन में फैस जाता दै। इसी लिये गीता में पहले निष्काम कर्मयोग का झ्ुुल्य सार्ग 
बतलाया गया है और उसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यम-नियम-आसन-आ्राणा- 
यामशत्याद्ार-घारणा-ध्यान-समाधिरुप अंगभूत साधनों का भी वर्णन किया गया 
है; तथा आगे सातवें अध्याय से यद्द बतलाया दै कि कर्मयोग का आचरण करते 
रहने से दी परमेश्वर का ज्ञान ३४ अथवा ( इससे मी सुलम रीति 

द्वारा हो जाता, दे (गी. १८० ५६) । 5 
जे) मेन से तददारा पीने के लिये कर कर ४ कोई उचित 2: 

अक्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरता 

443९-98 अन्त में सोचा मिलता है; कर्म को छोड़ देना अम है प्योकि कर्म किसी 


श्छ्द गातारहस्वय अथवा कर्मयोगशास्तर | 


से छूट नहीं सकता; -- इलादि बातें यद्यपि निर्विवाद तिद्ध दो गई हैँ, तथापि यह 
पहले का प्रश्ष फिर भी उठता हैं कि, क्या इस सार्य में सफलता पाने के लिये आव- 
श्यक शान-मति का जो प्यत्त करना पड़ता है वह मजुष्य के वश में है ) अथवा 
नाम-रूप कर्मौत्मक प्रकृति निधर खींचे उधर ही इसे चले जाना चाहिये ? भगवान्‌ 
गीहा में कहते हैं कि “ अकृति यान्ति भूत्ानि निग्रहः कि करिप्यति ” (गी. ३:३३) 
-- विग्रह से क्या होगा? प्राणिसात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते छ्ं; 
८ मिध्यैष व्यवसायस्ते अक्ृतिस्त्वां नियोच्यति ” -- तेरा निश्चय व्यर्थ हूं; निधर 
तु न चाहेया उधर तेरी अकृति तुमे खींच लेगी (गी: इप २.६० ) आर 
मनुजी कहते हैं कि “ बलवान इन्द्रियम्रामों विद्वांसमपि कर्षति ” ( मनु. २२१५ ) 
-- विद्वानों को भी हस्ियाँ अपने वश में कर लेती हैं ! कर्मविपाकअक्रिया का भी 
निष्कर्ष यही द्वे क्योंकि जव पुंसा माव लिया जाय कि मनुष्य के सव की सब प्रेरणाएँ 
पूर्व-कर्मी से दी उत्पन्न होती हैँ, तब तो यही अजुमान करवा पड़ता है कि उसे एक 
कर्म ते दूसरे कर्म में झर्थात्‌ सदेव भंव-चक्र में घूमते रइना चाहिय्रे । अधिक क्या 
कहे, कर्म से छुटकारा पाने की अरणा और कम, दोनों बातें परस्पर-विदद्ध हैं। और 
यदि यह सत्य है, तो यह आपात्ति आ पड़ती दे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई 
भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं हैं। इस विषय का विचार अ्रध्यात्मगशात््र में इस प्रकार 
किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-छष्टि का आधारभूत जो तत्त दे वच्ी 
मनुष्य की जड़देह में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह 
और आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाद्धिये। इनमें से आत्मत्वरूपी अद्य मूल में 
केवल एक ही होने के कारण क्रभी भी परतन्त्र नहीं दो सकता; क्योंकि किसी एक 
वल्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक -- कम से कम दो -- 
वत्तुओं का होना दितान्त आवश्यक दे। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म दी वह दूसरी 
चत्तु है; परन्तु यह कर्म झनित्य है और सूल सें परत्रह्म ही की लीला द्वै जिपसे 
निबिधाद सिद्ध होता हू कि, यद्यपि उसने परवह्म के पृक्त अंश को आच्छादित कर 
लिया है, तथापि वह पर्रह्म को अपना दास कभी भी वना नहीं सकता । इसके 
अतिरिक्त पहले यह भी बतलाया जा चुका है, [कि जो आत्मा कर्म-सूष्टि के व्यापारों 
का एकीकरण करके सृष्टि-हान उत्पन्न करता हैं, उसे कर्म-सृष्टि से सिन्र अथांत्‌ 
महा-स॒ष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता | कि परब्रह्म और उसी का 
अंश शारीर आत्पा, दोनों मूल में स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से 
भुक्त हैं। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं हो 
सकता कि वह अनम्त, सर्वव्यापी, निद्य शुद्ध और मुक्त दे । परन्तु इस परमात्मा 
'ही के अंज-रुप जीवात्मा की वात मित्र है; यद्यपि चच मूल में शुद्ध, सुकस्वभाव, 
निर्गुण॒ तथा अकर्चा है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इस्द्रियों के वन्धनों में फेस 
जूते के कारण जब चह मनुष्य के सन से सफूर्ति उत्पन्न किया करता है तव मनुष्य 
को उसका अल्यक्षाहुभवरुपी ज्ञान हो सकता है। माफ का उदाइरण लीजिये, जब 


कर्मविपाक और जात्मस्वातंत्य । रछ६ 


बह खुली जगह में रइती दे तब उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता; परन्तु जब वह किसी 
बर्तन से चंद कर दी जाती है तब उसका दुवाव उस बर्तन पर ज्ञोर से होता हुआ देख 
पड़ने लगता हूं; ठीक इसी तरह जब परसात्मा का ही अंशभृत जीव (गी. १५, ७) 
अनादि पूर्च-कर्ताजिंत जड़ देह तथा इन्द्रियों के बन्धनों ले बद्ध 'हो जाता है, तब इस 
वद्धावस्वा से उसको मुक्त करने के लिये (मोक्षाचुऋूल) कर्म करने की प्रवात्ति देह 
रिद्ययों में धोने लगती है; और इसी को व्यावद्ञारिक दृष्टि से “« आत्मा की स्वलन्त्र 
प्रद्ठत्ति ” कहते हैं | « ज्यावह्वारिक दृष्टि से ” कहने का कारण यह है कि शुरू 
सुक्तावस्था सें या ५ तात्तिक दृष्टि से ” आत्मा इच्छा-रहित तथा अकर्ता है--सब 
कर्तृत्व केवल प्रकृति का है ( गी, १३. २६; वेस, शांसा, २. ३. ४० )। परन्तु 
घेदान्ती लोग सांस्य-मत की साँति यह्ट नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकल 
कर्म किया करती है; क्योंकि ऐसा सान लेने से यह कहना पड़ेगा एके जड़ प्रकृति 
अपने अंधेपन से अज्ञानियों को भी सुक्त कर दे सकती है । और, यह भी नहीं 
कह्दा जा सकता कि जो आत्मा मूल ही में अकर्ता है, वह स्पतन्त्र रीति से अर्थात्‌ 
विना किसी निमित्त कारण के अपने नैसर्गिक गुणों से ही म्रव्तक हो जाता है। इंस- 
लिये आत्म-घ्वातख्य के उक्त सिद्धान्त को चेदान्तशास्र सें कुछ ऐसे शब्दों से बत- 
लाना पड़ता है, कि आत्मा यद्यपि मूल में अकत्ता है तथापि बन्धनों के निमित्त से 
वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक वन जाता है, और जब यह आगन्तुक पेरकता 
उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती दे, तब वह कर्म के नियमों से सिन्न 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र ही रहती है । “ स्वतत्त्र ” का अर्थ निर्निमित्तक नहीं है, और 
- आत्मा अपनी मूल शुद्धाचस्था सें कर्ता भी नहों रहता । परन्तु वार बार इस लम्बी 
चौड़ी कर्म-कथा को व बतलाते रद्द कर इसी को संक्षेप में आत्मा की सचतन्त्र प्रदाति 
था प्रेरणा कहने की परिपाटी दो गई है। बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा 
इन्त्रियों को मिलनेवाली स्व॒तन्त्र भेरणा में और बाह्यसष्टि के पदार्थों के संयोग से 
इच्धियों में उत्पन्न 'होनेवाली प्रेरणा में बहुत सिन्नता है । खाना, पीमा, वैन करवा- 
ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं; और आत्मा की प्रेरणा ४०५०२ कर्म करने के 
लिये हुआ करती है । पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात्‌ कर्म-सष्ट की हैं; परन्तु . 
दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात्‌ बक्ष-स्ष्टि की' है; और ये दोनों प्रेरणाएँ झायः 
परस्पर-विरोधी हैं जिससे इनके मड़े में ही मजुष्य की सब आयु बीत जाती है 
इनके झगड़े के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है तब कर्म-सष्टि की प्रेरणा 
को न मान कर (भाग. 3३. ३०. ४) यदि महुष्य शुद्धात्मा की: स्वतन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लगे--और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते 
हैं-..-तो उसके सब प्यवद्दार स्वभावतः सोच्षाजुकूल ही होंगे; ओर अच्त में -- 
विद्युद्धधर्मा शुदेन बुद्देन च स॒ बुद्धिमान । ; 
विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना ।. 
स्वतन्त्रश्न स्वतन्नेण सवतन्त्त्वमवाप्तुते ॥ 


रद० गीतारहस्य अथवा कमयोगदाल | 


८४ बह जीवात्मा या शारीर आत्मा, जो भूल में खतन्तर है, ऐसे परमात्मा में मिल 
जाता है जो नित्य, शुद्ध, छुद; निर्मल आर खततन्त्र दर ? (मन्ता.शां; ३०८, २७-३०)। 
उपर जो कद्दा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता हैं; उसका यद्दी अर्थ दे इसके 
विपरीत जब जड़ देर्देल्दियों के प्राकृत धर्म की अर्थात्‌ कर्म-पृष्टि की औरणा की प्रब- 
लता हो जाती है, तब महुप्य की अधोगति ोती है। शर्रर में बंधे डुए जीवात्मा 
मैं, देददेस्तियों से मोज्षाचुछल कर्म कराने की तथा अ्क्मात्मक्य-ज्ञान ले मोक्ष 
प्राप्त कर लेने की थो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवात््‌ 
ने अर्जुन को आत्म-लातत्य अर्थात्‌ खावलम्बन के तत्त का उपदेश किया है किः-- 


उद्धरेदात्मना55त्मार्न नात्मानमवसादंयत्‌ । 
सा्ेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
४ मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार स्वयं करे; चह अपनी अवनति आप 'ही 
न करे; फ््योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं ऋपना वन्धु ( हितकारी ) € ओर ध्वयं झपना 
शत्रु (चाशकर्ता) है ” (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिष्ट (२. सर्ग ४-५) 
में देव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विश्ष्तारपूर्वक वर्णन किया यया हू । 
जो मनुष्य इस तत्व को पहचान कर आचरगणा किया करता दे कि सब प्राणियों में 
एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या मोक्तानुकुल आचरण 
कहते हूँ; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त॑ धर्म हू कि पेंसे आाचरगा की ओर 
देहेन्दियों को प्रदत्त किया करे। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण 
भी सदाचार ही की तरफूदारी किया करता | जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मो 
का पश्चात्ताप होता है । आधिदेवत पक् के पंढित इसे सदसदुविवेक-सुद्धिरूपी 
देवता की स्वतन्त्र स्फर्ति कहते है। परन्तु ताजविक दृष्टि ले विचार करने पर विदित 
चौता है, कि वुद्धीन्दिय जड़ प्रकृति ही का विकार हौने के कारण धंवयं ऋपनी ही 
प्रैरणा से कर्स के नियम-वन्धनों से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म-सृष्टि 
के कहर के आत्मा से प्राप्त होती €। इसी प्रकार पश्चिमी परिडतों का ५ हच्छा- 
स्वातंत्य ” शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठक नहीं है, फ्योकि इच्छा सन का धर्म 
है और आठवें अकरण में कह्दा जा घुका है कि शुद्धि तथा उसके साथ साथ सन भी 
कप्मोत्मक जड़ प्रक्ृति के अत्वयंवेध्ध विकार है इसलिये ये दोनों स्वयं आप ही कर्म के 
चंधन से छूट नहीं सकते । अतएव वेदान्तशास्र का निश्वय है कि सच्ा स्वार्त॑त्य न 
तो बुद्धि का है और न सन का--वह केचल आत्मा का है। यह स्वातंम्य न तो 
चात्मा को कोई देता है और न कोई उससे छीव सकता है। स्वतंत्र परमात्मा का 
अंशरूप जीवात्मा जब उ्पाधिके बंधन सें पड़ जाता हैं, तब चइ स्वयं स्वतंत्र रीति 
पे ऊपर कई झजुसार बुद्धि तथा मन से प्रेरणा किया करता है। अन्तःकरण की 
इस भेरणा का अनादर करके कोई बर्ताव करेगा तो यही कद्दा जा सकता है कि चंहं 
स्वयं अपने पैरों में आप कुरहाड़ी मारने को सैयार दै। सगवदीता में इसी तत्व का 


कमेदिपाक और आत्मस्वातंत्य । . रेब३ . 


उ्ेख थो किया गया है “ न हिनह्वात्सना5वत्सार्न ”--जो स्वर्य अपना घांत॑ आप 
ही नहों करता, उसे उत्तम गठि मिलती है ( गी. १३. २८ ); और दासबोध में भी 
इसी का स्पष्ट अजुुवाद किया गया है (दा.बो. ३७. ७, ७-१० ) । यथपि देख 
पड़ता हैं कि मनुष्य कर्म-छृष्टि के अन्नेद्व वियमें। से जकड़ कंर बैंधा हुआ है, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा सालूम द्ोता है कि में किसी काम को स्वत॑त्र रीति से कर ' 
सफूँगा | अचुभव के इस तत्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार त्रह्म-छृष्टि को जड़न्तृष्ठि 
से भिन्न साने बिना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जाए सकती । इसलिये जो 
अध्यात्मशास को नहीं सानते, उन्हें इस विषय से या तो सनुष्य के नित्य दासत्व , 
को मानना चाहिये, या प्रदृत्ति-खातरू्य के प्रक्ष को अगस्य समझ्त कर यों ही छोड़ . 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं दे । अद्वेत वेदान्त का यह लिखान्त 
है कि आीवात्सा और परमात्मा मूल में एकरूप हैं ( वेस, शांभा. २. ३. ४०) 
ओर इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्ति-स्वार्तन्य या इच्छा-स्वार्तन्य की उक्त उपपत्ति 
बतलाई गई है । परन्तु जिन्हें यह अद्वैत मत सास्य नहीं है, अथवा जो भक्ति के 
क्षियें हैँतत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सासधय 
ध्वर्य उसका नहीं दे, वढ्कि यह उसे परसेश्वर से प्राप्त होता है। तथाषि' “न के 
श्रात्तस्य संख्याय देवा: ” ( ऋ ४. ३३० ११ )--जो मनुष्य थकने तक प्रयत्व चह्टीं 
करता उसे ईशर सद्दायता नहीं देता--कर्वेद के इस तसवानुसार यह कहा जाता च्ध 
कि जीवात्मा को यह सामथ्य प्राप्त करा देंने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्व करना 
चाहिये, ऋथीत्‌ आत्म-प्यत्व का और पर्याय से आत्म-स्वातंन्य कात्तत्व फिर भी 
स्थिर बना ही रद्दवा है ( चेप्. ९. ३ ४१, ४२; गी. १०. ५ और ३०)। अधिक 
क्या कहँ, बौद्धघर्मी लोग आत्मा का था पत्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते; और 
यद्यवि उनको बह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान सान्‍्य नहीं है, तथापि उसके धर्मप्रथें! में 
यही उपदेश किया गया है कि “ अत्तना ( आत्तना ) चोद्यत्तान /--अपने आप 
को ध्वयं अपने दी अयत्व से ठीक राह पर लाना चाहियें। इछ उपदेश का समर्थन ' 
करने के लिये कहा गया है कि/-- । 
अत्ता (आत्मा) हि अतनों नाथों भत्ता हि अत्तनो गति | 
तस्मा सम्ममय5त्ताण अस्त (अश्व॑) भद्दं व वाणिजों ॥. 


« हम ही ख़ुद अपने स्वामी या सालिक हैं और अपने आत्मा के सिवा इमें तारने-.. 
वाला दूसरा कोई नई है; इसलिये मिसप्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम गा 
संयमन करता है, उसी प्रकार इमें अपना संयमव आप दी भली भति करना चाहिये. 
( घम्सपद्‌- इ८० ); और गौता की भाँदि आत्म-स्वार्तन्य के अस्तित्व तथा उसकी . 
आवश्यकता का भी चर्णच किया गया हैं (देखो महापरिनव्वाशसुच्त २.३३-३१)। 
आधिभोतिक फ्रेंच पंडित कोंद की भी गणना इसी वर्ग में करनी चादिये; क्योंकि 
यद्यपि चह किसी भी अध्यात्म-ाद को नहीं मानता, तथापि बह बिना किसी उपपत्ति 


गी. २. ३६९ 


श्द२ गीतारहस्थ अथवा कमेयोगशास्र । 


हर 


-> हक 
के ही केवलए प्रलच्ञसिद्ध कह कर इस बात को अदश्य मानता हूँ, कि प्रदत्त से 


सदुष्य अपने आचरण झौर परिस्थिति को सुधार सकता खा 
यदि यह लिद्ध हो छुका कि कमपाश के झुक ही कर सदे भितान्तगत ण्क 
आत्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्तिक पूद्धावर्दा है औच माह क्स्ले कै लिये 
ब्रह्मात्मैज््य-्ञान ही एकमात्र उपाय ८ ओह इस काने की प्राप्त कर लेना दसारे 


अधिकार की वात है, तथापि स्मस्ण रहे कि यद्द स्वतंत्र आत्मा भी ऋषपनी च्धाती 
पर लद़े हुए प्रकृति के वोम्ह की एकदल जर्थाव्‌ पक ही रण में अलग नहीं न 
सकता । जैसे कोई फारीयर छिदना ही कुशल क्यों न हो पल्तु चुद इथियारों के 
विदा ऋुछ कास नहीं कर सकता ऊार चांद हचियार खुराद हा ता उन्ह साफ करने 
में उसका बहुत सा ससव नए हो जाता है; देंजा ही जीवात्मा का मी हाल है। 
ज्ञान-आएि दी प्रेरणा करने के लिये ज्ीवात्सा स्वत तो अवश्य हैं। पर्ठु वह 
तालिक दृष्टि से मूल में निर्गुण और केवल हैं. अपदा सातवें प्रकरण से बतहाये 
अरुसार नेत्रयुक्त पल्तु लैंगड़ा हे ( मेम्यु. ३. २५ ३; थी. १३. २० )5 इसलिये उक्त 
प्रैरणा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की छावश्यकता होती € ( जसे 
म्द्वार को पहिये की झावश्यक्ृता होती € ) वे इस जञात्मा के पास एवर्य अपने 
: नहों होते--जो साधन उपलब्ध हैं, जते देह और बुद्धि झादि इस्करिय्रों, वे सब 
सायत्मक मछुदि के विछार €ूं। अतएव जीदात्मा को ऋपनी मुक्ति के लियेभी 
आख्च-कर्मादुतार आए देहेनल्टिय झाहि लासओ ( साधव था इ्पाधि ) के द्वारा ही 
सब काम करना पड़ठा | । इन लाधर्यों मे वृद्धि मुप्य हू इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीदात्सा पहले छुद्धि को डी भेरुणा करता ह । परन्तु प्र्क्ष्मानुसार और 
प्रक्नति के ध्य्ाचानुलार यह कोश नियस नहीं कि यह बुद्धि हसशा शुद्ध तथा 
साल्िक ही हो। इसलिये पहले तिगुणात्नक प्रकृति के प्रपंच से मुक्त द्रो कर इस 
बुद्धि को सन्तसुज, शुद्ट, सात्ततिक दा आत्मनिष्ठ होना चाहिये; अर्थात यद्द इद्धि 
ऐसी होनी चाहिये कि जीदात्मा की शरणा को माने, उसकी जाज्ञा का पालन करे 
आए उन्हीं कम को करने का निएचय करे कि जिदसे झात्मा का बब्याए हो; 
पुसा झेने के लिये दीवक्ाल तक वेराग्य का अभ्यास करना पड़ता हैं । इतना 
दोने पर भी घूरू-वाल आदि देहघर्म सौर संचित करे के वे फल, जिनका मौगना 
आरस दो उत्यु-लमय तक छूडते ही यहीं। तात्पथ यह है कि यद्यपि डपाधि- 
; ह्व्यां को साछाहुरूल कम करने की प्ररणा करने के लिये स्वतंत्र 
के द्वारा से सब काम कराने पड़ते हूँ, इसलिये उतने भर 
दि कारीपरों के समान ) चच्द परावक्तावी हो जाता है और उसे 
को पहले झुद्ध करके ऋपने ऋाषिकार से कर लेना पड़ता 
| पहु काम एकइस नह हो सकता, इसे चीरे भीरे करना 


नह केने झोर सडुकनेवाले घोड़े फे समान इन्द्ियों घलवा करने 
लगेगी और सहुष्य को घर दुबादेंगी। इसी लिये नगवाद्र ने कहा है कि इब्दिय- 
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निम्रह करने के लिये युद्धि को धति या चर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. 
६-२५ ) और शागे अठारइवें अध्याय ( १८३३-३५ ) में बुद्धि की भांति धृति के . 
भी--सार्विक, राजस जार तामस--तौन नेसर्मिक भेद बतलाये गये हैं । इनमें से 
तामस ओर राजस फो छोड़ कर बुद्धि को सासिक बनाने के लिये इन्द्रिय-निम्नद्द करना 
पड़ता है; और इसी से छठ्वें अध्याय में इसका मी संक्षिप्त व्णंव किया है कि ऐसे 
इच्तिय-निप्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आइार कौन कौन 
से हैँ। इस प्रकार गीता ( ६.२५ ) में चतलाया गया है कि “शनेः शनेः” अभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं और आगे कुछ 
समय के बाद ( एकदम नहीं ) मद्यात्मेक्ष्य-क्ान होता हू, एवं फिर “ आत्मचन्तं न 
कर्माणि निवध्नन्ति ध्नजय ” -- उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता है ( गी. ४, 
इध०-४१ )। परन्तु भगवान्‌ पुकान्‍्त सें योगाम्य्रास करने का उपदेश देते हैं ( गी. 
६.१० ), इससे गीता का तात्पर्य यह नहों समझ लेना चाहिये कि संसार के संब 
व्यवृदहारों को छोड़ कर योगाम्यास से ही सारी आयु बिता दी जावे। जिस अकार 
कोई ध्यापारी अपने पास की पूँणी से ही--चादे घेह बहुत थोड़ी ही फयों न 
हो--पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता है और उसके द्वारा अन्त सें अपार 
संपात्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मग्रोय का भी ह्वाल है। अपने से 
जितना हो सकता # उतना दी इन्द्रिय-निम्नह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना 
चाहिये मार इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्द्रिय-निप्रह-सामर्थ्य भाप्त ही जाता है; 
तथापि चौराध्टे में येंठ कर भी योगाश्यास करने से कास नहीं चल सकता, पर्योकि 
इससे चुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी उप्तके घट जाने का भय होता 
है । इसलिये कर्ममोंग का नित्य आचरणा करते हुए कुछ समय तक इमेशा या कभी 
कमी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक दे (भी. १३-३०)। इसके लिये संसार 
के सम्त व्यवद्वारों को छोड़ देने का उपदेश भगवान्‌ ने कहीं भी नहीं दिया है; 
प्रत्युत सांसारिक व्यवद्दारों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इच्दियनिम्नद का - 
अभ्यास यतलाया गया हैं; और गीता का यही कथन है कि इस इच्ह्रिय-निम्रह के 
साथ साथ यथाशक्ति निष्कामत कर्मयोग का सी आचरण प्रत्मेक मह॒ष्य को हमेशा 
करते रइना चाहिये, पूर्णा इन्द्रिय-निग्रइ के सिद्ध दोने तक राह देखते बढे नहीं 
रहना चाहिये। सेश्युपनिपद में और मद्दाभारत सें कह्दा गया है कि यदि कोई 
मनुष्य बुद्धिमान और निम्नद्दी दो, तो वह इस मकार के योगाम्यास से छः सहने में 
साम्यवुद्धि भाप्त कर सकता दै ( मैं. ६-९८; ससा- शां, २३६३२; अश्व. झलुगीता. 
१६, ६६ ) । परन्तु भगवान्‌ वे जिस सालिकः सम था आत्मनिष्ठ बुद्धि का चर्णन 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः मह्दीने में क्या, छः चर्ष.सें भी प्राप्त नहीं हो. 
सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रद्द जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि 
होंगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी पहले से वही अभ्यास करना 
पड़ेगा और इस जन्म का अभ्यास सी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाँति अधूरा रद्द 


श्य8े गीवारह॒स्य अयवा कर्मयोगशाल्र ! 
जायगा, इसलिये यह शब्द वत्पत्ञ होती द कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण लिदि कभी 
मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता है कि कर्मंगोय का 
आचरण करने के पूर्व पातंजल योग की सहायता से पूर्ण निर्वेकल्प लमाधि लगाना 
पहले सीख लेना चाहिये। अर्जुन के मन में यद्दी शद्वा ब्त्पत्न हुई यी फोर उसने 
गीता के छट्वें अध्याय ( ६.३५-३६ ) में भ्रौक्षपण से पूछा है ॥हे ऐसे प्स॑ंगों पर 
मनुष्य को क्या करना चाहिये । उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि जञात्मा ऊमर होने 
के कारण उस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो घोड़े चहुत संस्कार होते हूं, 
वे झागे सी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तथा यह ५ योगश्रष्ट ! पुरुष, अर्थात कर्मयोग 
को पूरा न साध सकने के कार्य उससे ऋष्ट इोनेचाला पुरुष झगले जन्स में छ्पना 
अयत्न वहीं से शुरू करता है कि उहँले उसका भम्पास छूट गया था इसर ऐसा 
होते होते कम से “ अनेकनन्ससंसिदस्ततो चाति पं गतिम्‌ ” ( थी. ६.४४ )- 
अनेक जम्मों में पूर्ण सिद्धि दो जाती है गु्व॑ झन्त में उसे मोक्ष पाप्त हो जाता है। 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे ऋष्वाय में कह्दा गया हूं कि ४ ह्वव्पमप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते सहतो भवाद्‌ ” ( गी, २.४० ) -- इस धर्म का अर्थाव कर्मबोंग 
का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े संकटों ले यचा देता हू । सारांश, सनुप्य का झात्मा 
मूल में यद्यपि स्वतंत्र ह तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहों पा सकता, 
दर्योकि पूर्व कमी के अजुलार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक प्यभाव शुद्ध होता 
है। परन्तु इससे “ नात्मानमवसन्पेत पूवीमिरसमृद्धिमिः” ( सु. ४. १३७ )-- 
किसी को नित्ाश नहीं होना चाहिये; और एफ ही जन्म में परस सिद्धि पा जाने के 
दुराप्रह से पढ़कर पातअ्षल योगास्यास में, थर्घाव हन्द्ियों का ज़वरईस्ती दमन करने 
में ही सब आयु दृधा जो नहों देनी चाहिये। आत्मा को फोई जल्दी नहीं पड़ी है, 
जितना झाज हो सके उतने ही योगवल को प्राप्त करके कर्मबोंय का ऋाचत्ण शुरू 
कर देना चाहिये, जिससे धीरे धीरे बुद्धि प्राधिकाधिक सारिऋ तथा शुद्ध होती 
जायगी झार कर्मयोग का बह ए्वस्पाचरण--नहीं, जिज्ञाता भी--महुप्य को भागे 
उकेलते ठकेलते अंत में झ्ञाज नहीं तो कल, इस जन्‍म में नहीं तो दूसरे जन्मों में, 
उसके आत्मा को पूर्णबह्यआाप्ति करा देगा। इसी लिये भगवान्‌ ने गीता में साफ 
[कहा हैं कि कर्मयोग में एक विशेष शुण यह दे कि उसका स्वत्प से भी स्वस्प 
(भाचरण कमी ब्यर्थ नहों जाने पाता ( भी. ई. ६५ पर हमारी टीका देखो )। मनुष्य 
को उचित हैं कि वह केवल इली जन्म पर ध्यानन दे झौर धीरज को न छोड़े, 
किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे ययाशक्ति 
जारी रखे । प्राक्तन संस्कार के कारण ऐसा साजूम होता है कि प्रकृति की गाँठ 
इससे ईंसे जन्म से झाज नहीं छूट सकती; परन्तु वही यन्धन क्रम क्रम से बढ़नेवाले 
फमयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जम्सों से आप ही ऋप ठीला हो जाता है, 
ओर ऐसा होते होते * बहूनां जन्मनामन्ते श्ञानवान्मां अपदते ! (मी, ७. $४)-- 
कभी न कसी पूर्णा ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति की गाँठ या पराधीवता छूट जाती 


क्मविपाक्ष और आत्मस्वातंत्य । २८५ 
है एवं प्रात्मा अपने सूल की पूर्ण निरुश सुक्तावस्था को अर्थाद साक्षिद्शा को 


# ५8४ जाता हूँ। सदृष्य क्या नहीं कर सकता है ? जो यह कद्दावत अ्रचलित है कि 
/ नर फरनी करे तो नर से नारायण दोय ” बह वेदास्त के उक्त सिद्धास्त का ही 
भनुदाद है; और इसी लिये योगवासिष्ठकार चे सुमुक्षु प्रकरण सें उद्योग की ख़ब 
प्रशंसा की द तथा झसन्दिग्ध रीति से कहा है कि अन्त से सब कुछ उद्योग से ही 
मिलता हू (यो, २. ४७. १०-१८) | कर अक 
, यद्द सिद्ध दो चुका कि ज्षान-प्राप्ति का प्रयत्व करने के लिये जीवात्मा भूल में 
घतेत्र हू मार ध्वापलस्थनपूर्वक दीधघोद्योग से उसे कभी न कभी आक्तन कर्म के 
पैजे से छुटकारा मिल ही जाता हैं। अब थोड़ा सा इस बात का: स्पशीकरण और 
दो जाना चाहिये, कि कर्म-ज्ञय किसे कहते हैं और वह कब होता है । कर्म-दाय का 
श्र्थ ई--सब कर्मों के घन्धनों से पूर्ण अथीत्‌ निःशेष सुक्ति द्ौना। परन्तु पहले कह 
झञाये हूं कि कोई पुरुष ज्ञानी सी हो जाय तथापि जब तक शरीर हू तब तक सोना, 
चेठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट वहीं सकते, और प्रार्ध कर्म का भी बिना 
भागे क्षय नहीं दोता, इसलिये वद्द आग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता | इस 
में सन्देह नहीं कि शान होने के पूर्व किये गये सब कर्मों का नाश क्लान होने पर 
हो जाता है; परन्तु जय कि छ्वानी पुरुष को यावज्जीवन झ्ानोच्तर-काल में भी कुछ 
न कुछ कर्म करना दी पड़ता है, तव पेसे कर्मी से उसका छुटकारा कैसे होया? 
और, यदि छुटकारा न हो तो यह शंका उत्पन्न होती दे कि फिर पूर्वकर्स-ज्ञय या आगे 
सोक्त सी नहीं होगा। इस पर वेदान्तशासत्र का उत्तर यह चै, कि ज्ञानी मनुष्य की 
साम-रुपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कममी से यद्यपि कभी छुटकारा चह्दीं मिल सकता, 
तथापि इन कर्मों के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा'पूर्ण रीति ले 
स्वतंत्र हैं; इसलिये यदि इन्दियों पर विजय प्राप्त करके कर्म के विषय में प्राणिसात्र 
की जो आसक्ति होती है केबल उसका दी क्षय किया जाय, तो शानी मलुष्य कस 
करके भी उसके फल का भागी नहीं होता | कर्म ए्वभावतः अंध, अचेतन या झूत 
होता है; वच्द न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता 'ी है; 
बह स्वय॑ न श्रच्छा है, न छुरा । मनुष्य अपने जी को इन कमी में पैसा कर इन्दे 
अपनी आसक्ति से अच्छा या छुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसालिये 
कह्दा जा सकता है कि इस ममत्व युक्त आसाक्ते के छूटने पर कर्म के बन्धन आप 
ही हूट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चले जायें। गीता से भी स्थान 
स्थान पर यही उपदेश दिया गया है किः- सच्चा नैष्कर्म्य इसी में है; कर्म का त्याग 


करने में नहीं ( गीता, ३. ४); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का 
मिलना न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है ( गी. २. ४०); “ कर्मेन्िये: कर्म- 
40 सी, मन्द्ियों को कर्म करने दे; 


योगससक्तः ” ( गी. ३. ७ )--फल की आशा न रख को कर 
# त्यकत्वा कर्मफलासंगम्‌ ” ( गी. ४. २० )-कर्मफन् का द्याय कर, ” स्वभूजा- 
त्ममूतात्मा कर्वभ्नपि न लिप्यते ? ( थी. ४. ७ )--जिन पुरुषों की समस्त माणियों 


श्ष्द गीठारदस्थ अयवा कर्मयोगशा्तर । 


में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके वन्धन करा कारण नहीं हो सकते; 
/ सर्वकर्मफलल्याग कुछ” ( गी. १९. १३ )--सब कमफली का त्याग कर; * कार्य: 
मिल्येव यत्कर्स निम्रत॑ क्रियते ” ( गी. ६८. & )--के्ल कर्तव्य समझ कर जो प्राप्त 
कर्म किया गाता है बह्दी साप्विक है; “ चेतसा सर्वकर्माणी सयि संन्यध्य ? (गी. 
१८.१७) सब कर्सों को सुभे अर्पण करके वर्ताव कर। इन सब उपदेशों का रहष्य वह्दी 
हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हे । यह एक स्वतंत्र प्रश्ष ह कि ज्ञानी भनुष्यों 
को सब व्यावहारिक कर्म करना चाहिय्रे या नहों। इसके सम्दन्ध में गीताशाद् का 
जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण से किग्रा जायगा। श्री तो फेडल 
यही देखना है कि ज्ञान से सथ कमी के भम्ग प्लो जाने का अधे क्या है; जोर ऊपर 
दिये गये वचनों ले इस विषय के सम्बन्ध से गीता का जो चमिग्रात् है, बच भली 
माँति प्रगट हो जाता हू। व्यवहार से भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता रू 
उदाहरणार्थ, चढ़ि एक मनुष्य ने किसी दस सहुष्य को धोखे से धक़ा दें दिया 
तो हम उसे उजहू नहीं कइते। इसी तरह यदि दुर्घटना से किय्नी की सुत्यु दो 
जाती है तो उस्ते फुजदारी कानून के अजुसार खूब नहीं समभझने । शाप्रि सेघर जल 
जाता हैं अथवा पानी से सैकड़ों ऐेत बह जाते हू, तो पत्रा झणि और पानी को कोई 
दोपी सममत्ा है ? केवल कमी की ओर देखें तो मनुप्य की एण्टि से प्रत्येक कर्म में 
कुछ न छुछ दौप या अवगुण अवश्य ही मिल्ेया “ सर्वारंसा प्रि दोषेगा धूमेनाप्रि- 
रिवाइताः ” (गी. १८. ४८) परत यह बह दोप नद्ठी दे कि मिसे छोड़ने के 
ल्षिये गीता कहती है। मनुष्य के किसी कर्म को जब हरे अच्छा या घुरा कहते हैं, 
तब यह अच्छापन या छुरापन यथार्थ से उस कर्म से नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले 


भजुष्य की बुद्धि से रहता हू । इसी बात पर ध्यान दे कर गीता ( २, ४६-५१ ) में 
कहा है कि इन फरसों के तुरेपन को दूर करने के लिये कर्ता को चाहिये कि यह 
अपने सन और बुद्धि को शुद्ध रखे; और उपलिपदों में सी करती की घाद्े को ही 
प्रधानता दी गई है, जैले:-- 


भत्र एवं सनुष्याणां कारण बन्धमेक्षयों: | 

बन्धाय विषयासागि सोश्षे निर्वेपय स्पृतम ॥ 
४ झलुष्य के ( कर्म से ) बंधन या मोक्ष का सन ही (एवं ) कारण है; मन के 
विषयासक्त दोने से वंधन, और निष्काम था 'निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से 
मोक्ष होता है” (मैश्यु, ६. ३४; अखतविन्दु,२) | यीता में चहदी चात प्रधानता से 
दततलाई गई है कि, ब्रह्मत्येक्य ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । इस अचस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-च्य हो जाया 
करता है। निरप्नि होने से अर्थात्‌ संन्यास लेकरपप्तिहोत्र श्रादि फमें कोछोड़ देने 
से, अथवा झ्क्रिय रहने से भर्थाव्‌ किसी भी कर्स फो न कर सुपचाप बैठे रहने से, 
करे का ज्य नहीं होता ( गी. ६. १ 2 चाहे भजुष्य फी इच्छा- रहे या न रहे, 


क्षरमंविषाक और जात्मखवातंत्य । श्र 


परन्तु भक्ति का चक्र इमेशा घूमता ही रहता है जिसके कारण महुष्य को भी 
इसके साथ श्षवश्य ही 'बलवा पड़ेगा ( गी. ३. ३३; १८. ६० )। परन्तु अक्षावी 
जन ऐसी स्थिति में प्रकृति फी कर कर है कक 
भय क्वा हा पराधीनता में रह कर जले नाचा करते हैँ, दैसा न ; ह 
कर्के ञो मुष्य अपनी बुद्धि को इच्िय-निम्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है +- 
भौर सष्टिकम के अनुसार अपने हिस्से के ( शत ) कर्मों को केवल कर्तव्य समस्मा| 
कर झतासक्त युद्धि से एव शांतिपूर्वक किया करता है, चड्टी सच्चा विरक्त है, वही 
सक्षा हिवितुप्रझु ई और उसी को बरद्धपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( यो.” 
३६७) ४. २) ५०७--४ ६८० १३ ) । यदि कोई झानी पुहुप किसी भी ध्यावहारिक 
करे को न करके संन्यास ले कर जंगल में जा बठे; तो इस प्रकार कर्मों को छोड़ देने 
में यह सममाना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मों का जय हो गया (गरी. ३. 
४ )। इस तत्व पर इमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई करते करे या न करे, परन्तु 
इसफै कमी छा दाय उसकी युद्धि की लास्यावस्था के कारण होता है, वकि कमी को 
छोड़ने से या न करने से । कर्म-द्य का सच्चा स्वरुप दिखलावे के लिये यह उद्ादरण 
दिया जादा €ै, कि दिल दरद्द अग्नि से लकड़ी जले जाती है उसी तरह श्ञान से 
सब कर्स भस्म हो जाते हूँ; परन्तु इसके बदले उपनिषद्‌ में और गीता में दिया 
गया यह दृष्टानत अधिक समर्पक हू, कि जिस तरद्ध कम्रलपन्न पादी में रह कर भी 
पानी से भ्लि्त रहता 5, उसी तरह श्ञावी पुरुष को--अर्थीत्‌ बरल्यापेण करके 
प्रथवा आसक्ति छोड कर कर्स करनेवाले कौ--कर्ो का लेप नहीं होता (छां.8५१४- 
मै; गी. ५. १० ) । कम स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की 
क्रोई आवश्यकता दे । जब यह वात सिद्ध दे कि कर्म नाम-रूप है और माम॑-रूप 
दृश्य सृष्टि है, तब यद्ध समस दृश्य सृष्टि जलेगी केसे ! और कंदाचित्‌ जल भी . 
जाय, तो सत्कार्य-वाद के अनुसार सिर्फ यद्दी द्वोगां कि उसका नाम-रूप बदल 
ज्ञायगा। भास-रुूपात्मक कर्म या सावा इमेशा चदुलंती रहती हैं इसलिये मनुष्य 
अपनी रुचि के अनुसार साम-रपों में सले ही परिवतत कर ले! परन्‍्दु इस बात को 
नहीं भूलना चाहिये कि वह चादे कितना भी शानी दो परन्तु इस नाम-उ्यावक 
कर्म था साया का समूज नाश कंदापि वहीं कर सकता | यह कास केवल परमेश्वर 
से ही दो सकता है ( बेसू. ४० ४५ १० )। दो; मूल में इंव जड़ कर्मों में सलाई- 
घुराई का जो बीज दे ही नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व बुद्धि से उत्पन्न 
किया करता हू, उसका नाश करना मनुष्य के दवाथ में है; और उसे जो कुछ जलाना 
ईै बच्द यही चस्तु दे। सब प्राणियों के विषय में समदुछ रख इ९ अपने सब च्यापारें 
की इस ममत्वबुद्धि की जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया हैं वही धन्य है वही हंत- 
कृछ और मुक्त हु; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म क्षावाक्षि से हर 
समझे जाते हैं ( गी. ४- ३६६ १८० ४६ )। ईसे मे कोर कली का देख होना सेन | 
निर्धिपयता पर झौर ्रद्मात्लैक्य के अनुभव पर दो लवेधा अवलःस्बित है; अतपुन 
प्रगठ # कि जिस तरह आग कसी भी उत्पन्न दो परूठु चच देन करने का अपना 


श्द्दद गीतारहर्य अथवा कर्सयोगशारु । 


धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह अद्ञात्मेपय-ज्ञान के होते ही फर्मदषय-रूप परिणाम 
के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती-ज्योद्ी शाव हुआ कि उसी 
चण कर्म-तय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरण-काल इस सम्बन्ध में 
अधिक महत्व का माना जाता है; फ्यौकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल डे, 
शोर इसके पूर्व किसी एक काल से अ्र्मज्ञाव से अनारच्ध-संचित का यदि क्षय हो 
गया हो तो भी प्रार्घ नष्ट नहीं होता | इसलिये यदि यह बह्ाज्ञान अन्त तक एक - 
समान हिथर न रहे तो भारण्ध कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या घरे कर्म 
होंगे वे सब सफास हो जावेंगे और उनका फल भोगने के लिये फिर सी जन्म क्षेना 
'ही पड़ेगा। इसमें सन्‍्देह्द नहीं कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता ई उसे यह भय 
कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विपय का शास्रदष्ट से विचार करना हो तब 
इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता है,कि मत्यु के पहले जो अह्मज्ञान हो 
गया था वह कदाचित्‌ सरण-काल तक ौहिविर न रह सके। इसी लिये शास्रकार मृत्यु 
से पहले के काल की अपेक्षा मरण-काल ही को विशेष महत््पूर्ण मानते हैं, और 
चह कहते हैं कि इस समय यानी मृत्यु के समय प्रह्मास्मेप्य-ज्ञान का अनुभव 
अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोद् नहीं होगा। इसी अमिप्राय से उपदिषदों के 
आधार पर गीता से कहा गया हू कि ४ झन्तकाल में मेरा झनन्‍्य भाव से घ्मरण 
करने पर समुष्य मुक्त दौता #ू ? ( गी, ८. ५) | इस सिद्धाग्त के झनुल्तार कहना 
पढ़ता हैं कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी झ्ायु हुरा चरण में व्यतीत करे 
और क्षेबल अन्त समय में प्रप्नज्ञान पा जावे, तो वह भी मुक्त द्वो जाता है।इस 
पर झुछ लोगों का कहना है, कि यह वात युक्तिसत्ञतत नहीं । परन्छु थोड़ा सा विचार 
फरने पर सालूस होगा कि चह बात पनुचित्त नहीं कह्टी जा सकती--यह विलकुल 
सत्य और सयुक्तिक है। चस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म हुराचार 
में वीता हो, उसे केवल छत्य-समय से ही मद्मज्ञान हो जावे। झन्‍्य सब बातें के 
समान ही घद्मानिष्ठ 'होने के लिये मन को झाइत ठालनी पड़ती है; जोर जिसे इस 
जन्स से एक वार भी अक्ञात्सक््य-शान का फ्नुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण- 
काल में ही उसका एकदम 'हो जाना परस दुपट या असम्भव भी हू । एसी लिये 
गीदा का दूसरा महत्वपूर्ण कथन यह है कि सन को विपय-बासना रहित बनाने के 
लिये अल्येक सनुष्य को सदेच अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा 
कि झम्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्ति भी श्रवश्य हो जायगी 
(गी. ८. ६, ७ तथा २. ७२) । परूतु शास्त्र की छान यीन करने के लिये सान लीजिये 
क्ि पूर्व संस्कार जादि कारणों से किसी सनुष्य को केवल मृत्यु-समय में ही मद्ाज्ञान हो 
8 | ता पद़ाइरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक-प्ाथ 'ही मिल सकेगा। 
चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न सिल्े, इस विचार को एक झोर रख कर हमें यह्दी 
बा कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय तो फ्या होगा। शान चाहे मरख- 
आज में ही क्यों न हो, परन्दु इससे मनुष्य के भनारब्ध-संचित का छय होता ही है; 


कर्मत्रिपाक और आत्मस्वातंत््य । श्प 


और इस जन्म के भोग से जारव्व-संचित का जय मृद्यु के समय हो जाता है। 
इसलिये उले कुछ भी करे भोगना वाक़ी नहीं रद जाता है; और यही सिद्ध होता . 
हैं कि यह सब करो से अर्थात उंसार-चक्र से मुक्त दो जाता है। यही सिद्धाल्त गीता 
के इस वाद्य में कहा गया हू कि ५ अपि चेत सुहुराचारों भजते मासवत्यभाक्‌ ! 
( सी. ६. ३० )--यदि कोई बड़ा हुराचाती मनुष्य सी परमेश्वर का अनत्य भाव से 
स्मरण करेगा तो बच भी सुझ हो जायगा; और यह सिद्धान्त संसार के अन्य सब 
धर्सों से भी आए माना गया हई। ' अनम्य भाव * का यही अर्थ है कि परमेश्वर में 
मनुष्य की चित्तद्ृति पूर्ण शैति से लीद हो जाते । एपरण रहे कि सुँद्द से वो 'राम 
राम! अड़ावड़ाते रद घोर चिचद्ात्ति दूसरी ही ओर रहे, तो इसे अन्य भाव नहीं 
कहँगे। सारांश, परसेयर-ज्ञान दी सहिसा ही ऐसी हू कि ज्योंद्दी ज्ञान की प्रापि 
सुई, थोड़ी सब अवार्थ-सोचित का एकदम क्षय हो जाता है। यह अवस्था कभी 
भी भाप्त हो, सदेच इ८्ट ही है । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह च्द्कि 
मृत्यु के समय भद्ट स्थिर बनी रहें, और यदि पहले प्राप्त न जुईट हो तो काम से 
कम मृत्यु के समग्र प्रवेश्य प्रात हो जाय । ऐसा न दोने से, हमारे शास्कारों क्के 
कथनानुश्चार, कुछ न कुछ वासना अवश्य दी बाकी रह जायगी जिससे पुचः जन्म 
लेता पड़ेगा और मोज्ष भी नहीं मिलेगा ! . 
इसका पिद्यार हो झुका कि कर्म-यन्‍धन क्या है, कर्म-दाय किसे कहते हैं। वाई 
कैसे आर कब होता है। अब पसंगानुसार इस वात का सी कुछ विचार किया जायगा 
कि मिनके दमकल नष्ट दो गये हैं उतकों, और जिनके कर्म-वन्धन नहीं छट्टे हैं उनको 
मत्यु के श्रमत्तर यदि धर्म के शजुसार कौत सी गति मिलती ५। इसके संबंध सेंउप- 
निपदी में बहुत चर्चा की गई है (छा, ४. १५ ४. १०. ६-२:२-१६ कौ. १. २०) 
लिनकी एकयावप्ता बेदान्तपुत्र के चौथे अध्याय के तीलरे पाए में दिखलाई गई ई। ' 
परतु इन सब चर्चाओं को यहां बतलाने की कोई आवश्यकता वहीं | इमें केवल 
इन्हीं दो मार्गों का विचार करना है जो भगवदता (८. रहे-३७ ) में कहे गये 
ै। बैदिक धर्म के शानकारठ और कमेकायड, दो प्रसिद्ध मेद्‌ हैं। कर्मकायड का 
मूल बद्ेश यह है कि छूर्थ, प्रति, इत्र, वरुण, रद इलादि वैदिक दिला 
यज्ञ द्वारा पूजन किया जांब, उनके प्रसाद से इसलोक मे इत्र पटल सात पा 
मौं, अख्, धन, घान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जाचे हार झल्त सें मरने पर संदु- 
गति प्राए दौवे । वर्तनान काल में या यह-याग आदि श्रौतथर् मावः लुप्त दौ' गया 
हूं, इससे उक्त उद्देश फो सिद्ध करने के लिये लोग देव-सक्ति तथा दाल-धर्म ५ ३४ 24 
शाखोक्त पुराय-कर्म किया करते हैं। ऋग्ेद से पध्तया वा दस होता है हि पर भी 
काल में लोग, न केवल स्वाये के लिये वर्क सब समाज के कल्याण के लिये अप व 
यश द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। गा हे का 3 न 
देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करता आवश्यक दर 5 कि है देव | 
के छूक्त भरे पड़े हैं जोर सल-स्वल पर ऐसी आर्थना की गई हैं। कि देह 


शी, *, ३७ 


२६० गीतारदस्थ अथवा कमयोगशाश्ष 


हमें सन्‍्ततति और समृद्धि दो, ” “ इसमें शतायु करो”, £ हुसें, सारे लड़कों-बच्नों 
को और हमारे वीर पुरुषों को तथा इसारे जानवरों को न मारो ?*। ये यज्-थाग 
तीनों बेदों में विद्वित हैं इसलिये इस सार्य का पुराना वाम ' ञ्रयी धर्स ! हैं; और 
वाह्मणुग्रयों में इन यह्ों की विधियों का वित्तृत चर्णन किया गया हैं । परन्तु भिन्न 
मित्ष ब्राह्मर्गयों में यज्ञ करने की मित्र सिन्न विधियों हैं इससे आगे शका होने 
लगी कि कौन सी विधि ग्राप्त 'है; तब हन परध्पर-विरुद्ध वा्यों की एकवाक्यता 
करने के लिये जेमिनि ने सर्थ-निणांवक नियमों का संग्रह किया । जैमिनि के इन 
नियमों को ही मौमांसाम्तत्र था पूर्व-मीमांसा कहते हैं, ओर इसी कारण से प्राचीन 
करमफाएड को मीमांसक सार्ग नाम मिला तथा इसने भी इसी नास का इस अन्य सें 
कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित हो गया । परन्तु सरण 
रहे कि यद्यपि “ सीमांसा ” शब्द ही झागे घल कर अ्चलित हो गया हूं, तथापि 
यज्ञग्याग का यह सार्ग वहुत्त त्राचीन काल से चलता आया हू । यही कारण है 
कि गीता में * मीसांसा ! शब्द कहीं भी नहीं श्राया है किन्तु इसके बदले / अयी 
धर्म ” (गी, &. २०, २१) या ' त्रयी विधा ! नाम जाये हैं | यश्न्याग आदि श्त- 
कर्म-अतिपादक धाह्मण्रंथों के याद झारशयक और उपनिपद बने। इनमें यह प्रति- 
पादव किया गया कि यज्ञन्याग आदि कर्म गौण ईं भौर अद्यश्ञान ही भेट्ठ द इसलिये 
इनके धर्स को ' श्ञानकारठ ? कहते हैं। परन्तु मित्त भिन्न उपनिपदों में मिन्न भिन्न 
विचार हैं इसलिये उनकी भी एक्वाक््यता करने की आवश्यकता हुई, और हस 
कार्य को वादरायणाचार्य ने अपने बेदान्तसूत्र में किया । इस अन्य को अहममृत्न, 
शारीरस॒न्र या उत्तरमीमांसा कहते है।इस प्रकार एर्वमीमांसा तथा उत्तरमीसांसा कम 
से कर्मकारड तथा ज्ञानकाराड-संबंधी प्रधान ग्रन्य हैं । वच्तुतः ये दोनों अन्य मृल् 
में भीमांसा ही के है अर्थात वैदिक चचनों के अर्थ की चर्चा करने के लिये ही 
बनाये गये हैं। तथापि झ्ञाज कल कर्मकाराड्अतिपादकों को केवल “मौमोसक ! और 
शानकाराड्अतिपादकों को * वेद्ान्ती! कहते हैं । कर्मकारटवालों का, अर्थात्‌ मीमां- 
सका का, कहना है कि श्रीतरर्म में चातुर्माष्य, ज्योततिशेम प्रदृत्ति यक्ष-याय आदि कर्म 
ही प्रधान हैं; और जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के झाज्ञानुसार भोक्त भाप होगा । 
इन यज्ञ-बाग आदि कसों को कोई भी छोड़ नहीं सकता । यदि छोड़ देगा त्तो 
सममभाना चाहिये कि वह श्रोत-धर्म से बच्चित दो गया; क्योंकि बैदिक यज्ञ की उत्पत्ति 
सृष्टि के साथ दी हुईं है और यह चक्र अनादि काल से चलता जाया दै, कि 
मुण्य यह करके देवताओं को तृप्त करे, तथा भनुष्य की पर्जन्य ज्रादि सब आवश्य- 


ह+++न+ +७०-- -०»- -« 





# ये मंत्र अनेक खो पर पाये जाते ६, परन्तु उन सर को न दे घर यहाँ केवल एक ऐी 
08008 बस शोगा, कि जो बहुत प्रचाडित है । वह यद दे “ मासस्तोक्षे तनये मा न 
आयी सा नो गोपु मा नो अश्लेषु रौरिप: । बौरान्मा नो रद भामितों वधोएंविष्णन्तः सद- 
सत्ता इवामई ? (हक, ३, ११४. ८४)। 


कर्मविपाक और आत्मस्वरातंत्य | श्६१ 


कताओं को देवगण पूत करें । आज कल हमें इत विचारों का कुछ मदच्त मालूस 
नहों होता क्योंकि यश-याग रूपी औत-धर्म. अब प्रचलित नहीं है । परन्तु गीता- 
काल की खिति भिन्न थी जिसके कारण भगवद्गीता (३.३६-२५) में इस यज्ञचक 
का महत्व ऊपर कह्दे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता ले यह स्पष्ट मालूम 
होता है कि उस समय भी उपनिषकों में ्रतिपादित ज्ञान के कारण सोच से 
एन कर्मों को गोगाता जा चुकी थी (गी. २. ४१-४६)। यही गौँणता अध्दिता-धर्म 
का अचार होने पर झागे श्रधिकाधिक चेढ़ती ही गई । भागवतघर्स में ध्यष्टतया 
प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञन्याग चेंद॒विद्वित हैं तो सी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना चाहिये, धान्य से द्वी यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा. शां. ३३६. १० 
और ३६७) । इस कारण ( तथा कुछ अंशों से आगे जैनियों के भी ऐसे द्वी प्रयत्व 
करने के कारण ) श्रीत यक्षसाग की आज कल यह दशा दो गई है, कि काशी 
सर्राणे बड़े बड़े धर्म-दोत्रों मे सी प्रौताप्रिद्दोत्न पालन करनेवाले अभ्निद्वोत्री बहुत 
ही घोड़े देख पड़ते हैं, और ज्योतिशेेस झादि पशु-यक्वों का दोना-तो दस बीस चर्षो 
में कभी कसी सुन पढ़ता दे । तथापि श्रौतधर्म ही सब वैदिक धर्मों का मूल है 
जिसके कारण उसके विपय में इस समय भी कुछ आदरबुद्धि पाई जाती है और 
सैसिनि के सत्र अर्थ-निर्णायकशास के नाते प्रसाण साने जाते हैं । यद्यपि श्लोत- 
यज्ञू-पाग भादि धर्म इस प्रकार सिथिल हो गया, तो भी सन्वादि एश्वतियों में वर्णित 
दूसेर यज्ञ--मिन्हेँ पल्मद्ायज्ञ कहते हैं-अव तक प्रचलित डे और इनके सम्बन्ध 
में भी श्रोतयज्ञन्यागचक्र आदि के दी उफ न्‍्याय का उपयोग दोता है। उदाइरणाय॑, 
मु आदि ध्युतिकारों ने पेंच आिसात्मक तथा नित्य गूहयक्ष बतलाये हें; जले 
वैदाष्ययन महायक्ष हैं, तर्पण पिठ्यक्ञ है; झीस देवयह है बलि भृतयज्ष है झौर 
अतिथि-संतर्षण मनुष्ययक्न हैं; तथा गाहस्थ्य-र्म के विपय में यह भी कहा है 
कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा क्रमाइसार ऋषियों, पितरों। देवताओं, प्राणियों तथा 
मनुष्यों को पहले तृप्त करके फिर किली पदस्थ को एवय॑ भोजन करना िलं०५ 
। (मजु, ३० ई८-१२३) । इन यह्नों के कर लेने पर जो अब बच ड द्द की 
« अमृत ” कहते हू; और पहले सब मलुप्यों के भोजन कर देने पर नो अब 5 

धे मे्झे “अमृत ' और ' विघल ? अन्न चही 
उसे ' विघस ' कहते हैं (म. हे रम०) | यहें हक कोई सिर अपने पेट के 
भृदृष्य के लिये विहित एुवव श्रेयस्कतर ६ | पलाच करके कोई सिर हु 
लिये ही भोजन पका कर खा जावे, तो व अंध शर्थात्‌ पाप का भदाण करता ई 
और बह क्या मलुरुदृति, क्या ऋणेद और गत, हर मा का मरा 
गया हैं (ऋ%- १०० ११७५ है मंजु- हे ११८ शी, ३. १३) इव एम हे 
क्कै 35 सत्य, दया, अद्दिता आदि सर्वमृत्त-हिंतमद अन्य घर्म भी गे 
बदों था स्टटविप्रस्थों में गूहृस्य के लिये विद्वित माने गये हैं (तै, १. १9); अं 

$ तथा सघतिग्रन्थों से ग्रद्ृत्थ $; चंश को स्थिर 
उन्हीं में स्पष्ट खुलासा किया गया दै कि इंडस्त की घृद्धि करके दश से 
रखौ-- ८ प्रजाततुं मा व्यवच्छेत्सीः ” । ये सब कर्म एक प्रकार के यश ही मं 


श्शर गीवारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


जाते हैं और इन्हें करने का कारण ततिरीय संद्िता में यह यतलाया गया डे, कि 
जन्म से ही ब्राह्मण अपने जपर तीन प्रकार के ऋण ले आता हैं--एक ऋतषि का, 
दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषि का ऋणा चेदाभ्यात् 
ते, देवताओं का यश से और पितरों का पुत्रोत्पत्ि से चुकावा चाहिये; नहीों तो 
उसकी अच्छी गति व होगी (तै. से. ६. ३. १०. ५)* । मद्दाभारत (ग्रा. ३३) 
में एक कथा है कि जरत्काए ने ऐसा आचरगा नहीं किया क्िन्दु यह विवाह के 
पहले ही उग्र तपश्च्या करने लगा; तव संतान-छषय के कारण उसके यामरावर नामक 
पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, गर फिर उनकी घाज्ञा से उसने 
अपना विवाह किया । यह भी कुछ नियम नहों दे कि इत सब कमी या यज्नां 
को केवल व्राह्मण ही फरें। पदिक यज्ञों को छोड़ सन्य सब कर्म यथाधिकार स्रियों और 
शुद्वों के लिये भी विष्दित हैं इसलिये सद्वतियों में कद्दी यई चातुर्वेरा्य-व्यवस्था के 
अनुसार जो कर्म किये जाये ये सव यश ही हू; इदाहरणार्थ क्षपत्रियों का युद्ध करना 
भी एक यज्ञ है; भोर इस प्रकरण से यश का यही व्यापक शर्य विवज्षित ह। सनरु ने 
कहा है कि जो जिपके लिये विह्वित हू, वद्दी इसके लिये तप  (११.२३६); और 
महाभारत में भी कद्ा है कि :-- 


आरंभयज्ञा: क्षत्रास्‍्व इवियज्ञा विश्ः स्मृता। । 

परिचारयज्ञाः श्वद्राश्न जपयशा द्विनातयः ॥ 
४ आरंभ ( उद्योग ), दृति, सेवा और जप ये चार यश क्षत्रिय, वैश्य, शुत्ष भौर 
ब्राह्मण इन चार चर के लिये यधानुक्रम विद्वित हैं ( सभा. शां, २३७, १२)॥ 
सारांश, इस सुष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये अद्वादेव ने उत्पन्न किया 
( सभा, अजु. ४८ ३; और गीता ३. १०; ४. ३२ ) | फल्नतः चातुर्चगर्य आदि सब 
शाप्लाक कर्म एक प्रकार के यह ही हैं और यद्दि प्रत्येक मतुप्य फपने अपने पधि- 
कार के अनुसार इन शाज्रोक्त क्यों या यज्ञों को--धंघे, व्यवप्ताय था. करीव्यव्यव- 
हार को--न करे तो समूचे- समाज की ह्वानि होगी और संभव है कि पंत में 
उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक प्र्थ से सिद्ध धोता है कि लोक- 
संग्रह के लिये यज्ञ की सदेव आवश्यकता होती है । 

अय यह प्रश्न उठता है कि यदि वेद जौर चातुर्वशर्य झ्रादि स्मासेन्यवध्या 

के झजुसार गृहस्थों के लिय वही यज्ञप्रधान-द्ृत्ति विद्ठित मानी गई है कि जो 
केवल कममय है, पं क्या इन सांसारिक कर्मों को धमेशास्र के सनुसार यथा- 
विधि ( अर्थात्‌ नीति से और धर्म के आज्ञानुसार ) करते रहने से दी कोई मनुष्य 
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# तैत्तिरीय संहिता का वचन यह हैः-- * जायमानों मे जाध्णस्तरामेक्रेणवा 


जायते ब्रह्मचयेर्णाधश्यों यशेन देवेभ्य: प्रजवा * 
अपश्मचारिवासीति ” |  पितृभ्य एप वा अनुणों यः पुत्री श 


कर्मविषाक और आत्मस्वा्॑त्य । श्६३ 


जत्म-मरण के चढ्षर से सुक्त दो जायगा ? भौर यदि कहा जाय किवह मुक्त हो जाता 
है, तो फिर शाव की चड़ाई झीर योग्यता ही क्या रही ? शानकांड अधात उपनिषदों 
का साफ़ यही कहना है क्रि जब तक अह्यासस्पनज्ञान हो कर कमे के विषय में 
पिरक्ति न हो जाय तय तक नाम-झुपतायाक साया से या जन्म-मरण के चक्र से चुटकारा 
नहों मिल सकता; थार श्षातस्माते-धर्म को देखो तो यही भालूम पड़ता है कि प्रत्येक 
मनुष्य का गाईए-८्य धर्म करमप्रधाव या व्यापक छथ से यज्सय है । इसके अति- 
रिक्र वेदों का भी कथन हे कि थज्ञार्थ किये गये कर्म वन्धक नहीों होते और यज्ञ से 
ही स्वगंभाति होती हे । एवर्ग की चचा छोड़ दी जायः तो भी हम देखते हैं कि 
प्रग्मदेंव ही ने यह नियम थाना दिया है कि इन्द्र झादि देवताओं के सम्तुष्ट चुए बिना 
वर्षा नहों होतो और यत्र के बिता देववागाा भी सन्‍्तुष्ट नहों द्वोते ! ऐसी श्धत्या 
में थश अर्थात्‌ कर्म सिये मिना सनुप्य की भलाई फैसे दोगी ? इस लोक के ऋम 
के विषय में मनुष्मुति, सद्दाभारत, उपदिषद तथा गीता में भी कहा है किः-- 


अम्मी प्रालाहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
जादिद्राजायते व॒ष्टिवृपरने ततः प्रजा: ॥ 


€ यह्ष में हवन किये गये सय व्रग्य अति द्वारा सर्य को पहुँचते हैं और सूर्य से परस्ण 
धौर पर्मन्य से शत तथा सन्न से प्रजा उत्पग् होती है” (सबु. हे ७६; सभा. 

शां, २६२. 43; सै-्यु. ६- ३० गी. ३. १४) । और, जब कि ये यज्ञ कमे के 
द्वारा दी होते हूँ, सम कमे को छोड़ देने से काम कैसे चलेगा १ यशमय कर्मों को 
दोड़ देने से संसार का चक्क यन्‍्द्र हो जायगा और किसी को खाने को भी नहीं 

सिलेगा ! इस पर सागधतंघम तथा गीतागशात्य का उत्तर यह है कि यज्ञ-याग 

भादि वैदिक कर्मों की या सत्य किसी भी छ्मार्त तथा व्यावहारिक यशमय कर्मी को ' 
छोड़ देने का उपदेश हम नहों करते; इस तो तुम्हारे ही समान यह भी कहने को 
तैयार हूं कि जो यज्म-वक्र पर्वफाल से वरावर चलता आया ईं उसके बंद हो जाने 
दे संतार का नाश हो जायगा; इसलिग्रे हमारा यही सिद्धान्त ई कि इस कमेसय 
यज्ञ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये ( सभा. शा, ३४० गी. हे १६) । 
परन्तु झ्ानकांढ में अर्थाद्‌ उपनिषदों ही में स्पट्टडप से कद्दा गया है कि ज्ाव 
और वैराग्य से कमीक्षय हुए बिना सोच नहीं मिल सदता, ३४०३ हे बी 
खिद्धान्तों का सेल करके इसारा शन्तिस वर्येन वह हू कि लव कंसे बे 
अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर मिष्कास था चिरस बुद्धि से करते 84:00: 
(गी., ६५ १७०१६ ) | यदि तुम एवर्म-फल की काम्य-ब्ाद्ध सन भे ९४३४४ 4 
आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कह अनुसार, एवर्ग-फक्ष लक धार 
क्योंकि वैदाज्ञा कभी भी भ्ूठ नहीं हो सकती। परूठु स्वगफल जक द 

शमेशा टिकनेवाला नहीं है। इसी जिये कहा बता है (ह. ४. ४. के बे: हे! १. 
ऋ; सभा. बन, २६० ३६ )-- * हे 


१६४ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगशाल । 


प्राप्यान्त कर्गस्तस्‍्थ यक्किचेद करोत्ययम | 
त्माक्तोकात्पुनरेत्यस्मे छोक्राय कर्मणे || #£ 
इस ज्लोक में जो यश-याग आदि पुण॒य कम किये जाते हैँ इनका फल स्वर्गीय उप- 
भोग से समाप्त हो जाता है ओर तय यकह्ञ करनेवाले कर्मकांडी महुष्य को हुवर्गः 
- लोक से इस कर्म लोक अर्थात्‌ भूलोंक में फिर भी झाना पड़ता ह।छांदोग्योपनिपद 
: (४, १०, ३--६) में तो स्वर्ग से नाँचे आने का सार्ग भी बतलाया गयाह। 
सगवदयीता में “ कामात्मानः स्वर्गपराः ” तथा / ज्रंगुण॒यविषय्ाा वेद्राः ” ( गी. 
३. ४३,४५४ ) इस प्रकार कुछ गौण॒त्व-पूचक जो वर्णाव किया गया है बह इन्हीं 
कर्मकांडी लोगों को लक्ष्य करके कहा गया है; ओर नर्वे अध्याय में फिर भी* स्पष्ट- 
तया कहा गया है कि “ गतागत॑ कामकरामा लमंते ” ( गी. ६. २६ ) --हरहें 
स्र्गलोक और हस लोक में बार बार आना जाना पड़ता हैं। यह आवागमन 
ज्ञान-प्राति के बिना रक्त नहों सकता । जब तक यद्द रुक नहों सकता तब तक 
आत्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्या तथा मोत्ष भी नहों मिल सकता। इस- 
लिये गीता के समरत उपदेश का सार यही हू कि यज्ञ-्याग आदि की कोन फरें, 
घातुर्वगर्य के सब कर्मों को भी तुम व्द्यात्मक्य-ज्ञान से तथा साम्यव्रद्धि से 
आलक्ति छोड़ कर करते रहो--बस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख छर भी तुम 
मुक्त द्वी बने रहोंगे ( गी, १८. ५, ६ई )। किसी देवता के नाम ले तिल, चावल 
आर पशुत्रों को ४ इृदे अमृक देवताय न सम ” कद्द कर अग्नि से हवन कर देने से 
ली कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। ग्रत्यज्ञ पशु को मारने की अपेक्षा, प्रत्येक भनुष्य के 
शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पसुच्ृत्तियोँ हैं, उनका साम्पनुद्धिसुप संय- 
साप्ति में होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ७. ३१) । इसी अभिप्राय से 
गीता में तथा वारायणीय धम में भगवान्‌ ने कहा है कि “में यञ्ञों में जययज्ञ” अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ हू (गी. 7०. २४ सभा, शा. ३. ३७) । मनुस्मृति ( २. ८७ ) में भी कहा 
गया ह कि प्राक्षण और कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिरे 
पा सकता है। अग्नि से आहुति दालंतें समय “ न मम ? (यह चस्तु सेरी नहीं हू) 
कद कर उस वस्तु से अपनी ममन्वब्रुद्धि का त्याग दिखलातगा जाता #-यही 
यज्ञों का सुख्य तत्त हू आर दान आदिक कर्मो का भी यही बीन है इसलिये इन 
कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बराबर हूं। आधिक क्या कहा जाय, मिसमें अपना 
तनिक थी स्वाथ नहीं है, पुसे कमी को शुद्ध बुद्धि से करने पर थे यज्ञ ही कह्दे जा 
सकते हूं। यज्ञ की इस व्याख्या फो स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम 
इद्धि से किये जाय ये सब एक मद्दायज्ञ ही होंगे; और दष्यमय यज्ञ को लागू होने 
4 कक किक अप तक 24:26 200 07:76 20422 0006 +हक 
5 इस मंतर के दूसरे चरण को पढ़ते समय  पुनराति ” और * असर *ऐसा पदच्छेद करके 
पढ़ना चाहिये, तब इस चरण में अक्षरों क्षी कमी नहीं मादूम दोगी । वैदिक अन्नों को 
पढ़ते समय ऐसा कई बार करना पहता है। 


कमविपाक जौर आत्मस्वातंत्य ।, १९४ 


वाला भीमांसको का यह न्याय कि 'यजार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं होते! 
वन सब निप्कास कर्सो के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते 
समय फलाशा भी छोड़ दी जाती हू जिसके कारण सपगे का आवना-जावा सी 


जाता हू छोर एन कर्तो को करने पर भी सन्त में भोच्ररूपी सद्गति मिल जाती है 


पड 


(भी. ३५ ६) । लात यह हू कि संसार यहमय था कर्ममय है सही; पह्तु 
का करनेयालों के दो चर्ग होते हूं। पहले वे जो शाज्रोक्त रीति से, पर फलाशा 
छोड़ कर फर्स किया करते ई ( कर्मकांडी लोग ); और दूसरे वे जो विष्कास 
बुद्धि से फेपल करेव्य समझ कर कर्म किया करते ईं ( ज्ञाबी लोग ) । इनके संबंध 
में गीता का यह सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वजापिरुप अनित्य फल 
मिलता है झौर छान से जबीत निप्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले जानी पुरुषों फो 
सोक्षरुपी निद्य फल सिलता है। सोक्ष के लिये कर्मों का छोड़ना गीता मेँ कहों 
भी नहीं बत्तलाया गया हैं। इसके विपतीत अठारइवें अध्याय के आईस में ध्पट- 
तया बतला दिया € कि " त्यागच्छोड़ना ” शब्द से गीता में कर्तत्याय कभी 
भी नहीं समा चाहिये, |#ैन्ु उसका धर्थ 'फलत्वाग ! ही स्वश्न विवक्षित है। 
एस अकार कर्मफांडियों कर कर्मयोमियों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं 
जिसके फारणा अत्पेक को मुत्यु फे बाद मिन्न भिन्न लोकों सें भिन्न भिन्न मार्गों से 
जाना पढ़ता हू । इन्हीं सागो को क्रम से ' पितृयाण ! और “ देवयान ? कहते हैँ 
( शां. ६७. १४७५ ६६) ; झोर उपनिपद्ों के घ्राधार से गीता के आठवें अध्याय से 
इन्हीं दोनों मार्गों का पान किया गया है। वह मनुष्य, मिसको छान हो गया 
#-..और फेम से कम अन्तकाल में ज्ञान अवश्य ही हो गया हो (यी. २. ७२)-- 
देहपात होने के अनन्‍्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अम्ी से ज्योति .., 
( ज्वाज़ा ), दिवस, शुक्पक्ष यार उत्तरायणण के छः महीने, सें प्रयाण करता 
हुझा मफ्पद को जा पहुँचता है तथा वहीं उसे मोक्ष प्राप्त होता ई जिसके कारण 
बह घुनः जन्म ले फर मृत्युलोक में फिर नहीं लोटता; परन्तु जो कैवल कर्मकांडी हद 
शर्यात्‌ जिसे शान नहीं हू, वह उसी अग्नि से धुओं, रात्रि, कृष्णपक्त और दाफेणा- 
यन के छः महीने, इस क्रम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है भौर 
अपने किये हुए सब पुराय-कर्मो को भोग करके फिर इस लोक हि जन्म लेता है; 
इन दोनों भागों में यदी भेद है ( गी. ८. २३-२० ) । ज्योति ! ( ज्वाला “पक 
के यदले उपनियदी में * श्रति ? ( ज्वाला ) शब्दं का प्रयोग किया गया दे जिससे 
पहले मार्ग को ' अरचिरादि ' और दूसरे को “ घूज्राद़ि ! मार्ग भी कहते छह मा 
उत्तरायगा उत्तर झ्रुवस्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है और इसारा हे हू 
गायन उनकी रात्रि हे । इस परिभाषा पह देने से मालूम होजाता ५ अंक 
दोनों मार्गों में से पहला अर्चिरादि (ज्योतिरादि) सार्ग आरम्भ ले;अन्त तक 
दे दि सार्ग अन्धकारमय है।श्ान ्रकाशसय ६ और परनह्म 
सय ह और दुसरा धूम्नादि सार्ग अन्यका )-सेजों का तेज-हैं जिसके कारण, देइपात 
८ उयोतिपां ज्योतिः १८ गी. १३० १० 3-तेजों क्का डर 


१६६ गीतारूस्प अथवा फंमेयोगशाल्त । 


छोने के अनन्तर, शानी पुरुषों के साय का प्रकाशसय द्वाचा दी उचित 
गीता मैं इन दोनों सागो को “ शुद्ध ' और ' छृष्ण ? इसी लिये कहा हू 
सी अर्थ अकाशसय और पन्धकारसब दें । गीता में उत्तरायणश के था 
का वर्णन नहीं है। परूठु बाए्क के निरुफ में उद्यत्रव के वाद देंदलोऊ, सर्य, 
चेचत भर मावत एप का दर्णव हू ( निदक्क. 4४. £ 2 पर ड्प रद 
याव के विषय में जो वर्णात हैं, उचकी एकवापयता करके घंदौन्तसृत्र भें बह ऋम 
दिया है कि उसतरायण के वाद संवत्सर, चॉयुलोक: विद्यद, वरणलोक, 
इक्कलीक, प्रजापतिलोक और झन्त में अपलोक हू ५, १०; ६- २. १४; छा. 
५, १०; कौपी, ३. ३; चेसू, ४. ३५ १-६ ) । 

देवयान झार पिठ्याण साभ्प के सापाना या ऊुछातसा का चयन हू झुका । 
परतु इनमें जो दिवस, शुद्भपत्त, उत्तरायणा टुल्यादि का बयान दूं उदफा सालान्य 
अथे कालवाचक दोंदा ह जिसके कारग यह प्रक्ष सहज दी उपध्यित द्ोता है, 
कि फ्या देववान और पितयाण सागों दा काल से कुछ संबंध ४६ या पहले 
कभी था कि नहीं? चयपि दिवस, रात्रि, शुह्॒पक्ष र्त्या 
चक हैं; तथाप झाप्त, ज्वाला; चाए लाफ, छत व्ज्िो 

| 


क् ९, 


2] 
अथवा रात के समय मरने पर, सिद्व सिद्र यदि मिलती है, तम्र तो ज्ञान का फुछ 
महत्व ही नहीं रद्द जाता | इसलिये दरप्मि, दिवस, उत्तराबग इत्याहि सभी शब्दों 
को कालवाचक व मान कर वेदान्तम्त्त मे रद्द सिद्धान्त दिया गया दे, कि ये शब्द 
इनके जाभिसानी देवताओं के लिये किसे गये हूं थो शानी और कर्मकांडी 
पुरुषों के झात्मा को सित्त सिद्ध सागों से मकलोफ आर उद्धलो ते 
( वेप्, ४७. २. १६--११; ४. ३. ४ )। परन्तु इसमें उन्देद् है कि भगवदुगीता को 
यह मत सान्य हू या नहों; एयोक्ि उत्तायण के थाद के उन गरी का गीता में 
वणद नहीं है के जो कालवाचक नहीं हूं | इतना ही नहों; वह्कि इन सागों को वत 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का स्पष्ट उल्लेख एस प्रकार किया हू कि में ठुमके वह 
कार बतलाता हूं कि ५ जि काल से सरने पर कर्मच्रोगी लौट कर घाता है या नहीं 
घाता हैं” ( थी. ८. २३) और महाभारत से सी वह वर्णन पाया जाता हे कि 
जब भीष्म पितामह शरश्या से पड़े थे तय थे शरीरत्वाग करने के लिये उत्तरायण 
की अर्थात्‌ छूर्य के उत्तर की घोर खुड़ने की मतीकछ्षा कर रहे थे ( भी. १२० अन. 
3६७ )। इंसले विद्त दोता हूं कि दिवस, शुरुपक्ष और उत्तरायश॒ छाल 'ही म्त्यु 
होने फे लिये कभी न कभी अशस्त साने जाते थे । चत्वेद (१०. ८८, १५ ओर छू. 
६० २. १४) से भी देवयाद भौर पिद्याण सायं का जहों पर वशौन हू, वहीं काल- 
पाचक अथ हो विवज्षित है! इसद दया ऋत्य अनेक प्रमाणों ले हमने यह 
निश्नय किया है, कि उत्तर गोलारथ के जिल एथान में पृर्ये जित्तिज पर छः महीने 
तर इसेशा देख पड़ता है, उस स्थान में सर्थात्‌ उत्तर भव के पाल या मेरुध्पान सें 


सी 
| 
थ), । 


'“ 
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ब्क्, वैदिक ऋषियों 

जय पहले वैदिक ऋषियों की बध्ती थी, वब 'ही सेछः सहीने का उत्तरायण रूपी 
परकाशकाल खृत्यु होने के लिये प्रशश्त साचा गया होगा। इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हमले अपने दूसरे अन्य सें किया है । कारण चाहे छुछ भी हो, इपमें सन्‍्देह 
नहीं कि यह समम बहुत प्राचीन काल से चली आती है; और यही ससक्त देव- 
यान तथा पिठियाण साय सें-प्रगइ न हो तो पर्यायले ही--अन्तर्भूत हो गई है।आधिक 
क्या कहें, हमें वो ऐसा साजूस होता है कि इन दोनों मागों का मूल इस प्राचीन 
समझ से ही है। यदि ऐसा न सानें तो गीता में देवयाद और पितृयाण को लक्ष्य 
करके जो एक वार ' काल ! ( गी. ८. २३) और दूसरी बार * गति ! था ' सृति ! 
अथौत्‌ मार्ग ( गी. ८. २६, २७ ) कहा हैं, यानी इन दो भिन्न मित्र अ्थों के शब्दों 
का जो प्रयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती । पेदान्त- 
सूत्र के शाहरभाप्य में देवयान छौर पितृयाण का कालवाचक अर्थ समार्स है. जो 
कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है; भोर यह भेद्‌ करके, कि सच्चा ब्रह्मश्ानी 
उपनिपदों में वर्णित श्रोत साय से अर्थात्‌ देवताम्रयुक्त प्रकाशमव सार्म से ब्रह्म- 
लोक को जाता दे, ' काल्वाचक * तथा “ देवतावाचक ? झर्थों की व्यवस्था की 
गई है ( वे.स. शां.भा. ४६ २. ५-२३ ) | परूद मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात 
होता है, कि काल की आवश्यकता व रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
कह्पित कर देवयाव का जो देवतावाचक शर्थ बादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, 
चच्दी उनके मताजुसार सर्वत्र अभिमेत होगा; और यह सावना भी उचित चहीं है 
कि गीता में वर्शित मार्ग उपदिषदों की इंस देवगान गति को छोड़ कर स्वतंत्र द्दौ 
सकता है। परन्तु यहीं इतने गहरे पानी में पहने की कोई आवश्यकता नह है; 
क्योंकि यद्यपि इस चिपय में मतभेद हो कि देववान और पित्याण के दिवल, रात्रि 
उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक धरष्टि ले सूलास्भ में कालबाचक थेयाबचहीं; 
तथापि यह बात निर्विवाद हैं) कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया भया। 
खन्त में इस दोनों पदों का यद्दी अर्थ निश्चित दथा झढ़े हो गया है कि-काल की 
अपेक्षा न रख चाहे कोई किली समय मरे-यदि बह शानी हो तो झपने कमबुलार 
अकाशसय मार्ग से, और फेवल क्मकांडी ही तो अन्धकात्यय मा मं परलोक को 
जाता है। चाहें फिर विवत और उत्तराभण आदि शब्दों से बाइरायण्ाचार्न के 
कथनाबुलार देवता ससमिये या उनके लक्षण से प्रकाशसय ० क्रमशः ते 
हुए सोपान समाकिये; परन्तु इससे इंस हल कल नहीं होता हि यह 

याव और पितृयाण शब्दों का रुढ़ार्थ कद की 
गे परस्तु क्या देवंयान और फ्या प्यास, दोनों सार्ग शाखोक 2 कप 
करनेवाले को ही मराप्त हुआ करते हैं क्योंकि पिड़याण यद्यपि हे लोक 
श्रेशी का मार्ग हैं, तथापि वध भी घचर्धलोक क्को अर्थात्‌ एक प्रकार के एव कक 

5 5 के इसलिये प्रगट है कि वहीं सुख भोगने की पात्न 

ही को पहुँचानेवाला मागे दे | है 5 ही करना पड़ता 
होने के हिये दस लोक में कुछ न॑ कुर्ज शासक पुदयकर्त अवश्य है है 


थी. र. ३८ 


श्श्द गीतारह॒स्य अथवा कर्मय्रोगशात्र । 


है ( गी. &, २०, २१ ) | जो लोग थोड़ा भी शाखोक्त पुणयकर्म न करके संसार में 
झपना समह्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग 
से नहीं जा सकते | इनके विपय में उपनिषदों में कहा गया है के ये लोग मरने पर 
एकदम पंशु-पत्ती आदि तियक्‌-योनि में जन्म लेते हैं और वारंबार यमलोक अर्थात्‌ 
मरक मैं जाते हैं। इसी को “ तीसरा ? सार्ग कहते हैं ( छा. ५. ३०, ८; कद. २. है, 
७); और सगवद्वीवा में भी कद्दा गया है कि निपट पापी अर्थात्‌ आउुरी पुरुषों 
को यही निल्-गति प्राप्ति द्योती है ( गी. १६. १६-२१; *. १२; चेखू. ३. .१- 

१२, १४; निरुक्त १४. ६ ) । . 
ऊपर इसका विवेश्वन किया जा चुका दै कि मरने पर सनुष्य को उसके कर्मा- 
चुरुप वैदिक धर्म के प्राचीव परम्पराचुसार तीन प्रकार की गति किस कऋम से प्राप्त 
होती है। इनमें से केवल देवयान सार्ग ही मोक्ष-दायक है; परन्तु यह मोक्ष क्रम 
क्रम ले अर्थात्‌ अचिरादि (एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों) से जाते जाते अन्त 
में मिलता है; इसलिये इस सार्ग को “ ऋममुक्ति * कद्दते हैं, और देहपात 'होने के 
अनन्तर अर्थात्‌ मृत्यु के अनन्तर श्ह्मलोक में जाने से वह्दों अन्त में मुक्ति मिलती 
है इसी लिये इसे “ विदेद-सुक्ति ” भी कहते हैं। परन्तु इन सब बातें के आतिरिक् 
शुद्ध अध्यात्मशासत्र का यह भी कथन है. कि जिसके मन में ब्रह्म और आत्मा के 
एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी 
जगह और क्यों जाना पड़ेगा ? अथवा उसे मृत्युकाल की भी वाट क्यों जोशनी 
पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि प्रती्कों की 
अर्थात्‌ सगुण बह्य की उपासना से जो म्रह्मज्ञान होता है वचद्ध पहले पहल कुछ 
अपूर्ण रद्ता है, क्योंकि इसले सन सें छूर्यलोक या अह्मलोक इत्यादि की कष्प- 
नाई उत्पन् 'हो जाती हैं और वे ही मरण-समय सें सी सन में न्‍्यूनाघिक परिसाण 
ले बनी रहती हैं। अतएव इस अपूर्णाता को दूर करके मोक्ष की आ्ाप्ति के लिये ऐसे 
लोगों को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है (चेलु. ७. ३१५ )। क्योंकि, 
अध्यात्मशास्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय में जिसकी जैसी भावना 
या क्रतु हो उसे वैसी ही “ गति ! मिलती है ( छा. ३. १४७ १) । परन्तु. सगुण 
उपासबा या उन्य किसी कारण से जिसके सन सें अपने आत्मा और बद्य के-बीच 
झुछ भी परदा या हतभाव ( ते. २.७) शैष नहीं रद्द जाता, वद्द सदैव भद्धा-रूप 
ही है; अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष को ब्रह्मआाप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान में 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी लिये बहृदारणयक सें याशवरुंक्य ने जनक से 
कहा ई कि जो पुरुष शुद्ध मह्मज्ञान से पूर्या निष्कास हो गया हो--“ न तस्त्य 
भाणा उत्का्सन्ति बहँच सब नक्माप्येति ”-- उसके प्राण दूसरे किसी रुथान में 
नहीं जाते; किन्तु वह नित्य गरद्मशूत है और ब्रह्म में ही सय पाता है (छू. ४. ४... 
रे जग तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कद्दा गया दे कि ऐसा पुरुष 
समश्नुत्ते ” ( कठ, ६. १७ )-- यहीं का यहीं ब्रद्ध का अचुभव करता, 
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पा शत 
कि जो बे उन कता नहीं 'ोती । मक्ष कोई ऐसी चस्तु नहीं ड् 
कि जो घमुक स्थान सें हो और घमुक स्यानमें न हो (छां. ७. रमुं, २. २. 
३३ ) | तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्णा अ्रह्मग्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक 
जादि साथ से जाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? “ ब्रह्म चेह प्रहौद 
भवति ” ( सु. ३. २. ६)-- जिसने मरह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह तो छ्व् 
यहीं का यहीं इस लोक मेद्दी म्रह्म हो गया। किसी एक का दुसरे के पास जाना 
त्तभी हो सकता है जब ' एक ? भर * दुछरा ! ऐसा स्थलकृत था कालकृत भेद 
शेप हो; झार यह सेंद तो जन्तिस ल्थिति में अर्थात्‌ अद्वत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मासुभव में 
रद ही नहीं सकता। इसलिये जिसके सन की ऐसी निल्य स्थिति हो चुकी है कि 
,” यध्य सर्वमात्तवाध्यूत ! (थू. २. ४. १४ )। या “ सर्च खल्विदं ब्रह्म ” ( छां. 
३. १४. १ )+--में दी महम हूं-- अथवा / पअहई ब्रह्माउप्मि ” (घर, १. ४8. १० ); 
उसे ब्रद्मप्राप्त के लिये थार किस जगह जाना पड़ेगा ? वच्द तो नित्य ब्रह्मभृत ही 
रश्ता है। पिछले प्रकरण के श्न्त से जला हमने कद्दा है चैंसा ही गीता में परम 
क्षानी पुरुषों का वर्णन इस कार किया गया है कि “ अभितों ब्रह्मनिर्षाणं चर्तते 
विदितात्मनां ? ( गी. ५. २६ )-- जिसने ढ्वैत भाव को'छोड़ कर आत्मस्वरुप को 
जान लिया | उसे यद्यपि प्रारव्ध-कर्म-छय के लिये दे'शपात होते फी राह देखनी 
पड़े, हो भी इसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अद्मनि- 
चौणरुप मोक्ष तो उसके सामने द्वाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा “ इद्ैव 
दैवितः सभों येपां सास्ये प्थितं मनः ” ( थी. ४. ३६ )-- जिसके भन में स्व- 
भूतान्तर्गत अद्यात्वेषयरुमी सास्थ प्रतिविम्बित हो गया है, बह ( देवयान मार्ग को 
अपेक्षा न रख ) यहीं का यहीं जन्म-मरण को जीत लेता है अथवा “ भूत्तइथ- 
वस्नावमैकस्यमनुपश्यति ”-- जिसकी ज्ञान में समस्त म्राणियों की मिन्नता 
का नाश हो छुका और जिसे वे सव एकस्य अर्थात्‌ परमेशर-स्वरूप दिखने लगते 
है, वह “ ब्रएा सम्पधते --मह्म में मिल जाता है ( गी. $३- ३०) । गौता का 
जो घचन ऊपर दिया गया « कि “ देवयात्र्‌ और पिठयाण सागों छो 
दरवतः जाननेवाल कर्मयोगी मोह को प्राप्त नी होता! (गो. फेर 2) 
उसमें मी “ तंस्वतः जाननेवाला ” पद का अर्थ “ परमावधि के अहा- 
स्वरूप को पहुचाननेवाला ” 'ही विवक्षित है ( देखो भागवत, 5. ३६. ४६ ) । 
यहीं पूर्ण बरद्मभूत्त या परमावधि की आ्ह्मी स्थिति हुं; और ऑमच्छॉंकराचार्य ने 
अपने शारीरक भाष्य (वेसू- ४. ३० १४) में अतिएदत किया है) कि यही अध्यात्म" 
जान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाडा ६ । यदि कह्दा जायें कि ऐसी स्थिति 
मे प्रकार से परमेश्वर दी दो जाना पड़ता है तो 
प्राप्त द्वोने के लिये मंबुप्य को एक ' रीति से जो 
कोई झविशयोक्ति न दोगी। फिर कहने की आवश्यक्रता के कि इस श 
पुरुष अक्षभूत दो जाते दें, वे क्प-सृष्टि के सत्र विवि'निरेत्रों की अवद्या 


३०० गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशालत्र । 


परे रहते हैं; क्योंकि उसका म्द्मज्ञान सदैव जायूत रहता है, इसलिये जो कुछ वे 
किया करते हैं वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से दी प्रेरित दो कर पाप-पुणाय से 
अलिप्त रहता है । इस स्थिति की भाप्ति हो जाने पर घह्या-प्राप्ति के लिये किसी अन्य 
ए्थान में जाने की अथवा देइ-पाव होने की अर्थाद भरने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ वंह्मनिष्ठ पुरुष को “ जीवनूमुक्त ” कहते है 
(यो. ३. ६) । यद्यपि वौद्-धर्म के लोग ब्रद्धा या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्‍हें यह वात्त, पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुकत की यह 
निष्फास अवस्था ही है; और इसी तत्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-भेद से अपने 
धर्म में किया है ( परिशिष्ट भ्रकरण देखो )। कुछ लोगों का कथन है कि पराकाष्टा 
के निष्कासत्व की इस अवस्था सें और सांसारिक कमा में स्वाभाविक परस्पर-विरोध 
है, इसलिये जिसे यद्द अवस्था प्राप्त द्वोती हूं इसके सब कर्म आप दी आप छूट 
जाते हैं और वह संन्‍्यासी दो जाता है। परन्तु गीता को यद्द मत मान्य नहीं है; 
उसका यही सिद्धान्त हू क्निस्वर्य पस्मेथर जिसे प्रकार कर्स करता है उसी प्रकार 
जीवस्मुक्त के लिये भी निप्काम चुद्धि ले लोक-संग्रद्द के निमित्त सृत्यु पर्यग्त सब 
व्यवह्ारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है, फ्योक्ति निप्कामत्व और कर्म से 
कोई विरोध नहीं हैं। यह वात अगले प्रकरण के निरूपणा से स्पष्ट द्वो जायगी। 
गीता का यह तत्व योगवासिष्ट (६. उ. १६६) में भी स्वीकृत किया गया है| 


६ 


. श्यारहवाँ प्रकरण । 


संन्यास और कर्मगोग | 
४७ -->-« 
सैन्यावः कर्मयोगशन निश्ेयसकराबुसी | 
तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ करमयोगो विशिष्यते ॥# 
पिन है गीता. ५. २। 
अकरण से इस बात का विचार किया गया है, कि भ्रनादि 

चक्षरों से छूटने के लिये प्राणिमात्र मैं एकत्व से रत बज कप 
भवात्मक ज्ञान होता ही एकमात्र उपाय है; और यह विचार सी किया गया हैकि इस 
अमृत अद्य का शान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं, पर्व इस शान की 
प्राप्ति के लिये माया सृष्टि के झनित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। भन्त में 
यह सिद्ध किया है, कि वन्धन कुछ फर्म का धर्म या गुण नहीं है किन्तु सन का है, इस- 
लिये व्यावहारिक कर्मों के फल के चारे में जो अपनी झसाके होती है उसे इंद्िय-निप्रह 
से धीरे धीरें घटा कर,शुद्ध अधांव निष्काम चुद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समयके 
बाद साम्यवुद्धिरुप आत्मशान देहेन्द्रियों में समा जाता है और अत में पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस बात का - निर्णय हो गया, कि मोछ्रुपी परम 
साध्य भथवा आध्यात्मिक पूर्णाविष्या की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय क्षा -' 
अवलम्ध करना चाहिये | जव इस प्रकार के बतीव से, अर्थात्‌ यधाशाफि और यथा- 
घिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बन्धन छूट जाय तथा चित्रशुद्धि द्वारा 
अन्त से पूर्ण बह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तव यह महत्त्व का अन्न उपस्यित होता है, 
कि अब आगे झर्थाद्‌ सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रक्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, 
अथवा आष्य वस्तु को पा कर इतकृत्य हो, माया-सृष्टि के सब ध्यवहारों को विर- 
थक और शानाविरद्ध सम कर, इस संसार का त्याग कर दे? इसका कारण प्र 
है कि, सव कर्मों को छोड़ देना ( कर्मेलंन्यास))या उन्हें निष्काम बुद्धि से रुत्यु परत 
फरते जाना ( कर्मयोग ) , ये दोनों पत्र तर्क दृष्टि ले इस स्थान पर सम्मव होते हैं। 
और, इनमें से जो पत्ष श्रेष्ठ छहरे उसी की शोर ष्याव दे कर पहले से (अर्थातृसाथ- 


#४ संन्यात्त और कर्मवोग दोनों निःश्रेयतकर अर्थात मोक्षदायक हैं; परन्तु इन दोनों 
में भी कर्मेन्यास को अपेक्षा कौयोग दी विशेष है।” दूसरे चरण के * कसन्याप्त ! पद से 
प्रगट होता है, कि पहछे चरण में * संन्यास * क्षब्द का कया अर्थ करना चाहिये । गणेश- 
गता के चौंगे अध्याय के आरंम में गीता के यही प्रश्नोत्तर लिये गये हैं। वहाँ यह शोक 
थोड़े शब्दमेद से इस प्रकार आया है--/क्रियायोगी वियोगश्वाष्युमौ मेक्षुस्प सपने । तबोमम्ये 


क्रियावोगत्थासात्तस्व विशिष्मते॥ 


डू०२ गीवारहत्य वा कसेयोगशाद । 


दावए्या से ही ) वर्तोव करना सुविधाजनक होगा, इछलिये डक्त दोनों पक के 

दारतम्य का विचार किये दिता कर्म कौर अकर्म का कोई सी आध्यात्मिक दिदेखन 

नहीं हो सकता उजन से लि चह कह देने से काल नहीं चत सकता था, 

कि पूर्ण ब्रक्नह्ान पाप्त हो जाने पर करना और ८ करना एक सा हू (सी. 
झपेक्षा 








इस के भयधछ्र परिणास घष्टि के सामने दिझते रहने पर भी बाद्धिसान्‌ एुरुप बसे ही 
क्यों करे । यीता में चद्दी तो विशेषता है। यदि यह सत्य हैं; कि कस से जन्तु 
ईदता क्र छाब मे झुछ होता है. तो हावी पुए को कर ही क्यों करना चाहिये ! 
इर्त-झप का रथ इसी का छोड़दा नहीं है; केवल फलाशा छोड़ देंने से ही कर्म का 
क्षय हो जाता है, सव कर्म को छोड़ देना एच्चन नहीं है; इत्यादि दिद्धान्त भयति 


हा न्‍ पर नी, वहीं ऋधे विध्पत्न 
होता है। क्योकि गीता ही में कहा है कि चारों छोर पायी ही पानी हो जाने पर 
न उछत्ता, उस्ती क्‍्रकार कभी से 


दर घ् 
लिद्द होदेदाली ज्ावशति हो हुकदे एर ज्ञादी पुदुए को कर्म की: कुछ सी झपेता 
दही रइती (यो, २. ९६ )॥। इसी लिये दीतो ऋध्याय के झारर्न में झर्जुन ने 
श्रीक्षष्ण से प्रथल यही पूछा हू. कि झापकी राय से यादि छर्म की पेज निप्काम 
अघवा छाम्पइुदधि श्रेष्ठ शो, तो त्पितप्रश्ञ के लसान सें सो ऋषनी दुद्धि को शुद्ध 





३ सतदद पता ह्दी गंयाए ऋूब फ़िर भरी लड़ाई क इस घोर 
झसे में मुस्ते क्यों ऊँज़ाते हो ? ( भी. ३, ३) इसका उत्तर देते हुए सगवाद ने 
* के किसी के भी छूट वहीं सकते ' इत्यादि कारण बतला कर, चौथे अध्याय में 
कस का समर्यत किया है। पर्तु लांज्य ( संत्याल ) छौर कर्सयोग दोनों ही भाग 
यदि घास में बतलायें यये हैं, तो यही कहना पड़ेया कि ज्ञान की प्राति हो लाने 

पर इनमें से जिसे जो सार्य ऋच्छा तगे, उसे वच स्दीज्ार कर ले। ऐसी दा से, 
पॉचित अध्याय के चारंन से, ऋजधंद ने किर आता की, कि दोनों माने इकट्ठे मिला 
कर घुके न वतलाइये; विश्वयपूर्दक सुम्ते एक ही दात बतलाइये कि इन दोरदों में 
से अधिक ओड कौन हू (नो. ५. $ )। यदि झ्ानोत्तर कर्म करता ऊौर न 
कला एक ही सा है, तो फिर में अपनी सजी के अजुसार जी चाहेगा तो कर्म 
करेगा, नहीं तो व कहूँगा । यदि कर्म करना ही उचस पत्र हो, तो झुमे 


संन्यास और कर्मगोग । ३०६ 
बसका कोरण सममाहये; तभी मैं आपके कथनामुसार आचरण कहँगा । अर्जुन 
का अह अन्न कुछ अपूर्व नहीं है । योगवासिष्ठ (५.४६.६ ) में श्रीरामचस्त्र से 
चसिष्ठ से, और गणेशर्गीता ( ७, ) में चरेशय राजा मे गणेशजी से यही प्रश्न 
किया है । केवल इसारे ही यहा नहीं, बरू, थूरोप के उस औस देश में भी, कि जहीं 
तश्वश्ाव के विचार पहले पहल शुरू हुए थे, आचीन काल में, यही अश् उपस्यित 
डुआ था। यह बात अर्स्टाटल के पव्य से अगट होती है। इस प्रसिद्द यूनानी 
शानी धुरुप ने अपने नीविशाल्त सस्वस्धी मन्‍्य के ऋत्त ( ३०.७ और ६) में यही 
ग्क्ष किया है और प्रथम अपनी यह सम्पृति दी है, कफ्ि संतार के या 
राजकाज के सासलों सें जिन्दगी बिताने की अपेक्षा जानी पुरुष को शांति से तत्व- 
विचारों में जीवन बिताना ही सच्चा और पूर्ण झामस्ददायक है । तो भी इसके 
अनन्तर लिखे गये अपने राजधर्म-सब्बन्धी भन्य (७.३२ और ३ ) में भरिष्ठावल ही 
लिखता है कि “ कुछ ज्ञानी पुरुष तत्व-विचार में, त्तो कुछ राजनतिक कार्यों सै, 
निमप्त देख पड़ते हैं; और पूछने पर कि इन दोनों मार्यों में कौन बहुत अच्छा है, 
यही कहना पड़ेया कि प्रत्येक भा अंशतः सदा है । तथापि, कर्म की अपेक्षा 
अकर्म को अच्छा कहना भूल हू "। यह कहने में कोई ह्वाति यहीं, कि झानाद 
भी तो एक कम ही है और सच्ची श्रेयशपरात्वि भी अनेक झंशों में शानयुक्त तथा 
नौतियुक्त कर्मों सें ही है। ” दो एयानों पर अरिश्टाटल के मिन्न भिन्न मतों को देख 
गीता के इस स्पष्ट कथन का सहत्त पाठकों के ध्याव में आ जावेगा, कि “ कर्म 
ज्यायो छकमंणः ” ( गी. ३.८) -- अकर्म की अपेक्षा के भे्ठ है। गत शत्ताव्दी का 
मस्लिद्ध फंच परिडत आयस्दप कोट अपने आधिभौतिक तत्वशान में कहता है 
+ यह कहना आन्तिप्तललक है; कि तलविचारों ही सें निमप्त रह कर मिन्दरगी 
बिताना श्रेयस्कर है। जो तल्वझञ पुरुष इस दह्ढ के आधुष्यक्रम को अद्वीकार करता 
है और अपने द्वाथ ले होने योग्य लोगों का कब्याण करवा छोड़ देता है उच्चके 
बिपय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का हुस्पओेग करता है। ” 
विपक्ष में जर्सन तत्ववेत्ता शोपेनइर नेकद्दा है, कि संसार के सस्त ध्ववह्ार--यहाँ 
तक कि जीवित रहता भी -- दुःखम्य हैं इसलिये तत्वज्ञान प्राप्त का इंच सब 
कर्मी का, जितनी जददी हो सके, नाश करना ही इस संसार में भडुय का से विद 
कर्तव्य है । कोट सत्‌ १८५७ हईै० ये, और शोपेनदर सत्त्‌ 9८६० ६० में 2 कद पे 
डहुए। शौपेनइर का पस्य जर्मनी में हार्वमेन मे जारी रखा है। कहना नहीं होगा, 
स्फेसर और मिल भय्दृति घंग्रेज़ तत्वशाचशं के मत कोट के ऐसे हैं। है केक 
के शागे वह कर, हाल ही के ज़माने के आधिभीतिक जरमंच परिडत विदृश ने, 
73/6)92 70. कद66 ॥70४7४४ 40006 
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शे०छ शीतारहस्य अयवा कर्मयोगझ्ास्र । 


झपने ग्रन्पों में, कम छोड़नेवाल्ों पर ऐसे तीर कटाच किये हैं कि, वह कर्मसंस्बास- 
पक्षयालों के लिये ' मृर्स-शिरोमणि ! शब्द से अधिक साम्य शब्द का उपयोग 
दर ही बच्ीं सकता है *। 20320 22 
यूरोप सें भ्ारिष्टाव्ल से से कर अब तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध से दो पत्त #ं, 
उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल ले ले कर झब तक इस सम्बन्ध के 
दो सम्प्रदाय एक से घल्षे भा रहे हैं (मभा. शां. ३४६, ७)। इनमें से एक को संन्‍्यास- 
मार्य, सांब्य-निष्ठा या केघल तांस्य (अथवा ज्ञान में दी नित्य निमम रहने के कारण 
शान-निठ्ठा भी) कहते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप में केवल योग या 
कमनिष्ठा कहते हैं। तीधरे प्रकरण में कह शञ्ञाये हैं, कि यहाँ “ सांख्य ” और “योग* 
शब्दों का अर्थ क्मशः कापिल-सांज्य और पातञ्ल योग नहीं है । परन्तु 'संन्यास! 
शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके अर्थ का कुछ अधिक विवरण करना यहाँ 
आवश्यक है । ' संन्यास ! शब्द से सिर्फ 'विचाह न करना ” और यदि किया 
हो तो ' घाल-बच्चों को छोड़ भगवे कपड़े रँग लेवा ! अ्धवा * केवल चौधा आश्रम 
अहण करना ! इतना ही अर्थ यहाँ विवत्षित नहीं द्व । क्योंकि विवाह न करने पर 
भी भीष्य पितामह अपने जीवन के अन्त तक राजकाज के उद्योग में लगे रहे; 
और भ्रीमस्छ॑फराचार्य ने ्रद्मर्य से एकदम चौथा आश्रम महण कर, या मह्दा- 
राष् देश में श्रीसमर्थ रामदास ने सृत्युपंत बह्म चारी गुसाईं रह कर, शान फैला करके 
संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हैं । अब यहाँ सुस्य प्रक्ष यही है, कि क्ानोत्तर 
संसार के ध्यवह्ार केवल कत्तेवय समक कर लोक-कल्याण के लिये किये जायें 
अथवा सिध्या समक फर एकद्स छोड़ दिये जायें ? इन व्यवहारों या कर्मों का 
करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फ़िर चाहे चह ध्याहा हो या करा, भगवे कपड़े 
पहने या सफेद । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, भागवे कपड़े पहनना अथवा बस्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही 
कमी कभी चिशेप् सुभीते का होता है। क्योंकि फिर छुठुम्ब के भरण-पोषण की 
भंमद अपने पीछी न रहने के कारण, अपना सारा समय और परिश्रम लोक-कार्यो 


+ फरमयोग और कर्म्याग ( साख्य या संन्यास ) एन्दीं दो मार्गों को सली ने अपने 
46888॥/69॥ नामक अन्य में क्रम से 09धणांध॥ और ए8प8ग्रांडण नाम दिये है, 
पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं । 0७88ंग्रांशा। शब्द का अप ४ उदास, निराशा- 
पार्क वा रोसी छूरत ” शोता है। परन्तु संतार को नित्य समझ कर उसे छोड़ देंनेवाले 
सैन्यासों आनन्दी रहते ईं और वे छोग संसार को आनन्द से री छोड़ते हैं; इसलिये इमारी 
राव में, उनको 7७४ कहना ठोक नहीं । इसके बदले कर्मगरोग को अाणएइंधाप और 
था रैन्याप्त मार्ग को ९एं०ंधा नहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिके पर्म के भनुतार 
दोनों भागों में ऋद्शान एक हो सा है, इसलिये दोनों का आनन्द ओर शान्ति भी एक छो 
सी है। हम ऐसा भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दुःखमय है अथवा 
एक जाशवादी है और दूधरा निराशाबादी । हे मे 





' संन्यास और कमेयोग । 7०४ 


सें लगा देंने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष मेष से सन्‍्यासी 
हों, तो भी वे तत्त्त-दष्टि से कर्मयोगी ही हैं परन्तु विपरीत पक्त में अर्थाव्‌ जो 
लोग इस संसार के समस्त ब्यवद्धारों को निःखार समझ उनका ल्याय करके खुप- 
चाप बेठ रचते हैं, उन्हों को संस्याती कहना चाहिये; फ़िर चाहे उन्होंने प्रसक्ष 
-चाथा आधम्षस अच्चण किग्रा हो यथा न किया हो। सारांश, गीता का कठाक्ष सगवे 
अथवा सफेद कपड़ों पर और विवाह या बहाचर्य पर नहीं है; प्रत्युत इसी एक बात 
पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग, दोनों सागों का विभेद्‌ किया गया 
है, कि ज्ञानी पुरुष अगद्‌ के व्यवहार करता है या नहीं । शेप बातें. गीताधर्म में 
मच की नहीं हूँ । संन्यास या चतुर्घाअस शब्दों की अपेक्षा कर्मसंन्यात अथवा 
कर्म्राग शब्द यही झधिक अन्वर्थक और निःसन्दिग्ध हैं। परूतु इन दोनों की 
छापेज्ञा सिर्फ सन्यास शब्द के ध्यवद्दार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके 
पि 4 छल, १] ४ 2. 
पॉरिसापिक शर्थ का यद्दीं विवरण किया गया है । जिन्हें इस संलार के व्यवद्दार 
निःसार प्रतीत होते हूं, थे उससे विद्वत्त दो थरणय में जा कर स्मृतति-धर्माचुसार 
ध्तुर्थाक्षम से प्रवेश करते हैं, इससे कमत्याग के इस भार्ग को संन्यास कहते हैं । 
परन्तु इससें प्रधान भाय कर्मत्याय ही है, गेरवे कपड़े नहीं। 
यथपि इस प्रकार इन दोनों पक्चों का मचार दो कि पूर्ण श्ञान होने पर आगे 
कर्म करो ( कर्मय्रोग ) या कर्म छोड़ दो ( क्॑संन्यास ); तथापि गीता के सारप्े- 
द्रायिक टीकाकारों ने अब यहाँ वह मन्न छोड़ा है, कि क्‍या अन्त मै मोचआपधि 
कर देने के लिये ये दोनों मार्ग एवतन्त्र अर्थात्‌ एक से संस हैं; 478 2३१३३ 
5 &. 2. है. प 
केवल पू्वाक्ष यानी पहली सीढ़ी दे जौर अन्तिम भोक्त की म्राष्ति के हक 5 
कर संन्यास लेता ही चाहिये? गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों बे ही 
हूँ, उससे जान पड़ता है कि ये दोनों मार्य ए्वतन्त्र है। परतछ वन ह धारक कम 
मत है, के कभी न कभी संन्यास आश्रम को अज्जीकार फल हक 
को छोटे बिना सोच नहीं मिल सकवा-और जो लोग इसी डा से के 
कक के हैं ह, कि यही बात गीता मैं प्रतिपादित की गई हैं 
दीका करने से प्रवृत्त हुए ६ कि पंच क्र्मयोग क्ञ्आ 
रु 3 है, कि" कर्मयोंग एवतन्न्र रीति से सोक्षआपि का 
गीता का यह तात्पर्य निकालते हे, ५ | हो 
6 6 लो ७ ४> हि शुद्धता के लिये कम कर अन्त में संन्यास च््ी 
सार्ग नहीं दे, पहले चित्त को शुद्ध ५ 
डिये, से विष्ठा है। ” परनन्‍्ठु इस अर्थ की स्वीकार कर 
चाहिये, संन्यास दी अन्तिम मर संत्याल ) और योग ( कर्मबोग ) 
लेने से भगवान्‌ ने जो यह कहा हैं; कि 'सांस्य ( सं द्विविध 
दिविय अर्थात्‌ दो प्रकार की निष्ठा: इस संसार में हैं ! ( भी. है. हे 204४ 
हे बस ब शब्द के तीव अर्थ दो सकते 


जे लष्ट हो जाता दूं । कर्मयोग 
पद का एवार्स्य विल्कुल नष्ट हो जाता दे | के 
ढू;-.0 (१) पहला अर्थ यह है कि शान है पान हो, चातुर्वगर्य के यशन्याह 


आदि कर्म जथवा शुति-स्मृदि वर्णित कर्म करने ले दी मोज्ष मिलता है । परन्तु 


द्दीं ; २) दूसरा अर्थ 
सीसांसकी का यह पक्ष गीता को सान्य नदी ( गी. ९ ४५)) ( ूस 
यद्ट दे कि चित-शुद्धि के लिये कर्म करने ( करमंग्रोग ) की आवश्यकता ६ इसलिये 


शी, र, दे% 


छ०॥ । गीतारइहस जथवा कमेयोगशा्त । 


केवल चित्तशुद्धि के निमित्त ही कर्म करवा चाहियरे। इस श्र्थ के अनुसार कर्म- 

योग संन्याससार्ग का पूर्वाक्ञ दो जाता है; पल्तु यद्द गीता में वणित कर्मयोग नह . 
है। (३) जो जानता है; कि मेरे आत्मा का कल्याण किस में है, व ज्ानी घुरुप 

छपमोंक्त छुद्धादि सांसारिक कर्म मृत्यु पर्नन्‍्त करे या न करे, यद्दी गीता में झुड्य 

प्रश है और इसका उत्तर यही है कि ज्ञानी पुरुष को भी चातुबराय के सब कस 

जिप्काम-घुद्धि से करना ही चाहिये ( गी. ३. २५ )--यही ' कर्मयोग ? शब्द का . 
तीसरा अर्थ है और गीता में यही कर्सयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कर्स- 

योग संन्यासमार्य का पूर्वाज्ञ कढापि नहीं हो सकता; क्ष्योंकि इस साय से कर्म 

कभी छूट्त ही नहीं। अब प्रश्ष है केवल सोच्ष-आति के विपय्र से । द््स पर गीता मन 

स्पष्ट कह्दा है, कि श्ञान-प्रापि हो जाने से निष्काम-कर्म वन्‍्धक नहीं हो सकते, पत्युत 

फंग्यास से जो मोक्ष मिलता हैं दद्दी इस कर्मयोग से मी प्राप्त होता है ( गी, ५. 

५ )। इसलिये गीता का कर्सयोग संन्‍्याससार्ग का पूर्वाक्ष नहों है; किन्तु क्षानोत्तर ' 
थे दोनों सार्ग सोक्तदष्टि से ध्वतस्त्र शर्थात्‌ तुल्यवल के हैं ( गी. ५. २); गीता के 
५ ज्ोकेडस्मिद्‌ द्विविधा निष्ठा ” ( थी. ३. ३ ) फा यही अर्थ करना चाहिये। और 
इसी हेतु से, भगवात्‌ ने अगले चरण सें-- “ ज्ञानयोगेन सांस्यानां कर्मगोंगन 
योगिनाम्‌ !-- इन दोनों सागों का एचक प्थक्‌ स्पष्टीकरण किया हैं। झागे चल 
फर तेरहइवें अध्याय सें कहा है “ झम्पे सांज्येन योगेन कर्मयोगेद चापरे ? (गो. 
१३. २४ ) इस छोक के-- झन्ये' (एक) और ' झपरे(दुसरे)--ये पढ़ उक्त दोनों 
ब्रागों को स्वतत्त्र माने बिना, अन्वर्थक नहीं हो सकते । इलके लिया, जिस बारा- 
चरणीय धर्म का प्रद्यातिसाग ( योग ) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास 
महाभारत में देखने से यही सिद्धांत बढ़ होता है। र्ष्टि के आरम्भ सें भगवात्‌ 
थे हिर्णयगर्भ अर्थात्‌ तह्मा को लष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे सरीचि प्रमुख सात 
सावस पुत्र हुए | सट्टिक्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
अर्थात्‌ कर्मसय प्रधृत्ति मार्य का अवलम्ब किया । अरद्मा के सनत्कुमार भौर कपिल 
प्रवृत्ति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न द्ोते दी, निद्नत्तिमाग अर्थात्‌ सांख्य का अचलबग्ब 
किया । इस प्रकार दोनों सागी की उत्पत्ति चला कर अप स्पष्ट कहा हैं, 
क्र 24 । दोनों सार्ग भोज्ष-दष्टि से छुल्यवल अर्थात्‌ वासुदेव घ्वरूपी एक 
ही परमधर की प्राप्ति करा देवेवाले, सित्न सिद्ध और स्वतन्त्र हैं (सभा. शा. ३४प- 
७४; ३०६. ६३-७३ )। इसी अकार यह सी सेद किया गया है, कि योग अर्थात्‌ 
प्रधृत्तिभारध के प्रवर्तक द्िरएययर्स हैं और सांब्यसार्ग के सूल प्रववेंक कपिल हैं; 
परत यह कहीं नहीं कह्दा है कि आगे हिसणयगर्स ने कर्मी का त्याय कर दिया । 
द््प्क विपदेत ऐंला वर्णन है, कि भगवान्‌ ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से 
जलता रखने के लिये चक्ध-चक्क को उत्पन्र किया और हिर्एयगर्स से तथा अन्य 
पैवताओं से कहा कि इसे निरन्‍्तर जारी रखो ( सा, शां, ३४०, ४४--७४ और 
३३६. ६६, ६० देखो )। इससे मिर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांझ्य और योग दोनों 
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सार्म थरासमम से दी स्वतंत्र हैं। इससे यह सी देख पड़ता है, कि गीता के साम्परः 
दायिक टीकाकारों ने कर्मसार्ग को जो गांणात्व देंने का प्रयत्न किया है, बह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रह का परिणात है; और इन दीकान्ं में जो एथान-स्थान पर यह 
पुर्र लगा रद्दता हू, कि कर्तयोग ज्ञानप्राति अथवा संन्यास का केवल साधवसात्र 
है, घह इनकी सनगहुन्त है-- परनठ गीता का सच्चा भाषा चैसा नहों हे । 
गीता पर जो संन्याससार्यीय टीका: हैं उनमें, इमारी समस से, यही सुख्य दोए 
है। जौर, टीकाकारों के इस साम्पदायिद्ध आग्रह से घूटे बिदा कभी सम्भव यहाँ, 
कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे । ; 

यदि यह निश्चय करें, कि कर्मसंन्यास भौर कर्म्रोग दोनों एयतन्त्र रीति से 
सोक्षदायक हें-एक दूसरे का पूर्वी नहों-तो सी पूरा निर्वाह नहीं दोता। क्योंकि, 
यदि दोनों मार्ग एक ही से सोचदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो सा्ग इसें 
पप्तन्द द्ोगा उसे इस स्वीकार करेंगे। और फिर यह सिद्ध व हो कर कि अर्जुन को 
युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पक्त सम्भव दोते हैं, कि भगवान्‌ के उपदेश रे 
परमेश्वर का ज्ञात द्ोने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अचुसार युद्द करे अथवा 
छड़ना-मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले | इसी लिये अजुग ने श्वासाविक 
रीति से यह सरल प्रश्न किया हैं, कि “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशत््त ड्टो, 
बह एक दी निश्रप से मुक्े बतज्ञात्रो ” ( गी. ५.१ ) जिससे आचरण करने में 
फोई गेड़यडू मे हो। गीता के पौँचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अछुन के 
प्रश्ष कर घुकने पर अयले छोझों से सगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि ४ संन्यास 
और कर्मयोग दोनों मार्ग निःभेयस अर्थात्‌ सोक्षदायक हैं अथवा मोक्षइष्टि से एक 
सी योग्यता के हैं; तो भी दोनों सें कमंगरोण की ओता या योग्यता विशेष है. ( विशि- 
त्यते ) ” ( गी. ५. २); और यही छोक इसने इस प्रकरण के आरम्म में लिखा 
है। कर्मगोग की श्रे्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गौता में नहीं है; ३६. 
प्रमेक् चचने हूँ; जैते ४ तस्मायोगाय युक्यस्व छः (गी. २. ५० )“दसा' 
तू कर्मयोंग को ही स्वीकार कर / सा ते संयोध्स्वकर्मणि ” ( मी, २. ४७ )-- 
कर्म न करने का आग्रह मत रख; ॥॒ 

यहिंवद्रियागि मनता नियम्यारमतेडजुन । 
कर्मेल्िगेः कमयोगमतक्त 4४ स विशिष्वते ॥ 

की को छोड़ने के फाड़े मैं च ड़ कर “इखलियों को मन से ज 
बुद्धि के द्वारा कमैद्रियों से कर्म करने को यीयता को /" झक्ा की अपेवा 
(गी.३- ७); क्योंकि, कमी क्यों व हो) / कम ब्याद गा हक ) अथवा “योग- 
कर्म भेष्ठ है (गी. ३. ८); “इसते चूक दी बी न कार कर बुद्ध के लिये खड़ा 
मारिोलिछठ ” ( मी. ४. ४२)-० क्यों को 5 मतवाते ( संत्यासी ) की 
हो; “ ( योगी ) श्ञानिम्योअपे मदोअबिकः ०“ शाद मा 
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झपेज्ञा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है; “ तस्माथोंगी भवाडन ” ( गयी. ६.४६ )- 
इसलिये, है अर्जुद ! व्‌ (कर्म-)»योगी दो; अथवा “ सामजुद्मर युद्धथ व” ( गी. 
घ. ७)-- भव में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कए; इत्यादि अनेक बचनों से गीता में 
झर्जु को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, ञ्समें भी संन्यास या 
झकत की अपेक्षा कर्मगरोय की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, * ज्यायः *, 
८ अधिकः ?, और “ विशिष्यतते ? इल्ादि पद एप्ट हैं। अठारइवें अध्याय के उपसंदहार 
में भी भगवाद्‌ ने फिर कहा है, कि “ नियत कर्मों का संन्यास करना उचित नहीं! 
है, आसक्ति-विरद्दित सव काम सदा करना चाहिये, यह्दी मेरा निश्चित ओर उत्तम 
मत हैं” (गी. १८. ६, ७ )। इससे मिर्विवाद सिद्ध होता दे,कि गीता से संन्यास 
मार्ग शी अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रे्ठता दी गईं है। 

परलु, जिनका साम्मदायिक मत है, कि संम्यास या भाक्ति दी जाततिम और 
श्रेष्ठ कर्तव्य है, कर्म तो गिरा चित्तणआदि का साधन ह--बह सुण्य साध्य था करव्य 
नहीं दो सकता--उन्हें गीता का यह सिद्धान्त कैसे पर्तद होगा? यद्द नहीं कद्दा जा 
सकता कि उनके ध्यान में यह बात आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्ग की . 
अपैक्षा कर्मयोग को स्पष्ट रीति से अधिक सहत्त दिया गया £ू ! परम्छु, यदि यह 
बात साच ली जाती, तो यह्‌ प्रगट ही है, कि इनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो 
जाती | इसी से, पंच अध्याय के आरुम में, प्र्जुन के पक्ष और भगवान्‌ के 
उत्तर सरल, सयुक्तिक और (्पष्टाथंक रहने पर भी, साम्प्रदायिक दीकाकार एस चक्कर 
मैं पड़ गये हैं कि इनका कैसा कया झर्थ किया जाय । पहली अड़चन बच थी, कि 
: संन्यास और कर्मयोग इन दोनों सायों में श्रे्ट कौन कर? ? यह प्रश्न ही दोनों 
सा्गों को स्वत्तन्त्र माने बिना उपस्थित दो नहीं सकता । फ्योंकि, टोकाकारों के 
कथनाजुसार, कर्मयोग यदि ज्ञाव का सिफ पूर्वाक्‍्न हो, तो यद्ध बात स्वयंतिद्ध है 
के पूर्वाक्ष गोण दे और शान अथवा संन्यास दी श्रेष्ठ हे । फिर मक्ष करने के लिये 
गुंजाइश ही कह रद्दी ? थच्छा; यदि प्रश्ष को जचित सान ही हों, तो यह स्वीकार 
करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग प्वतन्त्र हैं; घोर तब तो यह स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल इमारा सम्पदाय ही सोद्च का सार्ग है! इस अड़चन 
को दूर करने के लिये इन दीकाकारों ने पहले तो यह्‌ तुर्स लगा दिया है कि शर्जुब 
का अश्ष ही ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान्‌ 
के इत्तर का चात्पय भो वैसा ही है! परतु इतना भोलमाल करने पर भी मयवान्‌ 
के इस स्पष्ट उत्तर --/ कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष #? (गी; ५, २)--क्षा 
अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं ! तब अन्त सें अपने सन का, पू्वापर संदर्भ 
के विरुद्ध, दूसरा यह तुर्रा लगा कर इन टीकाकारों को किसी कार अपया समाधान 
कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो विशिष्यते ? --कर्मयोग की योग्यता विशेष है-- 
यह चचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक हू, वाध्तव 
में भगवान्‌ के मत में भी सन्‍्यासमार्ग ही श्रेष्ठ  (गी. शांसा. ५. २६. $ २ 
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५ ऋरनेवाला-अथवादात्मक-ही साना शया है (मी. रासा- 

4. 3) । रामानुजाचार्य यद्यपि अद्वेती न थे, तो भी उनके सत में भक्ति ही सुख्य 
साध्य वच्तु दे इसलिये कर्मयोग शावयुक्त सक्ति का साधन ही दो जाता है (गी. 
श्ता: ३. 4 देखो) । भूछ अन्य से दीकाकारों का सझ्दाय भिन्न है; परन्तु हीकाकार 
इस इहु सममभत से उस भन्ध की दीका करने लगे, कि इसारा मार्ग था सस्यदाय ही 
मूल अन्य में वर्णित हैं । पाठक देखें, कि इससे मूल अन्य की कैसी खींचातानी 
हुईं हूं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण या ध्यास को, संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या 
यह कहना ने श्ाता था, कि ' झर्जन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ?? परन्तु ऐसा न 
करके जब अनेक एयलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि “ कर्सयोग दी विशेष 
योग्यता का है!” सब कइ्ना पड़ता है कि साम्मदायिक टीकाकारों का उछिखित अर्थ 
सरल नहीं है; और, पूर्वापर संद देखने से भी यही अबुमाव इृढ़ चोता है। 
बर्योकि गीता में ही, अमेक स्थानों में ऐसा वर्णव है, कि शावी पुरुष कर्म का 
संन्यास न कर ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर भी अावमासक्त बुद्धि से अपने सब व्यवद्धार 
किया करता है (गी. २. ६४; ३० १६५ ३. २५ १८ & देखों)) इस स्थान पर श्री 
शुझ्राचार्थ ने अपने साप्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि सोक्त शान से मिलता है 
या शान और कर्म के समुच्यय सें; और फिर यह गौतार्थ मिश्वित किया है, कि 
केवल ज्ञान से ही सब्र कर्म दग्ध दो कर भोक्षन्माति द्ोती है, मोत्ष-आप्ति के लिये 
कर्म की आवश्यकता नहीं इससे आगे यद्द अनुमान विकाला है, कि ' जब गीता 
की दृष्टि से भी मोक्ष के लिये कर्म की आवश्यकता नह्टीं है।तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
पर सब कर्म निरर्थक हैं ही; और,वे स्वभाव से ही वत्धक अधांव ज्ञानीविरुद्ध हैं इस- 
लिये ज्ञानआपि के अनन्तर क्ानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये “-यद्दी मच 

भगवान्‌ को भी गीता में आद्य दै। “ ज्ञात के अनस्तर श्री पुरुष को भी कर्म करना 

चाहिये” इस सत् को 'शानकमंसमुच्यप्च ! कहते हूं; औरे ऑशइराचार्य 

की उपरदुक्त दलील द्वी उस पक्ष के विद मुल्य आदोप हैं। ऐसा ही इुक्िवाद 

सध्वाचार्य मे भी स्वीकृत किया है (सी. मामा. हे. ३१ देंखो » । इमारी राय 

में यह युक्तियाद समाधानक्ारक अथवा निरुचर नहीं है। क्योंकि, ( १) यद्यपि 

कास्य कर्म वन्धक हो कर शा के विरुद्ध ५ैं तथापि बह न्याय निष्काम के . 
को लागू नहीं; और (२) शान-आति के अनन्तर मोच्न केलियें कम आना- 
वश्यक भल्ले हुआ करे, परूतु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई शा बह पहुँ- 
चती कि * अन्य सबल कारणों से ज्ञानी छुरुप को ज्ञान के साथ 22 0* 70 
सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिये दी संसार से कम का 
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भी जरूरत है। इस प्रकरण में आगे विद्तार सद्दित विचार किया गया है, कि थे 
पन्‍्य कारण कौन से यहाँ इतना दी कहे देते हैं, कि जो शझर्ुन संन्यास सेने फे 
लिये तैयार दो गया था रसको ये फारण बताने के निमित्त ही गौताशाद्र की 
प्रवृत्ति छुई है; और ऐसा अजुमान नही किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
पश्चात्‌ मोन्ष के लिये कमा की अनावश्यक्ता चतला कर गीता मे संन्याससार्ग ही 
का प्रतिपादन किया यया हे | शाइरसंग्रदाय का यह मत ८ सद्दी कि छान-प्राये 
फे अनंतर संन्याप्ताश्रम ले कर करी को छोड़ हो देना घाहिय; परतु उप्तसे यह नहीं 
प्िद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी चद्दी द्वोना चाहिये; मोर न यही बात पिद 
झोती है कि सफकेले शाह्रसम्पदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को “धर्म” मान 
कर उसी के अनुछूल यीता का फ्िसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये । गीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, क्लि ज्ञान के पश्चात सी संस्यासमार्ग स्रहुगा फरने की 
छपेज्ञा क्मयोग को स्वीकार करना द्ी उत्तम पक्त दे । फिर उसे चाहे निराला सम्म- 
ढाय कद्दो या सर कु उसका याग रखो। परंतु इस बात पर भी घ्यान देना चाहिये, 
कि यय्रापि गीता को कर्मग्रोग द्वी अ्र(० जान पड़ता हूं, तथापि सन्य परमत- 
घसहिण्णा सम्प्रदायों की भाँति उसका यद आगम्रह नहीं, फि संन्यास-मार्ग को सबेधा 
त्याज्य सानना चाहिये। गीता में संन्याससाग के सम्बन्ध में कहां भी जनादर 
भाव नहीं दिखलाबा यया ू। इसके विरुद्ध, भगवाश मे स्पष्ट क्दा है, कि संन्यास 
थ्ीर कर्मयोग दोनों मार्ग एक दी से निःप्रेयरका--सो क्षदायकझ--सथवा मोंक्यष्ट 
से समान मूल्यवान्‌ हैं। शार आगे इस मकार की युक्तियों से इन दो भिन्त मित्र 
सागों की एकरूपता भी कर दिश्नललाई कि “ एक साँग्यं घ योग चर यः परयति 
से पश्यति ” (गी. ५, ५ )-जित्ते यह सालूस हो गया कि, ये दोनों सार्य एक 
ही हैं शघाव समान वलवाजे में द्वी सथ्ा तत्वजश्ञान हुआ; था  कर्मेयोग ! 
हो, तो उसमें भी फलाशा का संन्यास्त काना दी पड़ता हू-- '' न एसंन्पस्तपकश्यो 
योंगी भव॒ति कश्नव ” (गी. ६. २) । यद्यपि ज्ञान-प्राति के अन॑तर(पहले दी नहीं ) 
कर्म का सैन्यास काना या कर्योग स्वीकार करना, दोनों सार्ग सोझ्ष्ष्टि से एक सी 
ही योग्यता के हं; तथापि लोकच्यबचद्धार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग 
संश्रेष्ठ है, कि मुद्धि से संन्यास रख कर अर्थात्‌ निम्काम चु न्द्वियों के 
हास जीवनपर्यत लोकप्षप्नइ-कारक सब कार्य किये जाये । फ्योकि भगवान्‌ का 
निश्चित उपदेश हे क्रि इस उपाय से संन्यास शीर फर्म दोनों ध्थिर रहते हू एवं 

इमुसार ही, किए अर्जुन युद्ध के लिये प्रशृत्त है| गया ॥ ज्ञानी और प्क्षानी से 
यही तो इतना सेद है। केबल शातेर शर्वात देद्देत्रियों के कर्म, देखें तो दोनों के 
एक से होंगे ही; पल्ठु अज्ञानी सद॒प्य उन्हें आसक सुद्धि से और छाती सतुम्य 
अनाक्षक बुद्धि से किप्रा करता है ( गी. ३. २५) । भास्त कवि में गीता के 
इप चद्धान्व का वणुन शपेव नाटक में इस प्रकार किया ४ै-- 

प्राशत्य मृजैत्य च॒ कार्ययोगे | समत्वमम्येति तनुने बारे: ॥ 
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# जवानी भर सूरज महुप्यों के कर्म करने सें शरीर तो एक सा रहता है, परंतु 
शादे से मिन्नता रहती हूं? ( अविमार, ५. ५)। 
हि ञञ कुदकल संत्यास-सायवरालों का इस पर बह और कथन है, कि ४ गीता 
में जर्जंत को कर्म करने का उपडैशा तो दिया गैया है; परन्तु सगवानू ने यह उपदेश 
एल यात पर ध्यान दे कर किया दे, कि अज्ञावी अर्जुन को, चित्त-शादि के लिये, के. 
फर्ने का ही आधिकार था। घिद्धावध्या में, भगवाद्‌ के सत से भी कर्मयाग 'ही 
भेष्ठ ६।” इस युक्तिवाद का सरल भावाथ चही देख पड़ता है, कि यदि भगवात्‌ 
यद्द कट देते कि “ झर्जुन ! तू अशानी है, ” तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की 
प्राति के लिये आम्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिएद्‌ में नचिकेता ने किया था; 
और किए तो उसे पूरी ज्ञान वतलाना ही पड़ता; एवं थदि चैसा पूर्ण ्वाव उसे 
यतलाया जाता तो चद युद्ध छोड़ कर संन्यास ले लेता ओर ठव तो भगवान का 
भारती-युद्ध-लंबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता--इसी सय से अपने अल्न्त 
प्रिय भक्त को धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! 
इस प्रकार नो लोग सिर्फ अपने सस्मदाय का समर्थन करने के लिये, भगवात्र्‌ के 
मत्ये भी अत्यन्त श्रिय भक्त को धोखा देने का विन्ध कम मढ़ने के लिये प्रदत्त हो 
गये, उनके साथ किसी भी अर का वाद न करना दी अच्छा दै। परन्तु सासान्य 
छोग इन आमक युक्तियों में कहीं फँस न जादें, इसलिये इतवा दी कहे देते हैं 
कि श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दी में यह कह देने के लिये; डरने का कोई कारण 
न था, कि ८ तू अछ्ामी है, इसलिये कर्स कर; ” और इतने पर भी, यदि अर्जुद 
कुछ गड़बड़ करता, तो उसे अज्ञानी रख कर दी उससे प्रकृति-धर्म के अबुसार चुद्ध 
छरामे का सामर्य्य श्रीकृष्ण में घाह्दी ( गी. ५८. ५८६ और ६१ देखो )। रूठु ऐसा 
न कर, वारवार “ ज्ञाव? और * विज्ञान ! बतल्ता कर ही (गी. ७. हे; &. १ १० 
$३ १४३५ २३ १४. १) 5 पसंद अध्याय के अन्त मे भगवान्‌ में अर्जुन | कहा है - 
कि / इस शास्य को समर लेने से मद॒ष्य झाता और छताय दो जाता हैं? (गी. 
१५, २०) । इस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पूर्ण ज्ञानी कर, जलकी इच्छा से ही इस 
से युद्ध फरवाया हैं ( गी. १८०६३)! इससे भगवान्‌ का ये अभिप्राय स्पष्ट रीति से 
बिद्ध होता हे कि काता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ भी निप्काम कर्म करते ही 
रदूना चाहिये और यही सोचम पक्ष है। इसके अतिरिक्त; यदि एक बार सा ० 
लिया जाय कि अर्जुन जज्ञानीं था; तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन सें 
लिन जनक प्रस्त्ति प्राचीन कर्मग्रेणियों का और आगे सगवाबू ने सवा 
घदाइरण दिया है, उन सभी को अशानी नहीं कई सकते। इटली से शत, 
है कि साम्मदायिक आग्रह की यह कोरी दलील सर्वधा त्याथ्यऔर अडचत ई, 
घथा गीता से शानय॒ुक्त कर्मगरौग का दी डपदेश किया गया है। € गले 
झब तक यह घतलाया गया कि सिद्धावस्था के व्यवहार के के दी दे ४ 
कमत्याय ( सांध्य ) और कर्मयोग ( योग ) ये दीनों मार्ग व केवल -इसार 'द देश 
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में, बरतू अन्य देशों में सी त्राचोच सतय से अचलित पाये जाते #ं। अन॑त्तर, इस 
विषय में, गीवाशाज् के दो झुज्य सिद्धांत वतलाये गये:--( १) ये दोनों जाग 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ सोच की दृष्टि से परप्पर विरपेक्त और ठुल्व वलवाले हैं, एक दूसरे 
का अड्ढ नहीं; और (२) इनसे कर्मयोग दी झधिक प्रशत्त है । और, इन दोनों 
सिद्दान्दों के अत्यंत स्पष्ट द्ोते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपयोल किस प्रकार 
और क्यों किया, इसी बात को दिखलामे के लिये यह्द सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। 
अब, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जायगा, जो श्रस्तुद प्रकरण 
की इस आुख्य बात को सिद्ध करते हूं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की: अपेक्ा 
झामरणान्त कर्म कंरते रहने का सार्य आर्थात्‌ कर्मगोग ही अधिक श्रेयस्कर रू। 
इनमें से छल बातें का खुलासा तो तुख-छुः्ख-विवेक नामक प्रकरण में पहले ही 
हो चुका हैं! पर्तु वह विवेचन था सिद्ध सुख-छुःख का, इसलिये चरों इस 
विपय की पूरी चर्चो नहीं की जा सकी । श्तएवं, इस विपय की चर्चा के लिये द्दी 
यह एवत॑त्र भकरण लिखा गया हैं। घेंदिक धर्म के दो भाग हुँ--कर्मकाणढ और 
शाचकारड । पिछले श्रकरण में उनके सेद वतला दिये गये हैँ । कर्मकारड में अर्थात्‌ 
ब्राह्मण आदि भ्रौत अंधो में और अंशतः उपनिपदों से भी ऐसे स्पष्ट बचन ह, 
कि प्रत्येक ग्रहस्थ--फिर चाहे वह त्राह्मण हो था कज्षत्रिय--अमद्दोन्र करके 
यथाधिकार ज्योतिशेम आदिक चल्न-याग करे और विवाह करके बंश'बढ़ावे। 
उदाइरणार्थ, “ एठ्टे जरामर्य सत्र यदभिद्दोश्नत््‌ 0--हस अप्निरूप सत्र को 
सरण पंयंत जारी रखना चाहिये ( श, जा. ३२. ४, ३, १); " अजातंतुं मा 
व्यवच्छेत्ती:; “वंश के धागे को ृदने न दो (तैं.उ. ३. १३. १ ); अथवा 
“ इंशाबात्यामिद सर्वस ”--संसार से जो कुछ है, उसे परमेश्वर में आधिष्टित करे 
भर्थाद्‌, ऐसा सममे, कि सेरा कुछ नह्दों उत़ी का दूं, और इस निष्कास घुद्धि से-- 
कुर्वश्रेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समाः | 
एव त्वयि नान्ययेत्तोंइत्ति न कम लिप्यते नरें || 
“ कर्म करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात्‌ आयुष्य की भर्यादा के झन्‍्त तक जीने फ्ली 
इच्छा रखे, एवं ऐसी इंशाबाज बुद्धि ले कर्म करेगा तो उन कर्मों का तुझे ( पुरुष 
को ) लेप ( चन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अधवा बन्धन से बचने 
के लिये ) दूसरा सार्य नहीं है. (इंश. ३ और २); इत्यादि बचने को देखो । 
परूतु जब हम कर्मकारठ से क्ानकायड में जंते हैं,तव इमारे वैदिक अन्यों में ही अनेक 
विरुद-पद्चीय चचन भी मिलते हैं, जैसे “्रह्मविदाग्रोति परलू ” ( सै. २. ३, १ )- 
महाकान से सोच आप्त होता है; ४ नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेड्यताय ? ( श्वे, ३. ८ )-- 
( बिना छान के ) सोच्षआप्ति का दूसरा सा नहीं है; ' “पूर्वे विद्वांसः प्रजां न काम- 
च्न्ते ।किं प्रजया क्रिष्यामो गेपां चौध्यमात्माथ्य लोक इति ते हु सम पुश्रैपणायाद्र 
वित्तेपणायाश्र लोकैंपशायाश्र ध्युत्यायाथ भिज्ञाचर्य चरंति ? ( छू, ७, ७. २९ और 
दे- ५. १ )- प्राचीन शानी पृरुषा को पुत्र आदि की इच्छा न थी, औौर॑ यह समस्त 
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कर कि जब समस्त लोक ही इसाराआत्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) 
सन्तान किस किये चाहिये? वे छोग सन्तति, संपति, और स्वर्ग आदि में से किसी 
| हि £ एपगा * अर्थात्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निध्वत्त हो कर थे झानी 
पुएप ।भज्ञादन करते हुए बूसा करते थे; शधवा “ इस रीति से जो लोग विरक्त हो 
जाते प्‌ उन्हीं व्वे सोक्ष मिलता है ( मुं. 9. २, ११ ); या अन्त में £ थदहरेव बिए- 
जते तेडदेशव प्मजत | (जावा, ४)--जिस दिन बुद्धि वित्त हो, उसी दिन संस्यास 
ले ले। इस धकर वेद की शाज्ञा ह्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार छी छोने से ( भजा. शां. 
२४०. ६) प्रद्नाति ऋर निद्वत्ति, था कर्मपोंग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, 
ब्सका निरणांच करने के लिये यह देंजना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या 
नहीं। झाचार अर्थात्‌ शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-सौति को. देख कर इस प्रश्न 
का निर्णय दो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध से शिक्षचार भी उभयविध अर्थात्‌ दो 
प्रपार का फू । इतिहास से प्रगद दोता है, कि शुक और साहुबर्य प्रशृति वे तो 
प्न्यासमार्य का, एवं जनक-श्रीकृषा और जैगीपन्य प्रमुझ छानी पुरुषों ने कर्मबोग 
का ही, झपलम्ध किया था | इसी अपिप्रात्र से सिद्धांत पद्ष की दलील में वादरा- 
सणाचार्य ने कहा #£ “ तुल्म॑ तु दर्शनम्र ” ( बेल. ६. ४. ६ )-- अर्थात आचार की 
दृष्टि से ये दोनों पंध समान बलवान्‌ £ । छटति वचन # भी ऐसा है-- 
विवेकी सर्वदा मुक्तः कुबंतों माध्ति कर्ता । 
अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनकी यथा ॥ 

थर्थात्‌ ५ पर्णा धर्माज्ञानी पुरुष सत्र कर्म करके भी श्रीकृषाा और जनक के समान 
अफर्तता, झालित एवं सर्चद्रा छुक् ही रहता है। ” ऐसे द्वी भगवद्गीता में भी कर्म- 
योग की परम्परा बतलाते रुण सु, इक्चाकु आदि के नाम बता कर कहा है कि 
८ चुद ज्षात्वा कृत कर्स पृत्ररपि सुमुक्षुभिः ” ( गी. ७. १५ )-- ऐसा जाच कर 
प्राचीन जनक आदि शानी पुउपों ने कर्म किया । योगवासिष्ठ और भागवत में जनक 
के सिवा इसी अकार के दूसर बहुत से उदाहरण दिये गये हैं (यो. ५. ७४; भाग ३. 
८. ४३--४५ ) | यदि किसी को शद्दा हो, कि जनक आदि पूर्णा अह्यछानी व थे; 
तो योगवाति्ट में स्पष्ट अिखा है, कि ये सब “ जीवन्मुक्त ' थे। योगवासिष्ठ में दी 
क्यों, महामारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक्र को मोच्॒धर्स का 
पुर्णा छान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यही भेजा था ( सभा. शा और 
झौर थो. २. १ देखों ) । इसी प्रकार उपनिषदों से भी कथा है कि अश्रपति वैकेय 
राजा ने डद्दालक ऋषि को ( छा. ९. ११--१४ ) और काशिराज अजातशत्रु हे 
गाय बालाकी को ( द्व. २. ३) व्रह्मज्ञान लिखाया था। परन्‍्ठु ग्रह चर्गान कहाँ 
नहीं मिलता, कि झश्पि या जबक ने राजपाद छोड़े कर सारा कि झश्वप॒त्ति या जनक ने राजपाद छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास के 


# इसे स्मृतिवचन मान कर आनन्दगिरि ने कणेपनिषद ( २.१६ ) के शांकरभाष्य 
की टीका में उदधुत किया हैं। नहीं मादस यह कर्द का दचत है। 
सी, र, ४० 
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लियो। इसके विपधीत, जनक सुलसा-संवाद में जबक ने सवर्य अपने दिपय से कहा 
हू कि “ इस सुक्ततज्ञ दो कर--भालक्ति छोड़ कर-राज्य करते हैं। यदि छमारे 
एक हाथ को चन्दुव लगाओ और दूलरे को छील छालो, तो नी उ्लका चुत और 

*ख इस एक सा  झपदनी स्थिति का इस भकार वर्गन कर ( सा. शां 
8२०, ३६ ) जनक ने आगे सुलभा से कहा हैं: 


भोक्षे हि तिविधा निठा दृछाउन्येमॉहवित्तमे: । 

ज्ञान लोकोत्तरं यद्य सर्वत्यागश्न कमेणाम ॥ 

ज्ञाननिष्ठां वर्दत्येके मोशशाह्मविदों जना। । 

कर्मनिष्ठां तयेवान्ये यतयः सूश्मदर्क्षितः ॥ 

प्रहयोगवेमप्येब॑ शान कर्म च केबलूम्‌ | 

ठ॒र्तायेयं उसाख्याता निछा तैन महात्मना | 
अर्धात्‌ ० सोक्षशायर के ह्ाता सोछ-रापि के लिये तीन प्रकार की चिठ्ाएँ चतलाते 
+- (१ ) ज्ञान मात्त कर सब करे का त्याग कर देंना--इसी को छुछ सोछ- 
झाउसे शाननिष्ठा कहते हूँ; ( २) इसी प्रकार हसरे सत्मदर्णी लोग कर्मनिष्ठा 
वात हूँ; परूचु केंचल ज्ञान और केवल कर्म-इन दोनों निछाशें। को छोड़ फर, 
(३) चह तीपरी ( अर्थात्‌ छ्षाब से आसक्ति का क्षय कर कर्म करने की ) विषय 
(मु) उस सहात्मा (पत्नशिज ) ने वतलाई है? ( सभा. शां, ३९०, इ८-४० )। 
निद्य शब्द का सामान्य बर्थ अन्तिम स्थिति, शाधार या झवस्पा हूं पर्तु इस 
स्थान पर झोर गीता में भी निह् शब्द का जर्थ ८ मनुष्य के जीव का बह सागे, 
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हाय, चैंति था उपाय है, जिले आयु बिताने पर ऋन्त से सोच की पाहि होती 
है ।” गीता पर जो शाहरसाप्य हू, उसमें भी निष्ठा रू झनुऐे सर्ये-अथांद झायुष्य 
या जीवन से, जो कुछ अडुहेय (ब्ाचरण करने योग्य) हो उत्तमें तत्ररता ( निमप्त 
रहना )- यही अर्थ किया है। आयुप्य-क्ा या जीवन-क्रम इन सागो झऊें से 
जोन प्सुद्ध सीमांसकों ने ह्वाव को सच नहीं दिया है, किन्तु यह कहा च्दकि 
पज्ञषचाग शादि कस करते से ही मोछ की प्राप्ति होती ह-- 
ईजाना बहुमिः यजैः ब्राएणा वेदपारगा 
शाद्धाणि चेतामाणण स्वुः प्रातास्ते परमां भतिम्‌ ॥ 
ध्योकि, ऐसा न झानने से, शाज की अधाद्‌ देद की जाशा व्यर्थ हो जादेगी ( के. 
६, ६, रह पर शाबरसाप्य देखो ) | क्षार, उपनिपत्कार तथा दादरायशादार्द 
गे; धह निश्चय कर कि यक्ष-याग जादि उसी कर्स घोंण हू, सिद्धान्त किया है कि 
सोक्ष की आदि ज्ञान ले ही होती है, ज्ञा के लिया और फिसी से भी सोच का 
लता शब्य नहीं (बेस, ३. ७, ३, २) परन्तु जनक कहते दूँ कि हवन दोनों 
380७8 *र आवक्ति-दिरहित करत करने की एक सीहरी ही निह्ठा पह्रित्ष 
प्यसा हो कर भी ) इसमें बतलाई है। “ दोनों विष्ठाओं को छोड़ 
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कर ” इन शब्दों, से श्रगट ड्ोता दे कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से; 
किली सी निछा का अद्ध नहीं--पत्युत स्वतत्त्र रीति से वर्णित है । वेदान्तसूत्र 
० मरी साधक शत मय हा सा व्लक किए गण व 
₹ भगवद्गीता से जनक की इसी तीसरी चिठ्ठा का--इसी में सक्ति का नया योग 
करके--चर्णान किया गया है। परुतु गीता का तो यद्द सिद्धांत है, कि मीमांसकों 
का केवल कर्ममार्ग अर्थाद ज्ञान-विरहदित कर्मसाग मोज्नदायक नह्दी है, वह केवल 
खगप्रद द्द्‌ भी. २. ४२-४४; ५ २९ ); इसलिये जो मार्ग मोक्षप्द वहीं, डसे 
' निष्ठा ! नाम दी नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, यह प्यास्या सभी को स्वीक्षत 
हे, कि मिदसे अन्त से मोज्ध सिले उसी मार्ग को * निष्ठा ? कहना चाहिये। झत- 
एवं, सब सर्ती का सामान्य विवेचन करते ससय, यथप्रि- जनक ने तीन निष्ठाएँ 
पतलाई हैं, सेंघापि भीमांसकों का केवल (अर्थात्‌ ज्ञानविरह्ित) कमेयार्ग “निष्ठा! 
में से एथक कर सिद्धान्त-पत्ञ में ल्थिर द्ोंचेचाली दो निश्ठाएँ द्वी गीता के तीसरे 
भ्ष्याय के आरम्भ में कद्दी गई दें ( गी, ३. ३ )। केचल ध्वाव (खांज्य ) और 
ज्ञानयुक्त निप्कास-कर्स ( योग ) यही दो. निछाएँ हैं; और, सिद्धांतपच्तीय इन 
दोनों निष्ठाओं में से, दूसरी ( शर्थातु, जनक के कथनाजुसार तीसरी ) निष्ठा के 
समर्थनार्थ यह आ्रचौन उदाइरण दिया गया है कि “कर्मणीच हि संसिद्धिसास्यिता 
जगकादयः ?--- जनक पख्ति मे इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई दे । जनक 
थादिक क्षत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सर्वश्ूतत है ही कि व्यास ने विचित्र्वाय 
के चेश की रक्षा के लिये छतराष्ट्र और पायडु, दो & «८ निर्मोण किये थे और ' 
तीन बे तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमिच उन्होंने महाभारत भी 
लिखा है; पुव॑ कलियुग में स्मारत अर्थात्‌ संन्यासमाग के प्रवर्तकि, श्रीशझ्राचार्य ने 
सी झपने अलौकिक धान तथा उधोग से धर्म-संस्थापना का कार्यशकिया था। कह्दौं 
तक कहे, जब एवर्य श्रद्मदेव कर्म करने के लिये मद्त्त हुए, तभी खट्टे का आरम्भ 
छुआ है; बद्यदेव से दी मरीचि प्रगति सात सादतत पुत्री ने उत्पन्न दो कर संन्यास 
न ले, सष्टिकम को जारी रखने के लिये मरण पर्येत मदृत्तिमाग को ही अज्जीकार 
किया; और सनत्कुमार प्रद्त्ति दूलरे सात मानस पुत्र जन्म से इी विरक् अर्थात्‌ 
निववत्तिपंयी हुए--इल कथा का उछेख सद्दाभारत सेँ वर्गित भारायणीयधर्म-निरूपण * 
में ई (मसा. शां, ३३६ और ३४० )। वक्षज्ञानी पुरुषों ने और महादेव से भी; कर्म 
करते रहने के ही इस पद्यत्तिसागी को क्यों अज्ञीकार किया ९ इसकी उपफत्ति वेदान्त- 
सूत्र में इस श्रकार दी है “ यावदधिकारमचस्यितिराधिकारियास्‌ ? ( वेसू, ३.३. 
३३ )--जिसका जो ईश्वरनिमित अधिकार है? उसके पूर न होने तक, कार्यों से छुट्टी 
नहीं मिलती | आगे इस उपपत्ति की जाँच की जावेगी । उपपत्ति कुछ ञ्वी फ्योंन 
हो, पर यह्द बात निर्विवाद हैं, कि मदृत्ति और निध्ृत्ति दोनों पन्‍्थ, ब्रद्मज्ञानी 
पुरुषों से, संसार के आरम्भ से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है कि इमेंसे 
किसी की ओठता का निर्णय लि्फ़ आचार की ओर ध्यान दे कर किया नही जा सकता । 


३१६ यीतारह॒स्य अथवा कमेयोगशाल्र ! 

इस प्रकार, एदौचार ह्विविध होने के कास्ख फेल ऋाचार से ही यदपि सु 
निश॑य चहीं हो सकता. कि मिवृत्ति श्रेष्ठ दू या प्रश्कत्ति, तथापि संन्यासमार्य के 
जोगों की यह दूसरी दलील हू कि -- यदि यह विविवाद हू कि बिना कर्म-बन्ध 
से छूटे मोक्ष बडी होता, वो शानशाहि हो जाने पर दष्पायूलक कर्मो का कड़ा: 
मितनी जह्दी हो सके, तोड़ने में ही शेय हू । सहाभारद दे शुकाइशालन से 
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के 5 ० प्रतिफदन हु 
“- इसी क्षे ' शुक्ाइुमश्न ' सी कहते हं--संत्यालदार्ग का ही प्रतिफदन है । 


/ न 


री 


यदिद वेदवचन कुद कम त्यजेति च । 

कां दिल विधया यान्ति को व गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
० बैद, कर्म करने के लिये भी कइ्ठता है कोर छोड़ने के लिये भी; सौ अय सुम्ते 
बतलाहये, कि विद्या से छर्थात कर्म-रश्ति ज्ञान से और केवल करे से दीन सी 
गति मिलती है ! ” ( शां. २४०,३ ) इसके उत्तर में व्यासजी ने कद्ठा है -- 

कर्मणा वध्यते जन्तुदिद्यया हु प्रमुच्यते | 

तस्मात्कम न कुदेति यतयः पारदर्शिनः ॥| 
“ कर्म से भाणी वैध जाता है जौर विया से झुक्त हो दादा »ैं; इसी से पारदशी 
यति भ्धवा संग्पाती कर्म नहीं करते ! (पं. २४०, ७) । इस 'हीक के पहले चरण 
दा चिदेचन इस पिछले प्रकरगा में कर झाये हैं। « कर्पणा दच्यते जंतुदिद्यया छु 
प्रमुच्चते ” इस लिड्ांद पर कुछ बाद कहो है । परत स्मरण रहे कि वहीं यू 
दिखलाया हैं. दि « कर्मणा वष्यते '' का दिचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ 
अथवा चेतन कर्म किली को व तो बौध सकता है और न छोड़ रूकता ६; मदुप्य 


फलाशा जे ऋषघदा उपनी ज्सफि से दसों में देंघ जाता हैः इस एरालक्ति से लय 
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हो कर वह यदि केवल दाह इन्दियों से कर्म के, दय सी वह गुदा ही है। 
रामचस्जी, इसी शर्थ को दन में रख कर, अध्यात्म रामायण ( ३. ४. ४२ ) 
प्रवाहपतितः कार्य कुर्बन्नपि न छिप्यते | 
वाल्े सत्र कर्ृत्वमावहर्ाये रादव ॥ 
6 क्र्मय संसार फेअवाह सेपड़ा छुपा मनुष्य चाइरी सब प्रकार फे करतन्य-फर्स करके 
मी झलित अर ६ । ” अध्यात्मशास्र के इस सिद्धान्त एर ध्यान देने से 
देख पड़ता है, कि कसो को दुःझसय साव कर उनके त्यागंन की ज्यावश्यकता ही 
नहीं रहती; केवल सन को शुद्ध और सस करके फलाशा छोड़ देने से ही सब 
काम हो जाते हैं । दात्पव यह कि, यथपि ज्ञान सौर कास्प करे का विरोध हो, 
तथाए निष्कास-कर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से 
भहुयीत्त से “तत्पात्कर्स न झुर्वन्ति)-.अत्तदुव कर्म पहीं करते--इस चाक्ष्य के बदले, 
तस्मात्कमंतु निःलेहा ये फेनित्यारदर्शिनः । 
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हर शससे पॉरदुर्णी पुरुष कर्म मे आसक्ति नहीं रखते * (अश्व, ५१, ३४), यह शाफ्य 
शाया हू | इसके प्ले, कर्मयोग का स्पष्ट श्रत्िपादन किया गया है, जैले-- 

कुचते ये ठु कर्मीणि श्रद्दघाना विपश्चितः । 

अनाशायोगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्िनः ॥ 
अर्घात्‌ जो ज्ञानी पुरुष अ्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-)योगसार्ग का 
अयलम्प करके, फर्स करते हैं, वे ही साधुदर्शी दें ” (अश्व, ५०, ६, ७)! इसी प्रकार 

यदिद वेदक्चन कुछ कमे त्य्जोत च । 
इस पूर्वाध से छुड़ा हुआ ही; वनपर्व में चुधिष्टर को शौवक का, यह उपदेश ऐह-- 

तस्माडर्मानिमान्‌ सर्वान्नामिमानात्‌ समाचरेत्‌ । * 
'र्थाद « चेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आश्षा हैं; इसलिये ( कर्दृत्व का ) 
शमियान छोड़ कर हमें झपने सब करे करता चाहिये”? (बन, २. ७३»। 
शुकाबुगश्ष में सी च्यासजी ने शुक से दो वार स्पष्ट कहा है. कि।-- ४ 

एपा पूर्वतरा वृत्तिश्राह्मणस्य विधीयते । 

शानवानेव कर्माणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ 
« ब्राक्षण की पूर्व की, पुरानी ( पूर्वतर ) इचि यही दे कि शानवान्‌ दो कर 
सब काम करके ही, सिद्धि प्राप्त करे ” ( मभा. शा. २३७. $ २३४- २६ )। यह 
भी प्रगद है, कि यहीं ' शाववानेव ” पद्‌ से शानोत्तर और श्ञानयुक्त कर्म ही 
दिवक्षित है। अव यदि दोनों पक्षों के उक्त सब चचनों का निरामइ बुद्धि से 
विचार किया जाथ तो, माबूस द्वोगा कि “ कर्मणा बध्यते ज॑तुः ” इस दलील से 
सिर्फ़ कर्मत्याग-विष्यक यह एक ही अज्ञमान निषप्न नहीं होता कि “ तस्पात्कर् 
न झुर्वन्ति ” ( इससे काम नहीं करते ); किन्तु उसी दलील ले यद्द निष्काल 
कर्म-योग-विपयेक दूसरा छुमाव भी उतनी ही योग्यता का सिर द्ोता है, 
कि « तथ्मात्कर्मस निःसनेह्ाः-“इससे कर्म में शासक्ति नहीं रखते । सिर्फ 
इस ही इस प्रकार के दो अजुमान नहीं करते, ब्कि व्यासजी ने सी यही अर्थ 
शुकानुप्रश्ष के निम्न छोक में स्पष्ठठया बतलायां ईं- पल 

द्ाविमावथ पन्‍्यानी यस्मित्‌ बेदाः | 

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्न विमावितः है # 
« इन दोनों मांगों को वेदों का (पु ला) आधार है -- पक प्रदत्तिविषयक 
धर्म का और दूसरा निद्वुत्ति अर्थात्‌ सेन्याल लेने का दै ? ( सभा. शा. २४०. ६)। 


हक अल प्रपापल पाप अक: बट उात अ कक रका अत तक 


.....नन-नन मन कन-मपमकनननीभनिनापमिकनन न नल ह 
० इस अन्तिम चरण के ' निवृत्तिश्य सुभाषितः * और 'निववुत्तिश्व विभावित:! ऐसे पाठ- 
भेद भी दे। पाठसेंद कुछ भी हो; पर प्रथम द्वाविमो ? यह पंद. अवश्य है जिससे 
9० पक. ये 
शना तो निर्विवाद लिए होता है, कि दोनों पत्य खतन्तर ६ ॥ 








घ्श्द्न गीदारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल | 


पहले लिख ही छुके हैं, कि इसी प्रकार चातायशीय घमे में भी इन दोनों प्म्धों 
का पृथक प्रथक्‌ स्वतंत्र सीते से, एवं सृष्टि के आर से प्रचलित होने का वन 
किया गया है। पल्तु घ्मरण रहे, कि सहासारत में प्रसद्ाहप्तार इन दोनों पत्यों 
का बैन पाया जाता है; इसलिये प्रद्त्तिमार्ग के साथ ही विद्यत्तियार्ग के समर्थक 
बदन भी उसी सद्दाभारत में ही पाये जाते हैं । गीता की तंन्यासमार्गीय दीकाझों 
में, विश्वत्तिमार्ग के इद बचनें। को ही मुद्य समझ कर, ऐसा ग्रतिपादन करने 
का प्रयत्व किया गया है, सानों इसके लिदा और दूसरा पन्‍्ध द्दी नहीं दे श्र 
यदि हो भी तो वह गौण दै जर्थात्‌ संत्याससाग का केवल अद्ग हू । परन्तु यह 
प्रतिणद्‌व साम्पदायिक्त आमह का है छोर इसी से गीता का झर्थ सरल एवं ध्पष्ट 
रइने पर भी, आज कल चच् बहुतों को दुर्वोध हो गया हू । गीता के “ लोके5- 
स्पाहिविधा निष्ठा ” (थी. ३. ३) इस छोक की बराबरी का ही " द्वावि- 
मावध पन्‍्यानों ” यह झछोक है; इलसे प्रगट होता दे कि इस एथान पर दो ससान 
बढवाले साय बतलाने का हेतु ऐ 
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चर 
हेतु है । परन्ठु, इस धप्ट झपे की और अथवा पूर्वा- 
पर सन्दर्भ की ओर ध्यान व दे कर, छुछ लोग इसी शोक में यह दिखलाने का 
यत्न किया करते हूँ कि दोनों सागों के वदले एक ही सार्य प्रतिपादय है ! 

इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कर्मस॑न्यास(सांस्य)और निप्कास फर्म[योग), 
दोबों वैदिक धर्म के स्वतंत्र सार्ग हैं और उनके विपय से गीता का यद्द निश्चित 
फिद्धांत है कि वे चैकदिपक नहीं हूँ, किन्तु ” संम्यास की अपेक्षा कर्मग्रोण छी 
योग्यता विशेष है। * झव कर्मयोद के सम्बन्ध सें; यीता से भागे कहा है,कि जिस 
संखार में हम रहते हूं वह संसार और उससे इसारा क्षण भर जौवित रहना भी 
जय कर्म ही है, तव कर्स छोड़ कर जावे कहाँ ? और, यदि इस संखार में अर्थाव्‌ 
कर्मभूमि में दी रहना दो, तो कर्म छूटेंगे ही कैसे ? हम .यह मत्यक्ष देखते हैं, 
कि जब तक देह है, तथ तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छूटते दें (गी. 
५, ८, & ) और उनके निवारणा्थ मिक्ता सॉँगना जैसा लड्ञित फर्म फरने के 
लिये भी संन्याससार्य के अघुसार यदि स्वतंत्रता है, तो जनासक्तचुद्धि से झत्य 
व्यावहारिक शास्ोक्त कर्स करने के लिये दी प्रत्यवाय कौम सा हूँ ? यादि कोई 
एल हर से अन्य कर्मों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फैंस कर 
ब्रह्मानन्द से वल्चित रहेंगे आथवा अद्यात्मेक्य-रूप भद्वेतबुद्धि दिचलित हो जायगी, 
तो कहना चाहिये कि श्वव तक उसका सनोनिग्रहठ कछा है; और सनोनिम्रह के 
कच्चे रहते हुए किया हुचा कर्सच्याग यीता के अनुसार मोह का झर्थात्‌ तासस झथवा 
मिध्याचार हूं ( गी. १८. ७५३, ६ ) । ऐसी अवस्था में यह झार्थ आए दी 
आप अगर होता है, कि ऐसे कथे सनोनिश्नह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के 
लिये, निष्काम बुद्धि बढ़ानेवाले यज्ञ, दान प्रयृति गहस्याक्षस के औरत था ध्मार्ते 
कर्म चउ्वी उस मजुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता। यदि कहें, कि सन विर्वियय है कौर वह उसके अधीन है, तो फिर 
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इसे का का उर ही किस लिये है अथवा, कर्मों के न करने का व्यर्प आम्रह ही बच 
धर्यों करे? बरसाती छ्चे की पराक्ा जिस प्रकार पानी सें ही होती है उसी अकार या-- 
विकारहती सतत विक्रियंते, येगरां न चेताँति त एवं धीरा: ) 
# जिन कारणों से विकार उत्पत्म होता है, वे कारण झथवा विपय धंष्टि के आगे 
रहने पर भी, जिनका खन्ताकरण सोद के पंजे में नहीं फैसता, वे दी पुरुष बैर्थ- 
शाली कहे जाते हूं ! ( कुमार, १,५४६ ) -- कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
फागी के द्वारा ही मनोनिम्रह की जाँच हुआ करती है और स्वयं कार्यकर्ता को 
दया और लोगों को सी झ्ात हो जाता है, कि मनोमिप्रह पूरी हुआ या चद्दीं। 
इस दृष्टि से सी यद्दी सिद्र होता दे, कि शास्र से प्रात्त ( अर्थात्‌ अवाइ-पदित ) 
कम वरना ही चाहिये ( थी, ६८.६ ) । भच्छा, यदि कहो, कि ४ घन पशु में है 
भौर यह उर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि शत हो छुकी है, बह कर्म करने से 
दियड़ जायेगी; परूदु ऐसे व्यय कर्म करके शरीर को कष्ट देना नई चाइते क्रिजों 
मोद-प्राति के लिये अनावश्यक हैं; ” तो यह कर्सलाग * राजस ! क्दलावेगा, 
परयोफि यह काय-ऐश का भय कर केवल इस चुद बुद्धि से किया गया है कि देह 
को फट होगा; सौर, लाय से जो फल मिलना चाहिये दह ऐसे “राजन ! कर्म- 
स्ागी को नहीं मिलता ( गी. ८-८ )। फिर यही अन्न दे कि कर्स छोड़ें ही क्यों ! 
यदि कोई कहे, कि * सच कर्म साया-्दृष्टि के दें, अत्तपुव अनित्य हैं, इससे इृच 
करों की भंमद में पड़ जावा, बह्चन्मृष्टि के नित्य जात्मा को डचित बहीं ! तो 
यह भी ठीक नहीं है; प्योके जब स्वयं पत्नह्म ही मायासे आाच्छादित हैं; तब 
यद्धि सनुष्य भी उसी के शजुसार साया में व्यवह्वार करे तो प्या हानि है सायादृष्ट 
और बद्धासुद्धि के भेद से जिस अकार इस जबद के दो भाग किये गये हूँ; उसी 
प्रकार घात्मा और देद्ेन्दियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग हैं । इनमें से, आत्मा 
और ब्रद्ध का संयोग करके तरक्ध में आत्मा का जब कर पा आई इस बद्मात्मक्य: 
शान से तुद्धि को निःसक्र रख कर केबल साविक देहेखियों द्वारा मावातृष्ट के व्येब- 
चार किया करो | चस; इस प्रकार बर्ताव करने से सोत्ष मे कोई मतिबन्ध च थविगा; 
ओर उत्ता दोनों भागों का जोड़ा आपस में मिल जाने से सृष्टि के किप्ती भाग की 
ब्येद्षा या विच्छेंद करने का दोप भीन लगेगा; तथा बह्म-्पृष्टि एवं साया-चृष् 
-- परलोक और इहलोक -- दोनों फ्े .अतेब्य-पालच का श्रेय भी मिल जायया। 
ईशोपनिपद से इसी तत्व का प्रतिपादन दे ( ईशा. 3१ ) ईैन शुतिवचनों का 
थागे विस्तार सहित विचार किया जावेगा । बची इतना दी कहे देते हैं, कि गीता में 
जौ कद्ा दे कि / प्र्मात्मक्य के थभुभवी कानी पुरुप सायापृष्टि के व्यवहार केवल 
शरीर अबबा केवल इन्द्रियों से दी किया करते हैं” ( गी. ४.३५ ४. रे कप 
तात्पर्य भी वही है; भरे, इसी उद्देश से अंदारइवें अष्याय में सिद्धान्त हक हा 
कि / निरसत्ष बुद्धि, सें, फलाशा जोड़ कर, वेंवल करैव्य समभा कर; है 
ही सच्चा ' सास्िक ! कर्मत्याय हैं” ८“ कर्म छोड़ना सच्चा' कमत्याग नह्ों हैं 
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(गी. १८८६ ) | कर्म मायावृष्टि के दी फ्यों न हों परन्तु किसी अगम्य उद्देश से 
परमेवर ने द्वी तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना सनुष्य के अधिकार की चात 
नहीँ, वह परमेघर के अधीद है; अतएव यद्द वात निरवेचाद £, कि घुद्धि को निःसत्न 
रख कर फेकल शारीर कर्म करने से वे सोच्च के बाधक नहीं द्वोते ! अब चित्त को 
दिरक्त कर केवल इच्द्रियों से शास्र-सिद्ध कर्म करने में 'द्वानि ही क्या ई ? यीता में 
कहा ही है कि--। न हि. कम्रिद चणमप्ति जातु तिहत्यकर्मझत ” ( गी. ३.४ 
प८. ११)--इस जगव्‌ में कोई एक छण भर मी बिना कर्म के रह नहीं सकता; भीर 
अनुगीता में कहा दै “ मैप्कम्य न च लोके5स्मिनू सुहृर्तमपि लभ्यते ” ( अ्रगर, 
२०, ७ )--इस लोक में ( किपी के सी ) घड़ी सर के लिये भी कर्म नहीं छूटते । 

मुष्यों की तो विल्ात ही क्‍या, सूर्य-चन्द्र प्रद्धति सी निरन्तर कर्म ही करते रहते 
हैं! आधिक क्या कहें, यह निश्चित सिद्धान्त है कि फर्म डी छष्टि और चृष्टि ही कर्म 
है; इसी लिये इम प्रत्मत्ष देखते हैं कि दृष्टि की घटनाओं को ( ध्थवा कर्म को )चण 
भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक और भगवान्‌ गीता में कहते 
हैं ८ कर्म छोड़ने से खाबे को भी न लिलेगा ?( यी. ६. ८); दूसरी ओर वनपर्व 
यें हौपदी धुधिष्टिर से कहती हैं “धकमणा वे भूतानां धृत्ति; ध्याज्ञादि काचन” (चन. 
३२८) झर्थात्‌ कर्म के बिता प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं; जौर हसी प्रकार दासवेध में, 
पहले ब्रह्यज्ञान बचला कर, भ्रीसमथ रामदास स्वामी भी छद्टते हैं. “ यदि प्रषत्ध 
छोड़ कर परमार्थ करोंगे, तो खाने के लिये अच्य भी न मिलेगा ” (दा, १२. १.३)॥। 
अच्छा, भगवाबू का दी चरित्र देखो; मालूस द्ोगा कि आप प्रत्येक युग में मित्े 
भिन्न अवतार ले कर हस साथिक जग सें साधु की रक्षा और हुं का विनाश- 
झूप कर्म करते आ रहे हैं (गी. ७. ८ जोर सभा. शां, ३६६, १०४ देखे! )। उन्हीं 
मे गीता में कहा है, कि यदि मैं थ्र कर्म न कह: तो संत्तार उजड़ कर न& ही जावेगा 
( गी. ३. २४ )। इससे सिद्ध द्ोता है, कि जब ध्वर्य सगवान्‌ जगद्‌ के धारणा 
के करते हैं, तब इस कथच से पया अयोजन है, कि क्ानोत्तर कर्म निर्थक है ? 
झतएव ४ थः क्षियावात्र्‌ तपंणिडतः ” ( भभा, वन. ६१२.१०८ )--जो क्रियावान्‌ 
दै वही पसिडत हैं “- इस न्याय के अजुसार अर्जुन को निमिच्त कर भगवान्र्‌ सव 
को उपदेश करते हैं, कि इस जयद्‌ में कर्स किसी के छूट नहीं सकते, कर्मों की बाघा 
से बचने के लिये महुप्य अपने धर्मानुसार ग्राप्त कर्तव्य को फलाशा त्याग कर अर्थाद 
निष्कास बुद्धि से सदा करता रह्दे -- यही एक सागे ( योग ) महुष्य के अधिकार 
ने झौर यह उत्तम भी है। प्रकृति तो जपने व्यवहार सदच करती रहेगी; परन्तु 
उसमें. कर्तृत्व के अभिमान की चुदि जोड़ देने से महुष्य मुक्त दी है ( गी. ३.२७ 
१३.२६; १४.१६; १८०१६ ) । मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने, या लांख्यों के कथनानुलार 
कर्म-संभ्यास-रूप वैराग्य, की ज़रूरत नहीं; फ्योंकि इस कर्मभूमि से कर्म का पूरणा- 
तथा लाग कर डालना शक्‍्य ही नहीं है । हु 

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं -- हों, साना'कि कर्मवन्‍ध तोड़ने के लिये कर्म 
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घोड़ने फी ज़रूरत नहों है, लिए कर्म-फताशा छोड़ने से ही सब निर्वाइ हो जाता 
है; पतन जय शानआति से इसारी बुद्धि निष्काम हो छाती है तब सब यासनाओं 
छा क्षय हो जाता है घौर कर्म फछ्ते की प्रद्नत्ति होगे के लिये कोई भी कारण नहीं 
रइ जाता; तथ ऐसी घबस्था में सर्चातु वासना के ज्ञय से--कायक्षेश-भय से बद्दों-- ; 
छह बी हे सु 
लय कर्म थाप है भाप छूट जाते हू । इस संतार में मनुष्य का परस पुरुषार्थ भोछ 
ही है। जिले छान से बह मोक्ष प्राध्ष हो जाता है उसे प्रजा, दः्पत्ति झयवा 
ध्वर्यादि लोड़ों के सुख में से कि्ली डी भी ५ एपणशा ” (इच्छा ) नहीं रहती. 
( वृ. ३.४. और ४,४,२२ ); इसलिये कर्मों को व छोड़ने पर भी झन्त में उस 
4 ३] 
शान दा खाभाषिक परिणान यही झुका करता हू, कि करते आप ही जाए छूट. 
जाते हूँ। इसी शमिप्राय से उत्तरगीता में कहा हि-- 
शानामृतन तृतल कतकत्यत्य योगिनः । 
न चाप्ति किचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्नवितु॥ 
४ ज्ञानादृत पी कर कृतछ्य दो जावेवाले पुरुष का फिर आगे कोई कर्तेध्य बहीं ' 
€द्दता; घोर, यदि रद जाय, तो वह तत्वित्‌ अर्थात्‌ कान ब्रद्टां हूँ ! (१:२३)४ || 
यदि किसी को शंका हो, कि यद्द शावी पुरुष का दोप है, तो टीक नहीं; क्योंकि 
श्रीशाइ्राचार्य ने कह्दा है ४ अत्द्वारो घयमध्षाक चदुवह्नात्मावगत्ती सा सर्वकते- 
घ्यताहानि। ” ( बेजू.हां.भा. १,३.४ ) +- अर्थात्‌ यह तो अब बानी, इरुप का 
एक झलद्वार ही हू । इसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हैं, जेसे + तप्य कार्य े 
वियते ” ( गी, ३०१७ ) -- क्षानी को शागे करने के लिये कुछ कक ञ्से 
न नि $ र्टि 
समरत वदिक कर्मों का कोई भ्योजन नहीं ( गी. २.४६ ऊ ७० 330 
कप्यंव श्सः कारण कुच्यते |! गी, ६.३ ) -+ जो यागारुद ही गया, इसे शस | 
कारण है। इन चचदों के अरतिरिक्त “ सर्वाजमपतियागी ” (गी. १९१६) अर्थात 
समस्त व्थोग छोड़नेवाला और " ऋतिरेतः ” ( मी. १२.३६ ) अर्थात्‌ बिना घर- 
दे विशेपणा भी लिये गीता में प्रयक हुए हैं। हमे सब 
द्वार का इत्यादि विशेषण भी झाबी एप के लिये गौता में मुक्त हुए हूं। इने सब 
बातों से झच लोगों की यह राय सै -- भगवद्गीता को यह सान्‍्य है कि शान के 
है च्दी ३ ४ पर्न्पु हमारी ससभझा है, गीता फ्के 
पश्चात्‌ कर्म तो धाप ही आप छंद जाते हैं । ! पु, इसी से, इसके विद इमें 
चाक्यों के ये अर्थ भर उप्चुफ युक्तिवाद मी ठीक नहीं । इसी से, इसके विदद् 
है उसे अब संक्षेप में कहते हैं । 
गो 0023 ककओ! प्रकरण में इममे दिखलाया है, कि गीता इस च्ात्त को बहीं 
ले-दुःखनंच व ५ का 
मानती कि ' जानी दोने से महुष्य की पथ प्रकार की इच्छाएँ था वासनाईं पलक 
नह कप दःख नहीं, दःख व 
जानी चाहिये ।' सिर्फ इच्छा था बासवा रचने में कोई ढुःख नहीं, ठुःख बने सची जड़ 
क भरते, कि यह आणप्रफू कम संप् भत कि ये सके अति का है। वेदान्तसूत्र के शांकरमाष्य में यह खत का है। पेदान्तसूत्र के शांकरमाष्य में यह 
+ यह समझ ठीक नह, कि यह ही: गे आया मे इसे लिया है; और वहाँ कद है, 
खोक नहीं हैं। पर्तु समत्छुअतीय के भाथ नहीँ कि यह छोक संन्यातमावालें का है, 
हा पा लक भी देते ही वचन हैं ( देखो परिशिट प्रकरण )॥ 
कायोगियों का नहीं । बौद्ध पमन्‍्यों में भी 


भी, २.४१ 
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है श्यढ़ी जासाकि। इससे गीता दा दिद्धान्त कै; कि सथ प्रकार की दालनाध्धों को 
बए इसने के यदुले शाता को जचित दे कि केवल घाउक्ति को छोड़ कर कर्म करे। 
बह वहीं, कि इस घावकि के छूटे ले उसके खाघ ही कर्म भी छूट जायें। प्लौर 
तो पया; पाउना के छूट जाने पर भी तब कसी का 33 नहीं । वालवा हो 
या ब ही, इस देखते है कि, शायोच्छूदाल प्रप्टति हम लिये एकल डुच्ा करते हूं। 
जौर जाद़िर क्षण भर जीवित रद्ना भी तो कर्य दी दे एवं पद एर्ण शान होने पर भी 
छपी बालवा ते एथवा दातना के चाय ते छूट नहीं सकता। बह ग्रात अत्यक्ष 
घिद्द है, फि दावा के हूए दाने से क्षोई शादी छुरप घपदा भराण नहीं सो बढ्ता 
छोर, एसी हे गीता में घद्द दचद कद्दा हू “व हि फम्ित्तणसपि जातु दिवलकर्म- 
हब” (गी. ३. ५ )-शो६ ६यों व हो, पिया कर्म किये रए नहीं सफता। गीताशान्व 
के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त पद है, कि एस फर्मशूसि से कर्म तो निप्तत से ही 
प्राप्त, मरवाइ-पतित और ए्परिहाय ई, वे महुष्य की दालना पर प्रवलम्वित मह्ठी 
हैं। इस प्रकार यह सित हो जाने पर, कि कर्ण और पालना का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध वहीं है, वासवा के झय के साथ दी कर्म का भी कब सानना निराधार हो 
यात्रा है। फिर यह प्रथ सहन पी होता है, कि यात़ता का छूथ हो जाने पर सी 
झाबी पुएप को प्रात फर्म किए रीति से करवा चाहिये । इस पक्ष का डसर गीता के 
दीसरे प्रध्वाय में दिया गया हैं (गी. ३. १७-३६ झीर उस पर इसारी टीका देखो)। 
यीता को यह संत सान्य है कि, क्ादी पुरुष को छाव के पश्चात्‌ एवर्य ऊूपना कोई, 
कर्तव्य बहीं ९६ जाता । पर एसके घागे दढ़ कर गीता का यह सी कथन ह्हक्ि 
खोड़ भी पयों न हो, वह फर्स से छुट्टी वच्दीं पा सकता । कई लोगों कौ ये दोनों 
सिद्धान्त परण्पर-विरोधी जाव पढ़ते हैं, कि छाबी पुठुप को कर्तव्य नहीं रहता पौर 
फर्म बहीं छूट सकते; परंतु गीदा की याद ऐसी नहों है । गीदा ने उनका यो मेल 
मिलाया हैः--जद कि कर्म इपरिद्वार्य हैं, तय शान-आपि के बाद भी झानी पुरुष को 
कर्म दरना ही चाहिये। सूक्षि उसको एवय्य आपोे लिये फोई कर्तव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये भ्रव उसे घपने पय कर्म निप्कामधुद्धि से करमा ही उचित है । सारांश, 
तीउरे अध्याय के 4७ वें छोफ के “ तत्य कार्य न विधते ” चाज्य सैं, 'कार्य न विद्यते 
इब शब्दों की अपेक्षा, ' तत्व ? ( अधाद ज्स ज्ञारी पुरुष के लिये ) शब्द साधिक्त 
महछ्त का है; और इसका जावाय यह है कि * त्वयं उसको ! अपने लिये छुछ प्राप्त 
दही दर्ना डोरा, इसी लिये ऋय ( काम हो जाने पर ) उसको छापना करेव्य निए- 
पेज छुद्धि से कया चाहिये। जाये (वें जोक में, कारण-वोध्क + उत्साव्‌ ! पद का 
शयोगर दर, धडुच दो इसी थाथे का उपदेश दिया है ४ तस्मादसक्तः सतत कार्य 
फ् जयादर ” (गी. ३. १६)--इसी से तू शास्-से प्राप्त अपने कर्चच्य को, 
डा व सड कर, करता जा; कर्ष का थाग सत कर । तीसरे ऋष्याव के ३७ से 
औ सक्, तीब ोक़ों से जो क्ार्यकारण-भाद ब्यक्त होता है उस पर, ऋोर अध्याय 
के उमूच प्रकरण के पसन्द पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पड़ेगा कि, संन्यास 
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शार्मियों के कथनाडुसार “तस््य कार्य ने विद्यते ? इसे एव्ंत .पिद्धाग्व माण लेगा 
| बैठ नहीी। इसके लिये उत्तम अमाण, छाये दिये रुप उदाइरण हैं। ' शान्ति, 
> याद छाड कत्तेव्य च रहने पर भी शाख से ग्रात्त समस्त व्यवहार उसने पड़ते 
६ “इस सिद्धान्त की पुद्धि से सगवान्‌ कहते एँ--- 
न मे पार्याउत्ति कर्तव्य त्रिषु छोकेशु किचन । 
नानवातग्वासब्यं वर्त एवं च कर्साण ॥|. । 
/ है पर्व! * मेरा? इस पिखुचन मे छुछ भी फर्चव्य ( वाढ़ी ) वहीं है, अथवा 
कोई अभाठ चल्तु पाने की ( वाधना ) रही नहों है; तथापि में कर्म 'ही करता छूँ? 
( गी. 2. २९) । “न से कर्वव्यमस्ति ” ( खुके कर्तव्य नहीं रहा है) ये शब्द 
पूयाक्त छोक के ५ तस्य काये व विययले ” € उप्को छछ कर्तव्य नहों एछइता 3 हन्हों 
शब्दीं को लच्य फरके कहे गये हू । इससे सिद्ध होता है, कि एस चार पॉँच 
छोकों का भावार्थ यही हैः झ्ञान से कर्तष्य के शेप न ₹हने पर भी, किंवरुना 
इसी फारणा से शास्तः प्राप्त समस्त घ्यवद्यार शनासक्द बुद्धि से करना दी चादिये। ” 
यदि ऐसा न हो, तो 'तत्प फार्य न विद्यते ! इत्यादि ख्छोकों से बतलाये चुए सिद्धात्व 
को धदु करने के लिये भगवादू ने जो लपना बदाहरुण दिया है घद (अलग) प्रसव 
सा दो जावगा और यद्द :मवस्या प्रात्ष दो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; 
धार बदाइरण टीक उसके विदद्ध कुछ जोर ही है । हस गनवस्था को धलने के 
लिये संन्यासमार्गीय दीकाकार " तत्माद्सक्रः सतर्त कार्य कर्म समाचर ” हे 
 त्स्मात्‌ ! शब्द का अर्थ भी मिराजी रीति से किया करते हैं । उठका कथन है कि 
गीता का सुण्य सिद्धान्त तो यही दै। क्रि श्ावी छुरुप कर्म छोड़ दे; परन्तु अर्जुन 
ऐपा ज्ञानी था घहीं इसलिये- “ तझात्‌ '-- भगवान्‌ ने उसे कर्म करने के लिये 
कद्दा है। हम ऊपर फह धाये दूँ कि * गीता के उपदेश के पश्चात्‌ सी अर्जुन धश्ञाधी 
ही घा! यह थुक्ति ठीक नहीं दे । इसके अतिरिक, यदि * त्माद ! शब्द का अर्थ 
इल अफार खोंच चान कर लगा भी लिया; तौ “ व से पार्या5सिति-कर्तप्यय्‌ » मखूति 
होकों में भगवान्‌ चे-४ अपने किली कर्तग्य के थ रहने पर सी मैं करमें करता हूँ ?५- 
यह जो अपना उदाहरण झुस्य- घिद्वान्त के समर्थन से दिया है, इसका सेल भी 
इस पद में अच्छा नहीं जमता । इसलिये / त्तस्य कार्य व विद्यते ” घाव्य सै 
कार्य न विधते ” शब्दों फो सुब्य व सात कर ' तस्य ? शब्द फो ही श्रधान मानना 
चाहिये; और ऐसा कर्ने से “ तस्मादसक्ताः सतत कार्य कम लम्नाचर ” का अ्च 
५ डी न 

यही करना पड़ता हू कि “तू छादी है। इसलिये यह सच है, कि ठुमके अपने स्वार्थ 
के लिये कर्म अनावश्यक हैं; परदु स्वयं चेरे लिये कर्म अनावश्यक दैं इसी लिये 
अब तू उन कमों को, जो शात्य से प्राष्ठ हुए है *+झुफे आवश्यक नहीं ' इस घुद्दे से 
अर्धाव्‌ विष्काम घुद्धि से, कर। ” थोड़े में यह अजुसाव निकलता है कि कर्म 
जोड़ने का यदद कारण नह हो सकता कि बह इसे अनावश्यक है। किन के 
घपरिद्दार्य हैं इस सारण, शात्ष से श्रात अपरिदार्य कमी को, प्वार्थन्याग-इद्धि से 
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करते ही रहना चाहिये। यही गीता का फथन है छोर यदि प्रकरण की समता की 
इृटि से देखें, तो भी यही अर्थ लेना पड़ता है । कर्म-सन्धास ऊपर कसन्योत, इन 
दोनों में जो बड़ा अन्तर है; वह यही दे । उंन्‍्शाल पकषवाले कईते हे कि लुक 
छुछ कर्चव्य शेप नहीं बचा हैं, इससे तू छुछ सी व कर; ” झोर गौता ( अर्धातु 
क्षमयोंग ) का कथन है कि 6८तुझे कुछ कर्तव्य शेप बचा हू, इसालय कब 
तुप्ते जो छुछ करना है वह र्वार्य-संदंधी दालना छोड़ कर घनात्षफ बंद्धि से कर।! 
झव प्रन्ष यह हू कि एक हो इतनवातय से इस प्रकार भन्य निद्न दा ऋजुमान क्‍या 
निकले ? इसका इचर इतना ही है, कि गाता कर्मो को ऋषरिहाये सानती हूं, इस- 
लिये यीता के तत्वविचार के ऋजुसार यह अनुमान निरूल ही नहों सच्ता कि 
«कर्म छोड़ दो !। ऋतरुव ' तुफे अनावश्यक हू ' इस हेतु वाक्य से ही गाता में यद 
धलुमाव किया गय्रा है कि ख्वार्थ-दुद्धि छोड़ कर कर्स कर। बॉभष्ठनी न वोगयाजिए में 
प्रीरामचर्र को सघ ब्रह्मशान घतला कर निप्कास करत की ओर प्रचृत्त करने के लिये 
जो युक्ियों बतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार को हूं ।चोगबाधिए के अन्त मे भगव- 
हीता का उपयेद लिद्वान्त ही छत्तरशः हूबहू पग गया है ( यो. ६, ४, १६६ 
और २१६. १8; तथा गी. ३, १६ के आजाद पर इमारी टिप्पणी देंड्री )। योग- 
घाहिए्ठ के तमान ही वोद्धस के महायाव पन्‍य के मन्यों में भी इस सम्बन्ध 
सें गीता का अनुवाद किया घया है । पल्तु विपवपान्तर होने के कात्ण, इसकी 
चर्चा ये नहीं की जा सकती; इसने इसका विचार थागे परिशिष्ट 
प्रकरण में कर दिया €। 

आझत्मशान होने हे ' में ? और : सेरा ! चह अहझ्वर की भाण ही नहीं 
रहती ( गी. १८६ १६ आर २६ ) एवं इसी से झादी पुरुष को 'निरं-मस! कहते हैं 
निमंस का अर्घ * सेरा-सेरा ( मल ) न कहनदाला ? हू; पतल्तु भूलन जाता 
चाहिये, के वच्यपि ब्रद्मज्ञाव से ' में ? और ' भेत ? यह सहंकार-दर्शूक भाव छूट 
लाता है, तथादि उन दो शब्द के व दुले 'जगद' और “जगत का -- फघघा भक्ति- 
पक्ष ले पुसधर ! आए * परमेघर का '-- ये एध्द्‌ दवा जाते हूं । संसार का प्रत्येक 
सासान्प मनुष्य अपने प्सत्त व्यवद्दार ' सेस ) था ' सेरे लिये! ही समझ कर 
किया दत्ता हैं। परन्‍ठ ज्ञानी होने पर, समत्व दी वासना छूट जाने के कारण, बह 
इस बुद्धि से ( निर्सस हुद्धि से ) उन ध्यवह्यातं को करने लगता हू कि ईंवरूचिप्रित . 
संक्षोरं के समरत व्यवहार परमेधर के हैं, झौर इनको करने के लिये हो ईश्वर ने 
इसमे उत्पन्न किया है। अज्ञानी और छानी में वही तो भेद है ( गी. ३. २७, २८)। 
पति के इस सिद्धान्त पर ध्याव देने से ज्ञात हो जाता है, कि " योगारुद पृढुप के 
लिये शस ही कारण होता हू ” ( थी. ई. ३ और उस पर इसारी दिप्पण देखो ) 
रस छझ का परल अथ कया होगा। गीता के टीकाकार कहते हैं--इस छोक में 
कहा गया है, कि योगारूद्ु पृरुप सागे ( शान हो जाने पर ) शम झधोव्‌ शान्ति 
क्ो स्वीकार करे, छौर छुब न करे । फरन्तु यह हर्थ दोक नहीं हूँ। शस मन की 
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शान्ति है; बसे घन्तिम * कार्य न कह कर इस झोक में यह कहा है, कि शम 
अपना शास्ति दूसरे किसी का कारण ह--शमः कारणमुच्यते।अब शम को 'कारणः 
लो हरे देखना चाहिये कि णागे उसका * कार्य * क्या है । पूर्वाएर सन्दर्भ पर 
विचार करने से यही विष्पश होता है, कि बह कार्य * कर्म * ही है। और तब इस 
शोक का जर्य ऐसा होता है, कि योगारूद पुरुष अपने चित्त को शान्त करें तथा 
उत्त शान्ति या शत से ही उपने सब अगले व्यवहार करें-टीकाकारों के कयनाजु- 
सार यह घर्थ नहीं किया जा सकता कि ' चोगारूडु पुरुष कर्म छोड़ दे '। इसी 
मकार * संच्भिनरिद्यागी ! और * झनिकेतः ? अति पदी का अर्थ मो कर्म्याग- 
विपयक नहों, फल्माशा-त्याग-विपयक्त ही करना चाहिये; भीता के अजुवाद में, उन 
स्थलों पर जई ये पद शाये हैं, इसने टिप्पणी में यह घात खोल दी ह#ू। भगवान्‌ 
ने यह सिद्ध करने के लिये, कि शानी पुरुष को भी फ़लाशा ह्याग॑ कर घातु्वैशर्य 
जाद्वि सब कर्म यथाशाख करते रदना चाहिये, सपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण 
जनक छा दिया है। जतक एक बड़े कर्मयोगी थे। उनकी सवाये-बराद्धि के छूटने का 
परिचय उन्हीं के मुल् से यों है--/ मिथ्िलायां प्रदीक्ायां न से दृद्यति किशन! 
( शां, २५५, ४ जोर २६६. ५०)--मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी 
कुछ हाने नहीं | इस प्रकार श्रपतरा ध्वार्थ अथवा लामालाभ न रहने पर सी,राज्य 
दे समक्ष व्यवद्यार करने का कारण वतलाते हुए, जनक एवर्य कहते हैं-- 
देवम्यश्व पितृभ्यश्ष भूतेभ्योडतथिमिः सह । 
श्यंथ सब एवत समारम्भा भवति वै ॥ 
5 देव, पितर, सर्बभूत ( प्राणी ) और अतिथियों के लिये ये समस्त व्यवद्दार जारी 
हैं, मेरे लिये नहीं ” ( सभा. अश्व, ३९. २४ ) | अपना कोई कर्तव्य न रहने प्‌ 
ध्यवा स्वयं किसी यरतु को पाने की वासना थे ₹हने पर भी, थदि जनक-श्रीक्ृष्ण जैसे 
सहात्सा इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये प्रश्नत्त न होंगे, दो यह संधार वत्सन्न 
(ऊज्मड़ु) हो नायया--उत्सदियुत्ति लोका: (गी, ३.२४)। ३ 
कुछ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिद्धान्त में फलाशा छोड़नी 
चाहिये, सब प्रकार की इच्छागं को छोड़े की आवश्यकता तद्दी ! और घासना- 
जय के प़िद्दान्त में, कुछ घहुत सेद नहों कर सकते । क्योंकि चाहे चासना छूटे, 
घाहे फलाशा छूटे; दोनों और कर्म करने की प्रदृत्ति होने के लिये कुछ भी कारण 
नहीं देख पड़ता;इतसे चाहे मिप्त पक को स्वीकार करें,आन्तम परिशाम--कर्म का 
छूटना--दोनीं जोर बरावर है । परन्तु यह आक्षेप अज्ञानमूलक हैवयोकि फलाशा! 
शब्द का ठीक ठीक अर्थ व जानने के कारण दी यह उत्यग्न हुआ हैं। पत्ाशा 
छोड़ने का अर्थ यह नहों कि सब प्रकार फी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, 
प्रधवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिमे कि मेरे कमो का फल किसी फो कभी 
म मिले और यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रस्तुत पॉचवें प्रकरण में पहले ही 
हुम फइ णात्रे हैं, के ' अप्ुक फल पाने के लिये ही में बह कर्म करता हूँ! इस 
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प्रकार की फलविषयक समता-युक् आता को या युद्धि के जाग्रद को ' फलाशी, ! 
८ सक्ष ! या काम ? नाम गीता में दिये गये हैं। थादे कोई अजुप्य फल पाने की 
इच्छा, भाग या छुधा भासक्ति न रखे; तो उससे यह सतलवब नहीं पाया जाता कि 
बह अपने प्राप्तकर्म को, केवल कर्तेय्य समझ कर, करने की बाद्धि और उत्साह को 
भी, इस भाग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले। अपने फायदे के सिवा इस संसार 
में मिन्‍्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, और जो-पुरुष फेंवल फल की इच्छा से ही 
कर्म करने ये मएत रहते हैं, उन्हें सचसुच फलाशा छोड़ कर कम करना शफ्य न 
जैंचेगा; परन्तु जिनकी थुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गईं है, उनके लिये कुछ 
कहिन नहीं है। पहले तो यह समझ दी गृलत है, कि एइमें किसी कास का जौ 
फल मिला करता है, पद केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की जवता 
और धाति की उण्णाता की सहायता न मिले; तो सनुष्य कितना वी सिर फ्यों ने 
खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सक्ेगी--भीजन पकेगा दी गहीं। 
और श्रप्मि आदि में इन गुण-धर्मो को मोज़द रखना था न रखना कुछ सलुष्य के 
शस या उपाय की बात नहों है। इसी से कर्स-सष्टि के इन प्वयंलिदः चिविध ध्यापारों 
अथवा घ्मो का पहले ययाशक्तिज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढेग से छपने व्यवहार 
करेने पड़ते हैँ, जिससे कि वे ध्यापार अपने प्रयत्न के भ्रनुकूल हों। इससे कहना 
चाहिये, कि प्रयत्नी से मनुष्य को जो फल मित्रता है, बह केकल उसके ही प्रयत्नों 
का फ्ष नहों है, वरनू उसके कार्य भर कर्मसृष्टि फे तदबुकूल अनेक स्वयंसिदध 
धर्म--इव दोदों--के संगोग का फल है । परूठु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नागाविध सष्टि-व्यापारों की अनुझूलता आवश्यक हू, कई थार टन 
सब का सलुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता जौर कुछ एथानों पर तो होना शकय' भी 
नहीं है, इसे ही ' देव ! कहते हैं। यदि फल-सिंद्धि के लिये ऐसे सृष्टि-प्यापारों की 
सहायता अत्यंत आवश्यक है जो हसारे शंधिकार में बच्चों मौर न मिन्हें हम जानते 
हूँ, तो आगे कहना नहीं होगा कि ऐेपा श्रभिमाव करना शूर्खता है. कि “ केवल 
छापने प्रयत्न से ही से अगुक बात कर छूँगा ” ( गी, १८. १४-१६ देखो )। फ्योंकि, 
कर्म-सृष्टिके जात और अज्ञात ब्यापारों का सानवी प्यत्वों से संयोग होने पर जो 
फल द्वोता है, वह केवल कम के विययों से ही हुआ करता है; इसलिये 'हम फल 
की अमिलापा करें या न करें, फल-प्रिद्धि में इससे कोई फूर्क नहीं पड़ता; 
इसारी फलाशा अलबत इसमें हुःखकारक हो जाती हूं | परन्तु स्मरण रहे कि 
सजुष्य के लिये आवश्यक्ष वात अकेले स्॒टि-व्यापार स्वयं अपनी झोरले संधटित दो 
करवद्दों कर देते। चने को रोटी को स्वादि3 बनाने के लिये जिश्त प्रकार घाटे में घोड़ा सा 
नम्मक भी मिलाना पड़ता है, . उसी प्रकार कर्म-सुष्टि के इच स्वयंतिद्ध व्यापारों को 
मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानदी प्रयत्न की थोड़ी सी सात्रा सिलानी 
पड़ती है। इसी से श्ञावी जौर विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की 
भापक्ति गयवा अभिन्नापा तो नहीं रखते; कित्तु वे ज्लोग जगप्‌ के स्यवद्ार की 
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सादधि के लिये, प्रवाइ-पतित कर्म का ( अर्धाद कर्म के अनादि अवाह सें शा से 
धात्त यधाधिकार कर्म का) जो छोक्ष-बड़ा भाग मिले इसे ही, शान्तिपृर्वक कर्तव्य 
घम्मम् कर किया करते हैँ। और, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर (अथवा सक्ति- 
दृष्टि से परमेघर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चिन्त रहते हैं। “ तेरा अधिकार 
फेवल कर्म करवे का है, फल चोना तेरे अधिकार की वात चहीं ” (गी, २.४७ 9) 
. इईल्यादि उपदेश जो झईुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है । इस प्रकार 
फलाशा को द्याग कर कर्म करते रइने पर, आगे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल 
ही जायें; तो विप्फलता का दुःख मानने के लिये इसे कोई कारण पी वहीं रहता, 
बयोंकि ऋुस तो अपने ज्धिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्कशाख 
छा संद है, कि आयु की डोर ( शरीर की पोषण करनेवाली नैसर्गिक 'धातुंओं की 
शक्ति > सदल रे दिया निरी ओषधियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस 
डोर की सबलता अनेक प्राक्षव क्थवा पुश्पैनी संस्कारों का फल है। यह्‌ वात वैध 
के ह्वाथ से होने योग्य बहों, और उसे इसका विश्वयात्मक हान हो सी महीं सकता। 
ऐसा होते छुए भी, हम मल्क्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को ओषधि देना अपना 
. कर्तव्य समझ कर फेचल परोपकार की दुद्धि से, बेच अपनी बुद्धि के अचुसार इज्ञारों 
रोगियों को दवाई दिया करते हैं । इस प्रकार विष्काम-चुद्धि से काम्र करने पर, यदि 
कोई रोगी उंया न दो, तो इससे वह पथ उद्धिम नहीं होता; बढिक बड़े शान्त 
चित्र से यह शा्रीय नियम हूँड़ विकालता है, कि अमुक रोग में ग्झुक ओपधि 
से फ्री तैकड़े इदये रोगियों को आराम द्वोता है । परूतु इसी बैच का लड़का जब 
बीमार पड़ता है, तब उसे भोपाधि देते समय बह आदुष्य की डोर-चाली बात भूल 
जाता है और इस ममताबुक्त फ़लाशा से उसका चित्त घबड़ा जाता है कि “ भरा 
लड़का चच्छा हो जाय।” इसी से उसे था तो दूसरा वैद्य बुलाना.पड़ता है, या दूसरे . 
चैद्य की सलाइ की आवश्यकता द्वोती है ! इस छोटे से वदाइरण से ज्ञात होगा, 
कि कर्मफ़ल में समतारूप आसक्ति किसे कहना चाहिये और फलाशा व रहने पर भी 
निरी कर्च॑व्यडुद्धि ले कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार 
'फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि शान की सहायता से मन से देराग्य का भाव 
अटल होना चाद्दिये; परन्तु किल्ी कपड़े का रज्ञ (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार - 
कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं ससम्तां, उसी प्रकार यह कहने से कि 'किल्ली 
कर्म में आलक्ति, कास, सद्, राग अथवा औति व हे "इस हे कह *ज 
दै करना ही यदि अशक्ष्य दी, दो बात ॥ न्तु 
दम 3 दे हे कक से मली भौंति कर्म किये जा सकते हैं; इतना ही 
क्यों, यह भी प्र है कि कर्म किसी के छटते दी नहीं । इसी लिये; अशानी लोग 
जिय कर्मी को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें दी शावी पुरुष ज्ञानआते एव 
भी लास-अलाम तथा सुखुःख को पएकसा सान कर (मी. ९. ३०) हे 
उत्साइ से, किन्तु शुद्ध/बुद्धि से फल के विषय में विरक था उदासीन रह कई 
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(गी. 3८: २६) केवल कर्तव्य साव अपने अपने कषिकारानुस्तार शान्त चित्त से 
फरते रह ( गी. ६. ३) । वीति ऋौर मोद्ध की दुष्ट से उत्तम जीवन-क्म का यही 
सथा तत्व है | घनेक स्थितप्रक्, सहाभगवन्नक और परम झानी धुदपों ने-हुवं 
व सगवाद्‌ ने सी-- इसी सार्ग को स्वाकवार किया हू । गगबड्ाता पुकार का 
कहती है, कि इस फर्सपोगमार्ग में ही पराकाए का पुरुषार्थ वा परयारय है, इसी 
/ योग' से परसेधवर का भजत-पूजन होता है सर उन से पिंड भी प्रिलती हि 
(गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वत्रं जान दूत कर बूर सनक कर ले, 
तो उसे हुएुवी कहना चाहिये। स्पेन्सर साइय फो दथपि अध्यात्त दृष्टि सम्मतन थी 
तथापि उन्होंने भी अपने ' ससाजशाख का घमभ्शत ! सामक झन्य के झन्त मे, 
गीता के समान ही, यह पिद्धान्त क्िय्रा दै;-यह वात आधिभीतिक रीति से भी 
विद्ध है कि इस जयद से किस्ती मी काम को एकदम का गुजरना शक््य नहीं, उस 
के लिये कारणीभत और ज्ावश्यक दूसरी हज़ारों चातें पहले मिप्त प्रकार रुईं हंगी 
छठी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निःद्ल या न्यूनाथिक सफल छुश्चा करते 
हैं; इस कारण यद्यपि साधारण सलुप्य किसी भी काम के करने से फल्ाशा से ही 
प्रवृत्त इते हैं, तथापे चुद्धिसाय्‌ पुरुष को शान्ति ऋौर उत्साह ले, फल-सर्थधी 
आषइ छोड़ कर, अपना कर्तच्य करते रहना चाहिये #। 

यद्यपि यह लिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस संत्तार में सपने प्रात कर्मों को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि ले सामर्णान्त अचश्य करता रहे, तथापि यह 
बतलाये बिना कर्सय्रोय का विषेचन पूरा चह्दों द्ोता, कि ये कर्म फिससे औौर किस 
लिये प्राप्त होते हैं? अतएव भगवान्‌ ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर््न की झान्तिमत 
झौर महत्व का उपदेश दिया £ू कि “ लोकपैप्रहमेचापि संपत्यय कर्ुंमईाति ! 

# ४ पआ5 उप्चाापणद (09 [07 ६४७ खक्ाहाइल, 80796 शव. कराई 
2एव800 48 76७४ 83 १ धागा, जाते ए०७३ग्रोंदाए8 0९ प्रश्प्रा658 
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भे (00703 के स्वान में * प्रकृति के यु्ों से बिमृद्‌ ? (गो. ३.२९ ) था ' अदकारारेमू 
(गी. ३.२७ ) अपवा नास करे का * मूर्ख * जद जोर प्राय ०६ मात 9७ के स्थाव 
में ' दिद्वान्‌ (थी. ३.२५ ) एवं इा्थज ए्ेछज ७5एचअंप्रागाड के स्पान में 
5 फीदार्सीन्य / अपव्रा * फ़लशात्थय ? सन समानायीं इच्दों की योजना कर से ऐसा ऐस 
पेश के रफसर सादव न मानो गोता के ही सिद्धान्त का जनुवाद कर दिया है ! 
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( भी. ३. २०)-- लोकसंग्रह की ओर दृष्टि दे कर भी तुके कर्म करना दी उचित 
है। लोकसंग्रह का यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष * मनुष्यों का केइल जमधट 
करे? अथवा यह अर्थ सी नहीं कि स्वर्य कर्मत्याग का अधिकारी होने पर सी इस 
जिये कर्म करने का देगा करे कि अक्लानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड़ बैंदे और उन्हें 
अपनी ( ज्ञानी पुरुष की ) कर्स-तत्परता अच्छी सगे।? क्योंकि, गीता का यह 
सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अछ्षानी या सूर्ख बने रहें, अथवा फऊन्‍्ईं ऐसे ही 
बनाये रखने के लिये छान पुरुष कर्म करते का ढठोंग किया करे ) ढोंग दो दूर हरी 
रहा; परुतु लोग तेरी अपकीर्ति गावेंगे! (गी. २. ३५७) इत्यादि सामान्य क्षोगों 
को जैचचेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान ये हुआ, तव भगवान्‌ उन 
युक्तियों से मो आधिक जोरदर और तवज्ञाव की दृष्टि से ग्रिक बलचान्‌ कारण 
अब कह रद्दे हूं । इसालेये कोश मे जो * संग्रह ' शब्द के जमा करना, इकहूठा 
करता, रखना, पालना, तियम्तर करना भरद्धति अर्थ #, उस सब को यवासम्सव 
अध्णण करना पढ़ता हैं; और ऐला करने से ' लोगों का संग्रह करना! यानी यह 
अर्थ द्वोता है कि " उन्हें मुकन्न सम्पद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण और 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर अचुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सासथ्य इनसे आा 
जावे, एुवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर कन्हें श्रेयशआाप्ति के सार्ग' 
में जगा दे ।” ' राष्ट्र का संग्रह ! शब्द इसी अर्थ में मचुस्ठति (७. ११४ ) 
में आया हें और शाह्रभाष्य से इस शब्द की व्याख्या यों है--“लोकसंग्रइ-न्‍लोक- 
स्पोन्पार्गम्रव्त्तिनिवारणम्‌ । ” इससे देख पड़ेगा कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा 
अर्थ करते हं--- अज्ञान से मनसाना वर्ताव करनेदालें लोगों को शानवान्‌ बना कर 
सुस्थिति से एकन्न रखना और आत्मोत्राति के साथ में लगावा -- चच् अपूर्व या 
निराधार नहीं दे । यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यह यद्द भी बतलाना 
चाहिये; कि “ ल्ञोकसंमइ ' में ' लोक ' शब्द केवल सलुध्यवाची नहीं है। यद्यपि 
यह सच है, कि जगत के अन्य प्राणियों को अपेत्षा महुष्य श्रेष्ठ सै और इसी से 
सानव जाति के ही कल्याण का पधानता से लोकसंअह १ शब्द में समावेश चोता 
है; तथापि भगवान की ही ऐेसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पिदलोक और 
देवलोक प्रन्टृति जो अनेक लोक अरथात्‌ जगत्‌ भगवानू ने वनाये हैं, इनका भी भली 
भाँति धारण-पोषण दो और वे सभी अच्छी सीद्ि से चलते रहें; इसलिये 
कहना पड़ता हैं कि इतना सत्र व्यापक कर ! शोकलप्रह पद ते बह विधि, 
चै कि सहुप्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यव्दार भी छुस्थिति हि फल 
( लोकानां संग्रह. ) । जनक क्के किये छ्ुुए अप कर्चब्य कक वर्णन में, जो ऊपर मं 
जा झुका है, देव और पितरों का भी बल्लेख है; एवं संगवद्गीता के दीलरे अध्याय है 
भर पे से जिस यक्षचक्र का वर्सोत हैं उसस भे 
तथा मद्दाभारत के नारायशीयोपाख्यान में | पं के लिये जहा: 
कद्दा हैं, कि देवज्ञोक और मलुष्यजोक दोनों दी के कक भगवद्गीता 
देव ने यज्ञ उत्पक्ष किया ( भी. ३- 4०-१९ ) । इससे ह्वष्ट द्ीता है 
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में 'लोकसंग्रह! पद से इतना अर्थ विवज्धित हैं कि-- अकेले महुप्यलोक का ही नहीं, 
किन्तु देवलोक आदि सथ लोकों का भी उचित घारण-पोपण इव और बे पत्थर ऐक 
दलरे का श्षेय सम्पादुव करें । सारी सृष्टि का पालन-पोपण करके लोकसंग्रह करने का 
जो यह अधिकार भयव्राद्‌ का हैं, वद्दी ज्ञानी 3309, अपने ज्ञान के कातए प्राप्त 
हुआ करता हैं। क्ानी पुरुप को जो दात प्रामाशिक जैंचती |, अन्य लोग भी दसे 
प्रसाण साव कर तदनुछूल व्यवद्धार किया करते दें ( थी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण 
लोगों की समस्त हैं, हि शान्त चित्त और समबुद्धि से बह विचारने का काम ज्ञानी 
ही का हे; कि संतार का धारण और पोषण केसे होगा पर्व तदनुसार धर्मअवस्थ की 
मर्यादा बना देना भी बसी का काम है। इस समझ में छुछ धूल सी नहीं है। ऋर, 
यह भी कह सकते हैँ कि सामान्य लोगों की सममत में थे बातें भली भौंति नहों 
आ सद्वतीं, इसी लिये तो वे ज्ञावी एुरुपी के सरोसे रुदइ्ते हैं। इसी अभिग्राय को मन 
में ला कर शाम्तिपर्व से युधिष्टिर से भीम ने कद्दा द-- 


लेकसंग्रहसंचुक्त विधात्रा पिहिते पुरा। 
सुध्मधर्माथानियत ततां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “ लोकसंग्रदक्ारक और यूद्धम श्रप्तज्ञी पर धर्मार्य का निगाय वर देनेवाला 
साए पुरुषों का, उत्तम चरित घ्वय॑ अद्यदेव ने ही बनाया #ू ” ( मा. हां, २५८, 
२५)। 'लोकलंगरर ' कुछ उाले चेठे की वेगार, ढकासला, या लोगों को झज्ञान 
में डाले रखने की तरकीद नहीं है; किनठु झानयुक्त कर्स के संत्तार में न रहने से 
जगत के नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ग्रह्मदेव- 
निप्नित साधु पुरपों के कर्चन्यों में से * लोकसंत्रद् ! एक प्रधान कर्तव्य है। और, 
इल भगवद्वचत का सावाध भी वही डे, कि ४ में यह कास न करूँ तो ये समस्त 
लोक अर्थात्‌ जयत नष्ट हो जादेंगे ” (गी. ३. २४ ) । ज्ञानी शुुप सब लोगों के नेत्र 
5 थदि थे अपना काम छोड़ देंगे; तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी झौर इस 
संतार का सर्वतोपीरे चाश हुए बिना न रहेगा। क्वावी पुठुपों को ही उचित है, कि 
लोगों को _आानवात्र्‌ कर इत्नत बनायें। परंतु यह काम सिर्फ़ खुद छिला देने 

अर्धांद्‌ कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं द्ोता। क्योंकि, जिन्हें सदाचरणा की 
भादृत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा अद्यज्ञान 
सुवाया जाय तो वे लोग इल ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गयग्ने हैं-- 
हियलज 47 तरस ५ है ही।” इसके सिचा. किसी के उपदेश की 

'॥ क। जांच भी ता लोग उसके आचरण से ही किया करते हैं। इसलिये, 

जाशी पुर स्व कस न करा, तो नह सामान्य होती जो. मम हो 
जप बड़ा कारण हो जायगा। इसे ही “इुद्िमेद ? कहते हैं; औरचह बुद्धिनमेद न 
पाये तथासब लोग, सचमुच निप्काम हो कर अपना क्तेव्य करने के लिये जागृत 
दी जानें इसक्िये, संतारसे ही रह कर अपने कर्मी से सव बोयों को सदाचरण की-- 


, संन्यास और कर्मयोग । ३३१ 


निष्कास छाद् से कर्म करने की--पलक्त शिक्षा देना ज्ञानी पुरुष का कर्त्य (दाग गद्दी) 
ही जाता है। झतएवं गीदा का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का 
अआधिकार कभी अप नहीं होता; अपने लियेन सही, परन्तु क्लोकसेमहाथे चातुर्वगर्य ' 
के सब कस झधिकाराजुसार उसे करना हो चाहिये। किन्तु संन्यालमार्गवालों का 
मत है, कि शानी पुरुष को चातुर्बस॒य के कर्म निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ 
ज़रूरत नहों--यही क्यों, करना भी नहों चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ज्ञानी पुरुष को लोकसह्मद्टार्थ कर्म करना चाहिये” इस सिद्धाग्त 
का कुछ गड़वड़ अर्थ कर प्रत्यक्ष नही तो पर्याय से, यद्ध कहने के लिये तैयार से 
धो गये हूँ, कि सवये भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते हैं ! पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट 
है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह ढिलमिलं या पोचा अर्थ सच्चा नहों। 
गीता को यह मत ही मंजूर चद्दी, कि क्षानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार 
प्राप्त है; और, इसके सुबूत में गीता से जो कारण दिये गये हैँ, उनसें जोकसंग्रह 
एक मुख्य कारण 'है। इसलिये, यह सान कर कि शानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, 
लोकसहअह पद का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा अत्यायय है। दस जगत्‌ में सनुष्य 
कैवल अपने ही लिये नहीं उत्पत् हुआ है । यद सच है, कि सामान्य लोग ना- 
समभी से ध्वाथ में द्वी फसे रहते हूँ; परन्तु “ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि 
चात्मनि ” ( गी. ६. २६ )-- मैं सब भ्ूत्ों में हूँ और सब भूत मुझ में हैं-- 
इस रीति से जिसको समस्त संसार ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने सुख से 
यह कहना छान में बद्दा लयाना है, कि “ मुझे तो सोत्त मिल गया, अब यदि लोग 
दुश्खी हों, तो मुझे इसकी क्या परवा ! ” छानी पुरुष का आत्मा क्या कोई एव्त्र 
ध्यक्ति है ? उसके आत्मा पर जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा था, तब तक * झपना * 
और ५ पराया ? यह सेद्‌ कायम था। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का 
आत्मा ही उसका आत्मा है। इसी से योगवासिष्ठ में राम से वसिष्ठ ने कहा है-- 
यावक्लोकपरामश्शों निरूढो नात्ति योगिन: । 
ताबदरूढसमाधित्व॑न भवत्येव निर्मम ॥ हा 

८ जब तक लोगों के परामर्श लेने का ( अर्थात्‌ लोकलइमह का ) काम थोड़ी भी 
बाकी है--समाप्त नहीं हुआ द्ै--तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ़ 
पुरुष की स्थिति निर्दोष है? (यो. ई. पु. ३२८. ४०) | केवल अपने हे 
में हृव जाना मानो एक प्रकार से अपना हो सवार साधना है । संल्य दोष ड्ै 

इल बात की ओरे दुर्लक्ष करते हैं, यह्दी उनकी थुक्तिप्रयुक्तियों का झुल्य दोष गा । 
भगवान्‌ की अपेक्षा किसी का भी अधिक शानी, अधिक निष्काम या आधिक ये है 
झुढ़ होना शफ्य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी साधुओं का हे दुष्ट 
का नाश और घर्म-संस्थापना ” ऐेंसे कोकसंगरई के काम करने के लिये ही 
समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), वव लोकसदअइट के कर्तव्य की 
देनेवाले शानी पुरुष का यह कहना सर्वया अचुचित है के जिस परलेश्रर श्न 
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सथ लोगों को उत्पन्न किया हैं; चह उनका सैसा चाड़ेगा चैसा धारगा-पोषणा 
करेगा, उधर देखना मेरा काम नहीं है । ? क्योकि झानआति के बाद * परमेत्नर 
मैं? और ' लोग! -यह भेद दी नह्ठी रद्ता; और यदि रहें, तो उसे ढॉगी 
कहा चाहिये, श्ानी सही । यदि शान से ज्ञानी पुरुष परमेशररुपी दो भाता है, 
तो पररेषर जो काम करता है, यह परमेशर ये समान अर्थात निम्सक्ग शुद्धि से 
करने की प्यावश्यकता जानी पुरुष को केसे छोड़ेगी ( गी. ६. ६२ सौर ५ १४ पंत 


१५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेघर वो थो कुछ करना हू, पढ़ भी झ्षानी पुरुष के रूप 
था द्वारा से ही करेगा । अताग्व जिसे परमेधर देः ध्यक्ए का पैसा अपरोण शान ही 
गया है, कि “ सब धराणियों में एफ घात्मा हू.” इसके सन में स्चनृतानुकसा 


आदि बद्ात बृतियों पूर्णता से जागृत रद कर स्वभाव से दी शसके सन की प्रद्ृत्ति 
लोकफश्पाण की और दो जानी चाहिये । हसी अभिप्रात से तुफाराम सहारा 
लाधुपुरुष के लक्षण दूस प्रफार बतलाते हैं; । जो दीन हुटियों को फृपनाता हैं 
बच्दी जाधु है-इंधर भी उसी के पास |; प्रथवा "जिसने परोपदार में अपनी शक्ति 
का व्यय किया है उसी ने सात्मत्यिति फो जाता है; " * और, झगा सें, संत्मनों 
के ( भर्थात्‌ भक्ति से परमेधर का पूर्णो शान पानेवाले सदात्माओं के ) कार्य का 
वर्णन इस अकार किया दे" संतों की विभूतियें। जगन्‌ के फन्याण ही के सिपे 
हुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये ऋपने प़रीर को कष्ट दिया करते हैँ। 
भर्दुद्धरि ने वर्णन किया है कि पराथ वी. मिसक्ा ध्वाये हो गया है, बद्दी पुरुष 
साधुओं में छेष्ठ है।---'स्वाों चत्य प्राय एवं से पृसायेकः सतामाणगीश' प्या मनु 
आदि शास्प्रणेता शावी न थे? पल्नु उन्हीं ने तृपताझुरग को बठा भारी हीज 
करके तृष्णा। के साथ ही साथ परोपकार-छुद्धि आदि सभी उद्ात्ततृत्तियों को मष्ट 
नह कंर दिया- उन्होंने जोफसत्म॒हइकारक चातुर्बशर्य प्रयृत्ति शांखीय सर्वादा बना 
देने का उपयोगी कास किया है । माशयण को शान, चाजिय फो युद्ध, वैश्य को खेती 
गरणा और व्यापार अथवा युद्ध को सेवा-ये जो शुग, फर्म शोर ध्यभाव के अनु 
रूपए सिल् मिन्न कर्म शासों में चकित हई, ये केवल अलेक प्यक्ति के द्वित के ही लिये 
नह है; प्रट्युत मनुत्य॒ति (३. ८७ ) से कहा है, कि: चातुर्वगर्य के ब्यापारों का 
विभाग लोकसडुअह के लिये ही इस अकार अप्त्त हु हैः सारे सगान के प्रचाव 
के लिये कुछ पुरुषों को अतिदिन युद्रकला का 'दम्यात्त फरदेः सदा तैयार रहना 
शाहिये और कुछ जोगों को खेती, ध्यापार एवं ज्ानार्जन प्रश्ृत्ति उच्योगों से समाज 
_ सन्‍्याच्य आवश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये । गीता ( ४. १३ $८. ४३ ) का 
# इसी भाव को कविवर बाबू मैथलीशरण सुप्त ने थो सयक्त किया (:- 
.. बस उ्ती में ऐ विशुवर का ४ चस सच्चा साधु बी- 
जिसने दुखिया को अपनाया, यह कर उसकी दाद गडी । 
आत्स्यिति जानी उसने ही परप्वित जिम्तत स्यथा सही, 


परहिता् जिनका वैभव के ४ उनसे ही पन्‍य वही ॥ 








रे 
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'बमिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुके है।कि इस चातुवेशयपर्म में 
से यदि कोट एक सी धर्म हल जाय तो संम्राज उतना ही पंगु हो जायगा और 
उन्द में इसके नाश दो जाने की भी सूसावना रहती है। स्मरण रहे कि उद्योगों 
के विभाग की यह ब्यवएया एक दी प्रकार की नहीं रहती । भाचीन यूनानी 
तथक् छ्लेंटो ने पतद्विपयक अपने अन्य से, और अर्चाचीन फ्रेश शाखश 
कोट ने शपने ४ झाधिसीतिक तस्वज्ञान ” में, समाज की स्थिति के लिये 
जो व्यवस्था सूचित की है, वह यद्यपि चातुर्वगर्य के सब्श है; तथापि 
उन अन्यो को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा,कि उस व्यवस्था सें वैदिक धर्म की चातुर्बशर्य 
प्यवस्या से कुछ न कुछ भित्तता दै। इनमें से कौच सी समाजव्यवस्था अच्छी है ? कह 
अष्छापन सापेक्ष दे, दुग़मान से उससे छुछ फेर फार 'हो सकता है या नहीं ? इल्ादि 
अनेक प्रक्न यहीं उठते हैं; कार भ्ाज कल तो पश्चिमी देशो से 'लोकर्समह! एक सहृष्य 
का शाख पन बेटा | । परंतु गीता फा तात्पय-निर्णय ही हसारः प्रस्तुत विषय है, 
इसलिये कोई प्रायए्यक नहीं कि यहीं उन पश्चों पर सी विचार करें। यद्ध बात 
निर्विदाद है, कि गीता फे समय में चातुर्चरार्य की व्यवस्था जारी थी और 
'लोझसंग्रद! करने के हेतु ले द्वी बच प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के “ लोक- 
संमह ! पद का अधथ यद्दी होता हैं, कि लोगों को प्रक्ष दिखला दिया जाने।किे 
चामुर्वेग्य की व्यवष्या के अचुसार अपने अपने प्राप्त, कर्म- निष्काम घुद्धि से 
फिस प्रकार करना चाहिये। यही वात झुझ्यता ले यहाँ घतलानी दहे। श्ञावी 
पुरुष समाज के ने सिर्फ नेन्न हैं, वरन्‌ गुरु भी हैँ। इसले आप ही आए 
सिद्ध हो जाता दे कि उछिखित रीति का छोकसंग्रद् करने के लिये, उन्हें अपने 
समय की समाजव्यवध्या में यदि कोइ न्‍्यूनता जँचे, सो वे उसे खेतकेत के समान 
देशकानानुद्प परिसा्जित करें और समाज की प्थित्ति तथा पोषणशक्ति की रक्षा 
करते हुए इसकी उन्नतावस्था सैंले जागे का प्रयत्न करते रहँ। इसी पकार का लोक- 
संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और 
मनु ने पदुला राजा बनना साथ लिया; एवं इसी कारण से “ स्वथर्ममपि _चावेच्य 
न विकम्पिठमदति ” ( गो. २. ३३ )-स्वघमे के अचुसार जो कर्म ग्ाह्व हैं; उनके 
लिये रोना तुके रचित नद्दी-4अथवा " स्वभावनियर्त कर्म कुर्वत्नाप्नोति किल्विएस्‌ ” 
(गी. १८. ४७ )--श्वभाव और गुणों के अचुछप निश्चित चचातुर्बस॒र्यव्यदथा के 
अजुस्लार नियमित कर्म. करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा--+ इत्यादि अकार ले 
चातुर्चयर्य-कर्म के अजुसार भात्त हुए युद्ध को करने के लिये भीता में चारवार अर्शुन 
को उपदेश किया गया दै। यह कोई भी नहीं कइटता,कि परमेश्वर का यथाशाक्ति शान 
प्राप्त न करों। गीता का भी सिद्धारत हैं, कि इस श्ाव को सम्पादन करना दी समुन्य 
का इस जगत में इतिकर्तव्य है। परन्‍्छ इसके आगे बढ़ कर गीता का विशेष कथन 
यह है कि, अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्स्प आत्मा-के कव्याणार्थ यधाशक्ति 
अयत्म करने का भी समायेश द्वीता है; इसलिये लोकसंग्रइ करना ही प्रह्मस्मैक्य- 
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शान फा सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि फोई पुरुष मह्मज्ञानी होने 
से दी सव प्रकार के व्यावह्वारिक ध्यापार अपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जाता 
हो। भीष्म और व्यास दोनों सद्ाह्ानी और परस भगवन्नक्त थे; परन्तु यह कोई 
वहीं कहता, कि सीप्म के सलमान व्यास ने मी लड़ाई का कास किया होता। देवताओं 
की ओर देखें, तो वो सी संघार के संद्दार करने का काम शक्वर के बदले विषगु 
को सौंपा हुआ नहों देख पड़ता। सन की निर्विययता की, सम झौर शुद्ध ब॒द्धि की, 
दया आाध्यात्पिक उन्नति की आन्तिम सौढ़ी जीवन्मुक्तावस्था हैं; वह कुछ झाधि- 
सौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है । यीता के इसी प्रकरण में यह विशेष 
डपदेश हुघारा किया यया हैं कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचलित चाहुंस॒र्य 
आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले आ रहे हैं, 
इ्वमाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को छावोत्तर भी झ्ानी पुरुष लोक- 
संग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी से उसके निपुण दोने की सम्भावदा हू, 
वह यदि कोई और ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की चवानि दोगी (गी. 
३. ३५; १८. ४७ )| प्रत्येक मनुष्य से इंखरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव और गुणों के 
अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हैं; 
और वेदान्तसूत्र में कद्दा है कि “ इस अधिकार के अलुसार प्राप्त कमी को पुरुष 
बह्चज्ञानी दो करके भी लोकसंग्रह्मर्थ मरणपर्यत करता जावे, छोड़ न दै-- 
“यावद्धिकारसवल्यितिराधिकारिणाम्‌ ” (चेन, ३. ३. ३२) । छुछ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तपत्र॑कत्ती का यह वियम केवल बड़े अधिकारी पुरुषों को 'ही उपयोगी 
है; और इस सूत्र के भाष्य से जो समर्थना्थ उदाहरण दिये गये हैं, उनसे जान 
पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रद्धति बड़े वड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। 
परूतु यूल सूत्र में झषिकार की छुटाई-बड़ाई के संबंध में कुछ भी उछेख नहीं है, 
इससे ' आधिकार * शब्द का सतलव छोटे-बड़े सभी आधिकारों से हैं; और यदि 
इस घात का सृद्म तथा ह्वतन्त्र विचार करें कि ये झधिकार किस को किस प्रकार 
प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज और समाज के साथ ही 
सलुप्य को परसेबर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना शाद्देवल, सत्तावल, 
दष्यबल या शरीरवल स्वभाव ही से हो अथवा स्वघर्म से आप्त कर लिया जा सके, 
उसी हिलाव से यथाशक्ति संसार के धारण आर पोपण करने का थोड़ा बरुत 
अधिकार ( चातुर्बंशर्य आदि अथवा अन्य गुण और कर्म-विभागरूप सामाजिक 
ध्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है । किसी कल को, अच्छी रीति से 
चलाने के लिये बड़े चक्के के समाव जिस प्रकार छोटे से पह्चिये की भी आवश्यकता 
रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलसिले 
को ध्यवस्यित रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े अधिकार के समान ही इस 
वात की भी आवश्यकता हैं कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूणे और योग्य 
रीति से अमल में लाये जायें। यदि कुम्हार घड़े और जुलादा कपड़े तैयार न करेया, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा व हो सकेगा; 
झयचा यदि रेल का कोई अदना रूसडीवाज्ा या पाईंट्ससेन अपना कर्चव्य न करे, 
तो जो रेलगाड़ी आज कल वायु की चाल से रात दिन बेखरके दौड़ा करती है, बच 
फिर ऐला करन सकेगी। अतः वेदान्त स्न्नकर्ता की ही उछिलखित याकिपरयुक्तियों से 
अयवह निषत्त हुआ, किव्यास प्रत्भति वड़े बड़े अधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत खन्य 
पुरुष को भी -- फिर चाहे वह राजा हो या रंक--लोकसंग्रह करने के लिये जो छोटे 
यड़े अधिकार ययान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको श्ञान के पश्चात्‌ भी छोड़ नहीं देना चाहिये, 
किन्तु उन्हीं झधिकारों को निप्काम बुद्धि ले अपना कर्तव्य ससस्क्त यथाशाकरि, यथा- 
सति और यथाप्रम्भच जीवन पर्यन्त करदे जाना चांहिये। यह कद्दना ठीक नहीं 
कि में न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्योंकि ऐसा करने से समूचे 
फ्राम में जितने पुरुषों की आवश्यकता है, उनमें से एक घट जाता द्धै और संघ- 
शक्ति कमर ही नहीं हो जाती, बल्कि क्वानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से 
करेगा, उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका होना शफ्य नहीं; फलतः 
दस हिसाब से लोकपग्रद सी अधूरा द्वी रंद् जांता है। इसके अतिरिक, कह 
श्राये हूं, कि झानो पुरुष के कर्मत्यामरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि भी बिगड़ती 
हूँ। कमी कभी संन्यासमार्गवाले कद्दा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि 
हो जाने फे पश्चात्‌ अपने आत्मा की सोच्-प्रात्ति से प्डीसंतुष्ट रहना चाहिये, 
संघार का नाश भजे दही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करनी चाहिये-- 
« जोकसंग्रहधमश गेध कुर्यान्न कारवेत्‌ ” अर्थात्‌ न तो लोकसंग्रद्ध करे और घ 
कराये ( सभा. अगर, अजुगीता, ४६ ३४ )। परन्तु ये लोग प्यास मखुख मह्दा- 
स्‍्मा्झो के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते हैँ उससे, और वर्सिष्ठ पु पश्चशिल 
अभ्यृुति ने राम तथा जनक आदि की अपने अपने अधिकार के अनुलार ससाज के 
धारणा-पोषणा इत्यादि के काम ही मरणा पर्यन्त करने के लिये जौ कद्दा दि उसलें, 
यही प्रगट होता हर कि कर्म छोड़ देने का संन्यालसागवालों का उपदेश एकदेशीय 
इई--सर्वया सिद्ध होनेवाला शासत्रीय सत्य नहीं । अतएवब कहना चाहिये, कि 
ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरण के 
झनुसार छ्ानश्राति के पश्रात्‌ भी अपने अधिकार को परख कर, तदनुलार लोक- 
संप्रहकारक कर्म जीवन भर करते जाना ही शाख्रोक्त और उत्तम मार्ग है; 
तथापि इस लोकसंभ्रद्द को फलाशा रख कर न करें। प्योकि लोकसंगइ की ही 
यात क्यों न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल द्वो जाय तो, दुश्ख 
हुए बिना न रहेगा। इसी से में ' लोकसंग्रद करूया ! इस अभिसरान था फलाशा 
की बुद्धि को सन में न रंख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्तंव्य-चुद्धि से 'ही करना 
पड़ता है । इसलिये गौता में यह नहीं कद्दा कि * जोकसंग्रद्वार्थ ! अर्थात्‌ लोक- 
संग्रहरूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये; किन्तु यद्द कंद्दा दै कि लोकसेमह 
की ओर इंष्टि दे कर ( संपश्यत्‌ ) छुझे कर्म करना चाहिये-- ज्ोकसंमहमेवापि 


३३६ गीदारएत्य सधवा रूमेयोगशासत्र | 


संपश्यन््‌ ” ( थी. ३. २० )। इस अकार गाता में जो ज़रा लेवी चौड़ी शब्दयोजना 
की गई है, उसका रहस्य भी वही है जिसका इल्लेख जपर कियाजा चुका है। 
लोकपंग्रह सचमुच महत््व पूर्ण कर्चैन्य हैं; पर यह न भूलना चाहिये क्कि इसके 
पहले कोक ( थी. ३. १६ ) में अनासक्त बुद्धि स्रे कर्म करने का भगवान्‌ ने 
अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंमच् के लिये भी उपयुक्त है । हि 
ज्ञान और कर्म का जो विरोध है, वह छान और काम्य कर्मों का हू; ज्ञान 
और निष्काम कम में झाष्यात्मिक इृड्धि से भी कुछ विरोध नहों >ू। कर्म अप- 
रिहाये हैं और लोकसंग्रह की दाष्टि ले उनकी ज्ञावश्यकृता भी बहुत है, इसकरिये 
ज्ञानी पुरुष को जीवनपर्यन्त निष्सज्ञ बुद्धि से यथाधिकार चातु्व॑णर्य के कर्म करते 
ही रहना चाहिये। यदि यही बात शाखीय चुक्तिपयुक्तियों से सिद्ध है और गीता 
का सी यही इत्यर्थ है, तो सन में यह शंका सहज ही होती हूँ, कि वंदिक धर्स के 
स्मृतिग्रन्यों में वर्शित चार आप्रमों से से संन्याल आपध्रम की फ्या दशा 
होगी ? सु आदि सव ह्ट॒तियों में अह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रत्थ और 
संन्यात्षी--ये चार आश्रम वतला कर कहा दै कि अध्ययन, यज्ञन्याग, दान या 
चाहुवैशय-धर्म के अनुल्वार प्रात अन्य क॒म्तों के शालोक्त आचरण हवास पदले 
तीन आशभ्रमों में धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि दो जानी चाहिये और अंत सें 
समृप्त कर्मों को स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्त प्रा 
करना चाहिये ( मनु. ६. $ और ३३-३७ देखो. )। इससे सद स्मृतिकारों 
का यह अभिम्ाय प्रगट होता है, कि यज्षब्याग और दान प्रद्ृति कर्म गूहस्थाश्रम 
में यद्यपि विहित हैं, तथापे वेसब चित्त की शुद्धि के लिये हूँ अर्थात्‌ 
उनका यद्दी उद्देश है कि विषयासाक्ति या स्वार्धपरायणा-सुद्धि लूट कर परोपकार-खुदि 
इतनी बढ़ जावे कि सत पाशियों से एक ही शात्मा को पहुँचाने की शाक्ति प्राप्त 
दो जाय; और, यह स्थिति भ्राप्त होने पर, सोद्ध की प्रापि के लिये सन्त में सब 
कर्मी का खरूपतः त्याग कर संन्यासाश्रस ही लेना चाहिये । श्रीशंकराचार्य ने 
कलियुग सें जिस संत्याल-धर्म की स्थापना की, बह मार्ग यही है; और स्मावैमार्ग- 
वाले कालिदास ने भी रुबंश के आरम्भ में--- व 
शशवश्यस्ताविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ | 
वार्धके मुनिवरर्तानाम्‌ योगेनान्ते तमुत्यजामू ॥ | 
“ झलपन से अभ्यास ( प्रह्मचर्य ) करनेवाले, त्रुणावस्था में विपयेपभोगरूपी 
संब्ार ( भृह्टस्पाश्रण ) करमेवाले, उतरती अवस्था सें सझनिधृत्ति से था वानप्रष्ध 
उसे से रहनेवाले, और अन्त से .( पातझल ) योग से संन्यास धर्म के ऋजुसार 
मेहारड में आत्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले”-ऐसा परयवंश के पराकमी राजाओं 
का वर्णन किया दै (रघु. १. ८)। ऐसे ही-महामारत के शुकाजुप्रश्न में यद्द कह कर, कि- 
चतुष्पदी हि निशश्रेणी ब्रह्मण्येया प्रतिडिता ; 
. शत्ामारुह्म निशश्रेणी अहाझोके महीयते || 


संन्यास भर कर्मयोग | घ्३्७ 


“चार त्रान्नम झूपी चार लीड़िये का वह जीना अन्त सें अह्मपदु को था पहुँचा दैः 
इस जीने से, अर्थात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दूसरे झाश्नम मे-- इस प्रकार घढ़ते 
जाने पए+ अस्त में सनुष्य महालोक से बड़प्पन पाता है” ६ शा. १४१, १४), 
पागे इस कर का चर्णाय किया है 

कपाये पाचयित्वाशु श्रेणित्यानेषु च निषु | 

प्रतरजेच्च परे स्थान पारिताज्यमतुत्तमम ॥ 
४ इस जीने की तीन सीढ़ियों में मनुष्य अपने किल्व्िप ( पाप ) का र्थाद श्वार्यपद्- 
यण झात्मतुद्धि का अथवा विपयासक्ति रूप दोष का शीघ्र दी क्षय करके फिर संन्यास ' 
ले; पारिवान्य घर्थाव्‌ संन्यास ही सब से णेष्ठ स्थाव है ” (शा. २४४. ४)। एक आश्रस 
से दूसरे जाश्रम में जाने का यह लिललिला सनुल्द॒ति से भी है (मनु. ६. ३४)। 
पएनु यह्द वात सनु के ध्याव में अच्छी तरह जा गई थी, कि इनमें से अन्तिस 
झर्वाद्‌ संग्यात आश्रम की और लोगों की फिजूल प्रव्राति होने से संसार का करृत्व 
मष्ट हही जायगा भौर समाज भी पंगु हो जावेगा। इसी से मु ने एपष्ट सरयांदा बचा 
दी है, कि सनुप्य पूर्वाधस में गृह॒धर्म के अचुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के 
सब कर्म झवश्य करे; इसके पश्चात्‌ -- 


गृहस्थत्तु थदा पश्येद्दलीपलितमात्मनः । 

अपयतव चापत्म तदारणप्ये समाभगरेत्‌ ॥ 
०ज्ब शरीरें में कार्टियों पड़ने लगें भर नाती का सुँद देख पड़े तब शुहस्य वानपरस्व 
हो कर संन्यास ले ले (मनु. ६. २) । इस सर्यादा का पालद फरना चाहिये, फ्योंकि 
सनुष्मृति में ही लिखा है, कि प्रत्ेक मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों, 
पितरों और देवतांओं के ( तीन ) ऋण (कर्चव्य ) ले कर उबर इुन्ना है इप 
किये वेदाष्यन ले ऋषियों का, पुन्नोतादन से पितशों का और यशक्मो से देवता , 
आदिकों का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋणों को झुकाये बिया सनुष्य संसार 
छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता। यदि च६ ऐेता करोगा ( र्थाद संस्यास लेगा); 
दी जन्म से ही पाये हुए कर्म को वेबाकू न करने के कारण वह. रपट 
पहुँचेगा (सहु.६ ३५ ०-३० और पिठले प्रकरण का ते. लें. मंत्र देखो)। प्राचीन - 
हिन्दूधमशासतर के अचुसार बाप का केश प्लैयाद शुक्र जाने का सबब हम 
कर, वेटे या बाती को भी खुकाना पड़ता था और किसी का का अरे । पहले 
ही मर जाने में बड़ी हुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर शा से पावकसइज 
दी जाव जायैंगे, कि जन्म से ह्ही प्राप्त और उछिखित महत्व के सामाजिक कर्तव्य . 
दो * ऋण ! कहते में हमारे शाखकार्थ का पया हु या । कालिदास वे हक सं. 
कहा है, कि समृतिकारों की बतलाई हुई इसे सर्यादा के अमुलार ०८ ॥ 
लोग चलते थे और जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तथ बसे गद्दी पर 
कर ( पहले ले दी नहीं ) छवय॑ गृहस्माश्रम से निकच होते ये ( रघु. ७. ऐप ) । 


गौ, र, ४३ 


7 गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशोर्ध । 


भ्रांगवत सें लिखा है, कि पहले दच्त प्रजापति के इरयश्वसंश्क पुत्रों को और फिर 
शयलाश्वसंशक दुसरे पुत्रों को सी, उनके विवाद्ध ले पहले ही, नारद ने निद्नत्ति- 
सार्ग का उपदेश दे कर सिक्तु बना डाला; इससे इस शास्त्र और गईं व्यवहार 
के कारण वारद की निर्भ्॑सना करके दक्ष भजापति ने उन्हें शाप दिया (नाग. ६. 
५, ३५-४२) । इससे क्ात होता है, कि इस आश्रस-्यवस्था का सूल-हइेतु यह 
था, कि अपना गाईस्थ्य जीवन ययाशाल्र पूरा कर गृहत्वी चलाने योग्य, लड़कों 
के, सयाने हो जाने पर, घुद्ाऐे की निरर्थक झाशात्रों से उनकी उसझ्ग के आड़े न 
था निशा सोक्षपरायण हो मनुष्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से निवृत्त हो जावे। 
हंसी हेतु से विदुरनीति में उतराष्ट्र से विदुर ने कह्दा हैं -- 
उत्पाद्य पुत्रानदणांश्र #त्वा वूति च तेम्यो5नुविधाय कांचित्‌ । 
घ्थाने कुमारीः अतिपाद्य सवा अरण्यतंत्योड्य मुनिर्वुभूपेत्‌ ॥ 
«४ शृहत्याभ्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ और उनकी जीविका के 
लिये कुछ थोड़ा सा प्रवन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य ध्यानों में दे खुकने 
प९ वानप्रस्थ द्वो संन्यास लेने की इच्छा करे ? ( सभा. 3. ३६५ ३६ ) । झाज कक्ष 
इमारे यहाँ साधारण लोगों की संपार-सम्बन्धी समकत भी प्रायः बिहुर के कथना- 
जुसतार ही है। तो भी कभी न कभी संपार को छोड़ देना ही मलुप्य सात्र का 
परम लाघ्प सानने के कारण, संसार के व्यवद्ारों की सिद्धि के लिये स्मृतिप्रयोताधों 
ने जो पहले तीन आश्रर्तों की श्रेयटक्र सर्यादा नियत करे दी थी, यह धीरे धीरे 
छूटने लंगी; और यहाँ तक पिथिति जा पहुंची, कि यदि किसी को पेंदा होते ही 
अथवा अत्प उवस्या में ही शान की प्राप्ति 'हो जावे, तो उसे इन दीन सीढ़ियों पर 
चड़चे की आवश्यकृता नहीं है, बह एकदम संन्यास ले ले तो कोई द्वानि +हीं-- 
* ब्रक्षचयदिव प्रत्रजेद॒गूहाद्वा वनाद्रा ? (जाबा, ४) ! इसी अमिप्राय से सद्दामारत 
के गोकापि्ीय-संवाद में कपिल ने स्वृमरश्मि से कद्दा है-- 
शर्ररपक्तिः कमोणि शान तु परमा गति; । 
कपाये कर्ममिः पके रसज्ञाने च तिष्ठति || # 

“ सारे कर्त शरीर के ( विपयासक्तिहप ) रोग निकाल फेकने के लिये हैँ, ज्ञान ही 
सद में उत्तम और झन्‍्त की गति है; जब कर्म से शरीर का कपाय अथवा पज्ञान- 
हूपी रोग नष्ट हो जाता हैं तब रस-क्ान की चाह उप्जती है ” (शां. २६६.३८) । 
हसी अक्ार मोक्षुधर्स से, पिड्ललगीता में भी कहा है, कि ४ मैराश्य॑ परस॑ सुर्ख " 
भधवा “ बोय्ी माशान्तिफो रोगसतां तृपणां व्यवतः सुख "--ुप्णारूप प्राणा, 

+ वेदान्तसूत्रों पर जो शाहरमाध्य है, ( ३. ४. २६ ) उक्षमे यह छोक लिया गया 
पक 20 ०  कपायपत्ति: कर्म बाते हु परम गति।। 
इंग्बे दे 5 पक क्र ने प्रवर्तते ॥ ? महाभारत में इमें याद शोक जैसा मिला है, 

यदें वैसा दी छे लिया है। 


संन्यास और करमेयोग । ३३६ 


न्तक रोग छूटे विना सुस मई है ( शां. ३७४. ६५ और ५८ )। जावाल >- 
दारशयक उपनिषदों के बचनों के अतिरिक्त कैवल्य है +32/42 अच४ हा 
है. फि ४ मे कर्मणा प्जया घनेन त्यागेमैके अमृतत्वमानशुः ?- कर्म से, पका से 
अपवा घन से नहीं, किन्तु त्याग से (या भ्यास से ) कुछ पुरुष मोक्ष भराप्त करते 
है ( के, 3. २; नारा, उ. १२. ३. और ७८ देखे ) | यदि गीता का यह सिद्धान्त 
है, कि शानी पुरुष को भी अन्त तक कर्म ही करते रइना चाहिये, तो अब बतलाना 
धाहिये कि इन बचनों की व्यवस्था कैसी फ्या लगाई जावे । इस शंका के होने से 


ही अर्जुन ने अठारहवें अध्याय के आरस्त में सगवान्‌ से पूछा है कि ४ तोझब 


मुझे ग्रलग अलग वतलाओ, कि संन्यास के सानी क्या हैं, और त्याग से फ्या 
. समझ ? ( १८. १ )। यह देखने के पहले, कि भगवान ने इस प्रश्न का क्या उत्तर 
दिया, स्मृतिप्रस्थों में प्रतिपादित इस आश्रम-सार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्य- 
यक्ष के वैदिक मार्ग का भी यहाँ पर थौड़ा सा विचार करना आवश्यक है ! 

ग्रद्मचारी, मृहस्थ, वानप्रध्य और अन्त में संस्यासी, इस प्रकार आश्रमों की 
इन चार चड़ती हुई सीढ़ियों के ज्ञीने को डी ' ध्मार्त ! अर्थात्‌ * सम्॒तिकारों का 
प्रतिपादन किया हुझा मार्ग ' कहते हूं। * कर्म कर ! और ९ कमरे छोड़ ?--चेद की 
पैली जो दी प्रकार की आश्ांए हैं, उनकी एकवाइयता दिखलाने के क्षिये आयु के 
भेद फै अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्म॒तिकर्ताओं ने की है; और कर्मी के स्वरू- 
पतः संन्यास ही को यदि अन्तिम घ्येय सान लें, तो उस ध्येब की लिद्धि के दिये * 
धततिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीड़िग्रॉवाले इस घाप्मम- 
मार्ग को साधन रूप समझ कर अद्भुचित नहीं कह सकते । श्रायुष्य बिताने के किये 
इस प्रकार चढ़ती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवद्वार का ज्ञोप न 'हूरे 
कर यद्यपि चैदिक कर्म और औपनिपद्िक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि अच्य, 
सीने श्राध्रमों का अन्नदाता गृहृष्याश्रम ही रहने के कारण, मचुल्दति और 
महाभारत में भी, अन्त से उसका दी मदत्त स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है-- 

यथा मातस्माश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव$ 
एवं गाहस्यमाशित्य वर्तन्‍्त इतराश्रमा:. ॥ 

« माता के ( एथ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रुइते हैं, बसी 
प्रकार पृइटस्थाभ्रस के ऋापरे अच्य आशभ्रस षहँ (्‌ शा. २६८०६ और मनु. ३.७७ 
देखो ) | मनु ने तो अन्यात्य आश्रमों को नदी और गददृष्याक्षम को सागर कह्दा 
६ ( महु, ६. ६०; मभा. शां. २६४. ३६) । जब गृदृस्थाश्रम की श्रेषठा इस प्रकार 
निवियाद है, तब उसे छोड़ कर ' कर्म-संन्यास ? करने का. उपदेश देने से जाम. ही 
क्या है फ्या शान की प्राति हो जाने पर भी सुद्दष्याश्रम के फर्म करता अशफ्य है! 
महीं। तो फ़िर इसका फ्या अर्थ है, कि शानी पुरुष संसार से निवस् हो ? घोड़ी 
बहुत स्वार्भयुद्धि से वर्ताव करनेवाले साधारदा लोगों की अपेज्ा द्य हा 
चुदि से ध्यननद्वार करनेवाले श्ञावी पुदप खोकसंभ्ह करने में झपिक समर्थ और पात्र 


३४० गीतवारहस्य जपवा फर्सयोगशाल । 


रहवे हैं.] अतः ज्ञाव से जय उनका यह सामर्थ्य पूराविस्या फो पहुँचता 'है। तभी- 

समाज को छोड़ जाने की छवतंत्रता ज्ञादी पुरुष को रहने देने ले, उस समाज की 
ही अ्रद्मग्त द्वाति हुआ फरती है; मिसकी भलाई के लिये चातुर्वयर्य-न्यवसत्था की 

गई है। शरीस्सासय्य न रहने पर यदि कोई अशक्त सनुप्य समाज को छोड़ कर 
बन से घला जावे तो वात निराली है-- उप्तते समाज की कोई विश्येप हानि नहों 

होगी। जान पड़ता है कि सन्यात्त-झआश्रम को घुड़ाप की मर्यादा से कपेटने में सन 

का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह घुके हैं, कि यह श्यस्‍्कर मर्यादा 

ध्यवद्दार से जाती रद्दी । इसलिये * कर्म कर ! और “ कर्म छोड़ ! ऐसे द्विविध चेद- 
पचनों छा सेल करने के लिये ही यदि सशतिकर्ताओं ने आत्रमों की चढ़ती रुईं 

शैशी वँधी दो, तो भी इत मित्र मित्र वेदबाकपीं की एक्वाप्यता करने छा 
हमृतिकारों की बरावरी काही--और तो क्या उनले भी शाधिक--निर्विवाद झाधिकार 

जिन भगवाद्‌ भीकप्ण को है, उन्हीं ने जनक प्र्धत्ति के प्राचीन शान-कर्म-समुच्च- 

यात्मकमार्य का सागवत-धर्स के नास से पुनर्ञीवन और पूर्णी समर्थन किया है । 

सागवतर्घम में फेवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर बाहुदेव-भक्ति 

रूपी सुलभ साधन को भी उसमें मिला दिया हैँ । इस विपय पर आगे तेरहवें 

प्रकरण में वित्तारपूर्चवफ विवेचन किया जावेगा । भागवत्त-धर्म भक्तिप्घान भले पी 

हो, पर उसमें भी जनक के सार्ग का यह महच्तन-पूर्ण तत्व घियमान है, कि परमेशर 

का शान पर चुकने पर कर्म-्यागरुप संनन्‍्याप्त न ले, केवल फलाशा छोड़ कर जानी 

पुरुष को भी लोकसंगह के निमित्त समख व्यवद्ार यावज्ञीवन निष्कास घुद्धि से 

करते रहना चाहिये; अतः कर्मदष्टि से ये दोनों भा एक से अर्थात्‌ शान-क्रा- 
सुच्चयात्मक या प्रदृत्तिगरधाव होते हैं । साक्षात्‌ परमद्ध के ही छवतार, गर 
और नासवण ऋषि, इस प्रद्नत्तित्रधाव धर्स के प्रथम प्रवर्तक हैं भौर इसी से ह्स 
धर्म का प्राचीद चाम * नाराबणीय धर्म ? है। ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे घोर 
्ञोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( सभा. 
3. ४८. २ ) और इसी से महाभारत में इस धर्स का धर्णान एस श्रकार किया 
गया हुः-  अद्वत्तिलचणशअ्व धर्मो नातयणात्मकः ” ( सभा, शां. ३४०,८१), 
अथवा / प्रदनत्ति-लक्षणं धर्म कपिनारायशोअचीत्‌ -नारायण ऋषि का जारस्म 
किया हुचा ध्त आमरणशान्त प्रदरत्तिमघान है ( सभा, शां, २४७, २)। भागवत 
3:३५ ८भौर 39. ६ ६ प्स अधांत्‌ निःकाम प्रवत्तित्धान था ( भाग: 

धोग; ज्ञान संन्‍्पासल हा ३३६३2 के फ्ि इस छोक भरे / मइतिलकणो 
अरिनांत। चीग? बा का प्रगर होता है, इस भद्नत्ति मार्म का 'ही एक 
तार श्रीकषण्ण ने, नर फे की ० हज श्र 2 । और इसी से नारायण के अव- 
इलड़ों गीता जनही £ थोय ! ही मादा लत चेक उपदेश दिया है, 

केश ह। घाज क्र झुछ लोगों पी समस्झ दै कि 


संन्यास और फर्मयोग। ३४१ 


भागवत और स्याते, दोनों पन्‍्थ उपास्य-सेद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर 
इमार संत भे यह सममझ्त ठीक नहीं । क्योंकि इन दोनों सांगों के उपाध्य 'सित्र भते 
ही हों, किन्तु उनका अध्यात्मज्ञान एक ही है । और, अध्यात्म-शान की नौंध 
एक ही होने ले यह सम्भव नहीं, कि उदास ज्षान से पारक्त भरावीन ज्ञानी पुरुप 
फेदल धपास्य के भेद को ले कर ऋगड़ते रदूँ । इसी कारण से भगवद्वीता (&. 
१४ ) एवं स्षिवगीता ( १२. ४ ) दोनों ग्रस्थों सेकहा है, कि सक्ति किसी की करो, 
पहुंचेगी घह् एक दी परमेश्वर को । मद्ाभारत के नारायणीय धर्म में तो इन दोनों 
देवताओं का फ्प्नेद यों वत्तलाया गया है,कि नारायण और रुद्र एक ही हैं, जो रह के 
भक्त हूँ दे नारायण के भक्त हैं और जो रुद्द के द्वेपी हैं, वे नारायण के भी हैंपी हैं 
( सभा. धां, ३४१. २०-२६ और ३४२. १२६ देखो ) | हमारा यह कहना नहीं 
हू, के प्राचीन काल में शेव और चैणावों का भेद ही व था;' पर इमारे कथन का 
तात्पर्य यह है, के ये दोनां--स्मात झौर भायवत--पतय शिक्ष और विपतु के 
स्पाष्य मेद-साव के कारण मित्र मित्र नहीं चुए हैं; श्ञानोत्तर निध्वात्ति या प्रद्वाति, 
कर्म छोड़ें था नहीं, केवल इसी सहन के विपय से मत-भेद होने से ये दोनों पुय 
प्रथम उत्पद् हुए हूं। आगे कुछ समय के बाद जब मूल भागवत्तघ्म का अधृत्ति 
सार्ग था कर्मयोग लुप्त हो गया और उसे भी फेवल विष्णू-भक्तिप्भाव अधीत्‌ 
प्रतेफ झेशों से मिश्नत्तिअधान आधुनिक सवउप भाप्त हो गया, पूर्व इसी के कारण 
जव वृषामिमान से ऐसे रूगड़े होने लगे कि तेरा देंदता * शिव ? द्द और मेरा 
देवता ' विष्ु ? ; तब ' ध्मार्त ! और “ भागवत ? शब्द ऋमशः ' शीत * और 
: दैष्णाच ? शब्दों के समानाथक हो गये और झन्त से आधुनिक भागवतधर्मियों 
छा वैदास्त ( ईत या विशिशद्वेत ) भिन्न हो गया तथा चेदान्त के समाव ही 
श्वोतिष अचघात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक ध्मातत सार्य से निराली 
हो गई। किम्दु * प्मार्त ? शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा और सूल 
का ( पुराना ) नहीं दै। भागवतधर्म भगवान्‌ का ही प्रदत्त किया हुआ है; इस- 
लिये इसमें कोई धाश्र्य नहीं, कि इसका उपास्थ देव भी श्रीक्षष्ण या विषुु है; 
पत्तु * स्मार्त ? शब्द का धात्वथ समृत्युक्त  --कैंचल इतना ही--हौोने के कारण 
यह नदी कद्दा जा सकता कि हमात-घर्म का उपाध्य ० द्ोना चाहिये। 
क्योंकि सु आदि प्राचीन धर्मग्रन्यों में यद्ध विग्रम कह नहीं दे, कि एक शिव की 
ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विधएु का ही वर्णाय अधिक पाया 
घाता है और कुछ स्थलों पर तो गणपति प्र ति को भी उपास्य बतलाया ईे। इस 
फे लिया शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं अधात्‌ चेद में ही इनका वर्णन 
किया गया है, इसलिये इनमें से एक को दी स्मात कद्दना ठीक नहीं है। भ्रीशक- 
राचाय ध्मात मत के पुरस्‍्कर्ता कदे जाते हू पर शांकर भव में जिला गा 
शारदा है मोर शांकर साप्य से जहां जद प्रतिमा-पूजन का अर्सस कक 
बह यहां प्राचार्य ने शिवर्शिंग का निर्देश च कर शालम्राम अर्थाव्‌ डिषशुअत् 


श्र गीतारहस्य सपदा कर्मयोगशास्त्र । 


4 
डा ही बेस डिवा है ( देसू. होमा, ३. रे ० ३-३ गए टरिव, ले, है 


इसी प्रछर कहा जाता हैं; कि पह़देक्‍्यूजा 


छा. शामिा- ८घ०« १५ $ )ै ईे झा कक 
का पचार सी पहले शंकराचार्य ने ही किया था। इन रझूब दातो का विखार 
ऋले से यही पिद्द होता हू कि पहले पहल छ्मात क्लीर मागवत पर्यों मे 


ले. पु 


+ शिदमाक्ति ! या दिप्ताभाकि * ऊैले उपस्य से दो के कोई मरगद़े नहीं थे; किन्नु 


5 5१5 5 चापत आश्रम: <:क स्वदस्घा झूनसार रच 

जिनकी धष्टि जे स्पतिआअन्यों में स्पष्ट रीति हे घागत आन्रम-ल्यद क्र महुचार 
४ संधार के सय ढार्य वे ऋरके, उदापे मे एफाएक फम 

बढण धवस्था में यया्ाख संतार के सय कार्य करके, बुद्स्‍ापे ने एडाएक फम छोड़ 


अतुर्धान्नस था सत्यात् लेदा आम्विम साध्य था वे 
क्ोग समवाब्‌ के उपदेशाहुसार चह सममते थे कवि क्वान एव उमवल सगव्कि 
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के प्रदर्देश ने कापिल सांज्य के मत की स्दीशार कर, इस मंद का पिश्प पचार-किया 


कि, लंतार का खाग कर संन्धास लिये दिदा सोतज्ष नहों मिलता । इतिहास में रहिद 
। ००. 3 डे ह 
हूँ, कि इुद्ध मे छप॑ तरण धदह्या में दो राजयाद, री फ्रार पाल घच्चों को छोड कर 


दा 
लिप्त संत्यासधर्त का दिशेप प्रदार क्लिया घा, रसे रही 


रीतष्मात॑ सन्‍्वाप् कह कर रा न सवा कौर स्म्हे ने गौता द्ल्प्य रे 
अतंत्यात सनन्‍्यांत्ध कह कर रझाचावत ने कायम रखा भार सन्‍नष्टा ने गाता दा इत्पद 
अर कद 


१ प्न्दे आन 205. कारण, कटा 
इन दोनों पन्‍्दों के देदिक ही होने के कारण, सब हँशों 
नही तो थनेक इज ि एकवाक्ष्यता द्््द न हे प्र शक्षवा 

दा तो नस ऋझीा। ्छ ना की एकवाजक्ष्यता करना हापप पाएएए ऐप्स करा 


>>. हू ् ५... ६: श्र 
प्पठा करना एक घात छू; ऋार चह कहना दसरी दाद ६, क गठिा सर रूपयास साय टी 








स्ेफेदमस्स् के 2८ ७०७ प्र्च्चिदि घ्ड चालिदश्य अकदरप देय न, 2: दीप 
के (नपदाइतु के दूताप परच्चेद्र थे झाटिविज्यअकरप देखा । शइसर्य * भमिदोत्त गश- 
मापा एललिकम प> देवफच कप ह्स्ौ प्र ््ः स्ट््ि्ःः 
उम्मे तेन्दाते पठपतुकर। देवएब उपेत्यत्ति: सो पड किइन्ेमेद ? हौर ४ संसालश ने 
*्थ 
$-] 


ऋाएपैद धनेन दिडानता ११ 7. सतत्तिन्‍रन शविज्तेद्र 
स्तेब्दोे लाहयेद दिडानता श्ल्यादं सूत्िउरन है) अर्वे>आमिशेष, योर, फैदास, 


भाद में सोजमछय चर लिपोग, दलित में दे पॉचों सिबिद्ध हैं। इसमें से स्ल्थार का 
नोरिल मौ,शंक्ताघाद ने पोछे से निकाद दाल ] । 





संन्यास और कर्मदोग | ३७६. 


५ हा 

प्रतिषापर है, यदि कहीं कर्मसाग को मोद्षप्रद कहा दो, तो बह पति अथैवादया पोलो' 
घुति हू।' रुचिवेद्िप्य के कारण किसी को भागवतघर्म की उपेता स्वावैधर् ही 
उडत प्यारा जचेगा, अथवा कर्मदेन्यास के लिये जो कारण साम्मान्यत्तः बतलाये 
जाते है ये ही इसे झधिक चलवान्‌ प्रतीत 'होंगे; नहीं कौच कहे। बदाहरणार्थ, 
इसमें किसी को शुका नहीं, कि श्रीश॑ंकराचाय को स्मार्त या संन्यास धर्म ही मान्य 
था, जन्‍्य सब हे सा को दे अज्ञानमुलक सानते थे ! पर्तु यह नहीं फ्ह्दा जा 
सकता, कि लि उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही होना चाहिये। यदि 
हुईं गीता का सिद्धान्त सान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे थ मानो । परन्तु 
यह उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के झार्भ में जो यह कहा दर 

क्रि' / इल संलार में झायु बिताने के दो प्रकार के स्वतंत्र भोक्षप्रदु मार्ग अथवा 
विष्ठाएू हूं” इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि ८ संन्यासनिष्ठा ही एक, सच्चा 
जोर श्षेष्ठ मार्ग हूं। ” गीता से ब्शित ये दोनों मार्ग, वैदिक धमम में, जनक और 
याशवत्वय के पहले से ही, छतंत्र रीति से चले झा रह्दे हैँ । पता लगता है, कि जनक 
कै समान समाज के धारण और पोषण करने के आधिकार क्षात्रघर्स के अनुसार, 
पशपरम्परा से या छपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे शान-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भी निष्काम युद्धि से झपने काप्त जाते रुख कर जगत्‌ का कल्याण करने में ही अपनी 
प्तारी भ्रायु क्षण देँते थे । समाज के इस अधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में 
आधिकार-मेद से दुद्॒रा वर्णन आया है, कि ४ सुख जौवान्ति मुनयो मैक्यव्वा्ें 
समाश्रिताः ” ( शां, १७८, ११ )--जंगलों में रहनेवाले मुन्रि आनन्द से भिक्ताध्राति 
को घ्वीफार करते हू--भोर / दुरढ एवं हि राजेन्द्र चन्नध्मो न मुणठनम्‌ ? (शां. 
३३, ४६ )--दराठ से लोगों का धारण-पोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म है, सुशशन 
फरा लेना नहीं । परन्तु इससे यह भी न समझ लेना चाहिये, कि सिर्फ प्रजापालन 
के अधिकारी क्षत्रियों की दी, उनके आधिकार के कारण, कर्ममोग विहित था। 
कर्मपोग के वद्धिखित चचन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कर्म के करने का 
अधिकारी हो, चह छान के पश्चात्‌ भी उस कर्म को करता रहे; और इसी कारण से 
महाभारत में कटा है, कि ४ एपा पूर्वतरा इत्तिवाह्मणत्य विधीयते ” ( शां. २३७) 
--झ्ञान के पश्चात्‌ घाह्मण भी अपने अधिकारातुस्तार यक्षन्याग आदि कर्म प्राचीन 
काल में जारी रखते थे। सबुष्दृपि में भी संन्यास गराश्रस के वद॒ले-सब परणों के लिये 
वैदिक कर्मयोग ही विकत्प से विहित माना गया हैं (मु. ई. प६-६६)। यह फईदी 
नहीं लिखा है कि भागवतधर्म केवल छत्रियों के ही लिये है; अत्युत उसकी भहता 
यह कह कर याई है, कि स्री और शूद्ध आदि सब लोगों को वह सुलस के (गी. 
2, २) । मद्दाभारत में ऐसी कथाएँ हैं कि तुलाघार (पश्य) और व्याघ 
( शिकारी ) इसी घर्मे का आचरण करते थे, और उन्होंने ब्राह्मणों को सी 
उसका उपदेश किया था ( शां. २६४ वन. २३४५)। विष्काम कर्मब्रेण का झ्राचस्ण 
करनेवाले श्रमुख् घुरुपों के जो उदाएस्प भागवत्तर्मप्रन्‍्यों में दिये जाते हैं; वे केवल 


३४४ यौतारद॒त्य अयबा कर्मयोगशात्र । 


हमझ-भीक्षण्ण जाए छझत्रियों के ही वह्दीं हैं; अत्युत इदमें यात्िउ, जैयीवर्ब और 
ग्यास मसल छाती माहाणों का सी सतावेश रहता ह। हि 

यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि भीता से कमताम हट प्रतियाद् है, तोसी 
रिरे कर्म अर्घाद हावरहित कर्म करने के साथ को सीता सीज्मद बह मावती। 
छादरहित कर्म करने के सी दो भेद हैं। एकत्तो दृस्म से या आहुरी इद्धि से 
परत करना, और दूसत भद्धा से | इनमें दृग्ध के साथ या झाछुरी सा को गीता दे 
( ३६. १६ झौर ३७. र८) और सीमांसकों ने सी गद्य दा नरकप्रद सादा है; 
ऐंड ऋग्वेद में सी, अनेश स्पलो पर श्रद्धा की सहत्ता दरिंत है ( के. १०. १६४ 
&, ६३१३. २ छोर २. १२. ५ )। परल्तु दूसरे सार्म के विपव से, ऋ्धांद शान-बयति- 
रिक झिल्‍्ु शालों पर श्रद्धा रज़ कर कम्ते करने के सार्ग के विपय में, सीसांतक्ों 
छा कहवा है कि परसेशर के स्वरूप का चपार्थ क्लवान न हो, तो सी शाज़ों पर 
विदात रख कर केवल अदाएनक यक्ष-याव झादि करमिे सत्् पर्मम्त करते छाले 

इम्त से सोक्ष ही मितता है। पिछले प्रकरण से फट छुके हूँ, कि 

उप से सीमांसकों का यह सार्य बहुत प्राचीच काल से चला छा रहा 
लंहिता और माहयणों से संन्यास आत्रस झावश्यक्न कहीं नहों कहा यया है; उलट 
नैपिति ने बेदों का यही प्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्पाध्म सें रहने से ही मोद् 
मिलता है. (वेसू, ६. ७. १७-३० देखो ) झौर घनक्ता चह कपन कुछ निराधार 
सी नहोँ है। क्योंकि कर्मकाएठ के इस माचीन सार्य को यौण सावते का जात्म 
उप्दियद्षों में दी पहले पहल देखा जाता है। यद्पति उरनिएदु वेद्िक है, तथापि उनके 
विपयश्तत्तिपादन से प्रचद होता है, कि वे संहिता और माहणों के पीछे फे हैं । 
इलके सानी वह वहीं, कि इसके पहले परसेवर का कान हु ही नयथा। हो; 
अपनिषत्काल से ही यह सत पहले पहल ऋसल से अचश्य झाने लगा, कि सोच 
एने के लिये शान केपज्ात्‌ वैदस्य ले कर्मसंन्यात् करना चाहिये; जोर इसके पश्चाद 
संहिता एवं घाह्मण्णो से वर्णिद कर्मकारड को गौर॒त्व झा सथा । इसके पहले कर्म 
ही प्रधान साना जाता था। उपनिपत्णाल में चैराग्य घुक्त छान अर्धाद्‌ संन्यात्त की 
ड् शरकार बढ़ती होने लगने पर; यज्ञनपाग प्रस्दुति कमों की और या चाउुर्चणर्य 
धर्म की ओर सी ज्ञानी पुत्प यों ही हुलंच करने लगे और तभी से यह सम्क 
सन्द्‌ होने लघी, फकि लोकसंग्रह करना हस्त कर्चव्य है। ध्प्तिप्रणेता्ं मे झपने 
छपते भन्यों से यह कह कर, कि गुहस्थात्रत में यज्ञन्चाव ध्यदि धीत या चातु- 
बयर्य के स्साले कर्स करना ही चाहिये, मुहस्याश्नन की बड़ाई थाई है सही परतु 
्मृतिषारों के मत से भी, अन्त से वेराज्य या संन्याल ऋाश्रत हो श्रेष्ठ सावा यया 
३; इजलिये उपदिएशं के झानअसाद ले दर्मकाएड को जो गौणता प्राप हो गई घी 
इसकी 'हडाने का लासर्य्य स्मतिकारों की ध्यक्षर-्यवस्या से नहों रह सकता था। 
ऐसी ऋवत्या “वन स झौर कर्सकायड में ले किसी को गौण न कह कर, भक्ति 
के साथ इस दोनों का सेल कर देने के जिये, गीता की प्र्मतति हुईं है । इपनिपत- 


कफ 


०5, 


9 


चंल्यात भोर कर्मयोग । - बे 


े न पु डे 

हक ०९१७ हक शे नस 52243 

४ जाए यर गे कमर से यदि बहुत हुआ दो स्वर्वआति हो जाती दै 
(्‌ झुंड, षू ३. 46; ग।. रै ४१-४१ ) | परन्तु यीता का यह भी सिद्धान्त हैं, कि 
चष्टि-कम को जारी एडने के लिये चक्ष अथवा कर्म के चक्र को सी कायस रसवा 
चाहिगरे--कसों को छोड़ देवा नि पायलपत या सूर्खता दै। इसलिये गोता का 
उपदेश है, कि यज्ञन्याग झादि श्रीत कर्म अथवा चातुर्बणार्य जादि व्यावहारिक फर्म 
धशानपूवक्क भद्धा सेन करके शानपंराग-ु ऋ बुद्धि से विरा कर्तव्य समस्त कर करो; 
इससे यु चक भी वहीं बिगड़े पायगा और हुग्हारे किये हुए कर्म मोत्ष के झाड़े 
ञरी | हीं जायेंगे । कहना वहीं होगा, कि शानकारड और कर्सक्ायद्र (कन्यास 
पर कर्म ) का मेल मिलाने की गीता दी यह शैली छृतिकर्ताओं की अपेक्षा आधिक 
सरस हू । फ्योकि ध्यश्ि्प शात्मा का कस्याण यत्किल्षित्‌' भी व धदा कर उसके 
साथ च्ट्टि के लमशिरुप घात्मा का कल्याण भी गीदामार्य ते लाघा जाता है. । सीमां- 
सफफहते हैं, के कर्म झमादि छोर वैद-परतिपादित हैं इसलिये तुम्दें शान न हो वो 
भी उन्हें करना ही चाहिये । फिंतने ही (सब नहीं) उपनिपत्मणेता कमी को मौण 
मानते हूँ और यह कहते है -- या यह मानने में कोई क्षति नहीं।कि निदान इनका 
झुफाव ऐसा ही है -- कि कर्मी को बैशग्य से औड़ देना चाहिये। और, स्मृति" 
कार, ज्ायु के भेद शर्थाव्‌ जाप्रमन्‍्यवस्या से उक्त दोर्भों मर्तों की इस अकार एक- 
वाम्यता करते हैँ, कि पूर्व शाश्नमों सें इन कर्मों को करते रहना चाहिये और 
चिसशुद्धि हो जाने पर बुढ़ापे में वैराय्य ले सब कममो को छोड़ कर संन्यास ले शेना 
चाहिये । परन्‍्तु गीता का सार्गे हन तीनों पन्‍्धों से मिन्र हैं। शान और कांस्य 
के बीच यदि विरोध हो, तो भी शान और निष्कास-कर्म में कोई विरोध नहीं; इसी 
लिये गीता फा फघन है, कि निष्काम-युद्धि से सब कस सर्वदा करते रहो, इन्हें 
कभी सत छोड़ो । भय इन चारों मतों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि शान 
दोने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को सान्य है; पल्ठु उपविषदों और गीता 
छा कपन है, कि ऐसी स्थिति में अद्धा से किये हुए करे का फल खब् के सिवा 
दूसरा छुछ गद्दी होता । इसके आगे, अर्थात्‌ शानतआति हो खुकने पर कर्म किये 
जायें या नहीं -- इस दिपय सें। दफ्निपत्कर्ताओं में भी सपने हैं । कई एक . 
उपमिपकर्ताओं का संत दे कि शान से समस काम्य बुद्धि का प्हास को 
जो महुष्य मोक्ध का अधिकारी हो गया है, इसे केवल खर्ग दी प्राति करा देशेवाक 
काम्य कर्म करते का कुछ सी प्रयोजव नहीं रहता; परत ईशावा् आदि दूसरे कई 
पक उपर मं अरतिपादंग दिया गया के कि खाल हे त 
रखने फै लिये कर्म करना ही चाहिये। यह भगद हैं? कि उपनिषदों में कक 
दी मामी मैं से; दूसरा मार्ग ही गौता में म्रतिपादित ई आन श कलह जक 
यह कहें कि सौ के अधिवारी शानी एप को विकामहडि से है किखित 
स्यदद्टार करना चाहिये; तथापि इल इथाव पर यह प्रक्ष आप ष्ही दाता 8, के 5 
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शेह३ गीदारहस्य जयवा करमेचोगशाख । 
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ही क्यों ? इसी से उदारहइवें सध्याय के पारस्भ में इसी अक्ष को उठा कर भगवान्‌ 
ने प्वष्ट निशय दर दिया हू, कि “४ यज्ञ, दान, तप ” जादि फमने सदेध चित्रश्ुद्धि- 
कारक हैं ऊर्थाद निप्काम-ुुद्धि उपजाने कोर वढ़ानेयाले हैं; इसलिये “ इन्हें भी! 


पु] 


यश-याय आदि कर्सों छा फल स्र्मग्ाप्ति के लिया दूलत हद नह ड्न्ह दचष्च करे 
डा 









( एतान्यपि ) अन्य दिप्छात कमी के समाद ले झ्तेप्रह्मध कानों इत्प को पन्नाज्ञ 
और सद्ग छोड़ कर सह्य करते रइना चाहिये ( गी. ६८. ६ ) | परमेंथर को ऋषण 
कर इस प्रकार सब कर्म निः्स-मुद्धि ले करते रहने से, प्यापक ज््ये मैं, वहां पक 
पड़ा सादी यक्ष हो दाता ६ जो इस यह के लिय जो कस किया जाता हू 
वह यन्धक नहीं होता ( गी. ४.२३ ), किन्तु सनी काम निष्काम-युद्धि से करने फे 
कारण यज्ञ ते जो सर्गत्रातिरुप चन्धक फल मिलनेदाला था वचद्द भी नहीं मिलता 
और ये सय काम सोक्ष के छाड़े णा नहीं सकते । साहांश- सीमांतकों का फसे- 

ह इस रीति से रखा गया हूँ कि ब्ससे 


५2 


हे का चाना जाना छुट जाता 
भम्त में मोक्षआ्राप्ति हुए विना नही रहती । ५ 
है करमसार्य और गीता के छर्मयोग में यही सशच्य का सेद दे -- दोनों 
ही प्रतिपाध है, झौर इस कर्मग्रोग से तथा सीर्मांसकी के कर्मफाशठ में कौन सा भेद 
है! कद ताचिक दृष्टि ले इस चात फा थोड़ा सा दिचार करते हैं कि गीता के क्षर्म- 
शोग में कौर ज्ञानकराराठ को ले कर स्मतिकारों को दशन की हुई फ्राश्नम्यदस्या 
में क्ष्या भेद है। यह सेद बहुत ही सुद्म € छोर उच पूछो तो इसके विपय के 
चाद करने का कारण भी नहीं है। दोनों पक्ष सानते हूं, कि शानआति होने त्तड़ 
चित्त की शुद्धि के लिये प्रधप्त दो ध्यत्ष्मों ( घद्चाचारी फोर मृहृस्य ) के कृत्य सभी 
को करना क्ञाहिये। मतभेद सिर इतना ही ह, क्लि एर्य छाव हो उक्ने पर कूसे कटे 


0 
रस्स 
ञ्प् 


या सनन्‍्याप्त लें ले । उरतव हू झुछ लोग यह समर्के, कि सद्दा ऐसे कानों पुरुष 
किसी समाज से घोड़े ही स्ह॒ंगे, इसलिये इन थोड़े से शानी पुरुषों का कर्स करना 
या ४ करवा एक ही सा है, इस पिपय से विशेप चर्चा करने की ए्यवश्यहृता नहीं। 


जज 


हि 


परतु यह लमक दीक बहा; क्योंकि ज्ञानी एट्प फे यर्ताव को प्लोर लोग प्रमाण 
भानते हैं छोर अपने झान्तस लाघ्य के झजुसार ही सनुप्य पहले से प्गादृत दालता 
हू, इसलिये लाफिक दृष्टि से चाह पर्त पत्व॑त महज का हो जाता हे कि “छ्ानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” झ्मतिप्रन्थों से कहा तो है, कि हनी पुरुष 
पद में संन्‍्चात ले ले; पन्‍्तु ऊपर कह फाग्रे हैं फ़ि ह्मार्त साय के सहुसार 'ही हुस 
नियत के छुछ ऊपवाद से हूँ । उद्गररण लीलिये। ुश्दारणयक्ोपनिपद से याज्- 
उेल्पय मे सनक को पद्चज्ञान का दरुत उपेद दिया हैं। पर उन्हों ने जदक ले यह 
क्च्दों चहीं कहा, कि ५ छब तुम राजपाद छोड़ कर संन्यास से जो ! । उलट यह 
ऊहा है, कि जो हानी पृरुप ज्ञान के एसाए संसार को छोड़ देते हैं, ये इसक्षिये 
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संन्यास और कर्मग्रोग । ३४७ 


घोर कर 8 का सतह हम कपास. २0४ 
३ ेंद्ररेशयकापतिपर का यह अमिप्राय व्यक्ध होता है, कि ज्ञान के पशाद्‌ संस्योते 
का लेना और न लेना शपनी ऋपनी ख़ुशी की अर्थात्‌ चैकत्पिक थात है, अद्मशान 
आर सनन्‍्यात्त का कुछ नित्य सखन्ध नहीं; और घेदान्तसत्र में बहृदारणयकोपनिषद 
के इस बचन का शर्ध चैंशा ही क्षणाया गया ह£ (बेस, ३.४. १५) । शंकरा- 
वाद का निश्चित सिद्धान्त है, कि शानोत्तर कर्म-सं्यास किये बिना भोक्ष मिल चहीं 
सकता, एसलिये अपने भाष्य में उन्हों ने इस सतत की पुष्टि में सब उपनिषदों की 
अजुकूलता दिखलाने का प्रयत्त किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वॉकार किया 
हू के जनक आदि के समान क्ानोत्तर भी अधिकाराजुसार जीवन भर कर्म करते 
ने से फोई उाति नहीं दे ( बेस. शांसा, ३, ३. ३२९ और गी. शांभा, २, ११. 
९वं ३. २५ देखो ) | इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या ध्मात मार्मबालों 
को भी शान के पश्चात फर्म विलकुल ही त्याज््य नहीं जैंचते; झुछ शानी पुरुषों को 
अपवाद सान अधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस या में भी दी 
गई दे । इसी जपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वणर्य के 
लिये चिद्वित कर्म, क्लान-प्राति हो चुकने पर भी, लोकसंग्रद के निमित्त कर्चव्य 
सममक कर, अस्येक ज्ञानी पुरुष को निप्कास छुद्धि से करना चाहिये। इससे सिछ 
होता है, कि गीताधर्म ध्यापक हो, तो भी उसका तत्व संस्यास भार्गवालों की दृष्टि 
से भी निदोप है; और वेदान्तसत्रों को ध्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेया, कि 
उनमें भी झानयुक्त दर्मयोग संन्यास का विकष्प सम कर झाह्य साना गया है 
( वेश, ३. ४. २६; ३-४.३२-३५ ) +। अब यह बतलाना आवश्यक है, किनिष्कास 
चुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब सरण पर्मन्‍्त कर्म 'ही करना है, तब स्मृतिम्रन्थों 
में वर्णित कर्मत्यागरूपी ,चतुर्थ आश्रम या संन्यास आश्रस की क्या दशा होगी। 
अर्जुन अपने सन में यही सोच रहा था, कि भगवान्‌ कभी न कभी कहे ही, कि 
कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये घिना भोज रहीं मिलता; और तब सगवान्‌ के झुख से 
ही युद् छोड़ने के किग्रे मुम्े स्वतंत्रता मित्र जावेगी । परन्तु जच अर्जुन ने देखा,कि 
सन्नइयें अध्याय के अन्त तक भगवान्‌ ने कर्मयाग रूप संन्यास-ब्राश्नम की बात 
मी नहीं की, चारवार फेचल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; ५2 झठा- 
रहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने भगवाद्‌ से प्रश्ष॒ किया है, कि “तो फ़िर 
मुमे बतलाओ, संन्यास औौरत्याग में क्या सेद है! ४ के हक के इक हपथ 
देते हुए भगवान्‌ कहते हैं ४ अर्जुन ! यदि तुमसे सममा हो,क में ने इंचदें सस 
तक जो कर्मयोग मार्ग बतलाया दे उसमें संन्यास नहीं है, तो चुद समक गलत 

# बेदान्तमत्र क इस अधिकरण का अर्थ शांकरमाष्य में छुछ ० पक्क्मन से मप्र के की शाकलाथ मे कुछ निराण है । परत । पल 
' विद्वितलाबयाअमकर्मांणि / (३.४. ३२) का अर्थ हमारे; मत में ऐेसा है, कि 28 82५ 
पुरुष आश्रमकर्म भी करें तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है। ” को न 
नेदान्तसूत्र पे दोनों पश्ष स्वीकृत हैं, फि शाली पुरुष कर्म करे, चाहे लनकरे। , 


इंधद गीतारइस्व अथवा कर्मेयोगशासतर | 


है ज्मशी प पप के बट के है. पर को कह है ' सा 
धर्याव्‌ थरासक्त चुद्धि से दिये गये कर्म; पर दूसरे को कद ६ ० निष्काम ! प्र्धात 
सालक्ति छोड़ कर फिये गये कर्म । ( महुस्मृति २३, य६ में इन्द्ों कर्मी को अमसे 
* अ्वूत्त और निदृत्त ! नाम दिय हूं 2 | इनमें से है काम्य * वग से जितने फर्म 
है घन सब को कर्मग्रोगी एकाएफ छोड़ देता दे; घर्थात्‌ बद उनका ' संत्या्त! 
करता है। घाऊ़ी रह गये “ निप्काम ? या * निदृत्त ? कर्म; सो कर्मग्रोगी निष्काम 
कर्म करता तो है, पर उन सब में फजाशा का “ लाग ? स्वधव रहता | । सांग, 
कर्मयोगमार्म में भी “ संन्‍्याप्त ! सौर ' त्याग ? छूटा कही हू? ध्मात सार्गबाले 
फर्म का स्वरुपतः संन्‍्यास करते हैं, तो टसके स्थान में फर्ममार्ग के योगी कम 
, पत्षाद्मा का संम्यास करते हैं । संम्याप्त दोनों ओर कायम 'ही है ”(गी. १८. १ 
पर इमारी टीका देखों)। भागवतधर्म फा यह सुग्य तत्व दे, कि जो पुरुष 
सपने सभी कर्म परसेशवर को पर्पंग॒ कर निप्काम युद्धि से करने लगे, वह गृहष्पा- 
असी हो, दो भी उसे ' नित्य संन्यासी * दी कहना चाहिये ( गी. ९. ३); भौरे 
भागवतपुराण में भी पहले सब प्रान्नस धर्म बतला कर हन्त में नारे ने सुधि- 
ऐरए को इसी तत्व का उपदेश किया है । वामन पणिद्ठत ने जो गीता पर ययवाग- 
दीपिका टीका लिखी है, उत्के ( १८. २) कथनावुसार ५ स्वि्मा योहुनी तोद्िला 
दोरा,'-सूँड़ सुंड्ाय भये संन्यात्ती-या हाथ से दराठ से फर भिल्ता भोयी, प्रश्वा 
सब कर्म छोड़ कर जंग में जा रद्दे, तो इसी से संन्यास नह्ठीं हो जाता । संन्‍्याप्त 
और वैश्ग्य घुद्दि के धर्म हें; दसठ, चोटी या जनेझ के नहों। यदि कहो, कि ये 
दृशश शादि के ही धर्म हूं, मुद्धि फें जथाय ज्ञान के नहों, तो रामद्त्र प्पवा 
छतरी की ढॉड़ी पकड़नेचाले को भी बह मोक्ठ मिलना चाहिये, जो संन्यासी को 
प्राप्त होता है; ननक-सुलभा-संत्राद में ऐसा ही कहा -- 
त्रिदण्डादिपु वद्यस्‍्ति मोशों ज्ञान न कप्यचित्‌ । 
छत्रादिपु कथ न स्थाततल्यहैती परिमदे ॥| 

( शां. ३२०. ४२ ); फ्योंकि द्वाथ में दुग॒ट धारण फरले में यह मोक्ष का हेतु दोगों 
सथानों में एक हों है। तात्पर्य, कायिक, धाचिक और मानसिक संयम ही सच्चा 
ब्रिदणठ है ( मनु, १२. २० ); सौर सश्या संन्यास कास्य बुद्धि का संन्यास दे (सी, 
१८ २) एवं चह जिस प्रकार भागवतसाय में महीं छूटता १४ ६. २), श्सी 
प्रकार चद्धि को स्थिर रखने का फर्स या भोजन जादि कर्म भी शीस्यमार्ग में प्रन्त 
तक छूटता दी नहीं है। फ़िर ऐसी छुबद शंका करके भगवे फपड़ों के 
लिये भगड़ने से फ्या ल्ञाभ होगा, कि प्रिदशदटी या कर्मद्यागरूप ६ संस्पास कर्मबोग- 
मांग से नहीं है इसलिये घह मार्ग स्मृतिविरुद या त्याज्य है । ने हो निर- 
मिमानपूर्वक चुद्धि ले यही कहा है;-- 
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पर्थात, जिसने यह जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग सोचाइृष्टि सै दो नहीं; 
एछ ही. हैं, बद्दी पणिवत है (गी. ५. ५)। और महाभारत सें भी कहा है, कि 
एकान्तिक अर्थात्‌ सागवतथर्स सांस्यधर्म की बराबरी का हई- सांस्ययोगेन पुल्यो 
हि धर्म एकास्तलेवितः ” ( शाँ, ३४८- ७४) । सारांश, सब श्वार्थ का परार्थ में मय 
कर झपनी झपनी योग्यता के अजुसार व्यवहार सें प्राए सभी कर्म सब स्राणियों के 
दितार्थ भरणा पर्यन्त निप्काम छुट्टि से केवल कर्तव्य समझ कर करते जाना ही सच्चा 
पैराग्य या  नित्यसंस्पास ? है (५. ३); इसी कारण कर्मयोगमार्ग सें ए्वरूप से कर्म 
का सैन्यास फर भिज्षा कभी भी नहीं मौगते। परन्तु बाहरी आचरण से देखने में यदि 
इस प्रकार सेद दिखे, तो भी संन्यास और ल्वाग के सच्चे तल कर्मयोगसार्ग में भी' 
कायम ही रहते हूं । इसलिये गीता का आन्तिम सिद्धान्त है, कि स्पृतिग्रन्थों की 
खाप्नस-ध्यवस्या का शोर मिष्कास कर्मयोग का विरोध नहीं । ' 
सम्भव है इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित्‌ ऐसी समर दो जाय; कि 
संस्यासधर्म के साथ कर्मबोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में 
किया गया है, उसका कारण यह दे कि स्मार्त या संन्यास धर्म प्राचीन होगा आर 
कर्मयोंग उसके धाद का होगा । परन्तु इतिश्ाल की दृष्टि से विचार करने पर कोई 
भी ज्ञान सफेंगा कि सध्यी स्थिति ऐसी नहों है। यह पहले ही कु आये हैं, कि 
चैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन ए्वरूप कर्मकाणडात्मक ही था। झागे चल कर उप- 
निपद के ज्ञान से कर्मकायठ को गौणता प्राप्त होने लगी और कर्म्ागरूपी संन्यास 
धीरे घीरे प्रचार में आने लगा। यह वैदिक धर्म-इच्ष की इद्धि की दूसरी सीढ़ी है। 
परत, ऐसे समय में भी, उपनिपदों के ज्ञान का कर्मकायड' से सेल्ल मिला कर, 
जब प्रभृत्ति क्लाता पुरुष अपने कर्म निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते घे-- 
श्र्थात्‌ कहना चाहिये, कि चैदिक धर्म-इक्ष की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी- 
एक अनक आदि की,भर दूसरी याशचत्वय प्रख्धाति क्ी। स्मार्त झाश्स-व्यवस्या इसले 
झगली श्र्थाव्‌ तीसरी सीढ़ी है। दूसरी सीड़ी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं । 
ध्मविम्रन्थों में कर्मत्यागरूप चौथे आश्रम की सच्चत्ता चाई तो अवश्य गईं है, पर 
उसके साथ 'ही जनक पआादि के ज्ञानयुक्त कर्मपोग का भी-उसको संन्यास झाभ्रस 
का बिकेप्प सम कर-- स्मृतिग्रणेवात्रों ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, सय 
सुत्िप्न्थों में सूलभूतर मह॒स्मृति को 'ही लीजिये; इस समति के छड़े अध्याय में 
कच्दा है, कि मनुष्य भ्रह्मचये, गादईस्थ्य और वानप्रसंध श्राभ्रसों से चढ़ता चढ़ता 
: कर्मत्यायरूप चौथा आश्रम ले | परूतु सन्यात आश्य थाद यतिधर्म का 
निरूपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्स्‍स्तावना की, कि “ यह 402७६ 
अर्थात्‌ संन्यासियों का घर्म चतलाया; अब चेद-संन्यातिकों का कर्सयोग अं के ह 
और फिर यह्द घतला कर कि अन्य आश्रमों की झपेक्षा आज 3 का 
है, इन्हों मे संस्यास जाअम या यतिध्रम को वैकल्पिक 23 मा हे: 
के कर्मयोग का वर्णन किया दे (मु. ई- ८ई--56) और आगे घारदई अध्याय , 
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में उसे ही “ वैदिक कर्मगोग ” नाम दे कर कहा है कि यह सा भी चतुर्थ 
धाश्रम के समान ही निग््रेयलकर झर्चाद मोकृम्रद है (मु. ४२. ८ा६--६०। 
मनु का यह सिद्धान्व याहवलय-प्मृति में भी साया है । इस छ्मृति के चौसरे 
धध्याय में यतिधर्म का निरूपण हो खुकने पर ' ऋथवा ! पद्‌ का अयोग करके 
लिखा है, कि भागे शावनिष्ट छोर सत्यवादी ग़हृसु्थ भी (संन्यास न ले कर) मु 
पाता है ( याज्ञ. ३. २०४ और २०४ ) । इसी प्रकार याएक ने भी छापने निरक् मे 
लिखा है। कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों ओर ज्ञानयुक्त ्क्र्स करनेवाले कर्मयोगियों 
को एक ही देवयान यति प्राप् होती है (नि, १४५ &) ! इसके ऊत्तिरिक्त, इस दिपय 
में दसरा प्रसाण धर्मयत्रकारों का है। ये धर्मपृत्र गद्य में हैं जोर विद्वानों फा सत हू 
कि झोक़ों में रची गई स्पृतियों से ये पुराने हॉगे । इस समय हमें यह नहों देखना 
है, कि यद संत सही हैं या यूलत । चाहे वह सही हो या गूलत; इस प्रसंग पर 
झुष्य बात यह है, कि ऊपर मनु और याज्षवत्प्य-प्मृतियों के बचनों में गृह- 
ध्याश्रम था कर्मयोग का जो सदृज्व दिखाया गया हू इलसे भी अधिक महत्व धर्म- 
सूत्रों में बर्णित हद । सु कौर याज्वल्वय ने कर्मग्रोय को घहुर्थ आश्रम का विकल्प 
कहा है; पर वोधायन झौर छापस्तम्प ने ऐसा न कर स्पष्ट कष्ट दिया है, कि गह- 
स्थाभम ही सुज्य है झौर उसी से जाये ऊम्रतत्व मिलता है । वीधायन घर्ममन्न में 
«४ ज्ञायमानों वे म्राहणखिशिर्णवा जायते "--जन्म से ही प्रत्येक प्राएण अपनी 
पोठ पर तीन ऋण ले झाता है-- इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के घचन पहले दे कर 
कहा है, कि इन करणों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग ऋादि-पूर्दक गहस्दाधस का 
प्लाश्रय करमेवाला मनुष्य बद्मलोक को पहुंचता ह झोर मद्य चर्य या संन्धात की अशंसा 
करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हूं (वी, २. ६. ११-३३ कौर ३४); एव 
आापतस्तस्बद्त्र में भी ऐसा ही कहा हैं (झप, २. &. २४७, ८)। यह नहीं, कि इन . 
दोनों धर्मप्तत्रों में संस्यास-झाभ्रम का वर्णन ही नहीं हैं; किन्तु उसका भी वर्णन 
करके गृहए्घाश्रम का ही सर शाघिक साना है। इससे कौर विशेषतः समुध्यृतति 
से कर्मग्रोण को * वदिक ! विशेषया देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि सनुष्म॒ति के 
समय में सी कर्सेद्यागरूप संन्यास जाश्रस की अपेक्षा निप्कास कर्सयोगरूपो महू 
स्थान्नम प्राचीच समझा जाता था, शोर मोक्ष दो दृष्टि से इसकी योग्यता चतुर्ध 
शाश्रस के वरावर ही गिदी जाती थी । गीता के टीकाकारों का ज्ञौर संन्यास था 
कर्मत्यागचुक्त माक्ति पर ही होने के कारण उपयुक्त ध्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी 
दीढ़ा से नहों पाया जाता । परन्तु उन्‍्हों ने इस झोर दुल॑क्ष भले ही किया हो, 
किन्तु इससे कर्मयोग छी प्रादीनता घटती नहीं है । यह कहने में कोई हवामि नहीं, 
कि इस प्रकार प्राचीन होते के कारण, स्मृतिकारों को चति-धर्म फा विकव्प,कर्मयोग 
सानना पड़ा। यह हुई बेदिक कर्सयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक झावि 
इसी का झाचरण करते थे। परन्तु घ्ागे उसमें सगवान्‌ ने भक्तिछो भी मिला दिया 
आर उसका यहुत प्रसार किया , इस कारण इसे द्वी * सागदतघर्म * मास प्राप 
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हर भा वा है. सार खवकमगन पी दो गत पा 
दो ; द्ारीयों बंप थे गाणता क्या प्राप्त हुई आर 
सन्यात-साग द्ः । योलयाला क्यों हो गया-- इसका विचार ऐतिहासिक दष्ट 
से झागे दिया जायेगा। यहां इतना ही कहना €ै, कि कर्मयोग स्मा्ंमार्ग के प्रात 
का भहों हू, वह प्राचीन वेदिक काल से चला आ रहा है । 
भगवद्वीता के पत्यक शध्याय के छन्‍्त में “ इति श्रीमद्धयवज्ञीवास उपनि- 
पत्तु धष्टाविद्यायां बोगशाखे ” यह जो संकत्प है; इसका मर्म पाठकों के ध्यान में 
क्र पूरतया झा जावेगा। यह संकल्प वतलाता है, कि भगवात्र्‌ के गाये हुए 3प- 
निपद से अन्य उफनिषदों के समान अ्रद्भविद्या तो है ही, पर अकेली ब्ह्मविद्या ही 
नहें। प्रत्युत मक्नविया में * सांस्य ! आर * योग ? (चेदान्ती सेन्यासी और वेदान्ती 
कर्मयोगी ) ये जो दो पमन्य उपजते हैँ उनमें से योग का अथीत्‌ कर्मयोग का प्रति- 
पादून ही सगयद्गीता का सु|्य विपय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि 
भगवद्वीत्तौपनिपर्‌ वर्सयोंग का प्रधान अन्य हू | क्योकि यद्यपि चेदिक काल से ही 
फर्मयोग घज्मा था रहा है; तथापि “कु्व॑न्नेवेद्र कर्माशि” (इंश, २) या ४ आरम्य 
वर्माणि गुणान्दितानि ? (श्वे. ६. 9) झपबा ४ चिचा के साथ ह्वी साथ स्वाध्याय 
आदि कर्म करना चाहिये ” ( तै. १. ६ ), इस मरकार के छुछ थांड़े से बछेखों के 
शातिरिक्त, उपनिपदों में इस कर्मग्रोग का वित्त विवेचन कहाँ भी यहीं किया 
गया है। इस विषय पर भगवद्गीता दी सुस्य और प्रमाण-सूत अंध है; आर काव्य को 
धृष्टि से भी यही टीक जैंचता है, कि भारत-भूमि के कत्तो छुर॒पों के चरित्र जिल' 
सद्दामारत में वर्णित ईं। उसी में अ्रष्यात्मयात्त को ले कर कर्सबोग की भी उप- 
पत्ति यतलाई जावे | इस वात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रत्यानप्रयी में भगवदुगीता का समावेश फ्यों किया गया है । यद्यपि उपनिषद 
मूलभूत दें; तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार 
संपीर्ण और कुछ घ्यानों में परश्पर-विरुद्ध भी देख पड़ते हैँ । इसलिये उपनिपदों के 
साथ ही साथ, उनकी एकपात्रयता करनेवाले वेदांतपन्नों की भी, भस्यानत्रयी में 
शगाना करना झआावश्यक था। परूतु इपनिषद्‌ और चेद्ांतसलृत्र, दोनों की अपेत्ता 
यदि गीता में कुछ अधिकता ने होती, तो प्रध्यानत्रयी में गीता के संग्रह करने का 
कोई भी पारण ने था| दिन्तु उपानिपदों का कुकाब आायः संन्यात सार्ग की झोर 
है, एप विशेषतः उनमें श्ञानसार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवद्वीता में इस 
ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कर्मपोग का समर्थन चल हतना हे देने से गीता 
पंथ की अपूर्वता सिद्ध हो जाती ६ और लो ही साथ मध्यानत्रयी के तीनों भागों 
दी साथंकता भी व्यक्त हो जाती है । प्योकि वैदिक धर्म के ममाणइृत पेय मे 
यदि शान और फर्स ( सांज्य और योग ) दोनों बदिक साथों काविदार च छुआ * 
होता, तो प्रश्यानप्नण्ी उतनी अपूर्ण दी रद जाती। ऊंचे लोगों की सम ५ कि, 
जय सपनिपद सामान्यतः निश्नत्तिविषयक है। पंच गीदा छा प्रदृत्तिविषयक अर्थ 


9४९ मीतारदस्य भयदा रूमेदोमशाख । 


शगानै से प्रत्वानत्रयी के तीनों सागों में विरोध हो जायगा और उनकी प्रामातिकता 
मैं भी न्यूनता था जावेगी। यरि सांढ्य अर्थात्‌ एक संन्यास ड्वी सझ्या वेदिक 
मोक्षमार्ग हो, तो बह शंका ठीक होगी । परतुं ऊपर दिखलाया जा चुका है, क्नि 
क्प्त से कम इशावास्य आदि कुछ उपनिपदों में तो कर्सग्रोय का श्पष्ट उल्धेज़ है। 
इसलिये वैदिक धर्म-पृरुष को केवल एकहइत्थी अर्थाद्‌ संन्यासंप्रधान न समझ कर 
यदि गीता के अजुपतार ऐसा पिद्धान्त करें कि उस वेदिक घर्स-पुरुष के श्रद्मविधारूप 
एक ही सखक् है और मोच्दष्टि से तुल्य चलवाले सांख्य भौर कर्मयोंग उसके दाहने- 
बाएँ दो झा हैं, तो थीता और उपनिपदों में कोई विरोध नहीं रह जाता | 3पनि- 
पदों में एक सार्ग का समर्थन है, और गीता में दूसरे सार्ग का; इसलिये मस्यानत्रयी 
के ये दोनों भाग भी दो द्वाथों के सप्तान, परप्पर-विहद्ध न हो, सदायफारी ही देख 
पड़ेंगे । ऐसे ही, गीता में केवल उपबिषद्रों का दी प्रतिपादव मानने से, पिश्पेषश 
का जो बयर््य गीता को प्राप्त द्वो जाता, वह भी नहीं होता । गीता के साम्य- 
द्वायिक टीकाकारों ने इस विपय की उपेक्षा की है, इस कारणा सांज्य और योग, 
दोनों भागों के पुरस्कर्ता अपने अपने पन्‍्य के समर्थन में जिन झुज्य कारणोँ को 
बतलाया करते हैं, उसकी समता भार विपमत्ता चद्पट ध्यान में शा जाने के लिये 
नीचे लिखे गये नवये के दो ख़ानों में वे दी कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप 
से दिये गये हैं। स्मति्थों मेंत्र तिपादित स्मार्त झाश्नमज्यवस्था थौर सूल भागवतत- 
घ्॒म फे मुण्य मुख्य भेद भी इससे शात हो जावेंगे-- 
ब्रह्मवि्रा या भात्मज्ञान, 


प्राप्त होनि पर 


केमसंन्यास (सांज्य ) कर्मयोग योग )। 


(१) मोक्ष आत्मक्वाव से द्वी मिलता 
है, कर्म से नहीं। छान-विराहित किन्तु 
क्षद्धापूवक किय्रे गये यह्ु-याग आदि 
कमी से सिलनेवाला स्वरगंसुख् आनित्य है। 

(२) आत्मश्ञान होने के लिये इन्क्रिय- 
निम्नह से बुद्धि को हिथिर, निष्कास, 
चित्क और सम करवा पड़ता है | 

(३) इसलिये इन्द्धियों के विपयों का 
पाश् तोड़ कर मुक्त(घ्वतन्त्र)्ो जाओ । 


. (१) सोच्ष आालरज्ञान से ही मिलता 

इई, कर्म से नहीं। शान-पिराहित किन्तु 
श्रद्धापूर्वकव किये गये यश्ञन्याग जादि 
कमी से मिलनेवाला च्वर्गतुख अनिय है। 
(२) आत्मज्ञान होने के लिये हन्द्रिय- 
निम्रह ले छाद्धि को स्थिर, निष्काप्त, 
विरक्त और सम करना पड़ता रे । 

(३) इसलिये इन्द्षियों के विषयों कौ 
बछोड़ कर उन्हीं में वैराग्य से अधीद 
निष्कास-बाद्े से व्यवहार कर इन्तिय- 
निम्रह की जाँच करो । निष्काम के मानी 
निष्किय नहों । 


संन्यास और कर्मयोग । . 


(५) इसलिये चित्तशुद्वि डोने तक 
पदि कोई कर्म करे, तो भी अन्त छोड़ 
दैना चाहिये। 


(६) यह के भर किये गये कर्म 
पघन्धक मे होने फे कारण, गरहष्याशऋ्रमस 
में उनके करने ले द्वाति नहीं हं। 


(७) देह के धर्म कभी छुट्ते नहीं, 
इस कारण सनन्‍्यासत लेने पर पेंट के 
लिये मिद्धा मॉयना घुरा नह । 


(८) शानआपि के दनन्तर अपना 
निश्ली कर्चन्य कुछ शेष नहीं रद्दता आर 
लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । 


गौ, २, ४५ 


हु 


रेड 


(४) यदि इसका ख़ूब विचार करें कक 
शख आर पन्चन फिंसस हू, ता देख 
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प्रद़ेया कि झचेतन कर्स किसी को भी 
यँछते था छोड़ते वहीं हैं, उनके सम्पन्ध 
से कर्ता के सन में जो काम या फलाशा 
होती है, घद्दी बन्चन ओर हुएख की 
जड़ है 
(५) इसलिये चित्तशुद्धि हो चुकने 
पर भी फलाशा छोड़ कर, धर्य ओर 
अत्साह के साथ सब करमे करते रहो । 
यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो वे 
नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्स 
हू, उस्ते विभ्ाम है ही नहीं। 


हि 


(६) गिष्कास-बुद्धि लें या अद्ञापण- 
विधि से किया गया समस्त कम एक 
भारी  यह्ष ? ही है । इसलिये एवधमे- 
विहित समस्त कर्म को निष्काम डुद्धि से 
फेचल कर्तव्य समझ कर सेव करते 
रघुना चाहिये । 


(७) पेट के लिये भीख सॉगना सी 
तो कर्म ही है; मोर जब ऐसा * चिले 
जता! का कर्म करना ही हैं तब जन्वान्य 
कर्म भी निष्फाम बुद्धि से क्यों भाकिये 
जाचें ? ग्रहस्थाश्मी के अतिरिक्त जित्षा 
देगा द्वी कोच ? 


(८ ) क्ञानआ्रात्ति के अनस्तर अपने 
लिये भरे दी कुछ पाप करने को न रहे, 
परन्तु कर्म नद्ों छूटपे । इसलिये जो 
कुछ शात्र से त्राप्त हो; उसे सुमे 
नहों चाहिये! ऐसी निर्मम छुद्धि से 
लोकसंग्रद की ओर इष्टि रख कर करते 
जाओ । लोकसंभ्द रिसी का भी नहों 
छूट्ता; बधाइरणार्थ सगवात्‌ का चरित्र 
देखी । 
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(४) परंतु, यदि अपदाद-स्वरूप कोई 
अधिकारी पृठ॒ष ज्ञाव के परचाव्‌ भी 
छापदे ध्यावहारिक अधिकार जनक आदि 
के सम्मान जीवन पर्यत्त जाती रखे, 
तो कोई द्वानि नहीं । 


(१०) इतना होने पर भी कर्स-त्याग 
रूपी सन्याल ही श्रेष्ठ है। अन्य आभ्नसों 
के कर्म चितशुदद के साधनसान्न हैं, 
शाव भर कर्म का तो स्वभाव से ही 
विरोध है । इसलिये पूर्व आश्रम से 
लितती जददी दो सके उतनी जब्दी 

, चिचशुद्धि करके अन्त में कर्मस्यागरूपी 
रून्याल लेगा चादिये। चित्तशुद्धि जन्सते 
ही था पूर्व बाय में हो जावे, तो सृह- 
स्थाक्षम के कर्म करते रहने की भी 
घावश्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः 
त्याग करना दी सच्चा संन्यास-आधरम है। 


(३१) कर्म-संन्थास जे जुक्ते पर सी 
शल्नइस झादिक धर्म पालते ज्ञादा 
आदिये। 


गीतारहस्य भथवा छर्संयोगशाल्र । 


(६ ) ग्रृणावसाय-रूप चातुवएय- 

दया के अजुजार छोटे यड़े ्धिकार 
सभीको जन्‍म ले द्वी प्रात चद्ोते हैं; 
स्वंघर्माइजार ्राप्त द्ोनेवाले हद आधि- 
कारों को लोकसंग्रद्वार्थ मिःसंग दुद्धि से 
सभी को निरफदाद-रूप से जारी रखना 
चादिय्रे। प्योक्ति यह चक्र जगए को 
धारण करने के लिये परमैश्नर ने दी 
बनाया ह£। 

(६०) यह सच है कि शाद्योक्त रीति 
से सांसारिक कर्म करने पर चित्तुद्धि 
दाता हू । परतु कंदल चित्त की शुद्द 
ही कर्म फा उपयोग चह्दीं हूं। जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म 
की ऋावश्यकता है। इसी प्रकार कार 
ऋम जीर ज्ञान का विराध भले ही हो 
पर निष्काम कर्म भर ज्ञान के बीच 
वघिलछुल मिरोध नहीं। इसलिये चित्त 
को शुद्धि के पशात्‌ भी फलाशा का साग 
दर निष्कास शाझ्े से जगत के संमडाध 
चातुर्देणर्य के सब कर्म आमरणान्त 
जाशे रखी । वही सद्चा संन्यास है । 
कंसे का स्वरू्पतः त्याग करना 
भी भी इचित नहीं घोर शक्‍्य भरी 

द्धारह। 


(५१) छान-प्राति के पद्धात्‌ फलाशा- 
त्याग-रुप . लेन्यास ले कर, शम-दुस 
आदिक धसों के सिंदा आत्सीपाय 
दृष्टि से भाप द्ोनेवाल सभी घर्मो का 
पालन किया करे। झौर, इस घम अर्थात्‌ 
शान्तदृत्ति से ही, शास्ध से पाप ससस्त 
करत, लोकसंग्रह के निम्चित मरण 
पर्यन्त करता जावे । निष्काम कर्म न 
छोड़े । 


संन्यास और कर्मयोग । च्श्छ 


(४२) यह मार्ग भनादि और झरुति-. (१२) यह सार्ग अगादि और श्रुति- 


घ्ततिजतिफादेत है । हद्धति-आतिपादित हू । 
(५३) शुकुृबयाक्षयव्प्व- भादि इस. (३४) व्यास-बशि्ठजैगीषेष्य आदि 
सार्ग से गये हूँ । और जबक-अ्रीकृष्ण अख्ुत्ति इस सार्ग से 
गये हैं । 
अन्त में मोक्ष | 


ये दीनों मार्म शधवा निछाएँ श्द्मविद्यामूलक हैं; दोनों ओर सन की निष्कास श्रचएथा 
और शान्ति एक दी प्रकारकी है; इस कारण दोनों सागों से अन्त में एक ही मोक् 
प्राप्त छुआ करता हू (गी. ५. ५)। शान के पश्चात कर्म को छोड़ बैठना, झौर फास्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निप्कास कर्म करते रहना, यद्दी इन दोनों में सुख्य भेद हैं। 
ऊपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने और कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानयूलक हैं 
अर्थाय्‌ शान के पश्चात्‌ क्षानी पुरुषों के हारा स्वीकृत और आाचरित हैं। परन्तु करे 
शछोउना जीर फर्म करमा,दोनों बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती हूं। इसलिये सज्ञान- 
मूलक कर्म का और कर्म के द्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना झावश्यक 
हूं | गीता के प्रठारइवें अध्याय में त्याग के जो तीन भेद वतलाये गये ूँ, उनका 
रएपघ्य यही | शान न रहने पर सी कुछ लौग निरे काय-छेश-भय से कर्म छोड़ 
दिया करते हू । इसे गीता में *राजस त्याग ? कहा है (गी. १८. ८)। इसी मकार, 
लान न रद्दने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञन्याग प्रय्धति कर्म किया करते 
हूं । फन्‍्तु गीता का कथन 5 क्वि कर्म करने का यद्ट मार्ग सोक्षम्रद नहीं--केवल 
स्वर्मप्रद है (गी, ६, २०)। कुछ लोगों की समर है, कि आज कल यक्ष-याग 
प्रदति श्रोत्रथर्म का प्रचार न रहने के कारण सीमांसकों के इस निरे कर्मसार्य के 
सायस्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगी नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं 
हूँ; क्योकि श्रीत यज्ञन्याग भले ही डूब गये दो पर स्मार्त यज्ञ अर्थात चातुर्बंगर्य के 
कर्म अब भी जारी हूँ | इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्वापूर्वक, यज्ञ-याग झादि कास्य 
कर्म करनेवाले लोगों के विषय में यीता का जो सिद्धान्त है, बच ज्ञान-विरद्धित 
किन्ह॒ श्रद्धा सहित चाहुर्वशर्य आदि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्णा- : 
तथा उपयुक्त है । जगत्‌ के व्यवद्दार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात द्वोगा, कि समाज 
में इसी प्रकार के लोगों की अर्थाव शा्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने 
कर्म करनेवालों की ही विशेष अधिकता रद्दती है परन्ठु उन्हें परमेधर का स्वरूप 
पूर्णतया ्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशासख 2248: डपपत्ति सममे बिना ही 
केवल भुखाम् द्विसाव की रात्ति से हविंसाव लगानेवाले लोगों के समान, इन अद्धालु 


३५६ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्तर | 


और कर्मठ सजुष्यों की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी 
कर्म शाज्रोक्त विधि ले और श्रद्धाप्वक करने के कारण विश्रान्त ( शद् ) होते 
एवं इसी से वे पुरयप्रद अर्थात्‌ स्वर्य के देनेवाले हैं। पर्तु शाख का ही सिद्धान्त 
है, कि विना ज्ञान के मोज्ञ नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-पराप्ति की अपेत्ा अधिक 
सहज का कोई भी फल इन कर्सठ लोगों को मिल नहीं स़कता। घत्तणव जो अमन 
तत्व, प्वर्ग-सुख से भी परे है, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो--कर यही एक 
परस पुरुपार्थ हैं--श्से उचित है, कि वह पहले साधन समझ कर, और आगे 
तिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये झ्धात्‌ जीवनपयंत ५ सम्त प्रागिमात्र से 
एक ही झात्मा है” इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निप्काम कर्म करने के मार्ग फो ही स्वीकार 
करें। आयु विताने के सब मारो में चही सार्य उत्तम है । गीता का अनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नबशे में इस साय को कर्मपोय कहा है और इसे ड्री कुछ लोग 
कर्ममार्ग या प्रशुत्तिमाग भी कहते हूँ । परन्तु कर्ममार्ग या प्रदृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों 
में एक दोप है--वद्द यह कि उनसे झ्ान-विरहित किन्तु प्रद्धा-सह्ित कर्म करने 
के स्वगंप्रद्‌ सार्ग का सी सासान्य घोध हुआ करता है । इसलिये ज्ञान-विराहित किन्तु 
श्रद्धायुक्त कम, और छानयुक्त निष्काय कर्म, इन दोनों का सेद दिखलाने के लिये 
दो भिन्न मिन्न शब्दें। की योजना करने की आवश्यकता होती €ै। और, इसी कारण 
ले भनुष्युति तथा भायवत्र में सी पहले प्रकार के कर्म पर्थात्‌ छ्ानविराह्िित कर्म 
को “ प्रवृत्त कर्म! और दूसरे प्रकार के अर्थात्‌ शानयुक्त निष्काम कर्म को * विश्व 
कर्म! कहा दै ( गतु, १२. ८६; भाग ७, ६५, ४७ ) परन्तु ऋमारी शय हें ये घब्द 
भी, मितने होने चाहिये उतने, निःसम्दिग्ध नहों हैँ; क्योंकि * निदृत्ति ? शब्द का 
सामास्य ध्र्थ कर्म से परावृत्त होना ? है । इस शंका को हूर करने के लिये 'निम्वत्तः 
शब्द के झागे “कर्म? विशेषण जोड़े हैं; जीर, ऐसा करने से निरृत्त* विशेषण 
का भ्र्थ कर्म से पराध्षतत नहीं होता, जोर निवत्त क्म-निष्काम कम, यह फर्थ 
निणत्र हो जाता है । छछ भी हो, जय तक ' निवृत्त' शब्द उससे ४, तब तक 
दर्मत्याथ की कच्पना मन में जाये बिना नहीं रहती । इसी लिये श्ानयुक निष्काम 
कर्म करने के सार्य को * निवृत्ति या निवृत्त कर्म? नकह कर * कर्मयरोग नाम 
देना हमारे सत से उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुट्टा रहने से एवमा- 
का सतना अर 'सोज में बाधा न दे कर कर्म करने की युफ़ि ? होता है; झौर 
असानियुक्त कम का तो आप ही ले विरसन हो जाता है। फिर भी यद्द न भूल 
सीना चाहिये, कि गीता का कर्मग्रोय शञानसूलक £ै, और यदि इसे डी कर्मसार्ग या 
अवूज्िमार्ग कहना किसी को अभीष्ट अँचता हो, तो ऐसा करने सें कोई हानि नहीं। 
स्ल-विशेष में भआपावैचिम्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर इसने भी इन 
शब्दों की योजना की है। उस्तु; इस अकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के शान- 


क 
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6 भर अह्ानमूलक जो भेद हैं, उनमें से प्रलेक के सम्बन्ध में गीताशात्ष का 
आभिप्राय इस प्रकार हैः... 


संन्यास और कर्मयोग। .. घ्र४७छ 





आयु बिताने का मार्ग । शेणी । गति। 





६. कार्मोपभोग को ही पुरुषा्थ मान कर अईई- 
कार से, आउुरी शादद से, दुम्भ से, था लोभ से | अधपम 
फ्ेवल जात्मसुस के लिये कर्म करना(गी. १६.१६) 
-आन्र अधवा राद्षती मार्ग | । 


१. एस प्रकार परमेश्वर के ध्वरूप का यथार्थ 


पने पर भी, कि धाशिमात् है १ मे 
ज्ञान ने होने पर भी, कि प्राशिमात्न में एक हे हलक ] स्घगे 


फेवल क्षोकसंग्रहार्थ, मस्या-पर्यत भगवान्‌ के 
समान भिष्काम-कर्स करते रघह्दना ( गी. ५रे )- 
हान-फर्मनमुझय, कार्मवोग या भागदत मार्ग है । 


3५ भीमांसकों स्कों 
आत्मा है, येदों की पाता या शाजों की आज्ञा ई मत में (मीम न 
2 खनुसार श्रद 3 8. ४२००४: त्भ क भसत 
के झतुसार श्रद्धा प्रोर नीति से अपने-अपने भे 
; करना ( गी न उत्तम ) भोक्ष ) 
दकाग्यन-छार्म करना ( गी. २, ४४-४४, 'भोार ६-« 
२३० )- केहल फर्म, भयी भर्म, ध्थवा मौमांसक हु 
मांगे है । ई 
(| 
$. शाब्होक्त निष्कास य्सों से परसेथर का टू 
शान हो ज्ञाने पर झन्त में वेराग्य से समस्त ए 
कर्म छोड़, फेषल शान सें दी ठृष्त हो रहना उत्तम | | मोक्ष ) +2 
है गी. ५.२ )- बेब धान, सांख्य, अथवा ्ि 
स्मातं मागें हू । ् 
६, पहले चित्त फी शुद्धि के विसित्त, ज्ीर | हि 
उससे परमेश्वर का शान प्रात दी जाने पर फर सर्वोत्तम भोक्त | 





सासंश, यही पत्ष गौता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोच्आपति के लिये 
यप्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है; तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अर्थात्‌, एक तो झापरिदार्य समझ कर,.और दूसरे जगत के घारण-पोपगा 
के किये आवश्य८ सान कर--निप्काम पुद्धि से सरेव समस्त कर्मों को करते रहना 
खाहियरे; श्थवा गीता का भन्तिम सत ऐसा है, कि “कतबुद्धिपु कर्तारः कर्तृपु बहा 
घादिनः ” (मनु-१. ६७) सनु; के इस घचन के झजुसार कहृत्व जोर अद्यशान का 
थौग था मेल ही सब में उत्तम दै। और निरा कर्तृत्व या फोरा बद्माज्ान 
प्रत्येक एफदेशीय है । 


श्श्छ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ष । 


वाह्तव मैं यह प्रकरण यहीं समाप्त दो यया। परन्तु यह दिखलाने के लिये।कि 
गीता का सिद्धान्त श्ात्ति-स्दतिआतिपादित हे, ऊपर भिन्न लिश्न स्थानों पर जो चचन 
बदृश्त किये हैं, उनके सम्बन्ध सें छुछ कहना आवश्यक च्टै। फ्योंकि उपनिपदों पर 
जो साम्मदायिक आप्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समझ हो गई हैं, कि समल 
उपनिषद संन्यासप्रधान या चितृत्तिप्रधान हैं। द्वंमोरा यह कंथन नहीं कि उप- 
निपदों से संन्याससार्ग है दी नहीं। छुद्ददारशयकोपनिपद में कद्दा है; -- यह 
अज्ुभव दो जाने पर, कि परबह्म के सिचा और कोई पस्ठु सत्य नहीं हैं ४ कुछ 
आनी पुरुष पुत्नपणा, वित्तेषणा और लोकैपणां की परवा न कर, * इसमें सन्तति से 
क्या काम ? संसार ही हमारा आत्मा र् ? यह कह कर शानन्द से मिक्षा मोगते 
इुए घूमते दें” (४. ४. २२) । परूत दृद्ददारणयक में यद्ट नियम कहीं नहीं 
लिखा कि समध्त ब्रह्मज्ञानियों को यही पक्त स्वीकार करना चाहिये। और फ्या कई; 
जिसे यह्द उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिपद्‌ से वर्णान है, कि चह जनक 
राजा बंह्मज्ञान के शिखर पर पड़ुँच कर असृत दो गया था। परूत यह कहीं नहीं 
बचलाया हू, कि उसने याशुवद्यय के समान जगत्‌ को छोड़ कर संन्यास ले लिया । 
प्ूससे एप 'होता है, कि जबक का निष्कास कर्मसार्ग और याज्वस्कय का कम 
संन्यास--दोनों--बहृदारणयकोपानिपद को विकल्प रूप से सम्मत- दे ओर वेदान्तसूम्र- 
कर्ता ने भी यही अचुमाद किया है ( वेसू. ३. ४७. १५) । कठोपनिपद्‌ इससे भी 
शागे बढ़ गया है। पाँच प्रकरण से इस यह दिखला झाये हैं कि सारे सत में, 
कडोपनिपद्‌ में निष्काम कर्मयोग ही प्रतिपाय है। छानन्‍्दोग्योपनिषद ( ८. १५. १ 
में यद्दी झर्थ प्रतिपाथ है, और अन्त में प्प्ट कह दिया है, कि “ गुरु से अध्ययन 
कर, फिर कुटुम्ब में रद्द कर धर्म से वर्तवेिचाला शानी पुरुष मक़्लोक को जाता है, 
वह से फिर नहीं लोदता । ” तैत्तिरीय तथा श्वेताख्चतर उपनिपदों के इसी अर्थ के 
वाक्य ऊपर दिये गये हैं ( ते, ५. & ओर खे. ६. ४७ )। इसके लिया, यह भी ध्यान 
देंने योग्य बात है, कि उपनिपदों में जिन जिम ने दूसरों को अद्यशान का उप- 
देश किया है उनसें, या उनके बद्मज्ञानी शिप्यों सै, याज्षवव्पय के समान पुक-झाभ 
दूसरे घुरुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्यास क्षिया 
हो। इसके विपरीत उनके वर्गानों से देख पड़ता है, कि वे गृचददस्थाश्रसी 'ह्वी थे। 
अतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिपद्‌ संन्यास-प्रधाव नहीं हैं । इनमें से कुछ 
ये तो संन्यास और कर्सयोय का विकत्प है और कुछ में सिर्फ ज्ञान-कर्म-समुचय ही 
भतिपादित है। परन्तु उपनिपदों के साम्मदायिक साप्यों में ये सेद नहीं दिखलामे 
गये ईं; किन्तु यही कद्दा गया है, कि ससस्त उपनिषद्‌ केवल पक ही हर्थ--विशे- .. 
पतः संन्यास--अतिपादन करते हैं। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारों के 'ह्वाथ से 
गीता की और उपनिषदों की सी एक ही दशा हो गई है; अर्थात गीता के कुछ 
छोह़ों के समान उपनिषदों के छुछ स्तरों की सी इस भाष्यकारों को खाँचातानी 
करनी पड़ी है। बदाहरुणाये, इशावास्य उपनिषद्‌ को छ्वीमिये | यथपि यह्‌-उपभि- 
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पद छोटा अर्थात्‌ लिर्फ अद्ठारह होकों का है, दयापि इसकी योग्यता अन्य उपति- 
पढ़ को अपेत्ता अधिक ससभी जाती है। क्योंकि यह उपनिषद्‌ इचर्य घाजसचेयी 
संद्धिता ्द्ठी कद्ठा गया है आर अव्यान्य उपनिषद्‌ आरशायक अन्य से कहे गये 
है। यह यात सर्वेसान्‍्य हैं, कि संहिता की अपेन्षा आहण, और आहाणों की 
अपेक्षा आररुयक अन्य, उत्तरोत्तर कम मसाण के हैं। यह समूचा ईशाबाध्योपनिषद्‌, 
अथ से ले कर. इति परव॑न्त, झाव-कर्म-ससुचयात्मक है । इसके पहुले सम्न्न 
( छोक ) से यह कद कर, कि “ जगत में जो कुछ हूँ, उसे ईशाचास्त छर्थात्‌ परमे- 
चराधिए्ित समझना चाहिये, ” दूसरे ही मन्त्र से प्पष्ट कह दिया दै, कि “ जीवन 
भर सौ वर्ष दिष्कास कर्म करते रद्द कर ही जीते रहने की इच्छा रखो । ” चेदारत- 
सूत्र से कर्मयोग के विचेचन करने का जब ससय आया तब, और अस्यान्य प्रस्थों में 
भी, ईशावाल्य का यही वचन ज्ञान-कर्म-समु क्षय पक्ष का समर्थक समझ कर दिया 
छुआ मिलता है। परन्तु ईशावात्योपनिषद इसने से ही पूरा नहीं दही जाता । 
हसरे मन्त्र सें कद्दी गई बात का समर्थन करने के लिये आगे * अविद्या! ( कर्म ) 
और ' दिद्या ! ( ज्ञान ) के विवेचद का आरुम कर, बचें मन्त्र में कह्दा हैं टड्धि 
: / लिरी झवियया ( कर्म ) का लेवन करनेवाले पुरुष अन्धकार में घुसे हैं, और 
कोरी विद्या ( भद्टाज्ञान ) में सन्त रहनेवाले पुरुष शधिक अँधेरे में जा पड़ते हैँ।” 
केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या ( ज्ञा ) की--अलग अलग प्रत्यक की-- 
इस प्रकार ज्घुता दिखला कर ग्यारह मन्त्र में नीचे लिखे अचुसार ' विद्या ! 
कर 'झविद्या? दोनों के समुचच की आयश्यकंता इस उपनिषद्‌ में वर्णन की गई है- 


. विद्या चाउविद्यां च यस्‍तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वों विद्ययाउमृतमर्लुत || 

अर्थात्‌ जिसने विद्या ( ज्ञान) भौर आविदधा ( कर्म ) दोनों को एक दूसरी 
के साथ जान लिया, वद्ध अविदा (कर्मों ) से झत्यु को अर्थात्‌ बांशंवंन्त 
सावा-यूष्टि के प्रपक्ष को ( भली भाँति ) पार कर, विद्या ( भद्यश्ञान 
से अमृतत्व को प्राल कर लेता है।” इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरल 
अर्थ है। और यही अर्थ, विद्या को ' संभूति ! ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं 
उससे सिन्च अविया को * ऋसंसूति ? या “विनाश” ये दूसरे नाम दे कर इसके छा 
के सीच संत्रों में फिर से हुद्दराया गया है ईश. ३२-१४ )। इससे व्यक्त होता 
दै, कि समू चा ईशावास्योपनिषद्‌ विद्या लौर झविद्या का एककालीन (उभर्य सह) 
समुध्यय प्रतिपादन करता है । उलिखित मंत्र से / विद्या ' और ' झविया स्‍्क 
के सम्राव ही म॒त्यु लर अप्ृत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमे अपृद शब्द 

« डाविनाशी बहा ? अर्थ प्रगद है, और इसके विपरीत मृत्यु शब्द से कट 
अत्युलोक या ऐट्िक संसार ! यह अर्थ निष्पत्न दोता है। ये दोनों के इसी कि 
में ऋषेद के वासदीय सक्त में भी झाये दें ( ऋ- १०. १२४५ २) ।विद्या आं| 
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शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अर्थात्‌ विद्याशान, अविद्यान-कर्म, अम्ृत-्बहम 
और टत्यु-मृत्युलोक, ऐसा समस्त कर) यदि ईशावास्य के उछिखित ग्यारहवें सत्र 
का थर्थ करें; तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र के पद्ले चरण में विद्या और अविद्या 
का एककालीन सम्ुच्चय चणित है,भर इसी वात को दृढ़ करने के लिये दुसरे चरणा 
में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया #ै। ईशावास्योपनिपद्‌ को ये 
दोनों फल इृष्ट हैं, और इसी लिये इस उपनिपद्‌ में ज्ञान और कर्म दोनों का एक- 
कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है । झत्युलोक के पर्पंच को अच्छी रीति से 
चलाने या उससे सली भाँति पार पड़ने को दी गीता में * लोकसंगह * नाम दिया 
गया है। यह सच हैं कि सोक्ष प्राप्त करना सनुप्य का कर्तव्य है; परन्तु उसके साथ 
ही साथ उसे लोकसैग्रह करना भी आवश्यक है । इसी से गीता का सिद्धान्त है, 
कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रहकारक कर्म न छोड़े और यह्दी सिद्धान्त शब्द-भेद से 
& झाविद्यया प्रत्युं तीर्त्वा विद्ययाउप्र॒तमश्नुते ” इस उल्लिखित संन्न में आ गया 'है। 
इससे अगरट होगा, कि गीता उपनिपदों को पकड़े ही नहीं है, प्रत्युत इशावाध्यो- 
पनिषद्‌ से स्पए्टतया चर्णित अर्थ ह्वी गीता में विस्तार सहित प्रतिपादित हुआ है । 
ईशावास्योपनिपद जिस वाजसनेयी - संदिता में है, उत्ती वाजसमेयी संद्दिता का 
भाग शतपथ बाह्मण है। इस शत्पथ प्राह्मण के आरशयक सें ृदददारणयक्ों- 
पेनिषद्‌ आया हू, जिसमें इशाबास्य का यह नव संत्र भ्रक्तरशः ले लिया है, कि 
“ कोरी विद्या ( बह्यज्ञान ) में मप्त रहनेवाले पुरुप अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं ” 
(बूं. ४. ४७. १० ) । इस बृहदारशयकोपनिपद्‌ में ही जनक राजा की कथा है, 
झोर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये सगवान्‌ ने गीता सें लिया 
हूं (गी. ३. २०)। इससे ईशावाध्य का,झौर सगवद्गीता के कर्मयोंग का जो सम्पन्ध 

'हसने ऊपर दिखलाया है, वह्दी अधिक इढ़ और निःसंशय सिद्ध होता है । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिपदों में सोक्ष- 
प्राप्ति का एक ही सार्ग प्रतिपाथ है--और वह सी चेराग्य फा या संन्यास का 'ही 
है, उपनिषदों में दो-दो सागौ का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,--उन्हें इशावास्थोप- 
निषद्‌ के श्पश्टर्थक सन्‍्त्रों की भी खींचा-तानी कर किसी प्रकार निराला अर्थ लगाना 
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये सन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रातिकूल होते हैं, और ऐसा 
होने देवा उन्हें इृष्ट नहीं । इसी लिये ग्यारहयें सन्त्र परव्यास्यान करते ससय शाँकर 
आपष्य से * विद्या! शब्द का अर्थ 'ज्ञान” न कर “उपासना? किया गया है । छुछ यह 
नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो । शारिडब्यावैया प्रस्ति 
82 बा अर्थ उपासना ही होता है;पर चह सुल्य अर्थ नहों है। यह भी 
है 2244-55 सें यह वात आई न द्ोगी या आई न थी; झ्ौर 
हैं... सेधन किन न रु / शक्य ही न था। दूसरे उपनिपदों में भी ऐसे वचन 
बशावामृतमश्जुतते ताक, पु का हे. रे )2 अथवा “ प्राशस्या्यात्म॑ 
८ ख (अक्ष, ३. १२) ६ मैश्युपानिपद के सातवें प्रयाउठक मे “ीयेद्यां क्वा- 
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विद्यां च?? इ० ईशावास्य का बलिखित ग्यारह॒वों मन्त्र ही अत्तरशः ले लिया है; 
और उससे सढ ॥३ उसके पूर्व में कठ, २. ४ और आगे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये 
हैं! अर्थात्‌ ये तीनों संत्र एक 'ही स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हैं और 
बिचला मंत्र ईशावास्थ का है। तीनों में ' विद्या ' शब्द वतैमान है इसलिये कठोप- 
निषद्‌ में विद्या शब्द का जो अथ है, वही (ज्ञान) अरथ ईशावास्य सें सी लेना 
चाहिये--सैन्युपनिषद्‌ का ऐसा ही अभिम्राय प्रगद होता है। परन्तु ईशावास्य के 
शांकरभाष्य में कहा है, कि “ यदि विद्या-आत्मश्ञान और अमृत-सोक्ष, ऐसे अर्थ 
ही दैशावाध्य के ग्यारउवें मन्त्र में ले ले, तो कहना होगा कि ज्ञान ( विद्या) और 
कर्म ( अविद्या ) का ससुद्यय इस उपनिषद में वर्शित है; परन्तु जब कि यह समु- 
घय न्याय से युक्त नहीं दे, तव विद्या>देवतोपासना और भज्ुत-देवलोक, यह गौण 
अर्थ ही हस स्यानपर लेना वाहिये। ” सारांश, भगट है कि 'ज्ञाब होने पर संन्यास 
ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्लान और कर्म का समुच्चय कमी 
सी न्याय्य नहीं ”--शांकर सम्पदाय के इस सुण्य सिद्धान्त के विरुद्ध इशावास्य का 
मंत्र न होने पाये, इसलिये विद्या शब्द का गौण अथ स्वीकार कर, समस्त शुतिव- 
चर्नी की अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरमाष्य में 
ईशावास्य के स्थारइवें मंत्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया है। सास्मदायिक 
धृष्टि से देखें, तो ये झथ महत्व के ही नहीं, अत्युत झावश्यक भी हैं। परन्तु 
जिन्हें यद्ट मूल तिद्धान्त द्वीसान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों में एक. ह्ही अर्थ 
प्रतिपादित रहना चाहिये,--दो सायों का श्रुति-प्रतिपादित होना शफ्य नहीं,--उनहे 
उछिखित मंत्र- में विद्या और अग्दत शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्य- 
फता महीं रइती । यह तत्त मान लेने से भी, कि परबद् “ पुकमेवाहितीय है, 
यह सिद्ध नहीं द्ोता कि उसके शान होने का उपाय एक से झधिक न रहें । एक दी 
झटारी पर चढ़ने के लिये दो जीने, या एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार दो 
मार्ग दो सकते हैं; उसी प्रकार मोज्ष-आप्ति के उपायों की या मिष्ठा की बात है; और 
इसी झमिप्राय ले भयवद्दीता में स्पष्ट कद दिया है. लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निछा ।”? 
दो निष्ठाओं का द्वोना सम्भवनीय कहने पर; कुछ उपनिषदों में केवल क्ाननिष्ठ 
का, तो कुछ में छ्ान-कर्म-समुच्चयनिष्ठा का चर्णन आना कुछ अशक््य नहीं है) 
अर्थात्‌, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावाश्योपनिषद के शब्द का सरल, 
स्वाभाविक और ए्पष्ट अथ छोड़ने के लिये कोई कारण नह्दी रद्द जाता। वह कहने 
के लिये, कि आऔीमच्छेकराचार्य का ध्याव सरल अंधे की अपेक्षा संन्यातनिष्ठाअधान 
एकबाक्यता की ओर विशेष था, एक और दूसरा कारण भी ईं। सैतिरीय उप- 
निषद्‌ के शांकरभाण्य (तै. २. ११) में ईशावास्य-मेत्र का इतना च्‌ी भाग दिया है। कि 
० झ्रविधया सत्यु तीत्वों विद्याहउतमश्लुते ”) ऑर इस ता | ही यह मजुवचन 
सी दे दिया है-- तपसा छल्मर्ष 'हन्ति विद्ययाअमृतमश्जुते ” ( मचु, १९. ३०४ ) 
ओर इन दोनों वदनों में “ विद्या ” शब्द का एक ही मुण्याथ ( अथोत त्रक्षद्ञान ) 
भी, २. ४६ 
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काया ने स्वीकार किया है। परत यहाँ आचामे का कथन है कि “ तीह्वा- 
मर कर या पारकर ” इस पढ़ से पहले मृतयुलोक को तैर जाने की क्रिया पूरी हो लेने 
पर, फ़िर ( एक साथ ही नहीं) विद्या से अम्ृतत्व प्राप्त छोने की किया संबदित 
होती है। किन्तु कददना गद्दी होगा, कि यह अयथे पूवाध के “ उसये सह” शब्दों. 
के विरुद्ध होता है और भायः इसी कारण से ईशाबास्य के शांकरभाप्य में यह 

अप छोड़ मी दिया गया हो। कुछ भी हो; हेशावास्य के ग्यारहवें सेत्र का शॉकर 

भाष्य मैं निराला व्यास्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो जाता हैं 

यह कारण साम्मदायिक है; और भाष्यकर्ता की सामादायिक दृष्टि धतीकार न करने- 
चाल को प्रश्तुत भाष्य का यह व्याए्यान मान्य न होगा। यह बात हमे भी मेज़ूर 

है, कि श्रीमच्छेकरा चाय जैसे अलौकिक शानी पुरुष के प्रतिषादन किये झुए अर्थ 

को छोड़ देंने का प्रसंग जह्दों तक टल्ते, बच्चों तक अच्छा है। परन्तु साम्प्रदायिकराष्ट 

त्यागमै से ये प्रसंग तो जादेंग ही और इसी कारण इससे पहले भी, ईश्वावास्व- 
मन्त्र का अर्थ शांकरभाष्य से विभित् (अर्थात्‌ जैसा 'हम कहते हैं, चेसा ही) अन्य 

भाष्यकारों ने लगाया दे । उदाहरणार्थ, चाजतनेयी संहिता पर अर्थात्‌ इईशावा- 
स्योपनिषद्‌ पर भी उवटाचार्य का जो भाप्य है; उसमें ४ विद्यां चाविद्यां च” इस 

सन्त्र का ध्याज्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि ४ विद्यान्धात्मह्ाव और 
आविद्या > कर्म, इन दोनों के पुकीकरण से ही अस्त अर्थात्‌ भोत्त मिलता 
है । ” अनन्ताचार्य ने इस उपनिपद्‌ पर अपने भाष्य में इसी शान- 
कर्म-समुत्याध्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त सें साफ लिख दिया है कि “ इस 

मन्त्र का विद्धान्त और * यत्लांण्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गब्यते ? ( गी. ५, ५ ) 

गौता के इस चचन का घर्घ एक ही है; एवं गीता के इस छोक से जो * सांख्य 
ओर * योग ? शब्द हूँ, वे ऋस से ' ज्ञान ! झर ' कर्म ? के चोतक हैं. ? # । इसी 
प्रकार अपरा्कदेव ने भी याजवल्वय-मृति ( ३. ५७ और २०५) की अपनी 
टीका से ईशावास्य का ग्यारइवी मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान ही, उसका 
शान-कर्म-समुच्यात्मक अर्थ किया है। इससे पाठकों के ध्यान में झा जावेगा, कि 
आज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिपद के मन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न 
श्र नहीं करते हैं। 

__ यद्द॒तो हुआ स्व ईशावास्योपनिषद के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शांकर' 


# पूने के आनन्दाअम में, ईशावास्पोपतिपद की जो पोधी छपी है; उत्तें ये तभी 
भाष्य है; और याशवलपर्ठति पर अपराक की रोका भी आनन्दाभम में ही पृथक छपी है । 
मो. मेबसमूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया ऐ, उससे ईशावास्य का भाषान्तर शांकर 
भाथ के अनुसार नहीं है । उन्हों ने भाणन्तर के अन्त भें इसके कारण बदलाये ऐ। 
(8809) 9008 ०९ 8 888 80568, ए७, 7. 99. 8/4--820), भन्‍त्ताचार्ष 
का भाष्य मेक्समूलर साहब को उपरष्ध न हुआ था; और उनहे ध्यान में यद वात आई 
ई६ चहीं देख परडती, कि शांक्रभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है| हे 


संन्यास और -कर्मयोग ॥ 5 व ३६३ 


माष्य में जो ** तपला कल्मपँ इन्ति वियया5छतमश्चुते ” यह मनु का वचन दिया 
है; उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं। सजुस्मृति के वारहवें अध्याय में यद्‌ ३०७ 
नम्बर का छोक है; और मनु. १२. ८ई से विदित होगा, कि चह प्रकरण बैदिक 
कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन मैं--- 

तपो विद्या च विप्रस्य निःभ्रेयलकर परम । 

तपसला कल्मप हन्ति विद्ययाउमृत्तमरन॒ुते ॥ 
पहले चरण में यह बतला कर, कि “ तप और (च) विद्या ( अर्थाद्‌ दोनों ) 
आाह्मण को उत्तम सोक्षदायक हैं, ” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरणा में कद्दा है, कि “ तप से दोष नष्ट हो जाते हूँ और विद्या से अस्त अर्थात्‌ 
मोक्ष मिलता है। ” इससे प्रयद होता है, कि इस एथान पर जान-कर्म-समुचय ही 
मनु को अभिप्रेत है ओर ईशावास्य के ग्यारदवें संत्र का अर्थ दी मसु ने इस शोक 
सें चगौन कर दिया है। द्वारीतस्छति के वचन से भी यहीं अर्थ अधिक ढढ़ होता - 
#£। यह द्ारीवष्कति स्वतन्त्र तों उपलब्ध है दी, इसके लिया यह नृ्सिद्पुराण 
(प्र. ५७-६१ ) में मी आई हू । इस नृतिहपुराण ( ६१.४-११ ) में और द्वारीत- 
स्टुति ( ७, ६-११ ) में ज्ञान-कर्म-समुच्यय के सम्बन्ध में ये छोक हैं -- 

यथादवा रथहीनाश्र स्थाश्ाश्वैविना यथा । 

एवं तपश्च विद्या च उम्ावापि तपाखिनः ॥ 

यथान्न मु संयुक्ते मधु चान्नेन संयुतम्‌ | 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्त भेषज महत्‌ ॥ 

द्वाम्यामेव हि पक्षाम्यां यथा वै पक्षिणां गतिः | 

तग्रैव शानकमाम्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ (नहीं चलते ) उसी 
प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शइद से संघुक्त 
हो और शहद भन्न से संयुक्त दो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त द्वोने से पक 
मह्दीपधि दोती 'है । जैसे पत्तियों की गति दोनों पंखों के योग से ही दोती दे; 
बैसे ही शान और कर्म (दोनों ) से शाश्वत बह्य प्राप्त होता है । ” हारीतस्मृति 
के ये वचन घृद्धानेयस्ट्टति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं । इन वचनों से, 
और विशेष कर उनमें दिये गये द्शन्तों ले, श्रयट हो जाता दे कि मलुस्मृति के चचन 
का क्या अर्थ लगाना चाहियें। यह तो पहले 'ही कद झुके हैं, कि मु तप शब्द 
भ॑ ही चातुर्वसर्य के कमों का समावेश करते हैं ( मु. ११-२३६ 9; और अब देख 
पढ़ेगा, कि लैंसिरीयोपनिपद में “ तप और स्वाध्यायअवचन ” इत्यादि का जो आर 
रण करने के लिये कद्दा गया है ( ते. १.६) वच्ध भी शान-क्त-सखुत्का पत्ते को 
स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिंठ मन्थ का तात्पर्य भी यही है; क्योंकि 
इस अन्‍य के आरुभ से सुतीदश ने पूछा हैं, कि सुमे बतल्ाइये, किसोच कैसे 


३६४ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्त्र 


मिलता द्टै (९ क्रेवल ज्ञान सै, फैचल कर्म से, या. दोनों क्लै समुच्चय से ! और ड्से 
उत्तर देते हुए द्वारीतह्ट॒ति का, पत्ती के पंखोंवाला दृश्टन्त ले कर, पहले यद्द बत्त- 
लाया दे कि “ जिस अकार आकाश में पत्ती की गति दोनों पंखों से ही होती है, 
उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोक् मिलता है, केवल एक से ही यह 
सिद्धि मिल नहीं जाती। ” और आगे इसी अर्थ को विस्तार सद्दित दिखलाने के 
लिये समूचा योगवासिष्ठ अन्थ कट्दा गया है ( यो. ३.१.६-६ ) | इसी प्रकार चासि्ठ 
मे राम को मुख्य कया में स्थान-र्थान पर थार बार यह्दी उपदेश किया है, कि 
«४ ज्ञीपस्मुक्त के समान बुढि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ” ( यो. 
५, १८. १७-२६ ), या ४ कर्मों का छोड़ना मर्ण-पर्यन्त उचित न धोने के कारण 
(यो.६. 3. २.४२),स्वधर्म के अजुसार प्राप्त हुए राज्य फो पालने का काम करते रहो ” 
(यो, ५.५. ५४ और ई. 3. २३१३-५०) । इस अन्य का उपसंदार और श्रीरासचन्द्र के 
किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैँ। परन्तु योगवासिष्ठ के दीकाकार थे 
संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्षी के दो पंजोंवाली उपमा के स्पष्ट डोने पर भी, उन्होंने 
अन्त में अपने पास से यह सुर्रा लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एक ही समय में विद्वित नहीं हैं। बिना टीका का मूल अन्य पहने से किसी 
के भी ध्याव में सहज ही आ जावेगा, कि दीकाकारों का यह अर्थ सींचातादी का 
है, एवं क्षि.्र और साम्प्रदायिक है। भद्गास प्रान्त में योगवासिष्ठ सरीखा दी गर- 
शानवाधिष्ठतत्वसारायण नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसके प्ानकायढ, उपासना- 
कायढ और कर्मकाणढ--ये तीव भाग हैं। हम पहले कह छुके हूँ, कि यह 
ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना चच्द दिखता नहीं हे । यह प्राघीन 
भत्ते ही न हो; पर जय कि ज्ञान-कर्म कर पक्ष 'ही इससें प्रतिपाय है, तव इस 
स्थान पर उसका इछेख करना आवश्यक है। इसमें अद्वेत वेदान्त है और निप्काम 
कर्म पर ही बहुत जोर दिया गया है इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि 
इसका सम्पदाय श्रीशंकराचार्य के सम्प्रदाय से सिज्ञ और स्वतन्त्र है । सदास की 
जे सस्यदाय का नाम झबजुभवाद्वित ! | और चास्तबिक देखने से झ्ात होगा, 
ता के कप्रंयोग की यह एक नकल ही है । परन्तु केवल भगवद्वीता के ही 
आधार से इस सम्पदाय को सिद्ू न कर, इस अन्य में कहा है, कि कुल ३० 
उपनिषों से भी वही धर्थ सिद्ध होता है । इसमें रामगीता और सूरगीता, ये 
दोनों नई गीताएँ भी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो हि भर 
को अंगीफार करना सानो कर्म-संस्यासपक्त को योर व के हे 2850 
से दूर हो जायगी । ऊपर दिये गये अमाणों से अब हक 0 के कि के 
बाह्मण, उपनिषद्‌, धर्मपघूतर, सनु-याज्वत्यय-ध्मवति ४० सना 
भोगवातिष्ठ भौर सन्त झैं » सहाभारत, भगवद्गीता, 
प्रतिपादित है कप अविशातिअतियासि प्रभुति ग्रुषों में भी जो निष्काम कर्मयोग 
श्रुतिश्त्नतिग्तिपादित कहना स्या निमत है। $630 323: 


संन्यास और करमयोग । ३६४ 


इस मत्युलोक का ब्यवद्दार चलने के लिये या लोकसंग्रदाार्थ थयाधिकार विष्काम 
कर्म, और सोक्त की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन सम्रुचय ही, 
अथवा महाराष्ट्र कवि शिवादिन-केसरी के वर्णानाजुसार-- 
प्रपंच साधुनि परमाथाचा लाहो ज्यानें केला । 
तो नर भला भला रे भछा मला॥ # 
यही अर्थ, गीता में प्रतिपाध है । कर्मयोग का यह सार्ग ग्राचीन काल से चला आा 
' रहा है; जनक प्रभ्टति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान्‌ के हारा 
इसका प्रसार शोर पुनरुज्षीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कद्ते हैं। ये 
सब बातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी । शव लोकसंग्रह की दृष्टि ले यह देखना भी 
आवश्यक है, कि इस मार्ग के क्लानी पुरुष परसार्थ युक्त अपना श्रपश्चन--जगत्‌ का 
ध्यवशार--किस रीति से चलाते हैँ। परन्तु यद्द प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इसलिये 
इस दिपय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण सें करेंगे । 


# “ बदी नर भला है जिसने प्रपत्न साथ कर (संतार के सब कर्त्तव्यों का यथोचित 
पालन कर ) परमाय यानी मोक्ष की प्राप्ति मी कर डी हो। ? 


बारहवाँ प्रकरण । 
सिद्धावस्था और व्यवहार | 


कफ + 5 


सर्वेबां यः सुहत्नित्य सर्वेषां च॒ हिते रतः | 
कर्मणा सनसा वाचा स धर्म बेद जाजले ॥ # 
सहाभारत, शांति, २६१६ ध। 

ब्रृहशान हो जाने से जय बुद्धि अत्यन्त सम और निष्काम 'हो जावे तय फिर 
मनुष्य को और छुद भी कर्तव्य आगे के लिग्रे रद्द नद्दी जाता; भीर इसी 

कारण जिस सार्ग का यह मत दे कि पिरक्त चुद्धि से ज्ञानी पुरुष को इस छझ्षण- 
भद्यगुर संसार के दुःख औौर शुप्क व्यवद्धार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग 
के पणिदित इस बात को नहीं जान सकते कि कर्मयोग अथवा यग्ुहृस्याश्रम के बर्ताव 
का भी कोई एक विचार करने योग्य शाख्र हैं। संभ्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि. 
ही कर ज्ञानश्राप्ति हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजूर है कि संसार--हुनिया- 
दारी--के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त की वात्ति शुद्ध द्वोवे 
झर्थात्‌ चह सात्विक बने । इसी लिये वे सममते हैँ कि संसार में ही सदव बना 
रहना पायलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जब्दी प्रत्येक मनुप्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यही परम कर्तव्य है । ऐसा भान लेने से कर्मयोग का 
्वतन्त्र मद्चत्त कुछ भी रहीं रद्द जाता; और इसी लिये संन्यात्षमार्ग फे पशिढत 
सांसारिक करतन्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासट्विक विचार करके गाईस्थ्यधर्म 
के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी धपेक्ता और अधिक विचार कभी चहीं करते 
कि मु आदि शास्कारों के बत्लाये हुए चार झाश्रमरुपी जीने से चढ़ कर संन्यास 
आश्रम की अन्तिम्त सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसी लिये कलियुग में सैन्यास 
मार्ग के पुरत्कतां श्रीशकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कमप्रधान बचनों 
की बपेज्ा की है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कष्पित 
किया है; और अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है कि कर्म-संन्यास धर्म ही 
गीता भर में श्रतिपाथ है। और यही कारण है कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने 
अपने अपने सख्यदाय के अजुसार गीता का यह रहस्य धर्णान किया है कि भगवान्‌ 
ने रणसूमे पर अजुन को निश्वुत्तिप्रधान अर्थात्‌ तिरी सक्ति, या पातअल यौग फ्थवा 
मोजमार्ग का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देद् नहीं कि संन्यासमार्ग का 
अध्यात्मजशान निर्दोष है, और उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्पवुद्धि अथवा 


 ## हे जानले ! (कदना चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मत से 
और बागी से सब का दित करने सें लगा छुआ है और जो सभी का नित्य सेह्ी है [? 


सिद्धावस्था और व्यवहार | ३६७ 


निष्कास सवस्था सी गीता को सान्‍्य है; तथापि गीता को संन्यालसाग का यह 
कर्म-सम्बन्धी मत भाव चह्दीं है कि सोक्षआध्ि के लिये अन्त में कर्मी को एकद्स 
छोड़ ही बैठना चाहेये। पिछले प्रकरण से हसने विस्तार सहित गीता का यह्‌ 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया ए कि मद्मक्षान से प्राप्त होनेवाले बैराग्य अथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञानआधि हो चुकने पर भी सारे व्यवद्दार करते रहना चाहिये 

जगद से शानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्घी दुईं जाती है और इससे 
उसका नाश हो जाता है; जब कि भगवान्‌ की ही इच्छा | कि इस रीति से उसका 
नाश न हो, व भली मोति चलती रह्दे; तय झ्ावी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
कर्म निष्काम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का प्र्यच्ष नमूना 
दिखला देना चाहिये। इसी सार्ग फो अधिक भ्रेयस्‍्कर और झ्ा्ठ कहें, तो यह देखने 
की ज़रूरत पढ़ती छू कि इस प्रकार का झ्ञानी पुरुष जयत्‌ के ध्यवद्धार किस प्रकार 
करता है। फ्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये झादर्ण है; उसके 
कर्म करने की रीति को परख लेने से घर्म-अधर्म, कार्य-अका्य अथवा कर्चव्य-श- 
कर्तैन्य का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति--जिसे इस खोज रहे थे--आप 'ही 
शाप इसारे हाथ लग जाती । संन५ स्मार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यही 
तो विशेषता दे । एन्द्रियों का निम्रद्ध करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक युद्धि 
स्थिर द्वो कर “ सब सूतों मे एक आत्मा ” इस साम्य को परख लेने में समर्थ हो 
जाय, उसकी वासना भी शुद्ध दी द्ोती हे; और इस प्रकार चासनात्मक बुद्धि के 
शुद्ध, सम, निर्मम और पविप्न हो जाने से फिर बद्द कोई भी पाप था भोत्च के 
लिये प्रतियनन्‍्धक फर्म कर द्वी नहीं सकता । क्योंकि पहले चासना है फिर तदसुकूल 
कर्म; जब कि क्रम ऐसा हू तथ शुद्ध वासना से. द्ोनेचाला कर्म शुद्ध द्वी होगा, 
और जो शुद्ध हैं वच्दी सोच्च के लिये अनुकूल दे । अर्थात्‌ इसारे आगे जो * कर्म- 
अकर्म-विचिकित्सा ? था * कार्य-अकार्य-न्यवस्थिति ? का घिकट अ्ष था कि पार- 
ज्ञौंकिक कल्याण के सार्ग में भाड़े न झा कर इस संसार से मलुष्यमात्न को कैसा 
चर्ताव करना चाहिये, उसका पपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देवेवाला भुरु अब 
हमें मिक्न गया ( ते. १, ४१. ४; गी. ३-२१ ) । अर्जुन के आगे ऐसा शुरु श्रीकृष्णा 
के रुप में प्रयक्ष खड़ा था।जय अर्जुन को यह श॒क्का हुई कि ' क्या क्ानी पुरुष युद्ध 
ख्रादि कर्मी को बन्‍्धनकारफ समम्क कर छोड़ दे, ! तब उसको इस गुरु ने दूर बद्दा 
दिया भीर पध्यात्मशास के सद्दारे सर्जुन को भली भौंति समझता दिया कि जगतू 
के व्ययद्टार किस युक्ति से करते रदने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये 
प्रघृत्त दो गया। किन्तु गेसा चोखा ज्ञान लखा देनेवाले गुरु अल्लेक सहप्य को जन 
चाददे सब महीं मिल सकते; और तीसरे प्रकरण के अन्त में, “ सद्दाजनो वन गतः 
स पन्‍या: ” इस बचने का विचार करते झुए इस बतला जाये हूँ कि ऐसे महापुरुषों 
के निरे ऊपरी यर्ताव पर बिलकुल अवलम्धित रद्द भी नद्दीं सकते। अत्तजत्र जगत 
को अपने ग्राचरण से शिक्षा देनेयाके इन जानी परुषों फे यर्ताव की बड़ी बारीकी 


इ्द्टद गीतारदस्थ अथवा कर्मयोगशाल्र |. 


से जाँच कर विचार करना चाहिये कि इनके य्तांच का यथार्थ रहत्य वा सूल तब 
क्या है। इसे ही कर्मबोगशासख कद्ते हैं; और ऊपर जो शानी पुरुष वतलायें गये ई, 
उनकी स्थिति झौर कृति ही इस शात्र का आधार है। इस जगत के सभी घुरुष 
यदि इस मकार के आत्मज्ञानी पर कर्मवोगी हों, तो कर्मगोगशाल की कोई ज़रू- 
रत ही न पड़ेगी । वारायणीय धर्म में एक ए्यान पर कहा ६-- 

एकान्तिनों हि पुरुषा दुलभा बहवो ठुप। 

यवेकान्तिभिराकीण जगत्‌ स्वात्कुडनन्दन | 

अहिसकैरात्मविद्धि! स्वभूतहिते रते: । 

भवेत्त कृतयुगप्रापतिः भाज्ीःकर्मविवर्जिता ॥ 
« एकान्तिक अर्थात्‌ भ्रतृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णातया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का झ्धिक मिलना कठिन 'है। आत्मझानी, अर्दिसक, एुकान्तधर्म के शावी 
और प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत्‌ भर जावे तो भाशी।+- 
कर्म अर्थात्‌ काम्य अथवा घ्वार्थयरुद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जयत्‌ से दूर हो 
कर छिर क्वतयुग प्राप्त द्वो जावेगा ” ( शां, ३४८० ६२, ६३ ) । क्योंकि ऐसी स्थिति 
में ससी पुरुष! के शानवान्‌ रहने से कोई : सी का सुकूसान तो करेगा ही नहीं; 
प्रत्युत प्रेक मजुष्य सब के कष्याण पर ध्यान दे कर, तद॒नुलार हो शुद्ध पन्तः- 
करण और निष्काम बुद्धि से अपना बर्ताव करेगा । हमारे शाखकारों का मत हू कि 
बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी 'ही स्थिति ची और वह फिर कभी न कभी 
प्राप्त ह्योगी ही ( मभा, शा, ५६. १४ » परन्तु पश्चिमी पंिटत पहली बात को 
नहीं मानते-- वे अवाचीन इतिहास के आधार से कहते हैँ कि पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु सविष्य में माचव जाति के सुधारों की वदीलत ऐसी स्थिति 
का मिक्ष जाना कसी न कभी सस्भव हो जावेगा । जो हो; यहाँ इतिहास का विचार 
इस समय कर्तव्य नहीं है। हा, यह कहने में कोई हानि नहों कि ससाज की इस 
घत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्शावस्या में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, और वह 
जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुशयकारक, घर्स्य अथवा कर्तव्य की पराकाष्ठा 
सानना चाहिंये। इस सत को दोनों दी सानसे हैं। भ्रतिद पंग्रेज रश्शिस-लजाता 
स्पेन्सर ने इसी सत का अपने नीदिशाख विषयक अन्य के छन्त में प्रतिपादन किया 
है; और कह्दा है कि प्राचीन काल से औसत देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही छिद्वान्त 
किया था! * उदाइरणार्थ, यूनानी तलवेता छेटे अपने अन्य से लिखता है--तत््व- 
शानी पुरुष को जो कर्म प्रशत्त जैंचे, वच्दी शुभकारक और न्याय्य है; सर्द साधारण 
मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्व पुरुष के ही निर्णय को 
गाय भा लेना चाहिये घर चामक दूत प्रक तलश जपने निशा 


# 800॥097"8 0666 € ०, 0009, >.ए, ए७. आ5-28, स्तर भे 
इसे 808078 एेप6 नाम द्विया है 


सिद्धावस्था और व्यवहार । री 


: विषयक अन्य (३. ४) में कहता है कि छानी पुरुषों का किया हुआ फैसला सदैव 
इसलिये अचूक रहता है, कि हे तत्व को जाने रहते हैं ओर शानी पुरुष का 
यह निर्णय या व्यवद्दार ही औरें को प्रमाणभूत है। एपिक्यूरस नास के एक और 
औक तत्वशास्रचेचा ने इस अकार के प्रममारिक परम ज्ञानी पुरुष के चर्शन में कद्द 
४ वह “शाल्त, समडुद्धिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा झानन्दमय रहता 
+ तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता? +। 
पाठकों के ध्याव में आ ही जावेगा कि भगवद्दीता में वर्शित् स्थितप्रज्ञ, 
त्रिगुणातीत, अथवा प्रमभक्त या अह्यभूत पुरुष के वन से इस वर्णन की कितनी 
समता है।“ यस्मात्नोद्विजते लोकों लोक्ान्नोद्ठिजते च यः” (गी, १९. १४ ) 
जिससे लोग ऊबते नहीं था कष्ट नहीं पाठे, और लोगों को सी जो नहीं सलता; 
ऐसे ही जो दृप॑-खेद, भय-विपाद, सुखदुख आदि बन्धनों से मुक्त है, सदा अपने 
आप से ही सन्तुष्ट है (आत्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ५५),त्रिगुणों से जिसका अन्तः- 
करण चब्वल नहीं होता ( गुणयें! न विचाल्यते 4४. २३ ), स्तुति या निनदा, और 
मान या अपमान जिसे एक से हैँ, तथा भाणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८, ५४) साम्यबुद्धि से आसाकि छोड़ कर, थैये और उत्साह से अपना 
कर्त्तन्य कर्म करनेवाला अथवा सस-लो2-अश्म-काब्न (१४. २४),--इत्यादि प्रकार 
से भगवद्ीता सें सी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलायें 
गये हैं । इसी अवस्था को सिद्धावस्था या ब्राह्मी श्यिति कहते हैँ । और योगवासिष्ठ 
आदि के प्रणेता इसी स्थिति को जीवन्सुक्तावस्था कद्दते हैं। इस स्थिति का प्राप्त 
हो जाना अत्यन्त दुर्घट है, अतएवं जर्मन तत्ववेत्ता क्ान्‍्द का कथन है कि, शरीक 
परिडतों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक चाह्तविक पुरुष का 
चर्गन नहीं है, वल्कि शुद्ध नीति के तत्वों को, लोगों के सन में भर देंने के लिये, 
समस्त नीति की जड़ ' शुद्ध वासना? को ही सजुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परके 
सिरे के ज्ञानी और नीतिमालू पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। 
लेकिन हमारे शास्रकारों कामत है कि यह स्थिति खुयाली नहीं, बिलकुल सच्ची है. 
और मन का निम्रद् तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात 
: का अल्यकछ अजुभव भी इमारे देशवालों को भ्राप्त है। तथापि यह बात साधारण 
नहीं दे, गीता ( ७. ३) में ही स्पष्ट कद्दा है कि इज़ारों महुष्यों में कोई एक-आधघ 
महुष्य इसकी आछि-के लिये प्रयत्न करता है, और इन इज़ारों प्रयत्व करनेचालों में किसी 


8 3 नननल्‍म>लीय-+जप+लल्‍च्र 

# मछा0यप्र8 200 ६98 शोएंप्रणाह 8808 ६0 ७७ #९ & एप), ग्रा॥088- 
४0७१, बैशा०००५8, ग्रणाल०णगाएथंए१० फिं००५ जवेणो 8ए9708076े 
72086 759 ६0 ६॥6 एथर806 ॥9ए7698 ए 9 8048,” रत0 *्रशंशिश' 
'प्रधर्धिश'उत ए०बरति0ा 72 (790057०5, 707 08786 एशडश्ंंंणा ६0 0श8 *? 
8एणा०्थ' व 046 ०7808 ए-व 9; ऐश फ अल ककदे 20'ढां 50066 
मर, 875, 9. 880 इसो को 70०80 ए३5० 7697 कहा है। 


सौ, र, ४७ 


७४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशार्त । 


विसते को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की यह स्विप्ति अन्त में प्राप्त औती ६ 

ह्थितप्रश्च-अवस्या या जीवस्मुक्त-जवस्था कितनी घटी हामाप्य क्या न द् पर 
जिस पुरुष को यह परमावधि की सिद्धि एक चार प्राप्त हो जाय इसे कार्य-अकाय॑ 
के अथवा मीतिशास के नियम बतलाने की कमी आवश्यदता नहीं रहती। 
ऊपर इसके जो लक्ण बतला आये है, उन्हीं से यद्ध बाद आपकी क््पपन्न हट जाती 
है । प्योंकि परमावधि की शुद्ध, सम भ्रोर पवित्र युद्धि दी नीति का सर्वस्व ई, इस 
कारण गेसे श्थितप्रक्त पुरुषों के लिये नीति-नियमों बग उपयोग बरना सालें। ध्वर्यप्र 
काश सूर्य के समीप अन्धकार होने की दात्पया करके उसे मशाल दिखाने के 
सम्राव, असमअषत्त में पढ़ना है । किसी एकन्आथ पुरुष के, इस पूर्णी ऋवध्या से 
पहुँचने या न पहुँचने के सम्पन्ध में श्वा ही सकेगी। परन्तु क्व्स्ली भी रीति से लब 
एक बार निश्चच हो जाय कि को पुरुष इस पूर्ण झयस्या में परुँच गया ७, तत्व 
उसके पापुगय के सम्बन्ध में, अध्यात्मशात्र के रिसित सिद्धान्त को छठ हर 
फोई कत्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजवधर्मशाफियों दे: मतानुत्तार 
जिप्त प्रकार एक स्वतत्त्र पुरुष सें या पुरुपसमूइ में राजसणा आवेशित रहतों £, 
और राजनियमों से प्रजा के बैंथे रहने पर भी चुद राजा उन नियमों से झछ्ता 
रहता हू, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्वितप्रश्ञ॒ पुरुषों का झधिदार रहता 
है। उनके मन में कोई भी काम्य बुद्धि नहीं रहती, परत; कंबल शास से भाप शुप 
कर्चध्यों को छोड़ और किसी भी छैतु से फर्म करने के लिये थे प्रवृस्त नहीं झुप्ा 
करते; अतएच सत्यन्त निर्मल और शुद्ध चासनावाले इन पुरुपों के प्यक्ष्टार को पाप 
या धुराय, नीति या थनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; ये तो पाप भर पुराय से 
बहुत्त दूर, भागे पहुँच जते ई । श्रीग्रद्षराचारय ने क्ठा ई-- 

निद्नेगुष्ये पथि विचरतां की विधि: को मिपेधः | 

“जो पुरुष ब्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि-निषेघरूपी नियम यौध नहीं सकते ” 
और वाद अन्यकारों ने भी लिखा हू कि ५ लिप्त प्धार इसम हैऐ को विसना नहीं 
पड़ेता, उसी प्रकार जो निर्वाण पद का जधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि- 
नियमों का ऋड़झा लगाना नहीं पढ़ता ” ( सिल्निन्दग्रक्न, ९. ६, ७ ) । क्ौपीतड़ी 
उपनिषद (३. १) में, इन्द्र ने भत्तर्दन से जो यह कहा हू कि आात्मत्ानी पुरुष को 
+ सातृहृत्या, पितृहया फथवा आणहता झादि पाप भी नहीं लगते, ” पअधवा 
गौता (१८६ १७) में, जो यह बर्गान है कि अहक्वस्युद्धि से स्वधा विमुनः पुरुष 
यदि ज्ञोगों को मार भी डाले तो भी वह पाप-पुराय से सर्वदा वेलाग ही रहता ्ू, 
इसका तात्पर्य भी यह है (देखो पतदशी, १४, १६ अर 4७) । * धगापद ! सास 
बाद ऋय से इसी रैन्ब का झजुबाद दिया गया # (देशों धम्मपद, शोक २६४ 
२०१) ।चई बाइबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है कि "सुझे 


हे # कोर्पातवी उपनिषद्‌ का बाय यह ह-- यो मां विजानोयात्रास्य फैसॉयिद कर्मंथा छोको 
नपते ने सालुवंधन ने पिलृवेधत ते स्तेयेन भू मणहसवा] ! पम्मपद का छोक इस प्रसार है- 


सिद्धावस्था जौर व्यवहारं।... ३७१. 


सभी बातें ( एक ही सी ) घर्म्म हैं? (१ कारिं. ६. १९ रोस. ८. २) उसका 
आशय या जान के इस घाक्य का आशय भी कि “जो भगवान्‌ के पत्र (पूर्ण भक्त) 
हो गये, उनके पथ से पाप कभी नद्दीं हो सकता ” (जा, १. ३० &) हमारे मत 
में ऐसा दी है। जो शुद्धव॒ुद्धि को प्रधानता नदे कर केवल ऊपरी कर्मों से 'ही 

नीतिमत्ता का निणंय करना सीखे हुए है, उन्हें यह सिद्धान्त अद्भुत सा मालूस ह 
इहोता है; झोर “< विधितनियम से परे का मनसाना सला छुरा करनेवाला ”--ऐसा 
अपने ही सन का छुतक्क-पूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उलिखित सिद्धान्त का 
इस पकार विपयांत करते हूं कि “ स्थित्प्रश् को सभी जुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता ' 
हू ?। पर अन्धे को जम्मा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है, उसी 
प्रकार पक्ताभिमान के अन्धे इन आज्षेप-कर्ताओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठोक 
कप अधगत न दो तो इसका दोप भी इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं थोपा जा सकदा। 
इसे गीता सी मानती दे कि किसी की शुद्धवुद्धि की परीक्षा प्ले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है; और जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने 
मेँ श्रमी कुछ कम है, उन श्रपूर्ण अवस्था के लोगों को उक्त सिद्धान्त. लागू करने 
की इच्छा अध्यात्म-चादी भी नहीं करते । पर जब किसी की चुद्धि के पूर्ण मद्ाविष् 
और निःसीम निष्कास होने में तिल भर भी सन्देद न रहे, तब उस पूर्ण अचस्था 
में पहुँचे हुए सत्युदष की वात निराली दो जाती हैं । उसका कोई एक-आध काम 
यदि लौकिक दृष्टि ते विपरीत देख पड़े, तो तख्वतः यहदी कहना पड़ता है कि उसका 
यीज निर्दोष दी 'होगा प्थवा वच् शाग्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
ही हुआ दोगा, था साधारण महुप्यों के कामों के लमान उलका लोभसूलक या 
अनीति का द्ोोना सम्भव नहीं है; पर्योकि उसकी बुद्धि की पूर्णीता, शुद्धता और 
समता पहले से द्वी निश्चित रहती दै। वाहवल में लिखा है कि अब्राहम अपने पुत्र 
का बलिदान देना चाइता था, तो सी उसे पुत्नइल्ा कर डालने के प्रयत्न का पाप 














मातरं पितर॑ इन्त्रा राजानों दे च खत्तिये । 
रदू सानुचरं हन्त्ा अनीधों याति साक्षणों ॥ 
मार पिठरं इन्ला राजानों दे च सोत्पिये । 
वेव्यग्धपन्न्म इन्ला अनीषों थाति ब्राह्मणों ॥| 


प्रगट दै कि धम्मपद में यह बत्यता क्रौपीतकी उपनिषद से ली गई है। किन्तु वौद्ध गन्थकार, . ' 


प्रत्यक्ष भादृवष या पिठ्वष अर्थ न करके “माता * का तृष्णा और * पिता ? का अभिसान 
अर्थ करते है। झेमिन हमारे मत में दस शोक का नीतितत्व बौद्ध यन्‍्थकारों को भली भौति 
थात नहीं शो पाया, इसी से उन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौपीतकी उपनिषद में 
“पमातुवधैन पितृवधेन?” मन्त्र के पदले इन्द ने कद्ा है कि' यद्यपि मैं ने इन्र अथांत जाक्षण का 
बष क्रिया है तो मी सुझे उत्तका पाप नहीं लगता; ” इस से-स्पष्ट द्ोता है, कि यहाँ पर पलक्ष 
बंध ही विवस्तित है। धम्मपद के अडमेज्ी अवुवाद में (8, 8, ७, ए०. 5. 99. 70, 
7) मेक्समूछर साइव ने इत शोकों को जो टीका की है, दमारे मत में वह भी ठोक नहीं है। .. 


३७२ गीतारइस्य अथवा कसेयोगशास । 


झ्गा; के शाप से उसका ससुर सर गया तो सी उसे मजुप्यहत्या का 
आहार वह गे एज सर साता को सार ढालने पर भी परशुराम के हा 
मातृहला नहीं हुई; उसका कारण मी वह्दी तत्व है जिसका ड्ललेस ऊपर किया 
गया है। गीता में अत को जो यह उपदेश किया गया है कि “ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्न और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल ज्ात्रधर्म के अबुसार युद्ध में 
भीष्म और द्रौण को सार ढालने से भी, न तो तुमे पितामह के वध का पातक 
लगेगा और न गुरुइल्या का दोप; क्योंकि पेसे समय ईखरी सड्टेत की सिद्धि के लिये 
तू क्षो केवल निमित्त हो गया हैं” ( गी. १३. ३३ ) इसमें भी यही तत्व भरा 
है। व्यवद्वार में भी हम यही देखते हैं कि यदि पल ने, किछी सिसमहे 
के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उल्नठा 
यही समस्त लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिलका 
लखपती ने उसको दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्थक रीति से 
या पूर्णाता से स्थितप्रझ, अत और भगवद्धक्त के वर्ताव को उपयोगी होता है। 
बयोंकि लक्षाधीश की बुद्धि एक वार सले ही ढिय ज्ञाय; परत यह जानी यूमी 
बात है कि स्वितप्रज्ञ की बुढ्ि को ये विकार कभी ए्पर्श तक नहीं कर सकते । सृष्टि- 
कर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-थुणय से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन ब्रह्ममूतर साधु पुरुषों की हिथिति सदैव पवित्र और तिष्पाप रहती 
है। और तो क्ष्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा झर्थात्‌ अपनी मर्जी से जो 
च्यवह्दार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वश्ध यन जाते न; 
और इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुप इन विधि-नियम्तों के जनक (्‌ उ्पजानेबाले ) 
हूँ-वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते । व केवल वैदिक धर्म में, प्रत्युत बौद्ध 
ओर क्रिश्रियन घर्स में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन पीक तरव- 
जातियों को भी यह तत्व मान्य हो गया था; और अर्वाचीव काल में कार्ट ने * 
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भपने नीतिशाख के अन्ध से उपपत्ति सहित यही सिद कर दिखलाया है । इस 
प्रकार मीति-नियमों के कभी भी सैंदले न दोनेवाले मूल मिरने या निर्दोष पाठ 
€ स्मंफ्‌ ) का इस प्रकार निम्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि वीति- 
शाख या फ्योगशात्र के तत्व देखने की जिसे अभिलापा हो, उसे इन बदार और 
निष्कलट: सिद्ध पुदपों के चरिष्नों का ही सद्म अवलोकन करना चाहिये। इसी झमि- 
प्राय से भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “ स्थितचीः कि प्रभाषेत 
फिमासीत घजेत किम (सो. २. ५४ )-- स्थितप्रक्ञ पुरुष का बोलना, बैठगा और 
चलना फैप़ा होता है; सयया ' कैलिप्रैसीन गुगान्‌ एतान अतीती भवति प्रभो, 
क्षिमाचारः ?! ( गी, १४. २३ )-- पुरुष प्रिगुणातात केसे होता है, उसका आचार 
एया है और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये। किसी शराफ्‌ के पास सोने का 
ज्षेबर जेचवाने के लिये ले जाने पर वह प्रपनी दूकान मेँ रखे हुए १५० दक्व के 
सोने के इुकड़ें से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन वतलाता है, 
उसी प्रकार फार्य-अकार्य का या घर्म-पधर्म का निर्गाय करने के लिये स्थितप्रझ्भ का 
ध्ताव ही कर्ौटी है, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही अर्थ गर्सित है कि, सुमे 
उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान ने 
प्पितप्रञ्ञ प्रपवा भिगुगातीत की स्थिति के जो वर्णान किये है उन्हें,कुछ लोग संन्यास 
मार्गवाले शानी पुरुषों के यतलाते हैं; उन्‍्हेँ थे कर्मयोगियों के नहीं मानते | कारण 
यद्द बतलाया जाता हे कि संन्याियों को उद्देश कर ही < निराश्रयः ! (४. २० ) 
विशेषाए फा गीता में प्रयोग हुआ हूँ श्रीर वारहवें अन्याय में स्थितप्रक्क भगव- 
अझ्कों का कान करते समय ' सर्वारम्भपरित्यागी ” ( १२, १६ ) एवं ' झनिकेतः? 
( १३२, 4£ ) एन स्पष्ट पद्रों का प्रयोग किया गया दै | परन्तु निराश्य अथवा अमि- 
फेल पदों का झर्घ * घर द्वार छोड़ कर जडलों में भटकनेवाला ! विवक्तित नहीं दै; 
किन्तु एपका प्र्थ “अनामितः कर्म रत्त”(६. १) के समानायैक ही करता चाहिये-- 
तब टुसका झर्थ, ' फर्मफल का आश्रय न करनेवाज्ा ” अथवा “ जिसके सन में उस 
फल के लिये ठौर नहीं * इस ठेंग फा हो जायगा। गीता के अजुवाद में इन छोकों 
के नीचे जो टिप्पाणियों दी हुई हूँ, उनसे यद्द बात स्पष्ट देख पड़ेगी। इसके अति- 
रिफक टिथितप्रञ्ञ के यर्गान में दी फह्दा दे कि “ इन्द्रियों को अपने काबू में रख कर 
प्यवहार फरनेवाला ” अर्थात्‌ बद्द निष्काम कस करनेवाला होता दे (गरी. २. 
६४ ), और जिस छोक में ग्रह “ निराक्रय ? पद आया है, चहीं यह चर्णान दै कि 
« कर्मसयमिंप्रदृत्तोडपि मैच किजित्करोति सः ” अर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी चह् 
अलिप्त रहता दे चारइवें अध्याय के अनिकेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का 
उपयोग करना चादिये । क्योंकि इस भअष्याय सें पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म- 
त्याग की नहीं ) प्रशत्ा कर घूकने पर ( गी. १२. १९ ) फलाशा त्याग करे कर्म ' 
करने से मिल्नैवाली शान्ति का विग्दशन करने के लिये आगे भगवद्धक्त के लक्षण 
बतलाये हैं; और ऐसे ही अठारदव अध्याय में भीयह दिखलाने के लिये कि 
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आलाकि-विरद्धित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रद्मभृत पुरुष का पुनः 
वर्णन आया है (गी. १८5. ५०) । अतएवं यह मानना पड़ता है कि ये सब वर्णद 
संन्यास मार्गवोलों के नहीं हैं, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के दी हैँ।कर्मयोगी स्थितप्रण 
और संन्यासी स्थितप्रज्--दोनों का अह्मशान, शान्ति, आत्मीपम्य और निष्कास 
घुद्दि अथवा नीतितस्व एथक्‌ पथक्‌ नहीं हैं । दोनों ही पूर्ण मद्मज्ञानी रहते हैं, 
इस कारणा दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है। इन 
दोनों में कर्मद्टि से सहत्व का भेद यह है कि पहला निरी शान्ति से दी ड्बा 
रहता है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा: दूसरा अपनी शाल्ति एच 
आत्मौपम्य-बुद्धि का व्यवहार में बधासम्भव नित्य उपयोग किया करता है) अत्तः यह्‌ 
भ्याय से सिर है कि व्यावहारिक धर्म-प्रधर्म-विवेचन के काम से जिसके प्रत्यक्ष ब्यव- 
झार का प्रमाण मानना है, वच्द श्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ 
कर्मह्यागी साधु अथवा भिन्नु का टिकना सम्भव नहीं है । गीता में अर्जुन क्को किये 
गये समग्र उपदेश का सार यह है कि कर्मो के छोड़ देने की न तो ज़रूरत हे ओर न 
वे छूट ही सकते हैं; बद्मात्मेक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के सम्मान व्यवसायात्मक- 
छुद्धि को साम्यावष्था में रखना चाहिये, पुसा करने से उसके साथ द्वी साथ वास- 
नात्मक-बुदधि भी सदैव शुद्ध, निर्मम और पवित्र रद्देगी, एवं कर्म का वन्‍्धन न होगा। 
यही कारण है कि इस प्रकरण के आरम्भ के 'होक में, यद्ट धर्मत्त्च वतलाया गया 
है कि ४ केवल वाणी और मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रंच्त कर्म से सब का सेच्ी 
और हित हो गया, उसे ही घर्मल कहना चाहिये।” ज्ञाजलि को उक्त धर्मतर्न 
वतलाते समय छुलाधार ने वाशी और गन के साथ ही, तल्कि इससे भी पहले 
उससे कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है। ! 

कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की अथपा जीवन्युक्त की घुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में 
जिलकी साम्य बुद्धि हो गई झोर परार्थ सें जिसके ध्वार्थ का सर्वया लय हो गया, 
उसको विछ्तत नीतिशास्तर घुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो जाप दी स्वयंप्रकाए 
अथवा  छुद्ध ! दो गया। अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे 
झाधिक उपदेश करने की ज़रूरत दी न थी कि ४ तू अपनी बुद्धि को सम और 
दिथिर कर, ” तथा ४ कर्म को लयाग देने के व्यर्थ अमर में न पड़ कर स्थितग्रज्ञ की सी 
घुद्धि रख और स्वधर्म के अलुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर। 
तथापि यह साम्य-्युद्धिऱ्प योग सभी को पुर ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के वर्ताव का और घोड़ा सा विवेचन करना 
चाहिये । परन्तु विवेचन करते समय खूब स्मरण रहे कि हम खिल स्थितप्रक्ञ का 
विचार करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज सें रहनेवाणा 
नहीं है; बल्कि जिस समाज से बहुतेरे लोग सवा में 'ही हथे रहते हैं बसी कलि- 
बुगी समाज से उसे बर्ताव करना है । क्योंकि सनुष्य का ज्ञान किसना ही पूर्ण 
क्यों न हो गया हो और उसकी बुद्धि साम्यावध्या में कितनी 'ही क्यों न पहुँच गई 
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ड्रो, तो भी उसे ऐसे दी लोगों के साथ बर्ताव करना है जो कास-ओोच घाद़ि के 
चक्र सें पड़े हुए हैं और 8 जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। इन लोगों के साथ व्यवहार . 
करते समय यदि वह अइदिंसा, दया, शान्ति,और छमा आदि नित्य एवं परमावधि 
के लहुणों को 'ही सब अकार से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निर्वाह न होगा *। 
अधात जहा सभी स्थितप्रक्ञ हैं, उस: सम्राज की बढ़ी-चह़ी हुई नीति और धर्म- 
धधर्म से उस समाज के धर्म-अधर्स कुछ न छुछ भिन्न रहेंगे दी कि जिससे लोभी 
पुरुषों का दी भारी जत्या द्वोगा; वर्ना साधु पुरुष को यह जगत छोड़ देना पड़ेगा 
और सर्वत्र हुयी का दी योलबाला हो जावेगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-वुद्धि छोड़ देवी चाहिये; फिर मी समतासमत्ता में भी 
सेद छू। यीता में फट्दा हैं कि “ ब्राहणें गयि 'हस्तिनि” (गी, ५. १८४)-आहाण, 
थाव और द्वायी में पसिडतों की समवुद्धि दोती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा श्राह्यण को, और ब्राह्मण के लिये बनाई गईं रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो कया उसे परिडत कहेंगे? संन्यास सार्गवाले इस प्रश्न. का महत्व 
भले न सानें, पर कर्सयोगशाख की वात ऐसी नहीं दहै। दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होंगे कि सतयुगी समाज की पूर्णावस्थावाले धर्म-पधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान जमा कर, स्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थितप्रशयह निश्चय 
करके वर्तता दे, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन से फुर्क़ कर देना चाहिये; 
और कर्मयोगशास्तर का यही तो विकट भ्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थ-परायणा लोगों पर 
गाराज़ नहीं दोते अथवा उनकी लोभ-वुद्धि देख करके वे अपने सन की समता 
को डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उच्योग केवल 
कर्त्तत्प समझ कर पराण्य से जारी रखते हैं । इसी तत्व को मन में ला कर श्रीसमर्थ 
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३७६ गीवारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


थे 
शामदास स्वामी ने दासबोध फे पूर्वार्ध में पहले अद्यश्ान बतलागा है और फ़िर 
(दास, १$, १० १९ ८-१० १५५ ह ) इसका चंशोन हु आरम्भ क्या द् कि श्यिर्ते 
प्रश्ञ या उत्तम पुरुष सर्वताधारण लोगों को चहुर बनाने के लिये वराग्य से भभांत्‌ 
विश्ट॒इता से लोकसंग्रह के निमित्त ध्याप या उद्योग क्षिस प्रकार किया फरते है; 
और आगे अठारहवें दशक ( दास. 45. २) में कहा हे कि सभी को ज्ञानी पुरुष 
धर्यात्‌ जानकार के ये गुण -- कथा, बातदीत, युक्ति, दाव-पंच, पसक्न, मयत्न, 
दलील, चतुराई, राजनीति, सहनप्ीलता, तीदणता, वदारता, अध्यात्मश्ान, भक्ति, 
अत्तिप्तता, पेराग्य, हिम्मत, लगातार प्रयत्न, खरा ध्वभाव, निम्न, समता झोर 
विवेक आदि--सीखना चाहिये। परन्तु इस निः्टद् साथु को लोभी मनुष्यों में ही 
धर्वना है, इस कारण अन्त में ( दास, १६. ६. ३० ) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, 
कि / लद॒द का सामना लट॒5 ही से करा देना चाहिये, उनहु के लिये उजजु चाहिये 
और नद्खद के सामने नटखट की दी आवश्यकता €ू। ” तात्पर्य, यह निवियाद है 
कि पूर्णाचष्या से व्यवद्दार में उत्तरे पर अस्युध श्रेणी के धर्म-मधर्म में घोढ़ा 
घहुत छत्तर कर देना पड़ता है । 
इस पर आधिभातिक-चादियों की शा छ कि पूणाविस्या के समाय से मि 

इतरने पर अनेक बातों के सार-असार का विचार करके परमावधि के नीति-धमे में 
यदि कई थोड़ा घहुत फुर्क करना पड़ता है, तो नीति-धर्म फ्री नित्यता कहो रह 
गई भौर भारत-सावित्री में प्यास ने जो यह “ धर्मो नित्यः ” तत्व बतलाया हैं 
इसकी कया दशा होगी? ये कहते हूं कि अध्यात्मटष्टि से सिद्ध द्वोनेचाला धर्म का 
निद्यत्व कव्पवाअयूत है, प्रत्येक समाज की स्थिति के अजुसार उस इस समय में 
# झधिकांश लोगों फे अधिक सुख '-याले तज्ब से जो नीतिधर्म प्राप्त होंगे, पेही 
चोखे वीति-नियम । परन्तु यह दलील दीक नहीं हू । भूमितिशाता के नियमा- 
नुसार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा जधवा साध में निददोप गोलाकार न 
खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अघया शुद्ध गोज्ञाकार की 
शाल्लीय ध्या्या गृलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल पौर शुद्ध 
नियमें। की घात है । जब तक किसी यात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निम्नय 
पहले न कर लिया जावे तब तक व्यवद्यार में देख पड़नेवाली उस बात 
की अनेक सूरतों में सुधार करना अधवा सार-मसार का विचार करके भन्त 
में उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है; जोर यही कारण ह जो 
शराफ्‌ पहले ही निरय करता हूँ कि १०० उस का सौना कौन हू दिशाअदर्शक 
अपमत्त्य यन्त्र अथवा शुव नक्षत्र की ओर दुलदय कर अपार मददोदायि फी लहरों 
और बादु के ही सारतस्थ को देख कर जद्दाज़ के खलासी वारवार अपते जहाज 
की पतनार घुसाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीति-नियमों के 
परमावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केषल देश-फाल के झनुसार वर्तनेवाल 
अजुष्यों की होनी चाहिये। झतएव यदि निरी ब्राभिमौतिक-दरि से ही विचार करें तो 
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भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पढ़ता है कि शरुव जैसा छटल औौर निय 
नीति-सरव कौन सा है; और इस आवश्यकता को एक यार सान जेने से ही समूचा - 
भाविभोतिक पक लैंगड़ा हो जाता दै। प्योकि सुख-दुःख आदि सभी विषयोप- 
भा नम-सपात्मक ईं अतएव ये चित्त और विनाशवान्‌ साया की ही सीमा में रह 
जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी 
चींदि-नियम नित्य नहीं हो सकता । आधिभौतिक वाह सुख-हुःख की कल्पना जैसी 
जेसी वदती जायेगी, वैसे दी वैसे उसकी घुनियाद पर रचे हुए नीति-धर्मो को भी 
यदुक्ते र्‌द्दना चाहिये । अतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति-धर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये साया-सृष्टि केविषयोपभोग छोड़ कर, नीति-धर्म की इसारत इस 
+ सब भूत्तों संएक आत्मा? वाले अध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही.खड़ी 
करनी पड़ती है । ष्योकि पीछे नें प्रकरण में कद आये हैं कि आत्मा को छोड़ 
जगत में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पय॑ व्यालजी के इस वचन 
का हू कि, “घर्मो नित्य: सुखदुःखे त्वनित्ये!'-दीति अथवा लदा चरण का घर्स नित्य 
ह| और सुख-दुःख जनित्य हैं। यद्द सच है कि, दुष्ट और लोसमियों के समाज से 
अहिंसा एुव॑ सत्य अन्दृति नित्य नीति-घर्स पूर्णाता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका 
दोप इन नित्य नीति-धर्मो को देना उचित रहीं है। पूर्य की किरणों से किसी पदाथे 
की परछाई चोरस मैदान पर सपाद और ऊँचे-बीच एयान पर ऊँची-नीची पड़ती 
देख जैस यह झजुसाव नहीं किया जा सकता कि वह परछाईं मूल से ही फँची- 
नीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुश के समाज सें नीति-धर्म की पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तव यह नहीं कद्द सकते कि अपूर्ण अवस्था के ससाज मैं 
पाया जानेवाला नीति-धर्म का अपूर्ण श्वरूप द्वा सुख्य अथवा मूत्त का है।यह दोष 
समाज्ञ का है, नीति का चहीं। इसी से चतुर पुरुष शुद्ध और निद्य नीति-घर्मों से 
ऋगड़ा न सचा कर ऐसे प्रयत्म फिया करते हैं कि जिनले समाज ऊँचा उठ्ता हुआ 
पूर्ण अवस्या से जा पहुँचे | लोसी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार वर्तत समय ही 
नित्य नीति-धर्मों के कुछ झपवाद यद्यपि अपरिद्वाय साव कर हमारे शार्तों में वत- 
ज्ञाये गये हैं, तथापि इसके लिये शाखों में प्राय्षेत्त भी चतलाये गये हैं। परन्तु 
पश्चिमी आधिभोतिक चीतिशास्रक इन्हीं अपवादों को सूछें। पर ताव दे कर ग्रति- 
पादन करते हूँ, एवं इच अपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में प्ानेवाले 
भाद्य फलों के तारतमभ्य के तत्त को दी भ्रम से नीति का मूल तत्त मानते हैं । झय 
पाठक समझ जायेंगे कि पिछले प्रकरणों में इसने ऐसा भेद पयों दिखलाया है। 
यद्द वत्तला दिया कि स्थितप्रह्ञ शानी पुरुष की बुद्धि और उसका बर्ताव दी नीति-_ 
शाख का आधार है, एवं यह भी चतला दिया कि उसले निकलनेवाज़े नीति के नियम, 
को--उनके नित्य होने पर भौ--समाज की अपूर्ण अवध्या में थोड़ा बहुत बदुज्ञना पड़ता. 
है; तथा इस रीति से बदुले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन 
से कोई बाधा नहीं आती । अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं कि श्वित्पशष 
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ज्छ्द गीतारह॒त्य भयवा कर्मयोगशासतर । 


ज्ञानी पुरुष अपूर्णा अवस्था के समाज में जो वर्ताव करता हैं, उसका मल अथवा 
बीज तत्व क्या है। चौथे प्रकरण में कह आये हैं के यह विचार दो प्रकार से किया 
जा सकता है; एक तो कर्ता की बाद्धि को प्रधान सान कर और दूसरे उसके उपरी 
बर्ताव से । इनमें से, यदि केबल दूसरी ही इष्टि से विचार करें तो विदित होगा 
कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्रायः सब लोगों के ्द्त के ही होते हूं। 
गीता में दो वार कद्ा गया है कि परम छ्वानी सत्पुरुष * सर्वभूदद्धिते रताः -आशि- 
मात्र के कस्याण में निमभ रहते हैं ( गी. ५. २५; १३. ४ ); ओर महाभारत से भी 
यही झर्थ अन्य कई स्थानों में आया है। इस ऊपर कह छुके हैं |के स्थितप्रक्न सिद्ध 
पुरुष अ्दिसा आदि जिन नियमें। का पालद फरता है, वही धर्म श्यवा सदाचार 
का नमृवा है। इन अर्दिंसा आदि नियमों का प्रयजन, अथवा इस धर्म का लक्षण 
बताते चुए महाभारत में धर्म का वाइरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हैं,-- “ अहिंसा सत्यवचन सर्वभूततहित परम ( चन. २०६, ७३ 2-भाईथिसा 
झीर सथभापण की नीति आगिमात्र के द्वित के लिये छू; ५ घारणाद्ममित्याहुर ? 
( शां. ३०६, १२ )-- जगत्‌ का धारण करने से धर्म है; “ धर्म हि श्रेय इत्याडु। 
(अब. १०४, १४ )-कब्याण ही धर्म है; ४ प्रभवायीय भूतानां घर्मप्रवचन 
इतस्‌ ” ( शां, ३०६, १० )--लोगों के भम्युद॒य के लिये ही घर्म-अधर्मशास्र बना 
है; भ्रथवा ५ लोकवात्रार्थमेवेह धर्मत्य नियमः छत्त। उमयत्र सुखादर्कः ” (ां. 
२५८. ४ )--धर्म-अधर्त के नियम इसलिये रचे गये है फि लोकन्यवह्दार चले और 
दोनों लोझों में कल्याण हो, इत्यादि | इसी प्रकार कहा है कि धर्म-अधर्म-संशय 
के समय ज्षावी पुरुष कौ भी-- 
छोकयात्रा च द्रषव्या धर्मश्नात्महितानि च | 

४ लोकव्यवह्वार, नीतिधर्म और अपना फर्याण--इन बाहरी यातों का तारतमय से 
विचार करके ” (अनु, ३७. १६; वन. २०६. ६०) फिर जो कुछ करना हो, उसका 
'विश्वय करना चाहिये; और चनपर्व में राजा शिवि ने धर्म-अथर् के निर्णाया्य इसी 
युक्ति का उपयोग किया है ( देखो बन. १३१. १३ और ३२ )। इन बचलों से प्गट 
होता है कि समाज का उत्कर्प ही स्थितप्रज्ञ के व्यवद्वार की ' वाह्म नीति ? होती है; 
ओर यदि यह ठोक है तो आगे सहज ही प्रश्न होता है कि आधिभौतिक-यादियों 
के इस अधिकांश लोगों के घिक चुख अथवा ( सुख शब्द को व्यापक करके ) 
ह्द्त या कव्याणवाले नीतितज को अध्यात्म-बादी भी फ्यों नहों स्वीकार कर लेते 
थ प्रकरण से इसने दिखला दिया है कि, इस “अधिकांश लोगों के अधिक सु 
पत्र मे बुद्धि के भतपप्रसाद से होनेवाले छुख का अथवा उत्तति का और पारलौफिक 
वाश का अन्तभाव नहीं होता--इसमें यह बड़ा भारी दोए है। किन्तु ' छुल! 
शप्द का अर्थ और भी अधिक व्यापक करके यह दोष अनेक संशों से निकाल डाला 
जा सकेगा; और बीति-धर्त की नित्यता के सम्पन्ध में ऊफर दी हुईं आध्यात्मिक 
उपपाक्त भी कुछ लोगों को विशेष महत्व की व सैचेगी । इसफ़िये नोहिशाड के 
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झाष्यात्मिक जौर धाधिसातिक सार्म में जो मद्ृत्व का भेद है, उसका यहाँ और 
थोड़ा सा ख़ुलासा फिर कर देना ावश्यक है । न्‍ 
नीति की दि से किसी कर्म की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रेकार 
से किया जाता हैः--( १ ) उस कर्म का केवल वाह्य फल देख कर अथात्‌ यह देख 
करके कि उसका दृश्य परिणास जगत्‌ पर फ्या हुआ है या होगा; और ( २) यह 
देख कर कि उस कर्म के करनेवाले की बांद्धि अथांत वासना कैसी थी। पहले को 
माधिभौतिक सा्ग कहते हू । दूसरे मे फिर दो पक्ष होते हैं और हन दोनों के पुथक्‌ 
पृथकू नाम हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में घतलाये जा खुके हैं कि, शुद्ध कर्म- 
होने के लिये पासनात्मक-बुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती दें और चासचात्मक-बुद्धि को 
शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक श्र्थात्‌ कार्य-अकाय का निर्णय करनेवाली छुद्धि 
भी स्थिर, सम झौर शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के अजुसार किसी के भी 
कमी की शुद्धता जौचने के लिये देखना पड़ता है कि उसकी चासनात्मक-छुद्धि शुद्ध 
है था नहीं, और वासनात्मक-बुद्धि की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त में देखना हरी 
पड़ता दे कि ध्यवलायात्मक छुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध। सार्राश, कर्ता की सुद्धि 
प्र्थात्‌ वासना की शुद्धता का निर्णाय, अन्त में प्यवसात्सक-चुद्धि की शुद्धता से ही. 
करना पढ़ता है ( गी. २. 9७१ )। इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसक्विवेचन-शक्ति 
के रुप में स्वतन्त्र देवता सान लेने से यह आधिदेविक सार्ग हो जाता दै। परन्तु. 
यह युद्धि स्वतस्त्र देवत नहीं है किन्तु आत्मा काएक पअन्तरिख्िय है; अतः चुद्धि 
कौ प्रधानता न दे कर, धआ्त्सा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यद्द नीति के निर्गाय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। * इमारे शाख- 
कारों का मत हू किदन सब सायों में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिद्ध 
जर्मन सघ्ववैत्ञा कान्ट ने यद्यपि ब्द्मात्तक्य का सिद्धान्त स्पष्ट र्प से नहीं दिया है, ; 
तथापि इसने अपने नीतिशास्तर के विवेचन का झारस्म शुद्धव्नुद्धि से अर्थात्‌ एक प्रकार 
सै, अध्यात्मदटि से 'ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी हू कि ऐसा क्यों 
करना चाहिये" । श्रीव का अभिम्राय भी ऐसा छ्वी है। परन्तु इस विषय की पूरी 
पूरी छानबीन इस छोटे से ग्रन्थ में नहीं की जा सकती। इस चौथे प्रकरण मेँदो 
एक उदाइरगा दें कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निर्णय करने के ; 
लिये कर्म के बाइरी फल की अपेक्षा कत्तो की शुद्ध बुद्धि पर विशेष 
छत्त देना पड़ता है; और इस सम्बन्ध का अधिक विचार शांगे, पल्नइवें प्रकरण 
में पाश्रात्य और पौरस्य नीति-सार्मो की तुलना करते समय, किया जावेंगा। अभी 
इतना ही कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी दोता हैं। जब कि पहले उस कर्म के हे 
की मुद्धि उत्पन्न दो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार भी सभी आं 
नर मन मत मे मनन 
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में इुढि की शुद्धता-अशुद्ता के विचार पर ही खयलग्बित रहता ईै। युद्दि हुरी 
होगी, तो करे भी युरा होगा; परन्तु केचल चाहा परम फ़े यूरे हे से ही पट झजुः 
मान नहीं किया जा सबता कि पुद्धि भी बुरी होगी ही घाहिये। प्योड़ि भूल मि, 
कुछ का कुछ समम लेने से, अथवा ग्रज्ञान से भी बसा एम हो पकता है, पर 
फिर उसे नीतिशाज की दृष्टि ते युरा नहीं कह सकते । * प्रधिकांया लोगों दे श्रधिक 
सुस्त “वाला नीतितरव केवल बाहरी परिणार्मी के लिये ही व्पयोगी होता है; जीर 
घब कि इन सुख ुःखात्मक बाइरी परिणामों को निश्चितरीति से मारने पा पाहरी 
साधन शव तक नहीं मिला है, तव नीतिमता ही एस क्ीटी से सदैव यदाई 
निर्णय होने का भरोसा भी नहीं फिया ज्ञा सकता । इसी मकार मनुष्प कितना ही 
सयाना यों ग हो जाय, यदि उसकी युद्धि शुद्ध न हो गई हो तो बह नहीं फट 
सफते कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बतेगा। विशेषतः जहीं सका सवाई 
आ था, वहीं तो फिर फहना ही पा है,--स्वार् सर्दे विमुश्नान्ति सेधपि पर्म॑दिदे 
जगा; (सभा, वि. ५१. ४)। सारांश, मलुप्य कितना ही यट़ा छाती, धर्मवैत्ा 
पर सयाना क्यों न हो फिल्तु, यदि उसकी बद्दि प्राणिसात में सम ने पर गई हो 
तो यह नहीं कह सकते कि उपछा फर्म स्रय शुद्द दवा गींति ही दृष्टि से 
मिदोप ही रहेवा। प्रतएय इसारे शासफारों ने निश्चित कर दिया हैं हि नीति या 
विचार करने में कर्म दे बाह्य फल की णरपेज्ञा, को दी हुद्धि या ही प्रधानता से 
विचार फरना चाहिये; साम्यबुद्धि ही परदे बर्ताव फा चोया यौन है । यही 
साया मगवद्गीता के एस उपदेश में भी हैः. 
दुरेण धरे फर्म बुद्धियोगाइनम्जय । 
बुद्ध शरणमाचिच्छ कृपणा: फलएेतवः ॥० 

इध जोग इस ( मी. २.४६ ) शोक में बुद्धि का प४ शान समझ कर फदुते 
कि कर्म भौर शान दोनों में से, यहाँ शान को ही श्रेष्ठ दी है। पर दुपरे मत मे 
बह अर्थ भूल से खाली नहीं ह। एस स्पत पर शांफरभाष्प से भी गद्दियोग का 
भर्य  समत्व इद्धियोग ! दिया हुआ ई, भर यह छोफ ऋर्मयोग हे प्रकाश हें 
थाया है। अत्तरव वास्तव में इसका सर्द कर्मप्रधान ही करना चाहिये, फोर धह्टी 
सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेयासे जोग दो प्रकार फे होते है; पक रत 
३९-उदाहरणाथ, उससे कितने लोगों फो कितगा सुए होगा, एम पर-दृष्टि मम 
मर फर्म कार हैं; छौर दूसरे पुद्धि को सम जोर जिफ्काम रख कर फर्म फर्ते ई, 
फिर कर्म-धर्स संगोग से उससे जो परिणाम होना हो सो रुप करे । इनमें से 
' पत्हितवः * अर्यात्‌ ५ फत्न पर इष्टि जया पर फर्म फरनेवाले ” लोगों को वैतिक 


*इप शोक का सर जर्ष यट ६..." है पनणप ! (सम) $ पोप जे स्वत 
(कोर) कर्म विलकुछ शे निश्६ है । ( काएद, समनेहाद का हो आधप फा | फुछ पर 
पंट्टि जा कर कर्म करनेवाले ( पुरुए ) फषण जरपाद ओएे दर्जे के है । ! 
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इष्टि से छृपणा अर्थात्‌ कानि्ठ श्रेणी के बतला कर समगादधे से कर्म करनेवालों को 
इस शोक में श्र्ठता दी हूं। इस शोक के पहले दो चरणों में जो यह कहा दै कि 
+ बूरेश छबर कर्म छुद्धियोगाइुनक्षया-हे धनझय ! समत्व-चुद्धियोग की अपेक्षा 
कोरा कर्म अत्यन्त निक्ृषष्ट है--इसका तात्प+ यही है; और जब अर्जुन ने यह प्रश्न 
किया कि “ सीप्मओण को में केसे मारूँ १” तव उसको उत्तर भी यही दिया गया। 
इसका सावार्थ यह ह किमरने या सारने की मिरी क्रिया की ही और ध्यान न दे कर 
देखना चाहिये कवि मनुष्य किलर चुद्धि से उस कर्म को करता है; ! अतपुच इस 
छोक के तीसरे चरण में उपदेश है कि “ तू बुद्धि अर्थाद समवुद्धि की शरण जा ” 
ओर ञागे उपलंदहारात्मक प्रठारहवें अध्याय से भी भगवात्‌ ने फ़िर कहा है कि 
+ युद्वियोग का झ्राश्नय करफे तू अपने कर्म कर। ” गीता के दूसेर अध्याय के एक 
यौर शोक से प्यक्त होता है कि, गीता निरे कर्म के विचार को कनि.्ठ समझ कर 
उस कई की प्रेरक घुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ नावती दै । अठारहवें अध्याय में 
फर्म के भलेयुरे अर्थात्‌ साजिक, राजत और तामत, सेद्‌ बतलाये गये हैं। यदि 
निरे कर्मफल्न की और 'ही गीता का लक्ष्य होता, तो भगवान्‌ ने यह कहा दोता 
फि लो कर्म बहुतेरों को सुखदायक हो, वद्दी सास्विक है। परन्तु पेसा न बतला 
कर पयठारहयें अध्याय में कहा है कि “ फलाशा छोड़ कर निस्सक्ष बुद्धि से किया 
छुआ कर्म सालिक अथवा उत्तम है ”( गी, १८० २३ )॥ अर्थात्‌ इससे प्रगठ दोता 
हू के कर्म के याद् फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, सम और निस्सह्ञ बुद्धि को 
ही कर्म-अकर्म का विवेचन करने में गीता आधिक सहत्व देती है। यही न्याय 
सि्थितप्रज्ञ के व्यवद्दार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध दोता है कि स्थित मिपत 
साम्प बुद्धि से अपनी बरावरीवालों, छोटों पर सर्ब॑साधारण के साथ बर्त॑ता है, 
धही साम्यधुद्दि उसके आचरणा का सुंझ्य तत्त्व दे और इस आचरण से जो प्राणिं- 
समाप्त का संगल होता दे, पद इस साम्ययुद्धि का निरा ऊपरी ओर आनुपक्ञिक परि- 
शाम ई। ऐसे ही मिसझी बुद्धि पूर्ण अवध्या से पहुँच गई हो, घह् लोगों को केवल 
आधिभोतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये द्वी अपने सब व्यवद्दार व करेगा। यद्द 
हीक है कि चह दूसरों का लुकुसान न करेगा; पर चह उसका झुल्य ध्येय नहीं ह्ै। 
ह्यितप्रज्ञ ऐसे अयत्न किया करता है जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि आधिक 
झ्ाविक शुद्ध होती जावे झौर वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ण 
कचस्या भें जा पहुँचें । मनुष्य के कर्तन्यों में यही श्रेष्ठ और सात्विक कर्तैन्य ड । 
फेवल भाषधिभीतिक सुख-इद्धि के प्रयत्नों को इम गौण अथवा राजस सममते हैं। 

गीता का विद्धान्त दें कि कर्म-अकर्म के निर्णायार्थ कर्म के थाह्य फल पर ध्यान 
न दे कर कर्ता की शुद्ध-खद्धि को दी प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों 
का यह सर्क-पूर्णा मिय्या आदेप दे कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल झुद्ध- 
घुद्धि का ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा हि शुद्धइुद्धिवाला महुंष्य 
कोई भी बुर काम कर सवा है ! और तव तो पद सभी घुरे कर्म करने के किये 


श्छश गीवारदस्य सथवा फर्मेयोगशास्त । 


खतनत्र हो जायगा ! इस भ्राचेप को 'हसने अपनी ही कल्पना के वल से 8 घर 
घसीट हैं; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पादड़ी बहाहुरीं के किये इुप इस ढंग हर छिप 
झुमारे देखने में भी आये है #। किन्तु इसें यह कहने में कोई भी दिलकत नहीं जान 
पड़ती कि ये आरोए या आज्ञेप बिलकुल मूखता के अथवा हुराग्रद्र के हूं । श्र 
यह कहने में मी कोई हानि नहीं है कि आफ़िका का कोई काला-कजूटा जडली 
महुष्य सुधरे हुए राष्ट्र के वीतितस्वों का आकज्न करने में मिल प्रकार पान आर 
असमर्थ होता है; इसी प्रकार इन पादृड़ी भले मानों फी इुद्धि देदिक धर्म के श्पितत- 
प्रश्ञ की आध्यात्मिक पूणविस्था का निरा झाकलन करने से भी सच के ध्पर्य 
दुराप्रह अथवा और हद चोछे एवं दुए सनोविकारों ले धसमर्थ हो गई है। ब्च्ची- 
सी सदी के प्रसिद्ध जसंन तखज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशाख-विषयक प्रन्प 
में अनेक स्थल! पर लिखा है कि कर्म के बाहरी फल फो न देख कर नीति के निर्ण- 
यार्थ कर्ता की बुद्धि का दी विचार करना उचित हू | । किन्तु हमने नहीं देखा, हि 
कान्ट पर किसी ने ऐसा झाज्ञेप किया हो । फ़िर वह गीतावाले नौपितत्व को दी 
उपधुक्त कैसे होगा ! प्राणिमात्र में समबुद्धि दोते ही परोपकार करना तो देह का 
एवभाव ही यन जाता हू; शोर ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी प्वं परम शुद्धवादि- 
वाले भरुष्य के हाथ से कुकम होना उतना ही सम्भव है जितना कि अप्तत से 
उत्यु हो जाना । कर्म के वाद्य फल का विचार न करने के लिये जब थीता कहती है, 
तब उसका यह प्वर्थ नहों ह के जो दिल से झा जाय से किया करो; प्रत्युत गीता 
कहती ई कि जब बाहरी परोपकार करने का टांग पखयठ से या लोभ से कोई सी 
कर सकता हू, किन्तु आणिमात्र सें एक जात्मा को पहचानने से बुद्धि में जो स्थिरता 
और समता ञआा जाती है, उसका ध्वॉग कोई नहीं यना सकता; तय किसी भी 











# फेलकर्ते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मित्र मड्स से दिया है जो कि, 
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काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करन में कर्म के बाह्य परिणास की अपेक्षा 
कर्ा की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त 
कहा जा सकता है कि कोरे जड़ कर्स से ही नीतिमत्ता चह्टीं है, किन्तु कत्ती की 
बुद्धि पर वह सर्वधा अवलम्बित रहती है। आगे यीता ( १८. २५) से दी कहा 
है कि इस आध्यात्मिक तत्त्त के ठोक सिद्धान्त को न समम्क कर, यदि कोई सगमानी 
करने लगे, तो उस धुरुष को राज्ञस, या तामसी बुद्धिवाला कद्दवा चाहिये । एक 
थार ससचुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्तव्य-अकरत्तव्य का और अधिक उप- 
देश नहीं करना पड़ता; इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साथु तुकाराम ने शिवाजी महा- 
राज को जो यह उपदेश किया कि 4 इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है कि 
आशिमसान्न में एक आत्मा को देखो, ” इसमें भी भगवद्गीता के अल्ुुसार कर्मग्रोग " 
का एक ही तत्व बतलाया गया है। यह्दों फिर भी कह देना उचित है कि यद्यपि 
साम्यवाद्दि ही सदाचार का वीज हो, तथापि इसलें यह भी अचुमाव न करना 
खाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्धनुद्धि न हो जावे तब तक कर्म करने- 
चाला चुपचाप हाथ पर '्वाथ धरे बेढा रहे । स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना तो 
परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरम्भ ( २. ४०) में द्वी यद्ट उपदेश किया गया है 
कि इस परस ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक श्रतीक्षा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निप्कामबुद्दि से प्ल्येक सनुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक 
अधिक शुद्ध होती चली जायगी और अस्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी। ऐसा आग्रह . 
करके समय को भुफूत न गवोँ दें कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा व जाऊँया तब तक 
कर्म करूँगा दी नहीं। 

* सर्वभूतहित ? अथवा * अधिकांश लोगों के अधिक कल्याण “पाला नीति- 
तत्व केवल बाह्य कर्म को उपयुक्त द्वोने के कारण शाखाम्राही और कृपण है; परन्तु 
यंहूं * प्राशिसात्र में एक आत्मा” वाली स्थित की ' सास्य-बुद्धि ” सूलभआाही 

ू, और इसी को नीति-निर्णय के काम में श्रेष्ट मानना चाहिये। यद्यपि इस भकार 
यह बात पिद्ध हो चुकी, तथापि इंस पर कई एकों के आज्षेप दें कि इस सिद्धारत 
से ध्यावद्टारिक बर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक चद्दीं लगती । ये आक्षेप मायः संन्यास- 
सार्यी स्थितप्रश्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सूझे है। किन्तु 
थोड़ा सा [विचार करने से किसी को भी सइज ही देख पड़ेगा कि ये आज्षेप स्थित- 
प्रक्ष कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं च्वोते। और तो क्या, यह सी कह सकते 
है कि प्राणिसात्र में एक आत्मा अथवा आत्मौपस्थनुद्धि के तत्व से व्यावहारिक 
नीतिधर्म की जैसी अच्छी उपपत्ति लगती हैं; वैसी और किली भी तत्व से नहीं 
लगती। उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म को दी लीजिये कि जो सब देशों में 
और. सब नीतिशाख्रों मैं प्रधाव माना गया दै। ' दूसरे का आत्मा ही मेरा आत्मा 
है? इस झध्यात्म तत्व से परोपकार धर्म की जेसी उपफत्ति लगती है; वेली किसी 

सी ध्याधिसौतिक-बाद से नहीं लगती | यहुत्त हुआ वो; आधिभोतिक शालर इंतना 


ह्प8 ' मीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल । 


है कि, परोपकार-यक्धि एक नेपर्गिक गुण और वह उत्कान्ति-वाद 
शाह । ९७9: सेद्दी परोपकार की निद्यता हिद्धू नहीं हो 
जादी; यही नहीं बिक सवा और पराघ के काड़े में इन दोनों धोड़ों पर सवार 
होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलब गठित में इसके कारया 
झवसर मिल जाता है। यह बात इम चौये प्रकरण में वतला चुठ़े हूं।इल पर भी 
बुछ ज्ोग कहते हैँ कि, परोपकार-चुद्धि की निद्यता सिद्ध करने में लाम दी फ्या है! 
प्राणिसात्र में एक ही झात्मा सावन कर यदि प्रतेक्त पुरुष सदा-सर्चदा प्राणिसात्र का 
ही द्वित करने लग जाय तो उसकी युज़र कैंसे दोगी ? जौर जय वह इस प्रकार 
शपवा ही योग-चेम नहीं चला रुका, तव वह और लोगों का कल्याण कर 'ही के 
- सकेगा ! लेकिन ये शह्टा है न तो नई ही हैं और न ऐसी हैँ कि जो टाली नजा सके। 
भगवाद बेगीता में ही इस अन्न का यों उत्तर दिया है--  तेपां नित्यासिदुक्धार्ना 
योगकैस वहायहम ” ( गी. &. २२); और अध्यात्मशाश्व की युक्तियों से भी 
यही अर्थ निषन्न होता है। जिसे लोक-कव्याण करने की युद्धि दो गई, उसे कुछ 
खाबा-पीना नहीं छोड़वा पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि में छोकौ- 
पकार के लिये दी देह घारण भी करता हूँ। जनक ने कहा है (मा, अंश्व, ३२ ) 
कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी तभी इम्द्रियों काबू में रहँगी और लोकइऋब्याण होगा; 
और मामांसको के इस सिद्धान्त का तत्व भी यही है कि यज्ञ करने ले शेप बचा हुआ 
पत्र महण करनेवाले को ' अमताशी ' कहना चाहिये ( गी. ७. ३१ ) | फ्योके, 
उनकी दृष्टि से जयत्‌ को घारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यह है, सतएव लोॉक- 
कष्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाद्र द्वोता दे सौर करना भी 
चाहिये, उनका निश्चय है कि छापने स्वाय के लिये यश्ञ-चक्त को ढुगा देना अच्छा 
नहीं है। दासवोध ( १४, ४. १० ) में श्रीक्षमर्थ ने भी वर्णन किया है कि “यह 
परोपकार ही करता रहता दे, उसकी सब को ज़रूरत बनी रहती है, ऐसी दशा में 
उसे भूमणठल में किप्त घात की कमी रह सकती है?” व्यवशार की दृष्टि 
से देखें जो भी काम्त करमेचाले को जान पड़ेगा कि यह उपदेश बिलकुल 
यपार्थ है। सारांश, जयत्‌ में देखा जाता हैं कि लोककव्पाए में शुटे रहने- 
चाले पुरुष का योग-लेस कसी जठकता नहीं है। केवल परोपफार फरने के लिप 
घ्से निष्काम चुद्धि से तैयार रहना चाहिये । एक वार इस भावदा के इठ हो जाने 
पर, कि * सभी लोग सुर से हैं और सें सब लोगों में हूँ, ? फ़िर यह अश्ष ही नहीं 
दो सकता कि पार्घ से ध्वार्थ मित्र है। * मैं ? पृथक और ' लोग? प्रथछू, एस 
आधिभीतिक ईँत घुडधि से * पापेक्ांश लोगों के अधिक सुख ' करने के लिये जो 
प्रघृत्त होता है,उसके सन में ज्पर लिखी हुई भआासक शक्का उत्पत्र हुआ करती है। 
परन्‍्तु जो * सर्च खल्विद बह्म * इस अद्ठ॑त बुद्धि से परोपफार करने में प्रदृ्त हो 
हल कर लिये यह शह्त ही नहीं रइती । सर्वभूतास्पैक्य वाद्धि से निष्पतन होने- 
दाले सपभूतदित के इस जराध्यात्मिक तप सें, कौर स्वार्थ एवं परार्थ रूपी द्वैत के 
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२० आह छोगों के सुर के तारतस्य से मिकलनेचाले लोककल्याण के 
ठिऋ दस में इतवा दी मेद है, जो ध्यान देने योग्य है। साछु पुरुष मन मे 
लोककल्याण करने का हेड रख कर, लोककत्याण वहीं किया करते | लिस प्रकार 
प्रकाश फैलाना सूत्र का स्वसाद हु, उसी मकार वद्याज्ञाव से सन में सर्वभृतातौषय 
फी पूर्ण परख हो जाने पर लौककत्याण करना तो इन साधु पुरुषों का सहझ 
हवभाव हो जाता हैं; और ऐसा एवभाव वन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश 
देता डुआ अपने साप को सी मकाशित कर लेता है बैते दी साइ पुरुष के पराथे 
धद्योग से दी उसका योग चेम भी आप दी आप सिद्ध द्ोता जाता है । परोपकार 
. करने के इस देह-स्वस्ाव और अवासक्त-मुद्धि के एकम्र हो जाने पर अक्षातीकषय- 
बुद्धिदाले साधु पुरुष अपना कार्य सदा जाते रखते दें; कितने ही सक्ढृठ क्यों न चले 
खायें, वे उनकी विलकुल परवा नहीं करते; और न यही सोचते हैं कि सहछझों का 
सहना सला दै वा जिस लोककल्याण की बदीक्षत ये सझ्ठ भाते ५, उलको छोड़ 
देना सला है; तथा यदि प्रसज्ञ आ जाय तो आत्मबलि दे देने के लिये भी ये तैयार 
रहते हैं, इन्हें उतकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग ध्वाथ और 
पतर्च को दो सिद्ध चध्तुए समस्त, उन्हें तराज़ू के दो पलड़ों से डाल, कटे फा 
खुछाव देख कर घर्स-अधर्स का निश॑य करवा सीखे हुए हैं; उनकी सोककल्याण करने 
की इच्छः का इतना तीघ्र द्लो जाना कदाप्रि सम्मद नहीं दे। झतरएव ग्राणिसात्र के 
द्वित का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है तथापि उसकी अपपत्ति अधिकांश 
लोगों के अधिक बाइरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों की रुसया 
झथवा उनके लु्खों की न्यूनाधिकता के विचारों को आगन्तुक अतएवं कृपण कट्दा 
हू, तथा शुद्ध व्यवद्दार की सूलथूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशाल के वित्व 
ग्रद्मश्ञान के आधार पर बतलाई है। कर 

इससे देख पड़ेगा (कि माणिसात्र के हिला उद्योग करने था ल्ोकदस्याए 
झ्थवा परोपकार करने की युक्तिसतद्गत ज्यपत्ति अध्यात्म-इष्टि से करयोंकर छगतों 
है। झय समाज में एक दूसरे के साथ पर्तवे के सम्बन्ध से साम्यडुद्धि की दृष्टि ले 
झुमारे शाज़ों में जो मल नियम बतलायें गये हैं, उनका विचार करते हैं। " यज्ष 
वा अस्य सर्वैसात्मवायूत ” ( छुइ- रे. ४. १४) जिले सर्च झात्ममव दी यया, 
वह साम्यदुदि से ही सब के साथ बर्तता है-- यह तत्व ढुदृदास्ययकक के लिया 
ईशाबात्य ( ६ ) और कैचल्य (३५ १०) उपनिषद्ों में, तथा मबुस्टति ( जे ३ 
बोर १२५ ) में भी है, एवं इसी ठख छा गीता के छठे अध्याय (६- २६) में * सर्व 
भ्रूततस्थसात्माव सर्वभूतानि दात्मनि ” के झूप में अच्षरशः उल्लेख है । सर्वशता- 
स्मेक्य अथवा खाब्यबुद्धि के इसी तस्व का रूपनन्‍्तर झाह्मीपस्य्ट हैं । क्योंकि हक | 
सहज ही यद सलुमान निककता हैं कि जब से ग्राशियात्र में छौर झुरक मे ५ 
प्रा्री हैं, तब मैं अपने साथ जैसा बर्तता है पंसा ही उल्त आाणियों ७०७४५ 
झुमे बर्ताव करना चाहिये । अतदव भगवा न कह्दा है कि बस “ आत्मौफाय- 


थी, र, ४९% 


श्दई गीतारहस्थ अयवा कमेयोगशाद्ष। 


इृष्टि जर्याद समता से जो सब के साथ बंता है ” चही उत्तम कर्मयोगी स्वितपश 
है और फिर अर्जुन को इसी प्रकार के बतांव करने का उपदेश दिया हैं (गी. ई. 
३०--३२) । अजजंव अधिकारी था, इस कारण इस तत्व को खोल कर समझाने की 
गीता में कोई ज़रूरत व थी। किन्तु जन साधारण को नीति का और घर्म का वोभ 
कराने के 'लिये रचे हुए मददासारत में अनेक स्थानों पर यह तत्व बतला कर (सभा. 
शां, २३८. २१; २६१. ३३), व्यासदेव ने इसका गम्भीर और व्यापक अर्थ घ्पष्ट 
कर दिखलाया है । बढाहरण लीजिये, गीता और उपनिपदं में संक्षेप से बताये 
छुपए झात्मीपन्‍्य के इसी तत्व को पहले इस प्रकार समझाया है -- 


आव्मोपमस्तु भूतेबु यो वै भवति पूरुषः । 

न्यस्तदण्डो जितक्रोध: स प्रेत्य सुखमभेघते ॥ 
८ जो पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता है और जिसने क्रोध को जीत लिया 
हैं, बच परलोक में सुख पाता है” ( सभा. अनु, १३३. ६ )। परह्पर एक दूसरे 
के साथ गर्ताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कह्दा हैं -- 

न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूर्ल यदात्मनः । 

एप संक्षेपत्रों धमः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 
८ शसा बर्ताव भौरों के साथ न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकूत्त अर्थाद्‌ हुःख- 
कारक जैंचे। यही सब धर्म और नीतियों का सार है, और वाक़ी सभी ब्यवद्ार लोस- 
मूलक हैं (सभा. अमु, ११३.८)। और अन्त में जहस्पति ने युधिष्टिर से कहा है-- 

प्रत्याख्याने च दाने चर सुखदुःख प्रियाप्रिये । 

आत्मोपस्पेन पुरुष: प्रभाणमधिगच्छति ॥ 


यथापर: ग्रक्रमंते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेडपरस्सित्‌ । 
तथैव तेषूपमा जीवछोके यथा धर्मों निषुणेनोपदिष्ठः ॥ 


/ जुख था हुःख, प्रिय या अग्रिय, दान अथवा निषेध -- इन सच बातों का अलु- ' 
सान दूसरों के विपय में चेसा ही करे, जैसा क्लि अपने विपय सें जान पड़े। दूसरों 
के साथ भलुष्य जैसा वर्तांव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते 
कं भझतरुव यही उपन्ा ले कर इस जयत्‌ से झात्मीपत्य की दृष्टि से बर्ताव करने को 
सयाते लोगों ने घर्म कद्दा है (अबु, १४३. &, ३०)। यह्द “ न तत्परध्य संदध्यात्‌ 
भतिकूर्ल यदासानः ” हक़ विदुरतीति (उद्यो, ३८. ७२) में सी है; चौर आगे 
शाम्तिपर्व (३६७. ६) से बिहुर ने फिर यही तत्व युधिष्टिर को बतल्ाया है । परन्तु 
सात्ोफय नियम का यह एक साय झुझा कि दूसरों को हुःख न दो, क्योंकि जो 
तुम्हें दुःखदायी है चह्ठी और लोगों को भी हुःखदायी होता है। अब इस पर 
ऋदाचित्‌ किसी को यह दाषिशक्षा हो कि, इससे यह विश्वयात्मक अनुमान कहाँ 
निकल्ञता है कि. तुस्हें जो सुखदायक जँचे. घड्ठी औरों को भी सुखदायक ऋे 


पिद्धावस्था और व्यवद्दार । कप 


और इसलिये ऐसे ढंग का य्तांव करो जो औरों को भी सुखदायक हो ? हल शा 
के निरसनार्थ भीष्म ने युधिष्ठिर को घ॒र्म के लक्षण बतलाते समय इससे सी 
आधिक ख़ुलासा करके इस वियम के दोनों भागों का स्पष्ट उछ्ेख कर दिया है---. 

यदन्यौबीहित नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः । 

न तत्परेषु कुवोत जानन्नाप्रियमात्मनः |) 

जीवित यः स्वयं चेच्छेत्कथ सोउन्य प्रधातयेत | 

यद्यदात्मानि चेच्छेत तत्परस््यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ इम दुसरों से अपने साथ जैसे बर्ताव का किया जाया पसन्द नहीं करतै-- 
यानी कझपनी पसन्द को समझ कर--बैसा बर्ताव इसे भी दूसरों के साथ ने करना 
चाहिये । जो ध्वर्य जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरों को कैसे सारैया | 
ऐसी इच्छा रखे कि जो इस चाहते हैं, वच्दी और लोग मी चाहते हैं ” ( शू. 
२५८. १६५ २५) । और दुसरे स्थात पर इसी नियम को बतलाने में हन “बहुकूल! 
अथवा * प्रतिकल ? विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के आचरण के 
विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है -- 

तस्माद्धमंप्रधानिन भवितव्य॑ यतात्मना । 

तया च्‌ सर्वभूतपु वर्तितव्यं यथात्मानि ॥ 
« इस्द्रियनिभ्रद्द करके धर्म से वर्तवा चाहिये; और अपने समान द्वी सब प्राणियों 
से बर्ताव करे ” ( शां. १६७. ६)। क्योंकि शुकाजुप्रश्न में व्यास कहते हैं-- 

यावानात्मनि वेदात्सा तावानात्मां परात्मनि । 

य॑ एवं सतते वेद सो$मृतत्वाय कल्पते ॥ 
४ ज्ञो सदैव यह जानता है कि इमारे शरीर में जितना आत्मा है उतना 'ही 
दूसरे के शरीर में भी है, व्दी अश्वतत्व अर्थात्‌ ओोत्च-आप्त कर लेने में समथे होता 
है” ( मा, शां, रइ८- २२)। छुद्ध को आत्मा का आत्तित्व साय न था; 
कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कद्द दिया हे कि झात्मविचारों की व्यर्थ इल- 
मन में न पड़ना चाहिये; तथापि उसने, यध्ट बतलाने में कि बौद्ध भिन्नु क्ोग 

औरों के साथ कैसा वताव करें, आत्मौपस्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है-- 

यथा अहँ तथा एवे यथा एते तथा अहम | 

अत्तान(आत्मानं)उपम कत्वा(कत्वा)न हनेय्ये न घातये॥ 
« जैसा मैं वैसे ये, जैसे ये वेसा मैं, ( इस प्रकार ) अपनी उपमासमक्त कर न 
तो ( किसी को भी ) मारे और न सरवावे ” ( देखो सुत्तनिषात, वालकसुत्त" 
२७ ) | धम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्धप्रन्थ ( धम्सपद १९६ और १३० ) में भी 
इसी शोक का दूसरा चरण दो बार ज्यों का त्यों आया है और तुरूत दी मलुष्मृति 


' (४. ४५ ) एवं महासारत ( अबजु- ११३- ५ ) इन दोनों अन्‍्यों से पाये जानेवाले है, 


[ 
कछोकों का पाली साया से इस प्रकार अजुवाद किया गया हैं -- 


पपन८ गीतारहस्य अगवा कर्सयोगशास्र । 


पुलकामाति भूतानि यो दण्डेन विहिंसति | 
अत्तनो सुखमेसानों ( इष्छन्‌ ) पेच्य सो न लगते घुखम्‌ ॥ 
» (श्षपने समाव हीं ) सु की इच्छा करनेवाति दूसरे प्रातियों की जो अपने 
(अत्तनों ) सुत्त के लिये दर से हिंसा करता है; से मरने पर ( पेच्यन्मेल ) 
मुख नहीं मिलता ” ( धस्मपद १३३ )। भात्मा के शास्तित्व को ने सानने पर भी 
आत्मीपम्य की यह भाषा जय कि यौद्ध धन्यों में पाई जाती ३५ तय यह अगर ही 
है कि बौद्ध अन्यकारों ने ये विचार वेदिक धर्मप्रत्थों से लिये हूं। भरत, इसका 
शाविक विचार आगे चल कर करेंगे। उपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि, मिलकी 
# सर्वभूतश्यमात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि ” ठेसी स्थिति हो गई, वह भौरों से 
बहने में झात्मीपस्य-सद्धि ले ही सपेव काम लिया करता है; मोर हम प्राचीन कान 
से सममते चले पा रहे दें कि ऐसे वताव का यही एक सुख्य नीतितज्व है। इसे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में सजुष्यों के पारस्परिक व्यवहार फा गिएंय 
करने के लिये झात्मौपस्थ-बुद्धि का यह सूत्र, “ शधिकांश लोगों के अधिक हित ” 
वाले आधिमातिक तत्व की अपेत्ा झाविछ् निर्दोष, निस्सन्दिय, व्यापक, स्वष्प, 
और बिलकुल भपडूँ की भी समझ में जल्दी आ जाने योग्य है “। धर्म-अधर्मशात् 
के इस रहस्य ( एप लंद्ेपतो धर्म: ) प्रथवा मुलतत्ब की अष्यात्मम्टया जैली 
उपपाते सगती है, वैसी कर्म के बाइरी परिणाम पर नजर देनेवाले आ्रधिमातिक- 
घाद से नहीं लूगती । घोर इसी से धर्म-प्रधर्मशास्र के इस प्रधान नियम को, उच 
पश्मिसी परिदतों के अन्यों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता के सो ध्यधिमातिक 
इष्टि से कर्मगोग का विचार करते हूँ । झौर क्या, आत्मोपस्थ दृष्टि के सूत्र को 
ताड़ू में रख कर, ये समाजवन्धन की उपपत्ति “ ऋधिकांश लोगों के अधिक सुख ! 
प्रसृति केवल दृश्य तत्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं । एरस्तु उपनिपदों 
में, मनुस्म॒ति में, गीता में, महाभारत के शम्यान्य प्रकत्णों से ऋोर केवल बौद्ध 
भर्ममें ही नहीं, प्रत्युत भन्यान्य देशों एवं धसी में भी रा्तीपस्य के एूस सरछ नौति- 
तत्व की ही सत्र अप्रत्यान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी उपर फ्रिबियन 
भर्मएुसकों में जो यह झाज्ा है कवि "तू खपने पड़ोसियों पर अपने दी समान 
प्रीति कर ” ( लेवि, १६. ३४; मेय्यू, २९, ३६ ), वह इसी नियम का रूपान्तर 
है। ईसाई लोग इसे सोने का अर्थात्‌ सोने सरीखा मूस्यवान्‌ नियम कहते हैं; 
परन्तु भासक्ष्य की उपपत्ति उनके धर्स में नह्टीं है। ईसा का यह उपदेश भी झात्मी- 
एसससूत्र का पक्र भाग है कि “लोगी से तुम अपने साथ जैसा बर्ताव कराना पसन्द 





* सूत्र श्द की व्यास्या इस म्स्ार को जाती है“ अत्याक्षरमसादिग्पं रवरदिषतो- 
मुखग। अत्तोममवदर्य थे सूत्र सूदविशे वि ॥ ? गाने के सुभाते के सिये किपी भी मर 
में निव अर अक्षएं का अगरोग कर देय जाता है, उन्हें स्तोभाजर काते है। छल में ऐसे 
अनेक साक्षर नहीं दोते, इसी से इस उक्षण में यह * अस्वोम ? पर आबा है। 
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करते दो, उनके साथ तुम्ई स्वये भी वैसा 'ही बर्ताव करना चाहिये '(मा.७. १२ 
श्यू, ६. ३५ ) और यूतानी चजवेत्ता झरिष्टेंदल के एन्य में मरुष्यों के परस्पर 
बताव करने का मही तत्त सक्तरशः घतलाया गया है। धरिष्टोटल ईसा से छोईं 
दोन्तीन सी वर्ष पहले दो गया है; परम्त इससे भी लगभग दो सौ चर्ष पहले 
'दीनी तखवेत्ता खूँ-फू-त्से ( अंग्रेज़ी सपभ्लश कानफ्यूशियल ) उत्पन्त हुआ 
था, इसने प्रात्मोफ्य का उल्लेखित नियम चीनी भाषा की मणाली के अछ्ु- 
सार एक ही शब्द से यतला दिया है ! परन्तु यह तत्त इमारे यहाँ कानफ्यूशियल ' 
से भी बहुत पहले से, उपनिषदी € ईश. ६; फैन. १३ ) में और फिर महाभारत 
सें, गीता में, एवं * पताये को सी आत्सवत्‌ सानना चाहेये” ( दास. १३. 
१०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तों के अन्धों में विद्यमराव सै तथा एस लोकोक्ति का 
मी प्रचार है कि “ शाप यीती सो जय बीती ”? । यही नहीं, बल्कि इसकी शआधष्या- 
त्मिक उपपात्ति सी इसारे धराचीन शास्तरकारों ने दे दी डे । जब एस हस बात पर 
ध्यान देते हैं कि ययपि नीतिधर्म का यह सर्वसान्य सूच बैदिक घर्म से मित्र इतर 
घर्मी में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहों बतलाई गई ऐ औौर जब इस 
इस यात पर ध्यान देते कि इस सूत्र की उपपातति श्रह्मात्मक्यरूप अध्यात्म 
ज्ञान को छोड़ और दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तव गीता के आष्या- 
स्मिक नीतिशाद् का छथवा कर्मयोग का भदृच्त पूरा पूरा ध्यक्त दो जाता दहै। 
समाज में सजुष्यों के प्रारश्परिक व्यवद्ार के विषय सें * आत्मोपस्य “बुद्धि का 
नियस इतना सुलभ, ज्यापक, सुबोध और विश्वतोसुख है कि जब एक घार चद् बतला 
दिया कि प्राणिमान्न में रदनेवजे आत्मा की एकता को पहचान कर “ झात्मवत्‌ 
समयुद्धि से दूसरों के साथ बतते जाओ, ” तब फिर ऐसे एयर इथक्‌ उपदेश करने 
फी ज्ञ सरत ही नहीं २४ जाती कि लोगों पर दया करों, उनकी यथाशात्षि सदद करो, 
उनका कल्यागा करो, उन्हें अस्युद्य के सार्ग में लगान्नो, उन पर प्रीति रखो, धनी 
मप्रत ने छोड़ो, इनके साथ स्पाय और समता का चर्ताव करो, किसी को फंसा तो 
अत, किप्ली का दन्यश्रण झधवा हिंसा न करो, किसी से क्ूठ न बोलो, आधिकांश 
लोगों के स्धिक फल्यागा करने की बाद्धि सन में रखो; अथवा यह समझ कर भाई- 
पारे से यताव करो कि हम सब एक दी पिता की सन्तान हैं। अत्येक मलुप्य को 
स्वभाव से यह सच्ज दी मालूम रहता द कि सेरा सुख-दुःख और कल्याण किले 
में है; और सांसारिक व्यवद्यार करने में गृहत्वी की व्यवत््या से इस बात का भ्रचुभव 
भी उसको होता रघता हूँ कि, “ आत्मा व पुत्रनामालि 2? झथवा * अछ्छे साया 
शरीरस्‍्य ” का भाव समझ कर अपने द्वी समान अपने ख्ी पुत्रों पर भी इसमें प्रेस 
करवा चाहिरे। किसतु घरवाओं पर प्रेम करना आत्मीपम्प-बाद्धें सौखने का पहला 
ही पाठ है; सदेव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद दृष्ट-मित्रों, फिर झापतों, 
मगोत्र्जो, प्रामदरासियों, जाति-भाईयों,धर्म-वन्जु मों और झन्त में सब सतुष्यों अथवा 
प्राश्षिसात्र के विपय में आत्मौपल्य-झुद्दि का उपयोग फरना चाहिये; इस प्रकार 
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प्रत्येक महुष्य को अपनी थ्रात्मौपस्य-चुद्धि आधिफ अधिक ध्यापक बना कर मी 
चाहिये कि जो आत्मा इम में दे वही सब ग्राणियों में ६, और भन्त ने इ 
के घनुसार यर्ताव भी करना चाहिय-पही छान की तथा आत्रम-व्यवस्या की पएर- 
मावधि अथवा मलुप्यमात्र के साध्य की सीमा हे। झ्रात्मापस्यशुद्रुप सूत्र का 
आतिस और व्यापक शर्थ यही है । फिर यह शाप ही सिद्ध हो जाता डक इस 
परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यश्ञ-दान आदि कमों 
से बहती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-द्धिकारक, घरम्ब छोर प्रताप सूरस्याश्रस 
में कर्तंध्य हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि चित्त-शुद्धि का दौक धर्थ ध्वा्धधुदधि 
का छुट जाना और बह्यात्मेफ्य को पहचानना दे एवं इसी लिये हहृततिकारों ने गृह- 
स्थाश्रम के फर्स विहिस साने हैं । याशवलय ने सैथेयी को जो ४ झात्मा या थरे 
हष्टण्यः ” थादि उपदेश किया है, उसझा सर्म भी यही है । अध्यात्मज्ञान की नोंव 
पर रचा हुआ कर्मयोगशास सब से कहता हू कि, “ प्ात्मा वे पुत्रनामासि ” में ही 
आत्म दी व्यापफता को संकृचित न करके उसी इस स्वाभाविक व्याप्ति फो 
पद्तचानों कि “ लोको थे सयमात्मा ”; झोर दस समस्त से बर्ताव किया करो 
कि “ उदारचरितानां ठु वनुपेय कुदम्थकम !-न्यह सारी एय्बी ही बढ़े लोगों 
फी घर-गहृस्थी हू, पराणिसात्र ही उनका परिधार ू। हमारा विधास ई कि, दस 
विपय में इसारा कर्मयोग-शाख घन्यान्य देशों के प्राने अथवा नये किसी भी फर्म- 
शाञ्र से हारनेवाला नहीं हैं; यही नहीं, उन सब को पपते पेट में रुप कर परमेश्वर 
के समान 'दश अभंगुल ' यचा रहेगा। 
इस पर भी कुछ लोग फइते दे कि, झात्मौपस्प भाव से “ वमुधय कुठुग्यफस्‌ !- 
रूपी वेदान्ती और व्यापक दृष्टि हो जाने पर इस प्लिए उन सहु्यों को ही नखो 
बैदेंगे, कि जिन देशामिसान, छलामिमान सौर घर्मामितान झादि रहुणों से कुछ 
चंश जथवा राष्ट्र थाज कल उप्नत पदष्या में हैं, अत्युत यदि कौईट इमें सारने 
या कष्ट देने झ्रावेगा तो, “नियत सर्चभूतेपु " (सी. १९. ५५) गीता के इस 
चाक्यानुसार, इसकी दुष्घुद्धि से लोट कर न मारना हमारा धर्म हो जावगा ( देफ़ो 
घस्मपद ३६३५), अत्तः दुर्श का प्रतीकार व होगा झोर इस कारण इनके युरे 
: आासों से लाइ पुरुपों की जान जोखिम में पड़े जावेगी । इस प्रकार दुएँ। का दब- 
दबा हो जावे से, पूरे समाज जथचा समूचे राष्ट्र का इसले नाश भी हो जावेगा । 
महाभारत मे स्पष्ट ही कहा हूं कि “ न पापे प्रतिपापः स्यात्पाधुरेध सदा भवेत ” 
( घन. २०६. ४४ )-- दुशें के साथ दुष्ट न दो जावे, साधुता से ये; क्योकि दुए्ता 
से प्थवा बेर भेजाने से, चैर कभी नए नहीं होता--न चापि बेर चेरेण केशव 
प्युपशाम्यति '। इसके विपरीत जिसका हुस पराजय करते है बह, स्वभाव से ही 
हुए होने के कारण पराजित होने पर घौर सी प्रधिक उपप्रच मचाता रहता 
तथा चइ फिर बदला लेने का सीफ़ा खोजता रहता ६--+जयो बैर॑ पसृजति;” प्त- 
पव शान्ति से ही दुओं का निवारण कर देना चाहिये ( सभा. उद्यो, ७१. ५६ भौर _ 
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ई३ )। भारत फा यद्दी 'ोक याद्ध अन्धों में है ( देखो धम्मपद ५ और २०१; 
'सद्दावग ३०. २ एवं ३), ओर ऐसे ही इसा ने भी इसी तत्व का अजुकरण इस 
प्रकार किया है “व्‌ धपने शब्नुओं पर प्रीति कर ” ( भेध्यू, ६. ४४ ), और “कोई 
एक कनपटी सें मारे तो दू दूसरी भी आगे कर दे ? (सेथ्यू, ५. ३६५ लयू. ई. २७)। 
ईसामतलीए से पहले के चीनी तजक ला-ओन्‍से का भी ऐसा ही कथन है और 
आस्त वी सन्‍्तमण्ठल्ी में तो ऐेसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहुदेरी 
कथाएँ सी हैं । क्षमा शथवा शान्ति की पराकाओ्ठ का उत्कर्प दिखलानेयाले हन 
उदाशरयों की पुनीत योग्यता को घटाने का हसारा बिलकुल इरादा नहीं है। इस 
में फोई सन्देश नहीं कि सत्य के समान ही यह चुमा-धर्म भी अन्त सें अर्थात्‌ 
समाज की पूर्णा प्चप्था में अपवाद-नहित और वित्य रूप से घना रहेगा। और 
महुत क्या कह, समाज की वतंमान अपु्ण अवस्था सें भी अनेक अचसरों पर देखा 
जाता दे कि जो फाम शान्ति से हो जाता दे, बह क्रोध से नहीं होता । जब अर्जुन 
देखने क्षगा कि हुष्ट दुयोघन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं, 
तथ उनमें पितामह भोर गुर जैते पूज्य सलुष्यों पर इृष्टि पड़ते ही उसके ध्यान में 
यह घात आ गई कि दुर्योधन की दुएटता का प्रतिकार करने के लिये बन गुरु जनों 
फो शर्तों से मारने का दुप्फर कर्म भी सुके करना पड़ेगा कि जो केवल कर्म में 
ही नहीं, पत्युत थर्थ में भी आसक्त दो गये ८ ( गी. २. ५); और इसी से बच 
कहने लगा के यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया दे, तथापि “ न पाप प्रातिपापः ध्यात्ू 7- 
वाले न्याय से मुके भी उसके साथ दुछ न दो जाना चाहिये, “ यदि वे मेरी जाव 
मी लेजलेंतोसी (गी. १. ४६ ) मेरा ' निधर ! अन्तःकरण से चुपचाप बढ रहना 
ही रचित दर ।” शर्शन की इसी शक्ल को दूर बद्दा देने के लिये गीताशास्ष की 
प्रवृत्ति एुई है; और यही कारण द कि गीता में इसबविपय का जसा खुलासा किया 
गया हू या श्यीर किसी भी घर्मग्रस्य में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ, बौद्ध 
और क्रिग्नियन धर्म निर्वेर्त्य के तत्व को वैदिक धर्म के समान ही ए्वीकार तो करते 
हूँ; पर्तु इनफें धर्मगन्थों में प्पष्टठया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई दे क्कि 
(लोकतंग्रह की अथवा आत्मसंरक्ता की भी परचान करनेवाले ) सर्व-कमत्यागी 
संन्‍्यासी पुरुष का ध्यवद्धार, फोर ( बुद्धि के शनासक्त पर्व निवेर दो जाने पर सी 
उसी धयनासत्ता शीर निवेर छुद्धि से सारे बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवद्दार--ये 
दोनों सर्वोश से एक नहीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिसी नीतिशास्वेताओं के 
सायगे यह बेढव पहेली खड़ी है कि ईसा मे जो निर्वरत्व॒ का उपदेश किया दे उसका 
जगद्‌ की नीठि से समुचित मेल केसे मिलाबें” और निद्शे चामक आइ्डुनिक 
जर्मन परिढत ने झपने ग्रन्थों में यह भत डॉट के साथ लिखा है कि निवरत्व का यह 
घर्मतत्व गुलामगिरी फा और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ आाननेवाले ईसाई धमम मे 
775३9 एथणहबएक 880 का फ॥॥65, 98००८ ॥, ००ए- ऊ, ( खाड़- 
गूफाए8, ) 5५०0 पर 688070% 486--0॥/86. 


श्ह३ गौतारदत्य सम्षा कर्मंशेगशाक । 


यूरोपखरड की घामई कर छाला हई। परन्‍्दु इमारे घमंग्रस्यों को देएने से शात होगा 
कि ब केवल गीता को पत्युत मनु को भी यह चात पूणतया प्यगत आर सम्मत 
थी कि संस्यास और कर्मयोग, दोनों घर्मसागों में, इस विषय में मेद करना घाहिये। 
क्योंकि सचु ने यह विश्रम / फुष्यन्त न प्रततिकुष्येद खफा इनिवाल पर लाद कर 
गुध्सा न करो ( मनु. ६- ४८) थे ग्रद्रयघत से बचाया है और न रामधर्म में; 
घंतलाया ईै केचन यतिधम से ही।परर्ु आज कल के टीकाकार इस बात पर ध्यान 
नहीँ देते कि हनमें कौन चचन किसी मार्ग का हैं अपवा उसफा कष्ों उपयोग 
करना चाहिय; उन छोगों ने संन्यास और कर्मसा्ग दोनों के पःस्पर-वित्तेधी सिद्वाम्तों 
फो गहुसगट्टा कर ठालने की जो प्रणाली डाल दी ६, दक्ष प्रणाली से कई पार कर्म- 
योग के सच्ये पिद्धान्तों के सम्बन्ध में जता भम पड़ पाता है, उसका वर्यान हम 
पौँचदे प्रकरण में कर आये हैं। गीता के दीकाकारों की इस भामक पहति को छोट देने 
से सहज थी श्ात दो जाता है कि भागवतधर्मी कर्मग्रोगी * नि्देर ' शब्द का वया 
सर्थ करते हैं । प्योक्ति ऐसे मबसर पर दुट के साथ कर्मबोगी गृहस्प छो जैसा 
घर्ताव करना चाहिये, इसके विपय से परम भगवद्धकत प्रदशाद ने ही कहा हैं कि 
# चसात्षित्य जमा तात! परिठ्तरपवादिता ” ( मरा, वन, शे८- ८ )--ऐ तात ! 
हसी हेतु से घतुर पुरुषों ने जमा के लिय सदा अपवाद यतलाया है। जो कर्म हुर्से 
हुखद़ायी हो, वह्दी कर्म करके दूसरों को हुःख ने देने का, 'सात्मीपम्यन्यष्टि का 
सासाम्य धर्म €ूं तो ठीक; परूयु सहासारन में निर्याय फिया एै कि मिस समान में 
जा्मीफय<ष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के एस दूसरे धर्म के--कि हमें भी दूसरे 
फोग हुःख न देँ--पाणनेवाजे न हों, इस समाज में फेयल एफ पुरुष 'ही यदि हुप घर्म 
छो पालेगा तो कोई लाभ न ऐोगा। यह समता प्रस्द ही दो व्यक्तियों से संत 
सर्घात्‌ सापेत् है । झतएव आततायी पुरुष को मार ठालने से जैसे शहिंसा धर्म में 
चद्ा नहीं ज्षगता, वैसे ही हुए का गचित शासन कर देने से साथुझों की जात्मौपम्य- 
इादे या निएशबुता में भी कुछ न्यूनता नहों होती । यादिक दुछं के शन्याय का 
प्रातिकार कर दूसरों को बचा लेने का श्रेय प्रधश्य मिल्ध ज्ञाता है । जिस परमेश्वर की 
धपंदा दिप्ती दी भी बुद्धि साधिक सम नहीं ४, जय चह्ट परमेश्वर भी साधनों की 
रशा झोरे हुए दा दिनाश करने के लिये समय-समय पर झवतार से फर शोकसंप्रह्‌ 
फिया करता है (गी. ४, ० जौर ८) तय और पुरुषों की घात ही क्या हू यह 
फएना अमपूर्ण हे कि * वरधव छुद्म्यकस्‌ “रूपी युद्धि हो जानें से श्रथदा 
उत्ाश छोड़ देने से पात्रता-अपानता का छाया योग्यता-धयोग्यता का भेद भी 
किट बावा चाहिये । गीता का सिद्धान्त यए है कि फ्रक्न की घाशा में ममत्मदुद्द 
प्रधान होती ए पर उसे छोड़े विना पाप-छशय से छुटकारा नही मिलता । किस्तु 
यदि किली सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ साधने करो आवश्यकता न छौ, तथापि यदि 
बह किसी अयोग्य चादमी को कोई ऐसी घस्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहों, तो 
एस छिद्ध पुरप से सरोग्य ग्ाइमियों सी सहावत्ा करने का, तथा बोग्य साधुओं 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ३६३ 


एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे विना न रष्ेेगा। कुबेर से टक्कर 
लेनेवाला करोड़पति साहुकार यदि वाज़ार में शाक-सब्जी लेने जावे, तो जिस 
प्रकार चच्द घनिये की गठ्ठी की कृत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी भकार पूर्ण 
उाम्पावत्या में पहुत्रा डुआ पुरुष किसी सी कार्य का योग्य तारतस्य भूल नहीं 
जाता | उसकी बुद्धि सम तो रहती £, "पर समता का यह अर्थ नहीं है कि याय 
३०३ का हे हे हक, पक गाय को बला दे; तथा भयवान्‌ ने 
हद के जा दातव्य ? समझा कर सात्तिक दाव 
करना दो, व भी / देशें काले च पात्रे च? अर्थात्‌ देश, काल और पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये । साधु पुरुषों की सम्पठुद्धि के वर्णन में ज्ञानेधर महाराज ने 
उन्हें एथ्वी की उपमा दी हू! हुसी एथ्जी का दूलरा वास “सर्वसदा! हैं; किन्त 
यह 'सर्वेत्षद्व ” भी यदि इसे कोई लात सारे, तो मारनेवाले के पैर के तले में 
उतने ही ज्ञोर का घफा दे कर भपनी समता-बुद्धि व्यक्त कर देती है! इससे भल्री 
भोति उसका जा सकता ह कि मन से पर न रहने एर भी (अर्थात्‌ मिरवर ) प्रति- 
कार कैसे फिया जाता हे | कर्मविपाक्रक्रिया मे कह आये हैं कि इसी कारण से 
भगवान्‌ भी “ये यथा मां प्रपचचन्ते संस्तथेव भजाग्यहस ” (गी. ७. ११)-जों 
भुम्दे जैसे भजते हूं, उन्हें में बेस ही फल देता ऊूँ--इस प्रकार प्यवद्दार तो करते हैं 
परन्तु फिर भी ० बैपम्य-नप्रेणय ” दोपों से सलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार व्यवद्दार 
अथवा कानून-कायदे में भी स़नी आदसी को फॉसी की सज्ञा देनेवाले न्यायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता । अ्यात्मशास्र का सिद्धान्त है कि जब बुढ्ि 
निः्कास हो कर साम्यावस्था में पहुँच जाव, तव वह महुष्य अपवी इच्छा से किसी 
का भी नुकृप्तान नहीं करता, उससे यदि किसी का लुकूसान हो ही जाय तो सम- 
मना चाहिये कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; 
अथवा मिष्काम घुद्धिवाला ह्वितगनज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है--फिर देखने 
भें चह् मात्यध या गुरुयध सरीखा कितना दी भयक्वर क्यों न हौ--उसके शुभ- 
अशुभ फल का धन्धन जयया लेप उसको नहीं लगता ( देखा गी. ४. १४; $« रेप 
और १८. १७) । फौजदारी कानून में आत्मसंरक्षा के जो नियम हैं, वे इसी तत्त . 
पर रचे गये हैं । कइते हें कि जब लोगों ने सु से राजा होने की प्राथना की, 
तथ उन्‍्हों ने पहले घट उत्तर दिया कि “ अचाचार से चलवेवालों का शासन करने 
के छिये, राज्य को घ्वीकार करके में पाप में नहीं पडा चाइता। ” परन्तु जब 
लोगों मे यह वचन दिया कि, “ तमबुवत्‌ प्रजाः भा भीः कपुनेनों गासिष्यति ! 
( मभा. शां- ६७, २६ )-- ढरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपकी तो 
रक्षा करने का पुराय दी मिलेगा; और प्रतिशा की कि,“ प्रजा की रचा करने में जो 
खर्च लगेगा उसे हम लोग “कर दें कर पूरा करेंगे, ” तव सु ने प्रथम राजा होना 
स्वीकार किया | सासंश, जले अचेतन सरूष्टि का कभी भी न बदुलनेवाला य्द 
नियम है कि * आघात के बराबर दी प्रद्याधात ? डुआ करता है; वैसे दी सचेतन “ 


थी, २, ५० 


३६४ गीतारहस्य अथवा करमयोगशास्र । 


यूट्टि सं उप्त नियम का रुपान्तर हैं कि ४ जैसे को सैसा ” द्ोना चाहिये चे प्षाघा- 
रण लोग, कि मिनकी बुद्ध साम्यावस्था से पहुंच नहीं गई एू, इस कर्मविषाक के 
नियम के विपय में अप॑वी समत्व घुद्धे उत्पन्न कर लेते हूं, और फ्रीध से अववा 
हैप से आाधात की अपेक्षा अधिक प्रदाधात करके छाधात का बदला लिया 
करते हैं; अथवा पने से दुबले मज॒ुप्य के साधारण या फासपनिक अपराध के लिये 
प्रतिकार-बुद्धि के निमित्त से उश्षकों छूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
प्रतृच्त होते हैँ। किस साधारण भनुप्यों के समान बदला भेजाने की, यर की, 
अभििमान की, क्रोध सेन्‍लोम से-या देप से हुबले को लूटने, की, अयया टेक से अपना 
अपिमान, शेज़ी, सत्ता, और शाफि की पर्दा नी दिखलाने की धुद्धि शिसके मन में 
व रहे, उसकी शान्त, निर्वे! भौर समगुद्धि बसे ही नहीं विगड़ती रे जमसे कि पपने 
ऊपर गिरती हुईं गेंद को सिर्फ पीछे लीट देने में साद्धि थे, को भी विकार नहीं वपजता; , 
और लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रसाधात रवरूप का काना उसको धर्म पर्थात्‌ 
कर्तव्य हो जाता है।कि,नितर्म हुए का दृदुचा यद् कर कहा गृरैयों पर अल्याचार 
न होगे पावे ( गी, ३६ २४ )। गांता के सारे उपदेश का सार यही ६ कि ऐसे असझ 
पर समयुद्धि से किग्रा हुआ घोर चुद्ध भी धर्म और प्रेयष्कर है । पे!भाव नर्स फर 
पथ से वर्तना, दुएं के ल्ाध दुष्ट न घन जाना, गुस्सा करनेवाले एर पद्धा न होना 
आदि धर्मतत्व स्पितम्रश क्ंयगी को सान्‍्य तो हैं; परन्‍्तु संन्‍्याप्तमार्ग छा यह मत 
क्रमैयोग नहों मावता कि “निवे( ! शब्द दा ध्र्थ केवल मिप्फिय प्रथवा प्रतिकार- 
शून्य है; किन्तु चह नि शब्द का सिर्फ इतना ही घ्र्थ सानता हू कि पेर शर्धात्‌ 
मन की हुए बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; भौर नत्र कि कर्म किय्ी के छूट्ते ईडी 
नहीं, तव उसका कथन ६ कि सिर्फ लोकपंग्रह के लिये ऋषचा प्रतिक्राशर्थ जितने 
फर्म झावश्यक और शव्य हों, उतने कर्म सन में दुश्युद्धि को स्थान न दे फर, केवल 
कर्तेध्य समझ वैराग्य और निःसए सुदि से करते रहना चाहिये ( गी. ३. १६)। 
अतः इस शोक (गयी, १३. ५५ ) में अकेले ' निरे(? पद फा प्रयोग नहीं किया है-- 


मलर्मकृत्‌ मरमो मद्भक्तः स़्वर्णितः । 
निर्षैरः सर्वभूतेपु यः स मामिति पाण्डय ॥| 


5. रे ५ 
ओर इससे प्रथम ही इस दूसरे महत्व के विशेषण का प्रयोग किया है कि, ' मत्क- 
भव अर्थात्‌ ' सेरे यानी परमेथर के श्रीद्यर्य, परमेचरापगा बुद्धि से सारे कर्म 
किया कह + किए भगवान्‌ ने गीता से निर्वेत्य और कर्म का, भक्ति क्वी हष्टि से, 
मेल मिला दिया है। इसी से शाहरभाष्य तथा अन्य टीकाओं से सी कहा हूँ कि, 
इस शोक से पूरे चीताशात्ष का निचोड़ आ गया है। गीता में यह कहाँ भी नहीं 
धतलाया कि बुद्धि को निवेर करने के लिये, या उसके निर्येर हो चझने पर भी सभी 
प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये (इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निवतव और परमेघरा- 
पद बुरे से करने पर, को खो उसका कोई भी पाए या दोप तो पता ही बहा, 


सिद्धावस्था और ज्यवह्यार । झ्ह५ 


इलटा, म्तिकार का काम दो खुकने पर जिन हुए का प्रतिकार किया यया है, उन्हीं का 
आत्मापस्य-दृष्टि से कल्याण सोचने की चुद्धि भी विलीव चह्दों हो जाती । एक 
उदाहरण लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारगा रावण को, निरवेर और निष्पाप राम- 
चन्द्र ने सार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करमे से जब विभोषण द्विचकने 
लगा, तय रामचन्द्र ने उसको सममाया कि-- 
भरणान्तानि वराणि निदृत्ते नः प्रयोजनम्‌ | 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तव ॥ 
“ ( रावण के सन का ) चैर मौत के साथ ही चुक गया। मारा ( दुए के नाश 
फरने का ) काम दो घुका । अब यह जैसा तेरा ( भाई ) है, बसा मेरा भी है। 
इसलिये इसका अग्ने-संस्कार कर ” ( चात्मीकिरा, ६. १०६, २५ )। रामायण का 
यह तत्व भागवत ( ८. १६. १३) में भी एक स्थान पर बतलाया' गया है, 
शऔर शन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं, कि भगवान्‌ ने जिन दुशें का संडार 
किया, उन्हीं को फिर दयालु हो कर सद्गति दे डाली, उनका रहृए्य भी यही है। 
इन्हीं सब विचारों को मन में ला कर भ्रीसमर्थ ने कहा दे कि “ उद्धत्त के लिये 
शद्धुव होना चाहिये; ” और मद्दाभारत में भीष्म ने परशुराम से कहा 'है-- 
यो यथा बर्तते यरिमिन्‌ तस्मिन्नवं प्रवर्तवन्‌ । 
साधर्म समवाप्नोति न चापश्रयश्व विन्दाति ॥ 
« छापने साथ जो जैसा बर्ताव करता है, उसके साथ चले ही बर्तन से न तो अधम 
( झनीति ) 'होता दे और न अकल्यागा ” ( मभा, उद्यो, १७६. ६० )। फिर झागे 
चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-्ञष्याय से वह्दी उपदेश युधिष्ठिर को किया है-- 
यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्य: तरिमिस्तथा वर्तितब्यं स धर्मः । 
मायाचारों सायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रद्ुपयः ॥ 
को हु ह। पर डे 5, नीति है 
४ छापने साथ जो जैसा बर्तता दर, उसके साथ पैसा ही वर्तात करना धर्मनीति है; 
साथावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 
फरना चाहिये ? ( मभा. शां- १०६. २६ और उद्यो. ३६. ७ )। ऐसे 'ही धतवेद में 
इम्द्र को उसके मायावीपन का दोप न दें कर उसकी हत॒ति ही की गई हू कि-- 
८ स्व सायामि(्नव सायिन .... «« बृन्रे अर्दबः॥ 7 ( कह. ३०. १४७. रे 
३. ८०, ७ )-- है. निष्पाप इन्द्र! सायावी छत्त को तू ने साया से हो मारा 
है | और भारवि फवि ने अपने किरातार्जुनीय काव्य में भी ऋग्वेद के तत्व 
फा ही अनुवाद इस प्रकार किया दै-- 
ब्रजन्ति ते मूढाधियः पराभव भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 
“मायावियों कै साथ जो मायावी नहीं वनतें,पे नष्ट हो जाते हैं”(किरा. १.३०) परन्तु 
यहाँ एक बात पर और ध्यान देना चाहिये कि हुए पुरुष का प्रतिकार यदि साहुता 


ध्ध्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


से हो सकता ही, दो पहले साधुता से ही करे। पयोकि दूसरा चदि दुष्ट हो. तो उसी 
के साथ इसमे भी हुए न हो जाना चाहिये--यादि कोई एक नझ्दा हो जञाव ता सारा 
गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कटा लेता | और पा कहें, यह धर्म है भी नहों | 
इस “ न पापे प्रतिपापः स्थात ” सूत्र का ठीक भावाध यद्दी है; छोर इसी कारण 
से विदुरनीति में शतराष्ट्र को पहले यही नोतितत्व बतलाया गया है कि ४ न तर्प- 
रस्य संदष्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मगः ”--जैश्ता व्यवहार स्वयं अपने लिये प्रतिकूल 
मालूम हो, वैसा यर्ताव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात्‌ ही घिटुर ने कह ह-- 

अकोघेन ज्रेक्तोर्ध असाबु लाधुना जपेत्‌ | 

जयेत्कदर्य दानेन जयेत्‌ सत्येन चादतम्‌ ॥ 
४ ( दूसरे के ) कोध को ( झपनी ) शान्ति से जीत, दुष्ट को साधुता से जीते, 
कपण को दाव से घीत और शनृत को सत्य से जीते ” ( सभा. उद्यों, ३८, ७३ 
७४)। पाली सापा में बीद्धों का जो 'धम्मपद नामक मीतिप्रत्य है, उसमें ( २३३ 
इसी कोक का हुबहू अनुवाद है-- 

अफोधेन जिने को ससाधे साधुना जिने । 

जिने कदारियं दानेन तच्चेनाराकबादिनम्‌॥ 
. शाल्तिपर्व में थुधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-्तर् फे गौरव 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

कर्म चैतदसाधूनां भसाधु ताघुना जयेत्‌ । 

घमेंण निधन भयो मे जयः पापकरमणा ॥ 
८४ हुए की शसाधुता, शर्धात्‌ दुष्ट कर्म, का साधुता से निवारण करना घाष्टिये; स्‍्योकि 
पाप कर्म से जीत लेने की अपेत्षा धर्स से यर्थात नीति से मर जामा भी प्रेयरकर 
है” ( शां. ६९. १६ )। किन्तु ऐसी साधुता से यदि हुए के हुफफमी का निवारण ने 
होता हो, झथवा साम-उपचार झौर भेल-जौल की वात हुए को नापसनन्‍्द हो तो, भो 
क्या पुष्टिस से चाइर न निकलता हो, उसको । फरास्फरय फरटफम्‌ ? के न्याय 
से साधारण कोटे से, झथवा लोहे के कोटे--मुई--हें ही बाइर मिझ्ाल डालता 
आवेश्यक ६ ( दास. १६. ६, ६२-३१ ) । प्योकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के 
लिये हुष्टों का निम्नह करना, भगवान्‌ के समान, धर्म की दृष्टि से साधु पुरुषों का 
भी पहला कर्तव्य है। « साधुता ले दुएता को जीते ” इस वाय्य में भी पहले 
यही यात मानी गई है क्षि दुषवा को जीत लेना शधवा इसका निवारण वरना साधु 
उैहप का पदला कर्चव्य हू, फिर उसकी सिद्धि के लिये यतलाया है कि पहले किस 
माय की योजना करे। यदि साइता से उसका निवारण न हो सकता हो. --सीधी 
अपुली लेघी न मिकले--तो * जैसे को सैसा ” वन कर दुशता का निवारण फरने 
से हमे, इमारे परमंयन्थकार कभी सी नहों रोकते; ये यह कहाँ भी प्रतिपादन नहीं 

कि हुंछता के आगे साधु पुरुष अपना बलिदान छुशी से किया करें । सदा 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ३६७ 


ध्यान रहे कि जो पुरुष अपने दुरे कामों से पराई गर्देनें काटने पर उत्तारू हो गया, 
उसे यह कइ्न का काई भो नातेक हक नहीं रह जाता कि और लोग मेरे साथ 
साइता का चर्ताव करें । धर्मशात्र॒ में स्पष्ट झाज्ञा है ( मनु, ८. ३१६ और ३५१ ) 
कि इस भकार जब साधु पुरुषों को कोई असाधु क्राम लाचारी से फरना पड़े, वो 
उसकी ज़िम्मेदारी शुद्ध-बुद्धिवाले साथु पुरुषों की नहीं रहती; किन इसका शिस्मे- 
दार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है कवि जिसके दुष्ट कर्मी का यह नतीज्ञा है । ह्वय॑ 
बुद्ध ने देवदस का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध अन्यकारों ने सी इसी तत्त्व 
पर छगाई है ( देखो मिलिन्दप्र, ७. १. ३०-३४ ) । जड़ रृष्टि के व्यवहार में ये 
प्राघात-प्रत्यावातर्ूपी करत नित्य और विज्कुल चमाचुम डीक होते हैं । परन्तु ' 
महुष्य के व्यवद्दार उसके इच्छाधीन हैं; घर ऊपर जिस तैलोक्य-चिन्तामाण की 
मात्रा का उछ्ेस क्रिया है, उसके हुश्ों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस 
धर्मशान से हीता है, बद्द धर्मज्ञान भी झत्यन्त सुद्म है; इस कारण विशेष अचसर पर 
बढ़े बढ़े लोग भी सचमुच इस दुविधा में पड़ जाते है कि, जो (हम किया चाहते 
है बह योग्य £ या.अयोग्य, धयवा धर्य हू या अधस्य--कें फर्म किसकर्मति कचयो- 
अध्यक्ष मोहिता: ( गी. ७. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा सदैव 
थोड़े-यहुत स्वार्थ के पन्ने में फेस हुए पुरुषों की परिडताई पर, या केवल अपने 
सार-प्रसार-पिचार के भरोसे पर, कोड काम न कर यठे; यह्कि पू्णो अवष्था से 
पहुंचे हुए परमावधि के साथुपुरुष की शुद्धबुद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरु 
के निर्माय को प्रमाण माने । फ्याकि निरा ताककिक पायिडत्य जितना अधिक होगा, ' 
दलौलें भी उतनी ही अधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धबुद्धि के कोरे 
पायिउ्त्य से ऐसे व्रिकट म्षों का कभी सच्चा पर समाधानकारक निर्णय बहों हो 
पाता; अतद्ष उसकों शुद्ध और निप्कास घुद्धिवाला गुरु ह्वी करना चाहिये । जो 
शाखकार घत्यन्त सर्वंसान्‍्य दो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस अकार की शुद्ध रहती है, 
और यही कारण है जो भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा €-- “ तस्माच्छास्तर॑ प्रमाण ते 
फायकिर्यब्यवस्थितों ” (गी. १६. २४ )-- कार्य-ञकार्य का निर्णय करने में 
तुके शास्र को श्रमागा मानना चाहियगे। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि 
फानमान के अनुसार श्वेत्तकेनु जले आगे के साधु पुरुषों को इन शाख्त्रों में भी फुर्के 
करने का अधिकार प्राप्त हो॥ रहता हू। आती 
नियंर और शान्त साथ पुरुषों के आधचरणा के सम्बन्ध मं लोगों की आज कल जो 
गैर समभ देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मग्रोगमार्म प्रायः लुप्त ही 
गया है, और सारे संसार दी को त्याज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का आज कल् चारों . 
ओर दोरदौरा हो गया है। गीता का यद्ध उपदेश अथवा इद्देश भी नहीं है कि 
निरईेंर होने से निष्यतिकार भी होना दी चाहिये। जिले लोकसंग्रह की परवा 
ही नहीं दे उसे, जगत में दुो की प्रचलता फैले दो और न फैले दो, करना ही 
वया है; उत्की जान रहे चाहे चली जाय, सत्र एक ही सा है। किन्तु पूरणाविध्या 


श्ध्द गीतारह॒स्य जयवा कमेयोगशाल्ष । 


में पहुँचे हुए कर्मगोगी आणिसात्र से आत्मा की एकता को पहचान कर धच्पि सभी 
के साथ निवेरता का व्यवहार किया करें, तथापि झनासक्त-बुद्धि से पात्रता-अपात्रता 
का सार्असाए-विचार करके स्वर्मानुलार प्राप्त हुए कर्म करने में वे ज़रा भी सत्त 
नहीं करते; और कर्मयोय कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म करती की साम्य- 
युद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं आने देते । गीताधर्मअतिपादित कर्मयोग के इस 
तत्व को सान लेने पर कुलामिसान और देशामिमान आदि कर्तव्य-धर्मो की भी 
कर्मयोगशाल के झजुलार योग्य उपर्पात्ति लगाई जा सकती हैं। यद्यपि चह अन्तिम 
पिद्धान्त है कि सम्रग सामव जाति का-प्राणिसात्र का-जिससे हित होता हो 
बही धर्म है, तथापि परणशवाधे की इस स्थिति छो प्राप्त करने के लिये कुलामिमान, 
धर्माभिमाव और देशामिसान झादि चढ़ती हुईं सीड़ियों की झ्ावश्यकता तो कमी 
भी नष्ट होने की बहों । निर्यण अहम की प्राप्ति के लि 

झावश्यक है,उसी प्रकार'वछुदैव छुदुम्दकन! की ऐसी ६ 
जाल्मिमान, धर्मामिसान हर देशानिमान आदि की झावश्यकता है; एवं समाज 
की प्रत्येक पीढ़ी इसी जीने से उपर चड़ती र जी जी 

स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही अपदे चहु झोर के लोग जथवा राष्ट्र जव नीचे की 
सीढ़ी पर हाँ, त्व यदि कोई एक-आघ मनुष्य अथवा राष्ट्र चाह कि से अकेला पी 
ऊपर की सीढ़ी पर रहूँगा, तो उसकी भी सिद्धि नहीं हो रुकती । क्योंकि ऊपर कह्दा 
ही जा घृक्ा है कि परस्पर व्यवहार सें ४ जैसे को तेसे ” न्याय से ऊपर-ऊपर की 
श्रेणीवालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय काग्नतिकार करना विशेष 
पसज्ञ पर झावश्यक रहता है। इसमें कोई श्ह्वा नहीं, कि सुधत्ते-सुघरते जगत के 
सभी सनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि दे प्राणिमात्र से 
आत्मा की एकता को पहचानने लगें; घन्ततः मनुष्य पात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त 
कर लेने की झाशा रखना छुछ अचुचित भी नहों हू। परन्तु श्यत्मोन्नति की परमा- 
वधि की यह हिधिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तव तक झन्पान्य राष्ट्र 
अथवा ससाजों की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशामिसान आदि धर्मों का 
शी ऐसा उपदेश देते रहें कि जो ऋपने-अपने लमाजो को उन-डन समयों में श्रेयस्कर 
ह्टी। इसके अतिरिक्त, इस दूसरी घात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मझिल दर 
मज़िल तेथारी करके इमारत वन जाने पर सिस प्रकार नीचे के हिस्ते निकाल डाले 
नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ से आ जाने से छुदाली की, या 
सूर्य होने से झप्नि की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी प्रकार सर्वभूतहित की 
आान्तिस सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, बरन्‌ कुलासिमान 
की भी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें तो, 
कझुलामिमाच जो विशेष काम करता है वह निरे देशामिमान से नहीं होता; और 
देशामिमान का कार्य निरी सवेभूतातैय-दृष्टि से सिद्ध बह्टीं होता। झर्धाद समाज 
की एण उवष्या से भी जाम्यब॒द्धि के ही समान, देशामिसाव और कुलामिसान आदि 


्गाह क 
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छः ३. रत न्‍ &ू ८ २२ 
कम गान पा व आह 
जुकूपान करने के लिये संवार स्हर्ता हे, चैसी व हा भूः रे दूसरे राष्ट कक /आ 2: 
जवपात्र के 8 'हंता हू, _त सर्वभूतद्ित को परमसाध्य सानने 
से नहीं होती। छुलामिमान, देशामिमान और अन्त से, पूरी मलुष्यजाति के दवित 
में यदि विरोध आने लगे तो साम्पबुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का, यह महत्व पूर्ण 
झौर विशेष कघन चक्र उच्च श्रेणी के धर्मों की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के घ्मों 
क्रो छोड़ दे। बिहुर ने इतराष्ट्र को उपदेश करते डुए कहा है कि बुद्ध में कुल का 
छुय हो जावेगा, अतः दुर्योधन फी टेक रखने के लिये पाणडवों को राज्य का भाग न 
देने की अपेत्ता, यदि दुययोधन नसुने तो उसे (लड़का भले ही हो ) अकेले को 
छोड़ देना दी उचित हू, और इसके समर्थन में यह छोक कहा हैं-- 
व्यजेदंफ कुलत्वाय गामत्वार्थ कुल त्यजेत्‌ | 
ग्राम जनपदत्यार्थ आत्मार्थ पथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 

४ कुल्त के ( ब्रचाव के ) लिये एक भनुप्य को, गाँव के लिये कुल को, और पूरे 
छौकसमूह के लिये गाँव को, एवं जात्मा के लिये प्ृध्वी को छोड़ दे ” ( मभा- 
आदि. ११५. ३६; सभा. ६१.३३ )। इस शोक के पहले ओर तीसरे चरण का 
तात्पर्य वच्दी है कि जिसका उछ्ेस ऊपर किया गया 'है थौर चौथे चरण में आत्म- 
रचा का तत्व दतलाया यया है । * आत्म ? शब्द सासास्य सर्वनाम है, इससे यह 
झात्मरत्षा फा ठच््व जैसे एक ध्यक्ति को उपयुक्त होता है, बेसे ही एकत्रित लोक 
समूद को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है; और छल के 
लिये एक पुरुष को, आम के लिये छुल को, एवं देश के लिये ग्राम को छोड़ देने की 
क्रमशः चढ़ती हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जब हम ध्यान देंते हूं तब स्पष्ट देख 
पड़ता हू कि * झात्म ? शब्द का अर्थ इन लथ की अपेक्षा इस स्थल पर आधिक 
महत्व का है । फिर भी कुछ सतलयी या शाख न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कभी कभी विपरीत अर्थात्‌ निरा ख्ार्थप्रधान अर्थ किया करते दें; अतएव यहाँ 
कट्द देना चाहिये कि आत्मसक्षा का यद्ध तत्व आपमतलवीपन का नहीं है। फ्योकि, 
जिन शाखकारों में निरे स्‍्वार्थवाधु चार्वाक-पन्‍्य को राचसी बतलाया है (देखो गी. 
कम. १६ ), सम्भव नहीं रू कि वे ही, स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत्‌ को डुबाने के 
लिये कई । ऊपर के छोक में * फ्र्थे? शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है, 
किन्तु ८ सझ्कूट ग्याने पर उसके निवारणार्थ ” ऐसा करना चाहिये; और कोशकारों 
ने भी यही अर्थ किया दे । आ्रापमतलबीपन और आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर 

हूँ। कामोपभोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना घ्वार्थ साधने के लिये हुनिया का 
' जुक्॒सान करना आ्ापमतलबीपन है । यह अमाजुपी और निन्‍्ध है । उक्त छोक के 

प्रथम तीन चरणों में कद्दा है कि एक के द्विंत की अपेक्षा अनेकों के द्वित पर सेव 
प्यान देना चाहिये | तथापि मराणिमात्र में एक ही आत्मा रइने के कारण, पत्येक 
मनुष्य को इस जगत में सुख से इहने का पुक ही सा मैतर्मिक झधिकार है; और ट्व्सं 


8०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल््र । 


सर्वमान्य सच्चत्व के नैसर्सिक स्वत्व की और दुलेक््य कर जगत्‌ के किसी भी एक 
व्याक्ति की या समाज की द्वानि करने का आधिकार, दूसरे किप्ती व्यक्ति या समाज 
को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फिर चाह वच्ध समाज बल ओर 
संख्या में कितना दी बढ़ा-चढ़ा फ्यों न 'हों; अथवा उसके पास छीना-क्पटी करने 
के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हों | यदि कोई इस युक्ति का अवलस्ब करे कि 
एक की अपेक्षा, अथवा थोड़ों की अपेक्षा बहुतों का चित अधिक योग्यता का हैं, 
और इस युक्ति ले, सैख्या में अधिक बड़े हुए समाज के स्वार्थी वरतांव का संसर्थन. 
करे तो यह युक्ति-वाद केवल राक्तसी समझता जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि 
अन्याय से बतेने लगें तो बचुतेरों के तो क्या, सारी घएथ्ची के हित की अपेक्षा भी आत्म- 
रक्षा क्रयौत्‌ अपने वचाव का नैतिक हक भौर भी आवधिक सबल हौजाता है; यही उक्त 
चौथे चरण का भावार्थ है । और पइले तीन चरणों में जिस अर्थ का वर्णान है, 
उसी के लिये महत्व के अपवाद के नाते से इसे उनके लाथ ही बतला दिया है। 
इसके सिवा यह्ट भी देखना चाहिये कि यदि 'हस स्वयं जीवित रहूँगे तो भी लोक- 
कल्याण कर सकेंगे । अतएुव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र के 
समान यही कहना पड़ता है कि, “ जीवन धर्ममचाप्जुयात्‌ ” -- जियेंगे तो धर्म 
करेंगे; अथवा कालिदास के अनुस्तार यद्दी कहना पड़ता 'है कि “ शरीरमार्य खल्ल 
घर्मंत्राधनम्‌ ” ( कुमा. ५.३३ )-- शरीर ही सब धर्मों का मूल साधन है; या 
सु के कयनानुसार कहना पड़ता है कि “आत्मा सतर्त रचैत्‌ ?! -- स्वयं अपनी 
रक्ता सदा-लवंदा करनी चाहिये । यद्यपि आत्मरक्षा का हक़ सारे जगत्‌ के द्वित 
की अपेत्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे प्रकरण से कह आये हैँ कि कुछ अवब- 
सरों पर कुल्ल के लिये, देश के लिये, घर्म के लिये श्रथवा परोपकार के लिये स्वयं 
' झपनी हरी इच्छा से साथु लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं । उक्त छोक के पहले 
तीन चरणों में यही तत्व वर्णित है । ऐसे प्रसहः पर सनुष्य आत्सरक्षा के अपने 
श्रेष्ठ स्वस्थ पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नेतिक 
योग्यता सी सब से श्रेष्ठ समझती जाती दै । तथापि त्रिना भूले, यह निश्चय कर देने 
के लिये कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न चोते हैँ, निरा पारिडत्य या तर्कशक्ति पूर्ण 
समथ नहीं है; इसलिये, उतराष्ट्र के जलिेखित कथानक से यह्द बात प्रयट 'होती है 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का अच्तःकरण पदइले -से ही शुद्ध और सम रहना 
चाहिये। महाभारत में ही कहा है कि ध्रतराष्ट की चुद्धि इतनी भन्‍्द न थी कि थे 
बिहुर के उपदेश को समम्क न सकें, परन्तु पुत्र-मेम उनकी बुद्धि को सम द्वोने करों 
देता था । कुबेर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नह्ठी पड़ती, उसी 
प्रकार बिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी डते कुलासैक्य, देशार्क्य या धर्मा-' 
स्मेक्य आदि निम्नश्रेणी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। बद्मात्मीक्य 
सें इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशघर्म, कुलघर्म आदि संकुचित धर्मों 
का अथवा सर्वभूतद्धित के ध्यापक धर्म का--अ्थाौत्‌ इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के 
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अजुघार, अथवा आत्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिले जो घर्म श्रेयश्कर हो, 
उसको उसी धर्म का-- उपदेश करके जगत्‌ के घारण-पोषण का काम साधु लोग 
करते रदते हूं। इलमें सन्देह नहीं कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
िमान हो मुख्य सहुण दो बेठ है, और सुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों और 
तैग्रारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और ढ्ृव्य का उपयोग किया करते हैं कि . 
पाप्-पड़ीस के शन्रु-देशीय वहुत से लोगों को प्रसक्ष पड़ने पर थोड़े ही समय में हम 
क्योंकर जान से मार - सकेंगे । किन्तु स्पेन्तर और कोन्ड प्र्युति परिडतों ने अपने 
अन्धों में स्पष्ट रीति से कह दिया है कि केवल इसी एक कारण से देशामिमान को 
ही नीतिदष्या मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; और जो झगक्षेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर दो महीं सकता, वही आक्षेप हम नहीं समझते कि 
अध्यान्म-दशया भाप्त दोनेवाले सर्व भूतात्मैक्य-रूप तत्व पर ही कैसे हो सकता है। 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार--बहुत हुआ तो ज़रा कुशादइ 
अरथांत्‌ बाड़ के लिये गुक्नायश्व रख कर--जैले ध्यॉताना पड़ते हैं, वैसे ही सवधूता- 
त्सैक्य-बुद्धि की भी बात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभृतात्मैक्य-चुद्धि से उसके 
आगे जो साध्य रखना हैँ घह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा उक्षकी अपेक्षा 
ज़रा सा और आगे का, होगा तभी वह उप् कभे श्रेयए्कर हो सकता है; उसके सामथ्य 
की अपेक्षा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
उसका कब्याणं कभी सी नही हो सकता । परबह्म की कोई सीसा 'न होने पर भी 
उपनिपदों से उसकी उपासना दी क्रम-कम से बढ़ती हुई सीढ़ियों बतलाने का यह्दी 
फारण है; ओर जिम समाज में सभी स्थितप्रक्न हों, पह्दों छ्ान्रधर्म की ज़रूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य ससाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके 
« झात्मानं सततं रक्तेत्‌” के ढरे पर हमारे धर्मशाख की चातुर्चणर्य-व्यक्षस्था में क्षान्न- 
धर्म का संग्रह किया गया ह।यूनान के प्रसिद्ध तख्बबेत्ता छुटा ने अपने पन्‍्ध में जिस 
पशाकाठा की समाज-व्यचस्या को उत्तम बतलाया है, उसमें भी निरतर के अभ्याल | 
से युद्धकला में प्रवीण घर्ग को समाजरज्षक के नाते प्रमुखता दी हे । इससे स्पष्ट 
घी दुख पड़ेगा कि तल्वज्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों 
में ही डूबे क्‍यों न रद्दा करें, परन्तु ये तत्तत्कालीन अपूर्ण ससाज-ब्यवस्था का विचार 
करने से भी कभी नहीं चूकते । हर हे 

ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यद्द 
सिद्ध द्ोता है कि वह ब्रह्मात्मक्य-ज्ञाव से अपनी बुद्धि को निर्विपय, शास्त और _ 
प्राशिमात्र में निर्मेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञादी 
लोगों के विपय में उदासीन न रहे; स्वयं सारे संसारी कासों का त्याग कर यानी 
कर्मपन्धास-आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल 
और परिस्थिति के अनुसार जिन्हें जो योग्य दो; बसी का उन्हें उपदेश देव; अपने 
निष्काम क्तंध्य-माचरणा से सदृब्यवच्दार का अधिकाराउुसार प्रत्यक्ष नमूना दिखेंला 
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कर, सब को धीरे धीरे थयासम्भव शान्ति से. किन्तु उत्साइपूर्वक उन्नति के सार्ग 
में लगावे; बस, यही छ्वानी पुरुष का सच्चा धर्म हैं। समय-समय पर अवतार ले कर 
सगवान भी यही कास किया करते हैं; ओर ज्ञानी पुरुष को भी यही आदशे सान 
फल पर ध्यान न देते हुए इस जगत्‌ का अपना कर्च॑व्य शुद्ध अर्थात्‌ निष्कास बुद्धि से 
सदैव यधाशुक्ति करते रहना चाहिये। गीवाशासत्र का सारांश यही है कि इस 
प्रकार के कर्तध्य-पालन में यदि झत्यु भी आ जावे तो बड़े आनन्द से उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये ( गी, ३. ६५ )--अपने कर्त्तव्य अर्थात्‌ धर्म को न छोड़ना 
चाहिये। इसे ही लोकसंग्रद्द अथवा कर्मयोंग कद्दते हं।न केवल चेदान्त ही 
बरनू उप्तके आधार पर साथ द्वी साथ कर्म-अकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब 
गीता में बदलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख सॉगने की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वघर्स के अनुसार युद्ध करने के लिये--सिर्फ 
इसी लिये नहीं कि भगवान्‌ कहते हैं, चरन्‌ अपनी सरज्ों खे--अवृत्त हो गया । 
प्थितप्रज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तर्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुआ है, 
कर्मयोगशात्य का सल आधार है अतः इसी को प्रसाण सान, इसके आधार से. 
हमने बतलाया है छि पराकाषप्टा की वीत्तिसमत्ता की उपपत्ति फ्योंकर लगती ह ॥ 
छसनें इस प्रकरण से कर्मयोगशास् की इन सोदी-मोदी बातों का संक्षिप्त निरुपण 
किया है कि आत्मोपस्य-दृष्टि से समाज से परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव 
करना चादिये; * जले को तैसे “वाले न्याय से अथवा पान्रता-अपानता के कारण 
सब से बढ़े-चढ़े चुए नीति-धर्म में कौन से भेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवध्या के 
समाज में ब्नेवाले साधु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्स केले स्वीकार करने ' 
पड़ते हैं | इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिंसा, सत्य और 
अत्तेय आदि नित्मयथर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता हैं। आज कल की- 
अपूर्य समाज-ध्यचत्पा में यह दिखलाने के लिये कि प्रसज्ञ के अचुसार इन नीति- 
धर्सो में कहां और कान सा फूर्टू करना ठीक होगा, यदि इन घ्मो सें से प्रत्येक पर 
एक-एक स्वतन्त्र अन्य लिखा जाय ता भ्री यह विषय समाप्त न होगा; ओर यह 
अगवद्गीता का झुख्य उद्देश भी नहीं है । इस अन्ध के दूसरे ही प्रकरण में इसका 
दगद्शन कर आये हैं कि आ्दिसा ओर सत्य, सत्य और झात्मरक्षा, आत्मरक्षा 
आर शान्ति आदि में परश्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसक् पर क्तेव्य-अकत्तंब्य का 
सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विचाद है कि ऐसे अवसर पर साधु पुरुष “नीति 
धर्म, लोकयात्रा-व्यवद्दार, स्वार्थ और सर्वभूतहित ” जादि बातों का तारतम्य- 
विचार करके फिर काय-अकार्य का निर्णय किया करते हैं और महाभारत में श्येन 
ने शान राजा को यह बात एपष्ट ही बतला दी है। सिज्विक नामक अंग्रेज सन्‍्ध- 
कार थे अपने नोतिशास्र विषयक अन्थ में इसी अर्थ का विस्तार सहित वर्णान अनेक 
डदाहस्ण ले कर किया है। किन्तुं छुछ पश्चिमी परिंडत इतने ही से यह घझछ्ु- . 
भाव करते हूँ कि स्वाद और पराथ के सार-अलार का विचार करना ही नीति 
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निर्णय का तत्व है, परन्तु इस तत्व को हमारे शास्रकारें ने कभी सान्य नहीं किया 
है। क्योंकि इमारे शाखकार्रों का कथन हैं कि यह सार-असार का विचार अनेक 
बार इतना मृच्म और अनेकान्तिक अर्थात्‌ अनेक अनुमान निष्पक्ष कर 
देनेवाला होता है कि यदि यह साम्यवुद्धि £ जैसा मैं, वैसा दूसरा ” 
पहले से 'ही मन सें सोलह आमे जमी हुई न हो तो कोरे ता्किक 
सार-असार के विचार से कर्तन्य-अकर्त्तव्य का सदैव अचूक चिर्णय द्ोना सम्भव 
नहीं है आर फिर ऐसी घटना हो जाने की भी सम्भावना रइती है जैसे कि ' मौर 
माचता है, इसलिये सोरनी भी नाचने लगती है। * अर्थात्‌ “ देखा-देखी साथ जोग; 
छीजे काया, वाढ़े रोग ” इस लोकोक्ति के अनुसार ढोंग फैल सकेगा और समाज 
की द्वानि होगी। मिल प्रश्वति उपयुक्तता-चादी पश्चिमी नीतिशाजशो के उपपादन में 
यही तो मुण्य _अपूर्णाता के । गरुड़ फपट कर अपने पञ्ञे से मेमने को आकाश में 
उठा ले जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कौवा भी ऐसा ही करने लगे तो फँसे 
बिना न रहेगा | इसी लिये गीता कहती हे कि साधु पुरुषों को निरी ऊपरी युक्तियों 
पर ही अचलम्बित मत रहो, अन्तःकरण सें सेव जागृत रहनेवाली साम्यबुद्धि की 
ही अन्त में शरण लेनी, चाहिये; क्योंकि कर्मयोगशास्र की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि 
ही है। अवोचीन आधिभातिक पशिउतों में से कोई खार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात्‌ 
८ झधिकांश लोगों के आधिक सुख ? को नीति का मूलतत्त वतलाते हैँ। परन्तु इस 
चौथे प्रकरण में यह दिखला आये हैं किक के केवल बाहरी परिणामों को 
उपयोगी होनेवाले इन तत्वों से सर्वत्र निर्वाद नहीं होता; इसका विचार भी अवश्य 
ही करना पड़ता है कि कत्तो की वृद्धि कहां तक शुद्ध है। छर्म के वाह्य परिणामों 
के सार-असार का विचार करना चतुराईं का और दूरदशिता का लक्षण है सही; 
परन्तु दूरदर्शिता भर नीति दोनों शब्द समाचार्थक नहीं हैं । इसी से हमारे शात्र- 
कार कहते है क़ि निरे चाह्म कर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया में सहृर्ताव का सच्चा बीज न्दीं है, किन्तु साम्यवुद्धिरुप परमार्थ द्वी चीति का | 
सूल आधार है । मम॒प्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पूर्ण अवध्या का योग्य विचार 
करें तो भी उत्त सिद्धान्त ही करना पड़ता हैं। लोस से किसी को लूटने में वहुतेरे 
आदमी द्वोशियार होते हैं; परन्तु इस वात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मशञाच को हली-- 
कि यह 'होशियारी, अथवा अधिकांश लोगो का अधिक सुख, काहे में है-- इस 
जगत में प्रत्यक्त मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं , कला । जिसका सच या 
झन्वःकरया शुद्ध दे, चद्दी पुरुष उत्तम कइलाने योग्य है। और तो क्या; यह्द भी 
कह सकते हैँ कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निवर और शुद्ध नई द वह यदि 
बाह्य कमी की हविसावी स्यूनाधिकता में फेस कर तदयुसार बे तो उस इुरुप के ढोंगी 
बन जाने की भी सम्भावना दै ( देखो गी. ३५ ६ ) ! परन्तु क्मयोगशाल से साम्य- 
बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोप॑ द्दीं रहता । साम्पबुद्धि को प्रमाण सान 
छनें से कहना पड़ता है कि कठिन ससस्या आने पर धर्म-अध्म का निर्णय कराने. 


8०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


के लिये श्ञानी साधु पुरुषों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भग्रइर रोग होने पर 
मिप्त प्रकार बिना वेद्य की सद्दायता के उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 
दो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसड़' पर यदि कोई सत्पुरुषों 
की मदद्‌ न ले, और यह अभिमान रखे कि सें * अधिकांश लोगों के अधिक सुख! 
वाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णाय आप ही कर छूँगा, तो 
उसका थह प्रयत्व ध्यर्थ 'होगा। साम्बबुद्धि को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रत्येक 
सनुप्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संस्तार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पूर्ण 
साम्य अवस्था से पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति 
का परम साध्य प्राप्त होंगा अथन्ना पूर्णा अवस्था सब को प्राप्त हो जायेगी। कार्य- 
छकाय-शाद् की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुईं है और इस कारण उसकी इमारत को 
भी साम्यवुद्धि की डी नॉव पर खड़ा करना चाहिये। परन्तु इतना भीतर न घुस कर 
यदि नीतिमत्ता की केइल लौकिक कसादी की दृष्टि से विचार करें तो भी गीता का 
साम्प-बुद्धिवाला पक्ष इ्वी पाश्चात्म आधिसातिक था आधिदेवत पनन्‍्य की अपेक्षा 
अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है । यद्द बात आगे पन्द वें अकरणा 
में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । गीता के ताम्पय॑ के 
निरूपण का जो एक मह्च्व-पूर्ण भाग अब तक शोप पड़ा हुआ है, उसे 'ही शव 
पूरा कर लेवा चाहिये। 


तेरहवाँ प्रकरण । 
भक्तिमागे । 


सर्वधर्मान्‌ परिग्यज्य मामेक शरणंप्रज | 
अहं त्वा सवपापम्या सोक्षयिप्यामि मा शुचः ॥# 


गीता. १८५ ६ | 

झुय तक अध्यात्मदष्ट से इन बातों का विचार किया गया।के सर्वभूता- 
त्मैष्यकूपी निष्कास-बुद्धि ही कमंयोग की और भोक्त की भी जड़ हैं, यह 
शुद्धबुद्धि मष्ठात्मीपय-क्षान से प्राप्त होती है, और इसी शुद्ध-वृद्धि से मत्येक मलुप्य 
को अपने जन्म भर स्वधमानुसार प्राप्त हुए कर्त्तव्यकर्मो का पालन करना पाहिये। 
पलतठु इतने ही से भगधद्दीता में ग्रतिशादित विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। 
यथपि इसमें सन्देश नहों, कि ब्रह्मात्मेक्य-जान ही केवल सत्य आऔर आन्तिम साध्य 
है, तथा “ उसके समान इस संसार में दुसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है” (गी. 
४,४४८); तथापि अब रुक उसके विपय में जो विचार किया गया झीर उसकी सद्दा- 
यता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतल्नाया गया हूं, चह सब चुद्धिगम्य 
है। इसलिये सामान्य जनों की शह्का है, कि उस विपय को पूरी तरह से सममने 
के लिये भत्मेक मनुष्य की ध॒द्धि इतनी तौच केसे हो सकती है; और यदि किसी 
मनुष्य की बुद्धि तीव्र न दो, तो क्या उसको ब्रह्मात्सैक््य-शान से द्वाथ धो बेठना 
चाहिये | सच कद्दा जाय तो यद्द शंका भी कुछ अनुचित नहीं देख पड़ती । यदि 
कोई कहे--/ जय कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी नाम-रुपात्मक साया से 
आ्छादित तुम्हारे उस अग्टृतस्वरूपी परब्रद्म का चर्णान करते समय * नेति नेत्ि १ 
कह फर छुप हो जाते हैं, तब हमारे समान साधारण जनों की सममक में वह कैसे 
जायें ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाओं जिससे तुम्हारा चाह 
गहन पअरद्यज्ञान हमारी अल्प मदण-शक्तिसे समकत में आ जावे; का तो इसमें 
इसका बया दोप है ? गीता और कठोपनिषद ( गी. २.२६ के. २. ७ )में कद्द है, 
कि आाश्रर्य-चाकिंत हो कर आत्मा (अहम) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बडुत 
हैं, तो भी वद्द किसी की सममक में नहीं आता । श्षुति-ग्न्यों में इस विषय पर 


कप ०] 
एक बोधदायक कथा मी दै। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाप्फलि ने बाह्न से कद्दा 


७४ सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेशरन्आाप्त के साधनों को छोड़ मेरी ही शरण 
मेँ आ। मैं तुओे सब पापों ते सुक्त कह । ढर संत । ” इस को के अर्थ का विवेचन श्स 
पल ड़ 


प्रकरण के अन्त में किया गया ६ । 





छ०है गीठारस्व अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


। 
है मद्दाराज ! मुम्े कृपा कर बतलाइये कि अदा किसे कहते है”, तव हा कुछ 
भी नहीं घोले। बाप्काल ने फिर चह्दी प्रश्न किया, तो भी वाहन ड््प 23 * जब 
ऐसा ही चार पौंच बार हुआ तव वाह ने वाप्कलि से कहा “ अरे | में तेरे प्रशनों 
का उत्तर तभी से दे रहा हैं, परन्ठु तेरी समझ में नहीं आया -- में क्या करूँ ! 
धरहा-रवरूप किसी प्रकार वतलाग्रा नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अथात्‌ 
झुप रहना ही सा प्रह्मलदागणा है! समझा 8; (चेसू. शांभा, ३.२.१७)। सारांश, 
लिप्त दश्य-सष्टि-पिलक्षण, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परवह्म का यह वर्णन है- 
कि वह मुँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, आँजों ले दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, भर समम में न आने पर वह मालूस होने लगता ६ ( केन. २.३३ )-- 
उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे और उसके द्वारा सास्यावस्वा 
प्राप हो कर उनको सद्नति कैसे मिलेगी ? जब परमेश्वर-स्वरूप का अनुभवात्मक 
और यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचर सृष्टि मे एक 'ही आत्मा पतीत होने 
लगें, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; और यदि ऐसी उन्नाति कर लेने के लिये 
तीत्र बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा सार्य ही न ह्हो, तो संसार के लाखों-फरोड़ो 
सनुष्यों को ब्रह्म-प्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप बठ रहना होगा [ क्योंकि, बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों की संख्या हमेशा कर्म रहती है । यदि थह्द कहें कि बुद्धिमान लोगों के 
फथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल निकलेगा, तों उनसे भी कई 
भतभेद दिखाई देते हैं; और यदि यह कह कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता है; तो यह वात आप ही आप फिद हो जाती है, 
कि इस गहन ज्षान की प्राति के लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ” चुद्धि के 
अतिरिक्त कोई दूसरा सार्ग हैं। सच पूछे! तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान 
की पूर्ति अथवा फलद्रपता अद्धा के बिना नहीं होती । यह कहना--कि सब 
शान केवल चुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनोतृत्ति की सहायता 
झावश्यक चहीं--उन पंडितों का बृथामिसाव दे जिनकी बुद्धि केवल तर्क॑प्रधान 
शाज्षों का जन्म भर अध्ययन करने से कशश हो गई दे उदाहरण के लिये यह 
सिद्धान्त लौजिये कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा। हम लेग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अल्न्त निश्चित मानते हैँ । फ्यों ! उत्तर यद्दी है, कि हमने और हमारे 
पूर्वजों ने इस क्रम को इमेशा शरसंडित देखा है । परंतु कुछ अधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि इसने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन स्ेरे 
सूर्य को विकलते देखा है, ” यह वात कल सबेरे सूर्योदय दोने का कारण नहीं हो 
सकती; अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय 
नहीं होता; यथाय से सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण हैं। अच्छा, अब 
.यदि ' हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ! कल सर पेदिय होने का कारण नहीं है, तो 
. इसके लिग्रे क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा ? दोई काल तक किसी वष्तु. 
का कप एक सा अ्रवाधित देख पड़ने पर, यह सान लेना सी एक प्रकार का विश्वास या 


भक्तिसार्ग ॒ इन्छ. 


डे 
श्रद्धा ही तो है न, कि चच् कस आगे भी बसा ही निल चलता रहेगा। यद्यपि 
हम उसको एक बहुच बड़ा प्रतिष्ठित नाम ४ अज्ुसान ” दे दिया करते हैं; तो, 
भी बह च्यानसे रखना चाहिय्रे, कि यह अलुसाव छुद्धियस्य कार्यकाणात्मक 
नहीं है, किन्तु उल्का भूलस्वरूप धरद्धात्मक ही है। भनन्‍नू को शक्कर मीठी नगती 
हट इसलिये छत्नमू को भी वह सीठी जग्ेभी--यह जो निश्चय इम लोग किया करते 
हैं वह भी वश्तुतः इसी नमूने का है; प््रोकि जब कोई कहता है कि सुमे शक्षर 
मीठी लगती हूं, तथ इस ज्ञान का अजुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता हैं 
सही, परंतु इससे भी आगे बढ़ कर जब हम यह कहते हैं कि शक्कर सब मलुष्यी 
को मीदी लगती हूँ, तब बुद्धि को विना श्रद्धा की सहायता दिये काम नहीं चल 
सकता। रेखागागित या भूमितिशास््र का तिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती 
हू जो चाद्े जितनी बढ़ाई जायें तो भी आपस में नहीं मिलतों, कहना नहीं 
होगा कि इस तत्व को अपने ध्यान से लाने के लिये इसको अपने प्रयत्ष अनुभव 
के भी परे फेचल श्रद्धा ही की सद्दायता से चलना पड़ता है। इसके सिचा थद्द 
भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवह्ार श्रद्धा, प्रेम आदि नैसर्मिक 
सनोधृत्तियों से दी चलते हैं; इन वत्तियों को रोकने के सिचा हाड्धि दूसरा कोई कार्य 
नहीं फरती, और जव बुद्धि किसी बात की भलाई या घुराई का निश्चय कर लेती है। 
तब आगे उस निश्चय को अमल से लाने का काम सन के द्वाराअर्थात्‌ मनोद्धृत्ति के 
द्वारा ही हुआ करता हू । इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रशचिचार में हो चुकी 
हू । सारांश यह है, कि बुद्धिय्य धान की पूर्ति होने के लिये और आगे आचरण 
तथा,कति में उसकी फलद्वपता होने के लिये, इस ज्ञान को इमेशा श्रद्धा, दया, 
चात्सल्य, कर्चव्य-मेम इत्यादि नेंसर्मिक मनेद्ृत्तियों की आवश्यकता होती है; 
और जो ज्ञान इन मनोंबरात्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिल शान 
को उनकी सद्दायता अपेक्षित नहीं होती; उसे सखा, कोरा, ककेश, अधूरा, बम 
या कच्चा ज्ञान समझना चाहिये। जैते बिना वारूद के केंचल गोली से बंदूक 
नहीं चलती, बसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना केवल 
युद्धिगम्य जान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त इसारे प्राचीन ऋषियों 
को भली भाँति मालूम था। उदादरण के लिये छांद्रोग्पोपानिपद में वशित यह 
कथा लीजिये ( छा. ६. १९ ):-- पक दिन खेतकेतु के पिता वे यह लिछ कर 
दिखाने के लिये, कि झव्यक्त और पूच्म परवह्म 'ही सब दृश्य जगत्‌ का मूल कारण 
है, श्रतकेतु से कद्दा कि बरगद का एक फल ले आओ और देखो।कि उसके सीतर, 
क्या है। श्वेतकेतु ने वैसा 'ही किया, बस फल को फोड़ कर देखा, और कहा 
* इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने दैं। ?” उसके पिंता ने फिर कहा 
कि उन बीजों में से एक वीज ले लो, उसे फोड़ कर देखो और बतलाओ [के उस 
के सीतर कया है? खेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे फोड़ कर देखा और कहा ' 
कि इसके भीतर कुछ नहीं है। तथ पिता ने कह्दा ४ झरे [| यह जो तुम 'कुछ नही 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बढ़ा इच हुआ है ?; और घंत से : यह 
इपदेश दिया कि “ अ्रद्वृत्स्य ! श्रथांत्‌ इस कष्पना को केदल बुद्धि में रख मुँह से 
ही * हाँ? सत कट्दो किन्तु उसके आगे भी चलों, यानी इस तत्व को, अपने हृद्य' 
में अच्छी तरह जसने दों और आचरण या कृति में दिखाई देने दो । सारांश, 
यदि यह निश्रयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यकता सै, कि सूर्य 
का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध हैँ कि इस बात को पूरण- 
तया ज्ञान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मुलतत्त अनादि, अन्त, सर्वकतूं, 
संबंश, स्वतंत्र और चैतन्यरूप है--पहले हम लोगों को यथाशक्ति बुद्धिरुपी 
साधारण मार्य का अवलम्ब करना चाहिये, परंतु उस्केअनुरोध से कुछ आर भी 
आगे बढ़ कर श्रद्धा तथा प्रेम की पगइंडी से ही जाना चाहये । देखिये, में जिसे 
भा कह कर इंवर के ससान बंद और पृज्य सानता हूँ, उसे 'ही अन्य लोग एक 
सामान्य सी समभते हैं या नैय्यायेकों के शास्त्रीय शब्दाइंबर के अनुसार 
“वर्भधारणअसवा दिल्लीत्वप्तामास्यावच्छेदकावब्छित्रव्याकिविशेषः ” सममते हैं । 
इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज 
आ सकती है, कि जब केवल तकंशास्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा और 
प्रेम के साँचे में ठाला जाता है तब उसमें कैसा अन्तर हो जाता है। इसी कारण 
से गीता ( ६. ४७) में कद्दा है कि कर्मश्रोगियों में भी अरद्धावान्‌ जेह है; और ऐसा 
दी विद्धांत, जता पहले कह आये हैं, अध्यात्मशास्र में भी किया गया है, कि 
ईब्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चिंतन कत्ते नहीं बनता, उनके स्वरूप 
का निर्गाय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये--४ आचित्याः खलु ये भावाः न 
तांध्तकंश चिन्तय्ेत्‌ । ” रा 
यदि यही एक अड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्मुग परवह्म का 
ज्ञाव होना कठिन है, तो बुद्धिरान्‌ पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वाप 
से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो 
अधिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के बचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन 
जावेगा ( गी. १३. २५ ) | तरक॑शाश्ल में इस उपाय को ४ आप्तवचनप्रमाण ” कहते 
हं।* आप ! का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। जगत्‌ के ध्यवद्दार पर दृष्टि डालने से 
यहीं दिखाई देगा, कि इज़ारों लोग आप्त-वाक्य पर विश्वा् रख कर ही अपना 
व्यवहार चलाते हैं। दो पंचे दस के बदले सात क्‍यों नहों होते, अथवा एक पर 
एक लिखने से दो वहीं दोते, ग्यारह क्यों होते हैं; इस चिपय की उपपत्ति या 
कारण वतलानेचाले पृरुप बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन विद्धान्तों को सद 
भाव कर ही जगत्‌ का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे 
जन्द इंस वात का प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, कि हिमालय की डैंचाई ५ मील हू. या दस 
पोल । परूतु जब कोई यह प्रश्न पूछता है कि हिमालय की डँचाई कितनी है, तब 
भर की पुस्तक से पढ़ी हुई "४ तेईस इज़ार पुर” संस्या इस तुस्त 'ही बतला : 


भत्तिमार्न। . - छ० ३ 


देते हैं! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ अद्वा कैला है ” तो यर्ट उत्तर देने में 
क्या हानि है कि वह “ निर्युण ” है! बह सचमुच ही निर्गुण है या बहीं, इस 
बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक धमाणों की स्रीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों से बुद्धि की तीघता से डी न हो; परूतु श्रद्धा या चिश्रात कुछ ऐला - 
मवोधर्म नहीं है, जो महाबुद्धिसान्‌ पुरुषों में दी पाया जाय। अशजनों में भी भ्रद्ा 
की कुछ न्यवता नहीं होती | और, जब कि श्रद्धा से ही ने लोग अपने सैकड़ों सांसा- 
रिक ध्यवद्धार किया करते हूँ, तो उसी श्रद्धा से यदि वे बह्म को निर्युण मान लेवें तो 
कोई प्रद्यवाय नहीं देख पड़ता। मोक्ष-धर्म का इतिहास पढ़ने से सालूम दोगा, कि 
जब कानी एुरुपों ने तद्मस्वरूप की सीसांसा कर उसे निर्गुण बतलाया, उसके पहले 
ही महुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जाव लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि 
के नाशवान्‌ और अनिश्म पदार्थों से मित्र या विलक्षण कोई एक तत्व है, जो अना- 
चंत, अख्त, स्थतस्त्र, सर्वशक्तिमात्‌, सर्वश्ञ और संर्चव्यापी है; और, मलुप्य उसी 
खमय से उस तरव की उपालना किसी न किसी रूप से करता चला आया है। 
यह सच दै कि बह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला वहीं सकता था; परन्तु 
आधिमौतिकशाखसत सें भी यही क्रम देख पड़ता है कि पहले अजुभव होता दे और 
पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति बतलाई जादी है। उदाइरणार्थ, साश्करचार्य को इय्बी के 
(अथवा अस्त में न्‍्यूदन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षण की कब्पना सूमे के पहले 
ही यह वात अनादि काल से सब लोगों को मालूस थी, कि पेड़ से गिरा छुआ 
फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशाल को भी यही नियम उपयुक्त 
है। श्रद्धा से श्राप्त छुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपाति की खोज करना 
: बुद्धि का काम है सह्दी; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के र मिलने से ही यद नह 
कद्दा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केघल अम ६ । 
* यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल निकले कि मह्म निर्गुण हैं; 
तो इससें सम्देद्र नहीं कि यह काम उपर्थुक्त कपच के अजुसार श्रद्धा ले किया जा 
- ख़कता है ( गी. १६- २५ ) । परन्तु चवे प्रकरण के अन्त में कह झुरे हैं कि वाहमी 
स्थिति था सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना दी इस संसार में सनुष्य का ३३ 
या फन्तिम ध्येय है, और उसके लिये केवल यह कोरा शाव। कि महा निरुश्ध हैं। , 
किसी काम का नहीं । दीर्घ ससय के अभ्यास और चित्य की आदत से इस लान के 
प्रवेश हृदय में तथा देद्देन्द्ियों में अच्छी तरद दो जाना चाहिये और आचएव हे 
द्वारा भह्मात्मेक्य बुद्धि द्वी हमारा देइ-स्थभाव हो जाना चाहिये; एसा इॉने के 
लिये परमेश्वर के स्वरूप का परेमपृ्वेक्त लिम्तन करके सन को तदाकार करना दी पक 
सुलभ उपाय है। यह सार्य अथवा साधन इमारे देश में बडुत माची। खपप हे 
प्रचालित हैं और इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं। भक्ति का लक्षण शाशिडत्य 
सुतर ( २) में इस अकार डे कि “सा हि सक्तिः कप पराजुरक्तिदीवरे हे इुखर के 
प्रति * पर * झर्थाव निरतिश्य जो प्रेम हैं उसे सक्ति कहते हूं। पर शब्द को 
सी, र, ५२ ' 


* ४१० गीतांरहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


अर्थ केवल निरतिशय दी नहीं है; किन्तु मागवत्तइुराण में कद्ठा इक वह असम 
निरतुक, निष्काम और निरन्‍तर द्वो-- “ अच्देतुक्रव्यवद्दिता या भक्तिः पुरुषोत्तम ” 
(भाग, ३५ २६, १२)। कारण बह है कि, जब भाक्ति इस इृठु ते को ती दे हे 
५ हे ईबर | मुझे कुछ दें ” तब वैदिक यज्ञन्यायादिक कास्य को के समान उस 

न कुछ व्यापार का स्वस्प प्राप्त दो जाता दे एसी भक्ति राजपत कहलातों 
है. और उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती । जब कि चित्त की शुद्ध दी 
पूरी नहीं हुई, तब कइना नहीं होगा कि आध्यात्मिक उन्नति मे और सोच के 
प्रापि में भी बाधा था जायगी। श्रध्यात्मशास-्रत्तिपादित पूर्ण निष्कामता का सतत 
इस अकार सक्ति-सार्ग में भी बना रहता है। आर, इसी लिये गीता से भगवक्ृत्ता 
की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो ' अर्थार्थी * दे यानी जो कुछ पाने के हेतु 
परमेश्वर की भक्ति करता दे वह निकृष्ट श्रेणी का भक्त है; ओर परमेश्वर का ज्ञान 
होने के कारण जो एवं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता ( गी.३« 
८), परन्तु चारद आदिकों के समाव जी * ज्ञानी ! पुदप केवल कत्वब्य-नुद्धि 
से ही परमेश्वर की भक्ति करता है, चह्दी सब भक्तों में श्रेष्ट ह ( गी. ७, १६-५८) । 
यह भक्ति सायवतपुराण (७. ५. २३ ) के अलुसार नो प्रकार की हूं, जस्े-- 

श्षवर्ण कतिन विष्णों: स्मरणं पाद्सवस | 
अचन बन्द दा सख्य आत्मांनवेदनम्‌ | 

भारद के मफ्तिपृत्र से इसी भक्ति के ग्यारह भेद किये यये हे (ना. पृ. घर) । 
परुतु भक्ति के हन सब सेदों का मिख्पण दासवाध आदि अनेक भाषान्यन्यों ले 
विद्लभृत्त रीटि से किया गया हैं, इसलिये हम यहां उनकी विशेष चर्चा नहीं करते । 
भक्ति किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परमेखर में निरतिशय और निर्देतुक 
प्रेम रख कर अपनी दूत्ति को तदाकार करने का भक्ति का सासान्‍्य काम प्रत्येक 
मुष्य को झपने मन ही से करना पड़ता हैं! छठ्वें प्रकरण में कह खुके हैं के 
बुद्धि नामक जो अन्तरिख्धिय हू चह केवल भले-दुरे, धर्म-अधस अथवा कार्य-अकाद का 
निर्णय करने के सिंा और कुछ नहीं करती, शेप सब मानसिक कार्य सन ही को फरने 
पढ़ते हैं। अर्थात, अव सन ही के दो सेद दो जाते हं--एक भक्ति करनेवाला सन 
और दूधरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता हैं बच्ध वल्तु | उपनियदों 
में जि श्रेष्ठ नक्स्व॒रूप द्वा प्रतिपादव क्रिया गया है वह हब्दियातीत, अव्यक्त, 
अन्त, निर्गुण और 'एक्मेबाद्दितीयं! हू, इसलिये उपासया का आरम्भ उस खस्प 
से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब श्रेष्ठ यह्चस्वरूप का अनुभव होता है तत्र 
मद अलग नहीं रइ्ता; किन्तु उपात्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और क्षेय, 
दोनों एकरूप हो जाते हैँ । निुण बह अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और 
जब तक किसी न किसी साथन से निरदण अह्य के साथ एकरूप द्ोने की पात्रता 
मन में व झबे, तव तक इस श्रेष्ठ अह्मस्थरूप का साक्षात्कार हो नहीं सकता । अत- 
गृद साधन की दृष्टि से की जानेवाल्ी उपासना के लिये जिस मर्यनस्वरूप का स्वीकार 


करना द्वोता हैं, बद दूसरी श्रेणी का अर्थात्‌ उपास्य और उपासक के सेद से 
मन को गोचर 'होनेवाला यानी सगुण ही दोता है; और इसी लिये उपनिषदों में 
जहाँ जहाँ बढ की उपासना फहदी गई है, हों वहीँ उपास्य बह के भव्यक्त होने 
पर भी सगुणरूप से दी इसका वर्णन किया गया है। उदाहरणाग, शाशिडत्य- 
विया से मिप्त मह्य की उपासना कही गई है वह यद्यपि अच्यक्त अर्थात निराक्षार 
है। तथापि छांद्रोग्योपनिपद ( ३- १४) में कहा है, कि वह आण-शरीर, 
सद्-संकलप, सर्वमंध, सर्वरस, सर्चेकर्म, अर्थात्‌ सन को गोचर ह्ॉनिवाले सब 
गुणों से दुक्त दो। स्मरण रहे कि यहाँ उपास्य प्रद्व यद्यपि सगुण है तथापि वह 
अच्यक्त फर्थात्‌ विराकार है। परन्तु मजुष्प के सन की स्वामाधिक रचना ऐसी ष्ै 
कि, समुण वस्तुओं मेँ से भी जो चत्तु अव्यक्त होती है अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
रूप रंग आदि नही और इसलिये जो नेन्नादि इन्करियों को अगोचर है उस पर प्रेम 
रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी मे स्थिर करके क्षत्ति को तदा- 
कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन भौर दुःलाध्य भी है । फ्योंकि, सन 
स्वभाव ही से धचल है; इसलिये जब तक्क मन के सामने आधार के किये कोई 
इब्किय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तथ तक यह सन बारवार भूल जाया करता है 
कि स्थिर फ्दी होना है । चित्त की स्थिरता का यह मानापतिक कार्य बढ़े बड़े शावी 
पुरुषा को भी दुप्कर प्रतीत होता है; तो फिर साधारण सलुप्यों के लिये कहना ही 
क्या ? अतर्व रेसागणित के स्विद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी 
रेखा की कह्पना करने के लिये, कि जो 'नादि, अनन्त और बिना चौंडाई की 
( अच्यक्त ) >, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक 
छोटा सा नमूना एलेट या तस्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी मकार ऐसे 
परमेश्वर पर प्रेम करने और उसमें अपनी धुतति को लीन करने के लिये, कि जो सर्च- 
कर्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ( अतए्य सगुण ) दे, परन्तु निराकार शर्थात्‌ अव्यक्त 
है, सन के सामने “ प्रत्मच्ष ! नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना- साधारण 
सहुष्यों का काम चत्न नही सकता * । यही फ्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे 
त्रिना मनुष्य के सन में झव्यक्ष की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती। उदाइरणाथ 
जब इस ज्ाज्, हरे इत्यादि नेक व्यक्त रैयों के पढ़ाथ पहले आँखों से देख लेते हैं 
तमी “ रंग की सामान्य और अव्यक्त कब्पना जागृत होती है; यदि ऐसा न हो तो 


# गस विषय पर एक छोक है जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है+-- 
, अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलवर्तुलदपत्परिग्रद:। 
शुद्धयुद्धपरिवव्पये तथा दारमण्मयशिल्यमयाचेनस्‌ ॥ ॥ 
८४ अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोदे. वंकड रख 
कर बक्षरों का आकार दिखलाना पढ़ता है. उप्ती प्रकार ( नित्य ) शुरुबुद्ध परमक्ष का शान 
होने के लिये छकड़ी, मिट्टी या पत्थर की यूर्ति का लौकार किया जाता है। ” परन्तु यह क्लोक 
बुदृदयोगवासिएठ में नहों मिलता | ब 
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/ ईंग ? की यह अव्यक्त कत्पना दो दी नहीं सकती । अब चाह इसे कोई ममुप्य 
के सम का स्वभाव कद्दे वा दोष; छुछ भी कट्ा जाय, जब ॒त्तक देइघारी मजुष्य 
शपने सन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये 
यानी भक्ति के लिये नियुंण से सगुण में--और उसमें मी धब्यक्त सगुण की चपेत्ा - 
न्यक्त सगुण दी में--आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्‍य कोई मार्ग नहीं। यही 
कारण दे कि व्यक्त-रपासना का मार्य अनादि काल से प्रचलित हूं; रामतापनीय 
आदि उपनिपद्दों में सनुप्यरुपधारी व्यक्त अ्रद्मनस्वरूप की उपासना का वर्यान है 
और भयवद्वीता में भी यही कहा गया है कि-- 
छेशी5धिकतरस्तपां अव्यक्तासक्तचतसाम | 
अव्यक्ता हि गतिदुःख देंहवन्धिरवाप्यते ॥ 

भर्थात्‌ “ शब्यक्त में चित्त की ( सन की ) एकाग्रता करनेवाले को पदुत कष्ट होते 
जूँ; क्योंकि इस अव्यक्ताति को पाना देहेंद्रियधारी मनुष्य दे लिये प्वभावतः कष्ट- 
दायक है ”-- ( १२. ५. ) | इस ' प्रलक्ष  सार्म ही को ' भक्तिमा्ग ! कहते हैं। 
इससे कुछ सम्देद् वहीं कि कोई घुद्धिमान पुरुष प्पनी बाद से परवाह के स्वरूप 
का निश्चय कर उसके झव्यक्त स्वरूप से केघल झपने विचारों के चल से अपने मन 
को र्यिर कर सकता है ।परूतु इस रीति से अव्यक्त में * सन! को जासक्त करने का 
काम भी वो अन्त में श्रद्धा और प्रेम से दी सिद्ध करना होता है, इसलिये इस 
सार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की श्रावश्यकता छठ नहीं सदती। सच पूछो तो 
ताखिक दृष्टि से सचचिदानन्द अज्ञौपासना छा समापेश भी प्रैभभूसक भाक्तिमार्ग में 
ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस सार्ग में ध्यान करने के लिये जिस प्रद्म-स्वरुप 
का एवीकार किया जाता हैं वह केवल अव्यक्त और बुद्धिगम्य शर्थात ज्ञानगम्य होता 
है और उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस किया को माकि-मार्ग न कशुकर 
अध्याक्षविचार, भ्रध्यक्तोशसगा या केवल उपासना, अथवा ग्रानमागे कदठते हू। 
और, उपाध्य ब्रह्म के सगुण रएमे पर भी जब उसका अध्यक्त के बदले घ्यक्त-- 
और विश्येषतःसलुप्य-देदवारी--रूप स्वीकृत किया जादा ऐैस्तव चहद्दी भक्तिमार्ग कहृ- 
लाता है। इस प्रकार यथपि सार्ग दो हैं तथापि उस दोनों में एकड्ी परमेधर की 
प्राप्ति होती है और अंत में एछ्दी सी साम्यबुद्धि सन में उत्पन्न द्ोती है; इसलिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी घर में जाने के लिग्े दो ज़ीने होते ४ उसी 
प्रकार भिन्न मित्र मनुष्यों की योग्यता के झजुसार ये दो ( शानमार्ग और भफ्तिमार्ग) 
अनादि सिद्ध मित्र भिन्न मार्ग हैं-. इन मागों की मिलता से झान्तिससाध्य अथवा 
ध्येय में कुछ भिज्नता नहीं होती। इनसें से एक जीने की पहली सीढ़ी घुद्धि है, 
तो दूसरे ज़ाँने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम है; और, किसी सी मार्ग से जाझी 
पंत में पुक ही परसेशवर का एकही प्रकार का शान होता है, एवं एकह्टी सी मुक्ति 
भी म्त होती हू । इसलिये दोनों मार्गों में यही सिदांत पक ही सा हिथिर रहता 
है, कि “अनुभवात्मक शान के बिना मो नहीं मिलता ! । फिर यह ध्यर्थ बखेद्ध 
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करने से कया ज्ञाभ है, कि ज्ञानमार्य श्रेष्ठ ई या साक्तिमार्ग- श्रेष्ठ है? यचपि ये दोनों 
साधन प्रथसावर्था से सपिकार या योग्यता के अजुसार सिन्ञ दीं, तथापि अंत र्से 
अर्थाव्‌ परिणासरूप हें दोनों की योग्यता समान है और गाता में इन. दोनों को 
पकद्दी ' अध्यात्म ! घाम दिया यया हैं ( १३. १) | अब यच्पि साधन की दृष्टि से 
: शान और भाक्ति की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोलों में यह महत्व का , 
भेद है, कि भाक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
तिद्धाचस्‍्था की अन्तिम स्थिति ) कह सकते हैँ । इसमें संदेश नहीं कि, अध्यात्मा- 
विचार से या पअच्यक्तोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान द्ोता है, वच्दी भाकि से भी 
हो सकता है (गी, ५८. ५५ ); परन्तु इस परक्रार श्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आने 
यदि कोई सनुष्य इस संसार को छोड़ दे और श्ञान ही में सदा निमम्न रइने लगे, 
दी गीता कक अनुसार वह ' ज्ञाननिष्ट” कदलावेगा, “ मक्तिनिष्ट ! बहीं। इसका 
कारण यह ईै, कि जब तक भाफि की क्रिया जारी रइती है तव तक उपात्य और 
उपासकरूपी दवत्त-भाव भी बना रहता है; और अंतिम बह्मात्मैक्य ऐथिति में तो, 
भक्ति की कौन कद्दे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेप नहीं रह सकती । 
भक्ति का पर्यवसान या फल ज्षान है; भक्ति, ध्वाव का साधन है-- वह कुछ अंतिम 
साध्य वस्तु नहीं । सारांश, अव्यक्षोपासना की दृष्टि ले ज्ञान एक बार साधन द्धी 
सकता , और दूलरी चार म्रद्मातीक्य के अपरोच्तालुअच की दृष्टि से उसी श्ञाव को 
निए्ठा यानी सिद्धावस्या की अंतिम स्थिति फह सकते हैं। जब इस भेद को भगद 
रूप से दिखलाने यी आवश्यदता द्ोोती है, तब ' ज्ञानसाय ! और “ जावनिए् 
दीनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अब्यक्तोपासना दी 
साधनावष्यायाजी व्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानसार्ग ! शब्द का उपयोग किया 
जाता है, और छ्ान्राप्ति के अनंतर सब कममों को छोड़ झांन ही | 
निम्नप्त हो जाने की जो सिद्धावस्‍्या की स्थिति हू उसके लिये ' शाव- 
नि? शब्द का उपयोग किया जाता दे । अर्थात्‌, झन्यक्नोपासना या अध्यात्म- 
विचार के अर्थ में ज्ञान को एक वार साधन ( ज्ञानसार्ग ) कद सकते हैं, और 
दूसरी चार अपरोचाजुभव के श्र्थ में बसी शान को निष्ठा यानी कर्मल्रायरूपी 
अंतिम 'अवध्या कद सकते दें । यही चात कर्म के विपय में भी क्ठी जा सकती €६॥ 
ग़ाक्रोक्त मर्यादा के अज्तार जो कर्म पदले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता हू 
बह साधन कहलाता | इस कर्म से चित्त की शाद्वि होती है और अंत से शाव 
तथा शांति की प्राप्ति द्वोती है; परन्ठ यदि कोई मलुष्य इस ज्ञान में ही निमस न. * 
रद्द कर शांतिपूर्वक रृत्युपर्यत निप्कास-कर्म करता चला जांबे; तो ज्ञानयुक्त विष्काम- 
कर्म की दृष्टि से उसके दस कर्म फो निष्ठा का सकते हैं (मी. ३. ३)। पद वात 
भक्ति के विषय में नहीं कद्द सकते; क्योंकि मक्ति सिफ्ट एक मार्ग या उपाय अत ई 
ज्ान-आपि का साधव ही ै-- वह निष्ठा नई द। इसाकये ध गीत के सारम्म मं * 
जान ( सांस्य ) और योग ( कर्म ) यही वो निछादँ कही यई है! उनमे से कर्मे- 
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योगननिष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधिया सार्य का विचार करते समय (गी.७. 
9 » अ्व्यक्तोपासना ( ज्ञानमार्य ) और ब्यक्तोपासना ( साक्तिमार्य ) का-- 
सर्थाद जो दो साधव प्राचीन समय से एक साथ चले धघारहे १ की चर्णन 
करके, गीता में सिर्फ़ इतवा दी कहा है कि इन दौबों साधनों में से अव्यक्रोपासना 
बहुत कैशसय है और ध्यक्तोपासना या भक्ति भ्रधिक्त सुलभ है, यादी इस साधव 
का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं| श्राचीन उपदिपदों में श्ञान-मार्ग ही 
दा विचार किया गया है और शारशिडिल्य झादि सूत्रों मे तथा सागचत पादि ग्रन्थों 
में भाकिसार्य ही की महिसा याईं गई है । परन्तु साधन-इृष्टि से क्ानमार्ग और 
भक्ति-सा्ग में योग्यतानुसार सेद्‌ दिखला कर शत्त में इन दोनों का सेल निष्काम- 
कर्म के साथ जैसा गीता ने सम-बुद्धि ले किया है, वेसा अन्य किसी भी प्राचीन 
घर्मअन्ध ने नहीं किया है। 

ईबर के स्वरूप का यह यथार्थ और झनुभवात्मक क्ञाव होने के लिये, कि 
* सवआणियों से एक ही परमेश्वर है,' देहेन्द्रिययारी मद्ुप्य को क्या करना 
चाहिये ? इस प्रश्न का विचार उपर्युक्त रीति ले करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि 
परमेश्वर का श्रेष्ठ एवरुप भ्रयादि, अनन्त, अ्ानिर्वाच्य, अचिन्त्य और  नेत्रि नेति * 
है, तथापि वह निगुंण, भशेव और अन्यक्त सी >ै, और जब उसका अनुभव होता दे 
तब उपात्य-उपालकरूपी द्वेत-साव शेप नहीं रुता, इसलिये उपासना का आारुप 
वह से नहीं हो सकता। वह तो केवल घन्तिम साध्य है -- साधव नहीं; और - 
तदूप होने की जो अक्वेत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये धपासवा केवल एक साधन 
या उपाय है। झतएवं, इस उपालना से जिस घस्तु को स्वीकार करना पढ़ता है 
उसका समुण होना अत्यन्त आवश्यक है । सव॑ज्ष, सर्वशाक्षेसानू, सर्वव्यापी और 
निराकार बद्यस्वरुप बैंसा घर्घात्‌ रुग॒ण है। परन्तु वह केवल बुद्धिग्य और अव्यक्त 
अर्धाद्‌ इद्नियों को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त फ्ुशमय है । 
अतएव प्रलेक धर्म सें यही देख पड़ता है कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरुपों की झपेज्षा 
जो परसेश्वर आचिस्य, सर्वताक्षी, सर्वन्यापी और सर्वशाक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
भी झमारे समान हम से बोलेया, इस पर प्रेस करेगा, हमको सन्मागे दिखावेगा 
और इसें लद॒ति देगा; जिसे हम लोय ' झपना ! कह सकेंगे, जिसे उमारे सुख-दुःखों 
के साथ सहाबुभूति होगी किंचा जो हमारे ऊपराधों को चसा फरेसा; मिसके साथ 
इस लोगों में यह प्रलत्त सम्बन्ध उत्पत्ञ हो कि * हे परमेश्वर ! सैं तेरा हूँ, और त्‌ 
मेरा है,” जो पिता के समान सेरी रक्षा करेगा और साता के समान प्यार करेगा; 
अथवा जो ५ गातिस॑र्ता प्रभुः साज्ी निवासः शरण सहव्‌ ” (गी. &,३७ और+१घ) 
हे -“ अर्थात्‌ जिसके दिपय सें, सैं यह कह सकूंगा कि ' त मेरी गति है, तू मेरा 
पषिणाकत्तो ई, ,तू सेरा स्वामी है, तू मेरा साक्षी है, तू भेरा विश्वामप्यान है, तू 
मेरा अन्तिम आधार है, तू मेरा सखा है, भर ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रेम- 
पूर्वक तथा लाड़ से निसके स्वरूप का आकलन में कर सदूंगा -- ऐसे सदसंक्ल्प, 


भ्क्तिसार्ग । छ १४ 


सकतश्चर्य-सम्पत्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपविन्न, परमउद्र, परसकारुणिक, 
परमरज्य, सवधन्दर, सकलगुणनिधान, अथवा संक्षेप सें कह्दे तो ऐसे लाइले 
सग॒ग, प्रेमगन्व और व्यक्त यानी अलक्ष-हपधारी लुलभ परमेश्वर दी के एयरूप का 
सहारा भनुष्य * भक्ति के लिये ? स्वभावतः लिया करता है। जो परनहा मूल में 
जचिन््प और  एकमेवाद्वितीयस्‌ ? है उसके इक्त श्रकार के अन्तिम दो स्वरुपों 
को ( अर्चात्‌ प्रेस, श्रद्धा आदि सनोसय नेत्रों से सहुप्य को गोचर होनेवाले स्वरुपों 
फो ) दी वेदान्तशाज्र की परिभाषा में * इंशवर ? कहते हैं । परमेश्वर सर्वव्यापी हो . 
कर भी सर्यादित क्यों हो गया ? इसका उत्तर श्रखिद् महाराष्ट्र साधु तुकारास ने 
एक पथ सें दिया 'दे, जिलका आशय यह है -- 

रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान । 
पर निज भक्तों के लिये छोगा है मगवान्‌ ॥ 

यही सिद्धान्त चेदान्तमृत्र में भी दिया गया है ( १.२.७ ) | उपनिषदों में भी जहाँ 
जहँं ग्रद्ध की उपासना का वर्णन है वही बद्दों प्राण, सन इत्यादि संगुण और 
केवल अध्यक्त वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( आदित्य ), 
पन्न इत्यादि सगुण और व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कही गईं है ( सै. ३:२६; 
छां. ७ ) | श्रेताध्तरोपनिणद से तो ईश्वर ? का लक्षण इस प्रकार वतत्ा कर, कि 
४ ज्ञयां तु भ्रद्धातिं विद्यात्‌ सायिनं तु महेघरसण्‌ ? ( ४.३० )--अर्थात्‌ प्रकृति ही को 
साया और इस साया के अ्रधिपाति को सहेघर जानो-- आगे गीता दी के समान 
(थी. १०.३ ) सगुण ईश्वर की सहिसा का इस प्रकार वर्णन किया है कि ४ जाता 
देच॑ सच्यते सर्वपाहः ” अर्थात्‌ इस देव को जाव लेने से सनुष्य खब पाशों से घुक्त 
हो जाता द ( ४.१६ )। यह जो नास-रूपात्सक वस्तु अपाध्य परबह्म के चिन्ह, 

पहचान, अचतार, झंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासवा के लिये आवश्यक हैं, 
डसी को चैद्रान्तशाख में < प्रतीक ? कद्दते हैं । प्रतीक ( प्रति+-इक ) शब्द का 
धात्वर्थ यह है -- प्रति+अपनी ओर, इक-क्ुका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पहले गोचर हो जौर फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग 
को प्रतीक कहते हूं । इस नियम के घजुसार, सर्वव्यापी परमेश्घर का शान होने कक 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्द्, अंशरूपी विभूति था भाग “प्रतीक दो सकता 
हू। उदाहरणार्थ महाभारत में ब्राह्मण और ब्याघ का जो संवाद है उसमें व्याघ 
ने प्राश्षण को पहले बहुत सा भ्रध्यात्मज्ञान बतलाया; फिर | द्टे द्विजवर ! 302 
जो पत्यक्ष धर्म हे उसे अब देखी ?--- ६ प्रत्यक्ष मम्र यो चमस्‍्त चच पश्य द्विजोच्म अं 
( बन. २१३० ३ ) ऐसा कद कर उस ब्राह्मण को वह व्याध अपने इद्ध सातापिता के 
समीष ले गया और कइ्ने लगा--यद्दी मेरे ' प्रलच्े ? .देवता है और है 82५0 के 
ईखर के समान इन्द्रीकी सेवा करना मेरा अत्यक्ष” धर्म दे । इसी आं 34 
मन में रख कर भगवास्‌ श्रीक्षष्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप की उपासना वतत्ाने के , 
पहले गीता में कद्दा है-- 


६६ । गौतारहरुय अथवा फर्मयोगशास्र । 


रानविद्या राजगुहं पर्विभ्ममिदस॒त्तमम्‌ | 
प्त्यक्षावयस धर्म्य सुछु्ल कुमब्ययम्‌ ॥ 


अर्थाद, यह भ्धिमार्ग “ सब विद्याओं में जौर गुष्तों में श्रेष्ठ ( रामदिया घोर 
राजगुछ ) है; ब्रह उत्तम, पदिन्न, प्रलक्ष देख पड़मेबाला, धर्मोनुटूल, चुख से 
सावरुण करने योग्य और झत्तय हूँ” (गयी, ६. २)। इस शोक मे राजविद्या 
जौर राजगुछ, दोनों साभालिक शब्द हैं; इनका विभह यह हैं-- विद्यानां राजा ' 
सौर * युल्लानां राजा ! ( अर्धाव विद्याज्नों का राजा और गुप्ों का राजा ); और जद 
समास हुआ तद संछछृत व्याकरण के नियमानुलार ' राज ! शब्द का उपयोग पहले 
किया गया। परतु इसके चदले छुछ लोग " राह्ठां विया ' ( राजाओं की विद्या ) ऐसा 
विग्रह करते हैं झौर कहते हूँ, कि योगवालिष्ट ( २. ११.१६-६८ ) में जो वर्णन 
हू उसके अनुसार जब प्राचीन समय रयपियों ने राजाओं को मद्मविद्या का उपदेश 
दिया तब ले बह्माविद्या या ऋष्यात्मज्ञान ही को राजविद्या भीर राजमुद्य कहने लगे 
हूँ, इसलिये गीता में सी इन शब्दों ले वही झर्थ यानी अध्यात्महाव-- भक्ति 
नहीं-- लिया जाना चाहिये । गीताअतिपादित मार्ग सी पु, इदवाकु प्रदृति राज- 
परुपरा ही से प्रदत्त जुआ है (गी. 9. १); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि 
गीता सें ' राजविद्या ! सौर ' राजगुह * शब्द * राजाओं की विद्या ' झौर ' राजाओं 
का गुद्ध “-वानी राजसान्य विद्या और गुद्द-के अर्थ से उपयुक्त न हुए हों। परत 
हंस अथों को सान लेने पर सी यह ध्यान देने योग्य बात हैं, कि इस ह्थाव में ये 
शब्द ] लिये ७ ड. हि हल 
शब्द झानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैँ। कारण यह है, कि गीता के जिस 
अध्याय में यह छोक आया है उसमें भक्तिमार्ग का ही विशेष प्रतिपादव किया 
गया है ( वी. ६. २२-३१ देखो) ; छोर यद्यपि संतिम साध्य बह्य शक ही हैं, 
पाए भीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्म केवल * छुद्धिगग्प ' 
अतणुव “आध्यक्तः और ' दुःखकारक कहा गया है (गी. १२.५); ऐसी 
शबह्था से चह असस्तव जान पड़ता है, फ्रि भगवान्‌ झूय उसी शानसार्ग को 'प्रत- 
कावगसे * यानी ज्यक्त झौर * कहे सुत॒र्ज ' यावी श्राचरण करने सें सुखकारक कहेंगे। 
अतएवं प्रकरण की साम्यता के कारण, शोर केचल भाक्तिलमार्ग हो के लिये सदेधा 
उपयुक्त होनेवाले * अल्क्षावगर्म ! तथा ' कु लुखु्ख * पढ़ों की स्वारध्य-सत्ता के 
छारण,--अर्धांद इन दोनों कारणों ले--यही सिद्ध होता है क्रि इस शोक में 
' शजविद्या ' शब्द से भाकिमार्ग ही विवक्षित है ।* विद्या ! शब्द केवल महाशान- 
सूचक नहीं है; किंतु पत्नह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या भार हैं उन्हे 
भी उपनिषदठों में ' विद्या! ही कह है। उदाहरणा्, शारिव्व्यविदा, प्राणाविधा, 
हादविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तोसरे अध्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदों 
में चणित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार झिया 
गया है। उपनिपदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब, - 


 भक्तिमार्ग । £ हक, 


विद्याईँ गुप्त स्त्री जांती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को 
भी उनका उपदेश नहीं क्रिया जाता. था। अतएवं कोई भी-विया हो बह 
शुद्ध अवश्य डी होगी। परतु बह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूव होनेवाली जो 
थे गुझय विद्याएँ था सार्ग हैँ वे यद्यपि अनेक होंतथापि उनलब में गीता- 
. भत्तिपादित भक्तिमायेरूपी विद्या अर्थात्‌ साधन श्रेष्ठ ( गुझ्ानां विद्यानां च राजा ) 
है । क्योंकि हमारे मताजुसार उक्त छोक का भावार्थ यह- है -- कि वच्द 
( सत्तिमार्यरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान “ अव्यक्त ? नहीं है, किन्तु 
, चह ' भलक्ष ! आँखों से दिखाई देनेवाला है, और इसी लिये- उसका आचरण 
भी सुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बद्धिगस्य शानसार्य ही प्रतिपादित 
किया यया होता तो, वैदिक धर्स के सब सम्पदायों में आज सैकड़ों वर्ष ले इस अंध 
की जैसी चाइ द्ोती चली आ रही है, वैसी हुई होती था नहीं इसमें सन्देष्ठ है। 
गीता में जो मघुरता, प्रेस या रस भरा है वच्द उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का 
परिणाम है । पहले तो स्वयं सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यन्च अवतार 
हैं, यह गीता कद्दी है; और उसमें भी दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ ने अशैय 
पर्रह्म का कोरा क्लान द्वी नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्पान सें प्रथम पुरुष का 
प्रयोग करके अपने सगुण और व्यक्त स्वरूप को लक्तय कर कहा है, कि “ मुझमें . 
यह सब युँथा हुआ है” (७. ७), “ यह सब मेरी ही साथा है” (७, १७), 
“ भुझते भिन्न और कुछ भी नहीं है?” (७.७) , “ मुझे शत्रु और मित्र दोनों 
बराबर हैँ ” (&. २६) , “ मेंने इस जगद को उत्पन्न किया है” (&. ४), “ मैंही 
ब्रह्म फा और मोक्ष का सूल हूँ” ( १४. २० ) अथवा “ अुझे * पुरुषोत्तम! कहते 
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हूं” ( १५, १८); और अन्त सें अजजुन को यह अपदेश किया है कि “ सब घर्सों 
को छोड़ तू अकेले मेरी शरण आ; में तुम्के सब पापों से मुक्त करूँगा, डर मत ? 
(१८- ई४) । इससे श्रोता की यह भावना हो जाती द्दैकि मानों ैं लाच्षाद्‌ ऐसे 
पुरुषोत्तम के सामने खड़ा हूँ कि जो समष्टि, परसेपूज्य ओर अल्येत दयालु दें 
झौर तब आत्सज्ञाव के विषय में बलकी निष्ठा भी बहुत इढ हो जाती है । इतना दी 
नदी; किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार पूथक्‌ पृथक विभाग न कर, कि एक 
वार ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो,शान ही में भक्ति और सक्किद्दी 
में ज्ञान को गूँथ दिया है; जिसका परिणाम यह द्वोता है कवि शान और भाकि मे 
अथवा बुद्धि और प्रेम में परश्पर विरोध न 'होकर परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ, 
साथ प्रेमरख का भी अनुभव होता हैं और सब प्राणियों के विषय सें आत्लोपस्य 
बुद्धि की जागृति द्वोकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान “डे सुख 
प्राप्त दोता है। इसी में कर्मपोग भी आ मिला हैं; सानो दूध में शक्कर मिल्ल गई 
हो! झब इसमें कोई आश्चर्य नहीं रे चऋमारे पशिडतजनों ने यह सिद्धान्त कद्दा 
दै कि गीता-तिपादित ज्ञान ईशावास्योपदिपद्‌ के कथनाजुसार झूत्छु आर अस्त 


अर्थात्‌ इच्चलोंक और परलोक दोनों जगइ श्रेयहकर है । 
भी. रु डर हि ; 
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ऊपर किये गये विवेचंत से पाठकों के ध्यान से यद्द घात आजावगी कि भक्ति- 
मार्ग किसे कहते हैं, छावसार्म और सक्तिमार्ग में समानता तथा विघनता क्या है, 
सक्तिसार्ग कौ राजमार्ग ( राजविद्या) या सहज उपाय फ्यों कद्दा है, और थीता में 
सक्ति को घ्वतन्त्र निष्ठा श्यों नहीं सावा है। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस घुलभ, अनादि 
और प्रलक्ष सार्भ से भी धोखा खा जाने की एक जयइ है; उसका भी कुछ विचार 
किया जावा चाहिये, वहीं तो सम्भव है कि इस सागे ले चलनेवाला पचिक असा- 
बधानता ले गड्ढे में गिर पड़े । भगवद्दीता से इस गडूड़े का श्पष्ट वर्णन किया गया 
है; और वैदिक भक्तिसार्ग में झन्य सक्ति-सार्यों की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है, वह 
यही हूं। यच्पि इस बात को सब लौग सादते हैँ कि परबह्म में मन को आसक्त 
छरके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यदुदधि की प्राप्ति के लिये लाघारण सलुष्यों के लामने 
परबच्म के ' प्रतीक ? के बाते से कुछ व कुछ लय॒ुण भौर व्यक्त वस्तु अवश्य होनी 
चाहिये--महीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख 
पड़ता है कि इस * अतीक ! के स्वरूप के विषय से अनेक बार कगड़े और बेखेड़े 
हो जाया करते हैं। भध्यात्मशासतर की इष्टि से दुंखा जाय तो इल संलार में ऐसा 
कोई स्थान नहीं कि जहँ परसेखर न हो | सगवद्गीता मे भी जब अर्जुन ने भगवान्‌ 
भीक्षण्ण से पूछा “ तुम्हारी किन किन विभूत्तियों के रूप ले, चिन्तन (भजन) किया 
जावे, सो सुके बतलाइये ” (थी. १०.१८ ); तब दसवें अध्याय में सगवातू ने 
इस स्थावर और जंगस चूृष्टि में व्याप झपनी अनेक विभूतियों का चर्णान करके कह्दा 
है के में इन्द्रियों में सन, स्थावरों से द्िसालय, यज्ञों सें जपयक्ल, सपो से घाहुकि, 
दैलों में प्ल्हाद, पितरों से झर्यसा, सन्धवों से चित्ररथ, दृत्तों में अश्वत्य, पत्तियों 
से राठ्ड, भहपियों में उप, अक्तरों में अकार और आदिलों में विष्णु हैँ; और 
झन्त से यह कहा-- 


यचद्विभूतिमत्‌ सत्व॑ भ्ीमदूर्जितमेद वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम्र तेजोंशसमवर्म्‌ |) 


हक आजुन ! यह जानो कि जो कुछ वैसव, लद््सी और प्रसाव से युक्त हो वह 
मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुसा है? (१०.४४) और अधिक कया कहा 

जाय : में अपने एक अंश सात्र से इल सारे जगद से ध्याप्त हूँ! इतना कह कर. 
अगले अध्याय में विथरुपद््शन से अजजुन को इसी सिद्धान्त की प्रदत्त प्तीति सी 
करा दी हे। यदि इस संसार से दिखलाई देनेवाल सब पदाथ या गुण परसेश्वर ही 
के रुप बानी मतीक हैं, को यह कौन और कैसे कट सकता है कि उनमें से किसी 
पक हीं मे परेवर है और दूसरे में नहीं ! न्यायतः यही कहना पड़ता है कि वह 
दूर है और समीप भी हैं, लत औौर असत होने पर भी वह उन दोनों से परे है, - 
अथवा गठड़ और सर्प, जत्यु और सारनेवाला, विश्नकर्ता और चिप्तहर्ता, भयक्षत 
आर भयनाशुक, घोर और अघोर, शिव और अशिव, घाष्टि करमेचाला और उसको 
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रौकनेवाला भी ( गी. &. ६६ और १०. ३९) चही है। शतएय भगवजकतुकारस 
सदह्ाराज से सी हसी भाव से कद्दा है-- 
छोय बड़ा कहें जो कुछ हम ) 
फवता है सब तुझे महत्तम | 

इस प्रकार विचार करने पर सालूम होता है कि पत्पेक चस्तु अंशतः परमेधर ही का 
स्वरुप हैं; तो फिर जिन लोगों के ध्याव से परमेश्वर का यह सर्वव्यापी स्वरूप यक्रा- 
यक नहीं आ सकता, वे यदि इस अब्पक्त और शुद्ध रूप को पदच्दचावने के लिये 
इन अनेक वस्तुओं सें से किसी एक को साधन या प्रतीक सममर कर उसकी उपासना 
करें तो पया द्वानि है ? कोई सन की इपासना करेंगे, तो कोई डब्य-यज्ञ या जपय्ञ 
करेंगे। कोई रारुड़ की भक्ति करेंगे, तो कोई 5 सन्त्राक्षर ही का जप करेँगे। कोई 
विषएु का, कोई शिव का, कोई गगापति का और कोई भवानी का सजन करंगे। 
कोई अपने साता-पिता के चरणों मे ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई 
इससे भी स्रायिक व्यापक सर्वभ्तात्मक विराद पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । 
कोई कहेंगे छूर्य को भजो और कोई कहचंगे कि राम या कृष्णा सूर्य से भी श्रेष्ठ हैं। 
परत भक्ञान से या मोद से जब यह दृष्टि छूट जाती है, कि “ सब विभूतियों का 
मूल-स्यान एक ही परवढ्षा है, ” श्रथवा जब किसी धर्म के सूल सिद्धान्ती सें यह 
ध्यापक देष्टि दी नहीं होती, तय अनेक प्रकार के उपास्यीं के विषय में बृथामिसाव 
और दुराग्रद उतपग्न दो जाता हैं और कभी कभी तो लड़ाइयों करने तक नौबत 
था पहुंचती है। वैदिक, धौद्ध, जैन, ईसाई या झुहृम्भदी धर्मों के परस्पर-पिरोध 
की थाद छोड़ दे और केवल ईसाई-घर्म को देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही 
देख पढ़ता दे कि एक सगुणा और व्यक्त ईसामसीह के डपासकीं में भी विधि- 
भेदों के कारण एक दूसरे की जान लेने त्तक की नौबत आ चुकी थी। इस देश के 
सगुण-उपासकों मै भी जब तक यह मूगड़ा देख पड़ता ह--कि इमारा देव निरा- 
कार चींने के कारण अम्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है! भक्तिमाग में उत्पन्न 
दोनेवाले इन भहगड़ों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय दै या चहीं? यदि है, तो 
घहद् कौनसा उपाय है ? जब दक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, वंब 
तक भक्तिमार्ग बेखटके का था बगैर घोखे का नहीं कद्दा जा सकता । इसलिये अब 
यही विचार किया जायगा कि गीता मे इस प्रक्ष का पया उत्तर दिया गया ह्है 
कहना नहीं होगा कि हिन्दुस्थान की चतेमान दशा मेँ इस विषय. का यथोवित . 
विचार करना विशेष महत्व की बात | दे 

साम्यबुद्धि की प्राति के लिये सन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण 
विश्ृत्तियों में से किसी एक विभूति के खखूप का प्रदमनतः चिल्तन करना अथवा 
इसको पतीक समझकर भव्यक्ष नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन 
प्राचीन उपनिपदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तर कालीन डप- 
जिपद्‌ में या गीता में भी सानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निश्सीम और एकान्विक . 
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साछि को ही परमेशवर-प्रापि का सुल्य साधन साना है । परन्‍्ठु साधन की दृष्टि से 
यद्यपि वाहुदेव-सक्ति को गीदा में प्रधानता दी गई है. त्थाद अध्यात्म से 
विचार करने पर, चेदान्तसूत्र की नाई ( वे. स्‌. ४. १. ४ जा में भी चही 
स्पष्ट रीति ले कट्दा हैं, कि * प्रतीक ! एक प्रकार का साधन हैं--वद सल्य, स्चे- 
च्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। झषिक क्या कहे ! नामरुपात्मक 
और व्यक्त अर्थाद्‌ सगुण वस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वइ साथा ही ई; 
जो सत्य परमेधर को देखना चाइता है उसे इस सगुणरूप के भी परे ऋपनी इृंषि 
मै ले जाना चाहिये। सगवान्‌ की जो अनेक विशूत्तियाँ हैं उनमे, अजुन को दिख- 
जाये गये विधरुप से अधिक व्यापक और कोई सी विभूति हो नहीं 48 
परन्तु जब यद्दी विखरूप भगवान्‌ ने नार को दिखलाया तव उन्होंने कहा दे 
“ तू मेरे जिस रूप को देख रहा हू यह सत्य नहीं है, यह माया है, सेरे सदय 
सखरूप को देखने के लिये इसके भी आगे तुझे जाना चाहिये ? ( शां. ३३६. ४४ ); 
आर गीता से सी सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ऋजुत ले स्पष्ट रीति से यही कहा हूँ-- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने मत्यन्ते मामबुझुयः । 

परं मावमजानन्तो समाब्यवमनुत्तमम्‌ ॥ 
यधपि सें भव्यक्त हैं तथाए सूर्ख लोग सुम्हे व्यक्त ( गो. ७, २४ ) अधौत मनुप्य 
देहधारी मांचते हैं ( गी. &. १ ); परन्तु यह बात सच नहीं है; मेरा अच्यक् 
खरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिषदों में भी यद्पि उपासना के लिये सन, 
चाचा, सूर्य, आकाश इल्ादि अनेक व्यक्त और अच्यक्त धह्मग्रतीकों का वर्णन 
किया गया है; तथापि झन्‍्त में यह कहा हूँ कि जो वाचा, नेत्र या कान को 
गोचर हो वह महा नहीं, जैसे-- 

यत्सनसा ने मनुते येना55हुमेनों मतस्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेंदे यदिदशपासते ॥ 
४ स्द से जिसका समन नहीं क्रिया जा सकता, किन्तु सन ही जिश्षकी मनन शक्ति 
में आ जाता है, इसे तू त्रम्म समम्झ ( प्रतीक ससककर ) जिसकी उपासना की 
जाती है वह ( सत्य ) महा नहीं है” ( केन, ३. ५-८ )। * नेति नेति ” सूत्र का 
भी यही सर्थ है। सन भौर आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-सार्म के 
अनुसार शालप्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या भीरास, कृष्ण झादि अब- 
सारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त सू्ति का चिन्तन कीजियें; मंदिरों में 
शिक्षासय अथवा घातुमय देव॑-सूर्ति को देखिये; अथवा बिना सू्ति का संदिर या सस- 
जिद लीजिये;--ये सब लेंगड़े की लाठी या कुबड़ी के समान सन को स्थिर करने के 
लिये अथांद्‌ चित्त की द्वत्ति को परमेश्वर की ओर झुक्ाने के साधन हैं। प्रत्येक 
भजुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुप्तार उपासना के लिये किसी 
मत्तीक को स्वीकार कर लेता है; यह अतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस 
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बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेथर इस “ प्रताकि में नहीं है "--.* न 
प्रतीके न दि सः ” (वे. छू, ४. १. ४ )--डसके परे है। इसी हेतु से भगवद्गीता 
में सी सिद्धान्त किया गया है कि ४ जिन्हें मेरी माया मालूस नहीं है ये मूहजन 
मुझे नहीं जानते !! ( गी, ७.१३-१५ )। भक्तिसार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति हूं बच कुछ सजाव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में 
नहीं है; किन्तु उस्र प्रतीक में उपायक अपने सुभीते के लिग्रे. जो ईश्वर-सावना 
रखता ६, वह्दी यथार्थ से तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिद्ठी का 
“हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हों; उसकी योग्यता ' प्रतीक ? से 
अधिक कभी दो नद्ी सकती । इस प्रतीक में जला हमारा साव होगा दीक उसी के 
अनुसार हमारी भक्ति का फल परसेंश्वर--प्रतीक नहीं--इसें दिया करता है। फिर 
ऐसा बसेड़ा मचाने से पया जाभ कि इमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुम्दारा निकृष्ट 
यदि साथ शुद्ध न दो तो केघल प्रतीक की उत्तमता से दी क्या लाभ होगा | दिन 
सर लोगों को धोखा देने और फैंसाने का घंघा करके सुबह-शाम या किसी ल्ोहार 
के दिन देवालय में देव-दशन के लिये अथवा किसी निराकार दें के संदिर में उपा- 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव है। कथा सुनने के लिये देचा- 
लय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदास स्त्रामी ने इस प्रकार किया है-- 
« क्ोई कोई बिपयी लोग कथा सुनते समय खियों ही की ओर घूरा करते हैं; 'चोर 
लोग पादत्रागा ( ज़्ते ) चुरा ले जाते हूं” (दास. १८ १०-२६) । यदि केवल देवा- 
लय मैं या देवता की मृतर्त दी में तारक-शक्ति दो, तो ऐसे लोगों को भी साफि मिल 
जानी चाहिये ! कुछ लोगों की समर है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल सोक्ष हीं 
के किये की जाती हू, परन्तु जिन्हें किसी व्यावह्वारिक या ध्वाथ की चछ्ठु चाहिये 
वे मिन्न मिन्न देवतायों की आराधना करें। गीता में भी इस बात का उछेख किया 
गया है, कि ऐसी स्वाय-शुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया 
करते हें ( गी. ७. २० )। परन्तु इसके आगे गीता द्वी का कथव है कि यह समझ 
तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं की आराधना करने 
से थे स्वयं कुछ फल देते दें ( गी. ७. २४ )। अध्यात्मशासत्र का यह चिरस्थायी 
सिद्धान्त दे ( वे. पर. ३. २. १०४३ ) और यह्दी सिद्धोन्‍्त भौता को भी सान्‍्य हट 
( गी. ७. २२) कि सन में किसी भी वासना था कामना को रखकर किसी भी 
देवता की प्राराधना की जावे, उसका फल सर्वन्यांपी परमेश्वर 'द्वी दिया करता है, 
न क्रि देवता। ययपि फल-दाता परमेश्वर इस अकार एक दी हो, तथापि व 
प्रत्येक के भल्लेश्वरे भावों के अजुसार मिन्न भिन्र फल दिया करता है (वे. छू. २. 3. 
३४-३७ ); इसलिये यह देंसे पड़ता है कि मित्र भिन्न देवताओं की या प्रतीकों 
की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न दोते हैं। इसी अमिम्राय को मन में रख कर . 
भंग्रतान्‌ ने कद्दा 'है-- 
208 कि पुरुषों यो यच्छूछ/ .स एवं सः । 
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४ झनुष्य अरद्वासय है; ध्तीक इुछ भी हो, परम्ठु जिसकी जैसी धर्ा होती है 
दैता ही वह हो जाता है ” ( गी. ३७. ३; मैय्यु. ३.६); अथवा-- 

यांति देवजता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पिठृत्नताः | 

भूतानि यांति सूतेज्या यांति मद्याजिनोडपि माम्‌॥ 
४ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करने वाले पितृलोक 
मैं, भूतों की भक्ति करनेवाले भूत्ों में जाते हैं चौर मेशे भक्ति करनेवाले मेरे 
पास झाते हैं ? ( गी. ६.२५. ); था-- ह 

ये यथा मां प्रपयते तांस्तवैव मजाम्यहम्‌ । 
८ ज्ञों जिस प्रकार सुमे भजते हैं, उली प्रकार से उन्हें फल: देता हूँ” (गयी. ४. 
११ ) | सब लोग जानते हूँ कि शालग्राम सिर्फ एक पत्थर है। उसमें. यदि विधा - 
छा भाव रखा जाय तो विप्णु-लोक मिलैगा; भार यदि उसी प्रतीक सें यक्ष, राक्षस 
आदि यूतों की भावना की जाय तो यज्ञ, रास आदि भूतों के दी लोक प्रक्‍प् 
होंगे। यह सिद्वाप्त इसारे सब शाजकारों को साम्य है, कि फल उसारे साथ में 
है, प्रतीक में नहों। लोकिक व्यवद्दार में किसी यूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी 
प्राशअ्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यहीं है। जिस देवता की 
सावना से उस सूर्ति की पूजा करनी हो उस देवता की ग्ाणा-प्रतिष्ठा बस सूर्सि से 
की जाती हूँ । किसी सूत्ति थे एरमेखर की सावना व रख कोई यह ससम्क कर उसकी 
पूजा या आराधना नहीं करते, कि बह मूर्ति किसी विशिष्ट आकार की सिर्फ मिद्ठै 
पत्वर या धातु है। ओर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त लिद्वात्त के 
अनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या धातु ही की दशा निध्सन्देद् ग्राप्त होगी। जब 
प्रतीक में, और प्रतीक में स्थापित या आरोपित किये गये हमारे ध्ंतरिक भाव में, 
इस प्रकार भेद कर लिया जाता है; तव केवल भत्तीक के विषय में रूगड़ा फरते 
रहने का कोई कारण ही नहीं रह जाता; क्योंकि झव तो यह भाव ही नहीं रहता 
कि प्रतीक दी देवता है। सब करों के फलदाता और सर्वसाज्षी परमेश्वर की दृष्टि 
अपने भक्तजनों के साव की ओर ही रहा करती हैं। इसीलिये साधु तुकाराम कहते 
हैं कि / देव भाव का ही भूखा हू ”-- प्रतीक का नहीं । जिसे साक्कि-सार्ग का यह 
तत्व सली भौति सालूस हो जाता है, उसके मन से यह दुरामह नहीं रहने पाता 
कि * सैं जिस इंश्वरए्वरूप या मतीक की उपासना करता हूँ च्दी सच्चा #, और 
अन्य सब सिध्या हूँ; ” किन्तु ज्सके अन्तःकरण सें ऐसी उद्ास्बुद्धि जागृत हो 
जाती है कि किसी का प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर 
का सजन-पूजन किया करते हैँ वे सब एक ही परमेश्वर से जा मिलते हैं। ” झौर, 
तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की अ्रततीति होने लगती है, कि-- 

येइयन्यदेवतामक्ताः यज॑ते भ्रद्ययान्विताः । 

तेडपि मामेब कौंतेय यजंत्यविधिपूर्वकम ॥ 
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अर्थात्‌ ** यद्यपि विधि पर्थात्‌ याद्योपचार या साधव शास्त्र के अनुसार नहीं, 
सथापि श्रद्धापूचेक ( यानी उसी साधन से शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर ) यजन 
करनेवाले लोग ( पयोय से ) मेरा ही यगन करते हैँ ” (गयी. &, २६) । भागवत 
में सी इसी भ्थ का चर्गन कुछ शब्द-मेद के साथ किया गया है ( भाग ,१०, पू. 
४०. ८४०१० ) 5 शिवगीता में तो उपडुंक छोक ज्यों का हीं पाया जाता 'ै 
(शिव९ २.४); भोर “एक सद्ठिम्रा बहुधा वर्दति "(कर १. १६४. ४६)इस वेद्वचन 
का तात्पर्य भी वह्दी हैं। इससे दिद्ध द्ोता है कि यह तत्त वैदिक धर्म में बहुत 
प्राचीन समय से चला झा रद्दा है; और यह इसी दत्व का फल है कि आधुनिक 
काल से श्रीज्ञिचाजी महाराज के समान चदिक घर्मीय चीरपुरुष के स्वभाव सें, 
उनके परस उत्कर्प के ससय से सी, परधर्म-असहिष्णुता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता 
था। यह सनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय म॒र्जता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्त्व 
को तो नहीं पदचानते कि हशवर सर्वव्यापी, सर्वसान्षी, सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ और 
वस्तक भी परे अर्थात्‌ अधित्य है; किन्तु वे ऐसे वाम-रूपात्मक व्यर्थ अमिमताव के 
शधीन हो जाते दे कि इैशर ने अमुक समय, अमुक वेश में, अमुक साता के गर्म 
से, अग्जुक घर्णा का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, बह्ी 
फेवल सत्य ऐं-- और इस शभिसान से फेँसकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
उत्तार ही जाते हूँ । गीता-प्रतिपादित भाकिसार्ग को “ राजविद्या ? कहा है सही, . 
परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिल प्रकार ध्वयं भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 'ही 
ने « भेरा इश्य स्वरूप भी केवल साया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये 
इस माया से सी परे जाओ ” कह कर यथार्थ उपदेश किया है, उस प्रकार का 
उपदेश झीर किसने किया हूँ? एवं “ क्षविभक्त विभक्तेपु ” इस साजह्निक श्ानइछ्धि ' 
से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, भक़िमार्ग के थोथे कड़े! की जड़ ही 
को काट ठालनेवाले धर्मगुरू पहले पहल कही अवतीर्ण हुए, अथचा उनके सताजु- 
यायी अधिक कहीं #ूँ ?--तो कहना पड़ेगा कि हमारी पवित्र भरतसमि फो टी 
अग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देशवासियों को राजविद्या का और राज- 
गुद् का यह साक्षात्‌ पारस अनायास दी प्राप्त हो गया है; परन्तु जब एम-दुखते 
हूं कि इममें ले दी कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उम्त 
पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तेदयार थे; तब इल अपन हुभाउ्य 
के लिया भौर कया कहें ! ५ 

प्रतीक कुछ भी ही, सक्तिमार्ग का फल अतीक में नहीं है, किन्तु उल मतीक 
में जो हमारा आन्तरिक भाव दोता दै उस भाव में है; इसलिये यद्ध सच द्द कि ह 
अतीक के बारे में कगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं । परन्ठु अब यह शक्का है कि 
चेदान्त फी दृष्टि से जि शुद्ध परमेथर-स्वरूप की भावना अतीक से शारोपित करनी 
पड़ती दे, उस शुद्ध परमेबर-स्वरूप की कल्पना बडुतेर लोग अपनी प्रकृति, स्वभाव ह 
या अश्ान क्के कास्ण ठीक दीक कर नहीं सकते; ऐप झवस्था में इन जागा के लिये 
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प्रतीक में शुरू भाव रख कर परमेश्र की प्राप्ति कर लेने का कौनसा उपाय है! यह 
कह देने ते काम नहीं चल सकता कि * भक्ति-सार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो 
जाता है, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक 
में सी व्दी भाव रखो--बस, तुम्ददारा भाव सफल द्वो जायगा ।? कारण यह हैं . 
कि भाव रखना मन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्म हे सद्दी, परन्तु उसे उद्धि की थोड़ी 
बहुत सद्दायता बिना मिले कभ्मी काम चल नहीं सकता । अन्य सब सनोधमो के 
अनुसार केवल शद्वा या प्रेम भी एक श्कार से घन्धे ही हैं; यद्द बात केवल श्रद्धा 
या प्रेम को कभी सालूस प्ो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये झोर 
किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और फिस से नहीं। यह काम 
प्रत्येक मनुष्य को हपनी बुद्धि से द्वी करना पड़ता हैं, क्योंकि निर्णय करने के लिये 
वृद्धि के सिवा कोई दूसरी इंड्रिय नहीं € । सारांश यह है कि यदि किसी मनुष्य 
की छादि अत्यन्त तीत्र न भी हो, तथापि उससे यह जानने का सागर्थ्य तो श्रचश्य 
ही होना चाहिये कि श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहों रखा जाने; नहीं तो अन्धन्नद्धा 
आर उसी के साथ अन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा और दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे । 
विपरीत पत्त में यह सी कद्दा जा सकता है कि श्रद्धारद्दिद केवल बुद्धि द्वी यदि 
कुछ काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कश्ञान से फेस कर न जाने चह कह 
कहाँ भटकती रहेगी; वह जितनी दी आधिक तीमर छ्ोगी उतनी 'ही साधिक भड़केगी। 
इसके प्रतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही से कहा जा चुका हे कि श्रद्धा 
आदि मनोधमों की सद्दायता बिना केवल बुद्धिगस्प झ्ञान से कर्तृत्त-शाफि सी उत्पत्त 
नहीं होती। झतणव श्रद्धा और ज्ञान, अघवा सन झौर बुद्धि का हमेशा साथ 
रहना आवश्यक हू। परन्तु सन आर बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विकार 
हैं इसलिये उनमें से अत्येक के जन्मतः तौन सेद--सात्विक, राजस और तामस-- 
हो सकते हूँ; ओर यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे तो भी मित्त भिन्न सलुष्यों 
में उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी उसी ह्िसाव से मनुष्य के स्वभाव, 
समर ओर व्यवहार भी भिन्न सिन्न हो जावेंगे । वच्दी चुद्धि केवल जन्मतः घशुद्ध, 
राजस या तासस हो तो उसका किया छुत्ला भल्तेगयुरे का निर्णय ग़लत द्वोगा, 
जिसका परिणाम यह होगा कि झन्ध-श्रद्धा के सात्विक अर्घात्‌ शुद्ध दोने पर भी 
बह धोखा खा जायगी । अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः सशुरू हो तो बुद्धि के 
सातजिक 'होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी अवच्या में बुद्धि की झाज्ञा को 
सानने के लिये श्रद्धा तैयार '्वी नहीं रहती। परन्तु साधारण सनुभव यह्‌ | कि 
घुद्धि ओर भन दोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रहते; जिसकी बुद्धि जन्मतः अशुद् 
दीती हैं उसका सन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूवाधिक अशुद्ध अवस्था ही से रहती 
है आर फिर यह अशुर्ध बुद्धि प्वसावतः अशुद्ध धवल्पा से रहनेवाली श्रद्धा को 
अधिकाधिक अम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था में रइनेवाले किसी मलुप्य 
को परमेश्वर के शुद्ध.रवरूप का चाह जसा उपदेश किया जाय, परन्तु वद्द उसके सन में 


अक्तिसार्ग । .... ४२४ 


जैंचता ही नहीं; अथवा यह भी देखा गया है कि कमी कमी: 'विशेषत' 
दि दोनों ही जरस्म॑ रथ कक | ४ श्रद्धा 

23523 अल आर कमज़ोर दो तब--चह मलुष्य व्सी उपदेश का 
उपंदेशक झाफ़िका-निवासी नी जाए का जा हमला ला के 

द्‌ मे | जाते के जंगली लोगों को अपने धर्म का उपदेश 
करने लगते ६५ तव उन्हें आकाश से रहनेवाले पिता की अथवा ईसामलीह की भी 
यथार्थ से कुछ भी कल्पना दो नहीं सकती । उन्हें जो छछ बतलाया जाता है उसे वे 
अपनी भपक्र-ुद्धि के अनुसार अययार्थभाव से ग्रहण किया करते हैं। इसीलिये एक 
अंग्रेज़ अन्‍्थकार ने लिखा है कि उन लोगों में खुधरे हुए धर्म को सममने की पात्रता 
लाने के लिये सव से पहले उन्हें अवाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना 
चाहिये * । भवभूति के इस दृश्टन्त से भी वही अर्थ है--एक ही शुरु के पास- पढ़े 
हुए शिष्यों में सिन्नता देख पड़ती है; भर यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके 
प्रकाश से कोच के सणि से आय निकलती है और मिट्टी के ठेले पर कुछ सी परि- 
शाम नहीं होता ( उ, रास, २.४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से 
प्राचीन समय में शुद्र आदि अज्ञजन वेद श्रवण के लिये अनधिकारी माने जाते 
होगे | | गीता में सी इस विपय की चर्चा की गईं है; जिस प्रकार इुछ्धि के 
स्वभावतः सात्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं (३८० ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते हैं ( ३७. २ )। 
अत्येक व्यक्ति के देहस्वमाव के अनुसार उसकी श्रद्धा सी स्वभावतः भिन्न हुआ 
करती है (१७.३), इसलिये भगवान्‌ कद्दते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्विक है 
थे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यज्ञ-रात्लस आदि में और जिनकी श्रद्धा. 
तामस है वे भूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं (गी. ३७.४-६)। यदि सलुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या युरापन इस प्रकार नेसग्रिक खमाव पर अवलाम्ित है, 
तो अब यह मश्न होता ”ै कि यथाशक्ति भाक्तिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार 'द्ो 
सकता है या नहीं, और वध किसी समय शुद्ध अर्थात्‌ सात्तिक अवस्था को पहुँच 
सकती है या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त मक् का स्वरूप कर्मविषाकअक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मजुष्य स्वतन्त्र ड्दैया 
नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भग- 
एएणउतछ छा जोड़ छा) 7 879000, ॥0 फ्रगांणो) 0श०28 ०80 
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वान्‌ ने छाजुन को पइले यहीं उपदेश किया कि " मस्येव मन आधत्व ” 
(गी.१२-८) अर्थात मेरे शुद्ू/सवरूप में त्‌ अपने सन को स्थिर कर; ओर इसके बाद 
परमेधर-स्वरूप को सन में स्थिर करने के लिये सिद्ध सिन्न उपायों का इल भकार वजन 
किया है--“ यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो 2 
झश्यास अर्थाव्‌ बारवार प्रयत्न कर; यदिं तुझसे अभ्यास भी न द्टी सके तौ मेरे 
लिये चित्त-शुद्धिकारक कर्म कः यदि यह भी न हो लके तो कर्म-फत्त का लाग 
कर और उससे मेरी प्राप्ति कर ले” ( थी. १९. ६-११; भाग. ११. ११. २१०२४)। 
यदि मूल देदृश्वभाव अथवा परकति तामल दो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरुप में चित्त 
को स्थिर करने का प्रयृत्त एकद्स या एक'द्दी जन्म में सफल नहीं होगा; परल्तु कर्म- 
योग के ससान भक्तिमाग से भी कोई बात निष्फल नही छोती | स्वयं भगवान्‌ 
सब लोगों को हस प्रकार भरोसा देंते हैं-- 


बहूनां जन्मनामंते शानवान्‌ मां प्रपद्मते। 
. बासुदेव: सर्वरभिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥ 


जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिसार्म से चलने लगता है, तब इस जम्म में नहीं 
तो अगले जन्म में,अगले जन्म से नहीं तो उसके झागे के जन्म में, कभी न कमी, उसको 
परमेश्वर के ध्वरूप का ऐसा यथाप ज्ञान श्राप्त दो जाता है कि * यह सब चासुदेवात्मक 

ही है ” और इस ज्ञान से सन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है ( गी. ७, १६ )। 
छट॒वें अध्याय में भी इसी प्रकार कर्सयोंग का अभ्यास करनेवाले के विपय में कहा 
गया है कि “ अनेकमन्मसंसिदस्ततो याति पर्स गतिस्‌ ! (६. ४६) झौर सक्ति- 
मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता #/ू। सक्त को चाहिये कि वच्द जिस 
देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देह-स्वभाव के झलु- 
सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध सावन ले। फुछ समय तक इसी भावना का फल 
फमेथर ( पर्ताक नह्ठीं ) दिया करता हूँ ( ७. २२ )। परन्तु इसके झांगे खित्त- 
शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेघ्वर की 
वह्दी भक्ति यथामति इसेशा जारी रहे तो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही 
झाप उन्नत हो जाती है, परमेशर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, भन 
फी ऐसी अवस्था दो जाती दे कि “ वालुदेवः स्व, ” उपात्य और उपासक का 
भेद-भाव शेप नहीं रह जाता और जन्त में शुद्ध बह्मानन्द में आ्रात्मा का लय हो 
जाता है। मलुप्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की सात्रा को कमी कम न 
फरे। सातंश यह है, कि जिल अकार किसी मलुष्य के सन में कर्मयोग की जिज्ञासा 
के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की और आप ही आप झाकर्षित हो 
जाता है ( गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब भक्ति- 
मार्य से सी कोई भक्त एक वार अपने तईं ईश्वर को सोप देता है तो स्वयं सगवान्‌ 
ही इसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं और झन्त सें अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्णा- 


भक्तिमा्ग। जड 


शान भी करा देते हैं( गी. ७. २४; १०. ३० ) । इसी ज्ञान ले--न कि केवल कोरी 
ओर घन्ब श्रद्धा से ->भगवद्धक्त को सन्त में पूर्ण लिडिः मिल जाती है। भक्ति- . 
सार्ग से इस प्रकार ऊपर चढ़ते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और 
ज्ानमार्ग से प्राप्त दोनेवाली आन्विम स्थिति, दोनों एक 'ही समान हैं; इसलिये 
गीता को पहुनेवालों के घ्यान में यह बात सहज ही आ जायगी कि बारहइवें अध्याय में 
सक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, चहइ दूसरे अध्याय 
में किये गये स्थितप्रज्ञ के वणन ही के ससान है। इससे यह्द बात प्रगट दोती है, 
कि यचपि आर४्म में ज्ञानमाग और सक्तिसारग मित्र दौं, तथापि जब कोई अंपने ' 
अधिकार-सेद के कारण झ्ानसार्ग से या भक्तिमाय से चलने लगता है, तब झल्त * 
में ये दोनों मार्ग एकन्न मिल जाते हैं और जो गति ज्ञानी को ग्राप्त द्ोती है वह्दी 
गति भक्त को भी मिला करती है । इन दोनों मार्यों में भेद सिर्फ इतना ही है, कि 
नानसार्ग में आरम्भ द्वी से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पड़ता 
छैे, और भक्तिमार्ग से यही एवरूप भ्रद्धा की सद्ायता से अद्ण कर लिया 
जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता हैं; और भगवान्‌ 

श्रद्धावान्‌ लमते ज्ञानं तत्तरः संयर्तेद्रियः | 

शान लब्ध्वा परां शांतिं अच्रिणाधिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ ५ जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्रिय-निप्रइ-हारा ज्ञान-आधि का प्रयत्न करने 
लगता है, तब उसे त्रह्मात्मैक्यरूप-श्ञान का अनुभव दोता है और फिर उस ज्ञाव 
से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है” ( गी. ४. ३६ ); अथवा-- 

मक्तया माममिजानाति यावान्‌ यश्वार्मि तत्वतः | 

ततो मां तल्वतों शात्ता विशते तदनंतरम्‌ # ॥ 
अर्थात्‌ « मेरे स्वरूप का तासिक ज्ञान भक्ति से दोता हे; और जब यह छान हो 
जाता है तब ( पहले नहीं ) व भक्त झुकमें आ मिलता को / (मी. १८. १५ 
और ११. ५४ भी देखिये ) । परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो सागों के 
प़िवा कोई तीसरा साय नहीं है। इसलिये गीता में यद्द बात स्पष्ट रीति से कह 
दी गईं है, कि जिसे न तो स्वयं अपनी छुद्धि है और न अद्धा, उसका सबंया नाश 
ष्द्ठी समकिये--८ अशश्राश्रदघानश्र संशुयात्सा विनश्यति ” (गी. ४० ४० ) । 4 

ऊपर कह्दा गया है कि श्रद्धा और- भक्ति से अन्त में प्‌ बुला ह 

प्राप्त होता है। इस पर इछ तार्किकों की बद दलील है कि ये दल्लील है कि यदि भफतिमाग का 


.........>-___>++ 


| में यह 

# इस छोक के * अभि ? उपसे पर जोर देकर शाण्डिल्यसूत्र (सू, १७) में य६ह 
दिखलाने का अयत्व किया गया है कि भाकि; शान का साधन नहीं है विंछु वह खतंत्र 
साध्य थया निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदाविक' अर्थों के समान आम्रई को है-+ 


सरल नहीं है। . । 


ध्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगंशालत्न । 


झारम्म इस द्वैत-भाव से दी किया जाता है; कि उपात्य मिन्न हैं और उपासक भी 
भिन्न है, तो अन्त में मह्मात्मैक्यरूप अद्दैव ज्ञान कैसे दोगा ? परन्तु यइ दलील 
केवल आन्तिमूलक है। यदि ऐसे ताकिकों के कथन का सिर्फ इतना कर्थ हो, कि 
प्रह्मात्म॑क्यज्ञान के ने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता डे, तो इसमें कुछ आपत्ति 
देख नहीं पड़ती । क्योंकि अध्यात्मशासर का मी यही सिद्धान्त हैं, कि जब उपाष््य, 
उपासक और उपालनारूपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, ततर वह ब्यापार 
यन्‍्द हो जाता द्ध जिसे व्यवहार में भक्ति कहते हूँ। परन्तु यदि वक्त 
दुल्लील का यह अर्थ दो कि द्वेतमूलक मक्तिमार्ग से अन्त में अद्वत ज्ञान 
हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तकशात्र की दृष्टि से किन्तु चड़े बड़े 
संगवद्ञक्तों के अनुभव के झाधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है। तर्कशास्र की 
दृष्टि से इस बात में कुछ रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-खरूप में किसी भक्त 
का चित्त ज्यों ज्यों झाधिकायिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उसके मन से मेद-भाव 
भी छूटता चला जावे। वह्म-सृष्टि में भी हम यही देखते हैँ कि चद्यपि आरम्भ में 
परे की दूँदे मिन्न मिन् होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती है; 
इसी प्रकार अन्य पदायों में भी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ आ्राथमिक मिन्नता 
पी से हुआ करता है; और रूंगि-कीट का इष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही है। 
इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरुषो के प्रत्यक्ष अनुभव को 'ही अधिक 
आमाणिक सममना चाहिये। भगवद्नक्त-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव 
मारे लिये विशेष महत्व का है। सव ज्ञोग जानते हैं कि तुकाराम महाराज को 
कुछ उपनिपदादि ग्रन्थों के अध्ययन से अरध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुन्ना था। तथापि 
उनकी गाया में लगभग चार सौं “ अभंग ! अद्वैत-स्थिति के वर्णन में कहे गये | । 
इन सव अंगों में “ वासुदेवः सर्वे ” ( गी. ७. १६ ) का भाव पतिपादित किया 
गया है, अथवा इहदारणयकोपनिपद में जैसा याशवद्क्य ने “ सर्वमात्मैवासूत्‌ ” 
का है, वैसे दी अर्थ का प्रतिपादन स्वाजुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये 
उनके एक अर्संग का कुछ आशय देखिये-- 
गुड़ सा मीठा है भगवान, वाहर-भीतर एक समान। 
किसका ध्यान करूं सविबिक ! जरू-तरक्ञ से हैं हम एक || 

इसके झरम्त का उल्लेख इसने अध्यात्म-प्रकरण में किया दे और वहीं यह दिख- 
ज्ञाया है कि उपनिषदों से वर्णित मक्षात्मैक्यश्ञाव से उनके अर्थ की किस तरह पूरी 
पूरी समता है। जब कि स्वयं तुकाराम सद्दाराज अपने अनुभव से भक्तों की परमा- 
वस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे हूं, तव यदि कोई ताकिक यह कइने का साइस 
करे--कि “ भक्तिमार्य से अद्दैतज्ञान हो नहीं सकता, ” अथवा “ देवताओं पर 
केवल अन्धविश्वास करने से ही मो मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई 
आवश्यकता नहीं, ?--तो इसे आश्चर्य ही समझना चाहिये। 

भक्तिमरार्ग का और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है, और “ परमेश्वर 


सक्तिमाग | ४२६ 


के अनुभवात्मक छान से दी अन्त से मोत्त मिलता है ?--पह पिद्धान्त दोनों सार्यों 
में एकट्टीसा घना रद्दता हैं; यही फ्यों, चढिकि श्ध्यात्म-प्रकरण में और कर्मविपाक 
भकरगणा में पहले लो झौर सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे सी सब गीता के मक्तिमार्ग 
में कायम रहते £ू। उदाहरणा्थ, भागवतधम में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्ष्यूद्टरूपी 
खष्टि फी शत्यत्ति यतलाया फरते हूँ, कि घासुदेवरूपी परमेश्वर से सहृपणरूपी 
सीधर इलप हुआ मोर फिर सझपण से प्रयुन्न अर्थात्‌ मन तथा प्रयुन्न से अनिरुद्ध . 
अर्थात्‌ अर्ुफार हुआ; कुछ लोग तो इन चार ब्यूहों में: से तीन, दो या एकही 
फो मानते £ । परन्तु जीय की उत्पत्ति के विषय से ये सत सच नहीं हूँ । उपनिपदों 
के ऋ्राघार पर वेदान्तसूत्र ( २.३. १७ भौर २० २. ४२-४५ देखो ) में निश्चय 
किया गया है, कि पअध्यात्म-यष्टि से जीव सनातन परसेश्वर द्वी का सनातन अंश है। 
इसलिये भगपद्गीता सें केवल भाकिमार्ग की उक्त चतुर्न्यूइ-सम्बंधी कल्पना छोड़ 
दी गईं है झीर जीव फे विषय में वेदान्तप्नत्नकारों का ही उपर्थुक्त सिद्धान्त दिया 
शया है ( गी. २. २४; ८- २०५ १३० २२ भौर १४. ७ देखो )। इससे यही सिद्ध 
होता है फि यासुदैव-माफ़े चौर कर्मयोग ये दोनों तब गीता से यद्यपि सागवत्त- 
धर्म से 'ही लिये गये हूँ, तथापि लषेत्रशरूपी जीव भर परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
में अ्ध्यात्मश्ञान से मिक्न किसी प्र और ऊण्पर्टीग कष्पनाओों को गीता में एयान 
नहीं दिया गया है। झब ययपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और शान 
का पूरा पूरा सेल रखने का प्यत्य किया गया है; तथापि यह स्मरंण रहे कि जब 
अध्यात्मशास फे सिद्धान्त भक़िसार्ग में लिये जाते हैँ, तब उनमें कुछ न कुछ 
शब्दु-सेंद प्रयश्य फरना पढ़ता इ--आओर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। 
शानमार्ग के भीर भक्तिमा्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से 
समम्झ छिया दै कि गीता में जो सिद्धान्त कभी साक्ति की दृष्टि से और कभी ज्ञान 
फी दृष्टि से कहे गये थे उनमें परध्पर-विरोध है। अतपुव उतने भर के लिये गीता 
असम्पद है। परन्यु इसारे मत से यह विरोध वस्तुतः उच नहीं है और इमारे 
शामकारों ने अध्यात्म तथा सक्रि में जो मेज्ञ कर दिया 'द उसकी ओर ध्यान न 
देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसलिये बच्चों इस [विषय का के 
अधिक शुक्षासा कर देना चाहिये । अष्पात्मशाल ह: सिद्धान्त | कि पिशड और 
प्रद्षायद में, एकद्दी पात्मा नाम-रूप से आच्चादित इसलिये अध्यात्मशास्ष 
मी दृष्टि से दम जोग कद्दा करते हैं, कि “ जो आत्मा झुसाम है, वह्दी सब 
प्राणियों में भी है "-- सर्वभृतस्यसात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ( हा ; २६ ); 
झथया * यह सब घात्मा ही दै “दर्द सर्वमात्मेव। परन्‍्छू भक्तिशमार्ग में अव्यक्त 
परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का घ्वरुप प्राप्त हो जाता है; अतएव ् 8093 
- तिद्धास्त के यदले गीता में यद्ध चणन पाया जाता दट कि ४ यो मां 2०३ सर 
सर्द चमये पश्यति »..म (भगवान्‌) सच प्राणियों सह और खब प्राण मुझसे 
£ (६.३६) भथवा “ बादुदेवः सर्वमिति “-जों कुछ हैं वह बा व 
+ 


8३० गीतारद्स्य अथवा कर्मयोगशास्तर! 


देवसय हैं (७. १४); अथवा ४ सर्वमूतान्यशेपेण द्रत्षत्यात्मन्यथो सर ” --शान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को सुम्तम और एव अपने सें भी देखेगा ( ४.३५)। 
इसी कारण से भागवत पुराण में सी-सगवक्क का लक्षण इस प्रकार कहा 
गया है-- 

सर्वमूतेपु यः पर्येद्धनवद्धावमात्मनः । 

भूतानि मगवत्यात्मन्येध मागवतीत्तमः ॥ 
« जो अपने सन में यद्द सेंद-माव नहीं रखता फि से अलग हूँ, भगवान्‌ अलग हैं 
और सब लौग सित्त |; किन्तु जो सथ प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है 
कि भगवान्‌ जौर मैं दोनों एक हूँ, और जो यद् समभता है कि सब प्राणी सगवान्‌ 
में और सुझस भी हैं; बद्दी सव सागवतों में श्रेठ्ठ है ? ( सांग, ११. २. ४५ पौर 
३५ २४. ४६ )। इससे देख पड़ेया कि ऋष्यात्मशाल के * अच्यक्त परमात्मा ' शब्दों 
के बदले * व्यक्त परमेश्वर ” शब्दों का प्रयोग किया गया हैं-- बस यही मेद है। 
भ्रध्यात्मशास्र में यह वात युक्रियाद से सिद्ध हो चुकी है कि परमात्मा के घ़्यक्त 
होने के कारण सारा जयत्‌ शात्ममय है। परन्तु भाकि-मार्य प्रयय्ष-अवगम्य हैँ इस- 
लिये परमेवर की नेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके और- घर्जुन फो दिव्यधष्ट 
देकर प्रत्यक्ष विखरुप-दर्शन से इस यात की साज्षात्रतीति करा दी है, कि सारा 
जगत्‌ परसेवरमय ( शात्मसय ) हूँ ( गी. ञ. १० और ११ )। प्रध्यात्मशास्तर में 
कहा गया है कि कर्म का चाय शान से दोता है । परन्तु भक्ति-मार्ग का यह तत्व है 
कि सगुण परमेखर के लिया इस जयत्‌ में और कुछ नहीं ए--घह्टी ज्ञान है, वही 
कर्म हे, घही क्षाता है, चद्दी करनेवाला, करवानेवाला और फल्न देनेवाला भी है; 
झतएव संचित, प्रारव्य, क्रियमाण हत्यादि फर्ममेदों के मभघ्द में व पड़ भक्तिमार्ग 
के अनुसार यह प्रातिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, क्व्म 
का फल्न देनेवाला, और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेथर दी हू । जदाहरणार्थ, 
तुफाराम मद्दाराज एकान्त से इखर की मार्थना करके स्पण्ठता से सौर पेसपूर्वक कहते ई- 

एक बात एकान्त में सुन छो, जगदाधार । 

तारे मेरे कमे तो प्रसु का क्या उपकार १ 


यही भाव अत्य शब्दों से दूसरे स्याव पर इस प्रकार व्यक्त: क्षिया गया है के 
& प्रारूष, क्रियपताण सौर संचित का झगड़ा भक्तों के लिये नहीं है; देखो, सब 
कुछ ईश्वर ही दे जो भीतर-याइर सर्वत्र प्यात है। ” भगवहीता से सगवाद ने 
यही कहा है कि / ईंघरः सर्वभूतानां हद्देशेर्जन तिष्ठति” ( १८. ६१ )--इैखर ही 
सव लोगों के हृदय से निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म कराता है। कर्म- 
विपाकअक्रिया से लिख किया गया है कि ज्ञान फी प्राप्ति कर लेने के लिये आत्मा 
को पूरी स्वतन्त्रता है। पर्तु उसके बदले भाक्ति-साथ में यह कहद्ा जाता है कि उस 
बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही है--“ तस्य तस्याचक्ां श्रद्धां तामेव विदृधाम्यहम्‌ 
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(गी ७. २१), झधवा ८ ददामि साद्धियोगं त॑ येन सामुपयांति ते ” (गी, १०. १०)॥ 
इसी ग्रकार संसार सें सब के परमेश्वर की ही सत्ता से छुआ करते हं इसलिये 
अफ्रि-मार्ग में यह धर्णान पाया जाता हू कि वायु सी उसी के भय से चलती है और 
यूय तथा चन्द्र भी इसी की झाफि से चलते है. ( कड,.६.३; व. ३-८-६ $ अधिक 
क्या कट्ठा जाय, इसकी दृष्छा के पिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं द्िंलता। यही 
फारगा के कि भप्तिमार्य में यद्ध कहते है कि सहुप्प केवल निसित्तसान्न ही के लिये 
सामने रएता ६ ( गी. ११. ३३ ) और उसके सब व्यवद्ार परमेश्वर 'ही, उसके 
द्दय सें निवात्त कर, उसले कराया करता 'ूं। साछु हुकाराम कद्ते हैं कि, ८ यह 
प्राणी फेयल निमितत ही के लिये स्वत्त्र है; ' मेरा सेरा कद कर व्यर्थ ही यह 
झपना नाश फर क्षेत्रा ६ । ” इस जगत्‌ के व्यवद्धार और सुस्यिति को स्थिर रखने 
के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिये; परन्तु ईशावासत्योपनिषद्‌ का जो यह 
हत्व एै--कि मिस प्रकार प्ज्ञानी लोग किसी कर्म को 'सेरा? क्ट कर किया करते 
हूँ, बैसा न कर ज्ञानी पुरुष को बह्मर्पण बुद्धि से सब कर्म रूत्यु पर्यंच करते रहना 
घाहिये-- उसीका सार्राश उक्त उपदेश में ८ । यद्दी उपदेश भगवात्र्‌ ने अर्जुन को 
इस कोक में किया (-- 
यल्लरोदि यद्ाति यस्जुद्दोपि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्माति कौन्सेव तत्कुरुप्प भरदर्पणम्‌ ॥ 

अधान ' लो कुछ छू फरेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वध 
सब सके फर्षणा कर ” ( गी. &. २० ), इससे ठुक्ते कर्म की बाधा नहीं द्ोगी। 
भगवद्गीता का यही छोक शिवगीता ( १४. ४४ ) में पाया जाता है। और भाग- 
चत के दस 'छोफ में भी दसी अर्थ का वर्णन हैं-- 


कायेन वाचा मनसेंद्रियेया बुद्धघात्मना वाउनुसृतस्वमावात्‌ । 

करोति यद्रत्सकर्छ परस्स नारायणायेति समपयेतत्‌ ॥ 
८ काया; धाघा, सन, इच्धिय, युद्धि या आत्मा की प्रद्नत्ति से अथवा स्वभाव के 
पमुसार जो कुछ इस किया करते डं बह सच परात्पर नारायण को 2 
दिया जावे ” ( भाग, २१. २. ३६ 2 | सार्राश यह दें। के अध्यात्मशात मे जल 
शान-फर्म-ससुथय पक्ष, फलाशात्याय अथवा महापशएजैक कर्म कहते हैं 
(गी,४,२७ ४०१०१२-१२) उसी को भक्तिसाग से “कृप्णापंणपूर्वक कर्स” यह नया 
नाम मिक्ष जाता हैं भक्तिमार्गवाले भोजन के समय “गोविन्द,गोविन्द” कह्दा करते 
हूँ; उसका रहस्य इस कृप्णापंणबुद्धि में दी है । शानी जनक ने कहाद कि 
इमारे सब ब्यवद्धार लोगों के उपयोग के लिय निष्काम बुद्धि से 'हो से ईं; और 
भगवद्धक भी खाना, पीना इत्यादि भ्रपना सब-व्यवद्दार कृष्णापंणडाद्धि से ही 
किया करता है । उद्यापन; घराह्मण-मोजन अथवा झत्व इशाह कस करने पर 
झस्त में / इद्‌ कृप्णापंणमस्त ” अथवा “ इरिंाता इरिमीकता ” कद कर पानी" 
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छोड़ने की जो रीति है, उसका मूफतरव भगवद्ता के उक्त छोफ में हू। यह सच 
है कि जिस पकार नधुनी के न रहने से नाक का छेद निरुफ्योगी हो जाता है, 
इसी प्रकार चर्तमान समय से उक्त संकल्प की दशा दो गई हू; क्योंकि पुरोद्टित उस 
संकव्प के सच्चे अर्थ को न समझकर सिर्फ़ तोते की नाई उसे पढ़ा करता है 
झौर यजमान वहिरे की नाई पानी छोड़ने की कघायद किया करता है ! परन्तु 
विचार करने से सालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्म-फल्ाशा फो छोड़ कर 
कर्म करने का तत्व हे; और इसकी एसी करने से शाख में कुछ दोष तो नहीं 
आता; किन्तु देसी करनेवाले की अज्ञानता दी प्रगट होती ४ । यदि सारी आयु 
के कर्म--यहाँ तक कि जिन्दा रहने का भी कर्मं--इस प्रकार कृष्णापंण युद्ध से 
पअधघचा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना कैसे रद्द सकती ६ और - 
छुकर्म केसे है| सकते हूँ ? फिर लोगों के उपयोग के लिये फर्म करे, संसार की 
भलाई के लिये आत्म-समपंण करो, इत्यादि उपदेश करने की झावश्यकता हो 
कही रह जाती है ? तथ तो 'में' मोर 'लोग! दोनों का समावेश परमेखर में भौर 
परमेघर का ससावेश उन दोनों में हो जाता दँ; इसलिये ध्यार्थ भरे पराय दोनों ही 
कृष्णापंणरुपी परसार्थ में हूव जाते हं जोर महात्माशं की यह उनि. ही चरिताएँ 
छोती दे कि “ संतों की विभूतियों जगद्‌ केकल्याण ही के लिये हुजा करती हू; वे क्षोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते ई ।”पेछले प्रकरण सें चुकिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य झपने सब काम क्ृप्णार्पण बुद्धि से 
किया करता है, उसका 'योगक्तस! क्षिस्री प्रकार रुक नहीं रघता; मोर भक्तिमा्ग- 
वालों को तो एवय भगवान्‌ ने गीता में स्राश्वासन दिया ६ फि''तेपां नित्यासियकानों 
योगज्षेम धद्याम्पद्म्‌ ” (गी. &. २२) । यह कहने की झावश्यकता नहीं 
कि जिस प्रकार ऊँचे दु्ज के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य हे फि वह सामास्यजनों में 
चुद्धि-मेद न फरके उन्हें सन्‍्मागे से खषगावे ( यी. ३. २६ ), उसी प्रकार परमम्नष्ठ 
भक्त का भी यह्दी कर्तव्य हूँ कि वह निम्नश्रेणी फे भक्तों की ऋद्धा को भ्रष्ट न 
कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उत्तति के सार्ग से छ्गा देवे। सारांश, 
उक्त विवेचन से यह मालूम 'हो जायगा, कि जध्यात्मशासतर में छोर कर्म-परेपाक 
में जो सिद्धान्त कद्दे गये हूं वे सब कुछ शब्द-मेद से भाक्तिमार्ग में सी कायम 
रखे गये हैं; भौर ज्ञान तथा साफ़ि भें इस प्रकार मेल कर देने की पदुति इंसारे 
यहाँ बचुत प्रादीन समय से प्रचलित है । 

परूठु जब शब्द-सेद से थर्थ का अनर्थ द्वो जाने का भय रहता है, तब इस 
प्रकार से शब्द-मेद भी नहीं किया जाता, फ्योंकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदा: 
रणार्थ, कर्स-विपाक-प्रक्रिया का यह पिद्धान्त है कि शान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक 
सनुष्य स्वयं प्रयत्न करे और झपना बद्धार आप ही कर ले। यदि इसमें शब्दों 
कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो मूढ़- 
जन आती दो जायेंगे। इसलिये “ आस्मेव द्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ४-- 
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चाप ९ 
अति भय जज 
दाग रे लय त शब्द-भद न करके बतलाया जाता है। 
भरी » इस भाष का उठेस पहले ही चुका हे कि “४ इसमें किसी का 
नुकसान हुआ ! छपनी शुराष्ट्र अपने हाथों कर लीं। ” इससे भी अधिक 
रुपए शझडदा मे उनहान फटा हूफे 5 इखवर के पास कुछ सोच की गठड़ी नहीं 
ध्चे है, कि दद दिसी दे हाथ मे दे दे। यहां तो इंद्वियों को जीतना और सन को 
मिविपस करना शी सुप्य उपाय ८ूं। क्या यद्द उपनिपदों के इस संत्र “ सन 
एच सनुस्यागा कारण सन्‍्धमोछयोः ” के समान नहीं ष्हू १? यह सच हे कि 
परमेधर घी इस गगर्‌ की सयथे धथ्नाओं का करनेवाज्षा हूं; परन्तु उस पर निद- 
यता का आर प्रचापात दरन का द्वाप न गाया जान इसलिये कर्म-विपाक- प्रिया 
में यह सिद्धान्त छा गया हे, कि परमेखर प्रश्ेक मनुष्य को उसके कम के 
घछनुसार फल दिया करता ४ इसी कारण से यह सिद्धान्त भी--विना 
फिसी प्रकार का शब्द-भद फिय द्वी-भाक्तिसार्ग से ले लिया जाता है। इसी 
प्रकार यद्यपि ध्पातना के लिये इंगर को व्यक्त सानता पढ़ता है, तथापि अध्यात्म- 
शात्र का यह शिद्धात भी एसारे यहीं के भक्तिसाग में कमी छूट नहीं जाता कि 
जो कादर प्यक हे बह सब साया 5 मोर सत्य परमेश्वर उसके परे हूं। पहले कह चुके 
फि इसी कारण से गीता सें घेद्ान्तसृन्न-मतिपादित जीव का एवरुप दी स्थिर 
सपा गया है । मलुप्य के सन में प्रत्यक्ष की शोर अथवा व्यक्त की ओर अऊकन की 
जो स्याभाषिक प्रमृत्ति हुआ फरती |; इसमें श्रौर तत्वशाव के गदन सिद्धान्तों सै सेल . 
कर देंगे की, वद्िवः भर्म की, बद्ध रोति किसी भी थन्य देश भक्तिसा्म में 
देस नहीं पट़ती । अन्य देश-निवात्तियों का चह चाल देख पड़ता हूं कि जय हे 
एक बार परसेधर की दिःसी स्गुण विश्वूति का स्वीकार कर व्यक्त को सद्दारा लेते 
है, तय थे उसीमें सालक दोपर फंस जाते हू, उसके सिया उन्द और छुट् देख 
ही नहीं पटता और इनसे अपने प्रपन सगुण गतीक के विषयस वृथासिसान 
इत्पन हो आाता दे । मुंसी घबएथा स्व लोग यह्द मिध्या भद करने का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत्यज्ञान का सार्म मिन्न ६ ओर श्रद्धा, की भाफ़िसार्ग 
जदा है । परन्‍त दमारे देश में तत्वशाव का डदय बहुत पाचीन काल से हे च्हो 
घुक्का था, इसलिये गीता-दर्म में श्रद्धा थार छान का डठ भो घिरोध नहीं द, 
बिक पेदिक शानमार्ग क्रद्धा से, भार वंदिक अफिमाद ज्ञान सा, पुनात दवा गया हे; 
सतएव मनुप्प किसी भी सार्ग का स्वीकार फ्यों न करें: अन्त मे इस एकर्दी सी 
सद्ृति प्राप्त होती | एसमें कुछ आश्चव नहीं, कि अधच्यक्षशान आए घ्यक्त 
भक्ति के सेल का यह भमद्य केक्ल ब्यक्त काइस्ड सा घी लिपटे रहनेवाले भ्र्म के 
पंठितों। के ध्यान में गाही छा सका) भौर इसलिये उनकी पुकदेशीय तथा तलशझान 
की दृष्टि से फोती नज़र से गत्तायर्ण में उन्‍हें विशेध देख पढुंच लगा । परच्तु 
झाश्य की बात तो यही हैं, कि वेदिक घर्म के इस गुण को प्रशंसा नपार इसारे 'दी 
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देश के छछ अनुकरणम्रेसी-नन झाज कल इसी गुण की निन्‍दा करते देखे जाते 
हूँ! माघ काव्य का ( १६: ४३ ) यह घचन इसी बात का एक ऋच्छा उदाहरण 
है कि, “ 5-थ चाशमिनिविश्युद्धिप्‌ । भजति च्यर्थकर्ता सुभाषितस ! ”-खोदी 
समझ से जब एक वार मन अस्त हो जाता है तय मवुप्य को घच्छी बाते भी 
ठीक नहीं जैँचती। 

स्मातैमार्य सें चतुर्धान्षस का जो महत्व ६, वद्र भक्तिमार्ग में अथवा भागवत- 
धर्म में वहीं है। बर्णाधम-बर्म झा चर्णव भागवत्धर्म में भी किया जाता ई; 
परन्तु ज्ल धर्स का सारा दार्मदार भक्ति पर ही होता #, इसलिये जिसकी 
भक्ति उत्फद हों बह्दी सब में श्रेष्ठ माना जाता ६ैं-- फिर चाहे चह भ्रहृस्थ हो, 
वामप्रध्य या पैंरायी दो; इसके विपय में आयवतधर्म मे छुछ विधि-निपेध नहीं 
( भाग, ९१. १८. १३, १४ देखों )। संन्यास-याश्रम स्मार्तपधर्म का गझ आवश्यक 
भाग हू, भागवतधर्म का नहीं। परस्तु ऐसा कोई नियत नहीं, कि, सागवतपघर्म के 
शजुयावी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कहा ४ कि संन्यास औौर कर्मयोग दोनों 
मोक्त की इंषि से समान योग्यता के हूं । इसलिये ययपि चतुधाश्षम का स्थीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कर्मो को छोड़ यरागी हो जानेयाले पुरुष भफिसा 
में सी पाये ना सकते हूँ । यह बात पूर्व समय से ही छुठ कुछ चली जा रही है। 
परन्तु उस्त सम्य इन लोग की प्रकुता न थी; भर भ्यारदर्ये प्रकरण- में यह बात 
स्पष्ट रीति से बतला दी गई हे, फि भयवद्वीता में फर्मल्लाग की धपेत्ता 
कर्मयोग दी को अधिक महरद दिया गया ६ । कालान्तर से कर्मगोग का यह 
सहत्त लुप्त हो गया और वर्तमान समय में भागपत-धर्मीप लोगों कौ 
: भी यही समझ हो गई हू, कि भगवद्नक्त पह्दी ६ क्लि जो सांसारिक 
कर्मों को छोड़ पिरक हो, केवल भक्ति में ही निमन्त शो जावे। इसलिये यहाँ भाकति 
को दृष्टि से फिर सी छुछ घोड़ासा विषेचन परना जावश्यक प्रतीत होता है, हि 
इस पिपय में गीता का शुज्य सिद्धान्त और सभ्या उपदेश फया हूं | भाक्तिमा्ग का 
अथवा भागवतसमाग का प्रष्त सुवय॑ सगुण भगवान्‌ ही है। यदि यही भगवान्‌ 
स्वयं सारे संसार के कर्ता-धर्ता हूँ और लाधुजनों कीरजा फरने तथा हुटजनों को 
दंड देने के लिये सप्तय-सतय पर घ्चतार लेकर इस जगव्‌ का धारण-पोपण किया 
करते $। तो यह कहने की घावश्यकता गहीं, कि मगवन्नक्तों को भी लोकसंमरद 
के लिये उन्हीं भगवानू का अनुकरण करना चाहिये । इनुसानजी रामचन् के बड़े 
भक्त 4; परलु उन्होंने राबण आदि दुषजनों का निदेलन फरने का कास कुछ छोड़ 
नहीं दिया था । सीप्सपिताम्इ की मणना थी परम भगवद्धक्तों से की जाती है। 
परनछु यधपि थे धवय॑ सत्युपयत प्रह्नचारी रहे तवापि उन्होंने र्वधमोनुसतार घ्वडीयों 
की ओर राज्य की रक्षा करन का कास अपने जीवन भर जारी रखा था । यह बात 
सच हैं के जब भकि के द्वारा परमेथर का शान मात हो जाता है, तब सक्ति के 
स्वयं अपने झ्वित के लिये कुछ आ्राक्ष कर लेवा शेष नहीं रह जाता । परन्तु प्रेममूलक 
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माक्तिमार्ग से दया, करुणा, कर्चव्यप्रीति इत्यादि अछ सवोदुतियों का नाश यहीं 
हो सकता; वल्कि वे और भी अधिक शुद्ध हो जाती हैं । ऐसी दशा में यह भश्न 
ही नहीं उठ सकृता, कि करे करें या न करें? घरन्‌ भ्गवद्भक्त तो च्दी दे कि 
जिसके सन में ऐसा अभेद-साव उत्पन्न हो जाय-- 

जिसका कोई न हो हृदय से उसे लछगावे, 

प्राणिमान्न के लिये प्रेम की ज्योति जगावे | 

सब में विभ्रु को व्याप्त जान सब को अपनाबे, 
हु है वस ऐसा वही भक्त की पदवी पावे ॥ 
ऐसी अवस्था से ध्वभावतः उन लोग की दृत्ति लोकसंग्रद ही के अनुरूल हो 
जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कद् आये हैं--४ सन्‍्तों की विभूतियाँ 
जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हैँ। ” जब यद्द मांव लिया कि परमेश्वर द्वी इस सृष्टि को 
उत्पक्ष करता है और उसके सब व्यवद्वारों को भी किया करता है; तब यह अवश्य 
पी मानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवद्वारों को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
बैणार्य आदि जो व्यवस्था: हूँ वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं।गीता में भी * 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यही कहा है कि “ चातुर्वणर्य सया सूट गरुणकर्म-विभा- 
गशः ” ( गी. ४. १३ ) | अर्थात्‌ यह परमेश्वर ही की इच्छा है, क्रि प्रत्येक मनुष्य ' 
अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रद के लिये 
करता रहें। इससे आगे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो व्यदद्दार परसेधर 
की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष साग किसी सलुष्य के .ह्वारा पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि परमेश्वर-द्वारा 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परसेवर दी की अवज्ञा करें 
का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह अच्दकार-छुद्धि जागृत होगी, क्किये 
काम मेरे हैं अथवा में उन्हें अपने स्वार्य के लिये करता हैं; तो उन कमी के भल्ते- 
झुरे फल तुम्हे प्रवश्य सोगना पड़ेंगे। परल्तु यदि छुम इन्हीं कर्मों को केवल ह्वरधर्म 
जान कर परसेश्वरापणपृवेक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ 
करना है उसके लिये सुक्ते निमित्त करके चुद सुम्से काम कराता है? ( गी... ३३ 
३३ ), तो इसमे कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यद्ट कथन है कि 
इस स्वधमीचरण से दी सर्वभृतान्तर्गत परसेचर की साचिक भक्ति हो जाती दे। 
भगवान्‌ ने अपने सब उपदिशों का तात्पय गीता के अन्तिम अध्याय से उपलंदार-झूप 
से अर्जुन को इस अकार धतलाया दै--/* सब प्राणियों के हृदय में निवास करके एर- 
मेघर ही उन्हें यन्त्र के समान नंचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैं. कि 
मैं अम्ुक कर्म को छोड़ता हूँ या अम्र॒क कम को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब , 
कर्म कृष्णारपण-स॒द्धि से करते रच; यदि दू. ऐसा निम्न करेगा कि मैं इन कमों को 
नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के अनुसार तुमे उन कर्मों को करना डी दोगा। अत- 


४३६ गीतारहस्य सथवा कमयोगश्ात्र | 


एव परमेश्वर में अपने सव स्वार्थों का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार को 
परमाये-ुद्धि ते और वैराम्प से लोकसंगह्‌ के लिये ठुकके झबश्य काना ही चाहिये; 
में भी यही करता हैं मेरे उदाइसए को देख सार उसके अबुसार यताब कर। * 
जैसे ज्ञान का और मिप्काम-कर्म का विरोध नहों, वैसे ही भाक्ति से भार कणयापण- 
बुद्धि से किये गये कर्मी में भी विरोध उत्पग् नहीं दाता । सहराष्ट्र के प्रसिद 
संगवद्धक् तुकाराम भी सक्ति के द्वारा परमेवर के ४ शगोरणीयात्‌ सहतो मही- 
यान्‌ ” (कह, २, २० गी. ८-६)--परगाणु से भी छोटा शोर घड़े से भी बड़ा-- 
ऐसे स्वरुप के साथ अपने तादालय का वर्णन करके कहते दें, कि “ झब से केवल 
परोपकार ही के लिये बचा हूँ। उन्होंने संन्याक्माग के झल्लुवायियों के समान यह 
नहीं कद्दा।फ़ि अब मेरा छुछ भी कान शेप नहीं हू; वस्कि ये फदते हैँ कि /भिन्ना- 
पात्र का अवल्ग्य करना रूजाप्पद पावन इ--वह न९ 'हो जावे; नारायण ऐसे 
मनुष्य की सर्वधा उपेक्षा द्वी करता है? झबवा  सत्यवादी मनुष्य संसार के सब 
काम करता है और उनसे, जल में फमल-पत्र के समान, फ्लिप्त रहता ए;ज़ों उपकार 
करता है और प्राणियों पर दया करता है उसी में शात्रा-श्थिति का निवास जानो।” 
इन बचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट झमिप्राय व्यक्त हो जाता 
हूँ। यद्यपि तुकाराम महाराज संलाधी थे तथापि उनके मच का भुकाव कुछ कुछ 
कर्मत्याम ही की घोर था। परलु प्रदृत्तिप्रणान मागवतघर्म का लक्षण अबवा 
गीता का सिद्वात्त वह है, कि उत्कटसफ़ति के साथ साथ सृत्यु पर्यत इशवरापंग- 
पूर्वक निष्कामकर्म ही करते रहना चाहिये; भौर यदि कोई इस पिद्धास्त का पुरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाह तो इसे श्रीपमर्थ रामदासत्यासी के दासवोध गंध को 
ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कि साएु तुकाराम ने दी शिवाजीसहा- 
राज को जिन ( सहुद की शरण ” में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्राप्तादेक 
पंथ ३)। रामदास स्वामी ने झनेझ बार छह ए, कि भफि के धारा एणवा ज्ञान के 
डा परसेशवर के शुद्दृ्वल्प के पहचान कर जो सिद्धएुरुप छत ही घुके हू, ये 

सब छोयों को सिखाने के लिये ” ( दास ६६. ५०. १४ )- निद्ुद्तता से अपना 
कास यथापिकार जिस प्रकार किया करते हूँ, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग 
अपना अपना व्यवद्दार करना सीखे; क्योंकि ४ बिना किये कुछ सी नहीं दोता ” 
( दास, ३६. १०, २५; १२. ६. ६; १८. ७. ३) थार अन्तिम दृशक( २०.४. २६) 
में उस्होंने कर्म के सामर्प्य का भक्ति की तारकशाफ्ति के साथ पूरा पूरा मेज इस 
प्रकार कर दिया है-- 

हलचल में सामर्थ्य है। जो करेगा वही पाविगा ॥ 
.. रेत उसमें भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ 

गीता के आठवें चष्याय में अजव को जो यह उपदेश किया गया है कि "मामनुष्मर 
इुदय च ” ( मी. ८. ७ )--विद्य मेरा स्मर्णा कर छोर युद्ध कर-उसका तालप॑, 
झौर छठ्वें अध्याप के धन्‍्त में जो यह कहा है कि + कर्मयोगियों में भी मक्तिमात्‌,' 
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पेट ६" (मी. ६. २७) उसका भी तात्पय, यही है कि जो रासदाल एवामी के 
इंच पचन में ६ू। गीता के सठारहइदें अष्याय से भी सगवान्‌ ने यही कहा ह-- 
यतः भरव्त्तिनूतानां येन स्वोभिद ततम्‌ । 

स्कमणा तमस्यच्य सिदि विंदाति मानव: ॥ 
“मदन इस पारे जगव्‌ को उत्पय किया दे उसकी, झपने स्वध्मीशुरूप निप्कास- 
कमाचरगा से ( नाक केचल वाघा से अधवा पुप्पा से ), पूजा करके सजु॒प्य लीड 
पाता हू / ( गी, $८- ४६ )। अधिक कया कह! इस छोक का सौर समष्त 
गीता फा भी भावार्थ यही है, कि स्वर्धर्मालुरूप निप्कास-कर्म करने से स्वशूतान्त- 
गत पिरायरूपी परसेयर की एक अकार की सक्ति, पजा या उपासना ही दो जाती 
है । ऐसा कहने से फि * झपने घममोनुरूप कर्मों से परमेशर को पूजा करो” यह 
भदठी समझना चाहिय, कि " श्रवण कीतन विण्णे(: ? इत्ादि नवधिधा भक्ति 
गीता को सास्य नह्ठी । परन्यु गीता का कंघन दे, कि कर्मी को गोश समझकर 
घ्न्धद्टो र एस नवायिधा भाक्ति गे ह्वी विल्कुल निमप्त द्वो जाना उचित 
नह्ठी ४; शाजतः प्राप्त अपने सब क्यो को ययोचित रीति से छाबश्य करना ही 
घाहिये; उन्हें “ एवं झपने ” दिये ससककर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
इस निर्मम युद्धि से करना चाहिये, कि “ ईगर-निर्मित सृष्टि के संग्रद्माथ उसी के ये 
सब कर्म पं"; ऐसा फरने से कर्म का लाप नहीं होगा, उलदा इन कर्मों ले ही 
परगेंधर की सेचा, साते;या उपासना दी जायगी, एन कसी के पाप-पुराय के सागी 
मन हंगे सार अंत में सट्गेति सी मिल्ष जायगी | गीता के इस सिद्धान्त फी 
घोर दर्लक्ष्य करके, गीता के भाज़िप्रघान टीक्ाकार अपने ग्थों में यह सावार्थ 
अ्रतजाया करते एूं, कि गीता में भक्ति द्वी को प्रधान साना है ओर कर्म को मौण। 
परन्तु संन्‍्यासमार्गीय टीकाकारों के समान साक्तिप्रधान टीकाकार्ों का यह्द तात्प- 
याँव सी पकन्‍पक्कीय है । गींताअतिप्रादित साकिमार्ग क्रमत्रमान है और उसका 
सुग्य तत्य यद्द दे, कि परसेशर फी पृज्ा न फेल पुप्पों से या बाचा से दी होती 
» किन्तु यह घ्यथर्मोद्ठ मिन्कासनकर्सी से भी द्वोती हैं, ओर ऐसी पूजा अत्येक 
मनुप्प को झबए्य करती चादिये। जय कि कंस भाफते का यह्ट चत्त गति के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित' नहीं झुझा हे, तब इसी तत्व को 

गीता-प्रतिपादित भाक्तिमार्ग का विशेष लक्षण कइना चाहिये। 
इस प्रकार कर्मब्रोंग दी दृष्टि से शान-सार्ग और सक्ति-माग का पूछ पूरा 
मेल यथपि हो गया, तथापि क्ान-मार्ग से सक्ति-मार्य में जो एक सद्दत्व की 
विशेषता |ै उसका भी अथ संत्त में स्पष्ट रीति से वर्गान हो जाना चाहिये। यह तो 
पहले ही कद्द सुके हूँ, कि शानमार्ग केवल बुद्धिंगम्व दोने के कारण अव्यबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये झ्ोशसय दै। और भक्तिसार्ग के श्रद्ामूलक, पेसगम्य तथा 
प्रत्यक्ठ द्ोने फे कारगा उसका कआ्राचरगा करना सव लोगों के लिय सुगम दे। परन्तु 


केश के सिधा शानमार्ग से एक और भी अड़चन ह। जमिति की सीमांसा, या 
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उपनिषद्‌, या वेदान्तमृत्र को देखें वो मालूम होगा, कि उसमें औत-पज्ञन्याग 
आदि की अथवा कर्मसंम्यास-पूर्वक * नेति नेति * स्वरूपी पस्रहा की दी चचा भरी 
पड़ी है; और अन्त में यही निर्णय किया है, हि स्वमंग्राति के लिये साधनीमूत 
इनिवाले श्रीत-यज्ञ्यायादिक कर्म करने का अथवा मोज्ञयापि के लिये आवश्यक 
उपनिषदादि वेदाष्ययव करने का आधिकार भी पहले तीन ६-4 | चगा के पुरुषों को है 
( वैषू. 4. ३. ३४-३८ ) । इन अंथों में इस बात का विचार नहीं किया गया है, 
कि उक्त तीन वर्णों को खतियों को अथवा चातुर्चणर्य के अजुसार सारे समान करे 
हित के लिये खेती या अन्य ध्यवसाय करनेवाले साधारण ख्री-धुरुषा को मोत्ष 
कैसे मिलें। अच्छा; खी-शुद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनवन होने से यदि 
यह कहा जाय, कि उन्हें सुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो उपनिषदों और 
पुराणों सें ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि गा्गी श्रभृत्ति खियों को और 'बिहुर 
प्रभृति शूद्रों को ज्ञान की प्राप्ति झेकर सिद्धि मिल गईं थी ( वेलू. ३. ४. ३६-३६)। 
' सी दशा से यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्छु पहले तीन वर्णों के 
पुरुषों ही को मुक्ति मिलती है; और यदि यह मान लिया जावे कि खरीशशुद्र भादि 
सभी लोगों को मुक्ति मिल सकती है, तो अब बतलाना चाहिये कि उन्हें किस 
साधन ले ज्ञान की प्राप्ति होगी। वादरायणाचार्य कहते हैं के “ विशेषालुइम्म” 
(दे हू ३: ४. रेप ) अर्धात्‌ परमेश्वर का विशेष अजुग्रद ही उनके लिये एक साधन 
है; और भागवत ( १.४.२४ )में कह्दा है कि कर्मप्रधान-संक्तिशसार्ग के रूप में इसी 
विशेषानुप्रहात्सक साधन का “ सहामारत में और अतएव गाता से भी निरूपण 
किया यया है क्योंकि स्लियों, शूद्रों या ( कलियुग के ) नामधारी बाद्यणों के 
कानों तक श्रुति की झावाज नहीं पहुँचती है।” इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला 
शान और बपनिपदों का अरह्मशान--दोनों यद्यपि एकद्दी से हों; तथापि अब स्ली- 
पुरुष सम्बन्धी या ब्राह्मण-सत्रिय-पैश्यशूद्र सम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता 
और इस साय के विशेष गुण के बारे से गीता कहती है कि-- 
मां हि पाय व्यपाश्ित्म येडपि स्युः पापयोनयः ) 
ल्नियो वेश्यास्तथा श॒द्गास्तेडपि यांति परा गतिम्‌॥ 

* है पर्थ ! सी, वश्य भौर शुद्र, या अन्त्यम आदि जो सच पंश में उत्पन्न हुए 
हैं, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं ? (री. &, ३२) । यही शोक महाभारत के 
अजुगीतापर्व में भी भाया है(मसा, अन्च, १६. ६५); और ऐसी कथाएँ भी हैँ, कि 
चनपरवात्तगत भ्राह्मण-व्याध-सस्वाद में सांस बेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण को 
तथा शांतिपर्व में तुलाधार अर्थाद चनिये ने जाजलि नामक तपत्दी आद्यण की 
यह निरुपण सुनाया है, कि स्वधर्म के अनुसार निप्कासबुद्धि से झ्राचरण करने से 
ही मोच् कैसे मिल जाता है. ( सभा. बच, २०६-२१४; शां, २६५-२६१) । इससे 
प्रगट होता है कि जिसकी बुद्ढे सम हो जावे वही शछठ है; फिर चाहे वह 
बुनार हो, बढुई हो, वनिया हो या कृघ्राई; किप्ती मनुष्य की योग्यता उसके 
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घंधे पर, व्यवसाय पर या जातिपर अधलम्बित नहीं, किन्तु सर्वया उसके अन्तःकरणा 
को शुद्धता पर पवलम्बित होती हे -- जोर यही भगवान्‌ का क्रम्िप्राय भी 
है। एस प्रकार देसी समाज फे सब छ्ोगों के जिय सोच के दरवाजे खोल देने से उस 
समाज में जो एक मकार फी पिलच्षण जागूति उत्पन्न द्ोती है, सका स्वरूप मह्दा- 
राए में भागवत-घर्म के इतिहास से भजी भांति देख पड़ता दै। परमेश्वर को प्या ख्री, 
पया चांडाल, फ्या माद्ग ससी ससाय है; “देव भाव का भूखा हूै?--न प्रतीक का , 
न फाले-गोरे बर्ग का, सौर न स्री-पुरुष लादि या धाहण-चांडाल आदियमेदों का ही । ' 
सराए मुझाताम का दस धिपय का समिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट 'हो जायगा-- 

क्या दिजाति क्या झ्ूद्ध ईश को वेश्या भी भज सकती है, 

खायनों को मो भक्तिभाव में शुचिता कब्र तज सकती है १ 

अनुमत्र से कदता हूं, भेने उसे कर लिया है बस में 

जी चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रत में ॥ 
शथिफ़ पया फईं ! गौतालशात्र का भी यह सिद्धान्त हे कि “ सनुष्य कैसा 'ही हुरा- 
घारी पर्ो न दी, परुएु यदि अन्त काल में भी चह अनन्य भाव से भगवान्‌ की 
शरगा में जाये तो परंसपर उसे नहीं भूलता” (थी. €&, ३० और ८. ५-८ 
देगी) | उक्त पय में 'मेश्या ' शब्द ( जो साधु तुकाराम के मुलबचन के श्धार से 
गा गया ४ ) को देसदर पिन्नता का होंगे करनेवाले चहुतेरे चिट्दानों को कदा- 
विद युरा लगे । पहतु सच यात तो यह हू कि ऐसे लोगों को सच्चा धर्मतर्व 
मार्म ही नहीं। ग केवज़ शिन्‍्दू-धर्म में किन्तु छुद्ध-धर्म में भी यही स़िद्धास्त 
स्वीकार फ्िया गया हे ( मिलिन्दपक्ष, ३. ७, २) । उनके धर्म-अंथों में ऐसी 
कथाएँ ऐ, कि युद्ध ने घाग्रपाली नामक किसी वेश्या को मौर अगुलीमाल नाम 
फ्रेघोर को दीला दी थी | इंसाइयों के घर्म-पंघ में सी यह चर्णन है, कि क्राइस्ट के 
साथ जो दो चोर यूली पर घढ़ाये गये थे उनमें ले एक चोर मुत्यु के समय 
क्राइष्ट की शरगा में गया आर फ्राहृष्ट ने उसे सहृति दी ल्यूक, २६. ४२ 
और ४३ )। स्वयं क्राइष्ट ने भी एक ए्थाच में कहा है, कि हारे धर्म में श्रद्धा 
रुखनेयाज़ी चेश्ा्द भी मुक्त दो जाती ई (सेय्यू, २३. ३४ स्यूक. ७, ५०)। यह 
बात दसपें मकर में इम बतला सुके ६, कि अध्यात्मशात्र की दृष्टि से भी यह्दी 
सिद्धान्त निष्पप्त होता | । परंतु बच धर्मतत्व शाजतः यथपि निर्विवाद है; 
सथापि जिसका सारा जन्म हुराचरणा में ही व्यतीत हुआ दे उसके अताःकरण 
में फेवल मृत्यु के समय दी धन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की घुद्धि कैसे 
जागृत रद्द सकती  ? ऐसी अवस्था में भरत काल की वेदनाओं को सहते हुए, 
केवल यन्त्र के समान गुक बार 'रा? कद्कर और कुछ देर से 'स! कइकर 
मुँद्द खोलने भौर यंद करने के परिश्रम के लिया कुछ अधिक लाभ नहीं होता। 
इसलिये भगवात्र्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही कह्दा है, कि “ न केवल 
मृत्यु के समय दी, किन्तु सारे जोवन भर सदुंद मेरा ध्मरण सब में रहने दो ओर 
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स्वघर्म के अनुसार अपने सब व्यपद्टारों को परमेमरापय छद्दि से करते रध्ो, फिर 
चाहे तम किसी भी जाति फे रहो तो नी हुग कर्मों को करते झुए ही मुझ हो 
जायेगे ? (थी, &. २६-२८ पार ३०-३४ देखी ) । 
इस अकार उपनियदों का बद्यात्मप्पज्नान जायालदण सभी लोगों के लिये 
सुलभ तो कर दिया गया दे; परंतु ऐसा दरस्मे मेन तो ध्यवश्ार का लो 
होने दिया है, प्लीर न वगे, आझाप्रग, जातिं-पाति पअथवा ज्री-पुदष 
झादि का कोई भेद ही एया गया है।जब एस पीताअपिएादित भक्तिमार्ग की इस 
शक्ति घथवा समता थी ओर ध्यान देते दें, सत्र गीता के 'पन्तिम अध्याय 
में भगवाद ने प्रतिशाएवक गीताशारा का जो उपसहार - ढ्िया ४ उसफा सम 
प्रगट 'हो यात्रा है। बह ऐसा एफ: सम धर्म दोट़ कर भेरे ऋफले की शरण में 
जाजा, में तुमे सब पापों से सुउत करूंगा, तू घवराना नहीं ।7 यहां पर धरम 
शुद्ध का उपयोग इसी व्यापक प्र्थ में किया गया ४, कि सब व्यवद्ारों को 
करते हुए भी पाप-पुणय से छातिप्त रहकर परमेगरप्रातिरुपी शात्मप्नेय मित्त 
मार्ग के द्वारा सम्पादन किया था समता हू बह्दी धर्म ह। मजुगीता के गुरुमिप्य- 
सस्वाद में ऋषियों ने बरद्मा से यह प्रथ किया ( फ, ४६ ), कि प्राहसाथर्म, 
सद्यधर्म, गत तथा उपयात्त, जान, यज्ञ-याग, दान, का, सेस्थास ध्यादि जो जमेक 
प्रकार के मुक्ति के साधन घनेक जोंग बतलाते ईैं, उनमें से सदा साधन फोन 
और शान्दिपर्व फे (३५४ ) इंच्छशपि-वपाय्याय में भी यह प्रश दे कि गाईए७- 
घर्म, चानप्रयय-धर्त, रागपर्त, सातपितसेबाधर्म, झमियों का रणांगग में मरा) 
भाषण का ए्वाध्याय, एत्वादि जो नेक धर्ग या एफग्राति फे साथन प्रास्रों ने 
घणलाये एूँ,उनमें से आएच धर्म कांप दूं? ये सिए भिम्त धर्मम्ार्ग या धर्म दिएने में तो 
पर्पर-विरुद्ध गाणम होते हैं, परन्तु शासदार इन लब प्रत्यक्ष मार्गी फी योग्यता की 
एकली सस्ते है; फ्योकि समस्त आधियों सी साम्पयुद्धि रूगने फा जो सन्तिम 
साध्य है वह इनमें से किसी भी घर्म पर प्रीति जीर प्रद्या के साथ सन को एफाप्र 
किये बिना प्राप्त नहीं एौ सकता | तथापि, एन प्रगेझ सागी की, झथवा प्रतीक्ष- 
धपासना की, सोफट से फैसने से सन पवरा था सकता है; दसौलिय प्रकेले अर्जुन 
को ही नहीं, डिन्तु इसे निमित्त करके सब लोगों फो, भगयाएं एस प्रकार निश्चित 
श्वसन देते हूं कि इन उनेक धर्म-मागों को प्ोड़ कर ५ वू कैयल गेरी शरण में 
आ। से तुमे समस्त पापों से सुक्त पर दूंगा; ठर सत्‌। ” साथु तुझाराम भी सब 
धर्मों का निरसन करके धन्द में भगवाद से यही सोयते हूं फिः-- 
चतुराई चेतना सभी चूह्दें में जावे, वस भेरा मन एक देश चरणात्तद पावे | 
आग ढगे आचार-विचारों के उपचय में, उश विभु का पिययास सदा दह से हुदय में॥ 
निश्रयपूर्वक घ्पदेश की या ब्रार्यदा की यह घ्ास्तिम सीसा हो चुकी 
श्ीमऋगवद्ठीता रूपी सोने फी थाली में यद्द भक्तिसुपी फ्न्तिम कौर है-- 
यही प्रेमप्रास है। इसे पा चुके, शव जागे चालिये। 
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चौदहवाँ प्रकूरण । 
गीताध्याय-सद्भति । 


मत... री सललब 
न्फ 


प्रदत्तिकक्षण धर्म ऋषिनोरायगोडगरबीत्‌ | # 

संद्यभारत, शांति, २४७ २। हे 

बतक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि सगवद्गीता मै--भगवाद्‌ के द्वारा 

याये गये उपानिषद मं--यह प्रतिपादन किया गया दे, कि फर्मों को करते झुपु 
दी अध्यात्म-विचार से या भाफि से स्वात्मक्यरुप साम्प्रयुद्धि को पूर्णतया ग्राप्त , 
फर लगा, आर उसे प्राप कर लेने पर भी संन्यास लेने की मकट में व पड़ सैसार सें 
शाख्तः प्राप्त सब कम्ती को केवल अपना कर्तव्य समझा कर करते रहना ही, इस 
संसार सें सनुष्य का परमपुरुषार्थ अथवा जीवन व्यत्तीत करने का उत्तम भाग हैं। * 
परन्तु मिल क्रम से 'हसने इस अन्ध से उक्त अथ का चर्णाव किया है, उसकी 
शपेक्षा गीता-मन्य का फ्रम भिन्न है, इसलिये अब यह भी देखना प्वाहिंय कि 
भगवद्ीता में इस विपय का वर्णन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विपय 





का निरुपण दो रीतियों से किया जाता है; एक शाख्यीय और दूसरी पौराणिक। - * 


शाजीय पद्धति वह है कि मितके द्वारा तकशालानुसार लाधक-बाधक भमाणों को. 
क्रम सहित उपस्थित करके यद्द दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों वी समझ 
में सहज दी आ सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाथ विषय के भ्ुलतत्ल किस 
प्रकार निषन्ष द्वोते | । भूमितियात् इस पदति का एक अच्छा उदाहरण है। 
और न्यायपूत्र या वेदान्तसूच्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये सग- 
पद्गीता में जहँ अद्धवृत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, घहाँ यह 
भी वर्णन दूं कि उसका विपय द्ेत॒युक्त ओर निश्चयात्मक भमाणों। से सिद्ध किया 
गया है-- “ बद्मसूत्रपिशेव हेतुमद्विविनिश्वितः ” (गी. 38. ४) । परन्तु, 
अगवद्गीता का निरूपण सशाख्र भले हो, तथापि चह इस शास्त्रीय पद्धति से नही 
किया गया हे। भगवद्ीता में जो विपय दे उसका वर्णन, अर्जुन ञौर श्रीकृष्ण के 
सम्बादरूप में, झल्न्त सनोरंजक और सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये 
प्रत्येक अध्याय के अंत में “ भगवद्दीतासूपनिपत्सु व्मविद्यायां योगशास्रे ” कददकर; 
0 पक नन नस 3 
# « लारागण ऋषि ने थार को प्रव॒त्तिप्रधान वतछाया है। ?? नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि एँ । पहले वतल चुके हैँ कि इन्‍्हों दोनों के अवतार - 
श्रीकृष्ण और अजजुन ये। इसी अकार मद्दामारत का वह वचन भी पहले उद्धृत किया गया है 
जिससे वह माकूम छोता है कि गीता में नारामणीय धर्स का ही मतिपादन किया गया है | 
भी, २. ५६ हि 





४8४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 


गीवा-निरूपण के स्वरूप के थोतक ० श्रीक्ृषष्णाजुनसम्बादे ” इन शब्दों का. 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण से और  शाह्षीय ! निरूपण से जो भेद है, 
उसझो स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सम्बादात्मक निरुपण को ही “पौराणिक! 
नाम दिया है। सात सौ छोकों के इस सम्वादात्मक अथवा पौराणिक निरुपणा मेँ 
: धर्म जैसे व्यापक शब्द में शामिल द्ोनेवाले सभी विपयों का विस्तारपूर्वक 
विवेचन कभी हो दी नहीं सकता। परन्तु आएचर्य की वात है, कि गीता में जौ 
अनेक विषय घपलठ्घ होते हैं, उनका ही संग्रह (संक्षेप में द्वी फ्यों न हो) 
अवितेध से कैसे किया जा सका ! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 
ध्यक्त होती है; और अजुगीता के आरम्भ में जो यह कद्दा गया है, कि गीता का 
उपदेश * अत्यन्त योगबुक्त चित्त से बतलाया गया है,” इसकी सत्यता की प्रतीति 
भी हो जाती हू। अर्जुन को जो जो विपय पहले से ही सालूम थे, उन्हें फिर से 
विस्तारपृ्वंक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।उसका सुझ्य प्रश्न त्तो यही था, 
कि मैं लड़ाई का घोर कृद्य कहूँ. या न करूँ, और करूँ सी तो किस प्रकार कहूँ ? 
जब ओक्षण्ण अपने उत्तर में एकाथ युक्ति चतलाते थे, तब झर्जुब उसपर कुछन 
: कुछ आज्षेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्बाद में गौता का 
विवेचन सभाव दौ से कहीं संक्षित्त और कईदी ह्विरुच्त हो! गया है। उदाइरणा्, 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भदु से दो जगह है ( गी. झ.७ 
और १७ ); भर प्ितप्रछ्, भगवद्धक्त, त्रिमुणातीत तथा श्रह्मभूत इत्यादि की 
स्थिति का चर्णन एकसा 'होने पर सी, सिश्च मिद्च दृश्यों से भत्येक भसंग पर बार 
बार किया गया है। इसके विपरीत * यदि अथ और काम धर्म से घिभक्त न है 
तो वे आध्य हैं '--.हस तत्त्व का दिग्र्शन गीता में कैवल ४ घम्मोविरुद्ध/कामोडरिम ? 
( ७. १३ ) इसी एक धाफ्य सें कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है, - 
कि यचषि भीता में सब दिपयों का समावेश किया गया हैं, तथापि गौता पढ़ते 
समय पन लोगों के संन में छुछ गड़बड़ सी हो जाती है, जो श्रौतघर्स, स्मार्तधर्म, 
भागवत्तधर्स, सांख्यशास्त, पूर्वमीमांसा, चेदान्त, कम-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
विद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के ज्ञान का 
निरूपण किया गया हैं। और जब गाता के अतिपादन की रीति ठीक ठीक ध्यान 
सें नहीं चाती, तब दे लोग कहने लगते हूँ कि गीता सानो वाजीगर की भोली है, 
अथवा शार्खीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुईं होगी, इसलिये उसमें 
हर ठोर पर अधूरापन औौर विरोध देख पड़ता हैं, अथवा यीता का ज्ञान च्द्ी 
दमारी बुद्धि के लिये अगम्य है! संशय को हटाने के लिये यदि दीकाओं का अव- 
जीकन किया जाय, तो उबस्ले भो छुछ लाभ नहीं होता; पयोकि वे वहुधा मित्र 
हनन सम्पदायानुसार बनी हैं। इसलिये टीकाकारों के मतों के परस्पर-पेरोधों की 
अंक वराइवता करना झलब्सव सा दो जाता हैं और पहनेवाले का मच अधिकाधिक 
पयडाव लगता है। इस प्रकार के अस से पड़े चुए कई सुमबुदछ पाठकों को इसने 


गीवाध्याय-संगति । . छैछ३ 


देखा ९ै। एस धद़घन को हटागे के लिये इसने प्वपनी शुद्धि के अनुसार गीता के 
प्रत्तिषाथ दिययी का शासीय क्रम घाँध कर कप तक विवेचन किया है। लय बह 
एवमा झर घतल्ना देवा चाहिये, फ ये ही दिपय श्रीक्षणा और अर्जुन के सम्भाषता 
से, शर्ुन के प्क्चों या शकाओं के शनुरोध से, कुछ स्यूनाघिक 'होकर कैसे उपस्यित 
ड्प हू इससे यध्द विधेच्रन पूरा हो जायया और झगले प्रकरण में घुगमता से 
सब चिपयों का उपसंशार कर दिया जावयगा । 

पाठ सेफ प्रधम इस झोर ध्यान देना चाहिये कि जब हमारा देश हिंदुस्थान 
शान, वभव, य्ध भार एूगा चवराज्य के सुख का अनुभव ले रुद्दा था, इस समय 
शा सर्वक्ष, संह्ापराफ्रमी, चटास्‍्वी फ्रौर परमपृज्य क्षत्रिय ने दूसरे झत्रिय को-जो 
महान धनुघांरी घा--ज्ञाप्रधर्म के श्वकार्य में प्रघृत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
किया ४। सन घर घोद् धर्मों के प्रवर्तक भद्दावीर और गौतम बुद्ध भी च्त्रिय 
ही ४; पत्तु एन दोनों ने घेदिफ धर्म के केवल संन्पासमार्ग को अगीकार कर 
छप्रिय ज्ञादि सब पणों के लिये सन्‍्यास-धर्म का द्रवाज्ा खोल दिया घा। भगवान्‌ 
प्रीकृषा ने ऐसा नहीं किया, करयोक्ति भागवत-धर्म का यह उपदेश # कि न फेघल 
शाप्रियों को किन्तु बाएं फो नी निधात्तित्सार्ग की शान्ति के साथ निष्काम-बुद्धि 
से सब कन्त प्रामरणास्त करते रददने का श्रयत्त करना चाहिये। किसी सी उपदेश 
थी छीजिये, प्राप देझैंगे कि उसका झुछ न कुछ कारण अवश्य रहता ही है; 
सौर इपदेंश वी सफ़लता के लिये, शिष्प के मन सें उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त 
फर लेने की एच्छा भी प्रथम ड्री स जागृत रहनी 'चाहियरे। छझतएव इन दोनों 
बातों का खुलासा फरने के लिये दी, व्यासनी ने गीता के पढले अध्याय में, इस बात 
का विस्तासपर्वक घर्गान कर दिया है, कि श्रीकृष्ण में अर्जुन को यह उपदेश पमो 
दिया है। फौरय अर पशियों दी सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार 'होकर करुक्षेन् पर 
पढ़ी है; यथ थोड़ी दी देर में लड़ाई का प्रारम्भ होगा; इतने में अर्ज़न के कहने 
से श्रीकृष्ण से उसका रथ दोनें। सेनाओं के बीच से ले जाकर खड़ा कर दिया भार 
शर्जुन से कष्टा, कि " तुझे शिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म द्वोण आदि को देखा” 
तब घन ने दीनें सेनाओं की और ८ष्टि पहुँचाई और देखा कि अपने दी बाप) 
दे, काका, प्ाजा, सामा, बंधु, पुत्र, नाती, स्नेद्दी, आप्त, गुरु, गुस्वंधु आदि दोनों 
पेनायं में खड़े हैं और इस युद्ध में सब लोगों का नाश दोनेवाला हे! लड़ाई 
छुछ यकायक उपस्थित नहीं रुईइ थी। लड़ाई करने का निम्धय पहले दी हो चुका 
था और यहुत दिनों से दोनों भोर की सेवाओं का म्वन्‍्ध दो रद्दा था। परन्तु इस 
पापस यी लड़ाई से द्ोनेवाले कुलचाय का अत्यकश् स्वरूप जब पहले पहल अर्जुन 
की नत्गर से साया, तब उसके समान मद्दायोद्धा के भी मन में विपाद उत्पतत 
छुआ प्रीर उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, “ ओह | आज इम लोग अपने ही 
कुल का भर्यकर चम इसी लिये करने वाले हैं न, कि राज्य 'इमीं को मिले; इसकी 
झपेज्षा भिद्या सौंगना बया घुता ६? ” और, इसके वाद उसने श्रौद्विणाय से फह्दा, 


88४8 गीतारहस्य अथवा कर्सयोगंशालत्र । 


« झ्ु ही चाहे मुझे जान से मार ठाले, इसकी सुझके परवा नहीं; परन्तु तैलोक्य 
के राज्य के लिये मी में पिदृदृतया, गुरुइत्या; वंधुइत्था था कुलज्ञय के समान घोर 
परातक करमा नहीं चाहता । ” उसकी सारी देह घर-थर कॉपने लगी; 'द्वाथ-पैर 
शिथिल हो गये; सु सूख गया और खिन बदन हो अपने द्वाथ का धनुपवाण 
'कैककर वह बैचारा रथ में खुपचाप बंठ गया । इतनी कथा पहले प्रध्याय में है 
इस हष्याय को ४ शर्शुन-विषाद-य्ोय ” कहते हैं; पर्योक्ति यथपि पूरी गीता 
में प्रक्मविद्यास्यगत ( कर्म- )योगशाज बामक एकद्दी विषय प्रतिपादित हुमा ई, 
तो भी प्रत्येक अध्याय में जिप्त विषय का चर्शन प्रधानता से किया जाता है, इस 
विएय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग समझना चाहिये; और ऐसा समम्ह- 
कर ही प्रत्यक् अध्याय को उसके विपयानुसार जजुन-विपाद-योग, सांज्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिद्न मित्त नाम दिये यये हूं। इन सब * थोगों ? की एकत्र फरने 
से / प्रह्मविदया का फर्म-योग-शात्र ” हो जाता हू। पहले अध्याय की कथा का 
महत्व इम इस ग्न्य के सारसस में कह चुफे ६ें। इसका कारण यह दे, कि जव 
तक एस उपध्यित भश्न के स्वरूप को ठोक तौर से जान न लें, तय तक्ष उप्त प्रश्न 
छा उत्तर भी भल्ली भाँति इसारे घ्याव में नही आता। यदि कहा जावके गीता 
छा यही तात्पर्य है कि "४ सांसारिक फर्मों से निव्ृत्त होकर भगवज्जजन फरो, था 
संन्यास ले जो; ” तो फिर झजुंद को उपदेश करने की कुद्ध भावश्यकता ही भ थी, 
प्रयोकि चद्द तो लड़ाई फा घोर कर्म छोड़ कर मित्ता सौंगने के लिये आप दी झाए 
पहैयार हो गया घा।पहले ही झष्याय के प्रन्त में श्रीकृष्ण फे मुख से ऐसे 
अर्थ का एक-आध शोक कद्लाकर गीता फी समाति फर देनी चाहिये थी, कि 
“ चाह [ पय ही अच्छा कहा | तेरी इस उपरतति फो देख मुझे आनन्द मालूम 
दोता है ! घत्नो, हम दोनों इस फर्ममय संसार फो छोड़ संन्यासाभ्रम के द्वारा था 
भक्ति के द्वारा झपने आत्मा का कल्याण कर लें ! ” फिर, इधर लड़ाई दो जाने 
पर ध्यासजी उसका वर्णन करने में तीन चर्ष तक ( सभा, था, ६२, ५२) अपनी 
चाणी का भले ही दुर्पयोग फरते रद्दते; परन्तु उसका दोप चेचारे अर्जुन भौर 
श्रीक्षष्ण पर तो जारोपित न छुआ दोता। हां, यह सच है, कि कुणषेत्र में जो 
सैकड़ों महारथी पुकन्न झुए थे, थे श्रवश्य ही फर्जुन और श्रीकृष्ण फा उपहास . 
फरते। परन्तु जिस मनुष्य को अपने जात्सा का कव्याण कर लेना है, वह ऐसे उप- 
हास की परवा ही ययों करता ? संसार छुछ भी कहें; उपनिपदों में तो यही कहा 
है, कि ४ यदररेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रश्नैत्‌ ” (जा. ४) अर्थाव्‌ जिस पत्न पर 
धपरत्ति ही उसी क्षण संन्यास धारण करो; विज्ञग्य न करो। यदि यह कहा जाव॑ 
कि अर्जुन की उपरति ज्ञानपूर्वक न थी, वह केबल सोड की थी; तो भी चह थी तो 
उपराते ही; बस, उपरति होने से ही शाघा काम दो चुका; सब सोइ को हटा कर 
इसी इपरनि को पूर्णशानमूलक कर देना समवान्‌ के लिये कुछ असम्भव यातच थी। 
भाफमार्ग से या संन्यासनसार्य से भी ऐसे अनेक घदाहरण हैं, कि जब कोई किसी 
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फारण से संसार से उकता यये तो थे हुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चले 
गये, ओर उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी भाप्त कर ली है। इसी प्रकार अर्जुन की 
सी दशा हुई होती। ऐसातो कभी हो पी नहीं सकता था, कि सैन्‍्यास लेने के 
समय व्चों को गेरुआ रंग देने के लिये मुही भर लाल मिह्ठी, या भगवज्नाम संकी- 
सैव फे लिये क्लास, मर्दंग आदि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में भी न मिलती ! 

परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया;उलटा दूसरे अध्याय के आरस्म में दी भ्रीक्षष्ण 
दे अर्जुन से कहा दे कि, “ अरे! तुम्ते यह दुडार्ड ( कश्मल ) कह से स्क्र 
पड़ी ? यह कायरता ( फ्लैष्य ) तुझे शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीति को घूलि 
में मिला देगी | इसलिये इस दुर्वलता का जाग कर युद्ध के लिय खड़ा हो जा [* 
परन्तु अजुन ने जी क्षी नाई अपनी कायरता का रोवा जारी ही रखा। वच्द अत्यन्त 
दीन-हीन मुद्रा से बोला “ में सौष्म द्रोण आदि मद्दात्माओं को कैसे मारूं ? 
मेरा सन इसी संशय में चक्र खा रहा है कि मरना भला है, या मारता ? इसलिये 
झुमे यह पतलाइये स्लि इन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयश्कर दै; मैं तुम्दारी शरण में 
झाया हूँ।” थजुन की इन यातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये कि अब यह साया 
फै चंगुल में फैंस गया ह। इसलिये जुरा 'दँलकर उन्होंने उसे “ झशोच्यानम्वशो- 
घरस्त्व॑ इत्यादि ज्ञान चलाना आरम्भ किया । अर्जुन प्वानी पुरुष के सदश बर्ताव 
करा चाइता था, और घह कर्म-संन्यास की बातें भी करने जग 
गया था। इसलिये, संसार में शानी पुरुष के आचरण के जो दो पंय 
देख पड़ते हँ-- अर्थांद, * कर्म करना ' और ' कर्म छोड़ना !-वहीं से भगवान 
ने अपने उपदेश का आरब्म किया है; और अर्जुन को पहली बात यही बतलाई है, 
कि इन दो पन्‍्यो या निछाओं में से तू किसीको भी ले, परन्तु तू भूल कर रह्दा दै। 
इसके याद, जिस ज्ञान या सांस्यनिष्ठा के आाधार पर, अजुच कर्म-संन्यात् की बातें 
दरने लगा था, उस्ती सांज्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीकृष्ण मे प्रथम 'एपा तेडमिद्दिता 
बुद्धि: * ( गी. २. १३-३६ ) तक उपदेश किया 'है। और फिर अध्याय के अम्त 
तक कर्मयोग-सार्ग फे अजुसार अर्जुन को यही बतलाया है, कि युद्ध ही तैरा सचा 
कर्तव्य है | यदि ' एुपा तेडमिद्विता सांस्ये ? सरीखा छोक “अशोच्याननवशो चस्त्व॑ ? 
छोक के पदले आता, तो यद्दी अ्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता । परन्तु 
सम्मापण के परवाह से, सांख्य-सार्ग का श्रतिपादन 'होजाने पर, चुद इस रूप में 
जाया है-- यह तो सांब्य-मार्ग के अजुसार प्रतिपादव हुआ; झब योगमार्ग के 
अलुप्तार प्रतिपादुन करता हूं। ” छुछ भी हो; परन्‍्ठ अर्थ एक है। इसने 
ग्यारइवें प्रकरण सें सांस्य (या संन्यास) और योग (या कर्मगोग) का भेद पइले ही 
एप करके बतला दिया है । इसलिये उसकी पुनराद्वात्ति न कर केवल इतना ही कहे 
देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वचमौचुलार वर्शाभ्रमविद्दित कर्म करके ज्ञान- 
प्रापि होने पर सोक्ष के लिये अन्त में सब कर्मी को छोड़ सन्यास लेना सांख्य- 
मार्य के और कर्मों कां कमी त्याग थ कर छन्त सक एन्‍्हे निष्कास-सुद्धि से करते 
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रहना बोग अथवा कर्मपोग है। पर्जुद से भगवान्‌ प्रथम यश कहते हैं, कि सांड्य- 
बाग के जष्पात्मशानानुसार भात्मा अविनाशी थीर झासर है; इसलिये तेरी यह 
सम गलत दै कि / सें भीष्म प्रोण आदि को सारूँगा; ” प्योक्ति न तो आत्मा 
मरता है और व मारता दी है। मिल प्रकार मनुष्य अपने वख्ध बदलता हूं, दसी 
प्रकार आत्मा पक देह को छोड़कर दूसरी देह से चला जाता है; परन्तु इसलिये 
उठते सुत सानकर शोक करना उचित नहों। अच्छा; मान लिया कि ० से सरूंगा ” 
यह श्रम है, तब त्‌ कह्देगा कि युद्ध ही फ्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह 
है, कि शाखतः पाप्त हुए युद्ध से परावृत्त न हवा ही क्षप्नियों का धर्म हैं; और 
जब कि इस सांज्यमार्य में प्रथमतः वर्णाश्रम-विद्चित कर्म करना ही श्रयत्कर माना 
जाता है, तथ यदि तू वैसा न करेगा तो लोग सेरी निन्‍्दा करेंगे--आधिक क्या कह, 
युद्ध में सरना ही ज्त्नियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक फ्यों करता है ? * में मारुंगा 
ओर वह भरेगा ! यह केवल कर्म-ईपट ६--इसे छोड़ दें; तू अपना प्रचाए-पतित कार्य 
ऐसी वद्धि से करता चला जा के से केवल अपना स्वधर्म कर रहा हूँ; इससे 
छुे कछ भी पाप नहीं लगेगा । यह उपदेश सांग्यमागानप्तार हुआ। परन्तु 
चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-जाद्टि हो जाने पर अन्त में सब 
कर्मी को छोड़ संन्यास लेना ही यदि इस सार्य के झनुसार श्रेष्ठ साना जाता है, 
तो यह श्ञ्ञा रही जाती दे कि उपरति होते ही युद्ध फो छोड़ ( यदि दो सझे 
तो ) संग्पास ले लगा क्या झष्छा नहीं दे ? फेदल इतना फह देने से काम नहीं 
लता, कि मनु जादि हततिकारों की भाज्ञा है कि गहस्वाश्रम के बाद फिर फही 
युद्ाप में संस्यास लेगा चाहिये, युवावस्या में तो गृहस्वाश्रमी ही 'द्ोना चाहये। 
फ्योकि झित्दी सी समय यदि संन्याप्त लेना ही शेट् ६, तो यों दी संक्षार से जी 
चुटा त्यों ही तनिऋ भी देर न कर, संन्यास लेना उचित दे; और एसी हेतु से उप 
निपद्दों में भी ऐसे वचन पाये जाते हूं कि “ भद्म चयादिष प्रश्नमत्‌ गद्ादा चनाहा ? 
(जा. ४ ) संन्याप्त लेन से जो गति प्राप्त होगी, वह्दी युद्-क्षेत्र से मरने से 
चत्रिय को प्राप्त दोती है। महाभारत में कहा हैः 
द्वाविमी पुर्पव्याप्त सूर्ंंडलमेदिनो । 
पारेआाद योगयुक्तथ् रणे चाभिमुखों हतः | 
अर्थात्‌ ० हे पुरुषष्यात्न | सूर्ममंठल को पारकर प्रद्ालाक को जानेयाले फेवल 
दी ही पुरुष हूँ; एक तो यांगयुक्त संय्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर सर जाने 
चाला घीर ” ( उद्यो, ३२. ६५ ) । इसी शर्घ का एक छोक फोरिलय के यानी 
चाणक्य के सर्थ-शास्र में सी हैः-- 
यान्‌ यज्षरंपैश्तपसा च विप्राः स्वगप्रिणः पात्रचवैश्व याँति । 
शण्न तानप्यतियांति झूरा: प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥॥ 

£ वर्ग की इच्छा करनेचाज़े ब्राह्यण अनेक घज्ञों ले, चक्षपात्रों से जौर-तपों से 
जिस लोक में जाते हूँ, उस छोक के भी आगे के लोक से युद्ध में भाण भरप॑ण 
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करनेदाले शूर पुरुष एक चण में जा पहुँचते हैं ”...अथीत्‌ न फैवल तपश्वियों को 
या संन्यात्ियों को घरन्‌ यज्ञ-याग सादि करनेवाले दीढितों को भी जो गति 
प्राप्त होती है, वही युद्ध सें सरनेवाले चत्रिय को भी मिलती है ( कौटि, १०. 
है. १६०-१४२४ और भभा. शा. &८-३०० देखो )। चत्रियको स्वयं में जाने 
के लिये युद्ध के समान दुसरा दरवाज़ा क्चित्‌ ह्वी खुला मिलता है; युद्ध मैं 
मरने से स्वर्ग और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” (२, ३३, 
३७ )--गीता के इस उपंदृश का तात्पय भी वही है। इसलिये सांब्यमार्ग के 
झबुतार यह भी अतिपादुन किया जा सकता है, कि फ्या संन्यास लेना और 
क्या युद्ध करना, दोनो से एक ही फल्न की म्राप्ति होती है। इस भागे के 
युक्तिबाद से यह मिश्चितार्थ पूर्ण रीति से लिद्ध नहों द्ोता, कि “ कुछ भी 
हो, घुद्ध करना ही चाहिये।? सांस्यमार्ग सें जो यह स्यूनता था दोप है, 
उल्ले ध्यान में रख आगे भगवान ने कर्म-योग-सार्म का प्रतिपादव आरम्भ किया है; 
भर गीता के प्रन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का--अर्थात्‌ कर्मी 
को करना ही चाहिये और मोक्ष में हनते कोह वाधा नहीं होती किन्तु इन्हे 
करते रहने से ही मोक्त प्राप्त होता है, इसका--सिन्न भिन्न प्रमाण देकर शैका- 
निवृत्तियूवंक समर्थन किया हैं! इस कर्मबोग का झुण्य तत्त्व यह है, कि किसी 
सी कर्म को भला या युरा कहने के लिये इस कर्म के बाह्य परिमाणों की अपेक्षा 
पहले यह देख लेना चाहिये कि किसी की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है ग्रथवा जशुद्ध 
(गयी. २. ४६ ) | परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का विर्णय भी तो 
आखिर व्यवत्तायात्मक बुद्धि 'द्वी करती है; इसलिये जब तक निर्णय करनेचाली 
मुद्धिन्द्रिय स्थिर और शाम्त न होगी, तथ तक वासना भी शुद्ध था सम नहीं हो 
सकती । इसी लिये उसके साथ यह भी कह्दा है, कि पासनात्मक बरार््े को शुद्ध 
करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्िय को भी दिथिर 
कर केबा चाहिये ( गीं. २. ७१ ) ) संतार के सासान्‍्य ध्यवद्दारों. की ओर 
देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे सनुष्य स्वर्गादि सिन्न सिन्न काम्य सुख 
की प्राप्ति के लिये ही यशन-याय्ादिक पेदिक काम्य कर्मो की भामट में पड़े 
रहते दें; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की आ्राप्ति में, तो कभी दूसरे ही फल 
की भात्ति में, अर्धाद ध्वार्थ दी में; निमन्त रइती है और सदा घदलवेवाली . 
यानी चंचल हो जाती है। ऐसे महुष्यों को ध्वर्ग-सुखादिक अनिल्नफल की 
झपैक्षा अधिक महत्व का अर्थात्‌ मौच्-खूपी वित्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता! 
इसी लिये अर्जुन को कर्म-योग-सार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया कि, 
पैदिक करों के काम्य कगड़ों को छोड़ दे और निष्काम-चार्द ले कम करना साख 
तेरा आधिकार केवल कर्म करने भर फा दी है--कर्म के फल की प्राप्ति अथवा 
अग्राति तेरे अधिकार की बात वहीं है ( २. ४७ ); देवर को ही फल-दाता भाव 
कह जब इस सम्रदुद्धि से--नके कम का फत्न मिले झयवा च मिले, दोनों समान 
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हूँ-.-केवल पवक्तव्य समझ कर ही कुछ काम किया जाता 'है; तय उस कर्म के पाप 
घुयय का लेप कर्ता को नहीं होता; इसलिये तु इस समइुद्धि का आश्रय कर; इस 
: ससबुद्धि को ही योग--अर्थात्‌ पाप के साथी न दोते हुए कर्म करने की युक्ति--ऋइते 
हैँ; यदि तुझे यह योग सिद्ध दो जाय तो कर्म करने पर भरी तुमे भोत्ष फी मात्ति 
हो जायगी; सोच के लिये छुछ कर्म-संन्वास द्वी की शावश्यकृता भहीं हू 
(२. ४७-४३ ) | जब संगवानू ने अर्जुन से कह्दा, कि जिस सलुप्य की युद्ध इस 
प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कद्ते है ( २. ५३ ); तब अर्जुन ने पदधा कि 
« महाराज | फ़पा कर वतलाइये कि स्थितप्रक्ष फा बतोव कैसा होता है ? ” हस 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त सें स्थितप्रज्ञ का चर्णत किया: गया है और अन्त से 
ऊद्दा गया हू कि स्थितप्रश्ञ की स्थिति को ही वाह्यी-स्थिति कहते हूं । सारांश 
यह है कि झजुंन को युद्ध में अद्त्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है 
इसका प्रारस्भ उस दो निष्ठाओं से ही किया गया दे फि जिन्दें इस संपार के जानी 
सनुप्यों ने आद्य साना हे जोर जिन्हें: कर्म छोड़ना! ( साँप्य ) जोर * फर्म 
करना ? ( योग ) कहते हैं; तथा युद्ध करने की प्लावश्यकता फी उपपत्ति पहले 
सांज्य-निष्ठा के घनुसार बतलादई गई है। परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप- 
पत्ति से काम नहीं चलता--यह अधूरी द--तथ फिर तुरंत ही योग या कर्मयोगन 
सार्य के झनुसतार श्ञाव बतज्ञाना आरस्स किया है; और यह बतलाने के पश्चात, 
कि इस कर्मयोंग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे प्रध्याय सें 
भगवान्‌ ने सपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-- कि जब फर्मयोग- 
सार्ग में कर्म की उपेक्षा बह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती दे जिससे कर्म करने फी प्रेरणा 
जुआ करती है, तो सब स्थितमझ की नाई तू अपनी झाह्टे को सप्त करके झपना 
कस कर) निससे व्‌ कद्ठापि पाप का सागी न द्दोगा। अरब देखना हूँ कि जापे 
पार कान कान से प्रक्ष उपस्यित होते हूं । गीता के सारे उपपादुन की जड़ 
पूसरे अध्याय सें ही है; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कुछ विखार 
से किया गया है। 

तौपरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन से प्रश्न किया है, कि ४ यदि कर्मोगमार्ग 
मैं सी कर्म की छपेत्ा बुद्धि ही श्रेष्ट सानी जाती है, तो में जभी श्यितप्रश्ञ की 
साई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फिर आप मुझछे इस युद्ध के समान घोर 
फर्म करने के लिये फ्यों कहते हैँ?” इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा 
युद्दि को श्रेष्ठ कह देंने से ही इस भश्ष का निर्णय नहीं हो जाता कि--- युद्ध एयों 
करें ? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बेड रे? ”” बुद्धि को सम रखने पर 
भी कर्म-संन्पास किया जा सकता है। फिर मिस भनुष्य की बुद्धि सम हो गई है 
इसे सांज्यमार्ग के अनुसार करती का त्याग करने में फ्या उज् है? इस प्रक्ष का 
इत्र भगवान्‌ इस श्रकार देंते हैं, के पहले तुमे सांस्य और योग नामक दो 
निष्ठाएँ बतक्ाई हैँ सही; परन्ु यह भी स्मरण रहें कि किपी समुष्य के कमों का 
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मु यमन है| जय कर वह करत के तब गछि 
तो इच्धिय-निम्नह के थे मन कि प्रकृति के ये कर्म छूटते कम हा 

डे किप न नियई के द्वारा बुद्धि को स्थिर और सस करके केवल कर्मेन्तियों से ही 
अपने सब कत्तन्य-कर्मों को करते रहना अधिक श्रयरुकर है। इसलिये तू कर्म कर; 
याद फर्म नह करेगा तो सुके खाते तक को न मिलेगा (३. ३-प)। हंश्वर मे च्ची 
कम का उत्पन्त किया हू; भनुष्य ने नहीं। जिख्न समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि और प्रजा 
ष्ो इत्पद्ष किया, उसी समय उसमे * यज्ञ ः को भी उत्पन्न किया था और उससे 
भेजा से यह कहा दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी समृद्धि कर लो। जब कि यह 
बचत बिना फर्म किये स्तिद्ध नहीं हीता, तो भ्रव यज्ञ को कम डी कहना घाहिये। 
इसलिये यह सिद्ध होता हे कि मनुष्य और कर्स साथ ही साथ उत्पन्न हुए हैं। 
परत ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हूं और यज्ञ करना सलुष्य का कर्तव्य |, इस- 
लिये इन कमी के फल मनुष्य को बन्धन में डालनेवाले नहीं होते। अय यह सच 
हू कि जो मनुष्य पाए ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शैष नहीं 
रहता; आर, न लोग से दी उसका छुछ अब्का रहता है। परन्तु इतने ही से 
यह पिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म सत करो; क्योंकि कर्म करने ले किसीकों भी 
छुटकारा न मिलने के कारण यही अमुसान करना पड़ता है, कि यदि एवार्य के 
लिये न हो तो भी अच उसी कर्म को निष्काम-चुद्धि से लोक-सेअह के लिये अवश्य 
फरना घाहिय्रे ( ३.१७-१६ )। इन्हीं यातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनफ 
श्रादि क्षानी पुरुषों ने कर्म किये हैं और में सी कर रद्दा हूँ। इसके अतिरिक्त यह 
भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरुषों के कर्तव्यों में * लोक-संग्रह करना ? एक मुख्य 
करव्य हूँ; अर्थात्‌ अपने बर्ताव से लोगों को सम्मार्ग की शिक्षा देगा और उत्हें 
उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञादी पुर्प 'दी का कर्तव्य है। सहुष्य कितना भी 
शानवानू क्यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति के प्यवद्दारों ले बसका छुटकारा नदी है; 
इसलिये कर्मों को छोड़ना तो दूर ही रद्दा, पल्तु कर्चैव्य समझ कर स्वधर्मानुष्तार 
फर्म करते रदना जौर--आवश्यकता होने पर--उसीमें मर जाना भी अथस्कर हट 
(३. ३०-६६ ); --देस प्रकार तीसरे अध्याय सें भगवान्‌ ने उपदेश दिया है। संग. 
बान्‌ ने हस प्रकार प्रकृति को सब्र कार्मो का कहत्व दे दिया, यह देख अर्जुन ने 
प्रश्न किया कि सनुप्प, इच्छा ने रहने पर भी; पाप क्यों करता है ? तब सयपान्‌ ने 
यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया दे कि फाम-क्रोध झादि विकार बलात्कार 
से मन को अष्ट कर देते हूं; अतपुव अपनी इन्द्रियों का निम्न करके प्रत्येक लुष्य 
को अपना मन अपने अधीन रखना चाहित्र। सारांश, दिवतअज्ञ की नाई बुद्ध 
की समता दो जाने पर भी कर्म से किसीका छुटकारा नहीं, अतएव यदि स्वार्थ 
फ लिये न धो तो भी लोकसंगप्रइ के लिये निष्काम-बुद्धि से कर्म करते ही रहना 
चाहिये--इस पअकार कर्म-योग को आवश्यकता सिद्ध को गई है; आर साफिसार्ग 
के परमेधरापंणपृथ्रक कर्म करने के इस तत्व का भी; कि ' झुझे सब कर्म अप 
फ़र ? (३. ३० ३१ )। इसी अध्याय में प्रथम उल्लेख दो गया ह। 

गो, र, ५७ 
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पल्दु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ इसलिये चौथा अ्ताव 
भी उसी विवेचन के किये आरम्भ किया गया हैं! किसीके सन से थद्द शंका न 
झाने पावे, कि अब तक किया गया प्रतिपादूच केवल खाजुन की छुद्ध में हक 
करने के लिये दी मूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय है आरम्भ मे इस कलयांग 
फी अर्थात्‌ सागवत या नारायणीय धर्म की ज्ेतायुगवाली परव्पह बतलाई गई ६ । 
जब श्रीकृष्ण ने अर्शुद से कहा,कि आदी यानी युग के आस में लैंने ही यह कर्म- 
थोय-मार्ग विवस्वान्‌ को,विवष्वान्‌ ने मु को और सु ने इच्चाकु की बतलात पाक 
परूतठु इस बीच से यह वष्ट हो गया था, इंसालिये अब मेंने यही योग ( कर्मयोग- 
मार्ग ) तुझे फिर से बतलाया है; तब अजुं ने पूछा कि आए चिवत्वान्‌ के पइल्ल 
कैसे होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाया दे कि साधुओं की रक्षा. हुए 
का बाश और धर्म की संस्यापना करना ही मेरे अनेक अवतारों का प्रयोजन ईं; एवं 
इस प्रकार लोक-सैम्नहकारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आसाकि नहीं | 
है, इसलिये में उबके पाप-पुणयादि फलों का सागी नद्दी द्ोता। इस प्रकार कमंयीग का 
ससधन करके जौर यह बदाहरण देकर, कि प्राचीय समय में जनक आदि ने सी इसी 
तत्व को ध्यान में ला कर्मी का आचरण किया है, भगवाद्‌ ने अर्जुव को फिर यही 
उपदेश दिया है, कि 'तू सी वैसे ही कर्म कर।? तीसरे अध्याय में मीमांलकों का जो 
यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि “ यह्ष के लिये किये गये कर्म बन्धक नहीं 
होते, ” इसीको अब फ़िर से बतलाकर ' यज्ञ ! की विह्तृत और व्यापक व्याख्या 
इस अकार की है--कैंवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुओं को सारना 
एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह हृष्यसय यज्ञ इलके दुज का है; और संयमापति 
सें काम-क्रोधादिक इन्द्रियश्त्तियों को जलाना अथवा “ व सत्र ! कहकर सब कर्मों 
को बह्म में ए्वाहा कर देना ऊँचे दज का यज्ञ हैं। इसलिये झ्व अजैच को ऐसा उपदेश 
किया है, कि तू इल जँच दुर्क के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर । 
मीमांसकों के न्याय के अजुलार चज्ञार्थ किये गये कर्म यदि एवतंत्र रीति:से बंधक न 
हों, तो भी यज्ञ का कुछ व छुछ फल बिना प्रपप्त हुए नहीं रहता । इसलिये यश 
भी यदि निष्काम-चुद्धि से ही किया जावे, दो डलके लिये किया गया कर्म और 
स्वयं यज्ञ दोनों बंधक व होंगे। अन्त में कहा है कि साम्य घुद्धि बले कइते हैं 
जिसे यह ज्ञाव दो जावे, कि सब प्राणी अपने में या समवान्‌ सें हैं। जब ऐसा 
झान भाप्त हो जाता है, तभी सब कर्म सस्म दो जाते हैं और कर्ता को उनकी कुछ 
चाधा नहीं होती। “सर्वे कर्सोखिले पार्थ छ्वाने परिसमाप्यते --सब कर्मों का 
छोड़ कर्म-योग का ध्यश्रय मर और ! यह उपदेश दिया गया है, कि अक्लान को 
अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्त आओ के न्जडी ड्टोजा। गे की सिद्धि 
के लिये भी सास्यदुद्धि-रुप ्ताचना की गई हैं, कि कर्त-योग-सार्ग की 
जाव का आवश्यकता है । 
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कर्तयोग की झ्रावश्यकता पया दै? कर्म प्यों किये जावे १-इसके कारणों का 
विचार तीसरे और चौथे अध्याय में किया गया है सही; परन्तु दूसरे अध्याय में 
सांब्य-ज्ात का वर्णुत करके कर्मयोग के विवेचन सें भी वारबार कम की अपेक्षा बुद्धि 
धी प्रेष्ठ बतलाई ययी है, इसलिये यह वतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है कि इन 
दी मार्गों से कौनसा सार्य अठ है । क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकी योग्यता के 
कहे जाये, तो परिशाम यह होगा कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसीको 
अगीकार कर लेगा--फ्रैवल कर्मग्रोग को ही एचीकार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। घजुन के सन में यही शैका उत्पन्न हुई, इसलिये उससे पाँच अध्याय के 
आरअबभ से भगवान्‌ से पूछा है, कि साज्य और योग दोनों निछ्ठानों को एकन्न . 
करके झुफे उपदेश न कीजिये, सुकके केवल इतना ही निश्रवात्मक बतला दीजिये 
कि इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कोनता है, जिससे कि सें सहज दी उसके अजुसार 
बताँव कर सह ।” इस पर सगवानू ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्जुन का सन्देइ 
दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों सार्ग निःज्रेयल्कर हैँ अर्थात्‌ एुकसे ही मोज्षप्रद 
हू, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता अधिक है--“ कर्मयोगो विशिष्यत्ते ३ 
(५.२)। इसी सिद्धान्त को धढ़ करने के लिये भगवान्‌ और भी कहते दें, कि 
संन्यास या साँक्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता है बच्दी कर्समबोग से मी मिलता |] 
इतना ही नहीं, पल्तु कर्मयोग में जो निष्काम-चुद्धि बतलाई गई है उसे बिना 
प्राप्त किये चन्यास सिद्ध नहीं होता; भर जब चह भ्ाप्त दो जाती है तब योग- . 
सार्य से कर्म करते रहने पर भी अक्मप्राप्ति अचश्य हो जाती है। फिर थद झगड़ा 
फरने से दया लाभ है कि सांज्य और योग भिन्न मित्र हैँ? यदि हम चलना, 
बोलना, देखना, सुनवा, वासलेना इंल्ादि सैकड़ों कर्मी को छोड़ना चाईँ तो है 
दे नहीं छटते; इस दशा में कर्मी को छोड़ने का 5 न कर उन्‍हें बर्मा्पणबुद्धि से कर 
रहना ही युद्धिमता का सार्ग है। इसलिये तत्वह्ानी छुरुष विष्काम-बुद्धि से 
करते रहते हैँ और अन्त में उन्हींके द्वारा मोक्त की प्राप्ति कर त्षिया करते. हैं। 
ईशर तुमसे न यह कइ्टता है कि कर्मे करो, और न यद कहता है कि उनका व 
कर दो। यह तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है। और यन्धव सन का धी 5 इंसारि 
जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ' सर्वभ्नतात्मभूतात्मा ' होकर कर्म किया करता | 
है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। अधिक क्या कई; ईप उाध्याय के हयादि 
से यह भी कहा दै, कि जिसकी बुद्धि छत्ता, चांडाल) प्ाहे/स, गौ, द्वाथी इलादि .. . 
के प्रति सम दो जाती है और जो स्व भवान्तगंत आत्मा की एकवा को रो 
कर छापने व्यवद्धार करने लगता है उसे बढे-निदाये प्रद्मविधीणरूपी मोक्ष माह " 
जाता है--मोक्षपाप्ति के लिये उसे कई मदकना नद्ठीं पड़ता,बह सदा झ्क्त हक कम 

इंढें अध्याय सें वही विषय आये चल रह्दा के और इसमें कर्मयोंग के ओर 
के लिये आवश्यक समरबुद्धि की आाहि के ब्यायों का वर्णव है। पहले दी छोक है 
संगवान्‌ मे झपना सत स्पष्ट यतत्षा दिया कै; कि जो महुष्म कर्म-फक्ष की आशा ने 
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रख कैयल कर्त्तव्य सममफर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, घद्दी सच्चा योगी 
और सच्दा संन्‍्यासी हैं; जो सनुप्य झाम्रहोत्र आदि कमी का त्याग कर धुपचाप बढ 
रहे पद सच्चा संन्‍्याती नहीं दे । इसके बाद भगवान्‌ ने थात्म-स्वतंत्रता का इस 
प्रकार चर्गान किया है, कि कर्मयोग-सार्ग से बुद्धि को हिथर करने के लिये एन्द्रिय- 
निम्नह-रुपी जो कर्म करना पड़ता है उसे एयसं जाप ही फरे:यदि कोई ऐसा न करे 
तो किसी दूसरे पर उसका दोपारोपण नहीं किया जा सकता। इसके जाये एस 
अध्याय में इम्करिय-मिम्नइरुपी योग की साधना का, पातंनलयेग की दृष्टि से, मुण्यतः 
वर्गान किया गया दे । परन्तु यम-नियम-आसन-लआशणायाम प्ादि साधनों फे हारा 
धद्यपि इनम्द्रियों का निम्नह किया जावे तो भी उत्तने से ही फाम नहीं घलता; हस 
लिये प्रात्मैक्यशान दी सी आवश्यकता के विपय में इसी अध्याय में कष्दा गया ऐै, 
कि आगे उस पुरुष की पृत्ति ' सर्वम्नत्स्यमात्मानं सर्वभृत्रानि चाह्मीनि? अथवा 
* थो माँ पश्यति सर्वत्न से थ मंच पश्यति! (६. ३६, ३० ) इस प्रकार सप 
प्राणियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में प्र्जुन ने यह शका उपत्यित कौ, 
कि यदि यह साम्यवुद्धिस्पी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूसरे जन्म में 
भी शारस्स ही से उसका अभ्यास फरना होगा-झोर फिर भी घह्दी दक्षा द्ोगी-- 
झर इस प्रकार यदि यह चक्र इमेशा चलता ही रहे त्ती मनुष्य की एस मार्ग के 
द्वारा सन्नति प्राप्त होना असस्भव हूं । इस शैका का निवातय करने के लिये मग- 
वानू ने पहले यह कहा है, कि योग-सार्य से छुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले अनन्‍्म 
के संस्कार शेप रद्द जाते हैं जोर उनदी सहायता से दूसरे जन्म सें मधिक अम्पात्त 
द्ोता दूं तथा ऋम शम से न्त में सिद्ठि मिल जाती हू । इतगा कहकर सगपाद ने 
इस धरध्याय के धन्‍्त से झर्जुन को पुनः यह निश्चित फौर स्पष्ट उपदेश किया है, कि 
फर्मनयोगनमार्ग दी शर्ट और फ्मशः सुसाध्य ए, ट्सलिये फेपल ( फर्थाद्‌ फलाशां 
कौ म छोड़ते हुए ) कर्म करना, तपश्चर्या करना, शान के हारा पर्म-सम्यास फरना 
इत्यादि सब साया को छोड़ दे घोर तू योगी दो जा--शर्थात्‌ निप्काम-फर्मयोगमार्ग 
का प्राचरण करने लग। 

छुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात्‌ पहले छः सध्यायों सें कर्मयोग फा 
विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे शान झौर भक्ति फो ' स्वतंत्र ? निष्ठा सान कर 
सगवाब्‌ ने उनका चर्णान किया ह--पर्पात्‌ से दोनों निष्टाएँ परस्पर निपपेक्ष या कर्म- 
थोग की ही बराबरी की, परन्तु उससे पृथक्‌ भौर उसके बदले विकत्प के नाते से 
आचरणीय हूँ; सातवें अध्याय से वारइवें अध्याय तक भक्ति का और जागे शेप 
छः धध्यायों सें ज्ञान का वर्णन किया गया है; और एस प्रकार झटारइ घध्यायों के 
विभाग करने से कर्म, भक्ति झौर शान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः प्रध्याय 
आते है तथा यीता के समान भाग हो जाते हैं। परन्तु यह मत दीक नहीं हर 
पचवें अध्याय के आरूभ के शोकों से स्पष्ट सालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन 
के झुख्य शंका यही थी कि ६ से सांब्यनिष्टा के भजुसार युद्ध करा छोड़ कया 
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युद्ध क्षे सयझर परिणाम को म्रद्मत्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध दी करू ? 
और, यदि युद्ध 'ही करना पड़े तो इसके पाप से कैसे बचूं? ”--तथ उसका समाधान 
ऐसे अधूर आर झनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता थी, कि “ ज्ञान से 
मोज्ञ मित्रता है और वह कर्ष ले भी प्राप्त हो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा 
झो तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है ।” इसके झतिरिक्त, यह 
सानदा भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक सार्ग को 
जानना चाहता है, तव सवज्ञ और चतुर श्रीकृप्णा उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को 
दिड़कर उसे तीन स्वत्तत्र और पिकत्पात्मक भार्ग बतला दैं। सच बात तो यह 
हू कि, गीता में * कर्मग्रोग ! और * संन्यास? इन्हीं दो निष्ठाओं का विचार ई 
(गी. ५.३ ); श्र यह भी साफ साफ़ बतला दिया है कि इनमें से * करमयोंग ? ही 
आधिक अयस्कर दे ( गी. ९. २)। भक्ति की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी 
नहीं गई है। अर्थात यद्ध कव्पना साम्मदाय्रिक टीकाकारों की सन-गढ़न्त ' कि 
शान, फर्म और भाक्ति तीन सत्तंत्र निष्ठाई हैं; और उनकी यह समझ दोोने के 
कारण, कि गीता मे केंघल सोक्ष के उपायों का दी ब्णन किया गया है, उन्हें ये 
तीन निछ्ाएँ कदाचित्‌ भागवत से सूकी हो ( साग. ११. २०. ६ )। परन्तु टीका- 
कारों के घ्यान से यह बात नहीं आई, कि भागवत्त पुराण और भगवद्गीता का 
तात्पर्य एक नहीं है । यद्द सिद्धान्त सागवतकार को भी सानन्‍्य है कि केवल कर्मों 
से सोन्ष की प्राप्ति नहीं होती, सोक्ष के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है । 
परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन दै।के यद्यपि झ्ञाव 
और नैप्कम्य मोक्तदायक हो, तथापि ये दोनों ( जर्थात्‌ गीताप्रतिपादित निष्काम; 
फर्मग्रोग ) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते--* तेप्कसपसप्यच्युतभाववर्णितं 
न शोभते क्ञानमछे निरंजनम्‌ “( भाग, १९. १२. ४५२ और १. २. १९)। इस 
प्रफार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट द्ोता है, कि भागवत्कार केवल भक्ति को द्ठी. 
धची निष्ठा कर्थाद आन्तिम सोच्षप्रद्‌ स्थिति सानते हैं। भागवत का नतो यह 
कहना है; कि भगवद्धकों को ईश्वरापणा-बुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये 
और न यह कहना हू कि करना दी चाहिये। भागवत घुराण का चचद लिफ कहना 
है, कि निष्कास-कर्म करों अथवा ने करो-ये सब भक्तियोग के ही सिन्न 
भिन्न भकार हैं ( भाग. ३. २६. ७-१६ )) भक्ति के अभाव कक करमेयोग पुनः : 
संसार में अर्थात्‌ जन्म-द्वत्यु के चक्कर में डालनेवाले दो जाते है ( भाग. ३ 
३६५ ) सारांश यह है कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर 'ही हो पर 
कारण उन्होंने निष्कास-कर्मयोग को भी भ्क्तियोग सें दी ढकेल दिया हँ ञझं 
यह प्रतिपादन किया है कि अकेली भक्ति द्वी सच्ची निष्ठा है । परतु भाफे हि डा 
चीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं हैं। इसलिये का के बपबुक्त में शरसफ 
या परिसपा को गाता से घुप्तेड़ देना वेसा दी अयोग्य ई, जैसा कि आम मरा 
की कृक्षम लगाना। ग्रीवा इस याव को पूरी. तरइ मावती 'है। कि परमेश्वर के शाव 


4 गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाल्य । 


के सिवा और किसी सी अन्य उपाय ले सोक्त की माति नहीं द्ोती, और इस झान 
की प्राति के लिये सक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी थार्ग के विषय में आमह 
न कर गीता यह भी कहती है, कि मोक्तमराप्ति के लिये जिल श्ञाव की आवश्यकता 
डै उसकी य्रापि, जिते जो सार्ग सुगम हो वह उसी साय से, कर ले। गीता का तो 
मुब्य विषय यही है, कि आन्त में सर्थात शाद-आति के झनन्‍्तर सनुप्य करे करे अथवा 
न करे । इसालैगे, संसार से, जीवम्थुक छुरुपों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
सार्ग देख पड़ते हैं--अर्थात्‌ कर्म करना और कमे छोड़ना--वहं में गीता के उद्देश 
का आरम्भ किया गया है। इनमें से पइले मार्ग को यीता वे भागवतकार की नाई 
« सक्तियोंगे ? यह नया तास नहीं दिया दे; किन्तु चारायणीय धर्म में श्रचलित 
प्राधीन नाप्त हवी--अर्थाव्‌ इंखरापणधुद्धि से कर्स करने को * कर्सयोग ? या कर्म- 
निष्ठा” और शामोत्तर कर्मों का त्याग करने को 'सांख्य' या 'ज्ञाननिष्ठा' यही ताम-- 
गीता में दियिर रखे गये हूँ। गीता की इस परिभाषा को एथ्रीक्वार कर यदि विचार 
किया जाय दो देख पड़ेगा, कि ज्ञान और कर्म के वरावरी की, भक्ति नामक कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सल्‍ती | इसका कारण यह है कि 'कर्म करना! 
और “नकरवा झर्थात्‌ छोड़ना” (योग और साँस्य ) ऐसे झास्तिनात्ति-झूप दो 
पक्षों फे अतिरिक्त कर्म के विषय से तीसरा पक्त दी झय वाकी नहीं रहता। इस- 
लिये यदि गीता के अबुसार किसी सक्तिमानु पुरुष की निठ्ठा के विपय में निश्चय 
करना द्वो, तो यह निर्णय केवल इसी यचात से नहों किया जा सकता कि बह भक्ति- 
भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस वात का विचार किया जादा चाहिये कि पह 
कर्म करता हैँ था वहीं। भक्ति परसेश्वर-आप्ति फा एक लुगम साधन है; चर साधन के 
भाते से यदि भक्ति ही को “योग! कहें (यी. १४. २६), तो भी वह प्रान्तिम 
£ निष्ठा ” नहीं हो सकती। भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो सनुप्य 
कर्म करेगा उसे “ कर्म-निष्ठ ? और जो व करेगा उसे ' सांख्यनिष्ठ कहना चाहिये। 
पाँचवें अध्याय में भगवान्‌ ने झपना यह अभिप्राय स्पष्ट चतला दिया हैं, कि उक्त 
दोनों निछ्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा झधिक श्रेयह्कर है। परन्तु कर्म पर संस्यास- 
मार्गवात्रों का यह महत्वपूर्ण आज्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान दोने में कर्म से 
प्रतिबंध द्वोता है; और परमेश्वर के ज्ञाव बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये करों का त्याग दी करना चाहिये। पाँच अध्याय में सामान्यतः 
यह बतलाया गया है, कि उपयुक्त जाक्षेप अलत्य है और उंन्यास-मार्ग से जो मोक्ष 
मिलता है, घह्दी कर्योग-मार्य से सी प्रिलता है (यी. ५. ५)। पर्तु वह्दों इस 
सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी ख़ुलासा नहीं किया यया था। इसलिये अब सग- 
धान इस पचे हुए तथा सहत्वपू्ण विषय का विस्तृत निरुपणा कर रहे हैं, कि 
कर्म फरते रहने ही से परमेववर के शान की प्राप्ति होकर मोक्ष किस प्रकार मिलता 
दे। इसी हेतु से सातवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुद से यह न कहकर, कि में तुमे 
:मक्ति नामक एफ स्वतंत्र तीसरी निहा बतलाता हूँ, भगवान्‌ यह कहते हैं करि-- 
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मय्यासक्तमना; पाथ योग सुजन्‌ मदाश्रयंः । 
असंशये समग्रे मां यथा ज्ञात्यसि तच्छुणु ॥ ; 
# है पार्य ! मुझमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय लेकर योग यानी कर्म- 
योग का आचरण करते समय, “ यथा ? अर्थात्‌ जिस रीति से झुमे सन्देश्रहित 
पूर्णातया जान सकेगा, चच्द ( रीति छुस्ते बतलाता हैँ ) सुन ” ( गी. ७.३ ) और 
इसीफो आगे के छोक से “ ज्ञाव-विज्ञान ! कहा हैं (गी. ७. २ )। इनमें से 
पहले प्र्थांद्‌ ऊपर दिये गये “ भथ्यासक्रमनाः ” शोक से * योगे चुँजनू !-- 
पर्घात्‌ € कमंयोग का आचरण करते छुए '--ये पद अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। 
परन्तु किसी सी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। “योग? 
ध्र्थात्‌ चह्दी कर्मयोग छ कि जिसका चर्गाच पहले छः अध्यायों में किया जा चुका 
है; और इस कर्मयोय का भाचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि या रीति से भग- 
चान्‌ का पूरा क्षान हो जाबगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें 
अध्याय से आरस्म करता हूँ--बद्दी इस 'छोक का अर्थ है। अर्थाद, पहले छः 
अध्यायों का अगले अध्यायों से सम्बन्ध वतलाबे के लिये यह छोक जानवूऋकर 
सातवें अध्याय के झारम्स में रखा गया है। इसलिये इस शोक के अर्थ की ओर 
ध्यान न पेकर यह कइद्दना विलकुल अबुचित है, कि * पहले छः अध्यायों के बाद 
अक्ति-निछा का एतंत्र रीति से चशच किया गया है ।? केवल इतना ही नहीं; वरन् 
यह भी कहा जा सकता है कि इस छोक से 'योगे युजव? पद जानवूऋकर इसी लिये 
रखे गये दें कि मिप्तमें कोई ऐसा विपरीत झर्थ न करने पावे। गीता के पहले पौच 
अध्यायों से कर्म की क्रावश्यकता चतलाकर सांख्यमार्ग की अपेक्ता कर्मयोग श्रेष्ठ 
कहा गया है; और इसके वाद छठे अध्याय में पातंजलयोग के साधनों का चर्णन 
किया राया ह--जो कर्मयोग से इन्द्रिय-निम्नह के लिये आवश्यक है। परन्तु इतवे 
ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं दो जाता। इन्द्रिय-निम्नद सानो कर्मेद्ियां से 
एक.अकार की कसरत करना है। यद्ट सच दे कि इस अभ्यास के द्वारा इन्त्रियों 
को हम अपने झधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही चछुरी होगी 
तो इन्द्रियों को काबू में रखने ते कुछ भी लाभ नहीं दोगा । क्योंकि देखा जाता 
है कि हु वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय-निम्रइरूप सिद्धि का जास्ण- 
मारण आदि हुप्कर्मों में उपयोग किया करते हैं। इसलिये छठें झण्याय द्टी से 
कहा है, कि इब्द्रिय-निम्रद्ध के साथ ही वासना भी सर्वभूतश्यमात्मान बे" 
भूतानि चात्मनि ? की साई शुद्ध द्वो जानी चाहिये (गी- ६. २६); ओर बद्यात्मक्य- 
झूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप क्री पहचान हुए बिना चासना की इस हर 
: शुद्धता होना असस्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इस्द्रिय-निम्नइ कर्मयोग के 
आवश्यक है वच्ध मले ही प्राप्त दो जाय, परन्ठु “रख! अर्थात्‌ विषयों की चाह 
मन से ज्यों की त्यों बनी दी रहती है । इस रस अथवा विषयवासना का नाश - 
करने के लिये परमेश्वर-सस्बन्धी पूर्ण शान की दी आवश्यकता है। यद् बात गीता 
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के दूसरें अध्याय में कह्दी गई है ( भी. २. ४६) । इसलिये, कर्मप्रोय का आच- 
रण करते हुए 'ही जिम रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह शान प्राप्ठ दता द्दै 
उसी ग्रिधि का अब भगवान्‌ सातवें अध्याय से वर्गान करते हूँ। * कर्मग्रोग का 
आचरण करते हुए '--इस पद से यह भी सिद्ध (द्वोता ई कि कमग्रोग के जारी 
रहते ही इस छान की प्राति कर लेगी है; इसके लिये कर्मों को छोड़ नहीं बना 
है; जौर इसीसे यह कहना भी निर्मूल दो जाता हैं, कि भक्ति ओर ज्ञान को कर्म- 
घोग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र सागों का धर्णन सातवें अध्याय से 
झागे किया गया है। गौता का कर्मपोय भागवतधर्म से ही लिया गया है; इस- 
लिये कर्मयोग में ह्ाव-आति की विधि का जो वर्णन है, वह भायवतधर्म अथवा 
नारायणीय धर्स में कही गई विधि का दी वर्णव |; और इसी अभिषाय से शान्तिपर्व 
के अन्त से पैशेपायन ने जनमेजय से कहा है, कि “ भगद्ठीता में प्रद्मातिप्रधान 
चारायशीय-धर्स और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। ” चैक्ंपायन के कप- 
चानुसार इसीमें संस्यास-मार्ग की त्रिदियों का भी अम्तर्भाव होता है। फ्ोक्ि, 
यथपि इन दौनों साया में “ कर्म करना अथवा कर्तो को छोड़ना * यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक ही झ्ान-विज्ञान फी आवश्यकता है; इसलिये दोनों मागौं 
में श्ञानआप्ति की त्रिधियाँ एक ही सी होती हूँ। परतु जब कि उपयुक्त छोक में 
“कर्तपोंग का आचरण करते रुए '--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखें गये हैँ, तव ध्पष्ट रीति से 
यही विद्ध होता है कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान 
फा निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये किया गया हू, उसकी व्यापकर्ता 
फे कारण उसमें संन्यास-मार्ग की सी विधियों का समावेश दो जाता है, 
फर्ममोंग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिग्रे थह शान- 
विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि, सांख्यमागवाले यचपिं ज्ञान को सचच्च दिया करते हूँ, तथापि थे कर्म को 
था भक्ति को कुछ सी मचच् नहों देते; और गाता में तो भक्ति सुगम तथा 
प्रधान सानी गई है--इतना ही प्यों;वरन्‌ अध्यात्मज्ञाय और भक्ति का वर्णन 
फरतें समय भ्रक्षिप्णा ने अर्जुन कों जगह जगह पर यही उपदेश दिया है,।के 
* तू कर्म अर्थात्‌ युद्ध कर ! ( गी. ८. ७; ११. ३३३ १६. २४७; १८. ६ ) । इसलिये 
यही पिद्दान्त करना पड़ता हूं, कि गीता के सातवें और अगले अध्यायों में 
शाव-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायों में कहे गये फर्म 
थोग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही धत्तलाया गया हू; यहाँ केवल सांख्य- 
निष्ठा का या आक्ति का स्वतंत्र समर्थन विवद्धित नहीं है । ऐसा लिझ्ठाम्त करने पर 
कर्म, भाक्ते और क्वान गीता के तीच परस्पर ए्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते। 
इतवा ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी ( जिले कुछ 
लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काव्पनिक जतएव मिथ्या है। वे कहते हैं हि 
“तघमातति ? महावादय में तीन दी पद हैं और यीता के अध्याय भी झठारह हैं। 
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33०44 कल + 5 बम ! के हिसाब 5 से गीतां के छः छ; अध्यायों के तीन 
« तत्‌ * पद का हऋर तीसरे 20285 सर त्वस्‌ः पद का, दूसर छा: अध्यायों में 
भअष्यायों में ' असि ! पढ़ का विवेचन क्रिया गया 
हैं। इस मत को काल्पनिक या सरिथ्या कहने का कारण यही है, कि झब तो यह 
एक-देशीय पत्त ही शेप नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल 
अक्षशान का ही प्रतिपादन किया यया है तथा * तत्वमसति ! सहावाक्य के विवरण 
के सिवा गीता से यौर कुछ अधिक नहीं है। 

जब इस अकार मालूस दो गया कि भगवद्दीता में भक्ति और ज्ञान का विवे- 
चन क्यों किया गया है, तब सातवें से सन्रहवे भ्रष्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्यायों 
की संगति सहज ही ध्यान में भा जाती है। पीछे, छें प्रकरण में बतला दिया 
यया है, कि जिस परमेशरस्वरूप के ज्ञान से डाद्वे रसवर्ज और सम होती है; उस् 
परसेश्वर-स्वरुप का विचार एक बार चराज्र-इष्टि से और फिर चेत्र-तेतरह-ष्टि से 
करना पढ़ता है, और उससे अन्त में यद्द विद्धान्त किया जाता है कि जो तत्त पिंड में 
है बह्टी रह्मांठ में है। इन्हीं विययें। का अब यीता में बणैन हैं। परन्तु, जब इस 
प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तव देख पड़ता है, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्कियगोचर ) होता है और कभी अरष्यक्त | फिर ऐसे 
भश्नों का भी घिचार इस निरूपण में करना पढ़ता है; कि इन दोनों हवरूपों में श्रेष्ठ 
कौनसा है, भर इस ओे्ट ध्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न 'होता है? इसी 
प्रकार अब इस बात का भी निर्णय करना पढ़ता है, (कि परमेश्वर के पूर्ण शान से 
बुद्धि को स्पिर, सम और आत्मनिष्ट करने के जिये परमेश्वर की जो उपासना करनी 
पढ़ती है, चद्द कैसी द्वो--अव्यक्त की उप्सना करना अच्छा है अथवा व्यक्त की ? 
और, इसीके लाथ साथ इस विपय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर 
यदि एक दे तो ध्यक्त-छृष्टि में यह अनेकता क्यों देख पड़ती है? इन सब विषयों 
को ध्यवस्थित रीति से बतल़ाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 
झाश्यर्य नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति और ज्ञाच का बिलकुल 
विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है? कि कर्म, भक्ति और 
जान को तीन स्वतंत्र विषय था निटाई (अथाव्‌ छुल्यबल की ) समझे के है। 
तीनों में गीता के अठारद् झध्यायों के जो अलग अलग और बराबर वराबर हिस्से 
कर दिये जाते हैं, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एक डा 
अर्थात्‌ शानमुज़्क भौर मक्तिम्धान कर्मैयोग का प्रतिपादन किया गया है; और 
सांब्य-निछा, श्ान-विज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्दीता में पाया जाता 
है, चइ लिए कर्मयोग-निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आयुर्षगिक है-“ किसी 
ह्वत॑त्न विषय का प्रतिपादन करने के किये नदी ॥ अब यह देखना ६, कि मारे 
इस घिद्धान्त के झजुसार कर्मयोंग की घूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये 
जशान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के कमाजुसार किस प्रकार कियागया है। 


भी, २, ५८ 


ध्श्द गीतारह॒स्य अयवा कर्मयोगशाल् । 


सातवें अध्याव में ज्राकर-सूट्टि के अर्थात्‌ ब्रह्मांड के विचार को आासम 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अव्यक्त और अच्र पर्रह्म के ज्ञान के विषय में यह कहा 
है, कि जो इस सारी सृष्टि को-छुदप और श्रकृति को-मेरे 'ही पर झौर अपर 
स्वरूप जानते हैं, और जो इस साया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर झुमे 
भजतें हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; और फिर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णान किया है कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में दी हूँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य 
कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ से अर्जुन ने अध्यात्स, 
अधियज्ञ, अधिदेव और अधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शब्दों का अर्थ 
बतला कर भगवान्‌ ने कद्दा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा ए्वरूप पहचान लिया; 
धसे मैं कभी नहीं भूलता | इसके बाद इन विपयें का संच्ेप में विवेचन है, कि 
सारे जगत्‌ में अविनाशी या अक्षर तत्व कौनसा है; सब संसार का संहार कैंसे 
और कब होता दै; मिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता 
इसको कॉनती यति भाप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल काम्यकर्म करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती है । नवें अध्याय में भी यही विषय हू । इससें भगवान्‌ . 
ने उपदेश किया हूं, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चादँ ओर ध्याप्त है, उसके 
व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनत्य भाव से उसकी शरण में 
जाना ही ब्रह्मप्राति का प्रद्मच्ावगम्य और सुगस मार्ग अथवा राजमार्ग है, और 
इसीको राजाविधा या राजगुद्य कहते हूं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच 
बीच से भगवात्र्‌ कर्म-मार्य का यह प्रधान तत्त बतलाता नहीं भूले हैं, 
की ज्षाववान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरुषों को कर्म करते 'ही रहना चाहिये । उदाहरणाय॑, 
झठवे अध्याय में कद्दा दे-- “ तस्मात्सबंपु कालेपु मामनुफ्तर चुदधथ च॑ ?-- 
इसलिये सदा अपने मन में सेरा स्मरण कर और युद्ध कर (८. ७ ); और नवें 
अध्याय में कह है कि ४ सब कर्मों को मुकेश मर्पणा कर देंने से उनके शुभाशुभ 
फ्तों से तू मुक्त हो जायगा ” ( ६. २७, २८ )। ऊपर भयवान्‌ ने जो यह कह्दा 
है, कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है ओर वह भेरा ही रूप है; वही बात 
दसवें अध्याय # ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भली भाँति समझता दी है 
कि ' संसार की पत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है।! अर्जुन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय सें सगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्र्मन्च दिखलाया है और 
उसकी दृष्टि के सन्मुख़ इस वात की सल्यता का अज्ुभव करा दिया है, कि में 
(परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला 
कर झोर अर्जुन के सन में चह विश्वास करा के कि ' सब कार्सों का करानेवाला 
में ही? भगवान्‌ ने तुरत ही कहा है क्वि “ सच्चा कर्ता तो मैं ही हैँ, घू निमित्त 
मात्र हैं, इसलिये निःशंक होकर युद्ध कर ” (गी. १३. ३३ ) । यद्यपि इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संघार में एक ही परमेश्वर है; तो भी अनेक हथानें 
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में परमेश्वर के सव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान साव कर यह वर्णाव किया गया है 
कि ५ से अब्यक्त हैं, परन्तु झुक शू्खे लोग व्यक्त सममते हैं? ( ७, २४ ); “ यद- 
चर वेदविदी चदान्तिं ? ( ८. १३ )--जिसे वेदवेत्तायण झज्षर कहते हैं; 
४ झब्यक्त को ही सचर कहते हूँ? ( ४६. २३ ); “ मेरे यथार्थ स्वरूप को ने 
एद्चान कर सूख लोग मुझे देइधारी मानते हूँ” ( &. १३ ); / विद्यात्रों में 
अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ | ( १०. ३२); झौर अर्जुन के कथनाजुसार ५ त्वमक्षर॑ सद- 
सत्तत्परं यत्‌ ” ( १३. ३७ )। इसी लिये बारदवें अध्याय के आरम्भ में अज्जैन ने पूछा 
है, के किस परमेघर की--ध्यक्त की या अव्यक्त की--उपासना करनी चाहिये ? तय 
भगवान्‌ ने अपना यह सत प्रदर्शित किग्रा है, कि जिन ध्यक्त स्वरूप की उपासना 
फा धर्गान नर्दे अध्याय में दो चुका है चह्दी सुगम है; और दूसरे अष्याय में श्थित- 
प्रक्ष का जैसा वर्णन दे वैसा दी परम भगवकूक्तों की स्थिति का वर्णन करके यह 
अध्याय पूरा कर दिया हैं। 

कुछ ल्ोगौ की राय- दे कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भाग न मी किये जा सके, तथापि सातवें भष्याय से क्ञान-विद्ञान का जो 
विपय आसभ छुआ दे उसके भक्ति और कान ये दो पृथक साथ सहज ही हो 
जाते हैं । और, ये क्षोग कहते हैँ कि द्वितीय पड़ष्यायी भक्तिप्रधान है । परत 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात दो जावेगा कि यद्ट मत भी 
शीक नहीं €। कारण यद्ध है. कि सातवें अध्याय का आरुम चाराज्वर-सृष्टि के 
जान-विजञान से किया गया दे, न कि सक्ति से । भौर; यदि कद्दा जाय कि वारहवें 
अध्याय में माक्ति का वर्णन पूरा दो गया है; तो हम देखते हैं कि अगले छाष्यायों 
में हौर सैर पर भक्ति के विपय में वारखार यद् उपदेश किया थया दै; कि जो 
बाद के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, चह श्रद्धापतक ५ दूसरों के वचनों 
पर विश्वास रख कर मेरा घ्यान करे ” ( गी,३३. २५ )) “ जो मेरी अव्यभिचारिणी 
मकि फरता है पही बरद्मनभूत होता है” ( १४. २६» “जो मुझे दी पुरुषों 
त्तम जानता है चह मेरी दी सक्ति करता है” (गी. १४. १६ ॥८] हे अन्त में 
खठारइवें अध्याय में पुनः भक्ति का दी इस म्रकार उपदेश किया दैं। कि “सब 
धर्मों फो छोड़ कर दू सुकको भज ” ( १८० ६६ )। इसलिये इस यह नहीं कह 
सकते कि कैदल दूसरी पढ़ध्यावी दी में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह असिप्राय होता कि शान से भक्ति मित्र है, तो चौथे अध्याय में 
ज्ञान की प्रसावना करके ( ४ ३४-३५ » सतत अध्याय के अर्थात उपर्युक्त 
आतेपकें के मताबुसार मक्तिगधान पड़प्यायी के आर में। भगवान्‌ ने यह ये 
कहा होता कि अब में तुके वही * शान और विज्ञान ? बतलाता हूँ (०२)॥। 
यह सच है, कि इसके आगे के नें अध्याय में राजविदया और राजमुद्य अर्थीव्‌ 
प्रत्यक्षबगम्प भक्तिमार्ग बतलाया कै; परन्तु अध्याय के आउुस में ही. कह दिया 
है कि तुमे विज्ञानसाहित शान वतलाता हू * (६, $) । इससे स्पष्ट प्रगद 
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होता है कि गीता में भक्ति का समावेश छान ही में किया गया है। दसवें अध्याय 
में मगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु भ्यारहवें अध्याय के 
आरम्भ से घर्डुन ने उसे ही “अध्यात्म! कहा है (३१. ६); झर ऊपर यह बतल्ा 
ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त खखूप का वर्गान करते समय चीच बीच में 
व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की सी बातें आ गईं हूं । इन्हीं 
सब बातों से बारह॒वें अध्याय के आरम्ममें अर्जुन ने यह पश्न किया है, कि उपासना 
ब्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर, कि अध्यक्त की 
अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुयम हैं, सयवान्‌ ने तेरइव अध्याय में 
ज्षेन्न-ेत्रक्ष का ' ज्ञान” वतलाना आरम्स कर दिया और सातवें अध्याय के आरस्म 
के समान चौंदहवें अध्याय के आरस्स में भी कद्दा है, कि ४ परे भूयः अवच्यामि 
ज्ानानां ज्ञानमुत्तमम॒ --फिर से में तुफ्े वही “ ज्ञान-विज्ञान ” पूरी तरह से 
बतलाता हूँ ( १४. १ )। इस ज्ञान का वर्शांन करते समय भक्ति का सूत्र या 
सम्बंध सी हटने नहीं पाया दे । इससे यह चात स्पष्ट सालूस हो जाती हू, कि 
सयवान्‌ का उद्देश सक्ति और ज्ञान दोनों को एथक पृथक रीति से बतलाने का 
नहीं था; किन्तु सातवें अध्याय के भारस्स में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्म किया 
गया है उसीम दोनों एकन्न गूँध दिये गये हैँ । मक्ति भिन्न है और ज्ञान भिन्न है-- 
यह कहना उस उस सस्मदाय के अमिमानियों की नासमम्ती हैं; वाघ्तव में गीता 
का झमभिप्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तोपासना में ( श्ञान-मार्य में ) अध्यात्म-विचार 
से परमेधवर के ध्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड़ता है, वही सक्तिशमार्य में 
भी आवश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भक्तिमार्ग सें ) झारम्भ में, वह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूवक अहण किया जा सकता है ( १३- २५ ), इसलिये भक्तिमाग 
प्रत्यक्षावगस्य और सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुख़कारक है (&. २), और 
ज्ञान-सार्ग ( या अन्यक्तोपासना ) छेशमय ( १२. ५ ) है--बस, इसके अतिरिक्त 
इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है । परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, 
वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है । इसक़िये चाहे 
व्यक्तोपासना कीजिये या अच्यक्तोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकद्दी समान आशय 
हैं; तथापि ज्ञानी पुरुष को सी उपासना की थोड़ी बहुत भावश्यकता होती ही ह, 
इसलिये चतुर्विध मक्तो में सक्तिसान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर (७. १७ ) भगवान्‌ 
ने ज्ञान और साक्ति के विरोध को हटा दिया है । कुछ भी हो; परन्तु जब कि शान- 
विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसंयानुसार एक-आध फ्रध्याथ में म्कक्तो- 
पालना का और किसी दूसरे अध्याय में अब्यक्तोपासना का विशेष चर्गान हो जाना 
अपरिशार्य हैं। परल्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जाये कि ये दोनों पृथकू पथक 
हैं, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की 

अन्यक्त की श्रेष्ठता, और अब्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय सक्ति की आवश्यकता 
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बतला देना भी भगवान्‌ नहीं सूले हैं। अय विश्वरूप के, और. विभूतियों के, 
चरणान मे ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसलिये यदि इन तीन चार अध्यायों. 
को ( पद्ध्यायी को नहीं ) स्यूलसान से ' भक्तिसार्ग  नाम्र देना ही किसीकों ' 
पसन्द ही तो ऐसा करने से कोई हज नहीं। परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो . 
निश्चितरुप से मानना पड़ेगा कि गीता में भाक्ते और ज्ञान को न तो पृथक किया 
है और न इन दोनों सागों को खतंत्र कहा है। संक्षेप में उक्त निरूपण का यही 
भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस सास्य-बुद्धि को प्रधानता दी जाती है 
उसकी प्राप्ति के किये परमेश्वर के सर्वव्यापी श्वरूप का शान होना चाहिये; फिर, 
यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो घौर चाहे अव्यक्त की--सुगमता के 
झतिरिक्त इनसें अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता में सातवें से लगा कर सन्रइवें 
अध्याय तक सब विषयों को ' श्ञान-विज्ञान ? या ' अध्यात्म ? यही एक नास 
दिया गया है। 
जब मसगवात्‌ ने अर्जुन के ' चर्मचक्तुओं ! को विश्वरुप-दर्शन के द्वारा यह्‌ 
पलत्त कनुसव करा दिया, कि परमेश्वर द्वी सारे अह्यॉड से या क्राक्र-सष्टि में 
समाया हुआझा है; तब तेरदें अध्याय में ऐसा ज्षेत्र-चेत्रण विचार बतलाया है 
कि यही परमेश्वर एपिंठ में अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या चेन्न में आत्मा के रूप से 
(निवास करता है और इस आत्मा का अर्थात्‌ चेत्रश का जो श्ञान है वच्दी परमेश्वर 
का ( परसात्सा का ) भी ज्ञान दै। प्रथम परमात्मा का श्र्थात्‌ परबह्म का “अनादि- 
मत्परं भ्रह्म ” इत्यादि प्रकार से, उपनिषदी के आधार से, वर्णन करके आगे चत- 
: ज्ञाया गया हैं, कि यही चेत्र-केत्रश-विचार ' प्रकृति ! और “ पुरुष ! नामक साँल्य- 
: विवेचन में अंतर्भूत हो गया है; और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 
£ प्रकृति ' और पुरुष ? के मेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चक्तुओं ! के द्वारा 
सर्वगत निर्गुग परमात्मा को जान लेता है; वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें 
भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि “ सब काम प्रकृति करती है, 
आत्मा कर्ता नहीं दै--यह जानने से कर्म बंधक नहीं दोते ” ( 3३-२६ ); और 
अक्ति का “ च्यानेनात्मनि पश्यन्ति ” ( १३-२४ ) यह सूत्र भी कायम दै। चौदर्वं 
अध्याय सें इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशाल्र के अनुलार बतत्ाया गया है; 
कि सर्वत्र युक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्व, रज और तम 
गुणों के सेदों के कारण संसार में वैचिश्य उत्पन्न दोता है। आगे कद्दा गया है, कि' ., 
जो मनुष्य अकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्त्ता न समम भक्ति- , 
योग से परमेश्वर की सेवा करता कै; वद्दी सच्चा त्रिगुणातरीत या मुक्त है । अन्त में 
अजुन के प्श्न करने पर प्थितअश और सक्तिमान घुरुष की स्थिति केसमान ही प्रिय 
शातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है । श्रुति-अन्‍्यों में परमेश्वर का कट्दी कहीं 
छच्चरूप से जो घर्णान पाया जाता है; उसीका पन्द्रह॒वें अध्याय के आरुन में वर्णन करके 
भगवान्‌ ने बतक्षाया है, कि जिसे सांस्य॑-वादी * प्रकृति का पसारा? कहते दैँ वही 
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पह अश्त्प पूछ है; और अन्त में भगवान्‌ ने 'अझन को यह उपदेश दिया है, कि 
धर और अर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम दे उसे पहचान कर उसकी ' सक्ति ! 
करने से मनुष्य कृतक॒त्म हो जाता दै--तू भी ऐसा द्दी कर। सोलदवमें अध्याय में 
कहा गया है, कि प्रकृति-मेद के पक जे में जैसा वैधिप्य उत्पन्न होता हे, 
उसी प्रकार मह॒प्यों में भी दो सेद अर्थात्‌ देवी सम्पत्तिवाल भार आसुरी सम्नत्तिवाले 
होते हैँ; इसके बाद उनके कर्मी का वर्गान किया गया है और यह बतलाया गया हैँ 
कि उन्‍हें कौनसी गति प्राप्त होती हैं। अर्जुन के पूछने पर तत्रइव॑ अध्याय में इस 
बात का विवेचन किया गया है, फि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गु्णों फी विपमता के 
कारण उत्पन्न द्ोनेवाला वेचित्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि से भी देख पढ़ता 
है। इसके बाद यह वतलाया गया है कि ' डे तत्सल ? इस बरद्धाननिर्देश के * तत्‌ 
पद का अर्थ ' निष्कास-चुद्धि से किया यया कर्म और * सत्‌ ? पद का भ्र्ग 
“अच्छा, परन्तु काम्य-चुद्धि से किया गया कर्म! होता है और इस प्र्थ के अनुसार 
यह सामान्य वद्म-निर्देश भी फर्म-योग-मार्य फे ही अनुकूल है। सारराश-रूप से 
सातवें अध्याय से लेकर सत्नहवें भरध्याय तक ग्यारद्द प्रध्यायों का तात्पयं यही है, 
कि संसार में चारों प्रोर एकही परमेशर व्याप्त द्ै-फिर तुम घाह्दे उसे विश्वरूप- 
दर्शन के द्वारा पदचानो; चादे ज्ञानचक्तु के हारा; शरीर में च्षेत्रज्ष भी वह्दी हैं भौर 
जर-सृष्टि में झ्तर सी वही है; चह्दी द्श्यसृष्टि में व्याप्त है घौर उसके बाहर 
तथा परे भी है; यथपि वह एक # तो भी प्रकृति के गुण-मेद के कारण व्यक्त 
सृष्टि में नानात्व या वेजित्य देख पड़ता है; और इस माया से खाथवा प्रकृति के 
गुण-मेद के कारण दी ज्ञान, श्रद्धा, तप, यह, छति, शान एलादि तथा मनुष्यों में 
भी पझनेक भेद हो जाते हूँ; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर 
घल एक झोर निद्मतत्व की उपासना के द्वारा-फिर घद् उपासना चाहे व्यक्त की 
हो अथवा अव्यक्त की--प्रत्यक मनुष्य झपनी घुढधि को स्थिर और सम करे तथा 
उस निष्काम, सास्िक अथवा साम्यपुद्देी से ही संसार सें स्वधर्माहुसार प्राप्त सब 
व्यवहार केवल कर्तव्य समझ कर किया करे। इस ज्ञान-विज्ञान फा प्रतिपादन, इस 
भ्रव्थ के भर्थात्‌ गीतारइस्य फे पिछले प्रकरणों में, विस्तृत रीति से किया गया है; 
इसलिये हमने सातवें पर्याय से लगाकर सन्नएवं अध्याय तक का सारांश ही इस 
प्रकरण में दे दिया हैं--आधिक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल 
गीता के अधष्यायों की संगति देखना ही है, 'म्रतएव इस काम के लिये जितना भाग 
आवश्यक दै उतने का वी हमने यहां उल्लेख किया है । 

कर्मयोग-सार्ग से कर्म की अपेक्षा घुद्धि ही श्रेष्ट हे, इसलिये इस घुद्धि को शुरू 
और सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वध्यापक्ता अर्थात्‌ सर्वभूतास्तर्गत झ्रात्मीक्य 
फा जो “ ज्ञाननविज्ञान ! आवश्यक होता है, उसका वर्गीन झारस्म करके अब 
तक दस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न मिन्न म्धिकार के अनुसार ब्यक्त 
था अव्यक्त की उपासना के द्वारा जब, यह छान इृदय में मिद जाता है, तब बुद्धि 
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को घ्पिरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कर्मों का त्याग न करने पर भी 
भ्रन्त सें मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। इसीके साथ क्षराज्र का भौर चेजलेत्रज 
का सी विचार किया गया ईे। परन्तु सगवान्‌ ने निश्चितरुप से कह दिया है, कि 
इस भकार बुद्धि के सम दो जाने पर सी कर्मों का ल्लाग करने की अपेक्षा फल्नाशा 
को छोड़ देना और लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना अधिक 
श्रेयस्कर है ( गी. ५. २)। अतएव स्टृति-धन्यों से चित * संन्यासाभ्रम ! इस 
कर्मयोग में नहीं होता और इसले मन्वादि स्मृति-अन्यों का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध हो जाना सम्भव है । इसी शैका को सन में लाकर जदारदवें अध्याय के 
आरम्भ में भर्गुन ने ' संन्यास ! और * त्याग? का रहृष्य पूछा है। भगवान्‌ इस 
विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल अर्थ * छोड़ना * है इसलिये, और 
कमेयोग-सार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते हैं इस 
लिये, कमेयोग तत्वतः संन्यास ही दोता है; क्योंकि यचपि संन्यासरी का मेष धारण 
करके भिज्ञा न सँँगी जावे, तथापि चैराग्य का और संन्यास का जो तत्त एम्नतियों 
में कहा गया है--अआर्थाद बुद्धि का निष्काम दोना--वह कर्मयोग में सी रहता 
है। परन्तु फलाशा के छूटने से सवर्ग-पप्ति की भी आशा नहीं रहती; इसलिये 
यह एक और शंका उपध्यित होती है, कि ऐसी दशा में यश्॒यागादिक श्रौत कर्म 
करने की क्या झावश्यकता है? इस पर भगवान्‌ ने अपना यह्द निश्चित मत बत- 
लाया है, कि उपयुक्त कर्म चित्त-शुद्धिकारक हुआ करते हैं इसलिये उन्हें भी अन्य 
कर्मों के साथ ही निष्काम-बादि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संगह 
के लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये। अजुन के प्रश्नों का इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रक्रति-स्वभावालुरुप ज्ञान,कर्स,कत्ती,बुद्धि और खुख के जो साखिक, 
तामस और राजस भेद हुआ करते हैं उनका निरूपण करके गुणा-वैचित्य का 
विषय पूरा किया गया है। इसके वाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कर्म; 
निष्काम-कर्ता, आसकिरद्दित बुद्धि, अनासाकि से होनेवाज़ा सुख, ओर * अविमर्त 
विमत्तेपु ” इस नियम के अजुसार द्ोनेवाला आतल्रेक्यक्ान ही खातिक या श्रेष्ठ 
हैँ। इसी तत्व के अनुसार चात्तरव॑रर्य की सी उपपाति बतलाई गई है और कहा घया 
हू, कि चातुर्वणर्य-घर्म से प्राप्त हुए कर्मों को साजिक अर्थात निष्काम-जुद्धि से केवल 
कर्तप्य मानकर करते रहने से दो सुष्य इस संसार में कृतक॒ब हो जाता है और 
अम्त में उसे शान्ति तथा मोद् की प्राप्ति हो जाती दै। अस्त में भगवान्‌ ने अर्जुन - 
को सक्तिसागे का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म हैँ 
इसलिये यदि व्‌ उसे छोड़ना चाहे तो भी वच्द न छूटेगा; अतएव यइ समझ कं 
कि सव करनेवाला भर करवानवाला परमेथर दी है) व उसकी शरण मेजा अं 
सब कास निष्कास-सुद्धि से करता जा; सं च्ददी कद परमेश्वर हू, सुझा पर विधास 
रख, सुमे भज, में तुके सब पापों से मुक्त. करूँगा । ऐसा उपदेश हे क्र केक 
में भीता के प्रबृत्तिप्रधान धर्म का निरूपण पूरा किया है।सापंश यदद दे हि, हउ 
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लोक और परलोक दोनों का विघार करके शानवान्‌ प्व॑ शिष्ट जनों ने ' सांख्य ! चर 
+ कर्मयोग ? नामक जिन दो चिष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के 
उपदेश का आरम्भ हुआ है; इन दोनों में से पाँचवें अध्याय के निर्यायानुतार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छढें अध्याय में 
पात॑जलयोंग का वर्णन किया गया दे, जिस कर्मयोग के आचरण की. विधि का 
चर्णन अगले ग्यारह अध्यायों में (७ से १७ तक ) पिरठनअद्यागढ-ज्ञानपूर्वक 
विस्तार से किया गया है ओर यह कहा गया हू कि उस विधि से फाचरण करने 
पर परमैश्वर का पूरा क्वान हो जाता है एवं अन्त में मोक्ष की श्राप्ति होती है, उसी 
कर्मयोग का समन अठारहये अध्याय में अर्थात्‌ अन्त में भी है; भर . मोतरूपी 
झात्म-कल्याण के आड़े न आकर परमेश्वरापगापूर्वक केवल कर्तव्य-याद्धे से स्वघ- 
मानुसार लोकसंग्रद्द के लिये सब कर्मों को करते रहने का जो यद्द योग या युक्ति 
है, उसकी श्रेष्ठता का यह मगवत्मणीत उपपादन जब अर्जुन ने सुना, तमी उसने 
संन्याप्त लेकर सित्धा माँगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया और अब-- 
क्ेघल भगवान्‌ के कहने ही से नहीं, परन्तु--कर्मांकर्त-शाखत का पूर्णा ज्ञान हो 
जाने के कारण वह एवग्रं प्पनी इच्छा से युद्ध करने के किये प्रद्नत्त होगया। अजन 
को युद्ध सें प्रतृत्त करने के लिये ही गीता का झारम्भ हुआ दै झौर उसका झअन्त 
भी वसा ही हुआ है ( गी. १८ ७३ )। 

गीता के अठारह अध्यायों की जो संगति ऊपर बतलाई गई है, उससे यह 
प्रगट दो जायगा कि गीता कुछ कर्म, सक्ति भोर ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्टाओों की 
खिचड़ी नहीं है; अथवा बह स्त, रेशम मोर ज़री के चिथड़ों से सुथी हुई भुदढ़ी 
नहीं है; बरन्‌ देख पढ़ेया कि सत, रेशस और ज़री के तानेवाने को यपास्थान में 
योग्यरीति से एकत्र करके कर्मघोग नामक सूल्यवान्‌ और मनोहर गीतारूपी वस् 
आदि से पन्त तक ' अलन्त योगयुक्त चित्त से? एकसा चुना गया हू। यह सच 
है कि निरूपण की पद्धति सम्बादात्मक दोने के कारण शालीय पद्धति की अपेक्षा 
चह जरा ढीली है। परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जाये कि सम्वादात्मक 
निरूपण से शार्धीय पद्धति की रुचतता हट गई है झौर उसके बदले गीता से 
सुक्मता झौर प्रेमसस भर गया है, तो शाखरीय पद्धति के हैतु-भनुसानें। के 
केवल बुद्धिआह्य तथा नीरस दौँवपेंच छूट जाने का किसीकों भी तिलमात्र बुरा न 
लंगेगा। इसी प्रकार यद्यपि गरीत्रा-निरुपण की पद्धति पौराणिक या सम्बादात्मक 
है, तो भी प्रन्य-परीक्षण की सीमांसकों की सब कसौटियें। उसे लगाकर गीता का 
, तात्पर्य निश्चित करने में छुछ भी धाघा नहीं होती | यदू बात इस अन्प के कुछ 
विवेचन से मालूस हो जायगी। गीता का भारम्भ देखा ज्ञाय तो मालूम होगा 
कि जो अर्जुन जात्र-धर्म के अनुसार जड़ाई करने के लिये चला था, वह जब भर्मो- 
धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदास्तशाख के आधार पर 
प्रदृत्तिमरधान कर्मयोगर-र्स का उपदेश करने के लिये गीता भ्रशत्त हुई है; और 
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३4 पहले ही ० सें यह बतला दिया है, कि गीता के उपहार और प्र 
नी इसी प्रकार के धयांत्‌ प्रदृत्तिजधान ही हैं। इसके वाद हमने बतलाया है कि 
गीता में घर्जुन को जो उपदेश किया गया है उसमें “ त्‌ युद्ध अर्थात कर्म ही कर * 
ऐसा दुस-पार बार एपष्ट रीति से और पयोथ से तो अनेक वार ( अस्यास) कद्द 
है भर इसने यह भी बतलाया है; कि संस्कृत-साहित्य में कर्मयोंग की उपपत्ति 
यतलानिवाला गीता के लिया दूसरा अन्य नहीं है; इसलिये अभ्यास और अधपूर्वता 
ह्न दी प्रमाणों से गीता में कर्मबोग की प्रधानता डी ज्राविक ध्यक्त होती है। 
सीमांत्तकों ने प्रन्यतात्पय का निर्गाय करने के लिये जो कसौरटियों वतलाई हैं, उन 
में से कपवाद और उपपतति ये दोनों शेप रह गई थीं। इनके विषय से पहले पृथक्‌ 
एयर प्रकतएँ/ से और श्रव गीता के सध्यायों के फमाइसार इस प्रकरण मेंजो 
विदेघन दिया गया हैं, उससे यहीं निष्प्त हुआ है कि गीता में अकेला ' कर्ेयोंग 
ही प्रतिपाथ विपय है । इस प्रकार यन्व-तात्पर्य-मिर्णाय के मीमांसकी के सब 
जियमों का टपयोग करने पर यहीं बात विवियाद सिद्ध द्ोती है कि गीताअध्य 
में शान-भूलक और भक्तिपप्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब 
इसमें सम्पेष्ट नहीं, फि इसके अतिरिक्त शेप सब गीता-तातपय कैब साम्प्रदायिक 
हैं | पथवि ये सब्र ताल साम्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है, 
फि छुछ लोगों फो गीता सें साम्रदायिक अर्थ--विशेषतः संन्यास-अधान अर्थ-- 
हूँद़ने का मौफृ कैसे मिल गया? जब तक इस अन्न का भी विचार न हो जायगा, 
तथ तक्र यह नहीं फ्दा जा सकता कि साम्मदायिक अर्यों की चर्चा पूरी हो छुकी। 
इसलिये धय संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा,कि ये साम्मदायिक दीकाकार 
गीता फा संत्यास-प्रधान अर्य कैसे कर सके; और फिर यह प्रकरण पहा दिया जायगा। 

झुसारे धशाखकारों का यह सिद्धान्त है, फकि मलुष्य घादिमात्‌ श्राणी दे इस 
किये पिंद-धछ्मांड के तप्य को प्रदचानवा दी उसका झुब्य काप सा मुरुषार्थ है 
और इसीको धर्मशाल में ' सोच ' कहते हैं। पर्तु धृश्व चट्टि के घ्यवहारों की 
और ध्यान देकर शाख्रों में ही यह शरतिपादन किया गया है। कि पुरुषा्थ चार 
प्रकार के | असे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । यह पहले 'ही वतला दिया यंया 
हूँ, कि इस स्थान पर ' धर्म ? शब्द का चर्य व्यावहारिक, सासानिक: और गैतिक 
घर्म सममना चाहिये। अब, पुरुषार्थ को इस मकार चहु एध मानने पए, यह प्रश् 
सहन ही हो जाता दे; कि पुरुपार्थ के चारों अंग्र या भाग परस्पर पोषक ह| या 
नहीं ? इसलिये स्मरण रदे कि पिसठ में और बद्मांद मे जो तत्व है, उसका ज्ञान 
हुए घिना मोक्ध नहीं मिलता, फिर पह सेल किसी सी मार्ग से भाप हो ! बे 
सिद्धान्त के विषय में शाव्दिक मतनमेद मले ही हो, परूद वच्वतः कुछ भत-भेद्‌ 
नहीं पु 3 निदान गीताशास कोतों यह सिद्धल्त सर्वयत आशय हे । शत प्रकारे 
मीता को यह सत्य भी पूर्गातया मान्य के कि यदि अर्थ और काम; इन २ 
पार्षों की प्राप्ति करना हो तो थे भी नीवि-वर्म से ही प्राप्त किये जावे । अर्चे 


धर्म ( अर्थात्‌ ध्यावद्ञारिक चातुवेरर्य-वर्म ) झौर मोद् के पारध्यरिक सम्बन्ध की 
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निर्णय करना शेष रद्द गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिद्धास्त सभी 
पक्षों को साल्य हू कि धर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध किये यिना मोक्ष की दात ही 
करना व्यर्थ हैं। परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये चरुत समय लगता 
ई; इसलिये मोद्ध की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूर 
काल में पहले पहल संसार के सब कर्तव्यों को “धर्म से ! पुरा कर लेना चाहिये 
( मनु. ई. ३४-३७ ) । सन्यास का अथ हे ' छोड़ना; * झोर जिसने धर्म के द्वारा 
इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध ही नहीं किया $ू। बह त्याग ही फ्या करेंगा! 
अथवा जो * प्रपत्ष  ( सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साथ नहीं सकता, उम् 
 अभागी ? से परसार्थ भी कैसे ठीक सघेगा ( द्ाप्त, १९, १.१--५० झौर १३, ८' 
२१-३१ ) ? किसी का आन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिफ हो अथवा पार- 
मार्थिक; परन्तु यह बात प्रगठ £ कि उसकी सिद्धि के लिये दीध प्यत्न, सनोनिम्रह 
और सामरथ्य इत्यादि गुणों की एक ही सी घरावश्यक्तता होती है; भर जिसमें ये गुण 
विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उद्ैश था साध्य की श्राति नहीं होती । इस 
बात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे जागे व कर कद्ते है, कि जब दीर्ध 
प्रयत्न और मनोनिग्रह के द्वारा आत्म-ज्ञान हो जाता दे, तव अन्त में संसार के 
विपयोपभोग-रूपी सब व्यवह्टार निःश्सार प्रतीत होने लगते दं। और जिस प्रकार 
सॉप झपनी निरुषयोगी केंचुली को छोड़ देता ४, उसी प्रकार शानी पुरुष भी पथ 
सांसारिक विपयों को छोड़ केवल परमेथर-स्वरुप में ही ज्ञीन दो जाया करते ई 
(व. ४. ४. ७ )। जीवन व्यतीत फरने के इस सा्ग में सब व्यवद्दारों का त्याग कर 
ञ्र्न्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती हे, म्तण्व इसे शाननिएा, सांपय- 
निष्ठा श्रधवा सब च्यवहारों का त्याग करने से संन्यास-निष्ठा भी कहते £े । परलु 
इसके विपरीत गीताशाख्र में कह्दा हूँ, कि प्रारम्भ में चित्त फी शुद्धता के लिये 
* धर्म ? फी आनश्यक्षता तो ई ही, परन्तु जागे चित्त की शाद्वि होने पर भी-स्वय॑ 
अपने लिये विषयोपभोग-ठुपी व्यवद्दार चाहे तुच्छ दो जायें, तो भी-- उन्हों 
व्यवद्टारों को फ्रेयल श्वधर्स मर कर्तव्य ससक कर, जोझ-संप्रह के लिये निष्काम- 
बाद से करते रइना आवश्यक है । यदि शानी मजुष्य ऐसा न फरेंगे तो लोगों को 
धादेश घतलानेवाला कोई भी न रहेगा, जोर फिर इस संपार का नाश हो जायगा। 
मत कस भूमि में किसी के भी कर्म छूट नहीं सकते; और यदि धाद्दै निष्काम हो 
जावे ता कोई भी कर्म सोच के झाड़े नहीं आा सकते । इसलिये संतार का दाग न 
कर संसार के सब व्यवचरों को विरक्त मुद्धि से सन्‍्य जनों फ्री नाई झूत्यु परत 
करते रहना 'ी जानी पुरुष का भी कर्तव्य हो जाता है। गीता-प्रतिपादित, जीवन 
ध्यत्तति करने के, इस सार्म को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं । परन्तु यद्यपि 
030 ४4 ओए निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये ग्रौता में 
3 थे की कह सी लिन्‍्दा नहीं की गई ह। उत्तटा, यद फह्टा गया है, कि पद 
भी मोक्ष का देनेवाला है। स्पष्ट ही है कि, सृष्टि के आसभ में समत्कुम्तार प्रसृति 
ने भीर आगे चल कर शुक-याशवत्पय जादि ऋषियों ने मिस सार्ग को स्वीकार 
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किया है, रसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सवधिव 
सी सह्य वो गत असर बार दमाहुमार. 2 हुए परमव्वभाव है की 
कर्म को मालूम होते हैं। और, पहले कह चुके हैं कि शान हो जाने पर सी प्रारव्घ- 
क्तो भोगे बिना छुटकारा नहीं । इसलिये इस प्रारघ्ध-कर्माञसार प्राप्त हुए जन्स- 
स्वभाव के कारण यदि किसी श्ानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहूरों से ऊब जावे 
और यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्‍्दा करने से कोई लाभ नहीं । 
शरात्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की घुद्धि निःसंग और पविन्न दो गईं है, व 
इस संसार में चाह और कुछ कर या न करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना 
चाहिये कि वह सानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयों में हवभा- 
वः लुब्घ दोनेवाली इठीली मनोदृत्तियों को ताने में रखने के सामर्थ्य की पराका्ठा, 
. सब लोगों को प्र्यक्त रीति से दिखला देता दै। उसका यह कार्य लोक-संप्रह की 
दृष्टि सै भी छुछ छोटा सा नहीं है । लोगों के सन में संन्यास-धर्म के विषय से जो 
शादर-चुद्धि वियमान है उसका सचा कारण यही है; और: सोच की दृष्टि से यही 
गीता की भी सम्मृत है। परन्तु केवल जन्म-ए्वभाव की आर अथांद प्रारुघ-कर्म 
की ही और ध्यान न देंकर, यदि शात्र की रीति के अनुसार इस बात का विचार 
किया जावे, कि जिसने पूरी आत्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है उस ध्वानी पुरुष को 
इस कर्म-भूमि में किस प्रकार वर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अबुसार यह 
सिद्धान्त करना पड़ता है, कि कर्मलाग-पत्त गौण है और द्रष्टि के आरूम में 
मरीखचि प्रश्टुति ने तथा आगे चलन कर जबक आदिकों - ने जिस कर्मयोग का आच- 
रण किया है उसीको शानी पुरष सी ललोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, 
अब न्यायतः यही कहना पढ़ता है, कि परमेश्वर फी निर्माण की हुईं सष्टि को 
चलाने का काम भी ज्ञानी महुप्यों को दी करना चाहिये; और, इंस मार्ग में शाव- 
सामर्थ्य के साथ 'ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित सेत्ष होने के कारण, यह 
कर्मयोग केवल सांख्य-मार्ग की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता का निश्चित द्ोता है। 
साँख्य और कर्मयोग दोनों नि्ठाओं में जो मुख्य मैद है उसका उक्त रीति से 
पिचार करने पर सांस्य--निष्वामकर्मल्लर्मयोंग यह समीकरण निष्पत्न होता है; और 
वैशपायन के कथनालुसार गीताअतिपादित प्रदृत्तिप्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
में दी सांस्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश दो जाता ६ ( सभा, शा 
इ४८ ४३) । और, इसी फारण-से गीता के संन्यास मार्गीय टीकाकारों को यह 
यतलामे के लिये अच्छा अचलर मिल गया डै/कि गीता सें उनका सांख्य या सन्याल- 
मार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन होकों में कर्म को अ्रेयस्कर निश्चित कर, कर्म 
करने को कद्दा है, उन होकों की ओर हुर्लच्य करने से; अपवा गम, 
कह देने से कि थे सब शोक अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आलुपागिक एवं पशंसात्मक हैं, 
या किसी अन्य युक्ति से उपरुक्त 
देने से, उसी समीकरण का साँढ्य + कर्मबोग यह रुपान्तर दो जाता हैः 
फिर पद कहने के लिये स्थान मिक् जाता कै कि गीत में सांस्य-मार्ग का ही प्रति" 
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पादन किया गया है। परन्‍्ठु इस रीति से गीता का जो डर्थ किया गया है, वह 
गीता के उपकरमोपसंद्दार के अत्यन्त विरुद्ध है; और, इस ग्रन्थ में 'हमने स्थान स्थान 
पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्ममोग को गोण तथा संन्यास 
को प्रधान सानवा पैसा ही अनुचित है, जैसा कि घर के मालिक को उसीके घर में 
मेहमान बना देना अनुचित है । जिन लोगों.का मत हू कि गीता मे केवल वेदान्त, 
केवल भक्ति या सिर्फ़ पात॑ंनलयोग च्वी का प्रतिपादन किया गया हे, उनके इन मतों 
का खणडन हम कर ही छुके हैं। गीता में कौनसी वात नहीं ? वदिक धर्म में मो 
प्रापि के जितने साधन या सार्म हैं, उनमें से प्रत्येक सार्ग का कुछ न कुछ भाग गौता में 
है; और इतना होने पर भी “ भूतस्त्न च भूतस्यो ! (गी. &. ५) के न्याय से गौता का 
सच्चा रहस्य इन सब सागौं की अपेत्षा भिन्न ही है। संन्यास-सार्ग अर्थात्‌ उपनिषदों 
को यह तत्व गीता को झ्ाह्य है कि ज्ञान के बिना सोच नहीं; परन्तु बसे निष्काम-कर्म 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतघर्म से ही यति-घर्म का 
भी सद्दज ही ससावेश हो गया है। तथापि गीता से सन्‍्यास और चैराग्य का अथ 
यह नहीं किया है कि कमी को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि केवल 
फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास हैं; और अन्त 
में सिद्धान्त किया है, कि उपनिपत्कारों के केर्म-संन्यास की अपेक्षा निप्काम- 
कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मकांडी मीसांसकों का यह मत भी गाता को मान्य 
है, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदविीहित यश्यागादिक कर्मों का आचरण किया 
जावे तो थे बन्धक नहीं होते । परन्तु 'यज्ञ” शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने 
उक्त मत में यह प्रिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फंलाशा का त्याय कर सब 
कर्म किये जावें तो यही एक वड़ा भारी यज्ञ हो जाता हैं; इसलिये मजुप्य का यही 
कर्तव्य दे कि वह चर्णाश्रम-विद्धित सव कर्मों को केवल निष्काम-बुद्धि से सदेव 
करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कारों के मत की अपेक्षा 
सांख्यों का सत गीता से प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही 
, न ठहर कर, सृष्टि के उत्पात्तिक्तम की परस्परा उपनिपदों में वर्णित चित्म परमात्मा 
पर्वन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर 
लेना क्लेशदायक है इसलिये भागवत था नारायणीय धर्म से यह कह्दा है, कि उसे 
साक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस चासुदेव-भक्ति की विधि का 
वर्गान गाता से सी किया गया है । परन्तु इस विषय सें भी भागवत-धर्म की सब . 
आंशों में कुछ नकल नहीं की गई है; वरन्‌ सागवतधर्म से वर्णित जीव के उत्पत्ति- 
विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाईं गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव 
से संकपण या जीव उत्पन्न हुआ है; और, सायवतधर्म में चर्णित भाक्ति का तथा 
उपनिषदों के चे्नच्षेन्नज-सस्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके 
सिवा मोच्त-प्राप्ति का दूसरा साधन पार्तजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह 
नहीं, कि पातंजलयोग ही जीवन का सुख्य कर्तव्य है; तथापि गीता यह कहती 
है, कि शुद्धि को सम करने के लिये इन्दरिय-निम्रद करने की आवश्यकता है इसलिये 


गौताध्याय-संगति । . ४६६ 


इतने भर के लिये पात॑जलयोय के यमननियस-आासन-आदि साधनों फा उपयोग 
कर लेना घाहिये। सारांश, वेदिक धर्म में सोक्ष-प्रात्ति के जो जो साध चतलाये 
गये हैं इन सभी का कुछ न कुछ वर्गान, कर्मयोग का सांगोणंग विवेचन करने के 
समय; गीता से प्रसंगानुसार करना पड़ा है। थदि इन सब चर्णानों को खतत्र कद्दा 
जाय, तो विसेंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है कि गाता के सिद्धान्त परस्पर 
चियोधी हैं; और, यह भाल सिद् सिद्त सास्मदायिक टॉकाओं से तो और भी 
प्रधिक दृढ़ ही जाता ह। पत्सु जैसा इसने ऊपर कद्दा है उसके अनुसार यादि यह 
सिद्धान्त किया आय, कि महाज्ञान और साक्ति का मेल करके अन्त में उसके हारा 
फर्मयोग का ससयन करना ही गीता का झुस्य प्तिपाथ विषय है, तो ये सब 
विरोध लुप्त दो जाते दें; भर, गीता से जिस अलीकिक चातुर्य से पूर्णा व्यापक 
शर्ट को स्वीकार कर तत्वज्ञान के साथ साक्ते तथा कर्मयोग का यधोवित सेल कर 
दिया गया है, उसको देख दोतों तले अंगुली दयाकर रद्द जाना पढ़ता है ! गंगा सें 
कितनी ही नदियों क्यों न आ मिलें, परन्तु इससे उसका मृत्र खरूप नद्दीं बदलता; 
बस, ठीक यह्दी हाल यौता का भी ई। उससे सब कुछ भले ही हो; परन्तु उसका 
मुख्य प्रतिपाय विपय तो कर्मग्रोंग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोय ही झुख्य 

विषय ६, तथापि कर्स के साथ 'ही साथ मो्-घर्म के सर्म का भी उसमें भली-माँति ' 
निरूपण किया गया #ै; इसलिये छार्य-अकार्य का निर्णाय करने के हेतु बतलायां 
गया यह गीताधर्म द्वी--' स हि धर्मः सुपर्याप्ता झह्मणः पदवेदने ? ( सभा. अश्व, 
4६, १९ )--थह्म की भाति करा देने के लिये भी पूण्ो समर्थ है; और, भगवान्‌ 
ने शर्जुन से झनुगीता के रूस में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस भार्ग से 
शलनंथचाले को मोच्-प्राप्ति के लिये किसी मी थनन्‍्य अनुछान की आवश्यकता नहीं 
९ । एम जानते हैं कि संन्याप्त-सार्ग के उन लोगों को इमारा कथन रोचक प्रतीत 
न होगा जो यह प्रतिपादन किया फरते हूँ, कि विना सव व्यावहारिक कर्मों का त्याग 
किये मोद्च की प्राति हो नहीं सकती; परत इसके लिये कोई इलाज नहीं है । 
गीता-अन्य न तो संस्यास-सार्ग का € और न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। 
गीताशाखर की प्रवृत्ति तो इसी लिये है, कि वच्द बंद्मशाव की दृष्टि से ठीक ठीक 
युक्ति सद्दित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञाच की माति हो जाने पर भी को का 
संन्यास करना अशुचित फ्यों #ै? इसलिये संन्‍्यास-सा्ग के अनुयाय्रियों को चाहिये, 
कि वे गीता को सी * संन्यास देने ? की मक्ट में न पड़, ' सेत्यासमार्यअतिपादक * 
जो श्रन्य बेदिक मन्य हैं उन्हीं से संतुष्ट रदें । अथवा, गौता में संन्यास-मार्ग को भी 
सगवात्‌ ने जिस निरमिमामबुद्धि से निःश्रेयस्कर कद्दा हैं, उसी सम-बुद्धि से 
सॉं्य-सार्यवालों को भी यह कद्दना चाहिये, कि “ परमेश्वर का देह यद दे कि 
संसार उक्तता रहे; और, जब कि इसीलिये व वार-बार अवतार धारण करता 'ई, 
तब ज्ञानआएि के झतन्‍्तर निष्काम-बाद्धि से व्यावद्धारिक कमी को करते रहने के 
जिस भार्म का उपदेश भगवात्‌ ने गौता में दिया दे, वद्दी सागे कल्रिकाक् में बप- 


युक है ”--ऐसा कद्दना डी सर्वोत्तम पक्ष दै। 


के 


पन्द्रहवों प्रकरण । 
उपसंहार | 





तस्मात्तवेषु कालेषु सामनुस्मर युद्धय च । # 
गीता, ८. ७। 

चाहे आप गौता के अध्यायों की संगति या सेल देखिये, या धन अध्यायों 

के विपयों का सीमांसकों की पद्धति से पृथक्‌ पृथक विवेचन कौजिये; 

किसी सी इंष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूस 
होगा कि ४ ज्ञान-सक्तिंसुक्त कर्मपोग ” ही गीता का सार है; अथांद्‌ साम्प्रदायिक 
टीकाकारों ने कर्तपोग को यौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के सात्पय वत- 
लाये हैं, वे यथाय नहीं हैं; किन्तु उपनिषदों से वर्णित अद्दैत चेदान्त का भक्ति के 
' साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहृस्य--या आयु विताने 
के क्रम की उपपत्ति--वतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य हे। मीमांसकों के कथ- 
नाझुसार केवल भौतस्मात॑ कर्मी को सदेव करते रहना सले ही शालोक्त हो; तो 
भी शान-रहित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान मनुष्य का समाधान नहीं होता; 
और, यदि उपनिषदों में वर्णित धर्म को देखें तो चह फेवल प्तानमय होने के कारण 
अव्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त क्ट-साध्य है। इसके सिचा एक झौर बात 
है, कि उपनिषदों का लंन्यासमार्ग लोकसंग्रद का बाधक भी है। इसलिये भगवान्‌ 
ने ऐस ज्ञान-सूलक, सक्ति-प्रधान और निष्कास-कर्स विषयक धर्म का उपदेश गीता 
में किया है, कि जिसका पालन आमरणास्त किया जावे, जिससे बुद्धि (शान ), 
प्रेस ( भक्ति ) और कर्तव्य का डीक ढीक मेले हो जावे, भोक्त की प्राप्ति में कुछ 
अन्तर न पड़ने पादे, और लछोकन्यवद्दार भी सरलता से होता रहे । इसमें कर्म- 
अकर्स के शासत्र का सब सार सरा हुआ है । अधिक फ्या कहें; गीता के उपकरम-उप- 
संहार से यह थात ध्पष्टठया विदित दो जाती है, कि अर्जुव को इस धर्म का उप- 
देश करने से कर्म्अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है। इस बात का विचार 
दो तरइ किया जाता है कि किस कर्म को घर्म्य, पुरायप्रद्‌, न्याय्य या ग्रेयघ्कर 
कहना चाहिये और किस कर्म को इनके उल्टा अर्थात्‌ अधर्म्य,पापप्रद, अन्‍्याय्य या 


गद्य कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्त न बतला- 


_ ” इसलिये सदेव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर। ४ .लड़ाई कर-शब्द की योजना 
यह पर प्रसगानुलार को गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल ८ झड़ाई कर ? ही नहीं है-पह 
अर मी समझा जाता चाहिये कि * यथाषिकार कमे कर। 


उपसंद्यर । ४७१ 


“कर केवल यह कह दे, कि किसी काम को असुक रीति से करो तो बह शुद्ध होगा 
और अन्य रीति से करो तो अशुद्धु हो जायया। उदाहरणार्थ--हिंसा मत करो, चोरी 
मत करो, सच वोलों, धर्माचरण करो, इलादि वादे इसी अकार की हैं । मनुष्मृति 
भादि स्मृतिप्रन्धों में तथा उपनिपदों में ये विधियों, आज्ञा अथवा आचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये हैं। परन्तु मनुष्य श्ञानवान्‌ माणी है इसलिये उसका समा- 
धान कैवल ऐसी विधियों या श्राशाओं से नहीं हो सकता; फ्योंकि मनुष्य की यही 
घ्वासादिक दृष्छा होती है, कि चह उन नियमों के धनाये जाने का कारण भी 
जान के; और, इसीलिये चुद विचार करके इन नियमों के निद्य तथा मूलतर्व की 
खोज किया करता द्ै-- बस, यही दूसरी रीति है कि जिससे कर्म-अकर्म, धर्म- 
अधर्म, पुरयनपाप भादि का विचार किया जाता है। व्यावहारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके सूलतत्तों को हूँढ़ निकालना शासर का काम है, तथा 
बस विषय के फैयल नियमों को एकन्न करके बतलाना आाचार-संग्रद कहलाता दै। कर्म- 
सार्म का आचार-संग्रद् स्मतिग्रन्थों में हैं; और उसके आचार के सूलतर्तों का 
शास्त्रीय भ्र्धात्‌ तात्विक विषेचन मगवद्गीता में संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति 
से किया गया €। अतप्रव भंग्रवद्वीता के भ्रतिपाथ विषय की केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मबोगशास कहना दी झ्धिक उचित तथा प्रशस्त होगा; और, यही योग- 
शाक्ष शब्द भगवद्गञीता के सध्याय-समाप्ति-सुचक संकर्प में आया हैं। जिन पत्निमी 
पंदितों ने पारक्षाकिक दष्टि को द्याग दिया है; या जो लोग इसे गौण सानते हैं; थे 
गीता में प्रतिपादित कर्मग्रोगशास्तर को 'ही मित्र सिन्न लौोकिक नाम दिया करते हैं-- 
जैसे सदृध्यवद्ारशास्र, सदाचारशाख, नीतिशास्त, नीतिमीसांसा, नीतिशासतर के 
मूलतप्य, कर्त्यशाद, कार्य-अकार्य-व्यवश्थिति, समाजधारणाशास् इत्यादि । इन 
लोगों की नीतिमीमांता की पद्धति भी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्रात्य पंढितों के अत्थो का निन्‍्द्दोंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों क्री 
यह सम्क हो जाती है; कि संस्कृत-साहित्य में सदाचरण था नीति के मूलतस्तवों 
की चर्चा किसीने नहीं की हे। वे कहने लगते हैं। कि“ इसरे यों जो इछ 
गहन तल्वशान है, वद सिर्फ इमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वर्तमान दान 
प्रन्पें: को देखो, तो मालूम 'होगा कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में झा: प 
सीन हूँ। ऐसी अव्या में कर्मगोगशास्र का अथवा नीति का विचार कट मिलेगा 
यह विचार ज्याकरण अथवा स्वाय कप से रद लोग ड 22 

तिअन्यों में धर्मोज्ञाओं के संग्रह के सिवा और 
बारे प्राचीन शाखकार, मोद्ष ही के गढ़ विचारों में निमम्न हो 7 कर 
सदाचरणा के या नीतिधर्म के मूलतर्तों का विवेचन करना भूल गये गया 
मद्ठासारत और गीता को ध्यातपूर्वक पहने से यई अमपूर्णा सम 
सकती है। इतने पर भी छुछ लोग कहते हैं; कि महाभारत एफ है घो तीवा 
अध है इसक्षिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करंता बहुत कठिन है; ऑए 


8७२ गीतारहस्य अपवा कर्मयोगशालत्र | 


यद्यपि एक छोटासा अँध है, तो भी उसमें सांप्रदायरक दीकाकारों के सत्तानुसार 

केवल मोचग्राति ही का कान बतलाया गया है । पर्तु किसीने इस यात्त 
को वहीं सोचा, ।क संन्यास आर कर्मयोग, दोनों सार्ग, इसारे यहाँ 
वैदिक फाल से दी प्रचलित हैं; किल्री भी समय समाज में संन्याससार्णियों की 
अपेक्षा कर्मयोग ही के अजुयायियों की सेज्या इज़ारों युना आधिक हुआ करती है; 
और, पुराण-इतिद्दाल आदि में जिन जिन कार्यशील मद्दापुरुपों का अर्थात कर्मवीरों 
का वर्णान है, वे सब कर्सयोगमार्ग का ही झवक्स्त करनेवाले थे। यदि ये सव चात्तें . 
सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरों में से किसी को भी यह नहीं सूम्ता होगा कि अपने 
कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा; यदि कहा जाय, कि उस 
समय मितना ज्ञान था वच्द सब ब्राह्मण-जाति से ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण कर्म 
करने के विपय में उदासीन रद्दा करते थे, इसलिये कर्मग्रोग-विपयक भ्रथ नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आक्षेप भी टचित दच्दीं कह्टा जा सकता। क्योंकि, उपनिपत्काल 
में और उसके वाद क्षत्रियों में भी जनक और श्रीकृष्णरीखे जानी पुरुष हो गये हूँ; 
झौर व्यास सदश बुद्धिमान्‌ भ्राद्मणों ने बड़े बड़े ज्ञत्रियों का इतिहास भी लिखा 
है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके सन से यह विचार न जाया द्वोया, 
कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिद्ास हस लिख रहे हैं, उनके चरित्र के सम या रहत्य 
को भी प्रगट फर देना चाहिय्रे! इस मर्स या रहस्म को दी कर्मयोग अथवा प्यवद्ारशासत 
कहते हैं; और, इसे वतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर पद्म धर्म- 
अधर्स का विवेचन करके, अंत में संघार के धारण एवं पोषण के लिये कारणाभूत 
'होनिवाले सदाचार अर्थात्‌ धर्म के मूलतर्वों। का विवेचन मोक्ष-दष्टि को न छोड़ते हुए 
गीता में किया गया हैं। अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे घहुत से प्रसंग पाये जाते हैं । 
परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं, इसी कारण से 
सगवद्गीता कर्मयोगशास्र का प्रधान ग्रंथ हो गया है । हमसे इस यात का पिछले 
प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा ध्वरूप कया है। तथापि, 
जब तक इस वात की तुलना न की जावे, कि गौता में वर्णन फिये गये कर्म-भकर्स 
के आध्यात्मिक मूल-तत्तों से पश्चिमी पंडितों द्वारा प्रतिपादित नीति के सूछतत्व 
कह तक मिल्ञते हूं; तव तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्स का निरूपण 
पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों झोर के अध्यात्मज्ञान की भी 
छुलना करनी चाहिये। परंतु यह बात सर्वमान्य है, कि स्मच तक पश्चिमी आ्ाध्या. 
त्मिकज्ञान की परुँच इमारे चेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाईं है; इसी 
कारण से पूर्वी और पश्चिसी अध्यात्मशा्ों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य- 
कता नहीं रह जाती#। ऐसी अचत्था में अब केवल उस नीतिशाख की अथवा कर्म - 
* वेदान्त और पश्चिमी तल्लशान की तुलना प्रोफुतर ठायतन के 2776 खोहियशांड 

,ए 2०0७॥॥0% नामक भ्थ में कई स्थानों में को गई है। इस चन्ध के दूसरे संस्करण 
के भन्‍्त में ५ 00 ७७ ए॥॥0000909 ०६ ए०१४४४४ २ इस विषय पर पक्ष न्याख्यान 
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सनक 0 2० जाता है, निसक़े बारे में कुछ लोगों की 
ये 542908: है प्राचीन शाचकारों ने नहीं वतलाई है। परन्तु 
करने फे लिये 080 इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णातया अतिपादन 
के लिये एक ह्वतेत्र अर ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस 
प्रन्य में घोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्द्शन कराने 
के लिये इसकी कुछ सहत्वपूर्णा चारों का विवेचन इस उपसंदार से अब किया जावेगा। 
थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान से भा सकता है, कि 
सदाचार शए दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथाथे में ज्ञान 
यान मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है; और यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल 
जड़ कर्ो से नहीं, किंतु घुद्धि में रहती है । « धर्मों दि तेपामधिको विशेषः--” 
घर्म-मधर्म का ज्ञान भनुष्य का अर्थाद बुद्धिमान प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है-- 
इस घचन का तात्पय झोर भावार्थ भी वही है। किसी गये या वैज्ञ के कर्मों को देख 
कर इस उसे उपद्रवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह घक्का देता है तव उस 
पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी त्तरद् किसी नदी को, उसके परिणाम की 
ओर ध्यान देकर, हम भयंकर झवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें बाढ़ आा जाने से 
फसल यद्द जाती दे तो ' अधिकांश लोगों की अधिक हानि ” होने के कारण फोई 
रसे दुराचरणी, लुटेरी या श्रनीतिमान्‌ नहीं कइ्टता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, 
कियदि धर्म-पधर्म के नियम मसुप्य के ध्यवद्दारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, 
सो मलुप्य के कर्मों के भ्े-युरेपन का विचार भी केचल उसके कम से दी करने 
में फ्या द्वानि दे? इस प्रश्न का उत्तर देवा कुछ कठित नहीं । अचेतन चस्तुओं आर 
पशु-पक्ती दि सूढ़ योनि के आशियों का इशंत छोड़ दे और यदि महृष्य के ही 
छृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदुसी अपने पागलपन 
छथवा अनजाने में कोई अपराध कर ढालता हैं, तब बच संसार में और कानून 
द्वारः सम्य माना जाता है। इससे यही वात सिद्ध द्ोती है, कि मनुष्य के भी 
कर्स-मकर्म की भलाई-ठुराई ठचराने के किये, सब से पहले उसकी बढ का नदी 
विचार करना पड़ता ६--अर्थाद यद्द विचार करना पड़ता हूं, कि उसने 
उस कर्म को किस उद्देछ, भाव यथा हेतु से किया और उसको उस कस के परि- 
णाम का शान था या नहीं । किसी घनवान्‌ महुष्य के लिये यह कोई 
झूदिन काम नहीं, कि वद्द अपनी इच्छा के अजुसार मनमाना दान दे दे । यह 
दाशविषयक काम * अच्छा ? भले ही हो; परन्तु उसकी सच्ची नेतिक योग्यता उस 
दान की स्वाभाविक किया से ही नहीं ठहराई जा ये तर ठहराई जा सकती । इसके लिये, यह भी 
भी छापा गया दै। जब प्रो ० डावबसन संत १ ८५९३ में हिन्दुस्थान में ३३ थे; त्व 
उन्होंने बैवई की रायल एशियादिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त 
27% उम्राक्गाक्कत रख सिेक्फाड वीं भी फिशमंओीपदं गामय डायपत 
झादर का भन्‍्य भी इस विषय पर पढ़ने योग्य है। 5. 2 
गी, र, ६० 


8७४ गीतारह॒स्‍्य अथवा कसयोगशास्तर । 


पर हक 
देखना पड़ेगा, कि उस घनवाद्‌ सहु॒प्य की चुद्धि लच्छुच अद्धायुक हूं या नहों॥ 
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और. इसका विर्णय करने के लिये, चदि स्वाभाविक रीति से किये यये घनदान के 
लिवा और कुछ चुदत न हो, ठो इस दान को योग्यता किली अदापूर्वक किये 
गये दान की चोग्यता के वरावर नही समसीते जाती--आओर छुछ नहीं तो से देह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है। सब धर्म-ऋधरस का विवेचन 
हो जाने पर महासात्त सें चद्दी बात एक आज्याव के ध्वरूप में उत्तम रीति से 


ससम्ाई गई है। जब युघिष्टिर राजगह्दी पा छुके, तव उन्होंने एक इृदवत अश्वमेध 


यज्ञ किया उसमें झच्च और हृत्य आदि के ऋपूर्व दान करने से और लाखों मनुष्यों 
संतुष्ट दोने से उनकी बहुद प्रशंसा दोने रकूमी । उस समय वहच्चे एक दिव्य 

नकुल (नेवला ) आया और युधिष्ठिर से कहने लगा--+ ठुम्दारी ध्यर्थ ही भशत्ता 
कौ जाती है । पूर्वकाल में इसी कुरुक्षेत्र नें एक दरिद्वी घाह्मण रहता 
था जो उच्च्छधृत्ति से अर्थाद्‌ खेतों से गिरे हुए ऋनाज के दाना को 
चुन कर झपना जीवन-निर्वाह किया करता था । एक दिन भोजन करने 


पे 


के ससय उसके यहाँ एक ऋपरिचित आदुसी क्षुघा से पीड़ित अतिथि बन 
कर आ गया । वह दरिद्री ब्राह्मण और उप्तके कुठुम्बीजन सी कई दिलों के 
चूस थे; तो भी उसने अपने, अपनी स्ली के और झपने लड़को के सासने परोसा 
छुआ सतुआ उस अतिथि को समर्पण कर दिय्या। इस प्रकार उसने जो ऋतिथि 
यज्ञ किया था, उसके सहत््द की वरावरी तुम्हारा यह्ु--चाहे चह कितना ही बड़ा 
क्यों न हो--कभी नहीं कर सकता ” ( सभा. झश्ठ, ४० )। उस नेवले का सुंह 
आर झाधा शरीर सोने का था । उसने जो यह कहा हैं, कवि दघिध्विर के ऋश्वमेघ 
यज्ञ की योग्यता उस प्रीब ब्राह्मस-द्वाता रतिधि को दिये गये सेर भर सत्त के 
बरावर नहा हूं, उसका कारण इसने यह दतल्षाया हू कि,-- उस माह्ण के घर 
में छातिथि की जुदन पर लोबने से सेरा ऊुँह और झाधा शरीर सोने का हो गया; 
परन्तु चुधिष्ठिर के यह्ष-संडप की ज्ञवव पर सोचने से मेरा ददा हुआ दझाधा शरीर 
उोने का नहीं हो सका ! ” यहाँ पर कमे के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि 
इली बात का विचार करें, कि आधिकांध लोगों का अधिक सुख किसमें है; तो 
चहां दिणय करना पड़ेगा, कि एक ऋतिधि को तठृप्त करने की अपेक्षा लाजों आद- 
सियों को तूप्त करने की योग्यदा लाख गुना अधिक है । परन्तु प्र्त यह है, 

फेल घर्म-इृष्टि से ही नहीं, किन्दु नीति-दृ्टि से भी, क्या चह निर्णय ठोक होगा ? 
किसी को अधिक घन-सम्पत्ति मिल जाना या लोक्ोपयोगी अनेक अच्छे अच्छे काम 
करने का साक्षा सिल्न जाना केवल इसके सद्ाचार पर ही ऋअवद्धादित नहीं रहता 
है। यदि वह गरीब ब्राह्मण हच्य के ऋसाव से चढ़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 
था, आर इसलिये यादे उसने अपनी शक्ति के झदुतार कुछ अल्प और तुच्छ काम 
ही किया, तो क्या उसकी नेतिक या धामिक योग्यता कर समस्ती जायगीं ? कभी 
नहीं। यदि कम समझती जावे तो यही कहना पढ़ेथा, के गरीबों को घनवानों के 


उपसंहार | ४७४ 


सप्श नोतमान्‌ और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चादिये। 
आत्मष्वातंत्य के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के झाधिकार में 
था; झोर, यदि उल्लके स्वव्पाचरण से इस वात में कुछ भी सन्देह् नहीं रह जाता, 
कि उसकी परोपकार-चुद्धि युधिछ्टिर के ही समान शुद्ध थी, तो उस वाह्मण की 
आर इसके घ्वव्प कृत्य की नेतिक योग्यता युधिष्टि के और उसके चहुष्यय-साध्य 
यज्ञ के बराबर ही सानी जानी चाहिंये। बिक यह भी कद्दा जा सकता है, कि 
« कई दिनों तक ज्षुधा से पीड़ित होने पर भी उस यूरीब आाह्मण ने अज्दान करके 
प्रतिथि के प्राण बचाने सें जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि: और 
भी अधिक ज्यक्त होती हू । यह तो सभी जानते हैं, कि थैये आदि गुणों के समान 
शुद्ध घुद्धि की सच्ची परीक्षा संकर-काल से ही हुआ करती है; और, कान्‍्ट ने भी 
अपने नीति-अन्ध के झारम्म में यही प्रतिपादव किया है, कि संकट फे समय भी 
जिसकी शुद्ध बुद्धि ( चेतिक सतत ) अष्ट नहीं होती, चह्दी सा नीतिमान्‌ दै 
उक्त नेवल का प्भ्निप्राय भी यद्दी था । परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध ब॒द्धि की परीक्षा 
कुछ राज्यार्द् दोने पर संपतत्ति-काल सें किये गये पक अश्वमेघ यह्ष से ही होने को 
न थी; उसके पहले ही भर्थाव्‌ झ्रापत्तिकाल की अनेक अड़चनों के मौक़ों पर उसकी 
पूरी परीक्षा दो घुकी थी; इसीलिंये महामारत-कार का यह सिद्धान्त है कि धर्म- 
अधर्म के निर्गाय के सूद्म न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये । 
कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्दुक ठहराया गया है। यहां एक और बात 
ध्यान से देने योग्य दे कि महाभारत में यह वर्णान दे, कि अश्वम्नेष करनेवालों 
को जो गति मिलती है वद्दी उस बाह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, 
कि उस ब्राह्मण के कर्त की योग्यता युधिष्ठिर के यज्ञ की अपेज्षा अधिक भले ही 
न हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि सहाभारत-कार उन दोनों की नैतिक और 
धार्मिक योग्यता एक चरावर मानते हैं | ध्यावद्वारिक कायों में भी देखने से सालूम 
हो सकता दे, कि जब किसी धर्मझत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
लखपती मनुष्य हज़ार रुपये चंदा जन आर कोई यूरीब सलुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, तब हम लॉग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही सममते हैँ. । 
« व्वन्दा ? शब्द को देख कर यह धशान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम 'हो; 
परन्तु यथार्थ में चात पेसी नहीं है; क्योंकि उक्त नेवल की कथा का निरूपण करते 
समय ही घर्म-अधर्म के विवेचन में कट्दा गया है कि/-- 
सहलशाक्तिश्व शर्त शतशक्तिईंशापि च | 
दद्यादपश्च यः शक्तया सर्वे तुल्यफला; स्घृता। ॥ ' 

अर्थात्‌ “ हज़ारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोढ़ाला 


पानी दी दिया, तो भी ये सव तुल्म फल हैं अर्थात्‌ इन-सब की योग्यता एक बरा- 


बर है” ( सभा. अख्, ४०. ६७ ); और * पर्त इुष्प फल तो ” (गी. 2:२६ ) 


३७६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशासतर । 
इस गीता-वाक्य का तात्पय सी यही है। इसारे घर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में 


मी इस दत्त का सूमह है। इसामसीई ने एक लगह कहा है--" जिसके पास 
अधिक है उससे जधिक पाने की आशा की जादी हू? (ल्यूक १२. ४८) । एक 
दिन जब ईसा सदर ( मिरजाघर) गया था, ठय वह घमार्थ द्य इकहा करने 
का काम शुरू होने पर एक अत्यंत गुरीव विधवा स्री नेझपने पास की कुल पूँजी-- 
दो पैसे निकाल कर--उस धर्मकार्य के लिये दे दी। यह देख कर ईसा के सुद्द 
से यह उद्धार निकल पड़ा, कि “ इस री ने अन्य सव लोगों की अपेक्षा अधिक 
दान दिया है ” | इसका वर्णन बाइवल ( मार्क. १९. ४३ झौर ४४ ) सें £। इससे 
यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को सी सान्‍्य थी, कि कर्म- की योग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही विश्वित की जानी चाहिये; और: यदि कत्तो की डुद्धि शुद्ध हो तो बहुधा छोटे 
छोटेक्मोकी नेतिक योग्यता नी बड़े बड़े कर्म की योग्यता के वरावर ही हो जातीई। 
इसके विपरीत, भर्थाद जव चुद्धि शुद्ध न हो तब, किसी कर्म की नेतिक योग्यता 
का विचार करने पर यह सालूम होगा, कि यद्यपि हला करना केवल एक ही कर्म 
है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में, और किसी रा 
चलते घनवान्‌ झुलाफ़िर को द्वव्य के लिये सार ढालने सें, नेतिक दांट्टे से बहुत 
अन्तर है। जर्सन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसंग का वर्सान अपने 
४ विज्ियम रेल ” नामक नाठक के ईँत से किया हैं; और वहीं बाद्मतः एक हो 
से देख पड़नेदाले दो छृत्वों सें बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिख- 
लाया गया है, वही मेद स्वार्थ त्याय और स्वार्थ के लिये की गई हत्या से भी है! 
इससे सालूम होता है, कि कर्म छोटे बड़े हो या वरावर हों, उसमें नैतिक दृष्टि से 
जो सेद हो जाता है बह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ कंरंता है।इस हेतु को ही 
उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्धि ' शब्द का 
शाल्यीय झर्थ यधपि * व्यवसायात्मक इन्द्रिय * है; तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश और 
हेतु सब बुद्धीद्धिय के च्यापार के ही फन्न हैं, झतरव इनके लिये भी चुढि शब्द 
ही का सासान्यतः भ्योग किया जाता है; और, पहले यह भी बतलाया जा चुका 
हैं, कि स्थितमज्ञ की सास्य-ब॒द्धि से व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वासना- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है। मगवाद्‌ ने अर्जुन से कुछ यह 
सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और 
कितने लोगों की कितनी झनि होगी; बल्कि अर्जुन से सगवान्‌ यही कहते हैँ:-- 
इस समय यह विचार गौण हू कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्स मेरेंगे कि कोण; 
सुल्य अन्न यही है कै तुम फकस जादे ( हेतु या उद्देश ) से युद्ध करने को तैयार 
इुए हो। यदि सुझारी बाद स्वितपरशषों के समान शुद्ध होगी भर यदि तुस उस 
पत्र बुद्ध से अपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म सरें या दोण, तुझे 
वपका पाप नह लगेगा। तुस कुछ इस फल की झाशा से तो युद्ध कर ही यहीं 
रहे हो कि सीधा सारे जाये। जिस राज्य में तुम्हारा जत्म-सिद्ध हुक है, शसका 


उपसंहार।  .-: 3७७ 


हिस्सा गुमने सोंगा, फ्रौर युद्ध दालने के लिये यधाशक्ति 'हार मान कर चौचन्वचाव 
करने फा सी तुमने बहुत कुछ प्रयस्त किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्त से और 
साधुपन के मार्म से निर्वाद नहीं हो सका, तब ज्ञाचारी से तुमंन युद्ध फरने फा निश्वय 
दिया है । इसमें सुक्कारा कुछ दोष नहीं है; फ्योके दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की 
मा, एपने धममोनु-सार प्रक्त इक की भिक्षा न मौगते हुए, मौका आ पड़ने पर 
छप्रियर्या फे पनुसार लोकसंग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना दी तुझारा 
फर्रम्य है ( समा, उ. २८ और ७२; बनपवे ३३. ४८ और ५० देखो )। सगवान्‌ के 
उक्त, पुक्षियाद को ब्यासनी ने भी स्वीकार किया हे और उन्हों ने इसी के ह्वारा आगे 
घलकर शान्तिपर्ध में सुधिष्टिर का समाधान किया है ( शां. अ, ३२ और ३३६ 2) 
प्रस्तु फार्म-अ्ा का निर्णय फरने के लिये चुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो 
अय यह भी अवश्य जान लेना चाहिये कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योंकि सन 
झरीर सुद्धि दौनों प्रकृति के चिकार हैँ; इसलिये वे ध्वमावतः तीन प्रकार के अर्थोद 
साप्विक, राजस मोर तामस हों सकते हूँ इसीलिये गौता में कहा हू, कि शुद्ध या 
सारियए गठि घर ई कि जो बुद्धि से सी परे रहनेवाले नित्य आत्मा के स्वरूप 
को पहचाने औौर यह पदृचान कर कि सब प्राणियों में एक 'ही झात्मा है, उसी के 
प्रजुसार फार्यभकाय का निर्णय करे । इस सात्विक घुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य- 
बुद्धि दे; भौर इसमें * साम्य ' शब्द का प्र्थ॑ “ सर्चसूतान्तर्गत आत्मा की एकत्ता 
या समानता को पद्चचाननेवाली ” है। जो घुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
पद न सो शुद्ध है भर न साधिक । इस प्रकार जन यह भान लिया गया कि 
नीति फा निर्याय फरने में साम्य-चादे दी श्रेष् है; तब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धि 
दी इस समता प्रथया साम्य को कैसे पद्चचानना चाहिये ? क्‍योंकि घुढ़ि तो पअंत- 
रिजिप है इसलिये इसका भला-ुरापन इमारी आँखों से देख नहीं पड़ता। झत- 
एय बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के वाद्य 
आदधरणा फो देखना चाहिये; हक ह तो कोई मी मलुप्य ऐसा कह कर; कि मेरी बुद्ध 
शुद्ध है, सनमाना य्ताव करने जैंगेगा। इसी से शार्खों का लिद्धाल्त है। कि सब्चे 
प्रक्षशानी पुयप फी पद्चचान उसके स्वसाव से दी हु करती दे, जो केवल मुद्दे 
से कोरी बातें करता दे वद सा साधु नहां। भगवद्वीता में भी स्थितप्रशों तथा 
मगवद्धक्तों का क्षत्रण बतलाते समय खास करे सी चात का वर्यान किया गया 
है, कि थे संसार के धन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं; और; तेरहवें फ्रध्याय 
ने जानी लाला मी दी लू व न गए जा मद 
॥ क्‍या परिणास होता देशी गई 

हक &, फि गीता यह कमी नहीं कहती कि वाद्य कर्मों! की ओर 
कुछ मी ध्यान न वो । परन्‍छः इस बात पर भी घ्यान देना चाहिये, 
कि किसी सलुप्य की--विशेष करके पनजाने मनुन्य की-- घुद्धि की. समता की 
परीक्षा करने फे लिये यथपि केवल उसका वाह कर्म या. आचरण ( और, इसमें 


ए७द गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाद्व । 


भी, संकट समय का झाचरण ) दी प्रधान साधन ५, तवापि केवल इस वाद्य 
आचरण-द्वारा ही नीतिमतता की अचूक परीक्षा इसेशा नहीं हो सकती। फ्योंक 
उक्त नकुलोपाण्यान से यद्द दिद्ध हो चुका एै,कि यदि घात् कर्म छोदा सी हो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नेतिक योग्यता बड़े कर्मी फे द्वी बराबर हो जाती है । 
इसी लिये इसारे शासकारों ने यह सिद्धान्त किया दे कि धादह्य कर्म चाहे छोश 
हो या बड़ा, और वह एक ही को सुस्त देनेवाला दो या अधिकांश जोगों को, 
उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का पक्ष प्रभाग सानना चादिये--इससे आयेक 
महत्व बसे नहीं देना चाहिये; किंतु उस बाह्य कर्म के प्याघार पर पहले थह देख 
लेना चाहिये कि फर्म फरनेवाले फो हुदि कितनी शुद्ध है; फीर, सन्त से इस रीति 
से व्यक्त होनेचात्री शुद्ध छुद्धि के साधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमता का निर्माय 
करना चाहिये--यद्ध निर्गाय केवल बाप फर्मा को देखने से ठीक ठीक नहीं हो 
सकता। यही कारण रू कि ' कर्म की फेज छुद्धि शेष्ठ है? ( गी, २. ४६) ऐसा 
कहकर गीता के कर्तयोग में सम और शुद्ध शुद्धि फी सर्थाद बासना को ही स्‍प्रधा- 
नता दी गई £ै | नारदपत्चरात्र नामक भागवतथर्म का गीता से भी सवाचीन एक 
ग्रन्य है; उसमें माकेडेय नारद से कहते हूँ।-- 

मानस प्राणिनामेव सर्वकर्मफफारणम्‌ । 

मनोनुरूप वाक्य च वाक्येन पत्कर मनः ॥ 
कथात्‌ सन ही “४ स्ीगों के सब कर्मो का एक (सूल ) कारगा हूं । असा 
मन रहता है पैत्ी ही वात निकलती है, जोर बातचीत से मन प्रगठ होता है ! 
( ना. प॑. १. ७, १८. )। साधंश यह हे कि गन ( प्र्थाद सन का निश्चय ) सब 
से प्रषम हे, उसके अनन्‍्तर सब कर्म हुया करते हू । इसीलिये कर्-सकर्म फा 
निर्णय करने के लिये गाता के शुद्ध-दादि के लिप्त को ही बोद प्रन्यकारों ने . 
घ्वीक्ृत किया है। उदाइरणार्थ,धम्मपद नामक पौद्धमीय प्रातिद नीति-ग्न्‍्य के 
शासभ सें ही कट्दा है किः-- 

मनोपुआगंमा धम्मा मनोसेहा ( लेगा ) मनोमया । 

मना च पवुद्ठेन भासाते वा करोति वा । 

ततो ने दुक्खमन्वेति चर नु बहतों पद ॥ 
अर्थात्‌ ४ सन थानी मन का व्यापार प्रथम #ै, . उम्रके शनन्‍्तर धर्म-अधर्म का 
आचरण होता है; ऐसा क्रम दोने के कारण एस काम में मन ही मुण्य और भरेष् 

» इसलिये इन सब घ्मो को सनोमय ही समझना चाहिये, फर्पाद कर्ता का 

मन जिस भकार थुद्धू या दुष्ट रहता दै उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म सी भले- 
चुरे हुआ करते हे तथा उसी अकार ज्ागे उसे सुख छुःफ़ मिलता रै। ” * इसी 


+ पाली भाषा के श्स होक का मिन्न भिन्त लोग मिश् मित्त अप करते ए। परन्तु 
जद्दीं तक एम समसते ऐ, इस छोक की रचना इसी तत्त पर की गई है, कि कर्मे-भकर्म का 
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तरद्द उपनिषदों और गौता का यह अजुमान भी ( कौपी. ३. ५ और गति4८. ३७) 
यीद्ध धर्म सें सान्य हो मया है, कि जिसका सन एक वार शुद्ध और निष्काम हो 
जाता है, उस स्थितप्रज्ञ छुरुप से फिर कभी पाप होना संभव बह्दीं, अर्थात्‌ सब 
कुछ करके भी घह्द पाप-छुरय से आजिप्त रहता है । इसीलिये बोद्ध-घर्मग्न्यों सें 
झमेक स्यलों पर वर्णन किया गया है, कि * अर्हत्‌ ? अरथात्‌ पूर्णावस्या में पहुँचा 
हुआ भनुप्य ऋमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता दै ( धम्मपद २६४४ और २६४; 
मिलिंद-म. ४. ५. ७ ) े 
दि पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पंथ हैं:--पहला आधि- 
देवत पंथ, जिसमें सदसद्विविक-देवता की शरण में जाना पड़ता है; और दूसरा 
आधिभातिक पंघ है, कि जो इस बाह्य कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
लिये कहता € कि / अधिकांश लोगों का आधिक द्वित किसमें है। ” परन्तु ऊपर 
किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पंथ शाख-दृष्टि 
से भपूर्ण तथा एक-पत्तीय हैं। कारण यद्द है कि सद्सद्विविक-शक्ति कोई खरत्तत्र 
चस्तु या देवता नहीं है, किन्तु बह व्यवसायात्मक बुद्धि में दी शामिल हैः इसलिये 
प्रत्येक सनुप्य की भक्ृति और स्वभाव के अनुसार उसकी सदसह्विवेक-बुद्धि भी 
साल्विक, राजस या तामस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-यकाय 
निर्णय दोपरद्चित नहीं हो लकता; और, यदि केवल ४ अधिकांश लोगों का आधिक 
सुल्ध ” किसमें है, इस बाह्य आधिभौतिक कसौटी पर दी ध्यान देकर चीसिमत्ता का 
निर्णाय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की चुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा । 
लव, यदि कोई मलुप्य चोरी या ध्यभिचार करे और उसके बाह्य आविष्टकारक पारि 
शामों को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले द्वी से सावधान देकर कुछ. 
कुटिल प्रचंध कर के, तो यद्दी कददना पड़ेगा कि उसका दुष्क्ृत्य/आधिभौतिक नीति- 
दृष्टि से, जतना निनदृवीय नहीं है। अतगुव यह बात नहीं; कि केवल यैदिक धर्म में 
ही कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता का चर्णान किया गया 
हो ( मनु. १३० रे८; &« २९- $किल्तु बाइबल से सी व्यमिचार को केवल कायिक 
पाप भ सानकर, परखी की ओर दूसरे पुरुषों का देखना था परपुरुष की ओर दूसरी 
खत्रियों का देखना सी ब्यभिचार साना गया है ( मेथ्यू ५:२८); और बौद्धधर्म में 
कायिक अर्थात्‌ बाह्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक, शुद्धता की भी 
आवश्यकता बतलाई गई दे ( धम्म- ६६ और ३६१ ) १ इसके सिवा ग्रीन साइब 
का यह भी कहना है, कि वाह्य सुख को दी परम साध्य मानने से मनुष्यमनुष्य में 
और राष्टराष्टर मैं उसे पाने के लिये प्रतिददन्द्रिता उत्पन्न हो जाती दे और कलह . 

आर कंिुवश््शधशन्‍ेंेिवलियजी--म 





निर्णय कप्ने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य वरना पुरा है। पधम्म-पद का 
भैक्समूलर साइव ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है।' उस्तमें इस छोक की टीका देखिये | 
8, 8, 9, ए०, 5. 79 8, ६« ५ 


इघ० गीतारहस्य अथवा करमयोगशाल्र । 


का होना भी सम्भव है; क्योकि बाह्यसुख की आापति के लिये जो जो बाद्य साधन 
आवश्यक हैं, वे भायः दूसरों के सुख को कम किये- बिना अपने को नहीं मिल्ल 
सकते। परन्तु साम्यबुद्धि के विषय सें ऐसा नहीं कह सकते। यह प्ास्तरिक सुख 
झात्मवश्ट है, अर्थात्‌ यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा द डालकर अत्येक को 
समिल्ष सकता है। इतना ही नहीं; किस्तु जो आत्मेक्ष्यको पहचान कर सब प्राणियों 
से समता का ब्यवद्दार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
कर दी नहीं सकता; और, फिर उसे यह वतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि 
« शमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगों का झधिक सुख किसमें है। ” 
' कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वद् सारअसार-विचार के वाद ही किसी 
छृत्म को किया करता है। यह यात नहीं, कि केवल नेतिक कर्मो का निर्णय करने 
के लिये ही सार-अलार-विचार कीं आवश्यकता चद्वोती € | सार-असार-विचार करते 
समय यही महत्व का अक्ष होता रू कि अन्तःकरण केसा होना चाहिये ? प्योकि 
सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहीं होता । अतएुव, जब कि यह कह दिया 
कि “ अन्तःकरण में सदा साम्यशुद्धि जागृत रहनी चाहिये; ? तब फिर यह बत- 
लाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के द्वित 
का सास्असार-विचार करो। पश्चिमी पंडित सी अब यह फहने लगे हूँ, कि सानव- 
जाति के प्राणियों के संबंध में जो कुछ कर्च॑न्य हूँ वे तो हैं ही, परठु गंगे जानवरों 
के सम्बन्ध में सी सनुप्य के अनेक कर्तव्य हैं जिनका समावेश कार्य-अकार्य-शास्तर में 
किया जाना चाहिये। यदि इसी ब्यापक दृष्टि से देखें तो सालूस होगा कि '* झधि- 
कांश लोगों का अधिक हित ” की झअपेत्षा “ सर्व-सूर्ताहत ” शब्द ही अधिक 
ज्यापक और उपयुक्त है, तथा ४ साम्यबुद्धि ” से इन दोनों का भी समावेश हो 
जाता हैं। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किसी एक भनुष्य की बुद्धि शुद्ध 
झौर सम नहीं है; तो च॒ह इस बात का हीक ठोक हिसाव सले ही करले कि 
/ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” किससे हू, परन्तु नीतिधर्म में उसकी प्रदृत्ति 
होना सम्भव नहीं है। फ्योंकि, किसी सत्काय की ओर प्रवृत्ति 'हहोना तो शुद्ध मन 
का गुण या घसे हैं--यह काम कुछ दविसावी सन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि 
४ हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देंखने की तुम्देँ कोई आवश्य- 
कता नहीं डै, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाब सही 
हू या नहीं, झर्थात्‌ इस हिसाब से सिर्फ़ यह देख लेना चाहिये कि कर्तेब्य-प्रकरत्तम्य 
का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल निकला या नहीं ”--तो यह भी सच नहीं हो 
सकता। कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे 
कहते हूँ; तो भी सब प्रकर के सुरं-दुःखों के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले 
यह निश्चय कर लेना पड़ता है,कि किस प्रकार के सुख-हुःख को कितना महत्त्व देना 
चाहिये; परन्तु सुख-हु/ख्तध की इस भकार साप करने के लिये, उष्णतामापक यंत्र के 
समान, कोई निश्चित बाह्म साधन न तो चतेमान ससय से है, और न 
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से कि के सो न बेगम है. इसे दु 
न्ड श्षत्त हराने का कास; यानी उनके महत्व या योग्यता का 
निर्षाय करने का काम, अस्येक मनुष्य को अपने अपने मन से ही करना पड़ेगा । 
कि जिसके मन में ऐसी आत्मौपाय बुद्धि पूर्णा रीति से जागृत नहों हुई है, 
जता में हू वेसा ही दूसरा सी है, ! उसे दूसरों के खुख-दुःख की तीव्रता का 
रप्ठ शान कभी नही द्दो सकता; इसलिये वह इन सुख-हु्खों की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; और, फिर तारतम्य का निर्शाय करने के लिये उसने 
सुख-दुःखों को जो कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें सूल हो जायगी और 
अंत में उसका किया हुआ सब हिसाब भी गृज्त हो जायगा । इसीलिये कहना . 
पढ़ता हूं, कि “अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देखना ” इस वाक्य में “देखना” 
लि हिसाब करने की वाद्य किया है जिसे प्रधिक महत्व नहीं देना चाहिये; किन्तु 
जिस आझात्मापम्य और निलेसि बुद्धि से (अनेक ) दूसरों के छुख-हुःखों की यधाय 
कीमत पहले ठद्दराई जाती है, वही सब प्राणियों के विपय में साम्यावस्था को 
पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि ही नीतिमता की सच्ची जड़ है। प्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, भेसी, सम, या ( संच्षेष में कह दो ) सत्तशील अंतःकरण का धर्म 
है; यह कुछ केवल सार-असार-विचार का फल नहीं दे । यह सिद्धान्त इस कथा से 
और भी स्पष्ट हो जायया;-- भारतीय युद्ध के वाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर 
जब कुन्ती प्रपने पुत्रों के पराक्रम से क्ृतार्थ हो छुकी, तब वच्ध एत्ताष्ट्र के साथ 
चामप्रश्याश्रम का आचरण करने के लिये वन को जाने लगी। उस समय इसने 
युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया हैं; और, ' तू भ्रधिकांश लोगें। का कल्याण किया कर 
इल्यादि बात का वतकड़ न कर, उसने युधिष्टिर से लि यद्दी कद्दा है कि “ सनस्ते 
सहदत्तु च” (सभा. शख- १७, २३) अर्थात्‌ ' तू झपने सन को इसेशा विशाल 
बनाये रख । ? जिन पश्चिसी पंडितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल “ आधि- 
कांश लोगों का आधिक सुख किसमें है” यही देखना नीतिमता की सच्ची, शाखीय 
और सीधी कसौटी है; वे कदाचिद्‌ पहले ही से यह सान लेते हैं, कि उनके समान 
ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समझ कर ये अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते ई कि नीति का निर्णय किस रीति से किया जावे। पर्तु ये पंडित 
जिस बात को पहले दी से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निर्णय का उनका नियम भपूर्ण और एक-पक्षाव सिद्ध होता दै। इतना ही नहीं; 
बल्कि उनके लेखों से यह भ्रमकारक विचार भी ड्त्पन्न हो जाता है कि. मन, 
स्वभाव याशील को ययार्थ में आधिक-अधिक शुद्ध और पापभीर बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिये अपने कर्मों! के बाह्य परिणामों ु 
का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; और, फिर जिनकी स्वार्यबुद्धि नहीं छूटी 
रहती दे वे लोग पड़यस्त्रकारी, व्यर्थतकेवाढी और ढोंगी (गी. ३. ६). कसीरी 
सारे समाज की हानि का कारण दो जाते हैं।इसलियेकेवल नीतिमत्ता की कस 
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की इश्टि से देखें, तो भी कर्मों के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करने- 
वाला मार्ग कृपण तथा भरपूर्णा प्रतीत होता है। अतः इमारे निश्रय के अनुसार गीता 
का यही सिद्धान्त, पश्चिमी आधिदेविक और झ्राधिमोतिक पत्तों के मतों की ्रपेक्षा, 
अधिक मार्मिक, ध्यापक, युक्तिल्गत और निर्दोप दे, कि वाद्य कर्मी से व्यक्त दोने- 
वाली और संकद के समय में भी चढ़ रहनेवाल्ी साम्यदद्धे का ही सहारा इस 
काम में, अर्थात्‌ कर्मयोंग में, लेबा चाहिये; तथा ज्षान-युक्त निस्सीस शुद्ध युद्ध 
या शील ही सदाचरण की सच्ची कसौटी है । 

नीदिशासरसंबंधी आधिभोतिक भोर आधिदविक अन्य को; छोड़कर नीति का 
विचार आध्यासिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिसे पंढितों के अन्यों को यदि देखें, तो 
मालूस होगा कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विपय में गीता के ही 
सदश कर्म की अपेक्षा शुद्धुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई- €। उदाहरणार्य, 
प्रसिद्ध जर्मन तच्ववेचा कान्‍्ट के “ नीति के आध्यात्मिक मुलतत््व ” तथा नीति- 
शास्रसंबंधी दूसरे अ्न्‍्धों को लीजिये | यद्यपि कान्ट " ने सर्वभृतात्मक्य का 
सिद्दाम्त अपने अन्यों में नहीं दिया है, तथापि ब्यवसायात्मक भर चालनात्मक 
बुद्धि का ही सृद्म विचार करके उसने यद्द निश्चित किया ह--के ( $) किसी 
कम की नैतिक योग्यता इस वाद्य फल पर से नहीं उद्राई जानी चाहिये, कि उस 
कर्म द्वारा कितने मनुप्यों को सुख 'होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णाय यह्दी 
देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की ' वासना ? कहाँ तक शुद्ध 
६५ ( २) मह॒प्य की इस वासना ( अर्घाद चासनात्मक बुद्धि ) को तमी शुद्ध, 
पविन्न ओर ध्वतंत्र समझना चाहिये, जब कि बच्द इंद्रियतु्ों से लिप्त न रह कर 
सदृव शुद्ध ( व्यवतायात्मक ) बद्दि की आज्ञा के ( अर्थात्‌ इस बुद्धिद्वारा निश्चित 
कर्तेब्य-अकर्तव्य के नियमों के ) अनुसार चलने लगे; (३ ) इस प्रकार ईंद्विय- 
लिप्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध दो गई दो, उस पुरुष के लिये किसी 
चीतिनियसादि के वंधन की आवश्यकता नहीं रह जाती-ये नियम तो सामान्य 
भ॒प्यों के ही लिये हूँ; (४) इस भकार से वासना के शुद्ध दो जाने पर जो कुछ 
कम करने को चह शुद्ध वासदा था बुद्धि कद्दा करती है, वह इसी विचार से कह्दा 
जाता हैं के “ मारे ससान यदि दुसरे भी करने लगें तो परिणास क्या होगा; ” 
आर (५ ) वासना की इस स्वततेत्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सृष्टि 
को छोड़ कर ब्रह्मस॒ष्टि में प्रवेश किये पिना नहीं चल सकता । परन्तु झात्मा और 
महासष्टि संबंधी कान्द के विचार कुछ घपूर्ण हैं; और, भ्ीन यद्यपि कान्‍्ट का ही 
अलयायी है, तथापि उसने अपने “ नीतिशात्र के "2 आप उसने अपने “ नीतिशात्र के उपोद्घात ” में पहले यह सिद्ध ” में पहले यह सिद्ध 
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किया है; कि वाह्य सृष्टि का अर्थात्‌ अह्मायड का जो अगर्य तत्व है वही आात्मस्‍्व- 
रूप से पिंड में अर्थात्‌ महुप्य-देइ से अंशतः आहुर्यूत हुआ है । इसके झानंतर 
उसने यटट अ्रतिपादन किया है; # कि मुष्य-शरीर में एक वित्य और श्वतंत व 
है ( मरधांद मिसे भात्मा कहते हैं) जिसमें यह उत्हट इच्छा होती है, कि सर्व- 
भूतान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और 
यही इच्छा मनुप्य को सदाचार की ओर गपृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य 
का नित्य और चिरकालिक कल्याण है, तथा विषय-सुख अविद्य है। सारांश यही 
देख पढ़ता >ै, कि ययवि कान्ट और आीव दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है; 
तथापि ग्रीन व्यवतायात्मक बुद्धि के व्यापारों में द्वी लिपट नहीं रद्ा, किन्तु उसने 
कर्म-मकर्म-विवेचन की तथा चासना-स्वातेन्थ की उपपत्ति को, पिणड और ब्ह्याराड 
दोनों में एकता से व्यक्त दोनेचाले शुद्ध आत्मप्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट 
और भीन जैसे आध्यात्मिक पाश्वात् नीतिशासज्ञों के उक्त सिद्धान्तों की और नाच 
लिखे गये गीता-म्रतिपादित कुछ सिद्धास्तों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यथपि थे दोनों अच्तरशः एक वराबर नहीं हैं; तथापि उनमें कुछ अदूसुत समता 
अवश्य है । देखिये, गीता के लिद्धास्त ये हैं।---(१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कर्ता की 
( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२) व्यवसायात्मक बद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब 
संदेइ-रह्दित तथा सम धो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध 
और पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम और ए्थिर 'हो 
जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमों .से परे रद्दा करता है, , 
(४ ) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यजुद्धि से सिद्ध दोनेवाले नीति- 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदश के समान पूजवीय तथा प्रमाणभत हो जाते 
हैं; और (9) पिण्ड अधांत देह में तया अद्याणड अधांत्‌ सृष्टि में एक ही बला 
सरुपी हख है, देदवल्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वस्प ( मोच् ) को 
प्राप्त कर जैने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध लय हो शान हो 
जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मीपम्य-दष्टि दो जाती है। परन्‍्द यह बात 
ध्यान देने योग्य द्ट कि ब्रह्म, आत्मा; माया। 
पाक इत्यादि विषयों पर इमारेचे 
- सिडानत ह के भाधार पर किया जुआ गीता का कर्मपोग-निवेचन आव्याकिक 
'े असदिग्ध, पर है; और, आजकल के वेदान्ती 
द्च्ष्टि से +शश त्त्वा दोपरहित डा ग्रे ने # आध्यात्म- 
पदित प्रोफेसर ढायसन ने चीतिविवेचन की इली पडुलि 
शाद्य के मूलतख ” नामक अंध में, स्वीकार किया है । डायसन, 23 का 
अुगागी के से शोर का बह सदा 7-7 क्या हा बिद्धाल्त पूर्णतया मान्य दै. कि * सवार | 
बद्घबगा8 उ१गक्षणाक्ाक, कक, $ ६ १३ 7हराए 244 
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मूलकारण वासना ही है इसलिये इसका चाय किये बिना दुःख की निद्॒त्ति होना 
अश्वभच है; अतएव वासना का चुय करना ही प्रत्येक मलुष्य का करोव्य हैं; ” और, 
इसी आध्यात्मिक ,पिद्धान्तद्वारा नीति की उपफत्ति का विवेचन उसने अपने 
वक्त भ्रथ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है । उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया है, कि वासना का छ्ञय होने के लिये या हो जाने पर भी कर्मी को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ' वासना का पूरा च्ञय हुआ का 
नहीं ! यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, वैसे 
अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती,अतएव निष्काम-कर्म चासनाक्षय का ही 
लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि चासना की 
निष्फामता ही सदाचार और नीतिमता का सी मत हैं; और, इसके अन्त में गीता 
का / तत्मादसक्तः सतर्त कार्य कर्म समाचर ” ( भी, ३. १, & ) यह छोक दिया 
है *। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही 
हुआ होगा । जो हो; यह वात कुछ कम गारव की नहीं, कि डायलन, औन, 
शोपेनइर और कान्ट के पूर्व--आधिक क्या कह, अरिष्टाटल के भी सैकड़ वर्ष पृवं--ही 
ये विचार इसरे देश में प्रचलित हो चुके ये। आज कल वहुतेरे लोगों की यह्‌ 
समम हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेड़ा है जो हमें इससंसार 
को छोड़ देने और सोच की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समझ ठीक- 


“नहीं । संसार से जो कुछ आँखों से दीख रह्दा हैं उसके आगे विचार करने पर ये 


भरश्न उठा करते हैं, कि “ में कौन हूँ ? इस सृष्टि की जड़ सें कौनसा तत्त्त है? इस 
तत्त से सेरा क्या सस्वन्ध है? इस सम्बन्ध पर ध्यान देकर इस संसार में मेरा 
परमसाध्य या अन्तिम ध्येय क्या है? इस साध्य था ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
सुझे जीवनयात्रा के किस सांग को स्वीकार करना चाहिये अथवा किस मार्ग से 
कौन सा ध्येय सिद्ध होगा!” और, इन गहन भश्नों का यथाशांक्ते शाख्रीय रीति 
से विचार करने के लिये ही वेदान्तशास प्रवृत्त हुआ हैं; वाह्कि निष्पक्ष ध्ष्टि से 
देखा जाय तो यह मालूम होगा कि समध्त नीतिशास्तर भर्थात मनुष्यों के पारस्प- 
रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शाख का ही एक झंग है। सारोश यह है 
कि कर्सयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती हैं; और 
अब संन्यास भार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देद् नहीं कि 
गणितशात्र के जैसे--शुद्ध गणित और व्यावहारिक गणित--दो भेद हैं, उसी 
अकार वेदान्तशात्र के भी दो भाग--अर्थाव्‌ शुद्ध वेदान्त और नैतिक अथवा 
ध्यावह्वारिक वेदान्त--होते हैं। कान्ट तो यह तक कहता है, कि सलुष्य के मन में 'पर- 
मेश्नर! (परमात्मा) 'अख्ृतत्व ! और “(इच्छा-)स्ातंत्य ! के संबंध के गूढ़ विचार 
इस नीतिप्रक्ष का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए +-प८ करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि ० मैं संसार में किस कि ० मैं संलार में किस 
लक 0078800% 89085 ए (/0697॥9908, 908. ४१४४५, 2909, 
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तरह से यताव करूं या संसार में मेरा सा कर्त है! आओ 

उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी जहा शुश ही तप हे 
208 नबुष्प के मन को उस पशुध्ृत्ति को, जो स्वमावतः विषयसुस् में लिए गा 
पी है, उत्तेनित करना एवं सथी नीतिमत्ता की जड़ पर दी कुल्द्ाड़ी मारना है। # 
झप इस यात को णलग करके सममाने की कोई आवश्यकता नहीँ, कि यद्यपि 
गीता का अतिपाय विषय क्मंयरोग ही है तो भी उसमें शुद्ध वेदाल्त वयों और कैसे 
पआागया। फान्ट मे इस विपय पर / शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि की सीसांसा ” 
छीर ५ ध्यापह्ारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की सीसांसा ” नामक दो अज्ग 
इक्षग प्रन्य लिएे £ं। परन्तु इसारे औोपनिपादिक तत्वज्ञान के अनुसार 
मगपक्रीता ही में इन दोनों विपयो का समावेश किया गया है; वल्कि श्रद्धामूलक 
मक्तिमार्ग फा भी पियेचन उसी मे होने के कारण गीता स्व से अधिक भरा और 
प्रमागनभृत हो गए ४। 

८ सोज्रधर्म को छगाभर के लिये एक ओर रख कर कैचल कर्म-अकर्म की परीक्षा 
$ सतिक सर की दि ते मो जब * सास्यवुद्धि * ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है; तव यह 
पर इस यात का भी थोड़ाता विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक 
पछ फो छोड़ कर नीतिशासों में अन्य दूसरे पंथ कैसे और क्यों निमोण हुए 
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दे गीतारहस्यथ अयवा कर्मयोगशास्त्र | 


विषयक अन्य में इस प्रश्न का यद्द उत्तर देता द् कि पिंड-सक्मांड फी रचना के 
सम्बन्ध में महुष्य की जैसी सम ( राय ) होती हैं, उसी तरह नीतिशासर के मूल 
च्तों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रंग बदलता रइता ६। सच पूथो तो, पिंढ- 
ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित सत हुए बिना नेतिक प्रश्ष ही 
उपस्यित नहीं हो सकता। पिंडनयक्षांद की रचना के सम्बन्ध से कुड पका सतन रचने 
पर भी हम लोगों से कुछ नेतिकआचरण कद्ाचित हो सकता हे; परन्तु यह 
आचरण स्वप्रावध्या के ध्यापार के समान दोगा, इसलिये इसे नतिक फइने के बदले 
देह-धर्माजुसार 'होनेवाली केवल एक कायिक क्रिया ही कहना चाहिये।” उद्ा- 
छरणार्थ, वाघन अपने वद्यों की रक्षा के लिये श्राण देने को सैयार हो जाती ५; 
परन्तु इसे दस उसका नतिकआचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वमाव ही 
कहते हैं। इस उत्तर से इस बात फा झच्छी तरह ध्प्टीकरणा हो जाता हैं, कि 
नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पंथ फ्यों हो गये हैं। इसमें कुछ संदेद नहीं कि 
« मैं कौन हूँ, यह जगव्‌ कैसे उत्पन्न छुआ, मेरा इस संसार में फ्या उपयोग हो 
सकता है” हत्यादि गढ़ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्व से दो सकेगा, उसी तत्व के 
अनुसार ग्रत्मेक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुमे 
अपने जीवन-काल में अन्य लोगों के साथ केसा बर्ताव करना चाहिये। परन्तु दहन 
यूढु प्रश्नों का उत्तर मित्र मिन्न काल से तथा मित्त मिन्न देशों से एक ही अकार 
का नहीं हो सकता । यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित हू उसमें यह यर्णन 
पाया जाता है, कि मजुप्य जोर सृष्टि का फर्ता, घाइयल में वर्शित सगुग परमेश्वर 
है और उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्त करके सदाचार फे नियमादि चनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी है; तथा झआारंग से इसाई पंडितों का भो यद्दी अ्भिप्राय था 
कि बाइबल में वर्शित पिंड-अद्यांड की इस कत्पना के खनुसार बाइवल में कह्े गये 
नीति-नियम ही नीतिशास्र के मूलतत्य हं। फिर जब यह सालूम होने लगा कि ये 
नियम व्यावद्दारिक-इष्टि से अपूर्ण हैँ, तव इनकी पूर्ति करने के लिये झयवा र्पष्टी- 
करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेथर ही ने मनुप्य को सदुसद्वियेक- 
शाक्ति दी है। परन्तु अनुभव से फिर यह फ्ड़चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और 
साइ दोनों फी सदसद्विवेक-शक्ति एक समान नहीं रद्दती; तवइ्स मत का प्रचार 
दोने लगा कि परमेश्वर की इच्छा नौतिशात्र की नींव भले ही दो, परंतु इस 
इशवरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये फेवल इसी णुक यात का विचार करना 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का भ्राधिक सुख किसमें ह--इसके सिवा परमेश्वर फी 
ह्च्छा को जानने का अन्य कोई सार्य नहीं हू । पिंडअम्हांड की रचना के संबंध 
में इंसाई लोगों की जो यह समम है-- कि घाइवल में चशशित सगुण परमेश्वर 
ही संसए का कर्ता है और यह उसकी ही इच्छा या माज्ञा हर फि मनुष्य नीति के 
वियमादुसार वत्तोव करे--उसी के अधघार पर उक्त सव मत प्रचलित हुए हैं। परस्तु 
आधिमीतिक शाज्लों की उन्नति तथा घृद्धि होने पर जब यह सालूम होने जगा कि 


उपसंहार । छच्छ 
ईसाई घर्मपुस्तकों में पिंठ-अद्मांट की रचना के विपय में कहे गये सिद्धान्त ठोक नहीं 


] 


हैं; तय यह विचार छोड़ दिया गया कि परसेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है 
था नहीं; धार चही विचार किया जाने लगा कि नीतिशास्त की इसारत प्रत्यक्ष 
दिएनेयाला चातों की नोंव पर फ्यॉकर खड़ी की जा सकती >ैं। तब से फिर यह्‌ 
माना जाने लगा, कि झिकांश लोगों का अधिक सुख या कल्याण, अथवा मजु- 
प्यत्व की यूदे, यही धएय तत्व नीतिशास्त्र के मल कारण हैं। इस प्रतिपादन में इस 
वात की किसी इपपत्ति था कारण का कोई उ्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य 
फपिफाश लोगों का अधिक द्वित्त फ्यों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है, 
हि यह मनुष्य फी तित्य बढ़नेवाली एक स्वाभाविक प्रश्त्ति है। पर॑तु मनुष्य-स्वभाव 
में स्वार्ष पराजी और भी दूसरी घृत्तियाँ देख पड़ती हैं इसलिये इस पथ में भी 
फिर भेद होने लगे। नौतिमता की ये सब उपपत्तियाँ छुछ स्वधा निर्दोष नहीं हैं । 
फ्योक्षि उक्त पंयों फे सभी पांडितों में “ छृष्टि के दृश्य पद़ाथों से परे छृष्टि की जड़ में 
कुद्ध न छुछ पव्यक तत्व अवश्य हैं।” इस सिद्धान्त पर एक ही सा झविश्वास 
कौर अश्रद्धा है, इस कारण उनके विपय-अतिपादन सें चादे कुछ भी अड़्चन 
दरों न हो, थे लोग फेबल बाद्य भर दृश्य तत्वों से ही किसी त्तरह निर्वाह कर 
लेने का इनेशा प्रयत्न किया करते | । नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि यह 
सत्र कै लिये ध्यावश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूस हो जायगा, कि पिंड- 
पम्हांड फी रचना के संर्यध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों 
को नीविशास-धिपयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे भेद दो जाया करते हैं । 
इसी कारणा से पिंठमझ्ांड की रचना के विषय में आधिसोतिक, आधिदेविक 
और घ्ाध्यात्मिक मतों के मचुसार हमने नीतिशास्र के प्रतिपादन के हू तीखरे 
प्रफराण में ) सीन भेद किये ६ भौर आगे फिर प्रत्येक पंथ के झुख्य मुख्य सिद्धान्तों 
का सिन्त भिन्न विचार किया ह। जिनका यह मत दे कि समुण परमेश्वर ने सर्व 
ध्श्य सृष्टि को बनाया है; ये चीतिशास्तर का केवल थहों तक विचार करते के; कि 
झपने धर्म अन्यों सें परमेथर फी जो आह ४ वह) तथा परमेथर की ही सत्ता से 
निर्मित सदसद्िवेचन-शक्तिसुप देयता दी सब कुछ है--इसके वाद और है कर: 
£। इसको हमने ' आधिदेविक ! पत्य कहा कै क्योकि समुण परमेश्वर 

 थ, मिनका ट् सूष्टि का भादि. कारण 
एक देवता दी दे न। घब, जिनका यह मत है. हे हे बुद्धि के 
कोई भी अद्श्य मूलन्तस्व नहीं दै। भर यदि ही मी तो वह मय का हे 
लिये अगाय हू; वे लोग * प्षिकांश लोगों हर अ बा किया 
का परम उत्कप ? जैसे केवल दृश्य तख द्वारा है| मे के परे विचार करने की 
करते हैं भर यह मानते दे कि इस वाद्य और इर्य किक हे । 
कोई आवश्यकता नहीं है। इत पर 202, टिकी बढ़ में के 
जिनका यह सिद्धान्त है; कि पर मरा लि लोग अपने नीतिशासर की 
कुछ न कुछ नित्य और प्रव्यक्ष तत् ! ह 


8८८ गीतारहस्य अयवां कमेयोगशाल्तर । 


इपपत्ति को आधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, और आत्मशान तथा नीति 
था धर्म का मेल करके इस बात का निणय करते हैं के संसार में मनुष्य का सब्ा 
कर्तव्य क्या है। इस पत्थ को हमने ' आध्यात्मिक ? कह्दा है। इन तीनों पन्‍्यों सें 
“आचार-नीति एक ही है; परन्ठ पिण्डब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में अत्येक पत्थ 
का भत्त भिन्न मित्र है, इससे नीतिशास्र के सूलतत््वों का स्वरूप हर एक पन्‍्य सें 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया दै। यह बात प्रगट है कि घ्याकरण-शाखर कोई नई भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में भ्रचलित रहती है उसी के नियमों की 
वह खोज करता है और भाषा की उन्नति में सद्दायक द्ोता हैं; ठीक यद्दी 
हाज्न नीतिशास्र का भी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है उसी दिन से 
चह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आ्राचरण को देशकालानुसार शुद्ध रखने का प्रथत्त 
भी करता चला आया है; और, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो 
गये है उन्हों ने अपनी अपनी समझ्त के अजुसार आचार-शुद्धि के लिये * चोदना ! 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी बना दिये 'हं। नीतिशात्र की उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नहीं हुई दे, कि वह इन नियमें। को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे । दविसा 
मत्त कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काज् से वी 
चलते आये हैं । अब नीतिशासत्र का सिर्फ़ यद्दी देखने का काम है, 
कि बीति की यथोचित दृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमों में सूलतत्व फ्या 
है। यही कारण है कि जब इम नीतिशास्र के किसी भी पन्‍य को देखते हैँ, 
तब इस चर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पंथों में एुक से पाते 
हैं। उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के खरूपसेंद के कारण 
हैं; और, इसलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम चोता है कि 
इस भेद के होने का सुख्य कारण यही है कि हरएक पंथ में पिंड-अह्यांड की रचना 
के सम्बंध में भिन्न सिन्न सत है। 
. अब यह वात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौक्तिक पंथ 
के आधुनिक पाश्चाल्व चीतिशास्य-विषयक अन्थकारों ने आत्मौपस्य-इष्टि के सुलभ 
तथा व्यापक तत्व को छोड़कर, “ सर्वेभूतह्वित ” या “५ अधिकांश लोगों का 
अधिक द्वित ” जैसे आधिभौतिक और बाह्य तत्व पर ही नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्व किया है, वचद्द इसी लिये किया हू कि पिंडम्ांड 
सम्बन्धी उनके मत प्राचीन स्तें से भिन्न हैं। परन्‍्ठु जो लोग उक्त नृतन स्तों को 
नहीं मानते और जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं-- 
कि “ सें कौन हूँ! यष्टि क्या है ? मुझे इस सृष्टि का शान कैसे होता है ? जो सृष्टि 
झुमे से बाहर हू बह स्वतंत्र द्वै या नहीं ? यदि है, तो उसका ३ फ्या दे ?इस 
पक मेरा क्या सम्बन्ध है ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये झपनी जान क्‍यों 
देवे?* जो जन्म जेते हैं वे मरते सी हैं? इस नियस के अनुसार यदि यह बात निश्चित 
? कि जिस पृथ्वी पर इम्र रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का 


उपसहार | बसे 


तथा हसारा भी 
के लिये इम कर बम पर) मलाई आर शीहिी 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं पे » जिन लोगों का केवल इस 
दा होता, कि ँ] श्ृत्तियाँ 
सय, अनिद्य और इश्य ब्रष्टि की मैसागिं परोपकार आदि मन इस कर्म- 
चाहते हैँ कि इस नैसमिक प्रवृत्ति ४2384 हज डक शफ 
शास्र के निद्यनतत्वशान का सहारा लेने कोई आर 
जी तत्त फे अतिपादत से किया है, कि जिस आत्मा को जड़ल्नष्टि का ज्ञान 
होता है वह आत्मा जड़पृष्टि से अवश्य ही मिश्र होगा; और, कान्ट ने पहले व्यय- 
३५2३4 है विवेचन करके फिर -वासवात्मक बढ़ की तथा तीतिशास्र की 
दिखे, परन्तु बत्तुतः यह सच नहीं है असर का 28956 
* ऐ। हैँ । याद हम च्षणभर इस बात का विचार करें, 
कि जो मद्दात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दाव करने को तैयार रहते हैं, उतके मन 
में क्या यही हेतु रहता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को अधिकाधिक विषययुल 
होवे; तो यही कहना पढ़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगें। के अनित्य आधिसो- 
तिक छुखों की अपेक्षा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त 
का परमलाध्य था उद्देश अवश्य है। यह उद्देश क्या है? जिन्हों से पिंड्क्कांड के 
नामस्पात्मक, ( अतएवं ) नाशवान्‌, ( परन्तु ) दृश्य श्वरूप से श्राच्छादित भात्म- 
स्वरुपी नित्य तत्व को अपनी भात्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है; वे लोग उक्त 
परएन का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, निल्ल तथा 
सर्वव्यापी स्वछूप की पहचान करके उसी में रम रहना शानवान्‌ मनुष्य का इस 
माशवान्‌ संसार में पहला कर्तव्य है। निसे सर्वभूतान्तर्गत आात्मैक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती मै तथा यह श्ाव जिसकी देह तथा इंद्रियाँ में समा जाता है; 
वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा वहीं रहता कि यह संसार भ्कूठ है या सच, 
फिंतु बह सर्वभूतहित के लिये उययोग करने में आप ही आप भन्नत्त हो जाता दे 
और सत्य मार्ग का अग्रेसर वन जाता है; क्योंकि उले यह पूरी तौर से सालूस 
रहता है कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अवाधित सल कौनसा है। मनुष्य की यही 
आध्यात्मिक पूर्सावसथा सब चीति-नियमों का मूल उहम-स्वान है और इसे 'ही 
बेदान्त में * मोक्ठ कहते हैं । किसी भी नीति को लीजिये, वह इस आंतिम साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसलिये चीतिशाल का या क्संयोगशाल् सा आर 
करते समय आजिर इसी तत्त की शरण में जञाना पड़ता है। संवोत्सैक्यरूप अव्यक्त 
सूल तस्व का ही एक प्यक्त स्वडुप सर्वेभूतहितेच्छा है; और, सगुण पर्मेवर तथा 
इश्य सृष्टि दोनों उस आहमा के ही व्यक्षप्वख्प हैं जो सर्वभूतान्तगंत,. सर्चे- 


व्यापी और अव्यक्त है। इस व्यक्त खखप के आगे गये बिना अधांत्‌ अव्यक्त आत्मा- 
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का ज्ञान ग्राप्त किये बिना, ज्ञान की पू्ति तो होती दी नहीं; किन्तु इस संसार में 
हुर एक सतुष्य का जो यह परम कर्ततन्य है, कि शर्रीरस्य आत्मा क्को + प्एवस्थाम 
पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के विना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीजिये, 
ब्यवह्ार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा क्िल्ठी सी दूसरे शाखर को लीजिये, 
अध्वात्सज्ञान ही सब की अंदिस यति हैं--जैसे कहा हैं “ सर्च कर्मासिल पार्य 
शाने परिससाप्यते। ” हमारा भक्तिसाग सी इली तत्वज्ञान का अनुस्तण करता है 
इसलिये उसमें भी यहीं सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ज्ञानदंष्टि से निष्पत्न होनेवाला 
साम्यबुद्धिरुपी तत्व ही भोज का तथा सदाचार का म़लध्यान है। वेदान्तशास्त्र से 
सिद्ध होनेदाले इस तत्व पर एक ही महत्वपूर्ण झाक्षेप किया जा सकता है; वह 
यह है कि कुछ वेदाम्ती शानप्राप्ति के झनन्‍्तर, सब ऊम्मो का संन्धाप्त कर देना 
शदेत सावते हैं। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान झौर कर्त में विरोध नहीं है, 
गीता से कर्मयोथ के इस सिद्धान्त का विस्तार सहित वर्णन किया यया है, कि 
वालना का क्षय होने पर भी ज्ञादी घुटप अपने स्व कमी को परमेशवराप॑शपूर्दक 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य समस्त कर ही करता चल्ला जावे । ऋजुष 
को युद्ध से प्रहृत्त करने के लिये यह उपदेश धवश्य दिया गया >ै कि त परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके चुद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर ही किया गया है (गी. ८. ७ )। उक्त उपदेश का भावार्थ यही साज्ुम 
होता है कि अर्जुन के सम्तान ही किसान, सुवार, लोहार, बहुईं, बनिया, श्राह्मण 
च्थापारी, लेखऊ, उचमी इत्यादि समी लोग झपने अपने अधिकाराजुरूप व्यवद्दारों 
को परमेश्वरापणा-हुद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोषण करते रहें; जिसे जो 
रोजगार चिपर्गतः प्राप्त जुचा है उसे यादें वह विप्कास-बुद्धि से करता रहे तो उस 
रक्त को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्स एक ही से हूँ; दोप केवल कर्ता की 
बुद्धि में है, न कि इसके कमो से; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्स किये 
जार्चे तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और जंत में सिदे 
भी मिल जाती हू। एल्तु जिन ( विशेषतः झर्वांचीच काल के ) लोगों का यह 
इंढ़ संकल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ सी होजाय, इस नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि 
के चागे वढ़ कर झात्म-अनात्म-विचार के गहरे पानी से पैठना हीढ़ नहीं है; दे 
अपने नीतिशाल् का विवेचन, अद्यत्तैस्यरूप परमलाध्य की उच शेणी को छो 

कर, सानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निम्त कोटि के आधिभौतिक 
इश्य परत अनित्व ) तत्व से ही शुरू दिया करते हैं। स्मरण रहे हे झिसी 
पड़ को चोडी को तोड़ 3 देने से बह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह आाधि- 
“तक पेडेतों का निर्माण किया हुआ नीतिशास भोंढा या अषूण भले ही हो, 
पल्तु चहू नया नही हो सकता | बहत्मैज्य को न सानरर प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र 
माननेवाले हमारे यहीं के सांल्यशाखत्ञ पंडितों ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगद्‌ 
हा घार्ण-पोपद् और दिदाश किन गुणों के द्वारा होता है, रत्व-रज्ञ-तम तीनों 
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ग़्णों कै संज्षगा निश्चित किये स्छः ञझञौँः पु 
साथिक सहुणों का परम उत्कर्प कर ही 20303 ४8 हर 54३8 
इसी से भंत में प्रिगुणात्तीत झवस्या मिल कर मोक्ष की हि होती दे मनुष्य को: 
"अईपे तेपा अदारहवें अज्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्च पक 
सच देखा जाय तो, क्या साजिक सहुणों का परम उत्कर्ष, और ८ 278 ध 
पाद के अलुसार ) पया परोपकास्बुद्धि की तथा सनष्यत्व की दि, दोनों ४५ 
एक ही हूं। महामसारत और गाता में इन सब आधिसौतिक क्ज का हा 
सो है ही; बल्कि महाभारत में यह भी साफ़ साफू कहा शया है, कि घमेन्मघर्म 
के नियमों के ललौकिक या बाद्य उपयोग का विचार करने पर वही जान पढ़ता है कि 
ये 02 5ई अर सके श्र्धाव्‌ लोककव्याणार्य ही हैं।परतु पश्चिमी आधिमौ- 
तक पंडितों का किस्ली शव्यक्त तत्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते हैं 
फ्ि ताधिक दृष्टि से कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिग्े भाषिभातिक तत्व पूरा काम 
नहीं देते, तो भी थे निरर्थक शब्दों का झाझबर बढ़ाकर व्यक्त तत्त से ही अपना 
निर्वाह किसी तरच कर लिया करते हैँ। गाता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन 
पेजों की परंपरा फो पिंडयज्ञांठ के मृत अप्यक्ष तथा निद्य तत्व तक से जाकर मोक्ष, 
नी विधस भर व्यवहार (इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता त्वज्ञाब के आधार 
से यीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; भर, इसीलिये पाजुगीता के आरंभ में 
स्पष्ट कहा गया हूँ कि काय-अकार्य-निर्णयार्थ जो धर्म बतलाया गया है वही भोज्- 
प्राप्ति कद देने के लिये भी समर्थ है ( समा. अश्व, १६. १२) | जिनका थह सतत 
झंगा; कि मोद्रर्म और नीतिशाख को अथवा अध्यात्मश्ञान और नीति को एक 
में मिला देने की भावश्यकता नहीं है; उन्हें उक्त उपपदन का महत्व ही सालूस 
नहीं हो सकता । परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें विस्सदेद 
यह साजूम हो जायगा, कि गौता से किया गया कर्मबोग का प्रतिपादन आधिभो- 
तिक विवेचन की भपेत्षा मधिक श्रेष्ठ तया माह है। अ्रध्यात्मशान की इंद्धि प्राचीन 
का में हिन्दुस्थान में जैसी हो चुकी है, बेसी और कही भी नहीं हुई; इसक्िये 
पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपोदन का पाया 
जाना विज्कुल सम्भव नहीं--और, यह पिदित ही है कि ऐसा उपपादन कही पाया 
भी नहीं जाता । 
यह मंजर होने पर भी कि इस संधारके अंशाश्वत होने के कारण इसमें सुख 
की प्रपेज्षा हुःख ही अधिक दे (गी. ६. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया दे कि «८ कर्म ज्यायो हकर्मणः “--अर्थात्‌, सांसारिक कमतों का कमी-मे 











> बाबू विशोरीलाल सरदार एम. ४. वी. एछ. ने 4॥8 मकआाढ॥ 59288 
गा वि ह4287०6 नामक जो एक छोयता अंथ . लिखा है वह इसी के! का है, अर्थात्‌ 
उम्तमें सतत, रज भर तम तीनों गुणों के आपार पर विवेचन, रचा बबा है। 7 « 


घर गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशासतर । 


कभी संन्यास करने की झपेच्षा उन्हीं कमा को निष्काम-्युद्धि ले लोककल्याण के 
लिये करते रहना आधिक अयस्कर है (गी. ३० ८; ५- २ )--उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारह॒वें प्रकरण में किया जा घुका है। परन्‍तु गीता 
में कहे गये इस कर्मचोय की पश्चिसीय कर्मसार्ग ले, अथवा पूर्वी संन्‍्यासमार्ग की 
पश्चिमी कर्मत्याग-प्ष से, तुक्ञना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ अधिक स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक मालूम होता है। यह सत वैदिक धर्म में पहले पहल उप- 
निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है; कि दुःखमय तथा 
निस्सार संसार ले बिना निदृत्त हुए मोक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व 
का वैदिकधर्म पद्वात्तिप्रधान अर्थात्‌ कर्सकांडात्मक ही था। परन्तु, यदि वैदिक धर्म को 
छोड़ अन्य धर्मों का विचार किया जाय तो यह मालूस होगा, कि उनमें से बहुतों 
ने आरंभ से दी संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ, जैन 
और बौद्ध धर्स पहले दी से निवृत्तिप्रधान हूँ; घर ईसामसीह का भी वैसा ही 
उपदेश है। बुद्ध ने अपने शिप्यों को यही अंतिम उपदेश दिया है, फि “ संसार 
का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, खियों की भोर देखना नहीं चाहिये झौर 
उनसे चात-चीत भी नहीं करना चाहिये ” ( भहापरिनिः्वाण सुत्त ९, २३ ); ठीफ 
इसी तरह मूल इसाईधर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कह्टा दे सही, कि “ तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर »* ( मेथ्यू, १६. १६ ); और, पाल 
का भी कथन है सही, कि “ तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सव ईश्वर 
के लिये कर / ( १कारिं. १०. ३६ ); और, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हैं 
जैसा कि गीवा में आत्मौपम्य-द्धि से इशवराप॑गा-पूर्वक कर्म करने को कहा गया है 
€ गी. ६:२६ और &. २७ )। परन्तु केवल इतने ही से यद्ट सिद्ध नहीं दौता कि 
ईसाई गीताध्म के समान प्रवृत्तिअधान है; फ्योकि इईसाईघर्म में भी अंतित- 
साध्य यही है कि सलुष्य को असतत्व मिल तथा वह मुक्त दो जावे, और उसमें 
यह भी प्रतिपादन किया गया है कि यह स्थिति घरुद्वार दागे विना प्राप्त नहीं हो 
सकती, अतएव ईसाससीह फे सूलधर्म को संन्यासपधान. ही कहना चाहिये । 
श्वयं इंसामसीह अंत तक झविवाहित रहे | एक समय एक आदसी ने उनसे 
प्रश्न किया कि ४ सा-वाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के घर्म का मैं झब तक 
पालन करता चला आया हूं, अब मुक्के यह वतक़ाओं कि अमृनतत्व मिलने से क्या 
कर है! ? तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि “ तू अपने घरद्वार को पेच- 
दर किसी गूरीव को दे डाल और सेरा भक्त बन १ ( सेथ्यू, १६. १६-३० और साके 
3०. २३-३३ ) और थे हुर्त अपने शिप्यों की ओर देख उनसे कहने लगे कि' 
पृ्ट के छेद से ऊँट भले दी निकल जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य सें किसी धव- 
बात का अवेश होना कठिन है।यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं देख 
सी कि यह उपदेश, याशवल्क्य के उस उपदेश की नकल है कि जो उन्हों ने 
गी को किया था। वह उपदेश यह है--/“अमृतत्वस्य तु नाशाश्ति वि्तेन' ( बटर 


उपसहार। छह 


४, 

2: गा से अस्तत्व मिलने की जाशा नहीं है। यीता में कहा गया 
नही है, पक उन्‍हें मिकदे ये कहे” थे घोड़े की गावरपकता 
हंसने कह भी नही दिया है। इसे वतन के पसय सा शेष 
हि संपनि भौर पपसवर के वीच विसथावी विशेष है है! एम 
बा सा-बाप, घर-द्वार, ख्री-वच्चों और साई-बाहिन का, एवं स्वयं झपने शआबध 
का हैप कर के जो भुप्य मेरे साथ नहीं रहता, पद्द मेरा भक्त कभी हो 

हैँ लक्षता ?( ल्यूक, १४. २६-२३ )। ईसा के श्षिप्य पाक का भी यही स्पष्ट 
व्पदेश दे कि ५ स्तिरयों का सप्श तक्र सी न करना सवोचस पत्त है” (१. कारि 
५. ३) । इसी प्रकार इस पहले ही कह आाये हैं कि हैसा के मुँह के गिखले हुए-- 

हमारी जन्मदारी * माता इसारी कौन होती है? इमारे आसपास के ईश्वरभक्त 
ही हमारे सान्वाप भीर यच्छु हूँ ” ( सेघ्यू. १९. ४६-५० )-डस वाक्य में, और 
# के अजया करिप्यामो येपा नोश्यमात्माध्ये लोकः ? इस वुहदारणयकोपनिषद के 
संन्यासविषयक चचन में ( यू. ७, ७. २२) बहुत कुछ समानता है। र्वर्य बाह- 
यत्ष के ही इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है, कि जैन और बौद्ध धर्मों के सह्श 
ईसाई धर्म भी ग्रारंम में संन्यासअ्रधान अर्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश 
टेनेवाला था; और, ईसाई धर्म के इतिहास फी देखने से सी यही मालूम होता हैं| 
कि ईसा के इस उपदेशातुसार ही पहले ईसाई धर्मोपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-- 


* बह तो संत्यात-मार्गियों का धमेशा दी का उपदेश है । शैकराचाये का ४ का ते 
मानता कस्ते पुत्र ” या छोक प्रसिद ऐ ऐ। और, अश्घोष के दुदचरित ( ६. ४५ ) में 
यह वर्गन पाक जाता है कि बुद्ध के मुख से “ क्वाह॑ मातुः कसा मम!” ऐसा उद्दार 
निफश या । 
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प्रणा० $ आअफ्राएणेए नही 3 
मूठ ईसाई बर्म के संन्यास-अषान होने के विषय में कितने ही अन्य आपार और प्रमाण स्थि, 


जो सकते हे । 





छ8 गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशालत्र । 


« ऐसा के भक्तों को हृच्य-सद्य वे करके रहना चाहिये ” ( सेध्यू- १०. ४-१९ ) | 
ईसाई धर्मोपदेशकों में तथा इसा के भक्तों से गृइस्प-धर्म से संसार में रहने की 
जो रीति पाई जाती है, वह चहुत दिनों के वाद 'होनेवाले सुधारों का फल है--वह 
मल ईसाईघर्म का स्वरुप नहीं है। वर्तमान समय में भी शॉपेनहर सरीखे विद्वान 
यही प्रातिपादन करते हैं, कि संसार हुःखमय दवोने के कारण त्याज्य है; और, पहले यह 
बतलाया जा चुका है कि औस देश में प्राचीन काल में यद्द प्रश्न उपस्थित हुआ था, 
कि तत्वविचार में ही अपने जीवन को ध्यत्तीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकद्वित के 
लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना भ्रष्ट है। सारांश यह है कि; एश्िसी 
क्ौगों का यह फर्मत्याग-पक्ष और हम लोगों का संन्‍्याससार्ग कई अंशों में एक 'ही 
है और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति मी शक दी सी 
है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेज्षा कर्ममार्ग की श्रेष्ठठा के जो 
कारण धतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रधुत्तिसार्ग के श्रातिपादन से भिन्न हैं; 
इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अचश्य चतलाना चाहिये। पत्रिमी 
झाषिभौतिफ कर्मसार्मियों का कहना है, कि संसार के सब भनुष्यां का अथवा 
झधिकांश लोगों का आधिक सुख--अर्थात्‌ ऐहिक सुख--ही इस जगत्‌ से परस- 
साध्य है, अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख सें स्वयं 
मप्त हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हैं; भर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
अधिकांश पंडित यह प्तिपादन भी करते हूँ कि संसार से दुःख की धपक्षा सुख ही 
अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पढ़ता है, कि पश्मिमी कर्मसार्गीय 
लोग “ सुख-प्राप्ति की आशा से सांसारिक कर्म करनेचाले ” होते हूँ झीर पश्चिमी 
कर्मत्याग-सार्गीय लोग “ धसार से ऊचे हुए ” होते हैं; तथा कदाचिद्‌ इसी कारण 
से उनको ऋभानुसार “आशावादी ' और * मिराशावादी ? कहते हैं #। परन्तु भगव- 
ह्वीता में जिन दो निष्ठाओं का वर्णन है वे इनसे मित्र हैं। चाहे स्वयं अपने लिये 
हो था परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो भनुष्य पेह्िक विषय-सुख 
: पाने की लालसा से संसार के कमी में प्रपृत्त होता है उसकी साम्याद्विरूप सालविक 
बाते में कुछ न कुछ बच्य भ्रचश्य लग जाता है। इसीलिये गीता का यह उपदेश 
है, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांघारिक कर्म जब छूटे ही नहीं तब 
कि मम आहत व लग मद रोग । पा बल हो 


जेम्स सली ( 207008 80 ) ने जपने 2280088% नामक ग्रंथ में 098- 
प्यांछ और 26988 नामक दो पंथों का वर्णन किया है । इनमें से 0एपऐ्ग्रो8$ 
का गये * उत्साह्े, आनन्दित ? और एलश॥ का अधे *संप्तार से भरस्त * होता है 
और प्रहके पक टिप्पणी में बतछा दिया गया है कि ये. शब्द गाता के * योग ? और साया 
के संमानार्थक नहीं हैं ( देखो पृष्ठ २०४ )। « दुःख निवारणेच्टक ” नामक जो 


एक तीसरा पथ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, उस ॥ 
नाम रखा है। है, उसका सली ने आह कब 


उपसंहार ।... हर 


या हज, परन्तु महुप्य का यही कर्सव्य हु ढ्वि हा 
समझे कि उसे नरदेह प्राप्त हुईं है; और कर सके इस धरे बहार मे 
जो कुछ प्रसंगानुसार भात्त हो इसे, अपने अंतःकरण को निराश न पके 
न्याय शर्थाव्‌ साम्यवुद्धि से सहता रहे कि “ टुःखेप्वलुद्विध्मनाः सुखेषु कक 
( गी. २. ६६ ); एवं अपने आधिकाराबुसार जो कुछ कर्म शाखतः अपने हिस्से में 
जा पढ़े उसे जीवन पर्यन्त ( किसी दूसरे के लिये नहीं, किन्तु संसार के घारण-पोषण 
के लिये ) निष्कामसुद्धि से करता रहे। गीताकाल् में चाहुवयष्यवस्था जारी 
थी एसीलिये वतलाया गया है, कि ये साम्राजिक कर्म चातुर्वशर्य के विभाग के 
धजुसार हरएक के हिस्से में था पढ़ते हैं; और अठारहवें अध्याय में यह सी 
घतलाया गया है कि ये भेद गुणकर्म-विभाग से निष्पश्न होते हैं (गी. १८. ४१- 
४४ ) । परन्तु इससे किसी को यह न समझ क्षेत्रा चाहिये, कि गीता के नीति- ' 
तत्य चाहुरवर्यरुपी लमाज-्यवस्था पर ही अवलंबित हैं। यह बात महाभारत- 
कार के भी ध्यान में पूर्ंतवा था घुकी थी, कि अदिसादि - नौति-घर्मो की ध्याति 
फेपल चातुर्व॑राय के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म महुष्यमात्र के लिये एक 
समान हैं। इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातु्व्॑य के 
घाहर मिन अनाये लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
एन सामान्य धर्मो के अनुसार दी करनी चाहिये ( शां. ६६.३९-२२) । झर्थोत्‌ 
गीता से कह्दी गई नीति की उपपत्ति चातुर्वरर्य सरीखी किसी एक विशिष्ट समान- 
व्यवप्या पर भवलेबित नहीं है, किन्तु सर्वतामान्य आध्यात्मिक शान के आधार 
पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का झुण्य तात्पर्य यद्दी 
है कि जो कुद फर्सेम्य-कर्म शाखतः प्राप्त हो, इसे निष्काम और आत्मोपस्य बुद्धि 
से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है। 
परन्‍नु, यद्यपि झात्मोपस्य धष्टि का और निष्काम कर्मोचरण का यद्द सामान्य 
मीति-तर्व सिद्ध 'हों गया, तथापि इस बात का भी ध्यष्ट विचार कर कैंना आवश्यक 
था, कि यद्द नीतिनतत्घ जिन कम को पपयोगी होता है थे कर्म इस संसारमें , 
पर्येक ब्यक्ति को कैसे प्राप्त दोते हैं। इसे वतलाने के लिये ही, उस समय में उपथुक्त 
होनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुवगर्य का बललेख किया गया है; 
और, साथ साथ गुणकविमाग के अजुबार समाजव्यवप्या की संचषेप में 
उपपत्ति भी चतलाई गई है। परत इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यह 


चातुर्वरर्यव्यवस्था दी कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है। गीवाशात्र का ध्यापक 
सिद्धाएत यही दै। कि यदि कहीं चातुरवगर्यव्यवध्या प्रचलित न हो अथवा पह 
किसी गिशे दशा में धो तो चहीीं भी तत्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था क्के 
पनुसार सम्ताज के घारण-पोषण के जो जो काम अपने हिस्से में भा पढें, 
उनें; लौकसंभद के लिये पैये और उत्साइ से तथा निष्कामबृद्ध हर समस- 
कर करते रहना चाहिये, वर्योकिमेडुप्य को जन्‍म इसी काम के लिये छुआ । 


श्ध्द गौतारहस्थ अथवा कमयोगशाख्तर ! 


कि केवल सुखोपभोग के लिये । कुछ लोग यीता के नीति-धर्म हि । 
कैवल चातुर्वशर्यमूलक समसते हैं, लेकिन उनकी यह सम दोक नहीं है। 
चाहे समान हिन्दुओं का हो या ग्लेच्छों का, चाहे वह आचीन दो या अर्वाचीन, 
चाहे बह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देद् नह“ कि यदि उस समाज में चातु- 
वंणायव्यवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी सम्ताजन्यवस्था 
जारी हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा 
जिसे हम अपनी रुचि के अजुसार कर्तव्य समक कर एकवार खीकृत कर लें, वही 
अपवा खधरम हो जाता है। और, गीता यह कहती ँ कि किस्ती भी कारण से 
इस धर्म को ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा 
सर्वभूतहिित की दृष्टि से, निन्दवीय है। यही तात्पय ५ स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मों 
भयावह ? ( थी, ६. ३४) इस गीता-वचन का है--अर्थात्‌ स्वधर्मपालन में 
यदि झत्यु हो जाय त्तो वह भी श्रेयप्कर है, परन्तु दूसरों का धर्म सयावर होता 
है। इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होंने ब्राह्मण इोकर भी 
तत्कालीन देशकालानुरुप क्षान्रधर्म का स्वीकार किया था) रामशास््री ने यह उप- 
देश किया था, कि ५ स्मान-संघ्या और पूजापाठ में सारा ससय ध्यतीत न कर त्ञात्र- 
धर्म के भनुसार प्रज्ञा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही 
तुम्हारा उमब लोक में कल्याण होगा । » यह वात सहाराष्टर-इतिहास में 
प्रसिद्ध है। यीता का मुख्य उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा 
के लिये कैसी व्यवस्था होनी चाहिये । गीताशास्र का तात्पय॑ यही है कि समाज- 
व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म सुम्दारे हिस्से में पढ़ जॉँय, 
उन्हें उत्साइपूर्वक करके सर्वेभूततहित-रूपी आत्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह 
से कर्तव्य मानकर गौता से चर्णित स्थित्तम्रश पुरुष जो कर्म किया करते हैं, थे 
स्वभाव से ही क्ोककल्याणकारक हुआ करते हैँ । गीताप्रतिपादित इस कर्मयाँय में 
और पाश्चात्य आाधिसोतिक कर्मसागे सें यह एक बड़ा सारी भेद है, हि यीता में 
वर्णित स्थित्प्रश्ों के मन में यह अभिमानदादि रहती. ही नहीं कि में लोक- 
कल्याण अपने क्मों के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देह-खभाव ही में साम्यबाद्दि 
हो जाती है और इसी से वे लोग अपने सम्य को सम्ताजव्यवस्या के अनुसार 
केवल कर्तव्य समझ कर जो जो फर्म किया करते हैं, वे सब स्वमावतः लोक- 
' कल्याशकारक हुआ करते हैं; और, आधुनिक पाश्वात्य नीतिशाखज्ञ संसार को सुख- 

. ये मानकर कहा करते हैं, कि इस संसारतुख की प्राप्ति के लिये सब लोगों को 
लोक-कल्याण का काम करना चाहिये । 

३ कुछ सभी पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखभय नहां मावते। 
दर के समान संसार को हुःखनप्रधान साननेवाले पंडित भी वहीँ हैँ, जो यह 
भतिपादुन करते हैं के यवा-शक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषों 
का करीव्य है, इसाकिय संसार को न छोड़ते हुए उनको ऐसा भय फरते रहना 


कर उपसहार। ४६७ 

चाहिये जिससे लोगों का हुः थे श्री 
निवासण॑च्चुक करमयोगियों मे कक पट 
करे कर्मग्ोगमार्ग से वहुत कुछ सास्य है। जिस है गया दे। हैए ये का गीता 
है; हि “हुदादरुतर हुए जौविते गात्र संशायः ” अ्ाद संलार में सुख की 
अपेज्षा दुःख ही आधिक है, वहीं पर कर 
“शुक से कहा हैः-- मनु ने वृहपति से तथा बारद ने 

न जानपदिक दुःखमेकः शोचितुमहति | 
४ जो दुःख मर अमल कक 

हुः मनिक है शोक करते रहना जवित नहीं; उसका 
शा शा 72777: 7 
कार को भी सान्‍्य है, कि संसार के हुःखमय 2४४ कली इसमें शोगेवाल दुःख 
पा कम सी हुःखमय दोने पर ) उसमें 'होनेवाले दुःखों 
कम करने का उद्योग ज्ञानी पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धाल्त- 
पक् नहीं है। सांसारिक सुख की अपेक्षा आत्म-बुदधिमसाद से दोनेवाले सुख 
को अधिक महत्त देकर, इस आत्मबुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए, 
केवल करेव्य समस्कर ही ( अर्थात्‌ ऐसी राजत अभिमानबुद्धि मन में न रखकर कि 
में लोगों का हुःख कम करेँगा ) सब ध्यावह्वारिक कर्मों को करने का उपदेश देने 
वाले गीदा के कर्मंयोग की वराबरी करने के लिये, हुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्म- 
योग में अभी बहुत बुछ सुधार होना बाकी है। प्रायः सभी पाश्रात्य पंडितों के मद 
में बह बात समाई रहती है। कि ध्वयं अपदा था सब लोगों का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है--चाहे वह जुख के साधनों को अधिक 
करने ले सिश्षे या हुःखों को कम करने से। इसी कारण से उनके शाल््रों में गीता के 
निष्काम-कागोग का यह उपदेश कहीं मी नहीं पाया जाता, कि यंद्रपि संसार 


दुःखमय है तथापि उसे अपरिद्यार्य सममकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार 
गति की 


मे कर्म करते रहना चाहिये। दीनो क॒ममार्गी हैं तो सद्दी; पल्ठ शुद्ध थे 
दृष्टि से देखने पर उनमें यद्दी भेद माजूम दोता है, कि पाश्मात्य कर्मयोगी सुखेच्छु 
था हुःखनिवारणेच्छु दोते हैं--है भी कड्टा जाय।पस्तु वे'हस्ुक अर्थात्‌ सका! 
झवश्य ही हैं; भौर, गीता के कर्मपोगी 'इसेशा फल्ाशा का त्याय करनेवाले अर्थात्‌ 
लिप्काम दोते हैं। इसी बात को यदि दूर शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा 
सकता है, कि गीता का कर्मगोग साजिक है ओर पाश्चात्य कर्मेयोग राजस हैं 


( देखो गीता १८. रेईे) २४ )। े | 

केवल कर्तव्य समझ कर परमेशराप॑ण-बुद्धि से सब कर्मी को करते रहने और 

उसके द्वारा परमेश्वर के यजब था डालता को मरृत्युपवैन्त जारी रखने का जो यह 

गीता-प्रतिपादित शानबुक प्रदृत्तिसमाग या कर्मगोग दे, इसे ही “भागवत्धर्म 
भी, र, ६३ 


६८... गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशाल्र । 


कहते हैं ।.“ से सवे कर्मशयमिरतः संतिर्दि' लमते मरा 258 (67 
यही इस मार्ग का रहस्य है। महाभारत के वनप्व में प्राक्णन हे 
(बन. २०८) और शाम्तिपर्व में तुलाधार-जाजलो-संबाद से ( शां, २६३) इसी 
धर्म का विरुपण किया गया है; और, सुष्मुति (६. ६६, ६० ) में भी यतिघ 
का निरुपण करने के अनन्तर इसी साय की चेद्सन्यातिकों दा कर्मयोग कह कर 
विद्वित तथा मोत्ददायक वत्ञाया है। “वेद्सन्यालिक” पद से ओर बेढ़ की 
संहितारों तथा आाह्मणप्रथों में जो वर्णन हैं उनसे यही सिद्ध द्वीता है। कि यह 
भार्ग हमारे देश में अवादिकाल से चला था रद्द हू। यदि एसा न घोता, ते यइ 
देश इतना बैमवशाली कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह बात प्रगट ही है के 
हिसी भी देश के वेसेवर्पू्ण होने के लिये वहीँ के करत्तो था वीर घुरुप फममार्ग के 
ही अगुआ हुआ करते हूँ। इमारे कर्मयोग का मुख्य तत्व यही है कि कोई फ्त्ता 
या वीर पुरुष भ्ते ही हों, परन्तु उन्हें भी मद्मशान को न छोड़ कर उसके साथ द्दी 
साथ कर्तव्य को स्थिर रखना चाहिये; भोर, यह पहले ही बतलाया जा चुका है, 
कि इसी बीजरूप तत्व का व्यवत्वित विवेचन कर के श्रीभयवान्‌ ने एस सार्ग का 
अधिक इृठीकरण और प्रसार किया था इसलिये इस प्राचीन मार्ग का ध्वी णागे 
चल कर ' सागवतधर्म ? नाम पड़ा होगा। विपरीत पक्त में उपनिपदों से तो यही 
ध्यक्त द्ोता है कि कभी न कभी कुछ जानी पुरुषों के मत का कुकाव पहले ही 
से स्वभावतः संन्याक्रमाय की ओर रहा करता था; अघचा कम्त से फम्र इतना 
अवश्य होता था कि पहले यृद्ृस्याश्रम से रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
मन में जागृत हुआ करती थी--फिर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास के या न लें। इस- 
लिये यह भी नहीं कह्दा जा सकता कि संन्यासमार्ग नया है। परन्तु स्वभाव- 
वेचित्यादि कारणों से ये दोनों मार्य यध्पि हमारे यहूँ। प्राधीन काल से ही प्रचालित 
हैं; तथापि इस वात की सलता में कोई शंका नहीं, कि वैदिक काल में मीमांसकों 
के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रबलता थी, झौर कोरव-पांडवों के समय में 
तो कर्मयोग ने संन्यासमार्य को पाछे इृदा दिया था। कारण यह है कि इमारे 
धर्मशाद्रकारों ने साफ कह दिया दे कि कौरव-पांढवों के काल के अन्तर पर्थाद 
कलियुग से सेन्यासधम निपिद है; और जब कि घर्मशाल्र # शायार्रभयों 
घन! !” ( सभा, अब, १४६, १३७; मनु, ६. ९०८) इस चचन के छननुसार प्रायः 
आचार ही का अनुवाइक हुआ फरता है, तव यह सहज ही सिद्ध होता है।के 
चमशातकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाघार में संन्यास्मार्ग भौण 
हो गया होगा *। परूतु इस धकार यदि कर्मबोग की पहले प्रवलता थी भौर झराश्धिर 
कलियुग में सन्‍्यासधर्त को विपिद्ध मानने तक नौबत पहुँच चुकी थी, तो भय 
यह यही स्वाभाविक शंका होती है, के इस तेजी से बढ़ते ुए शानबुक्त कम- 
योग के “के हास का तथा वर्तमान समय के सक्तिमार्य में भी संत्यासयद्ष के ही 

+पृष्ठइध्रकी का में दिवे गयेवसनो की एसी |...» / 
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भ्रेष्ठ जाने जाने का कारण पया है? कुछ लोग बन 
दायशंकराचार्य के द्वारा हुआ। परत 2 22 हे 85. 
हक ५ देख पड़ती । पहले प्रकरण में इस कह आये हैं कि श्रीए॑कराचार्य के 
संग्रदाय के दो विभाग हैं-(१) मायावादात्मक अह्ैत शाव, और (२) 
फर्मपंत्मासधर्म । अब यदि घद्वेतअहयश्ञाव के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति- 
रा उपनिपदों में किया गया हो, तो भी इन दोनों का कोई नित्य साबन्ध नहीँ 
है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अद्वैत-वेदाल्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्‍्पासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाइरणाये, याजवल्य 
प्रशृति से जह्वेत बेदान्त को पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मगोगी थे; 
यही फयों, यदिक उपनिपदों का जद्दैतअक्मश्ञान दी गीता का प्रतिपाथ विंपय होने 
पर मी, गीता में इसी श्ाव के आधार से संन्यास के बदले कर्मपोग का ही समर्थन 
किया गया है। इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शॉकरसस्प- 
दाय पर हंन्पासंधर्म को उत्तेजन देंने का जो भाज्षेप किया जाता है, बह उस 
सम्मदाय के धद्टत-ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अंतर्गत केवल संन्यासधर्म को 
ही इपयोगी हो सकता हैं। यथपि भीशैकराचार्य ने इस संन्‍्याससार्म को वये 
छिरे से नहीं चलाया है; तथापि कलियुग में निपिद्ध या चर्मित माने जाने के 
कारगा उसमें जो गौशता था गईं थी, उसे उर्हों ने झवश्य दूर किया है । परन्तु 
यदि इसके सी पहले भनय कारणों से क्षोगों में सेग्यासमार्ग की चाह हुई न होती, 
तो इसमें सन्देष् है कि आचार का संस्यात-प्रधाव मत इतना झाधिक फेलने पाता 
या मद्दं। ईसा ने कहा दे सही कि ' यदि कोई एक गाल में थणड़ मर दे तो 
दूसरे गाक्ष को भी उसके सामने कर दी '( ल्यूक, ६.२५ ) एस्तु यदि विचार किया 
आय कि इस सत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्र मे कितने हैं, तो यही देख 
पढ़ैगा कि किसी बात के अचलित होने के लिये केवल इंतना ही बस नहीं दे 
कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे। च्कि ऐसा छोने के लिये जर्थाद लोगों 
के मद का मुफाव उधर होने के लिये उस उपदेश के पहले ही कुछ सबसे कारण 
उत्पन्न हो जाया करते हें) और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन ही कर 
उसी के अगुसार धर्मनियर्मी में भी परिवर्तन 'होमे लगता है। ' आचार धर्म का 
मूल दै'-- इस स्ट्तिवचन का ताले भी यही दै। गत शताब्दी में शॉपनहर ने 
जर्यनी में संत्यासमार्म का समर्थन किया था; परन्‍ठु हा हो योगा हुआ बीज वह 
सब तथा भष्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो निदश के ही य 
की वह धूम मची हुईं डै।इमरे यहां भी देखने से यही मालूम छीगा। 


पत्यासमार्ग श्रीशैकराचार्य के पहले अर्थात्‌ बैदिक-काक्ष में दी यथपि जारी 
पाया ही सी चाह उस्त समय से आगे अपना कृदम नहीं बढ़ा सका 
था। स्टतिमयों में अन्त में संन्‍्यात लेने को कद्दा गया है सही; परत बे भी 
पूर्वाश्नमों के कर्तव्य-्पाकन को उपदेश दिया पी गया है । शीशुंकरा चाय के मं का 


#्ण्ण गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासतर ! 


प्रतिपाथ ब्िएय कर्मसंन्यास-पत्ष भले ही. हो; परन्तु स्वय॑ उनके जवन-चरित से ही 
यह ब्रात सिद्ध होती है, कि श्ावी पुरुषों को तथा सेन्यातियों को भी धर्मसरेस्था- 
एव के समाव लोकसंगह के कास चधाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ 
मनाही नहीं थी ( वेसू- शां, भा. ३. ३. ३१)॥। संन्‍्यासमार्ग की प्रबलता का 
कारण यदि शंकराचार्य का ध्याते सम्दाय ही होता, तो आधुनिक भागवत-सम्भ- 
दाय के रामातुजाचार्य अपने गीतासाप्य से शंकराचार्य की ही नाई ब्मगोंग को 
गौण नहीं सानते। परन्तु जो कर्मगोग एकपार तेज़ी से जारी था चुद जब कि 
सागवत-संस्दाय में भी निवृत्तिप्रधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया हे, तब तो 
यही कहना पड़ता है कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप- 
स्थित हुए होंगे, जो सभी समादायों को झयवा सारे देश को एक दी समान लागू | 
हो सके। हमारे भताबुदार इनमें से पहला सार प्रधान कार्य जैन एवं बौद्ध 
धर्मों का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्ही दोनों धर्मों ने चारों वर्णों के लिये 
संन्याससाम का दरवाज्ञा खोल दिया था फोर इसीलिये सान्ियवर्णी में सी संन्‍्यास- 
धर्म का विशेष उत्कप होने लगा था । परूठु, य्यपि पशारम्म में युद्ध ने कर्मरद्दित 
संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसतार बौद्धधर्म 
सें शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि यौद्-यतियों को अकेले जंगल में जा फर 
एक कोने में नहीं बेढे रहना चाहिये, बल्कि उनको घर्मअचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये स्देव प्रयत्न करते रहना चाहिये ( देखो परिशिष्ट 
मकरण )। इतिहास थे से यह वात प्रगट है कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
चौद्धधर्मीय य॒ति लोगों के संघ उत्तर में तिव्यत, पूर्य से मद्वदेश, चीन जीर जापान, 
दक्तिण में लंका और पश्चिम में तुर्किध्याव तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि 
यूरोप के मान्तों तक जा पहुँचे थे । शालिवाहन शक के लगभग छःसात सौ वर्ष 
पहले जैन झौर बौद धर्मों के प्रवर्सकों का जन्म हुआ था झौर श्रीशंकराचार्य का 
जन्म शालिवाइन शक के छः सौ वर्ष अनन्दर हुआ । इस बीच में चौद्ध यतियों के 
जा के अपूर्व वेसव सब लोग धपनी आँखों के सामने देख रहे ये, इसलिये यति- 
भर्म के विषय 5] बन जोगों से एक प्रकार की चाह तथा झादरबुद्धि शंकराचार्य 
«मे के पहले ही उत्पन्त हो चुकी थी । शंकराचार्य ने यद्यपि जैन 
और वोढ-धर्मो का खंडन किया हू, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में 
नो आदरखुद्धि उत्पन्र हो छुकी थी उसका उन्हों ने नाश नहीं किया, किन्तु उसी 
को बैंदिक रूप दे दिया औौर वौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्स को संस्थापना फाने के 
लिये इन्हें ने बहुत से मयत्वशील वैदिक संत्यासी तैयार हिये। ये संन्‍्यासी बढ्ा- 
चर्यत्रत से रहते और संन्यास का दंड तथा गेरणा दस्र भी धारण करते थे; परन्तु 
अपने घुर के ससान इन ज्ञोगों ने सी वेदिकर्स की स्थापना का काम जाये जारी 
रेजा था। यति-संघ की इस नई जोड़ी ( वैदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस 
उमय अनेक लोगों के सन सें शंका होने लगी थी, कि शांकर्मत में और बौदमत 
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में यदि कु घन्तर है भी तो क्या है। भौर, प्रतीत होता दे किए इक टेट 
को दूर करने के लिये छांदोग्योपनिषद्‌ के साप्य में ०६०३० ४० 
* बोद-यतिधर्म झौर सांख्य-यतिधर्म दोनों वेदबाए तथा खो हूँ; एवं ऋमारा 
संन्यासर्म वेद के झाधार से अदृत्त किया गया है, इसालेये यही सच्चा है! 
(दा. शा.भा, २. २३. ३) । जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है कि कलियुग में 

पहले पहल जैन और बौद्ध क्ोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार क्षिया था। परन्तु 
परादुवतियों मे भी घर्मप्रसार दया लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपयुक्त कम 
करना शरू कर दिया था; भौर, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के 
लिये श्रीशंकराचार्य ने थो वैदिक यति-संघ तैयार किये थे उन्हों ने भी कम को 
पिलकुल न ह्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से प्यापना वी। 
अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगीं; और, 
जय एस परचक्र से पराक्रमपूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के घारण-पोपण करने- 
वाले छत्निय राजायों की कहूंत्वशाक्ति का मुसलमानों के ज़माने में इस होने लगा, 
तथ संम्यास भझौर कर्मयोग में से संत्याससार्म ही सांसारिक लोगों को अभिकापिक 
आय होने लगा होगा, फ्योकि “ राम राम ” जपते हुए छुप बेठे रहने का एक- 
देशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ समझा जाता था 
और अब तो तत्कालीन वाह परित्यिति के लिये मी वह्दी मार्ग विशेष सुभीते का 
हो गया था। हसके पहले यह स्थिति नहीं थी; प्योंकि शूद्रकमलाकर में कहे गये 
पिष्ापुराण के निम्न 'होक से भी यही मालूम होता हैः-- 

छ् अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णेति बादिन! । 
ते हरेद्पिण। पापा! धर्माये जन्म यहरे! # 
श्र्याद्‌ “ प्पने (स्वधर्मोक्त) कर्मों को छोड़ ( केवल ) कृष्ण कृष्ण कहते 
रहनेयाक्ते लोग इरि के दवैपी झऔौर पापी हैं, फ्योक्ि ध्वय॑ इरि का जन्म भीतो धर्म 
की रचा फरने के दिये शी होता है। ” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यातनिष्ठ हैं 
और गे कर्मयोगी; क्योंकि ये जोग संन्यासियों के समान ज्ञाद अथवा तीम वैराय 
से सम सांसारिक कर्मी को नहीं छोड़ते हैं; और संसार में रद्द कर भी कर्मगरेण के 
ने हिस्ते के शास्ोक कर्तव्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करवे। 
अनुसार अपने दविप्से के शास्रो मं होनी 
लिये इन वातूनी संन्यासियों की गणवा एक निराली 'ही तृतीय निष्ठा में ह हद 

हक भरे जिम का चर्गान गाँता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से 
हलक से ततीय प्रकृति के बन जाते हूँ, तब आख़िर घमे का 
ष्ह जय लोग इस तरह से तृताय महा से एसी धर्म के इटाये जाने के 
मी ना हुए विदा नही रह सकता, है ही से सिदुपान मं मी वैदिक 
तिये भी देसी ही हिविति कारण हुईं बी घोर हल सम जता 
यह शोक हमें नहीं मिला | परन्तु श्फका उपाधि 


० कवर के छप हुए विष्णुपुराण में 
कमलाकर तीखे प्रामाणिक ग्रैंथकार ने किया है, इससे यह निराघार मी नहीं कहा 


जा सकता । 


५०१ गीतारहस्य जयवा कर्मयोगशाल्र । 


धर्म के “समूल च विवश्यति ! होने का सम्रय आ गया था। पल्तु वौद धर्म के 
दि के साथ ही गौता के भागवतधर्म का जो पुनल्लीवन होने 
प्हास के वाद वेदान्त के साथ दी गीता त रा 
लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीँ दो सका। जब कि 
दौलतावाद का हिन्दू राज्य मुसलमानों से नष्ट न्न््ट नहीं क्रिया गया था, उसके कुद 
वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेधर महाराज ने हमारे सोभाग्य से भगबद्गीता को मराठी 
भाषा में अलेकृत कर अद्वाविद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में भ्ति सुगम कर दिया था; 
और, हिन्दुस्थान के अन्य आन्तों में भी इसी समय अनेक लाइसन्तों ने गीता के 
साक्तिसार्ग का उपदेश जारी कर रखा था । यवनन्राह्मण-चांडाल इल्यादिकों कों 
एक ससान और ज्षानमृलक गौताधर्म का जास्वल्थ उपदेश (चाह बह पेरा- 
ग्ययुक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था, 
इसलिये हिन्दूधर्म का पूरा प्हास होने का कोह भय नहीं रहा। इतना ष्ट्ी नह 
वर्क उसका छुछ बुछ प्रभुत्व सुतत्लमानी धर्म पर भी जमने लगा, कवीर जैसे 
भक्त इस देश की तन्त-मणठली में सान्‍्य होगये और ज्ारंगज़ेय के बड़े साई शाह- 
ज्ादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख सें उपनिषदों का फ़ारतसी में भाषान्तर 
कराया। यदि वैदिक भक्तिशर्म अध्यात्महान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्वा के ६ 
आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस वात का संदेह ई कि उसमें यह विल्चण 
सासर्थ्य रह सकता या नहीं। परंतु भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरू्ावन 
सुप्मानों के ही ज़माने में हुआ है, झतण्व वह भी छनेडांशों में फेवल मरि- 
विषयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो गया है और मल भागवत-र्त के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र सहत्त एक बार घट गया था चह उसे फ़िर प्राप्त नहीं हुआ। फल्नतः इस 
समय के भागवतधर्मीय संतमन, पंडित और आचाय॑ लोग भी यह कहने लगे कि 
कर्मयोय भाक्तिमार्य का अंग या साधन है, जैला पहले संन्यासमार्गीय लोग कटा 
करते थे कि कर्मयोग संन्याससार्ग का धंग या साधन हूं। इस समय सें प्रचलित 
इस सर्वताधारण भव या समझ के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 
' दासवोध ? अंध में विवेचन किया है। कर्मसार्ग के सथे झौर चात्तविक महत्व का 
देन, शुद्ध तथा प्रातादिक मराठी भापा सें, जिसे देखना हो उसे समर्थक्ृत इस 
अंथ को विशेषतः उत्तरा्ध को अचशय पढ़े लेना चाहिये "। शिवाजी महाराज को 
श्रीसमररासदासस्वाप्ती का ही उपदेश मिला था; और; सरहदों के ज़माने में जब 
कसेयोग के तत्वों को समझाने तथा उसके प्रचार करने की आवश्यक्षता सालूस 
दोने लगी, तव शांडिल्यसूत्रों तथा अह्मसूचरभाष्यों के बदले सहाभारत का गद्या- 
त्मक भापान्तर होने लगा एवं * बखर * नामक गाय खर * नामक ऐतिहासिक लेखों के रुप सें लेखों के रुप सें 


2 3 हिन्दीअेमियों को यह जानकर हर होगा कि ने झब समर्य रामदासलवामीझत इस 
दासवोध * नामक मरा गंध के उपदेशामत से वेचित नहीं रह सकते, कर्योंक्ि उसका 


जे सरल तथा हदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी चुका है) य हिन्दी नया 
भैसे, पूना से मिल सकता है। | ३ हिन्दो अन्ध चित्रसाल 


उपसहार | भ्ण्प 
धर हा शत कर तप चन 
सीता को लग शंकयती , बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
१ आम ता यार संकुचित टीकान्ों का सहत्व घट जाता झऔौर 
हजरत मील हे सी यह वात सब लोगों के ध्यान में आ जाती, 
मे और दि का सार गीताअतिपादित कर्मय्रोग में कह दिया 
हू। परन्तु, इमारे दुसाग्य से कर्मपोग का यह पुनरुजीवन बहुत दिल 

तक नहीं ठहर सका। ः 
हिन्दुस्‍्घान के धार्मेक इतिहास का विवेचन करने का यह त्थान नहीं है 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को सालूम हो गया 'होगा, कि गीताधर्म में जो 
एक प्रकार का ज़िन्दापन, तेज या सामथ्य है वह संन्‍्यास-धर्म के उस दुबदबे से 
भी घिलकुज्न नष्ट नहीं होने पाया, कि जो सध्यकाल में दैववशात्‌ हो गया है । 
तीसरे प्रकरण से इम बतला छुके हैँ, कि घर्म शब्द का घात्वथ “ धारणाइर्सः ? 
ई झौर सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हूँ-- एक “पारलौकिक ” और दूसरा 
“«ध्यायहारिक, ” झथवा "मोक्चधर्म” और “नौतिधर्म” | चाहे वैदिक- 
धर्म को लीजिये, बौद्धधर्म को लीजिये अथवा ईसाई धर्म को लीनिये॥ 
सब का भुग्य दछतु यही ८ कि जगव्‌ का घारणयोपण दो और मनुष्य को अंत 
मे सद्गति मिल; इसीलिये तथा प्रत्येक धर्म में मोज्षधर्म के साथ द्वी साथ व्यावहा- 
रिक धर्म-अरधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यहीं नहीं- 
धदिक यही तक कहा जा सकता हैं, कि प्राचीव काल में यह भेद द्वी नहीं 
फ़िया जाता घा कि * सोद्षधर्म भार ब्यावध्ारिक धर्स सिन्न भिन्न हैं; ! क्योंकि उस 
समय सब्र खोगों की यही धारणा थी कि परक्षौक में सद्ृति मिलने के लिये इस 
जोक में भी इमारा भाचरण शुद्ध 'दी होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनानु- 
सार यद्ट भी मानते थे कि पारतौकिक तथा सांधारिक कच्याण की जड़ दस 
ही है । परन्तु प्राधिमोतिक शान का पलार दोने पर दा पश्चिमी देशों में 
यह धारणा ट्थिर न रद्द सकी और इस बात का विचार दोने लगा कि मोचधर्म 

रहित नीति की, अर्थात्‌ मिन वियमें से जगत्‌ का घारणा-पोषण हुआ हरे 
उन नियमों की, उपपाति बतलाईजा सकती दै था नहीं; ओर, फ्तः कल 
आधिभीतिक अथाव्‌ धृश्य या व्यक्ष आघार पर ही समाजधारणाशासतर की रच्चा 


्ं छू, कि वें छें का निर्वाद्द 
इोने लगी दे । इस पर भश्न द्ता है; कि केवल व्यक्त सें ही मलनुप्य द 
कैसे दौ सकेगा ? पेड, मधुप्त इद्मादि जातिवाचक शर्ट का २: हे 
: हो प्रगद होता है न । आम का पेड़ था गुल्ञाव का पेड़ ए! है 
पी; बा £४ चेढ़ ! सामान्य शब्द किप्ती भी दृश्य 2६६ अब पट रे 
दिखला सकता । इसी तरद्द इमारा सब व्यवहार हो रहे 


हट मं री ही जागृति के लियेप 
पता है। कि मन स॑ अव्यक्त-पम्बन्धी कल्पना की आ 
इक बह्तु भाँखों के सामने अवश्य दोनों चाहिये; परन्तु इसे भी 


१०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


निश्चय ही जानना चाहिये कि ध्यक्त ही कुछ अंतिम अवध्या नहीं है, शोर बिना 
अच्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कृदम आगे बढ़ा सकते हैं और न एक 
वाक्य ही पूरा कर सकते हैँ। ऐसी अचर्या में, अध्पात्म-टष्टि से सर्वभूवासमीक्य- 
रूप परमरह्म की अध्यक्त कत्पना को नीतिशासतर का झाधार यदि न सन, तो भी 
उसके ध्यान में ० सर्व सानचजाति ” को अथात्‌ साँखों से न दिखनेवाली अत- 
एवं अच्यक्त वस्तु को ही अंत में देवता फे समान पूजनीय मानना पढ़ता है। 
आधिभौतिक परिठतों का कयन है कि “ सर्व सानवजाति ” में पर्व की तथा सवि- 
प्यत्‌ की पीढ़ियों का समावेश कर देने से अम्तत्व-विषयक मनुष्य की स्वासाविक 
प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; और अय तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से 
यही उपदेश करने लग गये हैँ, कि इस ( सानवजातिरुपी ) बढ़े देवता की प्रेम- 
पूर्वक अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में प्पनी समस्त आयु को बिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सच श्वा्थों को तिल्ाज्ञालि दे देना ही भ्मेक मनुष्य 
फा इस संसार में परम कर्तव्य है। फ्रेंच पंठित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यही है और इसी धर्म को अपने मय में उसने ५ सकल मानवजाति-धर्म ” या 
संक्षेप में “ मानवर्धर्म ” कहा है। * आधुनिक जर्मन पंडित निदशे का भी यही 
दाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सत्नापवीं सदी में ८ परमेश्वर भर 
गया है ” और अष्यात्मशासर थोया झगड़ा दै। इतना होने पर सी उसमें अपने 
सभी अन्यों में झाविभातिक दृष्टि से ही कर्म-विषाक तथा इनर्जमा को संज़र काके 
प्रतिपादन किया है।कि काम ऐसा फरना चाहिये नो जनम-जम्मास्तरों में भी किया जा 
सके, झौर समान की इस प्रकार व्यवस्था होदी चाहिये कि जिपसे भविष्यत्‌ में ऐसे 
मनुष्यमाणी पैदा हो जिनकी सब भनोदृत्तियाँ प्नंत विकपित झोकर पूर्णावह्या 
में पहुंच जावें--वस, इस संसार में सनुप्यमात्र का परमकर्त्तत्य जोर परमसध्य यही 
है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग अध्यात्मशालर को नहीं मानते, उन्हें भी कर्म-अकर्म 
का विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य प्रवश्य मानना पड़ता है--शौर वह 
साध्य का से ४ अव्यक्त ” ही होता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि भाधि- 
भौतिक नोतिशासक्षों के ये दो ध्येय हैं--(१) सब सानवजातिरूप सद्दादेव की उपा 
सना फरके सब सनुष्यों का हित करा चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये 
कि जिसले भविष्यत से छत्यंत पूरणावित्या में पहुँचा हुआ. सनुष्यआाणी उत्पत्त हो 
सके; तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश दिया जाता है उनकी दृष्टि 
सेचे भाचर था अव्यक्त ही बने रहते हूँ। कोन्ट अ्रथवा निरशे का यह उपदेश 
ईसाईं-धर्म सरीखे तत्वशानरादित केवल आाधिदेवत भक्तिमार्ग 3.5. 3 पलवशानराददित केवल आधिदेवत भक्तिमा का विशेधी भले 
हा श 6) नाइक पाई हु 2708 200/9 ( #फए, 87808. शा 
का हे कि. केक बिक / गया ई॥ इस स्व में इस बात की उत्तम है की 
आधिमौतिक इष्टि से भी समाज-पारणा कि वरए की जा सकती ऐ | 


उपसंदार । ह 9 डे 


अधिक मिस धर्म-अधर्म-शात्र का अथवा नीतिशाल्र का परम.ब्येष 
यात्म-ष्टि से सर्वभूतात्मैक्पश्ञानस्प साध्य की या केमेयोगी स्थितपरज्ञ की 
पृर्णावष्या की नाव पर स्यापित झुब है, उसके पेट में सब आधिसौतिक साध्यों 
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पल नहीं हो सकती, कि अध्या्नज्ञान से पवित्र किया गया चैदिक धर्म उक्त उप- 
देश से छ्ीणा है। जावेगा । झब अश्न यह है; कि यदि अव्यक्त को ही परमसाध्य 
मानना पढ़ता है, तो बह सिर्फ मानव-माति के लिये ही क्यों माना जाय ? अथीत्‌ 
चह मर्यादित या संकुचित क्यों कर दिया जाय ? पूर्णावस्था को ही जब परमलाध्य 
मानना है, तो उसमें ऐसे भाधिभीतिक साध्य की अपेज्षा जो जानवर और मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो अधिकता हीपया है | इन प्रश्नों का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-८्टि से निषत्न होनेवाले समस्त चताचर म्ृष्टि के एक झनिवाच्य परम- 
तत्प की ही शरण में भाफ़िर जाना पढ़ता है । अरवाचीन काल में आधिभीतिक 
शाखों की घमुतपूर्व उन्नति हुई है जिपसे मनुष्य का दृश्य-दष्टिवपयकशान पूरे 
काल की धरपता सैकड़ों गुना झधिक बढ़ गया कै झऔर, यह बात भी निर्विवाद 
सिद है कि'जैसे को पैसा” इस नियम के अतुसार जो प्रादीव राष्ट्र इस आधिमौतिक 
ज्ञान फी भ्राति नहीं कर लेगा उसका, छुधरे हुए नये पाथात्य राष्ट्री के सामने, टिकना 
असंभव है। परन्तु आधिमीतिक शा्ों की शाह मितनी धृद्धि फ्यों व हो जावे; 
यह णवश्य दी कहना होगा कि जगत के भूलतत्व को समस लेने की . मनुष्यसात्र 
की स्वामाविक प्रवृत्ति केवल आधिभातिकवाद से कमी, पूरी तर सुर च्दी दी 
सकती । केबल व्यक्त पृ्टि के शान से सब बातों का निर्वाइ नहीं हो सकता, इंस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रास्तियादी भी सष्टतया एपीकार करते हँ। कि नामहवा लत 
रवस्पाष्टि की बड़ में कुछ अध्यक्त तत्व अव क होगा। पर्ठ इनहा 
कहना ४ कि इस नित्य तल के घहप को समझ लेना लेभव कक इसलिये 
इसके आधार से किसी भी शाजर की उपपत्ति नहीं बतलाई जा ता । 
तस्वपेसा कान्ट भी डक की 

उच्तका यद्द मत है कि नीतिशास्र में 
घरतक्षाई जानी चाहिये। शोपेनहर इससे भीआये बढ़ कर मरतिपादन रो है; कि 


यह अगम्य तत्व चासनानघवस्पी का नीतिशाल सख्धी धंगेज मा 


पं झशतः मलुप्य के शरीर | 


माई तनः इूमारे उपनिप तक 5. कप 
जीवथूतः सनातन: है, पुक है, अमृत है. वतन दै आत्मख्यी है 
१ 


आधारभूत यह अव्यक्रत्त्य हद कछ नहीं कद्दा जा सकता से ्स 
बस; इसते अधिक इसके विपय गत मानवीाव की भति कभी बढ़ेगी 


बात में संदेद हे कि उक्त लिखा, पय 
था नहीं; क्योंकि जयव्‌ को आधारभूत अव्यक्त दल दे री 


णी ढ़ रु डे है डे 


४०६ गीतारहस्य अथवा ऋमेयोगशासत्र | . 


निशा है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, चष्ठु या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्द 
से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे ' झश्ेय ' कइते है । परन्तु अच्यक्त सृष्टि 
तल का जो छान इसें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक व भी बतलाया- 
जा सके और इसलिये देखने में यद्यपि चुद अव्यला देख पड़े; तथापि चच्ढी सानवी- 
जान का सर्वस्व है और इसीलिये लौकिक चीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार 
से. बतलाई जावी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से यह साफ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपाति उदित रीति से बतलाने के लिये छुछ भी अड्चन नहीं 
हो सकती। दृश्य-सृष्टि के उज्ञारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें--उदाहर- 
णार्थ, व्यापार कैसे करवा चाहिये, लड़ाई कैसे जीतवा चाहिये, रोगी को कौनसी 
झ्ोषधि किस समय दी जावे, स्र्य-चन्द्रादिकों की दूरी को कैले जावना चाहिये-- 
इसे भलीभाँति समझने के लिये 'हमेशा चामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि के ज्ञान की 
ही झावश्यकता हुआ करेगी; और, इसमें कुछ संदेद भी नहीं कि इन सब लोकिक 
व्यवद्रों को आधिकाधिक छुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक 
शा्खरों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये। परन्तु यह छुछ गीता का 
विषय नहीं है। गीता का झुख्य विषय तो थही है, कि अध्यात्म-दांष्टि से मनुष्य 
की परम श्रेष्ठ अवस्था को वतला कर इसके आधार से यद्द निर्णय कर दिया जाते 
कि कर्स-अकर्सरूप नीतिधर्स का सुलतत्व क्या है। इनसे से पहले यानी आध्या- 
त्मिक परससाध्य (सोक्ष ) के बारे से आधिभौतिक पंथ उदासीन भले दी रहे। 
परंतु दूसरे विषय का अर्थात्‌ केवल नीति-घर्म के सूलतत्त्वों का ,निर्णय करने के 
किये भी आधिभौतिक पक्त असमर्थ है। और, पिछले प्रकरणों में हम बतला - 
छुके हैँ कि प्रवृत्ति की स्वतत्रता, नौतिधर्म की निद्यता तथा अस्भतत्व प्राप्त कर 
लेने की सलुष्य के सव की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का विर्णय. 
आधिभोतिक पंथ से नहीं हो सकता--इसके लिये आज़िर इसमें आत्म-अनात्म- 
विचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशास्र का कास कुछ इतने ही , 
से पूरा नहीं हो जाता ।जगत्‌ के आधारभूत अमृतत्तत की नित्य उपासना करने से, 
और अपरोज्षाबुभव ले, महुष्य के आत्मा को एक अकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शौल्-स्वभाव से जो परिवत्तन हो जाता है चद्दी सदाचरण का भूल है; 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भरी उचित है, कि सानव-जाति की पूर्णावष्था 
विचार पक चंज्ज तक छुख-वाद से नहीं होता। क्योंकि, यह बात पहले भी 
॥ई जा झुकी है, कि केवल पिषय-सुख तो पशुओं का डह्देश या 
साध्य है, इससे शानवान सनुष्य की छद्धि का कभी पूरा समाधान 'हो नहीं सकता; 
पुल डु/ अनितय हैं तथा धर्म ही विलय है। इस दरष्टि से विचार करने पर सहज ही 
ज्ञात हो जावेगा, दि के पारतौ न रे देन है 
बे ! कि ग्रीता के पारत्ौकिक-धर्स तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
"पके आधारभूत विल्य तया अमृत तत्त्व के आधार से ही किया गया है, इस- 


उपसंहार ॥ ह ४०७ 


लिये यह परमावधि का गीताधर्म, उस आषधिभौतिक 
समता, जो महुष्य कै सब कमी सा विचार किए इस धटि से किया वसा है हि 
मजुप्य फ्ेवल एक उच्च मत्ति का जानवर है। य 
घर्म निद्य तथा धभय दो गया है ह की हे का शा हा 
कर रत्ता है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, अंथ गत ओी 
और सुंह ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब सब वक्ष का व हर 
गया, तय जे हो 
528 तब याजश्वलय ने राजा जनक से कह्दा है कि ५ घभर्य वे प्राप्तोध्सि !-- 

लू अभय है। बया (यू. ४. २. ४); है 

गीता-धर्म वैसा है ! वह सर्वतोपरि निर्भय और व्यापक है; 

पर्थाव वश; जाति, देश या किसी अन्य सेदी के साग़े मे ही का 
दिन्तु सब लोगों को पक ही सापतौल से समान सद्वति देता है; बह झा 
5 अर म :2 सें ययोचित सहिष्णुता दिखलाता है। वह शान, भक्त 

। कम-युक्त ह। और श्रधिक पैया कहें; वह सनातन बेदिक धर्मद्रद् का 
भत्यन्त मर तथा अप्ृत-दन्ल है । वैदिक धर्म में पहले ह्ृच्यभय या पश्ुमय 
थज्ञों का अर्थादु केवल कर्म-क्ॉंढ का ही अधिक साहात्य था; परन्तु फ़िर 
उपनिपददों के शान से यह केवल क्मेकांड्आधानश्रौतधर्म गौंण माना जाने जगा 
जर उसी समय सांस्यशाख का भी शाहुभाव हुआ । परत यह ज्ञान सामान्य 
जनों को अगम्य था और इसका झुकाव भी कर्म-संन्‍्यास की ओर 'ही विशेष रह्दा 
करता था, इसकिये केवल जौपनिपविक धर्म से अधवा दोने की स्मात-एकवाक्यता 
से भी सर्व-साधारण लोगों का पूरा समाधान दोना संस चहीं था । झतपुव 
उपनिपदों के फेवल बुद्धिगग्य मद्यशाव के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुह्य 
का पसैयोग करके, कर्मकांट की श्राचीन परूपरा के अनुसार दी, अर्जन को विभित्त 
कड़े गौता-धर्म सब लोगों को मुक्तकरठ से यही कहता हैँ, कि “ तुम अपनी 
छपनी योग्यता के अजुसार अपने अपने सांसारिक कर्ताष्यों का पालन लोक-सैप्रह 
के लिये निष्काम-धुद्धि से, भात्मीपय दं्टि सेतथा उत्साइसे यावजीवन करते रहो। 
झौर, उसके द्वारा ऐसे नि परमात्म-्देवता का सदी यज करो जो पिगबवेह्वांड में 
तथा समप्त प्राणियों में एकत्व से ध्या है-“इसी में दमदार, सांसारिक तथा 
पारकौकिक कल्याण है। ” इससे कर्म) बाद ( शान ) और प्रेम ( भाफि) कै 
बीच का विरोध नष्ट दो जाता है। और) सब आयु या जीवन ही को यज्मय करने 
के लिये उपदेश देंगेवाले अकेले गीता-धर्म में सकक् वेंदिक-धर्म का सारांश का 
जाता है। इस विह्मथर्म को पहचान कर कैंवल कर्स॑व्य समझ करके सर्व-सूतहित 
के लिये प्रयत्न करनेवाले सैकड़ों मद्दात्मा और की या वीर घुरुप, जब इंस परत 
भरत-भमति को भर्वक्षत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र 


धनकर ने केवल ज्ञान के परत, ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, . 


श््ण्द गीतारहस्य भयवा कमयोगशास््र । 


कहना नहीं होगा |कि जब से दोनों लोकों का साधक यह भ्रेयस्कर धर्म छूट गया है 
तभी से इस देश की निकृष्टावस्था का आरंभ हुआ है । इसलिये ईश्वर से भाशा- 
पूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है कि भाक्ति का, म्रह्मज्ञान का और क्ृत्वशाक्त का 
यथोचित्र मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर 
का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश से फिर भी उत्पन्न हों । और, अन्त में 
उदार पाठकों से निम्न सन्‍्त्र-द्दारा ( कर, १०. १४१. ४) यह बिनती करके गीता 
का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता हैं, कि इस प्रथ में कहीं श्रम से कुछ 
स्युनाधिकता हुईं हो तो उसे सम-दष्टि से सुधार लीजिये-- 

समानी व भाकूति! समाना हृदयानि व; । 

सम्ानभत्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 


यथा व१ सुसहासाति || 5: 
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# यह मंत्र ऋग्ेद संहिता के अंत में आया है। यज्ञ-मैठप में एकत्रित लोगों को लक्ष्य 
करवा यह कहा गया है । अर्थ:--४ तुम्दारा अमिप्राय एक समान हो, तुम्दारे अंतःकरण एक 
समान हों और तुम्हारा मन एक समान दो, जिससे तुम्दारा सुताण होगा अयांद संगशक्ति 
की इढता होगी। ” अर्सत्ति--भस्ति, यह वैदिक रूप है। ' यथा वः मुततदा्नति ? इसकी 
दिरुक्ति गंध की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है । 


उ* तत्सदूत्रह्मापणमस्तु । 


परिशिए्ट-प्रकरण । 
गीता की वहिरंगपरीक्षा | 





अविदिला ऋषि छंदो दैवते योगमेव च | 
योध्थ्यापयेजपेद्राईपि पापीयाज्ञायते हु सः || # 
स्टूति। 

छुले मकरणों में इस धाद का विछलृत चर्गान किया गया है, कि जब भार- 

तय युद्ध में द्ोनेवाले कुलक्षय और जातित्षय का प्रत्यक्ष इश्य पहले 
पहल 'मांज़ों के सामने उपत्यितत ुआा, तव अर्जुन अपने त्षात्रधर्म का त्याग करके 
संत्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था और उस समय उसको टीक 
सार्ग पर लाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेदाम्तशात्र के आधार पर यह प्रति- 
पादन किया, फि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोय में छाद्धि ही की प्रधा- 
नता है, इसीलिये मह्मात्यैफ्यज्ञात से भ्रथवा परमेथर-भक्ति से अपनी बाद्धि को 
साग्यावष्तया में रख बर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्माचुसार सब कर्म करते रहने ते 'ही 
सोण की प्राप्ति हो जाती है, मौद्ध पाने के लिये इसके पिया अत्य किसी बाल 
की ज्रावश्यकता नहीं हैं; और, इस प्रकार उपदेश करके, मगवान्‌ ने अर्जुन को युद 
करने में प्रछु्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्यय है। अब ५ गोता को 
भारत में सम्मिलित करने का कोई अयोजन नहीं ” इत्यादि जो शंकाईं इस अप 
से उत्पन्न हुई हैँ, कि गीता मन्य फेवल वेदान्तविपयक और विश्ृत्तिआधान है, उन 
का निवारण भी आप ही शाप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व में सत्यानत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीक्ृप्ण ने अर्जन को युविष्टिर के वध से परावुत्त किया 
है, उसी प्रकार युद्ध सें मृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। 
आर, ग्रदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यद्दी सिद्ध होता है, कि महाभारत 
में भनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अम्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं धन सब का सू 


भमनक पा कर ७ ैै्न्‍अन्नपण-ा उप 
# किसी मेत्र वे ऋमि, छेद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त 
मंत्र की ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है यह किही न कब 
रतति-मेप का वचस है; परन्तु माछ्म नहीं कि किपत मय का है । है, उसका 4650 
बरम्शण (आप, १) छत्तियंथ में पावा जाता कै; वह यह है: वो ६ धाम बष्छ्द 
शैयतमासाणेतर मेमेण याजयतति वाइप्यापयति वा स्था्णु बच्छेति गते वा । 3९२ 
ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के वहिरंग है; उनके विना जाने मंत्र नहीं कहना चा 
यही न्याय गीता सरीखे गैथ को भी ठगावा जा सकता हें। 


घ्१्० गीदारूत्य वपवा कमेयोय-परिशेष्ट । 


| न कहीं दवलाना छावश्यक्ष था, इललिये इसे भयदक्लीता में वतज्ाइर 
व्यावहारिक धर्म-झ्र्न के झधवा कार्य-ऋद्र्द-ध्यवत्दिति के रिसूरण की पूर्ति 
गीदा ही मैं की हैं। वदपत्र के धाह्मए्याध-सेबाद ने प्याघ ने चेदान्त के झाषार 


पु 


ही है, इसलिये वह भहासात्त क्वा प्रधाव भाग नहीं मादा जा सकता। इस 
प्रकर के एक्द्रेशीय विवेदद से यह भी हिर्एय नहीं द्िदा था सचह्ता कि, 


लिन रूगदाव भीकूप्ण झोर पॉडर्वों के उम्ज्दत कार्यो छा दर्जन झरने फे छिदे 

जैन रूगदात्‌ ध्येहएए ब्वर पाइदा के उस्ज्दत कामा झा चुने ऋरने के लिए 

च्यातजी मे ही रचदा की है, इन महारमाचों के उरेद्ने कादर 

स्यातजां दे श्नसारत हा रंचद कीच, इन सहाहुसावचाः के उार्म्रा को दस 

५ के ये ५ हक 

साद कर महुप्य उस प्रदूर र्याचरण करे या नही। यदि दही मान लिया जाय नि 
३. 





संपार दिःसार हू हित्तह्रारक् घ्वसा- 
चतः ये प्रश्न ब्पध्यित होते है, कि पीक्षप्ण तथा पायी को इतनी #हंमाद में पढ़ने 


तो लोइ्संप्रहार्थ उनका मौरव करके न्दासनी को ती 


करके (सा, ब्रा. ६२. ५२ ) एक लाख झोझी के घदद प्रंथ को लिखने का 

प्रचोजव ही ज्ष्या था? केइल इतना ही कह देने ले थे झूछ ययेट्ट हल नहीं हो 

सकते, कि पीधुन-हर्म दित्त-झुद्धि के लिये किये जाते हैं; क्योंक्ति, चादे सो 
जद 


कहा जाय, स्वधर्यांचरुण अपदा जगद के ऋन्य सब ज्यवहार तो संन्यातदष्टि से 
यों 40 रे माने जत्ते हैं इसलिये न सह्ासारत कक लिन पके उरेन 

गाए हा साने जू॑ ्‌ हू। इसालेय, संहासारत न खेद सदान्‌ एसुपा के च्यर्ता का 
चर्दब क्लिया गदा हू, डउव सहात्मादों के स्यचरण पर से 


ञ्>े 


पर्स 
होनेदाले झाडेप को हटा कर, उक अंय से कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक्ष यह दत- 
० 
च्््म शाहिये 











चदि कहा जाय कि करता चाहिये, तो प्रच्ेझ सहुप्य को रझपना झपना कर्स रंसार 
सें किस प्रकार करना चाहिये, मिउले घह कर्स इसझी मोत्नआपि के मार्ग में बाधा 
चडाल सके ! बलोपास्याद, रामोपाज्यान छादि सहासारत के 
में उक्त बातों का विवेचन करना उश्युक न हुझा होता; क्योंकि ऐसा करने 
से उन उपायों के सदझ यह विदेदन भी गोण हो साना गया होता | 
इ्ती म्रह्नर चदपवे अथवा शांतिएवे के ऋनेझ दिपयों की दविचड़ी से यदि 
गीता को सी सन्मिद्धित कर दिया जाता, तो उसका सहृ्व ऋषश्य घद गदा होता । 
अतरृद, उच्योगरद सनाह्ष होने पर, महासारत का प्रधान कार्य--भारतोय 
चुइु--आएंस होने के ठीक ससय पर ही, उस कार्य पर ऐसे झआाश्षेए किये सये हैं 


आग १-गीता और महासारत । ५११ 


जो नीतिघर्म फी ष्टि से अपरिार्थ देख पढ़ते हैं, भौर वहीं यह कर्म-अकमै-विधेचन 
फा स्वतंत्र शास उपपत्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पहनेवाल्ते 
फै लिये यदि यह परंपरागत जाई लक कुछ देर 
अर्डन को त कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णाजी ने युद्ध के आरंस में 
ही अर्जुन को गीठा सुनाई है, और यदि वे इस बुद्धि से विचार करें कि महाभारत 
चर्म-प्रधर्म का निरुपण करने के लिये रचा गया एक आप॑-महाकान्य है, तो भी 
यही देख पड़ेगा कि गीता के लिये महामारत सें जो स्थाव नियुक्त किया यया है, 
चह्दी गौता फा सहत्त प्रगट करने के लिये काव्यरष्टि से भी अर्य॑ंत्त उचित है। 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूस हो गईं, कि गीता का भतिपाथ विषय 
फ्यां € भर महाभारत में किस स्थान पर यीता बतलाई यह है; तब ऐसे प्रश्नों 
फा कु सी महज देख नहीं पड़ता, कि “रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की." 
क्या प्रावश्यफता थी? कदावित्‌ किसी ने इस अथ को मद्दासारत में पीछे से घुसेड़ . 
दिया होगा! अथवा, भगवद्गीता में दूस ही शोक सुस्य हैं या सौ! ” क्योकि अन्य 
प्रकरणों से भी यही देख पढ़ता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म. 
निल्पणाई «भारत? का “ महासारत ? करने के किय अमुक विपय सद्दाभारत में 
पमुक फारणा से अमुक स्यात पर रखा जावा चाहिये; तब भह्दाभारतकार इस 
यात की परवा नहीं करते कि उस विपय फे मिरूपण में कितना स्थान लग जायगा। 
गीता फी वहिरंगपरीक्षा के संवन्‍्ध में जो और दलील पेश की जाती हैं उन पर 
मी प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्योश की जाँच करना आवश्यक, है, इस- 
किये उनमें से ($) गीता और मद्दाभारत, ( २) गीता और उपनिषद, (३) 
गीता भर अद्धायुन्न, (४) भागवतघर्म का उदय और गीता, (४५) वर्तमान गीता 
का काल, (६) गीता भौर बौदमंथ, (०) गीता और. ईंसाइयों की बाइबल-- 
एन सात विपयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भा हे ऋमालुलार किया गया 
है। ध्मरण रदे कि उक्त बातों का विचार करते समय; कैवल कत्य की दृष्टि से 
फ्रयौच व्यावद्टारिक और रेतिद्वालिक घट से दी मद्दाभार, गीता, 
उपनिपद आादि अंथी का विवेचन वहिरंगपरी्क किया करते हैँ; : इसलिये अब 
उक्त प्नों का विचार इस भी उसी दृष्टि से करेंगे । 


भाग १-गीता और महाभारत । 


ऊपर यद्द अनुमान किया गया है, कि श्रीक्ृषप्णनी सरीखे महात्माओं के 


घरित्रों का नतिक समर्थन करने के किये महाभारत में कर्मयोग-अधान गीता). 


उचित कारण; से, उचित स्थान में रखी यई है; और; मीता महाभारत का दी 


एक हिस्सा द्ोना चाहिये। वही अनुमान, इन दोयों हक का ३४ 
करने से, अधिक इढ़ दो जाता है। परन्तु, ठुलना करने के पहले; इन कप 
के चर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना झावश्यक प्रतीव दोता है! स्‍स कफ 
साप्य के आरंस में प्रीमच्छंकराचायेजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है; 


१२ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशेष्ट । 


अंथ में सात सौ छोक हैं। और, वतमाव समय की सब पोधियों में भी उतने च्हदी 
छोक पाये जाते हैं। इन सात सौं छोकों में ले ३ छोक छतराष्टर का हैं; ४० संजय 
के, ८० अर्जुन के और ५७५ भगवान्‌ के हैं । परन्तु, बंबई में गणपत कृष्शाजी के 
छापखाने में मुद्रित मद्दाभारत की पोयी में; मीप्सप सें वर्णित गीता के अठारहं 
अध्यायों के बाद जो अध्याय आरंस होता है, उसके ( शर्यात्‌ सीप्सपव के तेता- 
लसवें अध्याय के ) आरंभ में साढ़े पाँच छोकों में गीता-माहातत्र का वशुन 
किया गया है और उसमें कह्दा हैः-- 


पट्शतानि सर्विशानि छोकानां प्राह केशव: । 
अजुनः सतपश्चादत्‌ सप्तर्षष्टिं ठु संजय: । 
धृतरा१ छोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥ 
आर्थात्‌ “ गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५०, सझय के ६७ और घृतराष्टर का 3; 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ छोक हैं । ” मद्रास इलाक़े में जो पाठ भ्चलित है 
उसके अनुसार क्ृष्णाचार्यद्वारा प्रकाशित महाभारत की पो्ी में ये छोक पाये जाते 
हैँ; परन्तु कल्कत्ते में सुद्गित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-डीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय में यद्ट लिखा है कि इन ५३ शोकों को ४ गौडेः न 
पठयन्ते ” । अतएच प्रतीत होता है कि ये प्रक्षिप्त हें। परन्तु, यद्यपि इन्हें प्च्तिप्त 
* मान लें, तथापि यह नहीं वतलाया जा सकता कि गीता सें ७७५ शोक € अर्थात्‌ 
चर्त्तमान पोधियों में जो ७०० छोक हैं उनसे ४५ 'छोक अधिक ) किसे और कब 
मिले। महाभारत बड़ा भारी भम्य है, इसलिये संभव है कि उसमें समय ससय 
पर अन्य शोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हों। परन्तु यह 
बात गीता के विषय से बहीं कही जा सकती । गीतान्यन्यथ सदेव पठनीय होने के 
कारण वेदों के सदश पूरी गीता को कणठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बुत थे, 
और झब तक भी कुछ हैं। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के वहुत से पाठा- 
न्तर नहीं है, और जो कुछ मित्र पाठ हैँ वे सब ठीकाकारों को मालूम हैं। इसके 
सिचा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हैतु से गीता-ग्रन्थ में वराचर ७०० 
शोक रखे गये हैं कि उससें कोई फ्रेरफार न कर सके। अब प्रश्न यह है, कि येबई 
तथा मद्वाल में मुद्रित सद्दाभारत की प्रतियों ही में ५५ छोक--और, वे भी सब 
भगवान्‌ ही के--प्यादा कह से आगये ? सज्षय और अजैन के छोकों का जोड़, 
च्तमाव अतियोसिं और इस गयणानामें, समान अर्थात्‌ १२४ है; और ग्यारहवें अध्याय 
के ५ पश्यामि देवानू० २ ( १६. १४-३१ ) आदि १७ छोकों के साथ, मत-मभेद के 
कारण सम्भव हैं, कि अन्य दश छोक भी सञ्ञय के समझे जायें; इसलिये कह्दा 
जा सकता है, कि यद्यपि सक्षय और अर्जुन के छोकों का जोड़ समान ही है, 
तथापि अत्पेक के छोकों को एयकू प्थक गिनने में कुछ फूछे हो गया होगा। परन्तु 


धर 


इस बढ का छुछ पता नहीं तगता, कि वत्तेमान प्रतियों में सगवान्‌ के जो ४७४ 
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छोक हैं; उनके बदले ६२० ( घर्याद ४५ अधिक) शोक कहीं से आगे ! यदि 
यह कहते ईं कि गीता के ' स्तोत्र ' या ' ध्याव * या इसी प्रकार के अन्‍य किसी 
प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होगा, तो देखते हैं कि बंबई में मुद्वित 
मदामारत की पौयी से व प्रकरण नहीं है; इतवा ही नहीं, किम्तु के 
बाली गीता में भी सात सो छोक ही हूँ। झतएव, वर्तमाव सात सी होकों की 
गीता ही को प्रमागा मानने कै सिवा अन्य सा नहीं है। यह हुई गीता की घात। 
परन्तु; जब मशाभारत हु धोर देखते हैं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध 
कुथ मी नहीं है। स्वर भारत ही में यह कहा है, कि महाभारत-संदिता की 
सेब्या एक जाय है। परन्तु राववहादुर सिंतामणिराव चैद्य ने महाभारत के अपने 
यीड़ामंय से एप करके बलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोधियों में उतने छोक 
नहीं मिलते; और; मित्र भिन्न पा के अध्यायों की संस्या सो, भारत के झारंस में 
दी गई घनुप्रमणिका के अनुसार, नहीं है। ऐसी अवर्या में, गीता और मद्दा- 
भारत की तुलना करने के लिये, इच दोनों मेंथें। की किसी न किसी विशेष पोथी 
फा प्राधार लिये दिना काम नहीं चल सकता; अतएव श्रीमच्चंकराचार्य ने जिस 
सात सौ छोकॉवाली गीता को भमाण माना है उसी गीता को, और कशकते के 
यावू प्रततापचन्द्रराय-्धारा ्रकाशित महाभारत की पोधी को, प्रमाण सान कर इमने 
टून दोनों प्रेों फी तुलना की हैं; और, हमारे इस मंथ में उद्रत महाभारत के 
छोड़ो का स्वान-निर्शेश सी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महाभारत के अनुसार ही 
फिया गया द। इन शोक को बंबई की पोयी से अथवा मदास के पाउम्नम के 
अमुप्तार प्रकाशित कृष्णाचार्य की परत में देखना ही; और यदि वे हसरे निर्दिष्ट 
किये हुए एपानों पर न मिलें, तो दे भागे पा हूँडने से वे मिलजायेंगें। 
ताल सौ शो! की भीता और कलकत्ते के बाबू मतापचकराउड पु प्रका 
महाभारत फी तुज़ना करने से प्रथम यही देख पड़ता है, कि भगवहीता मददाभा, 
रत ही का एक भाग है मोर, इलबात हे उल्लेख छ्वर्य सह्ाभारत में ही कई 
स्पा्नों में पाया जाता हैं। पहला उललेल आादिपव के आरेभ दूसरे अध्याय में 
दी गई अनुफ्मणिका में किया गया ई। पर्व-वर्णान में पहले यहें कह ि 
न पूर्वक भंगवद्गीतापद भीणवधलात: सम: है. | हाल ह दर्खन 
पटारश पवों के अध्यायों और छोको की सेए्पा वतलाते समय 
में पुनश्न भगषद्गीता का सष्ट वध इस प्रकार 0 है।न- 
कइमर् यत्र पार्यप्य वाहुदेवों महामातिर | 
मोह नाशयामात हेठमिमोंक्षदर्शिमि: ॥ 
(समा, आ. २० २४५ )* 
3 दे सो 
झथोत्‌ ८ जितमें मोज्गर्स कारण न है पर रे अप 
कश्मल दूर कर दिया ।” इसी प्रकार वा नि 
गी,र, ६५ 
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होके के झारंभ में / यदाक्षीप ” कहकर, जब उराष्ट ने बतलाया है कि 
वन अत 'क्ी जयआ्राप्ति के विपय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होदी 
गईं, तब यह वर्णन दे कि “ ज्योंदी सुना कि अद्'ैन के मन में सोह उत्पन्न होने 
पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योद्दी जय के विषय में मेरी पूरी निराशा 
हो गई।” आदिपव के इन तीन उब्लेखें के वाद, शांतिपर्व क्कै अन्त में, भारायणीय 
धर्म का वर्णव करते हुए, यीता का फिर भी उल्लेख करना 3 । नारायणीय, 
'सात्वत, ऐकान्तिक, और भागवंत--ये चारो नाम समानाय्यक हैं। नारायणीयो- 
पास्यान (शां, ३३४--३५१ ) में उस सक्तिपधान प्रदूत्ति-सार्य के उपदेश का वर्णन 
किया गया है, कि जिसका उपदेश मारायण ऋषि अथवा भगवान्‌ ने ख्षेतद्वीप 
में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरण में भागवतधर्म के इस तल्न का 
वर्णन किया जा छुका है, कि वातुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब व्यवद्यार स्वधर्मानुसार करते रहने से दी मोक्ष की प्राप्ति 'हो जाती 
है; और, यह भी बतला दिया गया दे, कि इसी मकार भगवद्दीता में सी संन्यास- 
मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेषत्तर साना गया है। इस नारायणीय धर्म की 
परंपरा का वर्णन करते समय पेशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षाव्‌ 
नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है और यही धर्म “ कथितों एरिगीतानु समास- 
विधिकरत्पतः ” (सभा, शां, ३४६. १०) इरिगौता अथवा भगवद्गीता में बतलाया 
गया है रा प्रकार झगे चलकर ३४५ चें अध्याय के ८ वें 'छोक में यह बतलाया 
गया है कि-- 


समुपोरेष्वनीकेषु कुरुपांडवयो्ेले । 
अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ || 


कौरवों और पाणउवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवान्‌ ने ऐकान्तिक 
अथवा नारायण-धर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युरों में हिथित 
नारायणा-धर्मे को परंपरा बतला कर पुनश् कहा है, कि इस धर्म का और यत्तियों 
के धर्म अर्थात्‌ संन्यास-धर्म का वर्णान “ एरिगौता * में किया गया हद ( मभा, शां. 
३४५. २३ )। आदि-पर्व और शांतिपव में किये गये इन छः उल्लेखों के आतिरिक्त, 
अश्वमेषपव के अनुगीतापर्व सें सी और एक घार भगवद्गीता का उद्लेख किया गया 
हैं। जब भारतीय युद्ध पूरा दो गया, युधिष्ठिर का राज्यामिपेक सी 'हो गया, और 
एफ दिन भौक्षणणा तथा अर्जुन एकत्र बेढे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा ५ यहाँ अब 
मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका .फो जाने की इच्छा है; ” इस पर 
अर्जुन ने श्रीकषष्या से आर्यना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुझे जो उपदेश 
किया था तह से भूल गया, इसलिये वह मुम्ते फिर से बतलाइये (श्र. १६ )। 
तब इस विनती के अनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
अशुगीता सुनाई । इस घजुर्गीता के आरम्भ ही में सगवान्‌ ने कहा है--.। दुर्भाग्य 
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यश दू उत्त उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुमे 
उस उपदेश फो फिर से पा 202 मैंने तुझे युद्ध के आरम्भ में बतलाया था। 
इसके बदले तुमे ् अब मेरे लिये भी असंभव है; है 
६९ कुछ भन्य बातें बततलाता हू ” ् इसलिये 
६-4३ )। यह बात ध्यान देने योग्य है ( भा. अश्, अजु्गीता, १६- 
हा ग्य है कि झतुगीता में हर 
के प्रकरण के समान ही हैं। अजुगीता के २023 203: 
में मगपद्ीता फा सात वार स्पष्ट उल्लेख हक है! को मिलाकर, महाभारत 
स्प्टटया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान । अर्थात, अन्तर्गत प्रमाणों से 
ः पल्तु सनदेषठ की गति निरकुश रहती है दल अप का ही एक भाग हैं। 
फई फोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते हैं कि उपयुक्त सात निर्देशों से भी 
कि ये उल्लेख मी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये बच कैसे सुदत हो सकता है, 
मन से यह शंका ज्यों की त्पों रद्द जाती है, कि गीता होंगे ! इस पकार उनके 
नहीं । पहले तो यह शंका फेचल इसी समा से पल बह का भाग है अथवा 
प्रह्मशान-अधान हूँ । पल्तु ऋमने पहले 'ही विस्वार्यई हुई दे कि गीता-अन्य 
समझ हीक नहीं; अतणव यपारय में देखा जाय तो दब हि 2९४: 
ध्यान ही नहीं रह जाता। तथापि, इन भ्रसाणों पर दी 3 न को 
रूम यतलाना चाहते दूँ कि अन्य भसाणों से भी उक्त शैका की कक 
हो सकती हू। जब दो मन्‍्यों के विषय में यह शैका की जाती 0 अकेट ह 
ही अन्पकार फै हैं था नहीं, तव क्राव्य-सीमंसक-गण पहके दोनों 408 
पाइइप और अर्थताइश्य -- पहले इत वो बातो - पर: 
दृश्य --का विचार किया करते हैं । शब्दसाइश्य में केवल 
शब्दों 'ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें भापा-रचना का भी समांवे 
किया जाता है । एस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा झर मद्दामारत की भापा से कितनी समता है। परत, मद्दाभारत-अंथ 
थढ़ा पीर विस्तीयी ई£ इसक्िये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी सिन्र चिहि 
रीठि से फी गई है । बदाइरणार्थ; कर्णापर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का परणौन 
पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषारचना अन्य प्रकरणों की भाषा से सित्र 
है। प्रतएव यह निश्चित करना अलस्‍्त कठिन दै कि गीता और मद्दामारत की 
भाषा में समता है था नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर, परल्ोक- 
वाली काशीनायपंत पैलेग * के मत से सहसत होकर कहना पड़ता है; कि गीता 
की सापा तथा छंदुरचना आप अथवा आचीन है। उदाहरणार्थ, काशीनाथपत ने 
बह घतल्राया दे कि, घंत (गी. २. ४) कप बुत कल घतलज्ाया है कि, अंत (गी. २० १६), सापा ( गी. २० ४४), सह (+> प्रकृति, 
# स्वरगीय काशीनाय ध्यल्क पैरगद्वार रचित भगवद्ीता का अंग्रेजी अनुवाद मेकस- 
साएन-दारा संपादित ड (्‌ 880790 90098 ० ४४० आक्ा 
90008,70). ४॥॥) पे प्रकाशित हुआ है। इस सेव, में गीता पर एक टीकात्मक टेख प्रस्ता- 
बना के तौर पर जोड़ दिया गया ऐै। सगींय तेछग के मृतानुसार इस प्रकरण में जो उल्लेख 
है, ये (पत्र स्थान को छोड़ ) ६ प्रस्तावना को. लढुत करके ही किये गये है)... .. 


४१६ गीतारदस्य अगवा कमेयोग-परिशे्ट | 
शी, १४, ३), यौग (+ कर्मगोंग  पादपुरक करव्यय ' ह? (भी. २६९) 


शब्दों का प्रयोग गीता मैं, जिस अे में किया गया है, उस अर्थ में दे शब्द 
आह हे पति के काव्य मं नहीं पाये जाते । घोर, पाठ्मेद ही से क्यों न हो। 
पल्तु गीता के १३. २४ छोक से ' नमस्कृत्वा ! यह अपाणिवीय शब्द रणा गया 
है तथा गी. १9, ४८ में ! शक्य अ्द इस भकोर भ्रपाणिनीय संघि (0 
गई है। इसी तरह  सेमानीनामह एकंदः ” (गी. १०. २४) में जो " सेनानी्ना ! 
पही कारक हैवई भी पाणिनि के अशुसार शुद्ध नहीं है। आप्ूतरचना के 
शदाहरणों को स्वर्गीय तैलेंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमे यह 
प्रतीत होता है, कि ग्यारहवें अध्यायवाले विश्वर्प-वर्णन के ( गी. १. 4४:४० ) 
छत्दीस होकों को लत्य करके दी उन्होंने गीता की छेदनचना- को भाष कहा है | 
इन होकों के प्रत्येक 'चरण में ग्यारह अक्षर हैं, परन्तु गया का कोई नियम 
नहीं है; एक इंद्रवजा है तो दूसरा वर्पेंद्यज्ञा, तीसरा है शालिनी तो चीया किसी 
अन्य प्रकार का । इस वरदद उक्त छत्तीस छोकी में, भयौत १४४ घरणों में, भिन्न 
मिन्न जाति के कुल ग्यारद्र चरण देख पढ़ते हैं। तथापि चद्दी यह नियप्न मी देख, 
पढ़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं; और उनमें से पहला, घाधा, 
झाठवी और अंतिम दो अक्तर गुरु हैं; तथा छत्मी अच्र प्रायः लघु द्दी है) ] 
यह अनुमान किया जाता है, कि ऋगेद तथा उपनिषदों के त्रिषठप्‌ छेद के ढंग पर 
ही ये होक रचे गये हैं। ऐसे ग्यारह अक्षरों के विपम-इनत्त कालिदास के कासयों सें 
नहीं मिलते । हैं, शाकुल्तल चाटक का “ अम्ी चेंदि परितः फाप्रधिष्णवा: ! यह 
शोक इसी छेद में है; परन्तु कालिदास ही नें उसे ' ऋफ्छेद ! अघाद ऋगेद का 
छंद कटा है। इससे यह बात प्रगट 'हो जाती है, किशाप-वृत्तों के प्रधार के समय 
ही में गीता-मय की रचना हुई है। महाभारत के अन्य ध्यों में भी उक्त प्रकार 
के आप शब्द और चैदिक-इत्त देख पड़ते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त, इब दोनों 
अंथों के साप/सादपय का दुपरा चढ़ प्रसाण यह ६, किसझ्ाभारत भर गीता में एक 
ही से धनेक शोक पाये जाते हूँ । महाभारत के सब ोकों की छानवीन कर यह 
निश्चित करना कठिन हैं, कि उनसे ले गीता में कितने 'छोक उपलब्ध हैं। परन्तु 
महामारत पढ़ते समय उससे जो शोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के छोकों के 
सब्श हमें जान पढ़े; उनकी संख्या सी छुछ कम नहीं है; गोर। उनके झाधार पर, 
भापा-साहश्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो- सकता दै। नीचे दिये गये 
छोक भर शोकाए, गीता और महासारत ( कल्नकता की प्रति ) में, शब्दशः 
अधवा एक-आध शब्द की मिन्नता होकर। ज्यों के त्यों मिलते हैं।-- 

गाता | महाभारत) . 
१.६ नानाशस्रहरणाण्झोकार्व।... भीष्मपव (५१. ४); गत के सदश दी 

न्‍ दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना 

का वर्णन कर रहा है। 


भाग १- गीता और महाभारत । ४५१७ 


३. ३० श्रपयघ्ति०्पूरा कक । भीष्म, ५१.६ 
३. १२-१६ तक भाठ शोक । भीष्म, ५१. २२-२९, कुछ भेद रहते हुए 
शेष गीता के झोकों के समान ही है। 
१. ४५ अर वत सहत्पाप॑०छोक । होण, १९७,५० कुछ शझब्दमेद है, शेष 

हर गैक्षा के छोक के समान। 

२. १६, उस तो न विज्ञानीतः०्शोकार्। शान्ति, २२४.१४ बुछ पाठमेद होकर वलि- 
वासवर-सवाद और कठोपनिषद में ( २, 

१८ ) है। 


२ रेप भरध्यक्तादीनि सूदानि० झोक |. ख्री, २. ६; ९. ११; * अब्यक्त ! के बदे 
४ अभाव ? है, शेष तव समान है। 
२. ३१ धस्पीद्धि युद्धाष्ट्रेयोग्छोका् ।. भीष्म, १२४. ३६, भीष्म कर्ण को यही 
* बता रहे है। 
२६ ३२ यद्च्छया० होगा । कर्ण, ५७,२ ' पार्य ? के बदले “के * पद 
रख कर दुर्योधन वा्ण से कह रहा है। 
२. ४६ यावाद्‌ झर्थ उदपाने० झोक।. उद्योव, ४५, २६ सनत्मुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दमेद से पाया जाता है। 
३. १६ विपया विनिवर्तन्ते० शोक । शान्ति, २०४ १६ मनुजहसातिससंवाद में 
अक्षरशः मिलता है। ' 
२, ई७ इंद्रियाणां हि चरतां० होक।. वतन, २१०, २६ जाह्मण-््यापर्सवाद में बुछ 
पाठमेद से आया है और पहले रथ 
का रूपक भी दिया गया है। 
२, ७० आआपूर्यमाणमचत्रप्रतिवं० खोक।. शाल्ति, २५०. ९ शुकानुटश्ष में ज्यों का 
तों आया है। 
झ ४० ठोक । शान्ति, २४५,३ और २४७,२ का कुछ पाठ« 
23023 6000 भेद से शुक्ानुपश्न में दो वार भाया 
है। परन्तु श्स ठोक का मूल स्थान 
ऋगेपनिषदर्मे है ( कठ, ३.१० )। 
४, ७ यदा यदा दि घर्मस्‍्य० छोफक॥... पेंच, ५ रा! मार्दहिय पक्ष में ज्यों का 
। 
लोको: ० शोकार्थ। झाल्ति, २६७, ४० गोकापिलीयाख्यान में 
९:३) बाग लोड ललशइसा+ सेस पाया जाता है औौर सब प्रकरण यश- 
विषयक दी है। 
१९९, १६० माकहियन्समस्‍्यापर्व मूँ 


४, ४० माय लोकोअध्ति न परो० ओोकार्भ। वन, व 


श्र 
५, ५ यत्सास्येः प्राप्यत स्थाने० छोक | 


५, १८ विद्याविनयलैपत्र० छओोक । 


ई, ५. आत्मैव ह्यात्मनो वधुः०छोकापे 
और भागामी शोक का जर्थ | 


६. २६ सर्वभूत्स्थमात्मानं० 'ोकाप । 


६. ४४ जिशासुरपि योगस्य० छोकार्ष। 
६५ १७ सहख्तयुगपर्यन्तं० यद छोक पहले 


युग को अथ ने वतलू कर गाता में 
दिया गया है। 


८ २० यः स सर्चेपु भूत्तेपु० छोकार्ष । 


४, ४२ ख्रियो वैश्यास्‍्तया० यह पूरा शोक 
और आगामी शोक का पूर्वाप । 


; १३. १४ सबंतः पाणिपादं० छोक। 


3३. ३० यदा भूतपुथरभाव॑० शोक । 
१४. १८ ऊष्वे गच्छान्ति सर्वस्था०णोक। 
१६. २१ निविध नरकस्येदं० शोक 


'गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ठ । 


शान्ति, ३०७, १९ और ३१६. ४ इन 
दोनों स्थानों में कुछ पाठमेद से 
वसिए-कराल और याश्षवल््य-जनक 
के संवाद में पाया जाता है । 

शान्ति, २३८, १९ शुकानुप्श्ष में अश्षरशः 
मिलता ९। * 

उद्योग, ३३. ६३, ६४. विदुस्नीति में ठीक 
छक मिलता है। 


शान्ति, २४८, २१. शुकानुप्रश्न, भनुन 
स्मृति ( १९. ९१ ), ई्शावास्थो- 
पनिषद (६) और कैतस्थोपनि- 
मद (१, १०) में तो ज्यों का 
त्यों मिलता है। 

शान्ति, २३५.७ शुकानुप्रश्न में कुछ पाठ- 

भेद करके रखा गया है । 
शान्ति, २३१५ ३१ शुकानुप्रश्न में अक्षरशः 
मिलता ऐ और युग का अर्थ वत- 
लानेवाला कोष्क भी पहले दिया 
गया है। मलुस्मृति में मी कुछ 
पाठान्तर से मिलता दे(मनु. १,७३२) 
शान्ति, ३१९. २३ नारायर्णाय भर्म में कुछ 

पाठन्तर द्ोकर दो बार जाया है। 
अब, १९. ६१ और ८६२. अनुगीता में 
कुछ पाठान्तर के साथ ये छोक एँ 


शान्ति, २४८. २९ जश्व १९, ४९; शुकानु- 
प्रश्न, अनुगीता तथा अन्यत्र भी यह 
अक्षरशःमिलता है। शत शोक का मूल- 
स्थान खेताशतरोपनिषद (३.१६) है। 

शान्ति, १७, २३ थुधिष्ठिर ने अजुन से 

, यही शब्द कहे है। 

अश्च, २९. १० अनुगीता के गुरूरिष्य 
सेवाद में जक्षशः मिलता है। 

उद्योग, ३२. ७० बिदुरनौति में भक्षरश्ना 
मिलता है। न 


भाग १-गीता और महाभारत), ' ४१९ 


40. हे भद्धासयो&य॑ घुरुष० छोकार् ।. शान्ति,२६३, १७ तुलाधार-जाजाहि-संवाद के 
अद्भाग्रकरण में मिलता है। 
$८- 4४ अधिएान तथा कर्ता० छोक। शान्ति, ३४७, ८७ सारायणौय-परमे में सक्ष- 
रशः मिलता है। 

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे छ्ोक और १२ शोकार्थ, गीता 
तथा मशभारत के मिन्न सिन्न अकरणों में, कहीं कहीं तो अक्तरशः और कहीं 
कहा कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जाये 
तो झोर भी बहुतेरे छोक्ों तथा 'ोका्थों का मिलना संभव है। यदि यह देखना 
घाई कि दो दो झथवा तीन त्तीन शब्द, अथवा 'होक के चतु्थोश (चरण) , 
गीता और महाभारत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपयुक्त तालिका कहीं 
धाधिक यढ़ानी दोगी#। परन्तु इस शुब्द-साम्य के! झतिरिक्त, केवल उपयुक्त 
ताज्षिका के छोकसाइश का ही विचार करें तो बिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, ' 
कि महाभारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल्न हैं। यदि 
प्रत्येक करण पर विचार किया जाय तो यह अतीत हो जायगा, कि उपयुंक ३६ 
खोकों में से १ सार्केदेयअश्न में, ३ सार्केडेय-समप्त्या में, ३ आह्ामण-व्याध-्संबाद में, 
२ विदुरनीति में, $ सनत्युजातीय में, ३ महु-हृदृश्पति-संवाद में, ६६ शुकाजुपरश्न में 
+ तुलाघार-जाजज़िसंवाद में, $ वसिएकराल और याश्वल्त्य-जनकसंबाद में, ३६ 
नारायणीय धर्म में, २३ अल॒गीता में, और शेष भीप्प, ओण, कर्ण तथा स्रीप्व में 
उपक्षब्ध हूँ। इनमें से प्रायः सव जगह ये छोक पूवोपर संदर्भ के साथ उचित 
स्थानों पर दी मिलते है--प्रद्षिप्त नहीं हैं; भोर, यह्द भी प्रतीत होता है, कि इनमें से 
कुछ शोक गीता ही में समारोप-दष्टि से लिये गये हैँ ।. उद्ाहरणार्थ, “ सहस्तयुग 
पते” ( गी. ८. १७ ) इस छोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वष और थुग की व्यास्या 
बतक्लाना आवश्यक था; और महाभारत ( शां. २३६ ) तथा सनुस्द्ति में इस छोक 
के पहले उनके लक्ण भी कह्दे गये हैं। परन्ठु गीता में यह छोक, धुग आदि की ' 
व्याख्या न बतला कर, पृकदम कट्दा गया है। इस धष्टि से विचार करने' पर यह 
नहीं कह्दा जा सकता; कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये छोक गीता 'ही से 

*थदि इस इृष्टि से संपूर्ण मशमारत देखा जाय, तो गीता और महाभारत में समान 
श्लोकपाद अथोत चरण सौ से भी अधिक देख पढ़ेंगे। उसमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैंः-- 
कि मोगैजीवितेन वा (गी. १. ३२) गैतलवस्युपपचते (गी. २. ३) त्रायत्ते महतो मवाद (३. 
४०) , भशान्वस्य कृतः सुखम्‌ (२. ६६ ) , उत्सीदेयुरिमे लोकाः (३. २४) , मनो दुर्निं- 
गई चलम (६, ३५ ), ममात्मा भूतमावनः (९, ५) | मोघाशा भोषक्मीणः (९, १२) ॥ 
समः सबेंदु भूतेपु (९.२९) , दीप्तानर्वश्रुतिं० (११. १७); सर्वभूतहिते रता: (१९, 
४), तुल्यनिंदास्तुत्िः ( १९. १९) , संतु्े येनकेनचिद ( १२. १९ ) + समलेशहमकांचनः 
(१४. २४) , विविया कर्मचोदना (१८. १८) , निर्ममःशान्तः (३८. ५३)+ मम्दमू: ' 
याय बत्पते ( १८, ५३ ) शलादि। $ ३५ 
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किये गये हैं; और, इतने भिन्न मित्र भकरणों में से गीता में इन श्छोकों का 
लिया जाना भी संभव नहीं है। अतएव, यही कहना पढ़ता ६, कि गीता और 
महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक 'ही पुरुष होना चाहिये। 
यहाँ यह भी घतल्ा देगा ध्यावश्यक प्रवीच होता है, कि जिस प्रकार अनुस्द॒ति के 
कई छोक महामारत में मिलते हैं,” उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण छोक 
४ सहस्रयुगपर्येते ” (८० १७ ) कुछ हेस्‍फेर फे साथ, भार यह श्ठोकार्ध 
# श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परघसोत्स्वल्लाश्तात्‌ ” ( गी. ३. ६३५ भर गी. 45. ४७ $ 
-- श्रेयान्‌? के बदुले “ वरं ? पाठान्तर दोकर-मलुष्म॒ति में पाया जाता है; तथा 
« सर्वभूतस्थमात्मानं ” यह शोकार्ध भी (गी. ६ई- २६) “ सर्वभूतेपु घात्मान॑? 
इस रूप से मलुष्मृति में पाया जाता है (मनु. $. ७३; १० ६७ १२ £१)। 
महाभारत के भजुशासनपर्व में तो “ मनुनाभिष्दितंशार्ं ” ( मनु. ४७, २५) कह 
कर मलुष्म॒ति का स्पष्ट रीति से उछेख किया गया हे । 
शब्द-सादश्य के चद॒ले यदि प्र्थ-साधश्य देखा जाय तो भी उक्त प्नुमान इढ़ 
हा जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-सार्ग और प्रच्नत्ति-प्रधात भाग- 
चत-धर्म या नारायणीय-धर्म की समता का दिग्दशन हम कर 'ही छुके ५ । नाराय- 
णीय-धर्म में व्यक्न-यष्टि की उपपाति की जो यह परम्परा पतलाई गई हू, कि वातु- 
देव से सेकपण; संकर्पण से प्रधुस्न, प्रधुम्न से मनिरुद्ध और झनिरुद्ध से ब्रद्धदेंव हुए, 
घह गीता में नहीं ली गई है। इसके झतिरिक्त यह भी सच है, कि गीता-धर्म झौर 
नारायणीय-धर्म में अनेक भेद हैं। परन्तु घतुर्न्यूद्ध परमेश्वर फी कपपना यीता को 
मान्य भले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धानन्तों पर विचार करने से प्रतीत होता 
कि गीताधम और भागवतधम एक ही से हैँ ।थे सिद्धान्त ये £-- एकन्यूइ 
चाहुदेव की भक्ति ही राजसार्य है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह 
चापुदेव ही को अर्पण हो जाती है, भक्त चार प्रकार के होते हूँ, स्वघर्म के मनुसार 
सब कर्म करके भगवन्नक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये भोर संन्यास लेना 
उचित नहीं है। पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान-मनु-इच्चाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों ओर, एक ही है । इसी प्रकार सनत्मुजातीय, 
शुकाजुप्रश्ष, याज्वक्ष्य-जनकसंचाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह 
वात घ्यान में झा जायागी, कि गीता में वर्शित चेदान्त या अध्यात्मज्ञान भी वक्त 
प्रकरणों में प्रतिपादित बरद्मज्लान से मिल्ता-जुलता है । कापिक्ष-सांज्यशासतर के २४ 
त्त््दों और गुणोत्कर्प के सिद्धान्व से सहमत होकर भी सगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
भाना है, कि पक्ृति और एुरुप के भी परे कोई नित्य तर्व है; उसी प्रकार शांतिपव 
के वसिष्ठ-कराल-भनक-संवाद में और याज्ञवत्स्थ-जनक-संवाद में + वलिष्ठ कराल-जनक-संवाद से और याज्वस्क्य-जनक-संवाद में विल्लार-॒वक यह यह 
* * प्राच्यपमपुस्तकमाल ? में सनुस्मुति का अंभेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है 
उसमें बूढर साइव ने एक फेहरिस्त जोड़ दी है, और यद बतलाया है, कि मतुस्तृति के कौन. 
कौन से शोक मद्यभारत में मिलते हूँ ( 8, 8, छ, ए0, 55ए, 797: 588, $$ देखो )। 
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प्रतिपादव किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्वों के परे एक ' छत्बीस्वो ! तत्व 
झोर हूं जिसके ज्ञान के विना केवल्य प्राप्त नहीं होता। यह विचार-साइश्य केवल 
कर्मयोग या प्रध्यात्म इन्हें दो विषयों के संचन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु 
इन दो सुझ्य मिपयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विपय हैं उनकी घराबरी 
के प्रकरण भी महासारत में करे जयइ पाये जाते हैं। उदाइरणाय; गीता के पहले 
अध्याय के झारंभ से ही दोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जैसा वर्गोन दुर्योधन 
ने किया हू ठीक वैसा ही वर्णन, आगे भीष्पपव के ५३ चें अध्याय 
में, उसने फिर से द्रोणाचार्य डी के निकट किया है। पहले अध्याय 
के उत्तराध में अर्जुन को जैसा विपाद हुआ, वैसा 'ही युधिष्ठिर को शान्तिपवे 
के झारंस सें हुआ है; जौर जब भीष्म तथा द्रोण का ' योगवल् से? चध करने का 
समय समीप जाया, तब झरजन ने अपने भुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन 
कहे के ( भीष्म. ६७, ४-०५ और १०८. पप-८४)। गीता ( १. ३९, ३३) के 
झआारंस में अरग्ग मे कहा हैं, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध 
फरके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही कया होगा; और जब युद्ध में सब कौरवों 
का वध हो गया तय यही यात हुयोधन के मुख से सी निकली है (शल्य, ३१० 
४२-२१) | दूसरे अध्याय के शारंभ में जैसे सांढ्य और कर्मयोग ये. दो निष्ठाईँ 
बताई गई हैं, बैसे ही नारामणीय धर्म में और शान्तिपव॑ के जापकोपास्यान 
तथा जनक-सुन्ञभा-संवाद में भी इन निछाओं। का वर्णन पाया जाता है ( शा १६६ 
आर ३२० ) | तीसरे भ्रध्याय में कहा दै--अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म न 
किया जाय तौ उपजीविका भी ये हो सकेगी, इल्मादि; सो यद्दी बातें वनपर्व के 
आरंभ में हपदी ने युधिष्टिर से कद्दी ६ (बन. ३१) और उन्ही तत्वों का उछेख 
पनुगीता में भी फिर से किया यया है । श्रीतत-घर्म या स्मात-धर्म यश्षमय हैं, यज्ञ 
और प्रजा को बादिव ने एक 'ही साथ निर्माण किया है इत्मादि गीता का प्रवचन, 
नारायगीय धर्म के अतिरिक्त शान्तिपव के अन्य स्थानों में (शां. २६७) ओर 
मनुष्युति (३) में सी मिलता हैं; और चुलाधार-जाजलि-संवाद में तथा ब्राह्मण- 
स्याध संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि एवधर्म के अचुसार करे करने मे कोई 
पाप नहीं है (शा, २६०-२६६ और वन. २०६-२३४)। इसके सिवा, सृष्टि को 
उत्पत्ति का जो थोड़ा वर्णन गीता के सातवें और आठवे अध्यायों में हैं; 
प्रकार का चर्गीन शाम्तिपर्य के शुकालुप्रक्ष में सी पाया जाता (शां. २३१) 
और छ्में अध्याय में पातंजल-योग के आसनों का जो चर्णीन हैं, ठसी का फिर से 
शुफालुमश्ष (शां. २२८) में और आगे चलकर शान्तिपर्व के अध्याय ३०० गा 
पनुगीता में भी विस्तार-पर्वेक विविचन किया गया है (अब. ३६) । अचुगीता 
गर-शिप्यसंबाद में किये गये मध्यमोत्तम चछ्तुओं के वर्णन ( अध- ४३ और ४४ ) 
और गीता के दसवें अध्याय के विभ्ृततिव्वणैन के विषय में तो यह कई काम] 
, कि इन दोनों का प्रायः पक ही अथे है। मद्दाभाख मे कहा है; कि गीता मे 
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भगवान्‌ ने अजुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, बद्दी सम्धिअस्ताब के समय 
दुर्योधन आदि कौरवों को, और युद्ध के वाद द्वारका को लोदते समय सार्म में उत्तक 
की सगवान्‌ ने दिखलाया; और नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने परशु- 
राम को दिखलाया है (3. १३०; अश्व. ५४; शां. ३३६४ वन. &६ )। इसमें सन्देह 
नहीं कि गीता का विश्वरूप-वर्गन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कह्दी अधिक सुरस 
और विस्तृत है; परन्तु इन सब वर्णानों को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता 
है, कि अभै-सावए्य की दृष्टि से उनमे कोई नवीनता नहीं है | गीता के चौदुइवें 
और पंद्रहवें अध्यायों में इन वातों का निरूपण किया गया दे, कि सत्न, रज और 
तम इन तीनों गुणों के कारण स्टृष्टि में भिन्नता कैसे उत्न्न होती है, इन गुणों के 
लक्षण क्या हैं, और सव कर्तृत्त गुणों ही का है, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार 
इन तीनों गुणों का चर्णन अनुगीता ( झश्र, ३६-३६ ) में और शान्तिपर्व में सी 
अनेक स्थानों में पाया जाता है (शां- रप४ और ३००-३११)॥। सारांश, गीता में 
जिस प्रसंग का वर्णाव किया ग्रया है उसके अनुसार यीता में कुछ विषयों का 
विवेचन अधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुछ 
भिन्न हैं; तथापि यह देख पड़ता हैं, कि गीता के सब विचारों ले समानता रखने- 
वाले विचार महाभारत में भी पृथक पृथक कह्टी.न कही न्यूनाधिक पाये ही जाते 
हैं; और, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि विचारसाधश्य के साथ ही साथ 
चौड़ी बहुत समता शब्दों में भी आप ही झाप आ जाती है। सार्यशीर्ष महीने के 
सस्वन्ध की सदशता तो कई विज्षक्षण ही है। गीता में * मासानां सा्गशीषो5ई ” 
( गी. १०. ३५ ) कह कर इस सास को जिस भ्रकार पच्चज्ञा स्थान दिया है, उसी 
प्रकार अनुशासनपर्व के दानधर्स-प्रकरण में जह्ोँ! उपवास के लिये भद्दीनों के नाम 
बतलाने का सौका दो चार आया है, वह प्रत्येक वार सार्गशीर्ष से ही मद्दीनों की 
गिनती आरंभ की गई है (अनु. १०६ और १०६) गीता में वर्णित भात्मायम्य 
की था स्व-सूत्त-हित की दृष्टि, झथवा आधिभौतिक, आधिदेविक और झष्यातिक- 
भेद, तथा देवयान और पित्याग॒-यति का उज्ेख महासारत के अनेक ध्थानों में 
पाया जाता है। पिछले प्रकरणों सें इनका विस्तृत विवेचन किया जा झुका है, 
झतएव यहां पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं। 

.. .. भषासाइश्य की ओर देखिये, या अर्थसादश्य पर ध्यानदीनिये, झथवा गीता 
के विपग्र में जो महाभारत से छः-सात उल्लेख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; 
अनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का ही, एक भाग है 
और जिस घुरुप ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
भी वर्णन किया है । इसने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ओर हुर्लक्ष्य करके 
ापने ही पशपह ०३  ई। परूछु जो लोग बाह्य भमायं. को नहीं मानते और 
न्‍ ४ शा के अम्ृश्यान दिया करते हूँ, उनकी विचार-पद्धति 
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सर्वथा अशात्र अत्एवं अग्राक्च है। हों; यदि इस बात की उपपत्ति दी मालूम न 
होती कि गीता को महाभारत से क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी । 
परन्तु (जैसा कि इस पकरण के आरम्भ में बतला दिया गया है ) गीता केवल 
चेदान्तअ्धान अथवा सक्तिप्रधान नहीं है; किन्तु सद्दाभारत में जिंन प्रमाण भूत श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों का चर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितर्व या. मर्म बतः 
लाने के लिये महाभारत में कर्मयोग.्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त झावश्यक 
था; और, वर्तमान समय में महाभारत के जिस संथान पर वह पाई जाती है उससे 
चहुकर, काव्यदष्टि से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता। 
इतना सिद्ध होने पर आन्तिम सिद्धान्त यद्दी निश्चित होता है,.कि गीता महाभारत 
में उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कट्दी गई हैं-- पच प्रक्िप्त नहीं है। 
मद्दाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आप मद्दाकाव्य है; और 


उसमें भी कवाअसंगानुसार सत्य, पुत्र॒धम, सातृधर्म, राजधर्म आदि का सार्मिक 
विवेचन है। परन्तु यह वतल्ाने की आवश्यकता नहीं, कि वात्मीके ऋषि का सूल 


हेतु अपने काव्य को मद्दाभारत के समाव “४ अनेक समयान्वित, सूचम घर्म- 
अधर्म के झनेक न्‍यायों से ओतप्रोत, और सब लोगों को शीज् तथा संचरित्र की 
शिक्षा देने में सव ग्रकार से समर्थ” बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म-अधर्म, 
कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से क्दी बढ़कर 
है। महाभारत केवल आप काव्य या केवल इतिद्दास नहीं है; किन्तु वह एक 
संद्िता है जिसमें धर्म-अधम के सद्म प्रसंगों का निरूपण किया ग्रया है; और 
यदि इस धर्मसंद्दिता में कर्मयोय का शाक्षीय तथा तात््तिक विवेचन न किया जाय 
तो फिर वह कह किया जा सकता दै ? केवल वेदान्त-अथें में यह विवेचन नहीं 
डिया जा सकता । उसके किये योग्य ध्यान धर्मसं॑हिता ही है; और, यदि महाभा- 
रतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धघर्म-अधर्स का घुहत संग्रह अथवा 
पौँचवों वेद उतना ही अपूर्गा रद्द जाता । इस च्रुटि की पूर्ति करने के लिये दी भग- 
बह्रीता महाभारत में रखी गई है। सचमुच यह 'हमारा बड़ा आग्य है, कि इस, 
कर्मयोग-शाख का सयडन मद्दाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्युरुष ने ही कियां 
है, जो वेदान्तशासत्र के समान ही व्यवदार में भी अत्यन्त निएुण थे। 

: इस प्रकार सिद्ध हो छुका, कि वर्तमान भगवद्गीता प्रचलित मद्दाभारत ही 


हि] 


का एक सांग है। अब उसके अर्थ का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये) . 


भारत और महामारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समसतते हैं; परन्तु चस्तुतः 
थे दो भिन्न मिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय तो * भारत ” नाम 


उस अन्य को प्राप्त हों सकता है जिसमें भरतवेशी ' राजाओँ के पराक्रम का चर्णन, 


» शब्दें। की व्युत्पत्ति ऐसी 'ही है; और, इंस रीति से, 
हम वर्णन है उसे केवल * भारत” कहना यथेष्ट हो 


सकता है, फिर वह प्रन्य चाहे जितना विस्टृत हो । रामायणा-अत्य कुछ छोद | 
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नहीं है; परन्तु उसे कोई सद्दारामायण नहीं कद्दता | फिर सारत ह को “महा: 
' भारत ! व्यों कहते हैँ ! महाभारत के अन्त में यह बताया ई। कि महत्व और 
भारवत्व इन दो गुणों के कारण, इस अन्य को मद्दाभारत नाम द्या गया हू 
( खगा, ५. ४४ ) | परन्तु ' महाभारत ? का तरल शब्दाय बड़ा भारत ? हांता 
है। और) ऐसा घर्थ करने से, यहू म्श्न उठता है कि / बढ़े ” भारत के पहले फ्या 
कोई * छोटा ” भारत भी था ? और, उसमें गीता थी या नहीं ! वतंसाव महा- 
भारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपाय्यानों के अतिरिक्त महाभारत के 'छोकों 
की संख्या चौबीस इज़ार है ( झा. 3, १०१ ) कौर श्ागे चल कर यह भी लिखा 
है, कि पहले इसका * जय? नामथा ( था. ६२, २०)। ' जय * शब्द से भारतीय 
युद्ध, में पाणडवों के जय का बोध होता है; और, ऐसा फर्थ करने से, यही प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्गन *जय? नामक गंथ में किया गया था; 
आगे चल कर उसी ऐतिहासिक अँंथ में अनेक उपास्यान जोड़ दिये गये भीरइस 
प्रकार सहासारत-- एक बड़ा मंथ--ही गया, जिसमें इतिद्ास भोर धर्म-भधर्म- 
विवेचन का सी निरूपण किया गया है। आश्वलायनगुद्यसूत्रों के ऋषितर्पगणु में-- 
“समन्तु-मैमिनि-वैशंपायन-पैज-सुत्र-साप्य-भारत-महाभारत-धमो चायो: ! ( झा. भू. 
३. ४, ४)--भारत और महाभारत दो भिन्न मिन्न अंबथों का स्पष्ट उठेज़ किया 
गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही दृद हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का 
बड़े भारत में समावेश दो जाने से कुछ काल के वाद छोटा * भारत ? नामक घ्वतंत्र 
अंध शेप नहीं रहा और स्वभावतः लोगों में यह समझ हो गई कि फैचल सहा- 
भारत! ही एक भारत-अंथ है । च्तमान सहामारत की पोयी में यह चर्णीन मिलता 
है; कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक ) को और 'अनन्‍्तर ऊपने अध्य प्लिष्यीं 
को भारत पढ़ाया था (झा. १. १०३) ; और शागे यह मी कहा है, कि समन्तु, 
जैमिनि, पैज्, शुक और चैशंपायन, इन पाँच शिप्यों ने पॉँध पित्त सिम भारत- 
संहिताओं या सहाभारत की रचना की (झा. ६३. ६०) | इस विपय में यह कथा 
पाई जाती है, कि इन पाँच महाभारतों में से चेशंपायन के महाभारत फो और 
जैमिनि के महाभारत में से केवल अश्वमेधपर्व ही को ब्यासणी ने रख लिया । इस- 
से, अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋतषितर्षण सें भारत-महामारत ! शब्दों 
के पहले समन्ते आदि नाम क्यों रखे गये हूँ। परन्तु यहाँ इस विपय सें इतना 
भीतर घुसने का कोई प्रयोजन नहीं है। रा० ब० चिंतामरिराव चैच ने महासारत 
के झपने टीका-अंध में इस व्ियय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है 
घही इसे सयुक्तिक मालूम होता है। अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यपेष्ट 
होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह भूज् में चैला नहीं था, 
डे कप के अनेक रुपान्तर हो गये हैं, ओर उस ग्रंथ को जो भन्तिमत 
बह इमारा च्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता, 

कि सूज-भारत में भी गीता न रही होगी । हूं, यह प्रगद है, कि सनत्मुजातीय, 


भाग २-गीता और उपनिषद्‌ । 8] 


विदुरनीति, शुकाजुप्क्ष, याज्षवव्क््यग्ननक-संवाद, विष्णुसहजनाम, अनुगीता, 
नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के सप्तान 'ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने 
पहले अथों के आधार पर ही लिखा है--नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूलन्गीता में महाभारतकार ने कुछ भी 
देरफेर न किया द्ोगा। उपयुक्त विचेचन से यह बात सहज ही समभ सें झा 
सकती ई, कि वरततमान सात सौ श्ोकों की गीता वर्तसान महाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों की रचना भी एक ही ने की है, कोर वंतसान मद्दाभारत में वर्तमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। आगे यह सी बतत्लाया जायया कि 
घर्तमान सद्दासारत का समय कौन सा है, औरः मूल-गीता के विषय से 
हुसारा मत फ्या है । 


भाग २-- गीता और उपानेषद । 


अब देखना चाहिये कि गीता और भिन्न सिन्न उपनिपदों का परप्पर संबंध 
क्या है | वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामाम्य रीति से उपानपदों का 
उलेख किया गया हैं; भर यूहददारणशयक ( १.३ ) तथा छांदोग्य ( १.२) में वर्णित 
प्राणंद्वियों के युद्ध का द्वाल भी अजुगीता ( अश्व, २३ ) में दे तथा “ न से हतेनो 
जनपदे ” आदि कैफेय-अग्वपाति राजा के सुख से निकले हुए शब्द भी ( छां. ५. 
4१. ५ ), शाम्तिपर्च में उक्त राजा की कथा का चर्णन करते समय, ज्यों के त्यों 
पाये जाते हूँ ( शां. ७०, ८) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद में 
बुदददारणयक ( ४. ५. १३ ) का यह विपय मिलता है, कि “ न प्रेत्य संशाप्ति ? 
अधांत मरने पर शाता को कोई संज्ा नहीं रहती, क्योंकि वह ब्रह्म में मिल जाता 
है; और, वहीं अंत में, पक्न ( ६- ५) तथा संंढक (३. २. ८) उपनिपदों में वरणित 
नदी भौर समुद्र का ध्टान्त, नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है । 
इंद्रियों को घोड़े कह कर ब्राह्मण-न्याध-संवाद ( वन, २३० ) ओर अबुगीता से 
बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई दै। व भी कठोपनिषद से है ली गईं है 
( क. १, ३- ३ » और कठोपनिपद के ये दोनों छोक--/एप सर्वे भूतेषु गूढ़ात्मा” * 
( कठ, ३. ११ ) और “ प्रन्यन्न धर्मादुन्यत्राधमौत्‌ ” ( कढ, २४४ )--भी 
शान्तिपर्व में दो स्थानों पर ( १८७५ २६ झऔर ३३१. ४४ ) कुछ फेरफार के साथ 
पाये जाते हैं । श्रेता्वतर का ४ सर्वतः पाणिपादं० ” छोक सी, जसा कि पइले 
कह झाये हैं, मह्ामारत में अनेक स्थानों पर और गाता में भी मिलता हैं । परन्तु 
केवल इतने ही से यद्ट सादश्य पूरा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिपदों के और 
सी बहुत से वाक्य सद्दासारत में कई श्थानों पर मिलते ैं। यही क्यों, यह भी कहा 
भा सकता ५,कि महासारत का अध्यात्मज्ञान प्रायः उपनिषदों से 'ही लिया गया है। 

गीतारइस्प के नवें और तेरहवें प्रकरणों में इमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया 
है, कि मद्दासारत के समान ही भंगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिपदों के 


४२ है गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-परिशीष्ट । 


आधार पर स्थापित कै और, गीता में सक्तिरार्य का जो वर्णन है, वह भी इस शान 
से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको हुवार न लिख कर संदेप रे सफ यद्दा 
बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में चर्णित घात्मा का अशोच्यज, झादवें 
क्रष्याय का अक्तरवद्वाखरुप और तेरहवें अध्याय का चोत्र-छेन्रश-विचार तथा 
विशेष करके ' श्ैय ! पत्रद्दा का ध्वरूप--इन सब विषयों का वेणेन, गीता मं 
अत्तरशः उपनिपदों के आ्राधार पर ही किया गया है । कुछ उपनिपद गय सें है 
और कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिपदों के २527 3/20क गीता मे 
ज्यों का त्यों उदद्त करना संभव नहीं; तथापि मिन्‍्हों ने छांदोग्योपनिषद झादि को 
पढ़ा है उनके ध्यान में यह वात सहज ही आ जायगी, कि ४ जो है सो €, और जो 
नहीं सो नहीं ” ( गी. २. १६ ) तथा “ थ॑ य॑ चापि श्मरन्‌ मां» !( थी. ८. ई ), 
इत्यादि विचार छांदोग्योपनिषद से लिये गये हैं; भर “ च्ीणें पुणये० »(गी. ६, 
२१ ), “ ज्योतिषां ज्योतिः ( गी. १३. १७ ) तथा ४ माताष्तशाः ? (्‌ सी, २. 
३४ ) इत्यादि विचार और वाक्य वृद्ददारशायक्क उपनिषद से लिये गये हैं। परन्तु 
गद्य उपनिपदों को छोड़ जब हम पचात्मक उपनिपदों पर विचार करते हूँ, तो यह 
समता इससे भी अधिक ए्पष्ट व्यक्त हो जाती है। फ्योंकि, इन पद्यात्मक उपति- 
पदों के कुछ शहोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में दृष्तत किग्रे गये हैं । उदाहरगाप, 
कठोपनिपद्‌ के छः सात छोक, अ्षरशः अथवा कुछ शब्द-भेद से, गीता में लिये 
गये हैं । गीता के द्वितीय अध्याय का / झाद़र्यवत्पए्यति० ” (२, २६ ) श्छोक, 
कठोपनिपद्‌ की छ्विंतीय वछ्छी के “ आाख्यों चक्ता० ? ( कढ, २. ७ ) शोक के 
समान है; और “ न जायते प्रियते वा कदाचित्‌॒० ” ( गी. २, २० ) 'छोक तथा 
८ यदिष्छन्तो अह्मचर्य चरान्ति० ” ( गी, ८. ११ ) 'छोकार्घ, गीता लोर कठोपनिपद 
में, अच्षरशः एक 'ही है ( कठ. २. १९; २. १५)। यद्द पहले ही बतला दिया 
गया है, कि गीता का « इंद्रियाणि पराणयारुः० ” ( गी. ३. ४२ ) शोक कठोप- 
निपद ( कढ, ३. १० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रह भष्याय में 
वर्णित अश्त्य-बत्त का रुपक कठोपनिपद से, और “ न तम्मासयते सूर्यो० ” ( सी. 
१४. ६ ) छोक कठ तथा खेताखतर उपनिपदों से, शब्दें! से कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है | श्वेताघ॒तर उपनिषद की बहुतेशे कप्पनाँद तथा लोक भी गीता में 
पाये जाते हैं। नें अकरण में कह घुके हैं, कि साया शब्द का प्रयोग पहले पहले 
वैताश्तरोपनिपद्‌ में हुआ है और दही से वह गीता तथा महाभारत सें लिया गया 
होगा। शब्द-साइश्य से यह भी प्रगट दोता है, कि गीता के छठवें अध्याय से 
योगाभ्यास के लिये योग्य प्वल का जो यह वर्णन किया गया है--« शुची देशे 
प्रतिष्ठाप्य० ? ( थी. ६. १३ )--चह “ ससे शुची० ” आदि (वे. २. ३० ) संत्र 
से लिया गया है और ४ सम कायशिरोप्रीदं० ? ( गी. ६. १३ ) ये शब्द ४ प्रिर- 
चत॑ स्थाप्य सस॑ शरीरमू ” (श्रे. २, ८ ) इस संत्र से लिये गये हूँ । इसी 
भकार “ सर्वृतः पाणिपादे ” छोक तथा उसके आगे का छोकार्थ भी गीता ( ३३५ 
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॥ ज्त अर ५ 3. क 
8 आकि३/कल से शब्दशः मिलता है (श्रे: ३. १६ ) और 
बा ले” तथा * आदित्यवर्ण तमसः पर्वात्‌ ” पद भी गीता (८५७) 
में और खेताश्वतरोपनिषद ( ३. &, २० ) में एक ही से हैं। इनके अतिरिक्त गीता 
और उपनिषदों का शब्द-साइश्य यह है, कि ४ सर्वभूतत्यमात्मान॑ ” (गी. ६ 
२६ ) और “ वेदेश् संवैरचमेव वेचयो » (गी. १५, ३५) ये दोनों छोकाथ कैच- 
स्योपनिपद्‌ ( १. १०; २. ३ ) से ज्यों के त्यों मिलते हैं। परन्तु इस शब्द-साइश्य के 
विपय पर झधिक चिचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का 
किसी को भी संदेद्द नहीं है, कि गीता का वेदान्त-विपय उपनिषदों के आधार पर 
प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यद्दी देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन 
मेंऔर गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं; और यदि है, तो किस बात सें। 
अझतएच, झब उसी विपय पर दृष्टि डालना चाहिंये। 
उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें ते कुछ उपनिषदों की भाषा तो इतनी 
अर्वाचीन है कि उनका और पुराने उपनिपद़ों का असम-कालीन होना सहज !'ही 
सालूस पड़ जाता है। अतएवं गीता और उपनिषदों में प्रतिपादित विषयों की 
सश्शुता का विचार करते समय, इस प्रकरण में 'हमने प्रधावता से उन्हीं उपनि- 
पदों को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख अद्मासूत्रों में हैं। इन उपनिषदों 
के अर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब दम मिद्ता कर देखते हैं, तब प्रथम यहदी 
बोध द्ोता है, कि यद्यपि दोनों में निगुंण परबम्द का स्वरूप एक सा है तथाएिं 
निरुंण से समुण की उत्पाति का वन करते समय, “विद्या! शब्द के बदले 
£ माया ? था * अज्ञान ? शब्द दी का उपयोग गीता में किया .गया है। नवें प्रक- 
रण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि * साया ? शब्द श्रेताख्नतरोप- 
निपद्‌ में आ झुका है और नाम-रूपात्सक अआविद्या के लिये द्वी यह दूसरा पर्याय 
शब्द है; तथा यह भी ऊपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के कुछ 
शोक गीता से अच्रशः पाये जाते हैं। इससे पहला अचुमाव यद्द किया जाता 
डै, कि--/“ सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म ” ( छां. ३. १४५ १) था ४ सर्वमात्मान पश्यति ” 
(बू. ४. ७. २३) अथवा “ सर्वभूतेपुचात्मानं० ( ईश, ६ )-इस फिद्धाल्त 
का अथवा उपनिषदों के सारे अध्यात्म-शाब का यञ्पि गीता में संग्रह किया गया हैं; 
तथापि गीता-अन्य तब बचा होगा; जब कि नाम-रूपात्मक झविद्या को उपनिपदों 
में ही * माया ? नाम प्राप्त हो गया दोगा। | 
झब यदि इस घात का विचार करें कि उपनिषदों के और गीता के उपपादन सं 
कया सेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-साख्यशासत् को विशेष महत्त दिया 
गया है। वृद्ददास्णयक और छांदोग्य दोनों उपनिषद शानअधाय के आस का 
तो सांख्य-मक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; और) केंठ आदिं उपनिषर्दासे बे: 
अन्यक्त, मद्दान्‌ इत्यादि सांख्यों के शच्द आये हैं, त्यापि यह स्पष्ट है. कि देना. 
झर्थ सांख्यअक्रिया के अजुसार व करके वेदुल्त-पदधति के अचुबार करना 43006 
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मैल्युपनिपद के उपपादन को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
सांख्यअ्रक्तिया को बहिप्क्ृत करने की सीमा यहाँ तक आ पहुँची है, कि वेदान्त- 
सूत्रों में पद्नीकरण के बदले छांदोग्य उपनिषद्‌ के आधार पर त्रिदवत्तरण ही से 
सृष्टि के नाम-रूपात्मक वैचित्य की उपपत्ति बतत्ाई गई है ( बेल: २. ४. २०)। 
साँख्यों को एकदम अलग करके अध्यात्म के च्र-अक्षर का विवेचन करने की यह्‌ 
पद्धति गीटा में स्वीकृत नहीं हुईं है। तथापि, स्मरण रहे कि, यौता में सांख्यों के ' 
सिद्धान्त ज्यों के त्यों नहीं ले लिये यये हं। त्रिगुगात्मक अव्यक्त प्रकृति से, गुणो- 
त्कर्प के तत्व के अनुसार, व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होने के विपय में सांख्यों के जो 
तिद्धान्त हैं वे गीता को आह्य हैं; और, उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि 
पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा है। परन्तु द्वैत-सांस्यज्ञान पर अद्वैत-वेदान्त का पहले इस 
प्रकार प्राबल्‍्थ स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं हं--वे दोनों 
उपनिपद्‌ में चर्णित आत्मरूपी एक ही परब्रद्य के रूप अर्थात्‌ विभूतियाँ हैं; भौर फिर 
सांख्यों ही के चर-अच्तर-वेचार का चर्णान गीता में किया गया हैं। उपनिपदों के 
ब्रह्मात्मेक्यरूप अद्वेत मत के साथ स्थापित किया हुआ ढूँती सांख्यों के सष्टयत्पत्ति- 
क्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों में किय्रे हुए 
अध्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है। और, ऊपर जो अनुमान किया गया है, 
कि दोनों अंथ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हूँ, वच्ध इस मेल से और भी 
बहू हो जाता है। ' 
- 4 अपनिपदों की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महृत्त्व-पूर्ण विशेषता हैं, 
बह ज्यक्तोपासना अथवा भक्तिमाग है। भगवद्गीता के समान उपनिपदों में भी 
केचल यज्ञ-याग आदि कर्म ज्ञानद््टि से गोण ही माने गये हैँ; परन्तु ध्यक्ष मावव- 
देहरधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिपदों में नहीं देख पड़ती । उपनिषत्कार इस 
चत्त से सहमत हैं, कि अव्यक्त और निर्गुण परबह्म का आकलन होना कठिन 
ष्ह इसलिये सन, आकाश, सूर्य, अति, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना 
फरनी चाहिये। परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिपदों में जिन प्रतीकों का 
चर्णन किया गया है, उनमें मलुष्य-देहघारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं 
पतत्नाया गया है । सेन्युपनिपद्‌ (७. ७) में कहा है, कि रुद्र, शिव, विष्णु, अच्युत, 
नारायण, ये सव शक 'ही के रूप हैं; श्रेताश्वतरोपनिपद में “महेश्वरः आदि 
शब्द भयुक्त हुए हैं; और “ ज्ञात्वा देंबे सुच्यते सर्व पाशः” (श्ैे, ५. ३३) तथा 
+य्य देबे परा भक्ति।” (ब्रे, ६. २३) आदि चचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाते हैं। 
परन्तु यह निश्वय-पूर्वक नहीं कद्दा जा सकता, कि इन चचनों में नारायण, विष्णु 
आदि शब्दों से विष्णु के सानवदेह्रघधारी अवतार ही विवक्तित हैं। कारण यह 
है, कि रुदन और विष्णु ये दोषों देवता चैदिक-झर्थाव्‌ आचीव--हैं।' तब यह कैसे 
मान लिया जाय कि “यज्ञो वै विष: ” (सै, स. ३. ७. ४) इत्यादि प्रकार से 
यज्ञयाग 'ही को विष्णु की उपासना का जो खरूप झागे दिया गया है, वही उप- 
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पुक्त उपनिषदों का अमिम्राय नहीं होगा! अच्छा, यदि कोई कहे कि मानवदेह- 
धारी अबतारों की कल्पना नि भी होगी, तो यह छुछ बिलकुल 'ही असंभव 
नहीं है। वयीक, खेता से जो * भक्ति” शब्द है इसे यशरूपी उपासना 
के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जैंचता ! यह बात सच है, कि महानारायण, 
नृ्सिहतापनी, रामतापदी तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन वैताथत- 
रोपनिपद्‌ के वचनों की अपेत्ा कहीं अधिक स्पष्ट हैं, इसलिये उनके विषय में उक्त 
प्रकार की शंका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह माता । परन्तु इच उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं हैँ, इसलिये इन उपनिषदों 
के आधार पर यह भश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में 
मानवरूपघारी विष्णु की भक्ति का उदय कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से चैदिक 
भक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। पाणिनि का एक 
सूत्र है 'सक्तिः “--अर्थात्‌ जिसमें भक्ति हो (पा, ४. ३ ४५); इसके आये 
“चसुदेवार्जुनाम्यां चुन्‌ ”” (पा. ४. ३. ४८) इस सूत्र में कहा गया है, कि जिम्नकी 
, चासुद्देव में भक्ति दो उसे “वासुदेवक' और जिसकी अशुन में भक्ति दो उसे 
“अर्जुनक” कहना चाहिये; और पतंजलि के मद्दासाष्य में इस पर दीका करते 
समय क्दा गया है, कि इस सूत्र से 'चासुदेव' क्षत्रिय का या ' भगवान्‌! का नाम 
है ।इन म्रंथों से पत्तंजल-भाष्य के विषय मे डाक्टर भांडारकर ने यह सिद्ध किया है, 
कि बह ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई सी वर्ष पहले बना है; और इसमें तो सन्देहट ही 
* जद्दीं कि पाणिनि का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके लिया, भक्ति का 
इल्लेख वौद्धर्म-पंथों में भी किया गया है और इसने आगे चलकर विस्तारपूर्वक 
बतलाया है, कि बौद् धर्म के महायाव पंथ में भक्ति के तस्ों का प्रवेश होने के . 
लिये श्रीकृष्ण का मागवत-धर्म ही कारण डुच इोगा। अतएव यह बात निर्वि- - 
वाद सिद्ध दे, कि कम से कम छुद्ध के पहले--अर्थात्‌ ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छः सौ से अधिक वर्ष--हमारे यह का भक्तिसारग पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
नारदपब्रात्र या शांडिल्य अथवा नारद के भक्ति्तत्र उसके बाद के हैं। पस्धु इससे 
भक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी वाघा हो नहीं सकती। 
गीतारचइष्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्प्ट विदित ही जाती हैं; कि भाचीन 
उपनिपकं में जिस समुणोपासना का वर्णन है उसी से कमशः इमारा भक्तिमार्ग 
निकला है; पार्तजल योग में चित्त को स्थिर करने के किये किसी ने किसी मार्ग 
और प्रत्यक्ष चष्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उसले भा रे 
की और भी पुष्टि हो गई है; भाकिसार्ग किसी अत्य स्थाव से छिन्हुस्थान में बच 
ज्ञाया गया झै-और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही दैं। चुद चित 
स्थान में इस प्रकार से पराहुभूत सक्तिमार्ग का और विशेषतः 5 कम का, 
उपनिपदों में वर्णित वेदान्त की इष्टि से, मगुडन करना ही सीता के मतिपादन का 


एक विशेष भाग है। 
गी, २. ९७ 


कि गीतारहंस्य अयवा कमयोग-पंरिशेष्ट । 


पर््तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भाक्त 
भौर अहाज्ञान का मेल कर देना ही है । चातुवैशर्य के अथवा श्रौतयज्ञ-याय झादि 
कर्मों को यद्यपि उपनिषदों से यौण माना है, तथापि छुछ उपनिपत्कारों का कथन 
है, क्षि उन्हें चित्तणुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और वित्तशुद्धि द्ोने पर भी 
उन्हें छोड़ देना उचित नहीं । इतना दोने पर भी कद्द सकते हैँ, कि अधिकांश उप- 
निषदों का कुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की ओर ही है । इंशावास्योपनिषद के 
समान कुछ अन्य उपनिपदों से भी “ कुर्वन्नेवेद्द कमौरित ” जैसे, आमरणान्त कर्म 
करते रहने के विषय में, वचन, पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक 
कर्मो.के बीच का विरोध प्रिया कर, प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योग का 
समर्थन जैसा गीता से किया गया है, वैसा किसी भी उपनिपद्‌ में पाया नहीं जाता। 
अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय सें गीता का सिद्धान्त अझधि- 
कांश उपनिपत्कारों के सिद्धान्तों से भिन्न है। गीतारहस्य के ध्यारहवें प्रकरण में 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे में यहाँ 
अधिक लिखने की झावश्यकता नहीं । 

गौता के छठ्वें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका 
विस्तृत और डीक ठीक विवेचन पातंजल-योग-सृत्र में पाया जाता है; और इस 
समय ये सूत्र ही इस विषय के प्रमाण भूत्त अंय समझे जाते हैं । इन स॒न्नों के चार 
अध्याय हैं। पहले अध्याय के झारंभ में योग की व्यास्या इस प्रकार की गई है के 
# योगश्रित्ततृत्तिनेरोषः ”; और यह बतलाया यया है कि “ अभ्यासवैराम्पाभ्यां 
तब्निरोधः ” अर्थात्‌ यह निरोध अभ्यास तथा पैराग्य से किया जा सकता है। आगे 
चलकर यम्-नियस्न-ध्ासन-पराणायाम आदि योग-लाधनों का घन करके तीसरे 
ओर चोथे अ्रध्यायों भें इल बात का निरूपण किया है, कि ' असंत्रज्ञात ? अर्थात्‌ 
निर्विकरप समाधि से अणिमा-लधिमा आदि अलौकिक सिद्धियां और शाक्तियाँ 
श्राप्त होता है, तथा इसी समाधि से अंत में ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिल जाता रू 
भगपद्वीता में भी पहले वित्तनिरोध करने की आवश्यकता ( गी. ६. २० ) बतं- 
लाई गई है; फिर कह्दा है कि अभ्यास तथा वैराध्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चाहिये ( ६. ३५ ) और, अन्त सें निर्विकत्प समाघि लगाने की रीति 
का चर्गान करके, यह दिखलाया है कि उससे क्या छुख दे । परन्तु केवल इतने 'ही 
से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातंजल योग-मार्ग से भगवह्गीता सहमत है, 
3 न वर्तजल-पूत्र भगवद्ञीता से प्राचीन है । पातंजलममृत्र की नाई भयवान्‌ 
ने यह कई नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
धायु घ्यत्ीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिद्धि के लिये छुद्धि की समता द्ोनी 
चाहिये और इस सम्रता की आप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि दोनों आवश्यक 
धन अतएवं फेंवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता से किया गया ह् है| णेसी 
अपध्या में यही कहना चाहिये, के इस विषय सें पातंजल पत्रों की अपेक्षा श्रेता- 


भाग २-गौता और उपलिषद्‌ । ' श्श््‌ 


श्वतरोपनिषद या कठोपनिषद के साथ गीता झाविक छः 
छुरिला जोर योगठल व्यतिपद भी योगनिपक ही है पल्ठ ला 
विषय केवल योय | और उनसें सिर्फ़ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया ्ट 
इंसलिये केवज्न कर्मयोय को श्रेष्ठ मावभेवाल्ी गीता से इन एकपज्ञीय उपनिषक्षो 
का मेल्र करना उचित नहीं और न वह हो ही सकता है । थामसन ३] 
गीता का अग्रेज्ञी में जो अबुवाद किया है उसके उपोदधात में झाप कहते हैँ, कि 
गीता का कर्मयोंग पातंजल्-्योग ही का एक रूपान्तर है; परल्तु यह बाते कर्यमव 
हूँ । इस विपय पर हसारा यही कथन है, कि गीता के ' योग! शब्द का ठीक होक 
पझ्रध समम में न झाने के कारण यह अम उत्पन्न हुआ है; क्योंकि इधर गीता का 
कर्मयोय प्रदृततिप्रधान द्टतो उधर पार्तेबल थोंग विज्ञकुल उसके विरुद्ध अर्थात 
निदृत्तिग्रधान है। झतयुव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुसूंस 'होना कप्ी संस 
नहीं; और 5 यह बात यौता सें कही कहदी गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा 
जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचोन भ्र्थ * कर्मयोग * दी था और सम्भव ॒ 
कि वही शब्द, पात्तजलसूत्रों के अनंतर, केवल “चित्त-निरोधरुपी योग के अभ में 
प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो; यह निर्विवाद लिद है, कि प्राचोन समय में 
जनक झादि ने जिस निष्काम कर्मोचरण के मार्ग का अचलेंब किया था उसी के 
सब्श गीता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भी है और वध मबु-इच्चाकु आदि महाह॒- 
भावों की परपरा से चले सायवत-घर्म से लिया गया है--वह कुछ पातेजल- 
योग से उत्पन्न नहीं हुआ है। 

अब तक किये गये विवेचन से यह बात समस्त में आ जायगी, कि गीता-धर्म 
ओर उपनिपदों में किन किन बातों की विभिन्नता और समानता है। इनमे से अधि- 
कांश बातों का विवेचन गीता-रहृए्य में स्थान ध्यान पर किया जा खुका है। अतएव 
यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता हैं, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित बरहाझान 
उपनिपदों के झ्राधार पर 'ही बतलाया गया है; तथापि उपनिषदों के अध्यात्मज्ञान 
का ही निरा फ्रनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभक्ति का और सांस्यशास्र में वर्णित 
सष्टयुट्पत्तिक्रम का भ्रयीद्‌ क्राचर-ज्ञान का भी सम्रावेश किया गया है; और; उस 
चैदिक कर्मयोग-घर्स ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य 
लोगों के लिये आचरण करने में झूम हो एवं इस लोक तथा परलोक से श्रेय- 
स्कर हो । उपनिपदों की अपता गीता में जो कुछ विशेषता दै वह यही है। अत- 
एव ब्रह्मशान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्‍्यासअधाच उपनिषदों के साथ गीता 
का मेल करने के ्िये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर की खींचा-तावी करना 
उचित नहीं है। यह सच है कि दोनो में अध्यात्मशाव एक ही सा है; परतु-जला 
कि इसने गीता-रहस्य के स्यारदवें प्रकंरण में स्पष्ट दिखला दिया है--अध्यात्मस्पी 
मह्तके एक संले ही हो; तो भी सांस्य तथा कर्मपोय वैदिकंधस-पुरुष के दों समान 
वलंवाले हाथ हैं और इनमें से, ईंशावास्पोपनिषद के अलुजार, शानयुक्त कर्म ही 
का प्रतिपादन सुक्तकंठ से गीता में किया गया दै। ५, 


४३२ गीतारहस्य अथवा फर्मयोग-परिशेष्ट । 


भाग ३-- गीता ओर ब्रह्मसत्र | 

ज्ानअधान, भक्तिअधान और योगअधान उपनिपदों के साथ भगवद्वीता में 
जो सावश्य और भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन कर झुकने पर यथार्थ से व्ह्म- 
सत्रों और गाता की तुज्ञगा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि, १७:७2 8६ 
भिन्न उपनिषदों में मिन्न सिन्न ऋषियों के बतलाये हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का 
नियम-वद्ध विवेचन करने के लिये द्वी बादरायगणाचार्य के बद्यमृत्नों फी रचना हुईं हैं, 
इसलिये उनमें उपनिपदों से मिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । परन्तु भगवद्गता 
के तेरहवें अध्याय में चषेत्र और चेत्रश का विचार करते समय बहासृत्रों का स्पष्ट 
उल्हेख इस प्रकार किया गया हैः-- 

ऋषमिवहणा गीते छंदोमिविविषेः पयक्‌ | 
ब्रह्ममूनपदेश्वेव हेतुमब्विविनिश्चितेः || 
अथात्‌ चन्रजेन्नज का “ अनेक प्रकार से विविध छंदीं के हारा ( मनेक ) ऋषियों 
ने धथक्‌ एथकू, और हेतुयुक्त तथा पुर्णा निश्रयात्मक बद्यसूत्रपदों से भी, विवेचन 
किया हैं” ( गी. १३. ४ ) और यदि इन ४४.५4 न्नों को तथा वर्तमान चेदान्तप्तत्नो 
को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि न गीता घर्तमान वेदान्तम्नत्रों 
के बाद बनी होगी। अतएव गीता का कालनिर्णय फरने की दृष्टि से इस बात का 
अवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रद्मसूत्न कौन से हूँ *। क्योंकि वर्तमान वैदा- 
न्तप्ततरों के अतिरिक्त प्रह्मतूत्र नामक कोई दूसरा अन्य नहीं पाया जाता भर न उसके 
विषय में कई वर्णन ही है। और, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं 
जँचता, हि चर्तमान महासुन्नों के चाद गीता बनी होगी, क्योंकि गीता की प्राची- 
नता के विपय में परम्परागत समझ चल्नी आर रही हू । ऐसा प्रतीत होता दे कि, 
भायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में ४ प्रह्मतत्रपहैः ” का 
अर्थ / श्ुतियों के अथवा उपनिपदे के धहाप्रीतपादक वाक्ष्य ” किया गया है। 
परन्तु, इसके विपरीत, शाहरभाष्य के टीकाकार शआनंदगिरि, और रामानुजाचार्य, 
सध्वाचार्य भख्ति गीता के अन्यान्य साप्यकार यह कहते हैं, कि यहीं पर ४ अह्म- 
जपदेश्वेत ” शब्दों से £ अथातो अ्र्मजिशञासा ” इन चादरायणाचार्य के महा 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ आमैप्रेत हूँ । 
झतएव इस शोक का सत्यार्थ इमें स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। 
क्षेत्र और पेन्रश का विचार “ परपियों ने अनेक प्रकार से पृथक ” कच्चा है; फरौर, 
इसके सिवा ( चैद ), « हेतुयुक्त और विनिश्रयात्मक मह्नमृत्रपर्दों ने भी ” वही 
अर्थ कह्दा है; इस प्रकार * चेव ! ( और भी )पद से जप ३5 (और भी) पद से इस बात का स्पष्टीकरण 
का हक हे का विचार परलेक्वासी पैलंग ने किया है। इसके सता सन्‌ १८९५ में 
भो, तुकाराम रामचन्र »ए, निवन्ध 

पक किया है। हकाराम रामचनक् अमल्नेरकर थी. ए. ने भी एक तसिवन्ध 


भाग ३-गीता और अक्चसूत्र | ' ५३३ 


हो जाता है, कि इस शोक सें कषेत्र-देत्रश विचार के दो मित्र मित्र श्थानों का बेस 
किया गया है। ये दोनों ध्यान केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला 
भर्थाद ऋषियों का किया हुआ वर्णन “ विविध छंदों के द्वारा थक पथ अर्थात्‌ 
कुछ यहीं और कुछ वह तथा अनेक प्रकार का” है और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा 
किया जाना ' ऋषिमिः ! ( इस बहुवचन तृतीयात्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है; 
तथा मद्ापृत्र-पदों का दूसरा वर्णन “ हेतुयुक्कत और विनिश्वयात्मक ” है। इस 
प्रकार इन दोनों बरणनों की विशेष सिन्नता का स्पष्टीकरण इसी छोक में है। . 
: देतुमद' शब्द सद्दाभारत्र में कई एथानों पर पाया जाता है और उसका झर्थ है-- 
# तैय्यापिक पद्धति से क्ार्यकारणु-साव वतलाकर किया हुआ प्रातिपादन। ” डदा- 
ऋरगार्य, जनक के सम्मुख सुज्ञमा का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब 
शिष्टाचार के लिये कौरवों की सभा सें गये उस समय का उनका किया हुआ 
सांपण ज्ञीमिये । महाभारत में ही पहले भाषण को ५ हेतुमत्‌ और अर्थवत्‌ ” 
( शां, ३९०. १६३ ) भीर दूसरे को “ सहदेतुक ” ( उद्यो, १३१. २) कहा है। 
इससे यह प्रगट द्ोता दे, कि जिस प्रतिपादव से साधक-वाधक प्रमाण बतल्ाकर 
अंत में कोई भी प्रनुमान निश्संदेद सिद्ध किया जाता है उसी को “ हेतुमंद्विविं- 
निश्चित: ” विशेषण जगाये जा सकते हैँ; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संकीणी प्रति- 
पादन की नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कुछ तो एक श्थान में हो! और कुछ 
दूसरे स्थान में । अतणुव “ऋषिमि! बहुधा विविधेः प्रथक” और ० हेतुमद्निः विनि- 
खिलेः ” पर्दों के विरोधात्मक प्वारध्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना 
पड़ेगा कि गीता के उक्त छोक में “ ऋषियों द्वारा विविध छेदों में किये गये अनेक 
प्रकार के पूथक्‌ ” विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के सकीर्ण और 
पएयक्‌ वाक्य 'दी अमिप्रेत हैं, तथा “ देतुयुक् और विनिश्यात्मक बरह्ममृत्र- 
पदों » से प्रदसूत्रअंथ का व विवेचन भ्रमिप्रेत है कि जिसमें साथक-वाघक 
प्रमाण दिखलाकर भंतिम सिद्धान्तों का सन्देह-राहित निर्णय किया गया है। यह 
भी स्मरण रहे, कि उपनिपदों के सब विचार इधर उधर बिखरे हुं. हैँ अर्थात 
अनेक ऋषियों को जैसे सकते गये पैसे ही वे कह्दे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति 
या क्रम नहीं है; अतएव उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक 
दीक समस में नहीं आता। यद्दी कारण है कि उपनिपद़ों के साथ 'ही साथ उस 
पेय या चेदान्तप्तत्र ( अद्यसृत्र ) का मी प्छेख कर देना आवश्यक ना जिसमें कार्य- . 
कारा-देतु दिखला कर उनकी ( अर्याव उपनिपदों की) एड्वाक्यता की गई है। 
गीता के शोक का उक्त अर्थ के पक प्रगद हो ४४ है हक 
और प्रह्मतत्र गीता के पहले बने हैं झुख्य सुख्यः डप ' 
त्तौ कल सी मत-मेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे होक गीता 
में शब्दशः पाये जाते है । परन्तु प्रद्ममूत्रों के विपय में संदेद, अवश्य किया हा 
सकते है; क्योंकि महामृत्रों मे यद्यपि * सगवद्वीता ! शब्द का उल्लेख प्रतके 


४३४ गीतारहस्य अयवा कमेयोग-परिशीष्ट । 


नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह्‌ मानते हैँ, कि कुछ मृत्नों में 'छति! 
शब्द से भगवद्टीता ही का निर्देश किया गया है । जिन ब्रह्ममत्रों में, शांकर-भाष्य 
के अनुसार, ' स्मृति * शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे 
दिये हुए मूत्र सुस्य हैं:-- हि 
ब्रह्मसूत्र-अध्याय, पाद और सूत्र । गीता--अध्याय और स्लोक | 


3. २, ६ स्मृतेश्न । गैता १८, ६१ ४ ईशरः सर्वभूतानां० ? 
ड़ आदि छोक | 
१, ३. २६ अपिच स्मर्यतते गीता १५६ ६ ४ न तद्घासवत्े सूर्य:०९आ० 


३. $. ४६ उपपचते चाप्युपत्म्यते च। गीता १५, ३, “न ल्पमलेद 
तग्नोपलभ्यत्ते० ? आदि। 
२. ३. ४५ श्रपि च स्मयेत्ते । गीता १५. ७. “ भमैवाशों जीवडोंकेजीव- 
भूतः० ”? आदि। 
३५ २. १७ दुर्शयति चाथो झपि ध्मयंत्ते। गीता १३. १२. 'शोव॑ यत्तत प्रवध्यामि०आ० 
३० ३ ३३ आनियमः सर्वासामविरोध:. गीता ८, २६ “ शुझकृशे गती ऐले० ? 


शब्दाजुमानाभ्यास । आदि० । 
४, १. १० स्मरंति व । गीता ६. ११ ५ झुन्रो देशो०” जादि० | 
8,३२१ योगिततः प्रति च स्मरयते। गीता ८. २३ " यथर कालेलनाइसिमावृत्ति 
चैव योगित: ० ? आदि०। 


उपयुक्त आठ स्थानों सें से कुछ यदि संदिग्ध भी साने जायें, तथापि इसारे मत 

से तो चौथे (बम. २. ३. ४५) और आठवें ( असू. ४. २. २९ ) के घिपय 

में छुछ भी सन्देद नहीं है; और, थद्द भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस पिपय सैं--- 

शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सध्वाचार्य और वल्लभाचार्य--चारों साप्यकारों का 

मत एक 'ही सा है । रह्ममृत्र के उक्त दोनों स्थानों ( परत, २. ३. ४५ और 
४. २. २३ ) के विषय से इस पसंग पर सी अवश्य ध्यान देना चाहियेः-- जीवात्मा 

और परमात्मा के परस्पर सस्वन्ध का विचार करते समय, पहले ४ नात्साअधृत्तेनि- 
त्यत्वाच् ताम्यः ? ( ब्रतू, २. ३. १७ ) इस प्र से यह निर्णय किया है, कि सृष्टि 
के छन्‍्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; इसके वाद 

# झेशो नानाव्यपदेशात॒० ” (२, ३. ४३ ) सृत्न से यह बतलाया है, कि जीवात्मा 

परमात्मा ही का * अंश ? है; और, आगे ४ संत्रवर्णाद् ” (२, ३, ४४ ) इस 

प्रकार भ्रुत्ति का प्रमाण देकर, अन्त से ८ अपि च स्मय॑ते ? € ३, ३. ४५ )--४+ स्मृति 

मैं भी यद्दी कह्दा हैं!--हस सत्र का प्रयोग किया गया हूं। सव भाष्यकारों का कथन 
है, कि यह रदृति यानी गीता का ५ ममैबांशों जीवलोफे जाविभूतः सनातनः ? 

(गी. १४- पर यह चचन है। परन्तु इसकी अपेज्ा अंतिम ध्यान ( भर्थात अश्मसृत्र 

* रे. २१) और भी अधिक निस्सल्देह है । यह पहले 'ही, दसवें प्रकरण में, 


: “भंग ३-गीता और जहासूज्र ।. ४४४ 


का है कि देवंयान औौर पिया 
के लत कम 

गायन के छे: महान हत है, और उनका झथ कात्नअधान 
न करके बादरायणाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता आमे- 
प्रेत हैं ( वेस्‌.४. ३. ४ )। अब यह प्रश्न दो सकता है, कि दक्षिशायन्‌ और उत्त- 
रायण शब्दों का कालवाचक अर्थ क्या कभी लिया ही न जावे! इसलिये “योगिनः 
म्रहि हक » ( बसू. ४ २. २३ )-- अर्थांद ये काल “ स्मृति में योगियों के 
लिये विद्वित माने गये हैं ?--इस स॒त्र का प्रयोग किया गया हैं; और, गीता 
(८. २३) में यह बात साफ साफू कह दी गई है, कि ४ यन्र काले त्वनावृत्तिमा- 
्रत्ति चेव योगिनः अर्थात्‌ ये काल योगियों को विद्दित हैं इससे--भाष्यकारों 
के मतानुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानों पर अह्म॒त्रों में स्मृति! 
शब्द से भगवद्गीता ही विवक्षित है। 

_ परत जब यह्‌ मानते हैं, कि भगवद्गीता में अद्यसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है 
और नबहापुतरों में “ हटटति ! शब्द से भगवद्गीता का निददेश किया गया है, तो 
दोनों में काल-ढाष्टि से विरोध उत्पन्न दो जाता है। बह यह है; मगवद्वीता में महा- 
सूत्रों का साफू साफू उत्लेख दे इसलिये अह्ममृत्नों का गीता के पहले रचा जाना 
निश्चित होता 'है, और त्रह्मसूत्रों में “ स्द्॒तिः शब्द से गीता का निर्देश माना जाय 
तो गीता का बह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है। बक्यप्नत्रों का एक बार 
, शीता के पहले रचा जाना और दूसरी वार उन्हीं मृत्रों का यीता के बाद रचा जाना 
सम्भव नहीं । अच्छा; झब यदि इस मूगड़े से बचने के लिये “ बह्मासृत्रपढ़ै! ” 
शब्द से शांकरमाप्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “ हेतुमद्विविनि- 
श्रितेः ” इत्माद़ि पढ़ों का स्वारस्प ही नष्ट हो जाता है; और, यदि यह सानें कि 
बरह्मसुत्रों के ' स्मृति ? शब्द से गीता के अतिरिक्त कोई दूसरा स्मृत्तिग्मन्थ विचचित 
दोगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी साष्यकारों ने भूल की है । अच्छा; यदि 
उनकी भूल कहे, तो भी यह वतलाया नहीं जा सकता कि ' स्मृति ! शत्द से कौन 
सा अन्य विवक्धित है | तब इस अड़चन से कैसे पार पावें ? हमारे मताबुसार 
इस अंडुचन से बचने का केवल एक दी मार्य है। यदि यद्ध सान लिया जाय कि 
जिसने अह्ममृत्रों की रचना की है उसी ने सूल भारत तथा गीता को वतेसान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड़चन या विरोध दी नहीं रद्द जाता। ब्ह्मसूत्रों को'व्यासंसूत्र” 
कहने की रीति पड़ गईं है और “ शेषत्वात्युरुषाथवादों यथान्येजिति जैमिनिः ”? 
( बेसू, ३. ४. २) सूत्र पर शांकरमाष्य की टीका में आलनंद॒गिरि ने लिखा है कि 
जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य ये; और, आरंभ के मगलाचरण में भी, 
« आ्रीमहथासपेयोनिधिरनिविरसो ” इस प्रकार उन्‍्हों ने अह्मसूत्रों का वर्णन किया . 
है। यह कथो मद्दाभारत के आधार पर इस ऊपर बतला झुके हैं, कि मद्दाभारत- 
कार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतः जैमिनि और वैशंपायन नामक पांच शिष्य थे 


झौर उनकी व्यासजी ने मद्दाभारत पढ़ाया था। ईंव दोनों बातों को मिल्लां कर 


५३६ गीतारहस्य अयवा कमयोग-परिशीष्ट | 


विचार करने से यही अनुमान होता है, कि मल भारत और तद॒न्तर्गत गीता को 
वर्तमान स्वरुप देने का तथा बहायसूत्रों की रचना करने का काम सी पक बादरायणा 
ध्यासज्ञी ने ही किया दोगा | इस कथन का यह मतलब नहीं, कि वादरागणाचार्य 
ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की । हसारे कथन का भावार्थ यह हैंः-- 
महाभारत-अंथ के अति विस्तृत होने के कारण सेभव है कि बादरायणाचार्य के 
समय उसके कुछ भाग इधर दघर विखर गये हों या लुप भी हो गय्रे हो। प्पी 
अवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महामारत के भागों की खोज करके, तथा ग्रंथ में 
जह्दों जहाँ अपूर्णाता, अशुद्धियाँ और य्रुदयों देख पड़ीं वी बहों उनका संशोधन 
और उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने इस 
अंथ का पुनरुणीचन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया ह्वी । यह बात 
प्रसिद्ध है, कि मराठी वादमय से ज्ञानेशरीअंथ का ऐसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; और, यह कया भी प्रचक्षित है, कि एकथार संक्कृत का 
न्याकरण-महासाप्य म्ायः लुप्त हो गया था और इसका पुनर्दवार चंद्रशेखराचार्य 
को करना पड़ा। अब इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति ज्ञात हो जाती है, कि महा- 
भारत के अन्य अकरणो से गीता के श्छोक क्यों पाये जाते हूँ; तथा यह बात भी 
सहन ही इल हो जाती है, कि गीता मे महातूत्रों का स्पष्ट ब्छेज और बद्पत्रों में 
* छ्मृति ? शब्द से गीता का निर्देश फ्यों किया गया #ै। जिस गीता के आधार पर 
पतंम्रान गीता बनी है बह वादरायणाचार्य के पहल भी उपलब्ध थी, इसी कारण 
अहामृत्रों में 'हदृति ! शब्द से उसका निर्देश किया गया; और महामारत का 
संशोधन करते समय गीता * में यह वतलाया गया, कि ज्ेन्न-त्षेत्रज्ञ का विश्तार- 


.___ * पहले अररणों में हमने यह बतणवा है, शिजतय कान आय] ३ हमने यह बतलाया है, कि अपार वेदान्त-संधी मुख्य ग्ेव है 
और इसी अक्ार गाँता कर्मबोग विपयक्ष प्रधान अंध है। अब यदि एसारा यह अनुमान सत्य 
हो, कि बन्द और गीता की रचना अक्ेडे व्यासजी ने ही की ३, तो इन दोनों शञासों 
का कर्तों उन्हों को मानना पढ़ता है। एम यह बात अनुमान-द्वारा ऊपर सिद्ध कर जुके हैं 
परन्तु कुंमकोणस्थ कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महामारत की जो पक्ष 
पोथी दाल ही में प्रकाशित की है, उप्तमें शान्ति के २६२ में अच्याय में ( वाष्णेया्यात्म- 
अकरण में ) इस वात का पणन करते सम्रय, कि युग के भारंभ में सिद्न मिन्न शास्त्र और 
इतिहास किस प्रकार निमित हुए, ३४ वां छोक इस प्रकार दिया है:-- 


वेदान्तकर्मंयरोग च वेदबिद्‌ अद्विद्धिम: । 
लए दैपायनों निम्राद शित्पशार्स् भगुः पुनः ॥ 
पाक में * वेदान्तकर्मगोय ? एकवचलान्त पद है, परन्तु उत्तका अथ ६ बेदाल्त और कर्योग! 
शै करना यढता है | अथवा, यह भी अतीत होता है, कि “ वेदान्त॑ कर्रेयोंग वे? यही मूल 
डे होगा और लिखते समय या छाप्ते समय *न्त? के ऊपर अनुखार छूट गया हो। 
रस शोक में यह साफ़ साफ कह दिया ग्या है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों शाल्र व्यास- 
जी को प्राप्त हुए ये बौर शिल्पा सु को मिला था। परन्तु यद शोक बंबई के गणपत्त 


पूवेक विवेचन ब्रह्मसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में बद्यासूत्रों का जो यह 
ब्लेख हैं उसकी बराबरी के ही सूतमंथ के अन्य उल्लेख वर्तमान सद्दाभारत में मी हैं। 
उदाइरणार्थ, अनुशासनपर्व के प्रष्टावक्र आदि के संवाद में “ अनृताः स्लिय इत्येव 
सूचकारों व्यवस्यति ” ( अलु, १६, ६ ) यह वाक्ष्य है। इसी प्रकार शतपथ बह्मण 
( शान्ति. इ१८- १६-२३ )) पश्चरात्र ( शान्ति, ३३९, ३०७ ), सु ( अबु. ३२७५ 
१६ ) ओर याह्क के निरुक्त ( शान्ति, ३४२, ७१ ) का सी अन्यत्र साफ साफ 
उल्लेख किया गया है। परन्तु यीता के समाव महाभारत के सब भागों को सुखाप्म 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शंका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के 
अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य अं्थी के उल्लेख हैं, वे कार्लनिर्ण- 
यार्थ कई तक विश्वसनीय भाने जायें । क्योंकि, जो भाग मुखाम्त नहीं किये जाते 
उनसे क्षेपस छोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं । परन्तु, इमारे मतानुत्तार, 
बपरयुक्त अन्य उल्ेखों का यद्द वतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अहुचित न 
होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया अह्मसृत्रों का उल्लेख केवल अकेला या अपूर्य 
झतपुव ऊविश्वसनीय नहीं है। 

«४ ब्रद्ययूत्र पदुँश्वेव ” इत्यादि छोक के पदों के अर्थ-स्वारख की सीसाला करके 
इम उपर इस बात का निर्याय कर झाये हैं, कि सगवद्वीता में वतेमाव बह्यसूत्रों या 
वेदान्तसृत्रों ही का उल्लेज किया यया है।परूतु भगवज्ञीता में जह्मसूत्रों का ज्छेख दोने 
का--भऔर चह् भी तेरहवे अ्रष्पाय में अर्थात्‌ ज्षेत्र-क्षेत्रज विचार पी में दोने का -- 
झुमारे मत में एक और मद्दरव-एणे तथा धृदु कारण दे । भगवद्गीता सं वासुदेल 
भक्ति का तत्त यधपि भूल भागवत्त या पाश्नरात्र-धर्म से लिया गया दूं; तथापि 
( जैसे हम पिछले प्रकरणों में कह आये हैँ) चतुब्यूह-पात्वराज-धर्म में वर्णित 
मूल जीव और मच की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्नीता को मान्य नहीं 
हू, कि वासुदेव से संकर्षण अर्थात्‌ जीव, संकर्पण से प्रचुम्त ( मन ) और भधुस्त 
से आनिरुद-( अ्ईकार )उत्पन्न हुआ। व्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है ( वेसू. २. ३० हब वह सनातन पर- 
मात्मा ही का निद्य * अंश ' दे ( बेलू, २. ३: ४३) । इसकिये अब्ययृत्रों के दूसरे 

गा मन मनिलप नमन समर 


ऋृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोयी में तथा कंछकत को प्रति में भी नहीं मिलता। 
ऊँमकोण की पोभी का शान्त्रिपर्त का २१२ वी अध्याय, बंबई और कल्कता को प्रति रा 
२१० के है-। कुभकोण पाठ का यह शोक हमारे मित्र डाबटर गणेश कृष्ण गे न्े है 
साचित किया, अतएव दम उनके कृतश हैँ। उनके मतानुखार इस स्थान पर कमैयोग शब्द 
से गाता दी विवाक्षित है और इस शोक में गीता और वेदान्तसूलों का (अर्थात्‌ दोनों हा 

४ फेक व्यासजी को दी दिया गया है। महाभारत की्‌ तीन पोषियों | से क्े्रक हक 
मे ऐसा पाठ मिख्ता हैं, झतएव उछ्तके विषय में कुछ शेका उतपत होती ऐ | इस विषय में 
चोद जी कद्दा जाय; किन्तु इस पाठ से इतया तो अवश्य वि हों गाता है, कि इमारा यह 
. अनुमान--वेदान्त और कर्मगोग का कर्तों एक ही है---कुछ नया या निराधार नहीं | 


गी. २, ६८ 


ध्रे८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशेष्ट | 


अध्याय के दूसरे पाद में पहले कद्दा है, कि वाहुदेच से संकर्पण का होना अर्थात 
भागवत्‌ धर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति संभव नहीं ( वेसू. २. २. ४२), और फ़िर 
यह कह है कि मन जीव की एक इंद्विय है इसलिये जीव से प्रयुस्व ( मन ) का 
होगा भी संभव नहीं ( वेसू. २. २. ४३ ); क्योंकि लोक-व्यवहार की झोर देखने 
से तो यही बोध होता है, कि कत्ती से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता । इस 
प्रकार बादरायणाचार्य ने, भागवतधर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति 'का, युक्तिपूरवक 
खणढन किया है। संभव है कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम 
बालुदेव ( ईश्वर ), संकर्षण ( जीव ), भ्रद्यग्न ( सन ) तथा आनिरुद्ध ( अकार ) 
को एक ही समान ज्ञानी सममते हैं और एक से दूसरे की उत्पत्ति को लाक्षणिक 
तथा गौण मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर 
के बदले चार मुख्य परमेश्वर हैं। अतएव ब्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी 
समर्पक नहीं है; और, बादरायणाचार्य ने झंतिम निर्णय यह किया है, कि यह 
सत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना--वेदों अर्थात्‌ उपनिषदों के मत के विरुदद 
अतएव त्याज्य है ( वेसू. २. २. ४४, ४५ ) | यद्यपि यह बात सच है कि भागवत . 
धर्म का कर्मअधान भाकितत्व भगवद्दीता में .लिया गया हैं; तथापि गीता का यह 
भी सिद्धान्त है, कि जीव घापुदुव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु वच्द नित्य परसात्मा- 
ही का ' अंश है ( गी. १५. ७ ) । जीव-विपयक यह सिद्धान्त मूल भागवत 
धर्म से बहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार 
कया है; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो संभव हू कि यह भ्रम उपस्यित 
हो जाता, कि चत्तर्ब्यूइ-भागवतघर्स के प्रद्ृत्तिग्रधान भक्ति-तत्त के साथ ही साथ 
जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से सी गीता सहमत हैं । अतएव ज्षेत्र-देत्र 
विचार में जब जीवात्मा का घ्वरूप बतलान का समय आया तब, झर्थात्‌ गीता के 
तेरइवें अध्याय के आरंभ ही में, यह स्पष्ट रूप हे कह देना पड़ा कि ० त्षेत्रज्ञ के 
अर्थात्‌ जीव के पवरूप के सम्बन्ध में हमारा मत सागवत्तर्म के अनुसार नहीं, वरन 
उपनिषदों में वर्णित ऋषियों के मतानुसार है। ” और, फिर उसके साथ'ही साथ 
खभावतः यह भी कहना पड़ा है, कि मिन्न मिन्न ऋषियों ने भिन्न सित्र उपनिषदों 
में पथक्‌ धपकू उपपादन किया है इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक- 
पाध्षयता ( बेस, २, ३. ४३ ) ही हमें आह्य है । इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
भतीत 'ोगा, कि भागवतधर्म के भक्ति-मार्ग का गीता में इस रीति से समावेश 
किया गया है, जिससे वे आक्षेप दूर हो जायें कि जो ब्रह्मसूत्रों में सागवतधर्म पर 
लाये गये हैं। रामाजुजाचार्य .ने अपने चेदान्तसत्र-सांष्य में उक्त सृत्रों के अर्थ को 
चदल दिया है ( बेस. राभा, २. २. ४२-४५ देखो )। परन्तु हमारे मत्त में थे अर्थ 
झ्लिष्ठ अतहव.अंग्राह्म हैं। थीबो साइब का कुकाव रामाचुज-साष्य में दिये गये 
अर्थ की ओर ही है; रत उनके लेखों से तो यही जात होता' है, कि इस वाद 
का यचार्थ, स्वरूप उनके ध्यान से नहीं आया। महाभारत से, शांतिपर्व के मन्तिम 
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भाग से नारायशीय अथवा भायवत्-घर्म का जो वर्णन है, उससे ह 

है, हा से जीच अर्थात्‌ सेकपण उत्पन्न हुआ; हित कस बे का 
लाया है कि “ जो चससुदेव है वही (एवं ) संकर्पण अर्थात्‌ जीव या चषेत्रजञ है? 
( शा रे३५. ३६ तथा ७३ और ३३४. र८ तथा २६ देखों ) और इसके बाद 
सेकरपण से पुन्न तक की केवल परम्परा दी गई है । एक स्थान पर तो यह साफ 
साफ कह दिया है, के सागवत-धर्म को कोई चत्तष्यूंह, कोई त्रिध्यून्ट, कोई ह्िष्यू 
झौर अन्त से कोई एकब्यूइ भी मानते हैं ( समा. शो, ३४५, ५७ )। परल्तु भांग- 

चत-धर्म के इन विविध पत्षों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वही एक मत्त 

चर्तम्ान गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल छेत्र-तेत्रज के परप्पर-सम्बन्ध में 
उपनिषदों और म्मसूत्रों से हो सके। और, इस बात पर ध्यान देने पर, यह 

प्रक्ष ठीक तौर से इल दो जाता है, कि बह्मामनत्रों का उल्लेख गीता से क्यों किया 

हू | अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक छुधार 
ही किया गया है। ' 
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गीतारहस्प में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला 
दिया गया है, कि उपनिपदों के बरह्मश्ञान तथा कपित-सांज्य के चर-अक्तर-विचार 
के साथ भक्ति और विशेषतः निष्काम-कर्म का मेज्ञ करके कर्मपोग का शास्ीय 
रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-अथ का मुख्य प्रतिपाद विषय है। परन्तु 
इतसे विपयों की एकता करने की यीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं 
जा सकती, तथा जिनका पहले दी से यह मत दो जाता दे कि इतने विषयों की . 
एकता दो दी नहीं सकती, उन्हें इस वात का आभास हुआ करता है, कि ग्रीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परश्पर-विरोधी हैं। उद्ाइरणा्थ, इन आक्षेपको का यह मतत 
है, कि त्तेरदववें अध्याय करा यह कथन--कि इस जगत्‌ में जो कुछ है-वह सब 
निगुण पक्ष है,--सातवें अध्याय के इस फथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि 
यह सब सगुण वांसुदेव ही है। इसी प्रकार सगवान्‌ एक जगह कहते हैं कि 
# भुके शत्रु और मित्र समाव हैं” (&, २६) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते 
हैं कि ४ ज्ञानी तथा भक्तिमानू पुरुष सुके अत्यन्त प्रिय हैं” (७. १७; ३२: 
१६ )--ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं। परन्तु 'हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानों 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वष्तुतः ये विरोध नहीं हैं, किम्तु 
एक ही घात पर एक बार अध्यात्म-दाष्टि से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार 
किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बातें कहनी पड़ीं, तथापि 
झन्त में व्यापक तत्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका सेल भी कर दिया गया ड्टै। 
इस पर भी कुछ लोगों: का यह आाद्षेप है, कि अध्यक्त अक्नशाव और व्यक्त परसे- 
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श्र की सक्ति में यद्यवि उक्त अकार से सेल कर दिया गया है; तथापि झूल गीता 
में इस मैज्ञ का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता चर्तेमान गीता के समान 
परस्पर-विरोधी बातें! से भरी नहीं थी--उसमें वेदानितियों ने अथवा सांस्यशाख्रा- 
सिमानियों ने अपने अपने शा्तरों के भाग पीछे से घुलेड़ दिये ॑ं। उदाशरगार्व, 
प्रो. गाय का कथन है, कि मूज्न गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया गया हैं; वेदान्त के साथ और मीमांसकी के कर्ममाग के साथ भक्ति 
का मेल कर देंने का काम किसी ने पीछे से किया है। सूल गीता में इस प्रकार जो 
छोक पीछे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, शक तालिका भी उसने जर्मन 
भापा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी हूँ! हमारे मतानुसार ये सब 
कव्पनाएँ अममूलक हैं । पैदिक-धर्म के मिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परपरा 
औौर गीता के ' सांख्य” तथा “ योग ? शब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न सममने 
के कारण, और विशेषतः तरवज्ञान-पिरहित अर्थात्‌ केवल मक्तिप्रधान ईसाई धर्म 
ही का इतिद्ास उक्त लेखकी ( प्रो. यावें भ्र्ृति ) के सामने रखा रहने के कारण, 
वक्त प्रकार के श्रम उत्पन्न हो गये हैं | इसाई धर्म पहले केवज्न भक्तिप्रधान था 
और औक लोगों के तथा दूसरों के तत्वज्ञान से उप्तका सेल करने का कार्य पीछे से 
किया गया है । परन्तु, यह वात इसारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में भक्तिसार्ग 
का उदय होने के पहले 'ी मीमांसकों का यज्ञमाग, उपनिपत्कारं का ज्ञान, तथा 
सांख्य और योग--इन सब को परिपक्त दशा प्राप्त हो चुकी थी । इसलिये पहले 'ी 
से हमारे देशवासियों को ध्वतन्त्र. रीति से अ्तिपादित ऐसा भक्तिमाग कसी भी 
सान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शास्त्रों से और विशेष फरफे उपनिपदों में 
वर्णित बह्मज्ञान से अलग्र हो | इस वात पर ध्यान देने से यह मानना पढ़ता है, 
कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरुप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
पादन के सदश 'ही था। गीता-हृ॒शय का विवेचन भी इसी बात की और ध्यान 
देकर किया गया है। परन्तु यह विपय अत्यन्त महत्व का €, इसलिये संक्षेप में 
यहां पर यह बतलाना चाहिये, कि गीता-धर्म के सूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से चिचार करने पर, हमारे सत में कौन कौन सी 
बातें निप्पन्न होती हैं । 

ग्रौता-रहस्य के दसवें प्रकरण में हस बात का विवेचन किया गया है, कि बैदि- 
कर्म का अल्न्ध प्राचीन खरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो श्ञान-प्रधान भोर नयोग- 
प्रधान ही था; किन्तु बह यशमय अर्थात्‌ कर्मअधान था, और चेद्संद्विता तथा 
शराह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञ-यांग आदि कर्म-प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया यया 
६ । आगे चलकर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनि के सीमांसामृत्रों में 
पे गया द्दै इसीलिये उसे ' सीमांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त हुभा। परन्तु, यद्यपि 

मांसक? नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलकुत्त ही सम्देद नहीं, कि 
यशान्याग आदि धर अत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक 
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६ष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। * मीमांसक-मार्ग ! नाम प्राप्त होने 
के पहले उसको न्रयीघर्म अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा ग्रतिपादित धर्म कहते ये; और 
इसी नास का उलेख गीता से भी किया गया हैं. (गी. &, २० तथा २१ देखो )। 
कर्म-सय श्रयीध्त के इस अकार ज़ोर-शोर से.प्रचलित रहने पर, कर्म से भ्र्थात्‌ 
केवल यश्ञन्याग आदि के वाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे दो सकता है? 
ज्ञान होना एक भानासिक स्थिति है, इसलिये परमेश्वर के प्वरूप का बिचार झ्रिये 
बिना ज्ञान होना सस्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनाएँ उपस्थित होने क्यों 
और धीरे घीरे उन्हीं में से औपनिपदिक ज्ञान का प्रादुभोव हुआ। यह बात, 
छांदोग्य आदि उपनिपदों के आरम्भ में जो अवतरण [दिये हैं, उनले स्पष्ट भाजूस 
हो जाती #ू। इस औपनिपदिक बद्यज्ञान दी को आगे चलकर " वेदान्त ? नाम प्राप 
झुझा। परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि चेदान्त नाम पीछे प्रचलित हुआ है; 
तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानसार्ग सी नया 
हैं। यह वात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न छुआ; परन्तु 
स्मरण रहे कि ये दोनों प्राचीन हैं । इस शानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, 
शाखा 'कापिल-सांख्य' है। गीता-रह॒स्य में यद्ध चतला दिया गया है, कि इधर 
म्रक्षज्ञान भद्ती है, तो उधर सांख्य है हैती; और, सृष्टि की उत्पत्ति के ऋम के 
सम्बन्ध में सांस्यों के विचार मूल में सिन्न हैं। परन्तु औपनिषदिक अद्गेती धह्म- 
ज्ञान तथा सांज्यों का छवुती ज्ञान, दोनों ययपि भूल में सिन्र मिन्न हों, तथापि 
फैवल ज्ञान-दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों सार्ग अपने पहले के यज्ञ- 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक दी से विरोधी थे | अतएव यह प्रश्ष श्वभावतः उत्पन्न 
हुआ, कि कर्म का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारणा से उपनिष- 
त्कात्ष दी में इस विपय पर दो दल दो गये थे। उनमें से घहृदारणयक्रादिक उपनि- 
चद्‌ तथा सांख्य यह कहने लगे, कि कर्म और ज्ञाव में निद्य विरोध है -इसाजिये 
ज्ञान 'हो जाने पर कर्म का त्याय करना अशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भरी-है। 
इसके उलदा, ईशावाध्यादि अन्य उपनिषद्‌ यह प्रत्िपादन करने लगे, कि ज्ञान 'हो 
जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ में 
व्यवदार की सिद्धि के लिये झानी पुरुष को सब कर्म करना 'ही चाहिये । इन डप- 
निपदों के भाष्यों में इस सेद को दिकाल डालने का प्रयत्न किया गया है । परूतु, 
गीतारदष्य के ग्यारहवें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यद्द बात ध्यान 
में भा जायगी, कि शाॉकरसाप्य में ये साम्प्रदायिक थर्थ खींचातानी से किये गये हैं, 
और इसलिये इन उपनिषदो पर स्वतंत्र रीति से विचार करते सम्रयं वे अर्थ आज 
नहीं माने जा सकते । यह नहीं कि केवत्न यशयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में 
मेल करने का श्रयत्व. किया गया हो; किन्तु मैग्युपनिषद्‌ के विवेचन से यह बात भी 
साफ साफु भ्रगट चोती है, कि कापिल-सांख्य में पहले पहल स्वतंत्र रीति से माहु- 
भूत चराजर-शान की तथा उपनिपदों के. ब्रह्मशान की. एकवाक्यता--जितनी हो 
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सकती थी--करने का भी ग्रयत्व उसी समय आरम्म हुआ था। बृषददारणयकादि 
प्राचीन उपधिषदों में कापिलसास्य-शान फो कुछ महत्व नहीं दिया गया ६ (परन्तु 
मैन्युपनिपद में सांज्यों की परिभाषा का पूर्णातया स्वीकार करके यह कहा है, कि 
इन्त में एक परव्ह्म ही से सांस्यों के चौबीस तत्व निर्मित हुए है तथापि कापिल- 
सांब्य-शाख भी वेराग्यअधान अर्थात्‌ फर्म के विर्द दे । तात्पर्य यह है कि प्राचीन 
काल में ही वैदिक धर्म के तीन दल हो गये येः--( १) केवल यज्ञयाग झादि कर्म 
* करने का सार्ग; (२) शान तथा पेराग्य से कर्म-सैस्यास करना, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा 
छाथवा सांस्य-मार्ग; और (३) शान तथा वैराग्य-चुद्धि द्वी से नित्य कर्म करने का 
मार्ग, छर्थाव ज्ञान-समुच्य-सार्य । इनमे से, ज्ान-मार्ग ही से, झ्ागे चन्न कर दो 
अन्य शास्राएँ--योग और भमक्ति--निर्मित हुई हूँ । छांद्रोग्यादि प्राचीन उपनिषदों 
में यह कद्दा है, कि परवद्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रह्म-चित्तन प्रत्यन्त 
आवश्यक है; और, यद्द चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाप्र होना 
चाहिये; और, चित को स्थिर करने के किये, परवद्य का कोई नकोई सगुग प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पढ़ता है । इस प्रकार मद्घोपासना करते रहने से चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को जागे विशेष मद्दत्व दिया जाने लगा और 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; भर, जब सगुण प्रतीक के बदले 
परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का झारम्म धीरे धीरे होने 
छ्गा, तब झन्‍्त सें भक्ति-मार्ग उत्पन्न हुआ। यह मक्ति-सा्ग भ्ौपनिपदिक छान से 
अलग, बीच ही में स्वतंत्र रीति से प्रादुभृत, नहीं हुधा हैं; भौर न भक्ति की 
कव्पता हिन्दुस्थान में किसी अन्य देश से लाई गई हूं। सब उपनिपदों का अवलोकन 
करने से यह कम देस पढ़ता हैं, कि पहले प्रद्यचिन्तन फे ल्षिये यज्ञ के भंगों फी 
अथवा <* कार की उपासना थी; भागे चल कर रुद्क, विष्णु जादि वैदिक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुणा व्यक्त बहा-प्रतोक की, उपासना का झारस्भ 
डुआ; और अन्त में हसी हेतु से सर्थात्‌ पद्मप्राप्ति के लिये ही राम, नतिदद, 
श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की भक्ति, सर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हुई ह। 
उपनिपदों की भापा से यद्द बात भी साफु साफ मामूम होती है, फ्ि उनमें से 
योगतल्वादि योग-विपयक उपनिषद्‌ तथा नुर्सिद्तापनी, रामतापनी आदि भक्ति- 
विपयक उपनिपद्‌, छांदोग्यादि उपनिपदों की अपेत्षा र्वाचीन हैं। प्रतपुव ऐति- 
झासिक दृष्टि से यह कहना पढ़ता है, कि छांदोग्यादि प्राचीन उपनिपदों में पर्यित 
कम, शान अथवा संन्यास, भौर ज्ान-कर्म-समुश्यय--इन तीनों दलों के पराहुर्भूत 
हो जाने पर ही आगे योगआर्ग और मक्तिमार्ग को श्रेष्ठता धराप्त हुई है। परन्तु 
योग और भक्ति, ये दोनों साधन यथपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ साने गये, त्तथापि उनके 
पहले के ब्रद्मन की श्रेष्ठा कुछ कम नहीं झुई--भौर न उसका फरम होना 
सम्भव ही था। इसी कारण योगअधान तथा भक्तिःप्रघान उपनिपदों में भी थहा- 
शान को भक्ति और योग का झन्तिस साध्य कहा है; और ऐसा चर्णन भी कई 
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स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, नाशयंश संथा बातदे 
आदि की भक्ति की जाती दै, वे भी हक अयजा पविक के ख्प हैं (मैथु. 
७, ७; रामपू. १६; अमृतबिन्दु, २२ आदि देखो)! सारांश, वैदिकधर्म में संसय 
समय पर आतज्ानी पुरुषों ने जिन ध॒मोगों को भवृत्त किया है, थे श्राचीन समय 
में म्रचलित ध्मोंगों से ही प्राहु्भूत् हुए हैं; और, नये घ॒मोंगों का प्राचीन समय 
में प्रचलित धर्मांगों के साथ सेल करा देना ही, वेदिक धर्म की उन्नति का पहले से , 
. झुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मोगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश 
को स्वीकार करके, झागे चल कर स्मतिकारों ने आश्रम-व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादंन 
किया हूँ। भिन्न मिन्न धर्मोों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्ुति पर 
जब ध्यान दिया जाता है, तव यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त 
पूर्वापर पद्धति को छोड़ केवल गीता-धर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ होगा। 
ग्राह्मण-्नन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिपदों का अह्यशान, कार्पिलसांख्य, 
चित्तनिरोधरुपी योग तथा भाक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य झुझ्य अंग हैं और 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इस बात 
का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मोगों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका मूल क्या है (--अर्थात्‌ वह प्रतिपादन साज्षाव मिन्न सिन्न उपनिषदों 
से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक आध सीढ़ी और है | केवत अहम- 
ज्ञान के विचेचन के समय कठ आदि उपनिपदों के कुछ 'छोक गीता में ज्यों केत्यों 
किये गये हैं और शान-कर्म-समुच्ययपत्ष का श्रतिपादव करते समय जनक आदि के 
झौपनिषदिक उदाहरणा भी दिये गये हैं। इससे भ्रतीत 'होता है, कि गीता-अंथ 
साज्षात्‌ उपनिषदों के आधार पर रचा गया 'होगा। परन्तु गीता ही में गीता-धर्म 
की जो परूपरा दी यई है उसमें तो उपनिषदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जिस 
प्रकार गीता में द्वव्यमय यज्ञ की अपेक्षा शानमय यश को श्रेष्ठ माना है (गी. ४५ 
३६ ), उसी भकार छांदोग्योपनिषद में भी एक स्थान पर' यद कह्दा हैं कि मनुष्य 
का जीवन एक प्रकार का यश दी है. (छां. ३. १३ १७ » और इस प्रकार के 
यज्ञ की मच्धत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि * यह यश्-विद्या घोर 
आंगिरस नामक करपि ने देवकी सत्र कृष्ण को बतलाई | ” इसदेवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति सानने के लिये कोई प्रमाण नहीं ह। परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक 'ही व्यक्ति साव लें, तो मी ध्मरण रहे कि 
शानयज्ञ को श्रेष्ठ साननेवाली गीता मेँ घोर आंगिरस का कहीं भी बलछेख नहीं 
किया गया है। इसके सिवा, वृद्ददारणयकोपनिषद ले यह बात मं ड है, कि जनक 
का साय यद्यपि झ्ञानकर्मसमुच्ययात्मक था; तथापि उल समय इस सार्य में भक्ति 
का समावेश नहीं किया गया था । अतएव भक्तियुक्त ज्ञान-कर्स-सम्ुच्चय पंथ की 
सांप्रदाबिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती--ओर न बच गीता में “ 
की गई है। गीता के चौथे अध्याय के झारंभ में कद्द है (गयी. ४. +०३>» के 
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धुग के आरंभ में सगवान्‌ मे पहले विवस्वाद्‌ को, विव्यान ने मु को, और मलु 
ने इच्चाकु को गीता-धर्म का उपदेश फिया था; परन्तु काल के हेर-फेर से उक्षका 
लोप हो जाने के कारण वह फिर से अर्जुन को चतल्ाना पड़ा । गीता-धर्म की पर- 
परा का ज्ञान होने के लिये ये 'होक धत्पंत महत्त के हैं; परन्तु टीकाकारों ने शब्दार्थ 
बतलाने के प्रतिस्कि उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, झौर कद्ा- 
चित ऐसा करना इन्हें इष भी न रद्द हो । फ्योक्ति, यदि कहा जाय कि गीता- 
धर्म मूल में किसी एक विशिष्ट प॑थ का दै, तो उससे झन्य धार्मिक पंयों को कुछ न 
कुछ गौणता प्रप्त दो ही जाती है। परन्तु हमने गीता-रहस्य के पारस से तथा 
गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो कोऊ की टीका में म्सागा-सहित इस वात का 
ध्यष्टीकरणा कर दिया है, कि गीता में चर्णित परंपरा का मेल, उस परम्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता है, कि जो महाभारतान्तगत नारायणीयोपाण्यान में चर्शित भागवत्त- 
घर्म की परूपरा में खंतिम प्रेतायुग-कालीन परम्परा हैं। भागवतधर्म तथा गीता- 
धर्म की परम्परा छी एकता को देखकर कहना पढ़ता €, कि गीताअय सागवत्धर्मीय 
है; और, यदि इस विषय में कुछ शंका हो, तो महासारत में दिये गये येंशरैपायन 
के इस वहय-- गीता सें भागवतधं॑र्स ही यतत्ाया गया है” (सा. भा. शां. 
३४६.३० )--से बह दूर दो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता 
ऑपनिपद्क ज्ञान का प्रथीत्‌ पेदान्त का स्वतंत्र अंथ नहीं हूँ --उसमें मागवतधर्म 
का भतिपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई आपधश्यक्रता नहीं, कि 
भागवतधर्म से अत्ग करके गीता फी जो चर्चा की जायगी वह पपूर्ण तथा 
अममूलक 'होगी। अत्तएव सागवतघमत कब उत्पन्त हुआ और उसका मूलघ्यरूप 
फ्या था, इत्यादि प्रश्नों के विषय में जो बाते इस समय उपक्षब्ध हैं, उनका मी 
विचार संक्षेप से यहां किया जाना चाहिये । गीतारहस्य में हूप्त पहले ही कह 
आये हूं, कि इस भागवतधर्स के ही नारायणीय, सात्यत, पात्नरात्न-धर्म भादि 
अन्य नाम हैं। 

'उपनिपत्काल के बाद और घुद्ध के पहले जो चेंदिक धर्मम्रेथ बने, उनसे से अधि- 
कांश अन्य लुप्त हो गये हैं, इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय सें जो प्रेय 
उपलब्ध हैं उनमें से, गीता के अतिरिक्त, मुण्य ग्रेथ यही हैंः--मद्दामारतान्तर्यत 
शांतिपर्व के झग्तिम अठारइ सध्यायों से निरूपित नारायणीयोपाण्यान ( से. सा. 
शां. ३३४-३५१ ), शांडिल्यमुत्र, भागवतपुराण, नारदपाशरात्र, नारदसत्र, तथा 
राम्ाजुजाचार्य शादि के अंथ । इनमें से रामाजुजाचार्य के अंथ तो प्रत्यक्ष में सांप्र- 
दायिक दष्टि से द्दी, अथीत्‌ सागवतधर्म के पिशिष्टाद्ैत चेदान्त से भेज करने के 
हक श्चज सवत्‌ १३३५ से ( शालियाहन शक के लगभग वारइवें शतक में ) 

। अतएव भागवतधर्म का सूलध्वरूप निश्चित फरने के क्षियि इन 
प्थों का सहारा नहीं लिया जा सकता; झौर यही बात मध्चादि के अन्य वैष्णव- 
मंथों की भी है । श्रीमद्भागवतपुराण इसके पहले का है; परन्तु इस पुराण के 
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आरंभ में ही यह कथा है ( भाग, एक. ५आ. ४ और ५ देखो ), कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत में, अतएव गीता में भी, नैष्क्य-प्रधान माग- 
चत-धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा 
वर्गान नहीं हैं, झौर “ भक्ति के बिना केवल नैष्कर्मम शोभा नहीं पाता, ” सब 
उनका सन कुछ उदास और अग्रसन्न 'हो गया; एवं अपने मन की इस तलसल्ाइट 
को दूर करने के लिये नारदूमी की सूचना से उन्‍्हें। ने माक्ति के माहातय का प्रति- 
पादन करनेवाले भागवत्त-पुराण की रचना की । इस कथा का पुँतिहालिक, दृष्टि 
से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में अर्थात्‌ भारताल्तर्गत 
भागवत्तपर्म मे नैप्कर्स्य को जो अएता दी गईं थी वह जब समय के द्देर-फेर से कम 
होने लगी और उसके बदले जब माक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत- 
धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात्‌ भक्तिप्रधान मामवतधर्म का ) प्रतिपादन 
करने के लिये यह भागवत-पुराणरूपी मेवा पीछे तैयार किया गया है। नारद्पन्न- 
रात्र संघ भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्वादश 
स्कृधों के भागवत-पुराण का तथा ब्रह्मवैवतैपुराण, विष्णुपुराण, गीता और महा- 
भारत का नामोलेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया दि ( ना, पं. २. ७. रप-३२; ३. 
१४५ ७३३ और ४. ३. १५४ देखो )। इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के 
मूलघ्वरूप का निर्णय करने के लिये इस अथ की योग्यता भागवतपुराण से भी 
कम दुज़े की है। नारदप्॒त्र तथा शांडिल्यसृत्न कदाचित्‌ नारदुपत्वरात्र से - भी कुछ 
प्राचीन हों; परन्तु नारदप्तत्र में व्यास और शुक ( ना. सू. प३ ) का ज्लेख है 
इसालिये वह भारत और भागवत के वाद का हैं; भौर, शांडिल्यमन्न में मगवद्गीता 
के छोक ही उद्धृत किये गये हैँ ( शां.स. ६, १५ और ८३ ) झतएवं यह सृत्न- 
यद्यपि नारदसूत्र (परे ) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह 
गीता और मद्दाभारत के अनंतर का है।अतएवं, भागवतधर्म के सूत्र तथा 
भाचीन स्वरूप का निर्णय अंत्त में मद्दाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के आधार: 
से ही करना पड़ता है। भागवतपुराण ( ३. ३. २४) और नारदपद्चरात्र (४. 
2५ १५६-१५४; ७. ८- ८३ ) अथों से छुद्ध को विधा] का झचतार कह्दा है । परन्तु 
नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारों में छुछ्ध का समावेश नहीं किया गया ई-“ 
पहला प्रवतार इंस का और आगे कृष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया है 
( मभा. शां, ३३९. १०० ) | इससे मी यही सिद्ध च्ोता है, कि नारायणीया- 
खझ्यान भागवत-पुराण से और नारदपथ्चरात्र से प्राचीन है । इस  नारायणीयास्यान 
ः में यह वर्गान है, कि नर तथा नारायण ( जो पस्रह्म दी के अचतार ई ) हुआ | 
दो ऋषियों ने नारायणीय अर्थात्‌ भागवतधर्स को पहले पहल जारी किया, झौर 
उनके कइने से जब नारद ऋषि श्रेतद्वीप को गये तब वह स्व भगवात्र ने चारद 
को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान्‌ जिस खेतद्प में रहते हैं. वह चीरससुद् 
मैं है, भौर वह चीरससुद्र मेस्पव॑त के उत्तर में है; इत्यादि नारायणीयोस्यान की . 
गी..२. ६९ 
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बी & हग-ह ० 
बातें प्राचीन परोणिक मह्ांववर्णन के अजुसार ही हूँ. ओर इस हक ह हक 
यहाँ किसी को कुछ कइना भी नहीं है । परन्तु बेवर नामक पश्चिमी संच्कतश 
पंढित ने इस कधा का विपयोस करके यह दीथे शंका की थी, कि कक मं 
वर्णित भाफितत्व खेतद्वीप से श्र्धाद हिलदुस्थान के बाइर 8 य 80 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया है; और भक्ति का यह तत्व उस 
समय ईसाईथस के झतिरिक्त और कही भी प्रचलित नहीं था इसलिये 
ईसाई देशों से द्वी माक्ति की कहपना भागदतपाकयों को सूकी है। परन्तु पाणिनि 
को बासुदेव-भाक्ति का तत्त सालूग था और बौद्ध तथा जैनधर्म में भी भागवत्रधर्म 
तथा माक्ति के उछेस पाये जाते हूँ; श॒व॑ यह बात भी निर्विवाद्‌ हैं, कि पाणिनि 
और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे! इसलिये अच पश्चिप्ती पंछितों ने ही निश्चित 
किया है, कि वेबर साइब की उयुक्त शंका निराधार €ू । ऊपर यह बतला दिया 
गया है, कि साक्तिरुप घर्माक्ष फा उदय हमारे यहाँ ज्ञानअधान उपनिपद्ों फे झन- 
न्तर छुआ है। इससे यह बात नि्विवाद प्रगट होती है, क्कि ज्ञानप्रचान उपनि- 
पढ़ें के वाद तथा बुद्ध के पहले चालुदेवभक्ति-संब्ंधी भागवतधर्म उत्पन्त हुआ हू। 
अब अश्ष केवल इतना ही है, कि चह युद्ध के कितने शतक * पहले उत्पन्न झुझा २ 
अगले विवेचन से यह वात ध्यान में झा जावगी, क्रि यद्यपि उक्त श्रक्ष का पूर्णो- 
तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्पूज्न ध्टे से उस काल का 
अंदाज़ करना कुछ असंभत्र भी नहीं है। 

गीता (४. २) में यह कहा है, कि श्रीकृषा ने जि भागवत्तथ् का उपदेश 
भजन को किया है उसका पहले लोप हो गया था। भागवत्तघर्त के तावज्ञान में 
परमेश्वर को चामुदेव, जीच को सकर्षण, मन को भद्मुम्त तथा झईकार को भनि- 
एड कहा हं। इनमें से चामुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण हो का नाम हैं, संकपण उनके 
ज्ये्‌्ठ आता चत्तराम का नाम दे, तथा प्रचुम्त और अनिरूद श्रीक्षपणानी के पुत्र 
और पत्र के नाम्त हूँ । इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत ? भी हा 
पेह उस यादव-जाति का नाम है जिप्षम श्रीकृष्णजी ने जन्म जिया था। इससे 
बल नत मन 

* भक्तिमान्‌ ( पादी-मभत्तिमा ) झब्द येरगाथा ( को, ३७० ) में मिलता है और 
इक जातक में भी भक्ति का उठेख किया गया है। श्सके सित्रा, अ्षिद्ध फ्रेंच पाली-ंटित 
सेनादे ( 8७8 ) ने ' वौद्धवर्य का मूड ? इस विषय पर सन्‌ १९०९ में एक व्यास्यान 
दिया था, जिमरमें स्ष्टल्य हे यह अपिपादन किया है, के भाजतप/ बोद्पर्त के पहले का 
है। * 00 00७ जता] थधंण (0 00476 409 उप्रतेतशांधत * शव 07 
७ १०४४. मै 0॥20) 0 मिष्वतांडत 8 ६ध6 एण्ा०फफ, ? ,,, « प्‌" हवा 
प३, 77 #0७७ 040 70६ छा०्ंणाओए 0तंडतरत १३जांलिगा प्राशपे९ एफ 00 (॥6 
(0७णाहड ० जणए्ह3, 0 जाशणप्र।0 70एकात॥, त॑ पाता ५७ एाजंताए- 
घ्शए, भणक्ाएए०्वं प्ा१७ ६86 पपए0७ ते मप88ए308, 8060/॥ 
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यह यात अगर होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया -था 
उसमें यह घर्म प्रचलित हो गया था, और तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अज्जुन 
को उल्लका उपदेश किया 'होंगा--और यही बात पीराशिक कथा से भी कही गई 
हू। यह सी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ (ही सात्वत जाति का अन्त 
है| गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वतत जाति में इस धर्म का प्रसार होता 
भी संभव नहीं था। भसायवतधर्म के भिन्न भिन्न नासों के विषय में इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपाते बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृप्णाजी -नें भवृत्त 
किया था वह उनके पड्ले कदाचित्‌ नारायणीय या पाश्चरात्र नामों से न्यूनोधिक 
शरंशों में. भ्चलित रहा द्ोगा, और आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर 
उसे * सात्वत ? नाम प्राप्त हुआ होगा, तदनेतर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को 
नर-नारायग के झवतार मानकर लोग इस घर्म को 'सागवतधर्म कहने लगे होंगे । 
टूस विपय के संबंध में यह मानने की कोई शआवश्यकता नहीं, कि त्तीव या 
चार मिन्न भिन्न श्रीक्षष्ण होचुके हैँ और उनमें से हर एक ने इंस धर्म 
का प्रदार करते समय अपनी और से कुछ न कुछ सुधार फरने का 
प्रयत्न किया है---वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रसाण भी नहीं हैं। मुलघर्म 
में न्‍्यूनाधिक परिवर्तन 'हो जाने के कारण ही यह कव्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, 
फ्राइस्ट, तथा मुहस्मद सो अपने अपने धर्म के एवय एंक द्वी एक संध्यापक हो 
गये हैं और आगे उनके धर्मों में सले-छरे अनेक परिवर्तन भी 'हो गये हैं; परन्तु 
इससे फोई यह नहीं सानता कि चुद्द, क्राइस्ट यां मुदृम्मद अनेक 'हो गये। 
इसी प्रकार, यदि सूल भागवतधम को आगे चलकर भिन्न भिन्न' स्वख्प प्राप्त 
हो गये, या श्रीकृषप्शजी के विपय में आगे मिन्न भिन्न कल्पंनाई रूढ़ हों - गंदे, तो 
यह कैसे साना जा सकता है कि उतने हीं मिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये? इमारे 
मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है । कोई मी धर्म लीजिये, 

समय के देर-फेर से उसका खूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है; उसके ' 
लिये इस धात की झावश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या .इसामसीए 


ज0पव ग्रण पए० 0070 (0. आधा & #), ” सेनार्ट का यदद छेंख पूने से 
प्रकाशित ऐोनेवाले 2॥6 ।#08679 #6897'४४४' नामक मिशनरी जैमालिक पत्र क्के 
अपटोगर १९०९ और जनवरी १९१० के अंको.में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये.वावय 
जनबदी के अंक के १७७ तथा १७८ पुछें में दे । डा. वूलंर ने मी य६ कह दैं:--“ 7780 
मगरण0ा छीा्रट8एगॉ॥, हवा 00 एथणद्ाकक॥ 880 66ए००6 ६०0. ४१७ 
सणणआएए ०० पंद्राणइएद्ांब घापे पां8 तश(09 08०७7 एल्॑राचई-)0एकरीते- 
एप ते॥ार5 [एणा 8 एशा०१ ॥08 बंपोश0७/ ६0 6 एॉ5७ 0 वद्बा88 मे। 
घा० 80 0णाधा7ए. 38 0. ?--लाहावक 47/4४०79%५ ४०. जरा, . 
(898 ) 9. 248, इस विपय का अधिक विवेचन आगे चल कर इसी परिशिष्ट प्रकरण के « 


छठवें भाग में किया गया है| ह 
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माने जावें+। छुछ लोग--और विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कशञानी-मह के किया 
- करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव और पांडव, तथा भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक 
घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कलिपित कथाएँ डे; और कुद लोगों के मत में तो महाभारत 
अध्यात्म-विषयक एक बृद्दतद्‌ रूपक ही 'हे। परन्तु इमारे प्राचीन प्रेथों के ममाणो 
को देख कर किसी भी निप्पक्षपाती पुष्य को यह सानना पड़ेगा, कि वक्त शंका 
बिलकुल निराधार दैं। यह वात निर्विवाद है, कि इन कथाओं के मूल में इतिहास 
ही का आधार है। सारांश, हमारा मत यह हे कि, श्रीकृष्ण चार पांच नह हु) 
वे केवल एक ही ऐतिद्वासिक पुरुष थे । अब भीह्ृप्याजी के अवतार-काल पर 
विचार करते समय रा. व. चितामगिराव चैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, कि 
श्रीकृष्ण, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक 'ही काल--अर्थोत कलियुग का 
आरम्भ--हैं; पुराणगगणना के अनुसार उस काल से झत्र तक पाँच इज़ार से भी 
झधिक वर्ष यीत घुके हैं; और यही श्रीकृष्णणी के अचतार का ययार्भ कान डर 
परन्तु पांडवों से क्षया कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में वर्णीत, 
पीढ़ियों से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । भ्तणव मागवत तथा विपाएुराय। 
भैजों यह वचन है, कि “ परीक्षित राजा के जन्म से ननद के अभिषेक तक १4५४-- 
अथवा १०१४--वर्ष होते हूँ” (भाग. १२. २. २६ मार विष्णु. ४ २४.३२) 
उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन्‌ के ग- 
भंग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध और पांडव हुए होगे । जर्चाद भ्रीकृष्ण का 
अवतार-काल भी यही है; औौर इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह यात सिद्ध 
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# ओऔीक्ृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रात्त- 
कीड़ा का भी समविश शोता है, और ये बातें प्ररपर-पिरोधी एं, शसलिवे शाजकल कुछ 
विद्वाव्‌ यह प्रतिपादन किया करते ऐ, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गाता का मिन्न और 
गोमुल का कया भी मित्त है।ठा. सांडारकर ने अपने “वैश्नव, शव आदि पंथ ? 
सम्बन्धी अंग्रेज़ी मेथ में इसी मत को खीकार किया ऐ। परन्तु एमारे मत में यद ठीक नहीं 
है। यद बात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो खंगार का वर्णन है वध बाद में ने भाया 
दो; परन्तु केवल उतने ही के लिये चइ मानने की कोई मावस्यकता नहों, कि सौकृष्य भाग 
क्े बई मिन्न सित्त पुरुष दो गये, और इसके लिये फत्पना के छितरा कोई अन्य आपार भी 
नहीं हैं। इसके सित्रा, यह भी नहीं, कि गोपियें। की कथा का अचार पहले सागपतकाल ऐी 
में हुआ हो; किन्तु शवाकाल के आरम्म में यानी विक्रम संबत्‌ १३६ के लगभग अधधोष 
विरचित इुद्धचरित्र (४. १४) में और भास कविश््त वालचरित नावक (३. २)में भो 
गोपियों का उल्लेख किया गया ऐै। अतएव इस विषय में हमें ढा. भांडारकर के कथन से 
चिंतामणिराव वैथ का मत अधिक सयुत्तिक मतीत ऐोता ऐ। 


| राषबहादुर चितामणिराव वैथ का यह- मत उनके महाभारत के टोकात्मक अंग्रेज़ी 
भय में है। श्सके सिवा, इसी विषय पर आप मे सन्‌ १९१४ में ठेकन कोंडेल-एविवर्सरी के 
समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भौ इस वात का विषेसन किया था । 


भाग ४-सागवतधरस का उदय और गीता । .. ४४६ 


' होती है, कि श्रीकृष्ण ने सायवत-धर्म को, ईसा से लगभग ३४०० वर्ष पहले 
अथवा चुद से लगभग ८०० चर्ष पहले, प्रचलित किया होगा। इस पर कुछ लोग 
यह आक्लेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
सन्देद् नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
हई--जैसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्णु का पद मिलना और धीरे घीरे अन्त में पूर्ण परत्रह्म का रूप 
प्राप्त हो गया--इन सब अवस्थाओं से झारम्स से अन्त तक बहुत सा काल बीत 
खुका होगा, और इसी लिये सागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं साना जा सकता | परन्तु यह आज्ेप निरथ्थक है। “ किसे देव मानना , 
चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये? इस विषय पर आधुनिक तकैशों- की 
समझ में तथा दो चार इज़ार वर्ष पहले के लोगों की समस्त (गी. ३०. ४१) में 
बड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही वने हुए उपनिषदों में यद्ट सिद्धान्त 
कह्दा गया है, कि जानी पुरुष स्वयं अह्मम्य दो जाता है (छू. ७. ४. ६); और 
मैन्युपनिपद में यद्ट साफ साफ क्द दिया है, कि रुद़, पिषूएु, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैं (मैप्यु. ७, ७)। फिर श्रीकृष्ण को परनहात्व प्राप्त होने के लिये 
झधिक ससय लगने का कारण ही क्या हू? इतिहास की ओर देखने से विशवस- 
नीय बौद्ध अंधों में भी यह बात देख पड़ती है, कि घुद्ध स्वर्य अपने को 'ब्द्यभूतत ! 
(सेलसलुत्त. ३४; यरगाथा ८३११ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही से उसे देव के 
सदश सम्मान दिया जाता था; उसके स्वगेस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे * देवाधि- 
देव? का अथवा बैदिक-धर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त दो गया था; और उसकी 
पूजा भी जारी हो गई थी। यही वात ईसामसीद की भी है। यह बात सच है, 
कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्‍्याली नद्दीं थे, और न भागवतथम ही 
निमत्तिअधान है। परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा इसाई-धर्त के सूल 
पुरुषों के समान, सायवतधमं-अवर्तक श्रीकृष्ण को भी, पहले दी से अहम अथवा 
देव का स्वरूप भाप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित्त होने का कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । | 

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्ित कर लेने पर उसी फो भागवत्-चर्म को 
इद्य-काज्ष सानना भी ग्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐस 
करने में क्यों हिचकिचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पंछितों मेंसे 
अधिकांश का झब तक यही मत है; कि खुद ऋखेद का काल इंसा के पइले लग- 
भग ३५०० वर्ष, या वंहुत हुआ तो २००० वर्ष से आधिक प्राचीन नहीं दै। झंत- 
एवं उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-घर्म 
ईसा के लगभग ३४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ दोगा। क्योंकि वैदिकधर्स-वाढ* 
भय से यह क्रम गिर्विवाद सिद्ध है। कि ऋगेद के बाद यश-याग आदि कमे-अति- 
पादुक यजुवेंद और आाह्मगा-मंथ बने; तद़नस्तर शान-अधाव उपनिषद्‌ और सांद्य 


४४० गीतारहस्य अथवा कसेयोग-परिशिष्ट । 


पिंस हुए और झत्त में सक्तिआरधान अंध रचे गय। और; केवल सागवत 
शक यो का अवलोकन करने से भी स्प्ट प्रतीत होता ईं, कि औपनिषदिक- 
ज्ञान, सांव्यशास्र, चित्तनिरोधरूपी योग आदि घर्माक्ञ भागवतधर्म के उदय के 
पहले दी प्रचलित हो झुके ये। समय की मनमानी सींचातानी करने पर भी यही 
मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवत-धर्म के उदय के पहले, उक्त 
भिन्न मिन्न घर्मामों का प्रादुभीव तथा चढ़े, होने के लिये, वीच में कम से कम 
दस वारद्र शतक अवश्य चीत गये होंग। परन्तु यदि यह माना जाय; कि भागवत्तधर्त 
को श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में, अर्थीत्‌ ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रवृत्त 
किया होगा, तो उत्त मिन्न गिन्न धर्माज्ी की दृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पंडितों के 
मतानुसार कुछ मी उचित कालाचकाश नहीं रद्द जाता । क्योंकि, ये पंठित लोग ऋरेद- 
काज् ही को इसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अ्षिक प्राचीन नहीं मानते; 
ऐसी अवस्या से उन्हें यह सानवा पड़ता है, कि सो या ्रांपिक से प्रधिक पांच छः 
सी वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय 'हो गया ! इसकिये उपर्युक्त कयनानुसार 
कछ निरर्थक कारण वतला कर थे लोग श्रीकृष्ण ओर मागवतधर्म की समकालीनता 
को नहीं भानते, और कुछ पश्चिमी पंढित तो यद्ट कहने के लिये भी उद्यत 
हो गये हैं, कि मागवतधर्म का उदय घुद्ध के बाद शुआ 'होगा। परंतु जैन तथा 
बौद्ध मंथों से ही सागवतधर्म के जो उछेख पाये जाते हैँ, उनसे तो यही यात 
स्पष्ट विदित द्ोती है, कि भागवतथर्म ठुद्द से भाचीन है। अतपुव ढापटर बूलर ने 
कहा है, कि सागवत्तथर्म का उदय-काल वोदू-काल के आगे हटाने के चदले; हमारे 
£ ओरायन ? ऋन्थ के प्तिपादन के अनुसार " ऋतवेदादि भन्धों का काल 'ही पीछे 
'हटाया जाना घवाएहेये । पश्चिसी परिदतें ने अटकरापच्चू झजुमानों से बेदिक भन्धों 
' के जो काल निश्चित डिये हैं, वे अमर मूलक हैं; वेदिक-काल की पूर्द मादा इंसा के 
पहले ४४०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती; हृत्यादि बातों को हमने झपने 
€ ओरायन ? अन्य में चेदों के उद्गयन-ल्थिति-दुर्शक घापयों के जाघार पर सिद्ध कर 
दिया है; और इसी झजुमान को भय झपिकांश पश्चिमी पशिउतों ने भी आठ माना 
है। इस प्रकार ऋणेद-काल को पीछे हटाने से यैदिक धर्म के सब अंगों की घद्धि 
होने के लिये उचित कालावकाश मिल्र जाता है. और भागवत-धर्मोदय-काल कौ 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन 'दी नहीं रह जाता । परदयोकवासी शंकर वाक्षकृप्ण 
दीज्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशासत्र ( भराठी ) के इतिहास सें यह चतलाया 
है; कि कतवेद के बाद ब्ादण झादि प्रस्थों में कुतिका श्ृत्ति न्षत्रों की गणना 
है, इसलिये उनका काल ईसा से कृगभग २५०० वर्ष पहले निश्चित करना पढ़ता छ्टै। 
परतु इसरे देखने से यह अभी तक नहीं आया है, कि उद्गयन स्थिति से ग्रत्वों 
रत न नल 200 


* बाबर बूहर ने कद ॥आहएडकाफ5ण्जाणा0क 896, 00.55, 
ए. 8988-89 ) में हमारे ' भोरायन ? अब की जो समाझणोचना की है, उठ्ते देखो । 
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के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के दिषय में किया गया 
हो। रामतापनी सरीखे भक्ति-प्रधान तथा योगतत्व सरीखे योग-्धान उपनिषदों 
की भापा और रचना भ्राचीन नहीं देख पड़ती-कैवल इसी आधार पर कई लोगों ने * 
यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिपद्‌ प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार 
पाँच सो वर्ष से अधिक नहीं है। परन्तु काल-निर्णय की उपयुक्त रीति ले देखा जाय 
तो यह समम् अममूलक अतीत दोगी। यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिपदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो भो० मेक्ससूलर का यह कथन है, कि मैत्ुप- 
निपंद पाणिनि से भी प्राचीन है; * क्योंकि इस उपनिषद्‌ में ऐसी कई शब्द-संधियों 
का प्रयोग किया यया है, जो सिर्फ मेत्रायशीसंद्धिता में ही पाईंजाती हैं और 
जिनका प्रचार पाणिनि के ससय बंद हो गया-था(अर्थात्‌ जिन्हें छान्‍्दस कहते हैं)। 
परन्तु मैन्युपनिपद कुछ सब से पहला झर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं है। 
उसमें न केवत् ब्रह्मशान झौर सांख्य का सेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर 
छांदोग्य, चृद्ददारणयक, तेत्तिरीय, कठ और इईशावाप्य उपनिषदों के वाष्य तथा 
छोक भी उसमें अमाणार्थ उद्एत किये गये हैं। हों, यह सच है, कि मैन्युपनिषद्‌ में 
स्पष्ट रूप से उक्त उपनिपदों के वाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाक्यों के पहले 
ऐसे पर-वाक्यद॒शक पद रखें गये हैं, जैसे “ एवं ह्याइ् ” या “उक्त च ? (> ऐसा 
कहा है), इसी लिये इस विपय सें कोई संदेह वह्दी रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे 
ग्रस्षें। से लिये गये हैं--स्वयं मैत्युपानिपत्कार के नहीं हैं; और अन्य उपनिषदों क्र 
देखने से सहज ही मालूम दी जाता है कि वे वचन कह! से उद्दत किये गये हैं। अब 
इस मैश्युपनिपद्‌ में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी जह्म का विवचच करते समय यह 
वर्णन पाया जाता है, कि “ मधा नक्तन्र के आरम्भ से क्रमशः अ्रविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नद्त्र के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मधाधं श्रविष्ठार्थ ) दक्षिणायव द्वोता 
है; और साए अर्थात्‌ आछेपा नक्षन्न से विपरीत क्रम पूर्वक ( अर्थात्‌ आशेषा, पुष्य, 
आदि क्रम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण द्ोता 
है” ( मैन्यु, ६.३४ )। इसमें संदेह नहीं, कि उद्गयन स्थिति-दर्शक ये वचन 
तत्कालीन उद्गयन ह्यिति को लक्त्य करके ही कह्दे गये हैं; और फिर उससे इस 
उपनिपद्‌ का कारलनिर्णय भी गणित की रीति से सइज ही किया जा सकता द्दै। 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उलका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। 
मैश्युपनिषद में चर्शित यह्‌ उद्गयन घ्यिति वेदांगव्या।तिप में कद्दी गईं इद्गयन 
हियति के पहले की है। यो वेदांगव्योतिष में य बात स्पथहप से कह दो गई 
है, कि बदगयन का अहम घनिष्ठा बचत के जार्म ले छोला के कर 
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पद में उसका झारम्म 'घानषार्थ” से किया गया है। इस विषय में मतमेंद है, कि 
मैन्युपनिषद के * श्रविष्ठार्ध ? शब्द मेँ जो * अधे ? पद है उसका अधे ठोक आधा! 
- करवा चाहिये, अथवा “ घनिष्ठा और शततारका के बीच किसी ध्यान पर ” करना 
चाहिये । परन्तु चाहे जो कद्दा जाय, इसमें तो कुछ सी संदेद् नहीं, कि वेदांग- 
ज्योतिप के पहले की उद्गयन स्थिति का वर्णन सैश्ुपनिपद्‌ में किया गया हूँ,भौर वही 
उस समय की स्थिति होनी चाहिये। मतएव यह कद्दना चाहिये, कि चेढांगज्यो- 
तिप-काज् का वदगयन, सैन्युपनिपदकालीन उद्गयन की अपेक्षा लगभग आधे 
नक्षत्न से पीछे हुए आया था। ज्योतिरगंणित ले यह सिद्ध होता है, कि वेदांग- 
व्योतिष * में कही गई उद्ययन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वर्ष 
पहले की है; और आधे नक्तत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष ज्ञग 
जाते हैं; इसलिये गणित से यह वात निष्पन्न होती है, कि मैश्ुपनिपद ईसा के 
पहले १८८० से ३६८० वर्ष के बीच कमी न कमी थना होगा। भर कुछ नहीं तो, 
यह उपनिषद्‌ निस्सन्‍्देद वेदांगज्योतिप के पहले का दे । अब यह कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिषदों के भचतरणा मेश्युपनिपद में दिये 
गये हैं, थे उससे भी आचीन हैं। सारांश, इन सच अन्यों के काल का निर्णय इस 
अकार हो सुका है कि ऋेद सत््‌ ईसवी से लगमग ४५०० वर्ष पहले का ड्ै; 
यजञ-याग आदि विषयक ब्राह्मण अन्ध सन्‌ इसवी से लगभग २५०० वर्ष पहले के है; 
और छांदरोग्य आदि शान-अ्रधान उपनिषद सन ईएवी ले लगभग १६०० यर्प पुराने 
हूँ। भव यथार्थ में वे बातें भ्रवशिष्ट नहीं रद्द जातीं, जिनके कारण पश्चिमी परिडत 
लोग भागवतधर्म के बदयकाल को इस ओर हटा लाने का यत्म किया करते हूँ; 

अ्राद्षिष्ण तथा भारवतधरम को, गाय और बचड़े की नैस्मिक जोड़ी के समान, 
एक ही कालरज्ल से बाधने में कोई भय- भी नहीं देख पढ़ता; एवं म्रिर बोद्द 
अन्यकारी द्वारा वर्णित दया अन्‍य पेत्रिहासिक स्थितिसे भी ठीक हीक मेल 
हो जाता है। इसी समय चैदिक-काल्न की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्थति-काल 
का झआसम हुआ है। 

उफे कालयणाना से यह वात स्पष्टठया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म 
बे रेल पि ३४०० चर्ष पहले, प्र्थात्‌ घुद्ध के लगभग सात झाढ सौ 
हैं, हि आप दे काल बहुत प्राचीन हैं; तथापि यह ऊपर बला ज्के 
' हैं, कि गद्षणाअये। में वर्णित कर्ममा्ग इससे सी अधिक प्राचौन ह£ भर उपानिपदों 
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गा को काठ-वैएयक विवेचन इसारे 0/70॥ ( ओरायन) नामक अंग्रेजी 
5380 822 शंकर वालक्ृण्य दीक्षित के * भारतीय ज्योतिःशास का इतिहास ? 

(रोल बंध (पृ, ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) में किया गया ऐ। उसमें इस वात 
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भाग ४-भागवतधम का उदय और गीता । शहर 


तथा सांस्यशास्र में वर्णित ज्ञान भी, भागवतथर्म के उदय के पहले ही प्रच- 
लित दे। कर सर्वतान्य हो गया था। ऐसी अवध्या में, यह कव्पना करना सर्वथा 
अनुचित है कि, उक्त ज्ञान तथा घममोंगों की कुछ परवा न करके श्रीक्षष्ण सर्राखे 
ज्ञानी ओर चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रदत्त किया होगा, अथवा उनके पवृत्त करने 
पर भी वह धर्म तत्कालीन राजापैंयों तथा ब्रह्मर्पियों को मान्य हुआ होगा, और 
लोगों में उसका पस्तार हुआ द्वोगा । ईसा ने अपने सक्ति-प्रधाव धर्म का उपदेश 
पहले पहल जिन यहूदी लोगों को किया था, उनसे उस समय धार्मिक तत्व- 
ज्ञान का अतार पहदी हुआ था, इसलिये अपने धर्म का मेल तत्वश्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी । केवल यद्द बतला देने से ईसा का 
घर्मोपदेश संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी वाहबल में मिस कर्मसय 
धर्म का चर्णन किया गया है, हसारा यह भक्तिमार्ग भी उसी को लिये हुए हैं; 
और उसने प्रयत्व भी केवल इतना द्वी किया दै। परन्तु ईसाईघम की इन बातों 
से भायवत्तधर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखवा चाहिये, 
कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवत्तधर्म का प्रचार किया गया, उस समय 
के थे लोग कैवक्त कर्ममार्ग ह्वी से नहीं, किंतु मरह्मशााव तथा फापिल सांख्यशासतसे 
भी परिचित दो गये थे; और इच तीनों धर्मोंगों की एकवाक्यता ( सेल ) करना 
भी वे लोग सीख चुके ये। ऐसे लोगों से यद्ध कहना किसी प्रकार उचित नह्ठीं 
हुआ द्ोता, कि “ तुम अपने कर्मकांड, या औपनिषदिक और सांख्य ज्ञान को 
छोड़ दो, और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधर्म को स्वीकार कर लो। ” ब्राह्मण 
आदि चेदिक ग्रेथों में चर्णित और उस समय में प्रचलित यज्ञ-याग आदि कर्मों का 
फत्त क्या है? क्या उपनिपदों का या सांख्यशास्र का ज्ञान था है ? भाके और 
चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे दो सकता है. ? --.इत्यादि उस समय स्वभावतः 
उपत्यित होनेवाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
सागवतधा का भचार होना सी संभव नहीं था। झतएव न्याय की दृष्टि से अब 
यही कद्दना पड़ेगा, कि भागवतधम में आरभ ही ले इन सब विपयों की चर्चा 
करना अत्येत आवश्यक था; और मद्दाभारतान्तग्रतत नारायणीयोपाख्यान के 
देखने से सी यह सिद्धांत बढ़ च्वो जाता है। इस आस्यान में भागवतघर्म के 
साथ औपनिपदिक बढ्वाज्ान का और सांख्यअतिपादित उरावर-विचार का मेल 
कर दिया गया है; और यह भी कह्दा दे चार वेद और सांक््य या योग, इन 
पाँचों का उसमें ( भागवतधर्त में ) समावेश होता है इसलिये उसे पाबवरात्रधर्म 
नाम प्राप्त झुआा दे” (ममता: शां. डेट, ३०७ »9 ओर £ नी सकल 
(अर्थात्‌ उपनिपदं को भी ले कर ) मे तर (शाल्ल ) परस्पर एक इुसर के 
हूँ? (शां, इध्८- पर)। ' पा्रात्र 'शब्द की यई सिकके रे 

प उससे विदित हो जाती है, कि सब 
चादे शुद्ध न दो, तथापि उससे यइ बात स्पष्ट रचींदित व 
प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतघर्म मं आरंभ ही से की गई थी। परन्तु, 
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भक्ति के साथ अन्य सब धर्मागें। की एकवाक्यता करना दी कुछ भागवतधर्म कीं 
प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं कि भक्ति के धमंतत्व को पहले पहल भाग- 
वतधर्म ही ने प्रदत्त किया हो। ऊपर दिये हुए मैन्युपनिपद ( ७.० ) के याक्यों से 
यह थात प्रगट है, कि रुद् की या विष के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, 
सागवतधर्म का उदय होने के पहले दी, जारी हो चुकी थी; और यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि वपास्य कुछ भी होपह म्रह्म द्दी का प्रतकि अथवा 
 एूकग्रकार का रुप है। यद्द सच है, कि रुद्र भादि उपाध्यों के बदके भागवत- 
धर्म में बासुदेव उपाध्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाय्यान में भी 
यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह पुझ भगवान्‌ ही के 
प्रत्षि हुआ करती द--रुद्र और भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हैं ( भी. ६. २३ 
मा, शां. १४३, २०-३६) । झत्एव केवल वासुदेव-मक्ति भागवतघर्म का 
मुख्य जचुण नहीं सानी जा सकती | जिस सात्वतजाति में भागवत्तधर्म आदुर्खृत 
छुआ, उस जाति के सात्यकि झादि पुरुष, परम भगवद्धक्त सीप्म शोर अझन, तथा 
स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो 
गये हैँ। झतएवं अन्‍य भगवद्धक्तों को उखित है फि वे मी इसी ग्रादर्श को फ्पने 
सन्धुस रखें ओर तत्कालीन प्रचलित चातुर्वश्य के अनुसार युद्ध झ्रादि सत्र 
व्यावहारिक कर्म करें--बस, यही मूल भागवतधर्म का झुण्य विषय था। यह 
बात नहीं, कि भक्ति के तत्त फो स्पीकार करके चैराग्ययुक्त युद्धि से संसार , 
का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न हॉगे। परन्तु, यह कुछ 
सांत्वतों के या श्रीकृष्ण के भागव्रतधर्म फा सुण्य तत्व नहीं #€। श्रीकृप्णनी 
के उपदेश का सार यह्दी है, कि भक्ति से परमेशर का ज्ञान हों जाने पर भगवद्धक्त 
को परमेश्वर के समान जयत्‌ के घारण-पोपण के लिये सदा यत्वन करते रइनां 
चाहिये। उंपनिपत्काल में जनक आादिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि 
प्रह्मश्ञानी पुरुष के लिये भी निप्काम कर्म करना कोई अनुचित वात नहीं। परन्तु 
उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; मोर इसके सिवा, ज्ञामों- 
त्तर कर्म करना झ्थवा न करना, दर एक की इच्छा पर फ्रवलंयित था पर्घात्‌ चैक- 
ल्पिक सम्रका जाता था ( चेप्त, ३. ४. १५ )। पेदिक धर्म के इतिहास से भागवत 
धर्म ने जो अत्यंत महत्व पूर्ण और स्मातैधर्म से विभिन्न कार्य क्रिया, वह यह ई 
कि उस ( भागवतधर्म ) ने कुछ कुदुस आगे वढ़ कर केवल निश्रत्ति की फ्पेक्षा 
निष्काम कर्मञधान प्रवृत्तिमार्ग ( नैष्कम्य ) को अधिक श्रेयस्‍्कर ठद्दराया, और 
फेपलं कान चौी से नहीं किन्तु भक्ति से भी कर्म का उचित मेल कर दिया । इस 
ध्त कै मूल प्वर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सच काम निष्काम चुद्धि 
से किया करते थे, और महाभारत ( उच्चो, ४८. २१, २२) में कहा है के 
सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित ह#। नासायणीय झास्यान में 
तो भागवत्घर्स का यह लक्तण स्पष्ट वतत्ञाया है कि प्रशात्ति्षतणभअ्रेव धर्मो 
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पारायणात्मकः ” (सभा, शाँ, ३४७,८३ )--अर्थात्‌ नारायशीय अथवा भागवत- 
धर्म प्रशत्तिप्रधान या केप्रप्रधाव है। नारायणीय या सुल भागवतर्म का जो 
निष्काम प्रदात्तिन्तव है उसी का नाम नैष्कर्य है, और यही सूल भागवत- 
धर्म का मुख्य तत्व हैं । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, 
कि झागे कालान्तर में यह तस्व सेद होने लगा और इस धर्म से वैराग्य-प्रधान चासु- 
देवभक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपत्चरात्र में तो भक्ति के साथ ही साथ मन्त्र- 
तम्प्रों का भी समावेश भायवतधर्म में कर दिया गया है। तथापि, भागवत ही से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धरम के मूल स्वरूप नहीं हैँ। जहाँ : 
मारायणीय खथवा सात्वतधर्म के विपय में कुछ फइने का मौका आया है, वहीं 
भागवत (१. ३. ८ भोर ११. ४. ६ ) में दी यह कहा है, कि सात्वत्तथ्म या 
नारायण ऋषि का धर्म (अर्थात्‌ भागवतधर्म ) “ नैष्का्यलक्षण ” है। और 
भागे यह भी कहा हे, कि इस नेप्कर्स्य-यर्म में सक्ति को उचित महत्व नहीं दिया 
गया था, इसलिये भक्तिप्रधान भागवतपुराण कद्दना पड़ा ( भाग: 3. ५, १२ ) 
इससे यह यात निर्विवाद लिद होती है, कि सूल भागवतधर्म दैष्कस्य-प्रधान 
पर्थाव निप्काम कर्म-प्रधान था, किन्तु आगे समय के हैरफेर से उसका स्वरूप बदल कर 
वह भक्तिअधान हो गया। गीतारद्स्य में ऐसी ऐतिद्वापिक बातों का विविचन पहले 
ही हो चुका # कि, शान तथा भक्ति से पराक्रम का सदैव सेल रखनेवाले मृज़ 
भागवतधर्म में और झ्ाश्रमव्यवस्था रुपी स्मा्त्मार्ग में क्या भेद है; केवल 
संन्यास-प्रधान सैन और चौद्ध धर्म के प्रसार से सागवत्धर्म के कर्ममोग की अवनतति 
हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात्‌ वैराग्य-युक्त भक्तिश्वरूप कैसे माप्त हुआ; और 
योद धर्म का व्दास होने के याद जो वैदिक संग्रदाय प्रदत्त हुए; उनमें से छुछ ने तो 
अंत में मगवद्गीता ध्वी को 56२7 ५०४३ कुछ ने केवल भक्तिअ्धान तथा कुछ ने 
विशिष्टाह्वैत-प्रधान स्वरूप कैसे दें दिया। बेदिक | 
४ उपर्युक्त संक्तिप्त विदेचन से यह बात समझ में भा जायगी, किलवैदिक धर्म के 
सनातन प्रवाह में सागवतघर्म का उदय कब हुआ? आर पहले उसके प्रदृत्ति 
प्रधान या कर्म-अधान रद्दने पर भी आगे चल कर उसे भाकिआअधान स्वख्प एव 
रामाजुजाचार्य के समय विशिष्टाहैती स्वरूप कैसे प्राप्त हो। गया । भागवत के 
इन भिन्न भिन्र स्‍्वरुपों में से जो सुजारभ का अर्थात्‌ निष्काम कर्मअधान स्वस्प 
है, वही गीताधर्म का स्वरुप है। अव यहीं पर संचोप में यह बताया 
कि वक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अचुताव किया जा इसवीं 
है। श्रीकृष्ण ठया मारतीय युद्ध का फीछ यथपि एक ही है। कह य सत्र. अमिवबर 
के पहले लगभग ३४०० वर्ष के) तथापि यह नहीं कहा जा वक़ता, हक 
$ ये दोनो! ५ ...उसी समय रखे गये होंगे । 
के ये दोनो भधान अध ता तथा मूलभार-: ६ जाते ।: 
किसी भी घम-पंथ का उदय दोने पर तुरंत दी उस धरम पर मंथ कप ४ आप 
भारत तथा गीता के विषय में भी यद्दी न्याय पयात्त होता है । वतमान सह! 
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भारत के झारंभ में यह कथा है; कि जब सारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब, 
पांड्वों का पन्‍्ती ( पीत्र ) जनमेजय सर्पसत्र कर रहा था; तब वहाँ वैशंपायन ने 
जनमेजय को पहले पइल गीता सद्दित भारत सुनाया था; और आगे जब सती 
ने शौनक को सुनाया; तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह बात अगर है, कि 
सौती आदि पौराणिकों के मुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय मथ का 
स्थायी स्वरुप आप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया द्वोगा । परन्तु इस काल 
का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं 'है। ऐसी अवस्था में यदि यह 
स्राव लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के वाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही 
आर्प सहाकाव्यात्मक सूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो छुछ विशेष साइस की 
बात नहीं होगी। क्योंकि चौद्ध धर्म के मंथ, छुद्ध की सत्यु के बाद इससे भी 
जल्दी तैयार हुए हैं। अब आप महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम वतला देने 
से ही काम्र नहीं चलता; किन्तु उसमें यद्ट भी चतलाना पड़ता है, कि नायक जो 
कुछ करता हैँ वह उचित है या अचुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के भतिरिक् 
अन्य चासयों सें जो उक्त श्रकार के महाकाव्य हैं उनसे भी यही शात होता ड्टै, 
के नायक के कार्यों के गुण-दोपों का विवेचन करना आप सहाकाव्य का एक 
प्रधान भाग होता है। अर्वांचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा, हि चायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशाद के आधार पर करना चाहिये । कितु आचीन 
समय सें, धर्म तथा ीति में प्रथकू भेद नहीं साना जाता था, अतएव उक्त सम- 
थंन के लिये धर्म-दशि के लिया भय मार्ग नहीं था। फिर यह बतलाने की आव- 
एकता नहीं, कि जो सागवतधर्म भारत के नायकों को झ्राद्य हुआ था, झथवा 
जा उन्हीं के द्वारा अवृत्त किया गया था, इसी भागवतधर्म के झाधार पर उनके 
कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था। इसके सिचा दूसरा कारण यह भी है, 
कि भागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित 'ऋः्य वेदिकधर्म-पंथ न्यूनाथिक 
रीति से अथवा सर्वथा निश्वात्तिल्धान थे, इसलिये उनमें वर्णित धर्मततों के 
आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था । 
अतएष कर्मयाग-अधान सागवतधर्म का निरुपण महाकाव्यात्मक सूल भारत ही में 
ना आवश्यक था। यही भूल गीता है; और यदि भागवतधर्स के सूत्तस्वरूप 
का अपपात्तिसाहित प्रतिपादव करनेवाला सब से पहला मंथ यह न भी हो, तोभी 
है ध्यूल अनुमान किया जा सकता है कि यह झादिअंथों में से एक क्वश्य है 
ह बलेका काल ईसा के लगभय &०० वर्ष पहले है। इस पकार गीता यदि 
भागवतधर्सअधान पहला अंध न हो, तो भी वह मुख्य ग्रंथों में से एक झवश्य 
'5 इसलिये इस बात का दिग्दशन करना आवश्यक था, कि उससें प्रतिपादित 
क्योग तत्कालीन अचलित अन्य धर्म-पंथों से--अर्थात्‌ कर्मकांड से, झाँप- 
निषदिक शान से, सांस्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा माह से भी--भवि- 
स्व ह। इतना ही नहीं, किन्तु यही इस अंथ का मुख्य प्रयोजन भी कद्दा जासकता 
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है। वेदात्त और सीमांसा शासत्र पीछे से वने हैं, इसलिये उनका .प्रत्िपादन मूल 
गीता में नहीं आ सकता; ओर यही कारण है कि कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 
वेदान्त विषय गीता में पीछे से मिला दिया गया है। परन्तु नियमबद्ध बेदांत और 
. भीमांसा शातत्र पछे भले ही चने हों; किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इन 
शास्त्रों के प्रतिपाथ विपय बहुत्त आचीन हुँ---और इस याद का उल्लेख हम ऊपर 
कर ही आये हैं। अतपुव सूल गीता में इन विषयों का प्रवेश 'होना कालदृष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं 
कहते, कि जब भल भारत का सह्दाभारत बनाया गया होगा तब, भूलगीता 
में कुछ भी परिवर्तन नहों हुआ होगा । किसी भी धर्म-पंथ को ज्ीनिये, 
उसके इतिदास से तो यद्दी बात प्रयट होती »ै, कि उसमें समय ससय पर मत- 
भेंद होकर अनेक उपपंथ निर्माण हो जाया करते हैं। यही बात भायवतधर्म के 
विपय में कही जा सकती हू । नारायणीयोपास्याव ( सभा, शां. ३४८०४७ ) में. 
यह वात एपष्ट रूप से कह दी गई दे, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चहुर्ब्यूह-- 
अर्थात्‌ वासुदेव, संकर्पण, प्द्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार घ्यूदें। का--मानते 
हैं; और कुछ लोग त्रिष्यूद, द्विव्यूह, या एकब्युद्द दी मानते हैं। आगे चल कर 
शैसे ही ओर भी अनेक मतभेद उपस्यित हुए होंगे। इसी प्रकार औपनिषदिक 
सांख्यज्ञान - की भी - घृद्धि दो. रह्दी थी । अतएव इस बात: की सावधानी रखना 
गस्वाभाविक या भूल गाता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो 
कुछ विभिन्नता हो, वच्द दूर दो जावे और बढ़ते हुए पिंड-अक्वांड-शान से भागवत- 
धर्म का पूर्णतया सेल हो जावे । हमने पहले “ गीता और बद्यसूत्र ५ 
शीर्षक लेख में यद्ट चतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गाता सें अक्षसूत्रों 
का उछेख पाया जाता है। इसके सिवा, उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन- भी सूल 
गौता में हो गये हॉगे। परन्तु मूल गीता पथ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी 
संभव नहीं था। वर्तसान समय में गीता की जो प्रामाणिकता 'है, उससे भतीतः 
नहीं होता कि वद्ध उसे वर्तमान महाभारत के वाद मिली 'होगी। ऊपर कह ञझये 
हैं, कि महमसतत्रों में ““ सूति ” शब्द से गीता को प्रमाण माना है। घूल भारत 
का महाभारत दोते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन दो गये होते, 
तो इस प्रामाशिकता में निस्संदेह कुछ वाधा आ गई दोती । परतु वैसा नहीं 
हुआ--और, गाता अथ की प्रामारिकता कहीं अधिक बढ़ गई है। अतएव यही 
अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवतेन हुए होगे, वें कोई 
महत्व के न थे, किन्तु वे ऐसे थे जिनसे मूल अंथ के अर्थ की पुष्टि द्दो गई है। 
मिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवहीता के नमूने की जो अनेक गीताएँ कही गई 
हैँ उनसे यह वात स्पष्ट विदित दो जाती है, कि उक्त श्रकार से मूल गौता को 
जो स्वरूप एक वार प्राप्त दो गया था वही अब तक बना हुआ है--.उसके 
बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । क्योंकि, इन सब एुराणों में से 


श््श्द गीतारदस्य अथवा कमैयोग-परिशेष्ट । 


णोँ के कुछ शतक पहले दी यदि वर्तमान गीता पूरौ- 
हवा ममायायूत, ( और इसी खिये परिवर्तित न होने योख ) न हो गई 
होती, तो उसी नमूने की अन्य गाताओं की रचना करने की कत्पना 'होना भी 
संभव नहीं था । इसी श्रकार, गीता के मिन्न भिन्न सांप्रदायिक दीकाकारों ने 
एक ही यीता के शब्दों की खींचातामी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्न 
किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही सम्मदाय के अनुकूल है, उसकी भी 
कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान यीत्रा के कुछ सिद्धांतों को परस्पर- 
विरोधी देख, कुछ लोग यह शंका करते हैं, कि वर्तमान मद्दाभारतान्वर्गत गौता से 
भी झागे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। परंतु हम पहले दी बतला चुके 
हैं, कि वाघ्तव में यह विरोध नहीं है, किन्तु यह अम है जो धर्म-प्रतिपादन करने- 
बाली पूर्वीपर वैदिक पद्धुतियों के ध्वरूप को ठीक तौर पर न सममने से हुआ है। 
सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जायगी, कि मिन्न मिन्न 
प्राचीन चैंदिक धर्मोगों की एकवाक्यता करके प्रद्त्ति सार्ग का विशेष रीति से सम- 
थैच करनेवाले भागवतधर्म का उदय दो चुकने पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चात्‌ 
( अर्थात्‌ ईसा के लगभग &०० वर्ष पहले ) मूल भारत और भूल गौता, दोनों 
अन्य निर्मित हुए, जिनमें उस मूल भागवत-घर् का ही प्रतिपादन किया गया था; 
और, भारत का महासारत होते समय यथपि इस मल गीता में तद॒र्थ-पोषक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूप में उस समय मी कुछ 
परिवर्तन नहीं हुआ; एवं पर्तमान महाभारत में जब ग्रीता जोड़ी गई तब, और 
उसके बाद भी उसमे कोई नया परिवतन नहीं हुआ--और द्ोना भी असंभव था। 
सूल गीता तथा सूत्र भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय खमावतः स्थूल 
दृष्टि से एवं भंदाज़न किया गया है। क्योंकि, इस ससय उसके लिये कोई विशेष 
साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान मद्ाभारत तथा चर्तमान गीता की यह 
बात नहीं; क्योंकि इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुत्तेरे साधन हैं । अत- 
एवं इनकी चर्चा खतंत्र रीति से अगले भाग में की गईं है । यहाँ पर पाठकों को 
स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों--अर्थात्‌ वर्तमान गीता और वर्तमान महासा- 
रत--वही अंध हैं, जिनके सूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और 
जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं; ये उस समय के 
पहले के मूल अंथ नहीं हैं । 


भाग ४--बर्तमान गीता का काल । 


.. इस बात का विवेचन हो चुका, कि भयवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ग्रंथ है, 
और यह भागवतधर्म इंसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुआ; एवं 
स्यूल मान से यह सी निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मूल 
यीता बनी होगी। और, यह भी बतलाया गया, कि सूल भागवतधर्म के निष्काम 


भाग ४ - वर्तमान गीता का छारू। ४४६ 


प्रधान होने पर भी आगे उसका भक्तिप्धान स्वरूप हो कर अंत में विशिष्द्त का 
भी उसमें समावेश हो गया । मूल गीता तथा सुल भागवतधर्म के विषय में इस- 
से अधिक हाल, निदान वर्तमान समय में तो, मालूम नहीं है; और यही दशा 
पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी। प्ररन्‍्तु डाक्टर भांडार- 
कर, परल्ोकवासी काशीवाथर्पत तैलेग, परलोकवाली शंकर बालक्ृृष्णा दीक्षित, 
तथा रावबहाहुर चिंतामणिराव वैद्य प्रश्नति विद्वानों के उद्योग से चर्तमान गीता 
एवं चर्तमान मद्ाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट खाधव उपलब्ध हो 
गये. हैं; और, अभी हाल ही में स्वरगवासी त्यम्बक गुरुवाथ काऊे ने दो-एक प्रमाण 
और भी बतलाये हैं। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनमें जिन 
बातों का मिलाना ठीक जँचा, उनको सी मिला कर परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप 
में लिखा गया है। इस परिशिष्ट-अकरण के आरंभ ही में हमने यह बात भमाण 
सहित दिखला दी है, कि चर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गौता, दोनों मंथ एक 
ही ध्यक्ति द्वारा रचेगये हैं । यदि इन दोनें। भंथों को एक 'ही ष्याफ़ते द्वारा 
रचे गये अर्थात्‌ एककालीन मान लें, तो मद्दाभारत के काल से गीता 
का काल सी सहज 'ही निश्चित होजाता है। अतए्व इस भाग में पहले वे , 
प्रमाण दिये गये हूँ जो वर्तमान सद्दाभारत का काल निश्चित करने में अत्यंत 
प्रधान माने जाते हैं, और उनके घाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हूँ जो 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी हैं। ऐसा करने का उद्देश यह हैं; 
कि मह्दाभारत का कालनिर्णाय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत 
हों, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णाय करने सें-कोई बाधा बेन धान है 
महाभारत-काल-निरेय--सध्ाभारकतअन्य हुत बढ़ा दैलौर उसी 
यह लिखा है कि पद लक्ष॒छोकात्मक है। परन्ठु रावबचाहुर वैच ने, महाभारत के 
झपने टीकात्मक अंग्रेज़ी अन्ध के पहले परिशिष्ट में युद्ध बललाया हैः #कि जा 
महाभारत-प्रन्थ इस समय उपलब्ध हैः उसमें ज्ञाख छोकों की संल्या मे हक 
घिकता हो गई >, और यदि उनमें हरिवंश के छोक मिला दिये जावें तो का 
फल एक लाख नहीं ह्वोता। तथापि यह माना जा सकता हैं, कि भारत का हर 
भारत होने पर जो बृददत्‌ अत्य तैयार डुआ/ वई प्रायः वर्तमान अस्य ह्दी जता हक 
ऊपर घतला चके है, कि इस मद्दाभारत में यास्‍्क के निरुक्त तथा लक हि- 
>ख झीर सगः में का मी उ्छेख पाया जाता 'है। अब इसके हो. 
उछेख और मगवद्गीता में तो बक्वसूत्रा का 2 ञ शा 
न्पिपकिशक: सि्गाय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं। वे ये हैं: 
रिक्त, मद्दाभारत के काल का विणव । और ६३५ 
(१) अठारह पर्चों का यह अल्य तया इसिंश, ये दोनों संदच रे, 88 
के दुर्मियान जावा और वाली हीपों में बे) व न दया पक्षग कार और बाली हीपों में थे; तथा वहीं की प्राचीन ' कवि ! नाम 


ए कब्र आग्ोबकिका काका 8 भगशैभाक ए- 20 हक महाभारत 
के जिस टीकात्मक थे का इमने कहीं कई उल्लेख किया है; पद वी उस 


४६० गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशिष्ट । 


भाषा सें उनका अलुवाद हुआ है; इस अलुवाद के ये आठ पर्ब-आदि, विराट, 
उद्योग, भीष्म, झाश्रमवासी, झुप्तल, प्रस्यानिक और घ्वगसिदण--वाली द्वीप में 
इस समय उपलब्ध हैँ और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो छुके हूँ। यद्यपि अजुवाद 
कवि भाषा में किया गया है, तथापि उसमें स्थाव स्थान पर महाभारत के मल 
सह्कृत शोक दी रखे यये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के 'छोकों की जाँच हमने की 
है। थे सव छोक वर्तमान महाभारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपव 
के अध्यायों भें--वीच बीच में क्रमशः--मिलते हैँ । इससे सिद्ध होता है कि लक्त- 
छोकात्मक महाभारत संवत्‌ ४३५ के पहले लगसग दो सौ वर्ष तक ह्ैन्दुश्यान मं 
भरमाणभूत सावा जाता था। क्योंकि, यदि वह यहीं श्रमाणभूत न हुआ चोता, त्तो 
जावा तथा वाली द्वीपों में उसे न ले गये होते | तिब्बत की भाषा में मी महाभारत 
* का अजुवाद हो चुका है, परन्तु यह उसके बाद का है? । ह 

(२) गुप्त राजाओों के समय का एक शिलालेख हाल में उपक्षव्ध हुआ है 
कि जो चेदि संवत्‌ १६७ अर्थात्‌ विक्रमी संबत्‌ ५०२ से लिखा गया था। उसमें इस 
घात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महाभारत-य्रन्थ एक 
ज़ाख छोकों का था और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत््‌ ५०२ के 
लगभग दो सौ वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा 4 । 

(३ ) आजकल भास कवि के जो नाटक-अन्ध प्रकाशित रुए हैँ, उनमें से 
अधिकांश महाभारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हूँ । इसले प्रगट है, कि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था और वह प्रमाण भी साना जाता था। भास 
कविक्षतर वालचरित नाटक में श्रीकृषष्शनी की शिशु-अवस्या की बातों का तथा गोपियों 
का उल्लेख पाया जाता है। अतएव यह कहना पड़ता है, कि इरियंश सी उत्त 
समय अस्तित्व में होगा । यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि भास कवि कालिदास 
ले पुराना है। भास कविक्ृत नाटकों के संपादक परिडत गशप्रति शास्त्री ने, ध्वप्त- 
वासवद्तता नासक नाटक की भ्रस्तावना सें लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन 

; फयोकि भास कवि के नाटक का एक 'छोक चाणक्य के अर्थशास्त्र में पाया 
जाता हूँ, और उसमें यह वतक्षाया है कि वह किसी दूसरे का हू। परन्तु यह काल 
यद्यपि कुछ संदिश्ध माना जाय, तथापि इमारे मत से यह बात निर्विवाद है, कि 
भास कवि का समय सन्‌ इसवी के दूसरे तथा तीसरे शत्तक के और भी इस ओर 
का नहीं साना जा सकता । 


क .. # जब हप के महयमास का बीए 709 :%;% छा ऊापता द्वीप के मह्यमारत का व्यीरा 708 370व9% 2४0४४, संपर 392, 
90: 38-88 में दिया गया है; और तिब्वत्ी भाषा में अनुवादित महाभारत का उस्तेख 
500व7॥% 768 ०7% 2६66/6, 9, 228 70७ 7 में किया गया है। 
._._] यह शिलालेख 2089"$६0%भ॥॥ उ[067"७॥ नामक पुस्तक के तताय 
सड के पृ, २२६ में पृणेतया दिया हुआ है और स्वगोवासी इंकर वाल्क्ृण्ण दीक्षित ने उत्तका 
अपने भारतीय ज्योति:शास्र (पृ. १०८ ) में किया है 


भाग ४ -वर्तमान गीता का काल | ५६१ 


(४) बौद्ध अन्यों के द्वारा 227 
के झारभ में अश्धघोष नामक दा 2४२३४ है! कि शालिवाइन शक 
और सोंदरानंद नासक दो चौद्धधर्मीय से हो गया है, जिलने हुद्धचरित 
दुरानंद्‌ नासक दो चोद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे । झ ये 

छाप कर प्रकाशित किये गये हैं] इन दोनों से भी भारतीय कथाओं का बेस है 
इनके सिवा, व्नसुचिकापनिपद्‌ पा 
डर पद्‌ पर अश्वधोष का व्याख्यान रूपी एक और अल्य 
है; भथवा यह कहना चाहिये कि यह चज्नसूथि उपनिषद बसी है 
इस अन्य को ऑरफेसर वेवर ने मो लकी मे पदाग कि 

हे के आदत सन्‌ १:६० से, जर्मनी में, प्रकाशित किया है। इसमें 
हारचश के आदु-साहातय में से £ सप्ब्याघा दशाणेपु० ” ( हरि. २४, २० और 
२१ ) इयादे छोक, तथा ध्वयं महाभारत के भी छुछ अन्य छोक ( पदाहरशार् 
सभा. शां, २६३, १७ ); एशये जाते हैं। इससे प्रगट दोता है, कि शक संत से 
2 को मिला कर चतंभान लक्च'छोकात्मक महाभारत प्रचलित था। 

झाश्चलायन गृद्यस॒त्रों त्रं (३.४. ४) से सारत तथा 

पथक्‌ पृथक उल्लेख किया गया | और बोधापन कक में एक 82 का 
सहाभारत में चर्णित ययात्ि-उपाज्यान का एक छोक मिलता है (सभा, झा, 
७८, १० )। परन्तु वूजर साहब का कथन है, कि केवल एक ही छोक के आधार 
पर यह अनुमान दृढ़ नहीं हो सकता, फ्रि मद्दाभारत बौधायन के पहले था * । 
परन्तु यह श॒का ठोक नहीं; क्योंकि वौधायन के गृद्यमृत्र में विष्णुसहलनाम का 
सपप्ट ब्लेख है ( वी. गृ. शे. १. २२. ८) और आगे चत्न कर इसी सूत्र ( २.२२ 
&) में गीता का “ पत्र पुष्प फल तोय॑० ” छोक ( गी. ६, रदे ) भी मिलता ह्दै। 
बाधायनप्तत्र में पाये जानंवाले इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकर्दोंसी व्यंबक 
गुरुनाथ काले ने प्रकाशित किया था | । इन सब उल्लेखों से यही कहदवा पढ़ता है 
के बूल्तर साहब की शंका निर्मू्ष है; और झाश्वलायन तथा बोधायन दोनों 
महाभारत से परिचित थे। धूलर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बौधो- 
यन सन्‌ ईसवी के लगभग ४०० वर्ष पहले हुआ द्ोगा। 

५ (६) स्वयं महाभारत में जहीं विष्णु के अचत्ारों का वर्णन किया गया है, 
वह बुद्ध का नाम तक नहीं है। और वारायणीयोपास्यान ( भभा. शां. ३३४, 
१००) में जहाँ, दूस अचतारों के नाम दिये गये देव इस को प्रथम अवतार कह 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कह्कि को ला कर पूरे दुस गिना दिये हैं। परन्तु 
चनपर्च में कलियुग की सविप्यत्‌ स्थिति का वर्शन करते समय कद्दा हू, कि म्युदूक- 
चिह्मा पुथिवी न देवगृइभूपिता ” (मभा. वंन, ३६०. ६ )-अर्थात्‌ धध्वी 


*806 88090 80008 0 0 गिक्क 56903, एथ, हा १, पाए फ़ हो, 

१ परकोकासी न्यंवद्र गुर्ताथ काझे का पूरा छेख 2॥8 6066 90 68॥6 
बाण्द (छाफ्रोधोढ ड॥क607५ पर, पा, प0, 6, 7 90. 988-088 | 
प्रकाशित हुआ है । श्समें झेखक का नाम प्रोफेतर कारे दिखा है, पर वह अशुद्ध है। 


भी, र, ७१ 


श्र गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशेष्ट । . 


पर देवालयों के बदले एडूक होंगे। बुद्ध के वाल तथा दाँत मन्ठति किसी कर 
चस्तु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंभ, मीनार या इसास्त वराइ जाती व . 
उसे एडक कहते थे ओर झाजकल बसे “ डायोबा ” कहते ह। डामाय, शत 
संस्कृत ४ धातुगर्भ ” (> पाली डागब ) का अपनंश दे, और / धातु ” शब्द का 
अर्थ * भीतर रखी हुई घ्मारक वस्तु ' हैं। सीलोन तथा अद्मदेश में ये ढागोबा कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं. । इससे मतीत होता है, कि बुद्ध के वाद--परन्तु अवतारों 
में उसकी गयाना द्ोने के पहले हीं--महासारत रचा गया होगा। महाभारत में 
“बुद्ध? तथा “ अतिवुद्ध शब्द अनेक बार मिक्षते हैं ( शां. ४४४. ४८ ३०७, ४०७; 
३४३. ५२) । परन्तु वहँ। केवल्ल ज्ञानी, जाननेवाला झथदा स्थितप्रक्ञ छुदुप, इंतंना 
ही अर्थ उन शब्दों से अभिप्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द वोद्ूधर्स 
से लिये यये हों; किन्तु यह मानने के लिये घह कारण भी है, कि वौदी ही ने ये 
शब्द वेदिक धर्म से लिये होंगे । 

(७) काल्न-नियाय की दृष्टि ले यह वात जतल्यंत महत्व-पूर्ण है, कि महा- 
मारत में नज्षत्र-यणना अशिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है 
(समा. अब, ६४ औौर ८५ ), और सेप-व्ृपभ आदि राशियों का कहीं भी 
उल्लेख नहीं हैं। पयोकि इस वात से यह अनुमाव सहज ही किया जा 
सकता है, कि यूनानियों के सहवास से शिन्हुस्थान में सेप-ध्रुपभ झादि राशियों के 
आने के पहले, अर्थात्‌ लिकादर के पहले ही, मदहाभारत-अन्ध रचा गया होगा । 
परन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात अवण आदि नक्तत्र-गणना के विपय की 
है। झनुगीता ( सभा, अश्व., ४४ २ पौर आदि. ७३, ३४ ) में कह्दा >ूै, कि विश्वा- 
मित्र ने श्रवण आदि की नत्षत्र-गणना भारस्भ की; झोर थकाकार ने उसका यह 
अर्थ किया है, कि उस समय श्रवण नक्षत्न से उत्तरायण का आरम्स होता चा-- 
इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता | वेदांगज्योतिप 
के समय उत्तरायण का आरम्म धनिष्ठा नज्षत्न से हुआ करता था। घनिष्ठा में दद॒गयन 
दने का काल ज्योतिर्गणित की रीति से शक के पहले लगभग १४०० वर्ष भाता है; 
और ज्योतिर्यणित की रीति से उद्गयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग 
हज़ार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से श्रदण के आरम्भ में उदगयम होने का 
काल शक के पहले लगंभग ५०० वर्ष झाता है। सारांश, गणित के द्वारा यह वत- 
लाया जा सकता है, कि शक के पेइले ५०० वर्ष के लगसेंग वर्तमाव सहाभारत 
बना होगा। परलोकवात्ती शंकर चालकृप्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिशासतर 
में यही, अजुसान किया है. ( भा. ज्यों, पृ. ८७-६०,-३३३ और १४७ देखो ) । 
इस मसाण की विशेषता यह है, कि इसके कारण वर्तमान सहामारत का काल 
शक के पहले- ५०० चर्ष से अधिक पीछे हटाया दी नहीं जा सकता। 

५. _ (८) रावबहादुर वे ने सहाभारत पर जो दीकात्मक अंध अंग्रेज़ी में लिखा 
है उससे यह बतलाया है, कि चंद्रगुप्त के दरवार से ( सन्‌ इंसबी से लगभग ३२० 


भाग ४-वंतेमोन गीता का काछ । श्द्३ 


वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्यनीज़ नामक प्रीक चक़ील को महाभारत की कथाएँ 
मालूम या! मेगस्थसीज्ञ का पूरा अंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके 
अवतरण कई अंथों में पाये जाते हैं । वे सब, एकत्रित करके, पहले जन सापा में 
प्रकाशित किये गये और फ़िर सेकूफिंडल ने उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है । इस 
अजक ( पृष्ठ २००-२०४ ) में कहा है, * कि उसमे वर्णित रेरेहीज़ ही औक्षणण है 
और मेगस्थचीज़ के समय शौरसेनी लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा 
किया करते थे । उसमें यह भी लिखा है, कि हेरेहीज़ अपने सूजपुरुष डायोनिसस , 
से फंदइवों या। इसी प्रकार मद्ामारत ( झहु, १४७, २४०३४ ) में भी कहा है, 
कि श्रीकृष्ण दत्षमजापति से पंद्इवें पुरुष हैं। और, भेगस्थनीज़ ने कर्यप्रावरण, 
पुकपाद, ललाटान आदि अद्भुत लोगों का (पृछठ, ७४ ),तथा सोने को ऊपर निका- 
कनेवाली चोंटियों ( पिफीलिकाओं ) का ( पु. &४ ) ; जो वर्णन किया है, वह भी 
महामारत (सभा, ५३ और ५२) ही में पाया जाता है इन बातें से- और अन्य, 
बातों से श्रगट हो जाता है, कि सेगस्थवीज़ के समय केवल मह्दामारत ग्रंथ दी 
नहीं.पचलित था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्रि तथा श्रीकृष्पूजा का भी प्रचार हो गया था। 

यदि इस वात पर ध्यान दिया जाय, कि उपबुक्त प्रमाण परस्पर-सापेत्ष अर्थात 
एक दूसरे पर अवलस्वित नहीं हैं, किन्तु ये स्वतस्त्र हैं; तो यद्ट वात मिश्सन्देह 
प्रतीत द्ोगी, कि चर्तमाच महाभारत शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले झश्तित्व 
में ज़रूर था। इसके धाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुछ नग्रे छोक पिला दिये 
होंगे ्रथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे । परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट 
होकों के दिपय से कोई प्रश्न नहीं दै-अश्न तो समूचे मंथ के ही विषय में है; और 
यह वात सिद्ध है, कि यह समस्त अंध शक-काल के, कम से कम पाँच शतक पंहले ही 
रचा राया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया रचा गया है | इस भकरण के थारम्भ ही में हमने यह सिद कर दिया है? कि 

+ 809 000१9 4768666 20द/4-322/687॥0069 680 <77४68 | 
७0. 800-208, मेगस्थनीज का यह कथन एक व/मान शोध के कारण विजित्रतांपूयेक डढ़ 
किया बया है ( बंबई सरकार के 42०0० ०६४0४] 0शअका0शप कक १९ रे इसवी 
की ए7०87७४४ 00०० ह्वाल ही में प्रकाशित हुई है । उसमें एक शिला ख्‌.है, जे रवालि- 
यर रियासत के भेलसा शहर के पास वेसनगर गाँव में खांववावः नामक है हरे 
स्तंभ पर मिला है। इस लेख में यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक .पएक् 82० 0 
यबन अथीद मीक ने इस खंभ के सामने वासुदेव का मब्दिर बनवाया और यह लक? 
भगभद् नामक राजा के दरवार में (७ हज २१258 हक हक के पा लह, 
हैसियत से रहता था। एटिमालिब्स के। कं ते जाती है 

। वे वर्ष धा। इससे बद बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, 
ईसा के पदके १४० वें न कक शाबा दो परे जि खब ओोए मी जज: 
तर उस सम्रय 2३ जुके हैं, कि मेगत्थवीज ही को नहीं 
देव के मन्दिर बनवाने लगे ये । यद्द पढले ही बल जुक़े है, 3 


विंतु पाणिनि को भी वासुदेव-मक्ति माढ़म थी ३: 


४६४ गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशेष्ट । 


गीता समध्त मद्दाभारत ग्रन्थ का दी एक भाग है-वह कुछ उसमें पीछे नहीं सिलाई 
गई है। अतएव गीता का भी काल चही सानना पड़ता दे; जो कि मद्धाभारत का रे । 
संभव है, कि मृत गीता इसके पहले की दो! क्योंकि जैता इसी प्रकरण के च 
भाग में बतलाया गया है, उसकी परंपरा बहुत मराचीन समय तक हनी 
पड़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कद्दा जाय, यह निर्विवाद सिद्ध चहकि उसका काल 
महाभारत के वाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात केवल उप- 
युक्त ममाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विपय में स्वतंत्र प्रमाण भी देख 
पड़ते हैं | अब आगे उन स्वतंत्र प्रसाणों का ही वर्णन किया जाता है । 

गौता-फाल का निर्णेय/--ऊपर जो प्रमाण वतलाये गये हैँ, उनमें गौता 
का स्पष्ट शर्थाव्‌ नामतः निर्देश नहीं किया गया है बह्दीं गीता के काज़ का नि्ाय 
महाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते हई 
जिनमे गाता का स्पष्ट रूप से उल्लेंख है। परन्तु पहल यह वतला देना चाहिये, कि 
परत्ोकवासी सैज्न॑ग ने गीता को आपत्तंव के पहले की अर्थात्‌ ईसा से कम से 
कम तीन सौ चर्ष से अधिक प्राचीन कहा है; और टाय्टर भांडारफर ने अपने 
“चैष्णाव, शैव आदि पंथ”नामक अंमेज्ी ग्रन्थ में प्रायः इसी काल को स्वीकार फिया 
है । ओफेसर गाबें” के सतानुसार तैलंग द्वारा निश्चित किया गया काज्ञ ठीक नहीं । 
उनका यह कथन है, कि 'मुलगीता ईसा के पहले दूसरी सदी से हुई भर ईसा के 
वाद दूसरे शत्तक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नौचे लिखे प्रमाणों से यह 
यात भली भाँति प्रगट हो जायगी, के गाव का उक्त फथन ठीक नहीं है। 

(१५) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शांकरभाष्य अत्यन्त 
प्राचीन है। श्रीशंकराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय मकरण पर भी भाष्य 
लिखा है और उनके भंयें। में महाभारत के मनुन्ृृस्पति-संवाद, शुकानुप्रक्ष मोर 
अजुगीता में से वहुततेरे वचन झनेक स्थानों पर अ्र्ताणार्थ लिये गये हे । इससे 
यह वात प्रगट है; कि उनके समय सहासारत और गीता दोनों प्र प्रसाणभूत 
माने जाते थे। ओफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्रदायिक छोक के साधार 
पर श्रीशैकराचार्य का जन्म-काल ८४५ विकसी संवत्‌ (७१० शक )निश्चित किया ह। 
परन्तु हमारे सत से इस काल को सौ वर्ष भौर भी पाछे हटाना चाहिये। क्योंकि, 
महाबुभाव पंथ के “४ दु्शन-प्रकाश ” नामक भैथ में यह कह्टा है, कि “ युमपयोधि- 
रप्ावितशाके ” घर्थात्‌ शक ६४२ (विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में, श्रीशंकराचार्य 
ने शुद्दा में भवेश किया, और उस ससय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी; अत्एवं यह 
सिद्ध होता है; कि उनका जन्म शुक्र ६५० ( संवत्‌ ७४४) से हुआ । इमारे मत में 
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भाग५ - वर्तमान गीता का काढू। भ्दश 


यही समय, प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं अधिक सयुक्तिक 
अतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विपय से विस्तार-धूर्वक विवेचन नहीं किया 
जा सकता । गीता पर जो शाइरसाष्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीका- 
कारा का उल्लेख किया गया ई, भर उक्त भाष्य के आरम्भ ही में श्रीशंकराचार्य ने 
कहा 'है। कि इन सब टीकाकारों के मतों का खंडन करके इसने नया भाष्य लिखा 
है । झतएव आचार्य का जन्म-काल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०; इसमें तो 
कुछ भी सन्देद् नहीं ककि उस समय के कस से फस दो तीन सौ वर्ष पहले, अर्थात्‌ 
४०० शक के लगभग, गीता भ्रचलित थी । अब देखना चाहिये, कि. इस काल के 
भी और पहले कैसे और कितना जा सकते हैं। 

(३) परलोकचासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और वाणभट्ट 
गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवंश (१०. ३१) में विषाए की स्तुति के 
विपय से जो “ झ्नवाप्तमवाप्तर््य न ते किंचन विद्यत ” यह होक है, वह 
गीता के (३. २२ ) “ नानवाप्तमवाहव्यं० ” छोक से मित्रता है; और 
याणमद्ध की कादुम्वरी के ** महाभारतमिवानत्तगीताकर्णनावन्दिततर॑” इस एक 
शँप-प्रधान वाषय में गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । कालिदास झौर 
भसारवि का उछेख स्पष्ट रूप से संचत्‌ ६८१ के एक शिलालेख में पाया जाता है; 
और झच यह भी निश्चित हो सुका है, कि वाण भट्ट संवत्‌ ६६३ के लगभग हर्ष राजा 
केपास था। इस वात का विवेचन परलोकवासी पांडुरंग गोविंद शास्त्री पारखी ने 
याणभट्ट पर लिखे हुए अपने पुक सराठी निवन्ध में किया है। 

(३) जावा द्वीप में जो मह्ासारत-अंथ यहाँ से गया दे उसके भीष्म-पर्व में 
शक गीता भकरण है, जिसमें गीता के मिन्न मिन्न अध्यायों के लगभग सौ सवा 
सो छोक अचरशः मिलते हैँ । सिर्फ १२, १५, १६ और १७ इन चार- अध्यायों के 
शोक उसमें नहीं हैँ । इससे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं देख पड़ती, कि उस 
समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश' 'ही था। क्योंकि, 
कविसापा सें यह गीता का अनुवाद है और उसमें जो संस्कृत छोक मिलते हैं वे 
,बीच-चीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये हैं । इससे यह अलु- 
मान करना युक्ति-संगत नहीं, कि उस समय गीता से केवल उतने ही छोक थे। जब 
डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये ये, तब उन्हों ने इस बात की 
खोज की है। इस विपय का वर्णांन कलकत्ते के साड्न रिव्यू नामक मासिक 
पत्र के जुलाई ३६१४ के अंक में, तथा अन्यत्न भी, अकाशित हुआ है। इससे यद्द 
सिद होता दे, कि शक चार-पीच सौ के पहले कम से कम दो सौ वर्ष तक भद्टा- 
भारत के भीष्मपर्व में गीता थी और वसके शोक भी वर्तमान गीता-होकों 
के ऋमाजुसार द्वी थे। कि 

(४) विषूएुपुराण, और पद्मपुराण आदि मन्यों में भगवद्गीता के नमूने पर 
बनी हुईं जो अन्य गीताएँ देख पढ़ती हैं, अथवा उनके उछेख पाये जाते हैं, उनका 


न गीवारहस्य अयवा करमयोयर-परिशीष्ठ । 


वर्णन इस अंध के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टलया 
बिद्ित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनोय मानी जाती थी। 
इसी लिये उसका उक्त भ्रकार से अनुकरणा छिया गया हैं, और यदि ऐसा न झहा 
तो उसका कोई भी अनुकरण थे करता। झतएव घिदर ६, क्र इन पुरागों में थो 
झल्म्त धाचीन पुराण ई उनसे भी भगवद्वीता कम से कम सौ-दो सी दर्प अधिक 
प्राचीन अवश्य होगी। पुराण-काल का जारम्भ साय सन्‌ ईसवी के दूसरे शतक 
से स्धिक भर्वाचीन नहीं साना जा सकता, झतण्व गीता का काल कम से फम 
शकारम्म के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पढ़ता हैं । 

(५) ऊपर यह बतला छुके हैँ, कि कालिदास घोर बाण गीता से परिचित 
थे। कालिदास से पुराने सास कावे के नाटक दाल 'दी मे _अकाशित शुए हूं। इनमें 
से ( कर्णभार ” नाप्तक नाठक में वारहवों 'छोक इस प्रकार हैः-- 

इतोडपि लभते स्वगे जिला तु लभते यशः ) 

उमे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यह छोक गीता के “ हतो वा प्राप्स्यातति ध्वो० ” (गी. २. ३७ ) लोक के समाना- 
थक है। और जब कि भास कि के सन नाटकों से यह प्रगट होता हे कि वह 
मद्दामारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यद्दी अनुमान किया जा. सकता हई, 
कि उपयुक्त छोक लिखते समय बसके सन में गीता का उक्त छलोक: प्रवश्य झाया 
होगा। अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है, कि भाप्त कवि के पहले भी सहामारत भौर 
गीता का झत्तित्व था। पंडित त. गगापति शास्त्री ने यह निश्चित किया है, कि 
भास कवि का काल शक के दए्तात सो वर्ष पहले रद्दा दोगा। परन्तु कुछ लोगों 
का यह मत है, कि पद शक के सौ दो-सो बर्ष याद छुआ एै। यदि इस दूसरे मत 
को सत्य मानें, तो भी उपयुक्त प्साणों से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से 
कम सौ-दो सो वर्ष पहले भ्र्धात शक-काल के श्राम्म में महाभारत और गीता, 
दोनों संथ सर्वमान्य हो गये थे । 

(६) परन्तु प्राचीन मंयकारों द्वारा गीता के छोक लिये जाने का प्रौर भी 
अधिक दृढ़ प्रमाण, परलाकवासी ध्यंयक गुरुनाय काछे ने गुरुकुल फी *चैदिक 
भेगज़ीन” नामक झंग्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुस्‍्तक् ७, जैक ई७ एए ५२८--५३२॥ 
सार्गशीप और पीप, संवत्‌ १६७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी 
संस्कृत पंडितों का यह मत था, कि संह्कत काव्य तथा पुराणों की प्पेता किनहों 
अधिक ग्राचीन अंधों से, उदाइरणार् सूत्रमंथों मे भी, गीता का उठेस नहीं पाया 
जाता; भौर इसालिये यह फइना पढ़ता हू, कि सूत्र-काल के याद जर्थात अधिक से 
अधिक सन्‌ ईसवी के पहले, दूसरी सदी सें गीता घनी होगी। परन्तु परलोकवासी 
काके ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया £, कि यह मत ठीक नहीं है । बोधायनगृहाशेष- 
सूत्र (२. २२. ६) में गीता का (&, २६) शोक, “ तदाह भगवान्‌" कह फर 
स्पष्ट रूप से लिया गया है, जैसे-- 


भाग ४ - वर्तमान गीता.का काछ.) ६७ 


*.. देशामाबे द्ब्याभावे साधारणे कुययन्मिनता वाचयेदिति | ददाह भगवानू--... 
हे पत्र पुष्प फल तोये यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
* तदह भकतयुपइतमक्षामि प्रयतात्मन: || इति 
और आगे 'चलकर कह है, कि सक्ति से नत् हो कर इ मंत्रों को पहना चाहिये-- 
४ अक्तिनन्रः एतानू सनत्रावधीयीत ” । इसी गृह्मशेषपनत्र के तीसरे प्रश्न के छत्त में 
यह भी कहा है कि ४ ड नम्रो झगवते वासुदेवाय” इस द्वादशाक्षर सत्र का जप 
करने से अश्वसेघ का फ़ल मिलता है! इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है कि 
वौधायन के पहले गीता अचलित थी; और चालुद्ेवपूजा भी सर्वधान्य समझी 
जाती थी। इसके सिधा बौधायन के पिलमेघून्न के दृतीय अश्ष के आसम्त च्दी 
. में यह वाक्य हैः-- 
जातत्य वै मतुष्यत्य धुवं मरणमिति विजानीयाततत्माण्जाते 
न प्रह्येम्मन॒त च भ विषीदेत | 

इससे सहज ही देख पड़ता है, कि वह गीता के ५ जातस्य हि ध्रुव मृत्युः धुरव 
जन्म मृतत्य च। तत्मादपरिद्याये<र्थ न त्व॑ शोचितुर्महलि ” इस होक़ से सम पढ़ा 
होगा; और उसमें उपयुक्त ४पत्न पुष्प” शोक का योग देने से तो कुछ शंका च्ची 
नह रह जाती । ऊपर बतल्ा मुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक छोक बौधायन- 
पत्नी में पाया जाता है। बूत्तर साइब * ले निश्चित किया है, कि बौधायन का काज् 
आपत्तम्ब के सौ-दो सौ चर्ष पहले होगा और जापत्तामब का काल ईसा के 
पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता। परन्तु इमारे मताबुसार इसे कुछ इस 
ओोर हटाना चाहेये; क्योंकि महाभारत में मेपश्चपभ भाढ़ि राशियाँ नहीं हैं और 
कालसाधव से दो बौधायन का “ सीनमेषयोमेंपब्ृपभयोवा चसन्तः / यह वचन 
दिया गया है--यह्दी वचन परलोकवासी शंकर बालकष्ण दीक्षित के भारतीय ब्योतिः- 
शास्त्र (९. १०२) में सी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित झबुमान हक 
आता है! कि सह्दाभारत वौधायत के पहले का है। शकारम्म के कमसेकम चार से 
वर्ष पहले बौधायन का समय होना चाहिये और पॉच सौ वर्ष पहले महाभारत 
तथा गीता का घत्तित्वे था। परलोकवासी काछे ने बौधायन के काल को ईसा कें 
सात-आठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु मर 8 कद 
पड़ता है कि बौधायंन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान बा होगा) _ 

कि ) उपयुक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी €्पष्ट रूप से 38% हु 
जायगी, के वर्तमान गीता शुक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व सें थी; 
* चौधायन तथा झाश्लायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशैकराचार्य 
के समय तक बसकी परम्परा अविच्छिन्न रुप सें दिखलाई जा सकती दे। परन्तु 

-..+ 8७ ऋण. ए०ण७ व ता कक वक्ष, एण. पा, 00. ७. आधा, ॥ ६ 8 0 06 ॥86806768, एज, वा, प6:0 ७. |, 

णातृ गे ककक कप, एक, खाए, एक 9 दा. 
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पब तक जिन प्रमाणों का श्छेख किया गया है, वे सब वैदिक धर्म के मंघों से लिये 

गये हैं। अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह चंदिक धर्मम्रेथों से भिन्न, 

झर्थांद बौद्ध वाहृमय का है। इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से 

और भी आधिक दृह तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। वीदूधर्म के पहले ही 

भागवतधर्म का उदय दो यया था, इस विपय में वूलर आर प्रत्तिद्ध फ्रेंच पंडित 

सेना के मतों का उल्लेख पहले दो चुका है; तथा प्रस्तुत भ्करण के अगले भाग से 

इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि यौद्ध धर्म की वृद्धि केसे 

हुई, तथा हिन्दूधर्म से उसका फ्या सम्बन्ध है । यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध 

में ही आवश्यक उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया जायगा । भागवतघर्त वोद-धर्म के 
पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस यात का* निश्चय नहीं किया जा 
सकता; कि गीता भी घुद्द के पद्चले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण 
नहीं है, कि सागवतधर्म के साथ ही लाथ गीता का भी उदय हुआ | झतएव यह 
देखना आवश्यक है, कि घोद्ध मंथकारों ने गीताअंथ का स्पष्ट बलेस कहां किया 
है या नहीं । प्राचीन बौद्ध अंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा र कि शुद्ध के समय 
चार वेद, घेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निधेदु आदि पेद्दिक धर्म-अंघ 
प्रचलित हो चुके थे । अतएवं इसमें सन्देश नहीं, कि बुद्ध के पहले ही पेदिक चर्म 
पूर्णावस्‍्था में पहुँच चुका था। इसके बाद बुद्ध मे जो नया पंथ चलाया, वह 
अध्यात्म की इृष्टि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमें--जसा अगले भाग में बतल्ाया 
जायग--आचरणहदाप्टि से उपनिपदों के संन्यास-मार्ग ही का झनुकरण किया गया 
था। झशोक के समय बौद्धघर्म की यह दशा बदुल गई थी। बौद्ध मिन्षुओं ने 
जंगल्लों में रहना छोड़ दिया था । धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का काम करने के 
लिये थे लोग पूर्व की ओर चीन से, और पश्चिम की मोर अलेक्ज़ेंडिया तथा औस 
तक चले गये थे । बौदू धर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्व का अन्न है, 
कि जंगलों सें रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह् का काम करने के लिये बौद्धयति कैसे 
प्रदत्त होगये? बोद्धधर्त के प्राचीन अंथों पर दृष्टि ठालिये। सुत्तनिणात के खगाबि- 
साणलुत्त से कह्दा है, कि जिस सित्तु ने पूर्ण सहतावस्या प्राप्त कर ली दे, बद कोई 
भी काम न करे; केवल गेंडे के सदश जंगल से निवास किया करे । झौर सहावग्य 
(५. १. २७) सें बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा से फह्दा है, कि “जो 
भिज्ञु निवांणपद तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम 'ही झ्वशिष्ट 
रह जाता है ओर न किया हुआ कर्म ह्वी भोगना पड़ता झ--“कतस्स पटिचयों 
वत्पि करणीय न विजति ?। यह शुद्ध संन्यास-सार्म है; और हमारे मोपानिपदिक - 
सन्‍्यास-सार्ग से इसका पूर्शातया सेल सिलता है।यह ०करणीये न विजति” 
वाक्य गीता के इस ४ तस्य कार्य व विद्यते ” वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं 
है, केतु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु बौद्ध सिक्तुओं का जब यह मूल संन्यास- 
मधान आचार बदल गया और जब वे परोपकार के काम करने ज्गे, तब नये तथा 


भाग ४ - बतेमान गीता का काछ। भ्द 


पुराने संत में कगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को * येरवाद ? ( बृद्धपध ) कहने 
कगे, और नवीन सत-वादी ज्लोग अपने पत्थ का “सद्दायान ? नाम रख करके घुरावे 
पंथ को * द्वीवयान ? ( अर्थात्‌ दीन पंथ के ) नाम से सम्बोधित करने कगे। झश्र- 
घोष सहायान पंथ का था, और वह इस सत को मानता था कि बौदु यति लोग 
परोपकार के काम किया करें; झतएवं सौंदरानंद (१८. ५४) काव्य के अस्त में, 
जब नन्द अर्हतावस्था से पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसमें 
पहले यह कहा है-- ” 
अवात्तकार्यो5सि परां गति गत: न तेईस्ति किंचित्करणीयमण्वापि । 
शर्धाद्‌ “तेरा कर्चव्य हो चुका, तुम्मे उत्तम गति मिल गई, अब तेरे लिये तिल 
भर सी कर्सव्य नहीं रद्दा; ” और आगे एप्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि- 
विहाय तस्मादिद कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकायमप्यथों ॥ 
झधथात्‌ “अतएव अब तू अपना कार्य छोड़, घुद्धि को स्थिर करके परकारय किया कर! 
(सं, १८, ५७ ) । बुद्ध के कर्मझाय विपय्रक उपदेश में--कि जो प्राचीन धर्म 
अधों से पाया जाता है--तथा इस उपदेश में ( कि मिले सौंद्राननद काय में अश्व- 
घोष ने बुद्ध के सुख से कदलाया है) छत्यन्त मिन्नता है। और अश्वघोष की 
इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो- युक्तिअयुक्तियाँ हैं; उनमें-- 
८ सस्य कार्य न वियते. ....... सप््मादसक्तः सतत कार्य कर्स समाचर ? अर्थात तेरे 
लिये कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हों उनको निष्काम बुद्धि से 
किया कर (गी. ३. १७, १६)--व केवल अर्थदष्टि से ही क्िम्ठ शुब्दुशः समा- 
नता है। अतपुव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अधधौष को गीता 
ही से मिली हैं। इसका कारण ऊपर बतला ही थके हैं 9 अश्ववीष हे भी 
पहले मद्दाभारत था। परन्तु इसे केचल अजुसान हो न सममिये। कप 
तारानाथ ने युद्ध-धर्मविपयक इतिहास-सम्बन्धी जो प्रंथ विच्बती साषा में कक 
उसमें लिखा है कि वौद्धी के पुवेकालीन संन्यासनमाग में महायान पंथ ने जो कर्म- 
योगविपयक सुधार किया था, उसे  शानी श्रीकृष्ण और गणेश ” थे सहायात्र पय 
के सुस्य एुरसस्‍कर्ता नागाडेन के युर राहुलभद्ध ने जाना था। इस ब्ंयका बह 
रूसी भाषा से जर्सन सापा में किया गया है--छंमरेज़ी में अभी (यह बसी हे 
डावदर के ने १घ४६ ईसवी में चुद धर्म पर एक इक लिखी थी। “पक 
इमने यह अवतरया लिया है #। डापंदर केने का भी यही मत है) कक हम 
श्रीकृष्ण के नाम से सगवह्नीता दी का उछल किया गया ईद एक 
बोद मं में से; “सदधमेपंटीक” चामक पंप से भी भगवहीला के 'पुंढशीक' थ से भी भगवदीता के 'ोकों के 
बी अंगों मेक दा व गाव डवगीक किरण, 
हुक हि | 
गा, 8. 9. 288. मद्यायान पंथ के ५ अमितायुसुत्त ” सामक मुख्य पद का अनुवाद चीनी 
भाषा में सव १४८ के लगभग किया गया भा । ः 
थी, २, ७२ 


हर गीतारंहस्य अथवां कर्मयोग-परिशिष्ट । 


समान कुछ शोक हैं। परतु इन बातों का और झन्य बातों का विवेचन अगले 
भाग मैं किया जायगा। यहीं पर केवल यही बतलाना 'है, कि बोद्ध अंथकार्ों के 
ही मतानुलार मूल बौद्ध के संन्‍्यास-अधान होने पर भी, उससे अक्तिअधान 
तथा कर्मप्रधान महायान पंथ की उत्पत्ति भगवद्नीता के कारण ही हुई है; भोर 
अश्रधोप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है उससे, इस अजु- 
मान को और भी दृढ़ता प्राप्त दो जाती है। पश्चिमी पंडितों का निश्चय है कि 
मह्दायान पंथ का पहला पुरष्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग सी डेढ़ सी वर्ष पहले हुआ 
होगा, और यह तो स्पष्ट ही है कि इस पंथ का बीजारोपण अशोक के राजशासन 
के समय सें हुआ होगा । बौद्ध अंथों से, तथा स्वयं बौद्ध अयकारों के 
लिखे हुए उस धर्म के इतिहास से, यह बाद स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, 
कि भगवद्वीता महायान बौद्ध पंथ के जन्म से पहले--अशोक से भी पहुले-- यानी 
सम्‌ ईसवी से लगभग ३०० वर्ष पहले ह्वी श्रत्तित्व में थी। 

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इससे कुछ भी शंका नहीं रद्द जाती, 
कि बेतेसान भर्गवद्वीता शालियाहन शक के लगभग पाँच सो वर्ष पहले ही 
अस्तित्व से थी। ढावटर भांडारकर, परलोकवासी तैलंग, राववहादुर चिंतामारी- 
राव घेंच्य और परलोकचासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता 
जुलता है और उसी को यहों ग्राद्य मानना चाहिये। हों, भोफैसर गाव का मत 
भिन्न है। उत्हों ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे भ्रध्यायवाले सम्मदाययर- 
म्परा के छोकों में से इस * योगो नष्ट: '--योग का नाश 'हो गया -वाफ़्य को ले कर 
योग शब्द का अथे 'पात्तक्षल योग! किया हैँ। परन्तु हमने प्रमाण सहित 
बतला दिया है, कि वहीं योग शब्द का अर्थ *' पातअल योग ! नहीं-- कर्मयोग ? 
दै । इसलिये प्रो० गाव का मत अममृलक झतएव छप्रात्न हैं। यह बात निर्विवाद 
हे, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाइन शक के पोच सौ वर्ष पहले की झपेत्ता 
झोर कम नहीं माना जा सकता । पिछले भाग में यह चतला ही जाये ए, कि 
सूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की 'होनी चाहिये । 


भाग ई-गीता और वोद्ध ग्रेथ । 


बर्तसान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन योद्ध अंथों के प्रभाण 
बतलाये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्व समसने के लिये गीता और बौद्ध मंच या 
बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यह विचार करना आव- 
श्यक है। पइले कई वार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता 
मे चर्चित स्थितप्रक्ष प्रदृत्तिमार्गावलेबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी 
देर के लिये अलग रख दें, झौर वक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही 
का विचार करें तो यीता में स्थितप्रश ( गो. २. ५४५, ७२ » मण्मनिष्ठ पुरुष ( ४५ 
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48२8; १.१प-रे८) और मक्तियोगी पुरुष ( १९. १६-१६ व 
लाये हैं उनमें, और निवरणिपद्‌ के कामिकांस आती, के पाकर 
पहुँचे हुए बौद्ध मिज्ञुओं के जो लक्षण मिन्न मित्र बाद ग्रंथों में दिये हुए हैं 
उनमें, विज्च्षणा समता देख पड़ती है ( धम्मपद छो. ३६०-४२३ और सुत्तनिषातों 
सें से सुनिमुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो )। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनोंके 
शुब्दसास्य से देख पड़ता है, कि स्थिंतग्रज्ञ एवं साक्िमात्‌ पुरुष के समाव ही 
सच्चा भिन्तु भी * शान्त ? , * निष्काम, ?  निर्मेस, ? * निराशी ! ( निरिस्सित ), 
* समहुःखपुख, ! * निरारंभ, ! * अनिकेतन ? या ' झनिवेशन ” अथवा, * समनि- 
न्दाघ्तुति, ' और 'मान-अपगांन तथा लास-अलाभ को समान माननेवाला' रहता है 
( घस्मपद ४०, ४३ और &$ सुत्तनि. मुनिसुत्त, ३. ७० और १७ हयताजुपस्सनपतुत्त 
२३-२४ और विनर्यपिटक खुछवग्ग ७, ४. ७ देखो ) । हृयतानुपस्सनसुच्त के 
४० वें छोक का यद्द विचार-कि छ्वानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमानर्‌ है 
वही अज्ञानी को अंधकार के सच्श है--गीता के ( २. ६६) “ था निशा सर्वभू- 
तानां तस्यां जागदिं संयमी ” हस शोकांतर्गत विचार के सब्श हैं; और सुनि- 
सुत्त के १० थें छ्ोक का यह वर्णव-- अरोसनिय्यो न रोसेति ” अर्थात्‌ न तो ध्वय॑ 
कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता है--गीता के “ यस्माश्नेद्निजते लोको 
ज्लोकाब्नोद्विंजते घ यः ” ( गी. १२. १६ ) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार सल- 
सुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता हैवह मरता दै.” झऔर ०“ प्रांणियों 
का झादि तथा अंत अष्यक्त है इसलिये उसका शोक करना हुथा है ”( सहलुत्त १ 
और 8. तग्रा गी. २. २७ और २८ ) कुछ शब्दों के दवेरफेर से गीता के 'ही विचार 
हैँ गीता के दसचें अध्याय सें अथवा अनुर्गीता ( सन्‍भा- अश्र, ४३। ४४ ) | 
# ज्योतिमामों में सूर्य, चचतरं। में चक्द, और वेदंसनत्रों में गायत्री ” झादि जो 
वर्णान है; चह्दी सेलसुत्त के २९ वें और २२ वें छोकों में तथा सहावग्ग(ईै. ३५. ८) 
में ज्यों का दो पाया जाता है । इसके तिवा शब्दसाव्श्य के तथा अधंसमता के 
छोटे मोटे उदाइरण, परलोकवासी वैलंग ने गीता के; अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की 
टिप्पणियां में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न द्ोता है कि यह सब्शता हुई कैसे ? ये विचार 
असल में वौद्धधर्म के हैं या बैदिकधर्म के ? और, इनसे अलुमान क्या निकलता है 
किन्तु इन प्रश्नों को इल करने के लिये उस समय जो साधव उपलब्ध थे, थे अपूर्ण 
ये।यही कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसादश्य और अ्य-साइश्य दिखला देने के 
फिचा परल्लोकवासी तैलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं के 5 
अब वौद्धघर्म की जो आधिक बातें उपलब्ध हो गई दैंउनसे; उक्त प्श्न इस फिय मे. 
सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातें का संचिंसत चर्णाव किया जाता 
है। परलोकवाती पैलंग क्षत गीता का अंभेज़ी . अचुवाद जिस *: पराच्यधर्ममन्य- 
माला ! में प्रकाशित हुआ था, उसी में आगे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने बौदधस- 
परथों के अमेज़ी अलुवादे पलिद्ध किये हैं। ये बाते प्रायः उरही से पृकमित की गई. 


४७२ गीतारहस्य अथवा कर्मंयोग-परिशिष्ट ! 


हूँ और प्रमाण में जो वौद्ध अन्यों के स्यल बतलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी 
माला के अनुवादों में मिलेगा । कुछ ध्यानों पर पाली शब्दों तथा वाफ्यों के अव- 
तरण मूल पाली प्रन्‍्थों से ही उद्छत किये गये है । 

अब यह वात निर्विवाद पिद्ध हो चुकी है, कि जैवधर्म के समान बौद्धर्म 
भी अपने वैदिकपम-हप पिता का ही पुत्र है कि जो शपनी संपत्ति का ह्द्घ्सा ले 
कर किसी कारण से विभक्त हो गया है, अधांत घह फो्ट पराया नहीं ह--किन्तु 
उसके पहले यह पर जो प्राह्मस॒धर्म था, उसी को यहीं उपनी हुई यू एक शाखा 
हैं। लंका में महावंस या दीपवंस झादि प्राचीन णत्नी भापा के ग्न्ध हैं, उनमें बुद्ध 
के पश्चाद्र्ती राजाओं तथा बोद्ध आचायो की परंपरा का जो वर्णन है, श्सका पिसाव 
त्गा कर देखने से जात होता है, कि गौतम युद्ध ने थप्सी वर्ष की धायु पा कर इंसवी 
सन्‌ से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें कुछ यातें शसपधद् हैं, 
इसलिये प्रोफेसर मेफ्समूलर ने इस गणना पर सृद्टम विचार करके धुद्द का यथार्थ 
निर्वाण-काल ईसदी सन्‌ से ४७३ चर्ष पहले घतलाया हैं, सार ठायटर शूलर भी 
अशोक के शित्ालेखों से इसी काल का पिद्ध द्ोना प्रमाणित करते हैं । तथापि 
प्रोफेसर जिहिसडेविदूस और ढा० केने के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को 
उक्त काल से ६४ तया ३०० वर्ष और भी आगे की झोर इृटालावा चाहते हूँ । शोफे- 
सर गायगर ने हाल हो में इन सब मर्तों की जाँच करके; युद्ध का यथार्थ निर्वाण- 
काल ईसवी सत्र्‌ से ४प३ वर्ष पहले माना है " । इनमें से कोई भी काल क्यों न 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही 
चेदिकरधर्म पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका था, और न केबल उपनिपद्‌ दी किन्तु धर्म- 
सूत्रों के समान अन्ध भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली भाषा के 
प्राचीन बीद्ध धमंग्रन्धों ही में लिखा है कि,-- “८ चारों चेद, वेदांग, व्याकरण, 
ज्योतिप, इतिहास जौर निघंद ” घादि विषयों में अर्वाण सत्वशोल गृहस्प बादयरो, 
प्रथा जंखिल तपरिवियों से गौतम बुद्ध ने चाद करके उनको अपने धर्म की दीक्षा दी 
( सुत्तनिषातों में सेलमुत्त के सल का पर्णन तथा पध्धुयाधा ३०-४९ देखो )। 
दठ, झादि उपनिषददं में ( कठ. ६. १८; सुंढ १. २. १०), तथा उन्हीं को सच्य 
करके पाता ( २. ४०-४४; ६. २०, २३ ) से जिस प्रकार यश्-याग आदि श्रौत 
कमी की यौणता का बर्ण॑व किया गया है, उसी प्रकार तथा फई प्रशों में उन्हीं 
शब्दों के द्वारा तेविजतुत्तों। ( त्रेवियसूहनों ) सें घुद्ध ने भी अपने सतानुसार * यज्ञ- 


. * इढकिबोणवाल विषम बन ओ, कपल पर उप 77; बुढध/नि्वोणकाऊ विपयक वर्णन ओो० भैक्समूलर ने अपने पम्मपद के अंग्रेज़ी अनुवाद 
की अस्तावना में ( 8, 8, 99, ए०॥, 5, ॥750, 909. 5८७ए-शए ) किया है भौर 
उसको परीक्षा डा. गायगर ने, सन्‌ १९१३ में प्रकाशित अपने भद्यवंश के अनुवाद कौ 


भस्तावना में, को है (फ%७ आदि व ०द: 49, इगु' कि 
गाए, एम्स /). खाउढ 99 07,0989५॥ छा! ग७5६ 80 अभ5, 
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आांगादि को निरुएयोगी तथा व्याज्य वतलाया है और इस बात का निरूपण किया 
है, कि प्राण जिसे + अह्मसइव्यताय ? ( अ्रह्मसहध्यद्यय + अह्नसायुल्यता ) 
कइते है व अवस्था केसे प्राप्त होती है । इससे यह बात स्पष्ट विदित होती -ै, 
कि प्राह्मगरर्म के कर्मकाराढ तथा शानकायढ--अथवा गराईस्प्यधर्म और संम्यास- 
धर्म, भर्थातर प्रद्त्ति और निशुत्ति--इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ़ हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये बौद्धर्म उत्पन्न हुआ | सुधार के विषय में सामान्य 
नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की वातें स्थिर रह जाती हैं और कुछ बदल 
जाती दूँ। अतगुव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये हल 
बद्धधर्स में चदिकिथर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया हैं और कवि किन को 
छोड़ दिया है। यह विचार दोनों--गराईरथ्यधर्म और संन्यास--की पृथक पृथक्‌ 
दृष्टि से करना चाहिये । परन्तु वौद्धर्स मूल में संन्यासमार्गीय अथवा केवल 
निवृत्ति-प्रधान है, इसलिये पहले दोनों के सन्यासमाग का विचार करके अनन्तर 
दोनों के याईष्प्यधर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा। 
घैदिक सन्यास-धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता 'है, कि कर्ममय सृष्टि के सब 
ध्यवह्ार तृपणाम॒लक अतणव दुःखमय हैं; उससे अर्थात्‌ जन्म-मरण के सव-चक्र 
से प्रात्मा का सर्वधा छुटकारा दोने के लिये मन को विप्काम और विरक करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य सृष्टि के मल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी. नित्य परब्नह्म में 
ल्विर करके सांसारिक कर्मी का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ठ 
प्थिति ही में सदा निमम्त रहना संन्यास-घर्स का मुख्य तत्त है। दृश्य-साष्ट 
माम-रुपत्मक तथा नाशवान्‌ है और कर्म-विपाक के कारण ही उसका अखंडित 
घ्यापार जारी है। 
कम्मना वत्तती छोकों कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा )। 
कम्मनियेधना सत्ता ( सत्तानि ) रथस्सा5णीव यायतों ॥ अब 

तट से लोग और प्रना जारी है; जिस प्रकार चलती हुई याड़ी रथ 
की फील हे मित्र रहती है उसी प्रकार आंगिंमान कर्म से बैंधा हुआ है ” 
( मुत्तनि वासेठसुत्त, ६१ ) | वेद्कधर्म के शानकायड का उक्त तत्व, अथवा जन्म- 
मरण का चक्र, या मद्मा, इन्द्र, मदेखर, इेखर, यम आदि अनेक देवता और उनके 
भिन्न मिन्न स्वर्-याताल आदि लोकों का बराह्मणधर्म में चित अस्तित्व, बुद्ध को 
सान्‍्य था; भौर इसी फारण नाम-रूप, कर्म-विषाक, अविद्ा, धपादान और प्रकृति 
घगृरद्ट वेदान्त या सांस्य शाख के शब्द तथा अ्मादि वैदिक देवताओं की कथाएं 
भी ( युद्ध की श्रेष्ठ को हियर रख कर ) छुछ हेरपेर से बौद्ध अनयों में पाई जाती 
ई। यद्यपि बुद्ध को वैदिकधर्म के कर्म-सष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे कि, इश्य 
सूप नाशवान्‌ और झनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविषाक के कारण है हैं; , 
तथापि बदिकधर्म अर्थात्‌ उपनिपत्कारों का यह सिद्धाल्त उन्हें सान्यन था; व 
रुपात्मक माशवान्‌ स्ट के सूल् में नाम-रुप से व्यतिरिकत आत्मस्वख्ती पर 
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समान एक नित्य और सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मों में जो विशेष लिन्नता 
है, वह यही है| गौतम बुद्ध ने यद्द बात स्पष्ट रूप से कई दी है, के आत्मा या 
त्रह्म यधार्थ में कब चद्दीं ह--केवल अम है; इसलिंगे आत्म-अवात्म के विचार्‌ से 
या अल्यव्िन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को अपना समय थे खोना पाहिये 
( सब्बासवसुत्त, 5-१३ देखो ) । दीष्यनिकायों के म्रह्मजालमुत्तो से भी यही 
बात स्पष्ट होती है कि आत्साविषयक कोई सी कब्पनों बुंद कौ मान्य न थी +। 
इन सुचों में पहले कहा है कि आत्मा और प्ह्म पक है या दो; फिर ऐसे ही भेद 
बतलाते हुए आत्मां की मित्रः मिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएं वंदला कर कहा है के 
ये सभी मिथ्या * दृष्टि ! हैं; और सिलिदप्रक्ष ( २. ३-६ और २. ७. १५) में भी 
बादधर्म के अलुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द ( मिनांदर ) से साफू साफ कह 
दिया है कि “ आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है” । यदि सान लें कि आत्मा 
ओर उसी प्रकार ब्रह्म सी दोनों भ्रम ह्वी हैं, यथार्थ नहीं पं, तो पस्तुतः 
घम्म की नाच ही गिर जाती है | क्योंकि, फ़िर तो सभी पनित्य चच्तुएँ 
बच रहती हैं, और निद्यतुल या उसका अबुभव करनेवाला कोई भी नहीं 
रद्द जाता; यही कारण है जो श्रौश॑कंराचार्य ने तर्क दृष्टि से इस मत को भम्राद्य 
विश्वित किया है। परन्तु श्रभी हमें केवल यही देखना है कि असली वुद्धधर्म क्ष्या 
है, इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे कि घुद्द ने अपने धर्म की फ्या 
उपपत्ति बतल्ाई है। यद्यपि बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था, तथापि हन 
दो बातों से वे पूर्णतया सहसत ये कि ( ३) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपा- 
त्मक देह को ( आत्मा को नहीं ) नाशवान्‌ जगत्‌ के प्रपश्य में वार वार जन्स लेना 
पड़ता है, और (२) पुनर्जन्प का यह चक्कर या सारा सार 'ही दुःखमय है; 
इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना झत्यंत आवश्यक है। 
इस मकर इन दो दातों--अर्थाव्‌ सांसारिक हुःख के अत्तित्व और उसके निवारण 
करने की आवश्यकता--को मान लेने से वेदिकधर्स का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है, कि हुःख-निवारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर लेने का सार्ग कौन सा 'है; 
'और उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक 'हो जाता है । उपनिपत्कारों 
ने कहा है, कि यज्ञ-याग आदि कर्मों के द्वारा संसार-चक्त से छुटकारा हो नहीं 
सकता और छुद्ट ने इससे भी कहाँ भागे चढ़- कर इन सब कर्मों को हिंसात्मक 
अतएव स्वेथा ब्याज्य और निषिद्ध बतलाया है। इसी प्रकार यदि घ्वर्य॑ * ब्रह्म * ही 
को एक बड़ा भारी अस सानें, दो दुःख-निवारणार्थ जो बर्मशान-सार्य है वहु भी 
आंतिकारक तथा असस्भव निर्णीत होता है। फिर हुःखमय भवचक्र से छूटने का 
सार्य कौन सा है? हुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के 
लिये उस रोग का मूल कारण हूँढ़ कर उसी को हटाने का प्रयत्न "मूल कारण हँढ़ कर उसी को हटाने का अयत्न जिस प्रकार घतुर 
+अ्रह्जाल्सुत्त का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन वदिसडे- 
बिहत ने, 8 8, १०, #25एा, छाध०, ए0. सफर में किया है। 
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चैय्य हि 

कक करता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने कै लिये (३) 
लक कारण को जान कर (४) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अब- 
लेप घुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाहिये । इन कारणों का विचार करने से देख पड़ता 
* के तृपाा या कामना ही इस जयत्‌ के सव हुःखे की जड़ है; और, एक घास- 
रुपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुंए इस वासनात्मक वीज ही से धन्योत्य 
नाम-रूपात्मक शरीर धुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैँ। और फिर हुद्व ने निश्नित 
किया है कि पुन्॑न्स के दुःखसय संसार से पिशड छुड़ाने के लिये इन्दिय-निप्र 
से, कर से, तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया चाय करके संन्येली या मिज्षु बच 
जाना ही एक यंथार्थ भार्य है, और इसी चेराग्ययुक्त संन्यात से अदल शांति एवं 
सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है, कि यज्ञ-्याग आदि की, तथा आत्म-अनात्य- 
विचार की फंकर में न पड़ कर इन चार दृश्य बातों पर दी बौद्ध-धर्म की रचना की 
गई ह। थे चार वातें ये €ूँ :-- सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, घसके 
मिरोघ या निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समूजझ्ष नष्ट करने के लिये 
चैराग्यरूप साधन; अथवा बाद्धों की परिसापा के अचुसार क्रमशः हुःख, समुदय, 
निरोध फोर सार्ग। पपने धर्स के इन्हीं चार मूलतर्खों को छुद्ड ते ' पाये" 
सत्य * नाम दिया ै। उपनिपद के आत्मज्ञान के बदले चार आर्यसत्यों की दृश्य 
नींच के ऊपर यथ्पि इस भकार बीद्धधर्म खड़ा किया गया हैं; तथापि अचल शांति 
या सुख पाने के लिये तृष्णा अथवा चासना का छय करके मन को निष्काम करने 
के मिम्तमार्य (चौथे सत्य) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह साथ, और 
मोजनपात्ति के ज़िये उपनिपदों में पंर्णित मार्ग, दोनों चप्तुतः एक ही हैं। इसलिये 
यह यांत ध्यष्ट दे कि दोनों धर्मों का जन्तिम इृश्य-साध्य सन की निर्विषय स्थिति 
ही है । परन्‍्तु इन दोनों धर्मो में सेद यह है, कि ब्रह्म तथा अप्मा को एक सानने- 
वाले उपनिपत्कारों ने सन की इस निष्काम अपस्था को ' आताविष्ठा', त्रह्मसंध्या', 
: ब्रद्मभूतता, ? ' ब्रद्यनिवाण ? (गी. ५, १५-२५ था २. २३. १): सर्चाद्‌ नक्ष े 
मे जात्मा का जय होना आदि अन्तिम आधार-दर्शक वास दिये हैं, भौर इंद्र ने उसे 
केवल * निर्वाण ? अर्थात्‌ * विराम पाना, या दीपक घुक जाने के समाव वोसना 
का नाश 'होना ” यह क्रिया-दुर्शक नास दिया है । प्रयोकि, बद्य या आत्मा को अम 
कह दैंने पर यहम्रश् 'ही नहीं रद्द जाता; कि “विराम कौच पाता है और किसमें पाता. 
£&” ( सुत्तनिपात में रतनसु्त ३४ और चंगीससुच्त २२तथा १३ देखो )। पूर्व बुद्ध ने तो 
यह स्पष्ट रीति सेकहइ दिया है, कि चतुर मलुष्य को इस गढ़ मन्ष का विचार भीन, 
करना चाहिये ( सब्यासवछुत्त ४-4३ और मिलिन्द मक्ष, ४५ २. ४ एवं ४ देखो )। 
यह ह्थिति मराप्त धोने पर फिर पुनजन्‍्स नहीं चोता इसलिये एक शरीर के चष्ट होने 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये अयुक्त दोनेवाले मय 
शब्द का उपयोग बौड्धधर्म के अुसार 'निर्वाण! के लिये किया मीवरी न उंचवा। 
निवाण हो * झुत्यु की झत्यु,” सवा वपनिपदों के चर्णनाजुसार “मृत्यु को पार हुए 
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जाने का साय ? है--विरी सौत नहीं है। वृदृदारणयक उपनिषद्‌ (४..४- ७) में 
यह दृशंत दिया है कि जिस मकार सर्प को, अपनी कैचली छोड़ देने परे इसकी 
छुछ एरवा नहीं रहती, उसी मकार जव कोई मलुष्य इस स्थिति से पहुंच जाता हू 
तब इसे सी अपने शरीर की कुछ विन्‍्ता नहीं रद्द जाती; और इली इशंत का झाधार 
असली सित्तु का वर्णन करते लमय सुत्तनिषात में उरगतुत्त के मलेक्ष छोक से जिया 
यया है। वैदिकधर्म का यह तत्व ( कापी, जा. ३० १ कि पझात्मनिष्ठ पुरुष पाप- 
पुण्य से सदैव लिप्त रहता है ( वृ. ४. ७. २३) इसलिये उसे मातवध तथा 
एवृवध सरीखे पातकों का सी दोप नहीं लगता ”, घम्मपद में शब्दशः ज्यों का 
सती बतलाया गया है ( धम्त, २६४ और २६५ तथा सिद्धिददप्रश्ष, ३. ४५७ 
देखो )। सारांश, यथपि ब्रह्म तथा झ्रात्मा का अत्तित्व हुद्ध' की सान्‍्य नहीं था 
तथाए मन को शांत,विरक्त तथा निष्काम करना प्रद्ृति मोज्ञआपिके जिन साधनों 
का उपभिषदों में वर्णन है, वे ही साधन चुद के मत से निवोण-प्राप्ति के लिये भी 
आवश्यक हैं; इसी लिये बौद्ध चति तथा बैदिदसंन्यासियों के वर्णन मानसिक 
प्यिति की दृष्टि से एक ही से होते हूँ; जोर इसी कारण पाए-पुणय की जवाबदारी 
के संबंध में, तथा जत्म-सरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय सें, चैदिक संन्‍्यापत- 
धर्म के जो सिद्धांत हैं ये ही वोद्धधर्म में सी स्थिर रखे गये हैं । परन्तु चेदिक्र्म 
गौठस बुद्ध से पहले का है, झतपुव इस विपय में कोई: शंका नहीं कि ये विचार 
असल से वैदिकंधर्स के दी हैं। 

चैदिक तथा बौद्ध संन्यास-धर्मों की विभिन्नता का वर्शन हो चुका । अब 
देखना चाहिये कि गारंर्थ्यधर्त के विषय से छुद्ध ने दया कद्दा है। जात्म-अनात्म- 
विचार के तल्ज्ञान को महत्व न दे कर सांसारिक हुःजों के आध्तित्व आदि ध्श्य 
आधार पर ही यध्यपि बीद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि ध्सरण रखना चाहिये, 
कि कॉंट सरीखे आधुनिक पश्चिमी पंढितों के निरे आधिभौतिक धर्म के अनुसार-- 
अथवा गीताधर्म के अनुसार सी--वाद्धर्म मुल में प्रद्नत्तिप्रधान नहीं है। यह 
सच है कि छुद्द को उपनिषदों के झत्मशान की तात्विक' ' दृष्टि! साल्य नहीं है 
परन्तु ध्हददारएयक उपनिषद्‌ (४. ४. ६ ) में वर्णित याश्चलय का यह सिद्धांत 
कि, “ संसार को बिलकुल छोड़ करके सन को निर्विषय तथा निष्काम करवा ही 
इस जयत्‌ में मनुष्य का केचल एक परम कर्तव्य है; ” वौद्धर्म में सर्वथा स्थिर 
रखा गया है । इसी लिये बौद्धघस सूल सें केचल संन्यास-अधान हो गया है। 
यद्यपि चुद्ध के समन उपदेशों का तालये यह हैं. कि संसार का लाग 
किये बिना, केवल ग्रृहस्पाश्रस में ही बचे रहने से, परमलुख तथा अद्तावस्था 
कभी प्राप्त हो नहीं सकती; तथापि यह न सम्रम लेना चाहिये,कि उसमें याईस्थ्य- 
इतति का बिलकुल विवेचन ही नह है। जो मनुष्य बिना भित्तु बने, बुछ, उसके 
धगे और बीछू मिक्तुओं के सब अर्थात्‌ सेल्लों या संडलियों,इन तीनों पर विश्वास रखे 
आर “बुढ़ शरण गच्दामि, घममे शरण गच्चामि,संघ शरण यच्छामि” इस सेकल्प 
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के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध अंधों में, उपासक कहा 
४ । यही लोग योद घर्माधलंबी गूहस्थ हैं । प्रसंगअ्ंग पर रुवय॑ बुद्ध ने कछ एथानों - 
पर उपदेश किया कि इन उपाप्तकों को अपना गाईसथ्य व्यवहार कैसा रखना 
दल आम कक मद २ कपल 2 पैदिक ग़ाहस्थ्यंधर्स में से हिंसात्मक भौत' 
पन्मय शा बज का भेद छुद्ध को म्राद्य नहीं था । इन बातों को छोड़ 
देने से स्मात पश्ममद्ायज्ष, दान भादि एरोपकारक घर्म और नीतिपबंक आचरण 
करना टी भ्रृहस्व का कर्तव्य रह जाता है; तथा गृहस्यों के घर्म का वर्णन करते 
समय फेचल इन्दी धातों का उ्लेख बौद्ध अंथों से पाया जाता है। बुद्ध का मत है 
कि प्रत्येक गृह्स्थ पधांत्‌ उपासक को पत्यमदायज्ञ करना ही चाहिये। उनका 
स्पष्ट कवने हे कि सर्दिता, सद्य, अध्तेय, सर्वभूताहुकंपा और ( आत्मा सान्‍्य 
ने हो, तथापि ) जात्मौपस्यट्ट, शौच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके 
सत्पाप्रों यानी बाद मिन्तुओ्ों को एवं वीद सिक्तु-संबों को अवा-चश्च आदि फा दाच 
देना प्रद्युदि नीतिधरमों का पालन चीदू उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में 
इसी को * धील ? कहा है, और दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो' 
जाती ६, कि पतमहायक्ञ के समान ये नीति-घर्स भी वाह्मणघर्म के घर्मस्न्नों या 
प्राचीन उठतिनआंगों से ( मु. ६. ६२ भर १०. ई३ देखो ) बुछ ने लिये हैं *। 
आर चो क्या, इस श्ाचार के विपय में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वग्न॑ बुद्ध ने 
प्रा्णधम्मिकपुत्तों में की है; तथा सनुस्॒ति के कृछ छोक तो धम्मपद्‌ में अक्ष- 
रश्ः पाये जाते ६ ( मु. ३ ११३ और ५, ४५ तथा घम्मपद्‌ १०६ और १३१ 
देखो )। बौद्धरर्म में वेदिक ग्रेथों से न केवल पद्ममद्दायश्ञ और नीतिधमे 'ही 
क्षिये गये हैं, किन्तु बेदिक धर्म मे पहले कुछ उपनिपत्कारों द्वाराः प्रतिपादित इस 
मत को सी घुद्ध मे स्वीकार किया है; कि मूहत्थाश्रम में पूर्ण मोजमाति कभी मी 
नहीं द्ोती। उदाइरणार्थ, सुत्तनिपातों के धाम्मिकसुत्त में मित्चु के साथ उपाप्क . 
की सुलना करके शुद्ध ने साफ साफ कह दिया है, कि ग्रहस्य को असल शीत 
के द्वारा बहुत छुआ तो * स्वयंत्रकाश ! देवलोक हक प्राप्ति हो जावेगी; परन्‍तु 
जन्म-मरण के चक्कर से परर्ण॑त्या छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे- 
स्प्री आदि को छोड़ करके अंत में बसको मिश्लुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये 
( घम्मिकपुत्त, १७, २६; भौर बू. ४. ४- ६ तथा स.भा. बन, २. ६३ देखो )। 
तेबिजतुतत ( ३. ३५ ३-५) में यह वर्णान है कि कर्ममार्गीय वैदिक माहणों 
से बाद करते समय अपने उक्त संभ्यासअधान सत को लि करने के लिये बुद्ध 


ऐसी दुक्तियाँ पेश क्षिया करते थे कि “ यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बच्चे तथा ऋोध- 
लोभ नहीं हैं, तो छो-पुत्रों में रद्द कर तथा यहन्याग आदि कास्य कमे। के द्वारा 
# 800 ]07, टिकाश खेद थी 2प्रधपाधरशा। ( कापरादेलंड /2 8 
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हुम्हेँ जह्म की आप्ति होगी ही कैसे !” और यह भी मसिद्ध है के स्वयं बुद्ध ने 
युवावस्था से ही ऋषनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाद को ह्याथ दिया था, एवं 
मिज्ञुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उच्दें चुद्धावस्था पाप्त डुई थी। बुद्ध के 
समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधित्य हो जानेवाज़े, सहावीर नासक अंतिम 
जैन तीर्येकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु चह घुद्ध के समान अनात्मवादी 
नहीं था; और इन दोनों घममो में,सहत्व का सेद यह है क्कि चद्रप्रादरण आदि 
ऐंहिक सु्जो का दाग और झहिंसा बते प्रद्ति धर्मो का पालन बीढ भिक्षुओं की 
अपेक्षा जेन यत्ति आधिक बहता से किया करते थे; एवं अब सी करते रइते हूं । 
खाबे ही की नियत से जो प्राणी न सारे यये हो, उनके * पवत्त ? ( सं. प्रदत्त ) 
अर्थात्‌ ' दैयार किये हुए मांस ? (हाथी, सिंह) आदि कुछ माणियों को छोड़ कर) 
को बुद्ध स्वयं खाया करते थे झौर ' पद !क्लंस तेया मछलियों जाने की चाज्ञा 
बौद्ध मिक्षुओं को सी दी यई है; एवं विना वल्नों के नद्नांधड़ढ् घुसना बोद्मिक्षु- 
धर्म के नियमानुसार ऋपराध हू (सहावग्य ६ ३६. १४ और ८. रे८ ६$9॥ 
सात्त॑श, यचपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि अनात्मवादी भिक्तु बना, तथापि 
कायबलेशमय ज्य तप से बुद्ध सइमत नहीं थे (मद्दावग्य ५. १. ४६ आर गी. ई. 
$६ ) ; चौद्ध मिक्तुओं के विद्ारों ऋर्धाद्‌ उनके रहने के मठों की सारी व्यवस्था 
नी ऐसी रखी वाती थी कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न सइना 
पड़े और प्राशायास॒ आदि योगास्थास सरलतापूर्वक हो सके। तथापि वौद्धधर्म 
में चह तत्त पूर्णतया स्थिर हैं, कि अह्चतावस्था या निर्दाण-सुत्र की प्राति के लिये 
ग्रृहष्याश्षम को ल्ायना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोह अत्यवाय नहीं 
कि बाद घ॒स संल्याल-प्रघान -घर्स है । 
चद्मपि बुद्ध छा निश्चित सत था कि अह्यज्ञान तथा आत्म-छबात्म-पिचार 
अम का एक बड़ा सा जाल हैं, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अ्ांद दुःखमय 
संसारचक से छू कर निरन्तर शांति तथा सुख प्राप्त करने के रिये, उपनिषदों में 
वर्णित लंन्यातसागवालों के इसी साधन को उन्होंने मान किया था, कि पैराग्य से 
सब को निविपय रखना चाहिये। और जब चह सिद्ध हो यया, कि चाहुर्बणर्व-मेद 
तथा हिसात्मक् वक्षषयाय को छोड़ कर वौद्धधर्स से वैदिक याईरुप्य-वर्न के नौति- 
नियत च्टी छठ हेस्फर करके ले लिये गये हूँ,तव यदि डपनिषद्‌ तथा सनुल्तति छआदि 
अंथों से वदिक्व संन्यात्ियों के जो वर्गान हैं वे चयन, एवं बौद्ध सिज्तुझ या अईतों 
बरन अथवा ऋईटिसा अगदि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक ही लें--और कई 
ध्यान पर शच्दुशः एक ही से--देख पड़ें,तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है, ये सब 
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से नहीं ली हैं, अत्युत चोद्धर्म के दुशरघजातक् के सस्तान जातकमय नी प्राचीन 
पदक इराण-शंतेहाल की कथाओं के, दुदूधर्स के अनुकूल तेयार किये हुए, 
रूपान्तर में 
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लिखा २ हु” न दी सुपान्तर कर लिये हैं । सेल * साइब ने तो यह 
खा € कि ईसा के झनम्तर प्रचालित रुए झुदस्मदी धर्म में ईसा वे 

का इसी प्रकार पिएयीप क्र हि दा से ईसा रद चि 
हो शक ये, कि पानी शाह लेया गया है। वर्तमान प्मय की खोज से यह सिद्ध 
जो कथाएँ रु ये सब प्राची कटे की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूद्द भादि की 
जिनका वर्णान यहूदी लोग को मम की धर्मकयाओं के सुपानतर हैं; कि 
शा मह॒स्कंति में वशित कमाह ये कप, रपगिपए, धाचोव उमसूत। 
2 भहप्टरति मे चर्शित कथाएँ अथवा विचार जब बौद्ध मंथों सें इस प्रंकार-- 
छ्रं६ बार ता बिलकुछ शब्दश।-लिये गये हैं, चव यह अनुमान सहज ही हो 
जाता ईं, कि ये धसत् में महाभारतके ही हैं। घौढ-म्यप्रणेताओं वे इन्हें वहीं से 
दी कर जया होगा। वैदिक 'धर्मप्रंचों के जो भाव झौर छोक बौद्ध अंथों में पाये 
जाते ईं, बने कुध उदाहरण ये हूँ::-/ जय से बैर की छद्धि होती है। और बर 
से यर शांत नहीं दोता ” ( म.भा. उद्यो. ७५, ५७ और ६३ ) , ४ दूसरे के फोष 
फो शांति से जीवना चाहिये” झादि विदुरनीति ( म.सा. उचो, ३५५ ७३ 9); 
तथा जनक का यह वचन कि “ यदि भेरी एक भुजा में चन्दन लगाया जाय और 
दूसरी काट फर झलग कर दी जाय तो भी झुमे दोनों बातें समान ही हैं?” (मन. 
भा, शां. ३२०, ३६ ); इनके अतिरिक्त सद्दाभारत फे और भी बहुत से शोक बोद् 
अंधों में शब्दशः पाये जाते हैं ( धम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिन्द्मनश्न ७. ३,५)। 
इसमें कोई सन्देंद नहीं कि उपनिपद, अह्यसूत्र, तथा सुल्ट॒ति आदि वैदिक प्रस्थ 
शुद्ध की परपेचा प्राचीन हैँ, इसालेये उनके जो विचार तथा छोक बौद्ध अंधों सें 
पायै जाते हैं, उनके विपय में विश्वास-पूर्वक फद्दा जा सकता है कि उन्हें बौद्ध 
अथफारों ने उपर्युक्त वेदिक अंथों ही से लिया है। किन्तु चद्ट बात महाभारत के 
पिपय में नहीं कष्दो जा सकती | मद्दाभारत में दी बौद्ध डागोबाओं का जो ब्छेख 
है उससे, स्पष्ट दोता है क्रि मद्दाभारत का अन्तिम संस्करण चुद्ध के बाद रचा 
गया ू। अत्ुव केवल छोकी के साइश्य के आधार पर यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता, कि वर्तमान मद्दाभारत वीौद्ध भंथों के पहले ही का है, और गीता दो 
महामारत का एक भाग दे इसलिये वह्दी न्याय गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा | 
इसके लिया, यह पहले डी कहा जा घुका है, कि गीता ही से भह्मसूत्रो का बछेख. 
डे और भहासूत्रों में दे बौद्ध धर्म का खंडन | अतएच स्थिवप्रश्ञ के वर्णन प्रद्त्ति की 
( बैदिक भौर वीद् ) दोनों की समता को छोड़े देते हैं और यहाँ इस बात का 
विचार करते हैं कि उक्त शंका को दूर करने एवं गीता को दिविवाद रूप से बाद 
अर्थ से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौछध अन्यों में कोई अन्य साधन मिलता दैया नहीं। 
ऊपर कद आये हैं, कि वौद्धघर्म का मूल स्वरूप शुद्ध निरात्मवादी और 
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निदृत्तिअधान है। परन्तु उसका यह्द स्वरूप बहुत दिनों तक दिक् न सक्ा। 
मि्चुओं के आचरण के विषय में सतभेद दो गया और इद्ध की खत्यु के पत्नात्‌ 
इसमें अनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्वज्ञान हु 
विपय में भी इसी प्रकार का सतभेद्‌ उपस्यित हो गया। आजकल कुछ लोग तो 
यह भी कहने लगे हैं, कि ' आत्मा नहीं है! इस कथन के हारा छुद्द दो सन से 
यही बतलाना है, फि “ झचिन्त्य जात्मज्ञान के शुप्कवाद में संत पढ़ो; चेराग्य 
तथा अश्यास के द्वारा सन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करों, आत्मा हो चाहे 
न हो; सन के निम्नह करने का कार्य मुख्य है और उसे सिद्ध करने का प्रयत्व पहले 
करना चाहिये; ” उनके कहने का यह सतलद नह्ठों हैं, कि बद्च या आत्मा 
बिलकुल है ही नहीं । क्योंकि, तेचिजसुत्त में स्व बुद्ध ने ' म्रद्मसइन्यताय ? स्थिति 
का ब्लेख किया है और सेलसुत्त तथा थेरगाधा सें उन्होंने स्वर्य कहा है कि 
« मैं ब्रह्मसूत ूूँ ? ( सेलसु. १४; चेरगा. ८३१ देखे ) । परन्तु मल द्वेतु चाहे जो 
हो, यह निर्विदाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के सत, बाद तथा श्ाम्रदी पत्य तत्व- 
ज्ञान की दृष्टि से मिमित हो यये जो कहते थे कि “ झात्मा या प्रह्म में से कोई भी 
नित्य वस्तु जगत के सूढ से नहीं है, जो कुछ देख पड़ता है वह कणिक या शून्य 
है, ” झथवा “जो कुछ देख पड़ता है बह ज्ञान है, शान के अतिरिक्त जगत में कुछ 
भी वहीं है, ” इत्यादि ( देसू. शां.भा, २. २. १८-२६ देखे ) । इस निरीखवर तथा 
अनात्सवादी बौद्ध सत को ही क्षणिक-वाद, शुन्य-चाद और विज्ञान-चाद कहते 
हैं। यहाँ पर इच सब पत्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा 
प्रश्ष ऐतिहासिक हैं। अतएवं उसका निर्णाय करने के लिये “ महायान * नामक पन्‍य 
का वर्णन, जितना आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है। छुछू के मूल 
उपदेश में झात्मा या ब्रह्म ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेबर ) का झसतत्व ही झम्राग्न 
अथवा गाण मावा गया हू, इसालिये खय॑ छुद्ध की उपध्यिति में भक्ति के द्वारा पर- 
मेशवर की प्राप्ति करने के साय का उपदेश किया जाना. सम्भव नहीं था; झौर जब 
तक बुद्ध की भव्य मूर्ति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सासने प्रत्मक्ष रीति ले उपस्थित था 
तब तक उस सार्ग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी । परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया कि यह घ्॒म सासान्य जनों को प्रिय हो और इसका अधिक प्रसार भी होवे। 
अतः धर-द्वार छोड़, भिन्षु वन करके मनोनिम्रद्व से बैठे विठाये विर्वाण पाने 
“यह न समझ कर कि किस से १ - के इस निरीश्वर निधृत्तिमाग की सपेत्षा किली 
सरल ओर प्रलक्त सार्य की आवश्यकता हुई। बहुत सम्भव है कि साधारण चुद्ध- 
भक्तों मे तत्कालीन प्रचलित चैंदिक सक्ति-सार्य का अचुकरण करके, छुद्ध की उपा- 
सना का आरूभ पहले पहल श्वयं कर दिया हो । अतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के 
पश्मात्‌ शीघ्र ही चौद्ध पंढितों ने बुद्ध ही को ८ स्वयंभू तथा अनादि अनन्त पुर 
पोच्रस” का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि छुद्ध का निवोण होना तो उन्हीं 
की लीला है, “ असली बुद्ध का कमी नाश नहीं होता--वह तो सदेव दी अचल 


भाग ६- गीता और बोद्ध पंथ । प्थरै 


रहता है” । इसी प्रकार चौद्ध अंथों में यद्द प्रातिपादन ' किया जाने लगा, कि 
छसली युद्ध “सारे जगव्‌ का पिता है और जन-समूह उसकी सन्ताव हैं ” इस- 
लिये यह सभी को “समान है, न वह किसी पर ग्रेम ही करता है और म 
कसी से दैप ही करता है, ” ५ धर्म की व्यवस्था विगड़ने पर वह “ घर्मकृत्य ! के 
लिये ही समय समय पर बुद्ध के रुप से प्रगद हुआ करता है,” और इस देवादि- 
देव घुद्ध की “ भक्ति करने से, उसके ग्रंथों की पूजा करने से और उसके डायोबा 
के सन्‍्मुस वीतेन करने से, ” अथवा “ उसे मक्ति-पूर्वक दो-चार कमल या एक 
फूल समर्पण कर देंने दी से” मनुष्य को सद्गति आ्राप्त होती है ( सदर्मपुंडरीक. २. 
७७-४८; ५. २२; १५. ५-९२ जोर मिल्तिन्दपक्ष, ३. ७. ७ देखो )*। सिलिन्द्‌" 
प्रक्ष (३: ७० २) में यह भी कहा है कि * किसी महुष्य की सारी उम्र दुराचरणों 
में फ्यों न बीत गई हो, परन्तु झुत्यु के समय यदि वह बुद्ध को शरण में जाच तो उसे 
घ्वग की प्राप्ति अवश्य “होगी ?; और सद्यमपुंदरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय 
में इस बात का विश्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का “ आधिकार, ध्वभाव तथा 
ज्ञान एक दी प्रकार का नहीं होता इसलिये अवात्मपर निष्वाततिप्रधान मार्ग के 
णतिरिक्त भक्ति के इस सार्ग ( यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी “ उपायचातुरी * 
से निर्मित किया है”? । स्वयं युद्ध के बतलाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देगा 
कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये मिक्तुधर्म ही फो 
स्वीकार करना चाहिये; फ्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानों बुद्ध के मूल 
उपदेश पर 'ही हरताल पोता जाता। परन्तु यह कहना कुछ अह्ठुचित नहीं था, कि 
भिन्नु दो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गेंडे ! के समान अकेले तथा उदासीन 
न पढ़े रहना चाहिये; किनन्‍्त घर्मम्रसार आदि लोकहित तथा परोपकार के काम 
८ निरिस्सित ! चुद्धि से करते जाना 'ही बौद्ध मिन्नुओं का कर्तव्य | हैं। इसी मत का 
प्रतिपादन मद्दायाम पत्य के सदमपुढशीक आदि मंथों से किया गया छ। और नाग- 
सेन ने मिलिन्द से फह्ा है। कि “ ग्रहस्याअस में रहते हुए निर्वाण पद को पा जेना 
ब्रिलकुल्त अशक्‍्य नहीं हैं-और इसके कितने ही उदाहरण भी हैं” ( मि. मे. ६. 
२, ४ )। यह वात किसी के भी ध्यान में सु ही था जायगी) कि ये विचार 
थनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान सूले चौद्धर्म के नहीं हैं, अथवा शूल्व- 
बाद या विज्ञान-वाद की स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; 
मौर पहले पहल शविकांश पौद 5 पाया, पहले पद्ल अधिकांश बौद्ध धर्मवालों को स्वयं साजूस पढ़ता था कि ये 

5 पुस्तकमाल के २१ वें खंड में : सदर्मपुंडरीक ! मंथ का अनुवाद प्रकाशित 
हुआ है । पक माषा का है। आग मूल संस्कत गैध भी अकाशिव दो छत .। 

| सुततनियात में खग्गविसागछुत्ते के ४ वें छोक का छुषपद “ पं आग रत, 


कणों” है। उसका यह अर दैकि बगवित्ताण यानी गेंडा और उप्ती के समान वौढ मिक्छ को 


जंगल में अग्रेछा रहना चाहिये । 


इपरे गीतारहस्य अथवा करमयोगर-परिशीष्ट | 


विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरुद्द हैं। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से 
पधिकाधिक जोकग्रय होने लगा; और बुद्ध फे मूल उपदेश के अचुसार आचरण 
करनेवाले को ' हीनयान ? ( इलका भागे ) तथा इस नये पंध को ” महायाव ? 
(बड़ा मांगे) नाम आन द्ोगत्रा । * चोच, तिब्बत और जञापान आदि देशों सै घाज 
कल नो बौद्धर्म प्रचलित है, वह महायाव पन्ध का है; और बुद्ध के निवाण कै 
पश्चात्‌ सहायानपन्‍्यी भिक्तुसंध के दी्धोधोंग के कारण दी बोद्धध्म का इतनी 
शीघ्रता ले फैलाब हो गया। ढाकटर केगे की राय है कि वौद्धधर्म में इस सुधार की 
उत्पत्ति शालिवाइन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहले हुईं होगी | । क्योंकि 
बौद्ध प्र्यों में इसका बेस है हि शक राजा कनिप्क के शासनकाल में वौद्धमित्तुओं 
की जो एक महापरियद हुईं थी, उसमें सद्दायान पत्थ के मिक्तु उपस्थित थे । 
इस महायान पन्‍थ के 'आमितायुदधुत्त! नामक प्रधान सूत्र मन्‍्ध का चह अनुवाद णम्ी 
उपक्षब्ध है, जो कि चीनी भापा में सन्‌ १४८ इेसवी के लगभग किया गया 
था। परन्तु इसोरे भताचुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि, 
सन्‌ ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये, अशोक के शिज्षालेखों में 
संन्यास-प्रधान निरीशचर बौद्धध्त का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिक्वता; उनमें 
सर्वश्न प्राशिसान्र पर दया करनेवाले अवृत्तिग्धान बौद्धधर्त द्वी का उपदेश किया 
गया है। तब यह स्पष्ट है कि उसके पहले ही पोद्धधर्म को मद्दायान एन्‍्ध के प्रदृत्ति- 


# हीतयात जौर महायान पंथों का भेद वतलाते हुए झाबवर के ने कहा है कि।-- 
# पर 6 जोक, एो३0 888 शरण ए४ शो श्राशाशओ ई०णॉंणह, 9प्रो 000 
86060078, 8९-॥00770 989, १७/४० 300॥70675 48 80 4069 0६ 0 
खधा्रज्ाणज३, का फीड एग070 धप6 ० ऐ0. ढाल अब8, ए0त0 
ए१फुए शहए बगजप।8 शैड०, 000प0४०0 ६० 0० एंव 0070०08४(8, 
ज७8४83 8, ऊपविआंशाय 088 ४0 9000 80/6 (0 गाोंए8 0०४७४ 85007 
ज्याहा8 6 80) गत 0099 ए0087०ऐ 9७7. प्रप्रवर्ण॑का भाप शव 
घांछ, >-36कचढां की उआदहाढ सवेते॥8)॥, 69. 50700 छपरा 
अथांद होनयात है। महायान पन्ध में भक्ति का भी समावेश हो चुका था । “ शशापब- 
शांड) 898 8 8784 80858 ण त0ए०४०, मे ऐंड 7080080 88 |) शायर 
"गण गधा 0ांभायड़ जांफि ता0 एन 0 ०णेण़ 4॥ िफेत  एोपंके 
॥00 (0 909 इए०एशोएए शाए09006 व दाह, ? उठद 9. 324, 


896 ५ पक्ष दादा व खादादा फएवत)29॥, ए0,.. 6, 69 
500 [9, मिलिंद ( मिनंडर नामी यूनानी राजा ) सन्‌ ईसवी से लूगमय १४० या १५० 
पर्ष पहले, थिदुस्थान के वायब को ओर, वेकिट्या देश में राज्य करता था। सलिंदप्रश्न में 
2:03 का उ्े के नायसेन ने इसे बौद्ध को दीक्षा दी थी । बौद्पर्म फैलाने के ऐसे 
मशयाव पंथ के छोग हो किया करते ये, श्सलिये स्पष्ट तब 
बह मं हो है कि तब मद्दावान पंथ प्रादु- 


भाग ६ - गीता और बोद्ध ग्रंथ । श्द३े 


प्रधान स्वरुप का आप होना आरम्भ हो ही 
का मुख्य पुरष्कर्ता था नकि सूल कक 305७४७४७४७ 
भ्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को थे फ ् 

सन को निरविपय फरनेवाले निद्वात्तिसार्य 2 उन जाया कहे 
धर्म दी में यह कब सम्भव था कि आगे ऋमश: स्वाभाविक रीति से असल 
प्रवृत्तिमान निकक्ष पड़ेगा; इसलिये बुद्ध का निर्वाण हो जाचे पर बौद्धधर्म को 
शीत ही जो यह कर्मअधान भक्तिड्वरुप प्राक्त हो गया, इससे प्रगद्ष द्ोता है. कि 
इसके लिये वोहूधर्म के बाहर का तत्कालीन कोई व कोई अन्य कारण विभित्त 
इुसा होगा; भर इस कारण को हँदुते समय भगवद्नीता पर इृि पहुँचे बिता बहीं 
रहता फ्योकि--मेसा इसने गौतारदत्य के ग्यारशवें प्रकरथ में स्पर्टीकरण करे 
दिया ह--हिन्दुस्थान में, तत्कालीन प्रचलित घ॒र्तों में से जैव तथा उपनिषद-धर्त 
पूर्णतया निदृत्तिअधाव दी थे; और बैद्कपर्म के पाशुपत अधवा शैब झादि पत्थ 
भाप माकि्पधान ये तो लद्दी, पर मरशनतिमार्ग और भक्तिका मेत्ष मंगवक्नीता के 
अतिरिक्त भन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीदा में भगवाद ने अपने लिये पुरुपो- 
जम नाम का उपयोग किया है और ये विचार मगवद्गीता में ही जाये हूँ कि मैं 
पुरुषोत्तम 'ी सब लोगों का * पिता ' और 'पितामइ ५ ( ६. १७); सब को 
“सम !? हैं। सुमे न तो कोई द्वेप्य ही है और न कोई प्रिय (६२६ » 
मैं बच्पि अज और अव्यय हूँ तथा धर्मसेरक्णाथ समय समय पर अवतार 
लेता हूँ ( ४. ६-८ ); महुष्य कितया भी दुराचादी क्यों हो, मर मेरा भजन करने 
पे बह साधु हो जाता हैं (&. ३० ): अथवा मुझे सक्तिपुतिक एक-आध फूल, 
पत्ताथा थोड़ा सा पानी अप कर देने से भी में उसे बड़े ही संतरोपपूवक अध्ण 
करता हूँ ( &, २६ ); औौर अर लोगों के ज्षिये भाक्ि एक छुलभ मार्ग है ( १९५); 
इल्मादि | इसी प्रकार इस तख का विस्तृत प्रतिपादव गीता के अतिरिक्त कई भी 
नहीं किया गया है। कि रद्निए्ट इृदप ल्ोकसंग्रहार्थ प्रदततिधर्म ही को 
स्वीकार करें । अतएव या अबुमाव केएना पढ़ती है, कि जिस भकार 
मूल हुद्गूधर्म में वासना के छत करने का निस विद्वेतिआधान भागे उपनिषदों से 
लिया गया है, इसी प्रकार जब मद्दायाव पंथ निकला, तथ उसमें प्रदृत्तिअधाव 
मक्तितल,सी भगवद्वीवा ही से लिया गया होगा। परूचु यह [रत हद अलुसाएं 
पर ही अचलंवित नहीं है। सिध्वती भाषा में बौद्धधर्म के इंतिद्वास पर बाद 
धर्या ताराबाय लिखित जो! प्रैय है; ब्समें स्पष्ट किला है कि साया पंथ के सुस्प 
पुरुकर्ता का अ्ोव “४ चागार्जच का डरे राहुलमद्र वामक बौद्ध पहले बरह्मण था 
शीर इस बाह्मण की ( मंद्ावाव पंथ की ) कष्पता सूक्त पड़ने के लिये ज्ञानी 


श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हुए ”। इंसके सिचा, एक दूसरे ठिष्बती मंथ में 
ध भी यही उल्लेख पाया काता है" बह से ईै। ॥- काग किट मे अद्द सच है कि, तारानाथ का भय प्राचीन नहीं है; 


भी यही अलछ्ेख पाया जाता 
शहद उ्रवाकाशाध0- 4 छ6 


# 9590 ॥0 हिंणा28 है. १९४2) 


श्प8 गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-पारिशैष्ट । 


परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्शन आचीन मरथों के आधार 
को छोड़ कर नहीं किया गया है। परयोंकि, यद्ट संभव नहीं है कि, कोई भी बौद्ध 
अंधकार स्वयं अपने धर्मपंथ के तरवों। को वतलाते समय बिना किसी कारण के पर- 
घर्मियों का इस प्रकार ब्लेख कर दे। इसलिये स्वयं बौद्ध अधकारों के द्वारा, इस विपय 
में, श्रीकृष्ण के नाम का बछ्छेख किया जाना बड़े महत्व का है। क्योंकि, भगवदीता के 
अतिरिक्त श्रीक्षष्णोक्त दूसरा प्रवृत्तिपप्रधान भक्तिगन्ध चैदिक धर्म में है ही नहीं; 
झतएव इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि महायान पन्य के अत्तित्व 
में आने से पहले ही व केवल सायवतधर्म किन्तु भागवतधर्म-विषयक श्रीक्षष्णौक्त | 
प्रन्य अर्थात्‌ सग्रवद्वीता भी उस समय म्चल्ित थी; और डावटर केन॑ भी इसी मत्त 
का समर्थन करते हैं । जब गीता का अत्ततित्व बुद्धधर्मी महायान पन्‍व से पहले का 
निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता हू कि उसके साथ महाभारत भी 
रहा होगा। वौद्धमन्‍्थों सें कद्दा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र 'ही 
उनके सर्तों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले 
अलबन्त प्राचीन बौद्धमन्‍्थों का भी उसी सप्तय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। मद्दा- 
परिनिव्बाणमुत्त को वर्तमान बौद्ध अन्धों में प्राचीन मानते हैं । परन्तु उसमें पाटलि- 
पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उससे प्रोफुंसर जिहसडेविड्स ने दिखलाया है 
कि यह अन्ध बुद्ध का निर्वाण हो खुकने पर कम से कम सौ वर्ष पहले तेयार ने 
किया गया होगा। और छुद्ध के अनन्तर सौ धर्ष बीतने पर, वौद्धर्मीय भिक्ुओं 
की जो दूसरी परिषद्‌ हुई थी, उसका वर्णन विनयपिठका सें घुलवर अन्य के 
अन्त में है। इससे विदित होता है" कि ज्द्स्‍ा द्वीप के, पाली सापा से 
लिखे हुए, विनयपिदकादि ग्राचीन बौद्धभन्‍्य इस परिषद्‌ के हो चुके पर रचे गये 
हैं। इस विषय में बौद्ध मन्यकारों ही ने कहा है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने 
इंसा की सदी से लगभग २०१ वर्ष पहले जब सिंइलद्वाप में बौद्धधर्स का प्रचार 
करना आर किया, तब ये अन्य भी वहाँ पहुँचाये गये घोर फिर कोई डेढ़ सी 
पर्ष के बाद ये वह पहले पहल पुस्तक के आकार से लिखे गये। यदि मान ले कि 
( 70४887]008 ) ४8  एणएए। ० ६00 छ्ञाफनता। पेशाणशद्षवा0, जोी0 
गरंए8छे१ छ8 व वा, पड सिष्याथात च१४ जापणा 4ंग्रतेत६ढते 
$0 ४09 886 7एजंधएक जाते 8] जराण७ ३0. एद्याक्रोंधा,. पफाह (ृए88४--- 
गांडं0मंक्षों 70609, 760060 ६0 उ[5 658 काठ] ठफाएशंता, प्राणरगह 
गया ऐकाएजक्रांधा। 48 ऋण वधवेणा।0त 40 ६० एछ987वेए 0 बाते 
दम हक न पल है कि हक * गणेश? शब्द से शैव पंथ 
जोर सफर प्र्तपा सद्ध्मपुंडरीक सभंथ का अजुवाद किया है 
गता में इसी मतत का प्रतिपादन किया है. (8, 8. छ, ए०, 5ण्या, 
00, ए0. सघए-5फ ). है 
- " * 569 3, छ, मर, एण, हा, 7780, 797. इए-#६ शा ते 9, 58, 


भाग ७ - गीता और ईसाइयों की बाइबढ । ४४ 


इन अन्यों को झुखाग्र रद डालने की चाल थी, इसलिये महेस्त् से उनमें 
कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे जद काब एफ 
के निवांण के पश्चात्‌ ये अन्य जब पहले पहल तैयार किये गये तब, अथवा आगे 
महेन्द्र था झशोक-काल तक, तत्कालीब प्रचाल्ित वैदिक अन्‍्यों से इनमें कुछ भी 
नहीं लिया गया ? अतएव यदि महःसारत बुद्ध के पश्चात्‌ का दो, तो सी अन्य प्रमाणों 
से उसका, सिकंदर बादशाइ से पहले का,अर्थात्‌ सन्‌ ३२५ ईंसवी से पहले का होना 
सिद्ध है; इसलिये सुष्मुति के छोकों के समान महाभारत के छोकों का भी उन 
पुस्तकों में पाया जाना सम्भव है कि जिनको सहेन्द्र लिंइलद्वीप में के यया था । 
सारांश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन 
वंदिक ग्राथाओं तथा कथाओं का सहामसारत सें एकात्रेत सप्रद्ध किया गया है; 
उलके जो छोक बोद प्रन्‍्यों में शब्दशः पाये जाते हैं उनको बोर प्रन्थकारों ने महान 
भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध अन्थों से । परन्तु यदि 
भान लिया जाय कि, वौद्ध अन्यकारों ने इन छोकों को सद्दासारत से नहीं लिया है 
चल्कि उन पुराने वैदिक भन्‍्थों से किया होगा कि जो सहाभारत के भी आधार 
हैं, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं; और इस कारण महाभारत के 
काज् का निर्णाय उपर्युक्त छोक-समावता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे 
लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्‍्देह स्रिद्ध दो जाता है कि बोद्धधर्म में 
मद्दायानपन्‍्थ का पछुभाव होने से पहले केवल भागवतधर्म पी प्रचल्षित न था, 
बल्कि उस समय सगवद्वीता भी सर्वमान्य दो चुकी थी, और इसी गीता के आधार 
पर महायान पन्‍्य निकला है; एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्व भी बोदुधर्स से 
लिये नहीं गये दूँ । वे चार बातें इस प्रकार हैं:--( १) केवल अनात्म-बादी तथा 
सन्यास-पधान मूल बुद्धधर्म ही से आगे चल कर क्रमशः स्वाभाविक रीति'पर मक्ति- 
प्रधान तथा प्रदृत्ति-प्रधान तत्तों का निकलना सम्भव नहीं है, ( २) महायानपन्‍्थ 
की उत्पाति के विपय में स्वयं बौद्ध अन्यकारों थे, श्रीकृष्ण के चाम का स्पष्टनया * 
निर्देश किया है, ( ३) गीता के भक्तिअ्रधान तथा प्रच्ाति-प्रधान तत्वों की महायान 
पत्प के मतों से अतः तथा शब्दशः समानता है; और (४) बोद्धधर्म के साथ 
ही साथ तत्कालीन प्रचलित उन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्यों में प्रद्मत्िप्रधान 
भक्ति-सार्ग का प्रचार न था। उपयुक्त प्रमाणों से; वर्तमान गाता का जो काल 


, निर्णात हुआ है; चुद इससे पूर्णतया मिलता जुलता है। 
“ भाग ७-गीता और इसाइयों की वाइबल । 


तो से में भक्तिअधान 
ऊपर बतलाई हुई बातों से विश्वित हो गया कि हिन्दुस्थान ४ 

सागवतधर्म का ०३ से लगभग १४ सौ वर्ष पहले हो चका था, और ईसा के 
पहले प्राहुभूत् संन्‍्यात-अधाव मूल बौद्धधर्म में प्रकृति-प्रधान मक्तितत्न का प्रवेश ,बोद्ध 


गी., २, ७४ 


४८६... गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ठ । 


प्रस्थकारों के ही सवानुसार, श्रीकृष्ण-अणीत गीता ही के कारण हुआ है। गीता 
के बहुतेरे सिद्धांत ईसाइयों की नई बाइबल में भी देखे जाते है; बस, इसी हुनि- 
याद पर कई किश्रियन अन्यों सें यह प्रतिपादन रइता है कि इंसाई-धर्म के ये तत्व 
गीता में ले लिये गये होंगे, और विशेषतः डावटर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन 
« आपानुवाद सैं--कि जो सन्‌ १८६६ ईसवी में प्रकाशित हुझा था--जो कुछ प्रतिपादन 
किया है उसका निमुंलत्व आप ही आप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने झापनी 
पुस्तक के ( गीता के जन अनुवाद के ) झन्त में भगवद्वीता और वाइवल--विशेष 
कर नईं बाइबत्--के शब्दु-साइश्य के कोई एक सो से अधिक स्थल वतलाये हैं भौर 
उनमें से कुछ तो वि्क्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हैं । एक उदाहरण ल्लीजिये,--- 
/ उस दिन तुम जानोंगे कि, मैं अपने पिता में, तुम सुर में और में तुम में हूँ ” 
(जान, ३४. २० ), यह वाक्य गीता के नीचे क्षिखे हुए वाक्यों से समानाथंक 'ही 
नहीं है, अत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे वाक्य ये हें;--* येन भूत्तान्यशपेण 
द्रच्त्यस्यात्मन्थयो मयि ” ( ग्रीता ७. ३५) और “ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च | 
माये पश्यति ” ( गी. ६. ३० ) | इसी प्रकार जान का झागे का यह वाक्य भी 
४ जो भरु पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हूँ” (३४, २३ ), गीता के 
#ग्रियो हि शानिवोज्यय अं स च मम प्रियः ? ( गी, ७, १७ ) वाक्य से विल- 
कुल दी सब्श है। इनकी, तथा इन्ही से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यों 
की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है कि यीतता-अन्थकार 
भाइबल से परिचित थे, और ईसा के लगभग पॉच सौ वर्षों के पाले गीता बनी 
होगी। डा. लारिचसर की पुस्तक के इस भाग का अंभज्ञी अनुवाद * इंडियन एंटि- 
केरी ? की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था । और परलेकचासी पैलंग 
ने भगवद्गीता का जो पदयात्मक अग्रैज्ञी अनुवाद किया है उसकी प्रस्तावना सें उन्होंने 
लारिबसर के सत का पूर्णतया खंडन किया हैं +। डा. लास्निसर पश्चिमी संध्कृतज्ञ 
परिहतों सें न लेखे जाते थे, और संघ्कृत की अपेक्षा उन्हें ईसाईघर्म का शाव तथा 
आभिताव कहीं अधिक था। अतएव उनके मत, न केवल परलेकवा्सी तैलंग च्दी 
के; किन्तु मेकसमूलर अभ्त्ति सुसु्य सुख्य पश्चिसी संस्कृतश्ञ परिडतों को भी 
इशभाह्ष हो गयेथे। बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी न हुई होगी कि ज्यों ही 
एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्‍्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, त्योंद्दी गीता 
आर बाइबल के जो सैकड़ों अर्थ-सादश्य और शब्द-सादश्य मैं दिखला रहा हूँ ये, 
भूत के समान, उछषटे मेरे ही गल्ले से आ लिपटेंगे । परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि जो 
गत कभी स्वप्न सें सी नहीं देख पड़ती, वही कसी कमी आँखों के सामने नाचने 
लगती है; और सचमुच देखा कद का 77 जाय। तो अब डावटर लारनिसर को उत्तर देने की तो अब डाक्टर लार्निसर को उत्तर देने की 
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कोई म्रावश्यकता है ही अंग्रेज़ी 
ही धतल भत को हक सा ०8: अंग्रेज़ी अंधों में अभी तक 
परिणाम का संदेप में, दिग्दशत करा देगा आवश्यक मी चोत है कि यो यह 
विषय में निष्पक्ष हुआ च्ह। पच्से पर होता है हि नो इस 
दो अंथों के पिद्धात्व एक पे घोते है ८ कक रखना चाहिये कि जब कोई 
अरोते थे निशरय सही $ इन [सेद्धान्तों की समानता ही के ' 
| किया जा सकता कि अम्ुक अंथ पहले भी 
अमुक पीछे ) क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वाले सम्भव हैं हक 48007 0४ 
कक से पहले कट विचार दूसरे अंथ से लिये गये होगे हम ८ ) 53 
विचार प' । अतएव पहले जब दोनों अंथों के गति 
से निश्चय कर लिया जाय तब फिर, विचार: कक ला पिओ 
दि अुक अंधकार ते, धुक मैप से, लुक विदर लिये हैं।इलके लिप. हे सि 
मि् देशों के दो भंपकलों कप पी थे विचारों ऋ एड सी पमद मेल कप 
आगे-पीछे भी स्वतन्त रीति से सूक पड़ना, कोईं बिलकुल अशक्य बात हे, 
इसलिये उन दोनों अ्ंथों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी कर य वा 
डर कि वे स्वतन्त्र रीति से आदवर्भूत दोने के योग्य हैं या नहीं; और जिन दो देशों 
में ये अंथ निर्मित हुए हूं! उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश में पहुंचना सम्भव था या चह्दी। इस प्रकार चारों ओर से बिच 
करने पर देख पड़ता 'ै कि ईसाई-घर्म से किसी भी बात का गीता में लिया कब 
सम्भव ही नहीं था, बढिक गीता के तत्वों के समान जो कुंछ तत्व इैेसाइयों की 
बाइवल में पाये जाते दें, उन तत्तों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके 
बीद्ूधर्म से--अर्थातु पर्याय से गीता था वैद्किधर्म ही से-बाइबल में ले किया 
होगा; और झब इस बात को कुछ पश्चिमी पंडित लोग स्पष्टह़प से कहने सी जग 
गये हूँ । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईंसा के कट्टर भक्तों को 
आश्चर्य द्वोगा और यदि उनके सन का झुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की 
और 'हो जाय तो कोई आश्रय नहीं है। परन्तु पेसे लोगों से इमें इतना 'ही कहने 
दै कि यह प्रक्ष धार्मिक नहीं-ऐतिहासिक है; इसालिये इतिहास की सार्वका- 
लिफ पद्धति के अजुसार द्वाल में उपक्ब्ध हुईं बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना 
प्रावश्यक दै। फिर इससे निकल्नेवाले अज॒मानों को सभी लोग--और विशेषतः 
थे, कि विन्‍्हौंने यद्ध विचार-सादश्य का म्रक्ष उपस्थित किया है---आननद-पूर्वक 
घथा पतक्तपात-रहित बुद्धि ले अहण करें; यही स्याय्य तथा युक्तिसंगत है। ह 
नईं बाइवल का ईसाई धर्म, यहूदी बाइबंल अर्थात्‌ प्राचीन बाइबल में 
प्रतिपादित भाचीन यहूदी-धर्म का सुधारा हुआ खूपांतर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 
“इलोहा १ अरवी “ इलाइ ! ) कद्टते च्ह । परन्तु मोमेस ने जो नियम बना दिये 
हैं, उनके अचुसार यहुदीधर्त के मुख्य उ्पाध्य देवता की विशेष सक्ञा * निद्दोचा ? 
दे। पश्चिमी पंढितों ने ही अब निश्य किया है कि यह ' जिहोवा ' शब्द असल 


भषद गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ठ । 


में है, किन्तु खाब्दी भाषा के “ ये” ( संस्कृत यह ) शब्द से निकला 
डट 0०2/%8 मूर्तिपुजक नहीं हैं। उनके धर्म का सुख्य आचार यह है कि भाति 
में पशु या अन्य वस्तुओं का इवन फरे; ईश्वर के बतलाये हुए नियमों का पालन 
करके निहोवा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक से अपना तथा अपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे । अर्थाव्‌ संक्षेप सें कहा जा सकेता हैकि चेद्किर्सीय 
कर्मकांड के अचुसार यहूदी-धर्म सी यशमय तथा भवृत्ति-प्रधान है। इसके विरुद्ध 
ईसा का अनेक घ्थानों पर उपदेश है कि ' मुझे ( हिंसाकारक ) यश नहीं चाहिये, 
मैं (ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ ? ( मैथ्यू. ६.१३ ) , ' ईश्वर तथा द्वष्य दोनों को 
साध लेना सम्भव नहीं ! ( मैथ्यू. ६. २४ ) , * जिसे अद्धत्तत्व की प्राप्ति कर लेनी 
हो उसे, बाज-बच्चे छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये ?( मैथ्यू. १४. २४ ); और 
जब उसने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में मेजा तब, संन्यासधर्म के इन 
नियप्तों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “ तुम्॒ अपने पास सोना- 
चौंदी तथा बहुत्त से चखआवरण सीन रखना ” (मैथ्यू, ३० ६-१३ )। यह 
सच है कि अर्वाचीन ईसाई राष्ट्री ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में 
रखा दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हाथी-घोड़े रखने से, 
शांकर सम्मदाय दरबारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अरवाचीन ईसाई शष्ट्रों के 
इस आचरण से भूल इसाईधर्म के विषय में सी यह नहीं कह्दा जा सकता कि चह 
धर्म भी प्रवृत्तिअधान था। सूल वैदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस 
प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकांड का उदय 'हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
ईसाई धर्म का सी सम्बन्ध है। पर्तु चैदिक कर्मकांड में क्रमशः शानकांड की 
और किर भक्तिअघान भागवतघर्स की उत्पात एवं तृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रही 
हैं; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा 
के, अधिक से झधिक, लगभग दो सौ चषे पहले एसी या एसोन नामक संन्‍्यास्ियों 
का पंथ यहूदियों के देश में एकाएक आविभूृंत हुआ था। ये एसी लोग थे तो 
यहूदी धम के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ष-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त श्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते, और उद्र-पोषणार्थ कुछ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्तची व्यप्साय किया करते थे । झरे रहना, 
सथ-मास से परदेेज़ रखना, हिंसा ने करना, शपथ व खाना, संघ के साथ मर सें 
रहना और जो किसी को छुछ द्वष्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की सामाजिक 
आमदनी सम्कना झादि, उनके पन्‍्ध के मुख्य तत्व थे। जब फोई उंस संडली में 
मत्रेश करता चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ शर्ते 
सेजूर करनी पड़ती थीं | उनका प्धान मठ भुर्दांससुद्र के पश्चिमी किनारे पर 
एँगदी में था; वहीं पर वे संन्यासबृत्ति से शांतिपूर्वक- रहा करते थे। स्वयं ईसा ने 
पैथा उसके शिष्यों ने नई बाइबल सें एसी पंथ के सतों का जो सान्यतापूर्वक निर्देश 
किया है (मैथ्यू, ५. ३४.३६. ३२ जेम्स, ५, १९; कृयय. ४. ३२-३५) , उससे देख 
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पढ़ता है कि ईसा भी इसी पंथ का ५ औौ' ही 
का इसने अधिक फेज़ाव किया है। जे शा 2 अप हक. 
स्परा इस प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावे तो भी ऐतिश्ञापिक च्शि से 
इस बात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपाति बतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्म- 
मय यहूदी धर्म से सैन्‍्यास-प्रधान एसी पंथ का उदय कैसे 'हो गया | इस पर 
सोग कहते हैँ कि ईसा एसीन पंथी नहीं था। अब जो इस बात को सच 33 
तो यह प्रश्न नहीं दाला जा सकता कि नई बाहबल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का 
वर्णन किया गया है, उसका सूल फ्या है! अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका 
प्राहुर्माच एकदम कैसे हो गया इसमें भेद केवल इत्तना होता है कि एसीन पंथ की 
उपपत्तिवाक्षे अन्न के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। क्योंकि अब समाजशास्र 
का यह सामूली सिद्धान्तानिश्वित हो गया है, कि “कोई मी बात किसी स्थान में एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी बृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती है; और जहाँ पर इस प्रकार की वाढ़ देख नहीं पड़ती, चहदों- पर चह बात 
प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से ली हुईं 'होती है।” कुछ यह नहीं है कि, 
प्राचीन ईसाई अंधकारों के घ्यान में यह अड़चन आई ही न 'हो। परन्तु यूरोपियन 
क्षोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले, भ्र्धोत्‌ अठारहवीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यह सत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट 
सम्बन्ध हो जानें पर यूनानियों के--विशेषतः पाइथागोरस के--तत्वज्ञान की बदौलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संग्यासमाग का प्राहुर्भाव हुआ होगा । किन्तु 
अवांचीन शोध से यह तिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे लिद् होता है. 
कि यश्मय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यासअधान एसी था ईसाई धर्म की उत्पत्ति 
हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था।और उसके लिये यहूदी धर्म से बाइर का कोई 
न कोई पन्य कारण निमित्त हो सुका है-यद्द कत्पना नई नहीं है, किन्तु इसा की 
झटारदटवीं सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी। 
कोलधुक साहब * ने कह्दा दै कि पाइथागरोरस के तल्वज्ञान के साथ बौद्ध 

धर्म के तरवज्ञान की कद्दीं आधिक समता है; अतएवं यदि उपयुक्त सिद्धाल्त सच 
मान किया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनक परम्परा से 
हिन्दुस्थान को दी मिलता 'है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आाव- 
श्यकता नहीं है। बौद्ध अंयों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर हपष्ट ही देख 
पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथायोरियन मंडलियों से जितनी समता है, 
उससे कहाँ अधिक और विलक्षण समता केबल एसी धर्म की 'ही नहीं किन्तु ईसा . 
के चरित्र और ईसा के उपदेश की छुद्ध के घर्म से दै। जिस मकर ईसा को जम 
कँसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था कप प्रकार सिद्धावध्या प्राप्त ने के 
समय डसने ४० दिल उपवास किया या बी मर बढ की, 200, 
| समय उसने ४० दिन उप सदरकललन 7 700, 
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' है, कि घुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह से फँसाने का प्रयत्न किया गया था 
और इस समय बुद्ध ४६ दिन ( सात सप्ताइ ) तक मिराहार रद्दा था। इसी भ्कार 
पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पावी पर चल्लना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सय- 
सदश बना लेना, अथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याओं को भी सह्ृति देना, 
इत्यादि बातें छुद्ध और ईसा, दोनों.के चरित्रों में एक 'ही सी मिलती ईैँ;और ईसा के 
जो ऐसे मुख्य सुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि “ तू अपने पड़ोसियों तथा शब्रुओं पर 
भी प्रेस कर, ” थे भी ईसा से पहले ही कहीं कहीं मूल बुद्धधर्म में बिलकुल 
अचरशः आ चुके हूँ | ऊपर बतला ही झाये हैं, कि भक्ति का तत्व मूल युद्धर्म 
में नहीं था; परन्तु पद भी आगे चलन कर अर्थात्‌ कम से कस ईसा से दो-तीन 
सदियों से पहले 'ही, महायाव बोह-पंथ में मगवद्वीता से लिया जा घुका था। 
प्ि० आर्थर लिली ने अपनी पुस्तक में आधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है 
कि यह्द साम्य केवल इतनी ही वातों में नहीं है।बाल्कि इसके लिवा बौदू तथा इंसाई 
घर्म की घन्यान्य सैंकड़ों छोटी-मोटी बातों में उक्त प्रकार का ही साम्य घर्ततान 
है। यही पर्यों, सूली पर चढ़ा कर ईसा का बध किया'गया था,इसालिये ईसाई जिस 
सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र सानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को 'स्वासिक! 
५८ (साथिया) के रूप सें,पेदिक तथा बीद्ध धर्मवाले,ईसा के सैकड़ों वर्ष पहले से घी 
7 शुभवायक चिन्ह मानते थे; शोर भ्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है कि, 
मिश्र आदि,पृथ्वी के पुरातन खंदों के देशों,द्वी में नहीं किन्तु कोलंबर्स से कुछ शत्तक 
पहले अमेरिका के पेरू तथा सेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायंक माना 
जाता था *। इससे यह भुसान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों 
को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के भक्तों 
ने एक विशेष रीति से कर लिया है। वोद्ध मिज्षु और प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों 
की,विशेषतः पुराने पादृड़ियों क्षी,पोशाक और घर्स-विधि में भी कहीं आधिक समता 
पाईं जाती है। उदाइरणार्थ, “बप्तिष्मा! अर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दीक्षा देने की 
विधि भी ईसा से पहले 'ह्ी प्रचलित थी। अव सिद्ध हो झुका है कि दूर दूर 
के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर घर्म असार करने की पद्धति, ईसाई धर्मोपदेशकों से 
पहले ही, घोड मिन्लुओं को पूर्णतया स्वीकृत हो छुकी थी। 
किसी भी विचारवाज् मनुष्य के भन में यह प्रश्न होना बिलकुल 

साहानिक है कि बुद्ध और ईसा के चरित्नों में, उनके नोतिक उपदेशों मैं, 2४ 
घ॒र्मो की धामिक विधियों तक में, जो यह अद्भुत और ध्यापक समता पाई जाती 
नल ममज बम हज से नह महल हु 
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या साली पी पा को देख पढ़ी, तब कुछ ईसाई पंढित कहने लगे हि बोड़ 
मंवाला,ने इन तत्वों को, नेध्टोरियन ? नामक ईलाई पंथ से लिया होगा कि जो 
पाशयालंद से अचाल्वेत था। परनु पह बात ही संभव नहीं है; क्योंकि, नेस्टार 
पंच का अवर्तक ही ईसो से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पद्मात्‌ बत्यब हुआ था; 
मोर अब प्रशोक कै शिक्षालेखों से भली भौति सिद्ध हो चुका है कि ईला 
के कगमग पाँच सौ वर्ष पहले--और नेस्टार से तो लगभग वो सौ चर्ष पहले-- 
धुद्ध का जसा हो गया था । अशोक के समय, अधांव सन्‌ ईंसवी से निदाल ढाई 
सो वर्ष पहले, बोद धर्म हिन्दुष्यान में और भासपास के देशों में तेजी से फैला 
झुष्पा था; एवं बुद्धचरित्र आदि अन्य भी उस सम तैयार हो चुके थे। इस प्रकार 
लब चीदधर्म की प्राचीमता निर्विवाद है तव ईसाई तथा वोदूधर्स में देख पड़ने- 
चाले साम्य के विपय में दो ही पक रह जाते हैं; ( १) यह साम्य स्वतन्त्र रीति से 
दोनों और उत्पन्न हुआ हो, अथवा (२) इन रुत्तों को ईसा ने या उसके 
थिप्यों ने बौद्धघर्त से लिया हो। इस पर प्रोफूसर जिट्संडेविदूस का मत दे कि बुद 
और ईसा फी परिस्थिति एक ही सी द्ोने के कारण दोनों और यह साइश्य आप 
ही आप स्वतन्त्र रीति से छुआ ड ० परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात सब 
के ध्यान में आ जावेगी कि यह कत्पना सम्राधानकोरेक नहीं है । क्योंकि, जब 
कोई नई बात किसी मी ,एपावपर एव्तनत्र रीति से उत्पन्न होती है, पव उसका 
उदय सदैव क्रमशः हुआ करता है और इसलिये उसकी उन्नति का ऋन भी बतलाया 
जा सकता है। उदाहरण लीजिये, खिलसिलेवार दीरू तौर पर यह बतलाया जा 
सकता है, कि वैदिक फर्मकायड से शानकारड, और शानकाणड अ्व्‌ उपसि- 
पदों ही से आगे चल कर भक्ति, पार॑जल्ञयेय अथवा अन्त में बौदधर्म कैसे उत्पन्न 
छुआ । परन्तु यज्ञसय यहूदी धर्म में संन्यासअधान एसी या इलाई धर्म का उठा 
उक्त प्रकार से हुआ नहीं है। वह एकदम उन ह्दो गया है; और उपर बतला दी 
घुके हैं कि प्राचीन ईसाई पंढित भी यह: सानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
उदय हो जाने में यहदी धर्म के प्रतिरिक्त कोई धल्द बाहरी कारण निमित्र हे 
होगा। इसके लिवा, बौद्ध तथा ईसाई धर्म में थो समता देख पड़ती है वह है है 
विलचण झौर पूर्गा दे कि चैसी समता को स्वतंत्र रीति से का और 
नहीं है। यदि यह बाद सिद हो गई ही के 5 कक गा मेन दो गई दोती कि; उस न लोगों द्रव 
खत्तन्त्र भय छिखा दे। इसके जा 2चरवकीक कार डप्रकंधशा नामक 

अंतिम चार अब अपने मत वा सैक्षिप्त निंस्मण सष्ट रुप से किया है। अप ४ 
पीशीशष्ट के इस भाग में जो विवेचत बिता है, उसका आधार विशिषतया वही दूछरा को 
एच्रदाक कार सवा गय 709 श०्णे१%४ है आप अर फल किन कु 
| सन १९०० ऐसी में मतिद हुआ है। झाके दसवें भाग में वौढ गौर बता 

समान उदादरणों का दिग्द्शन करावा है। 
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धर्म का ज्ञान होना ही सर्वधा असंभव था, तो बात दूसरी थी । परंतु इतिहास से 
घिद्ट होता है कि तिकंदर के समय से झ्रागे--और विशेष कर अशोक के तो समय 
में ही ( अथांतु ईला से लगभग २४० वर्ष पहले )--पर्व की ओर मिश्र के एलेक्जे- 
ढ़िया तथा यूचान तक बौद्ध यत्तियों की पहुँच दो छुकी थी। अशोक के एक शिल्रा- 
लेख में यह वात लिखी है कि,यहुदी लोगों के, त्या आसपास के देशों के, चुनानी, 
राजा एरिटिंयोकस से उसने सन्धि की थी। इसी प्रकार बाइबल ( मै्यू, २.१ ): 
में पर्णान है कि जब ईसा पेदा हुआ तब, पूर्व की ओर के कुछ जवानी पुरुष जेरू: 
सलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष सगी अर्थात्‌ ईरानी धर्म: 
के होंगे--हिंदुत्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कहा जाय, प्र्थ तो दोनों का एफ ही, 
है। क्योंकि, इतिहास से यह थांत स्पष्टया विदित होती है।कि बाद धर्म; का 
प्रसार,इस समय से पहले ही,काश्सीर कौर कायुल सें हो गया घा।पुव॑ चहट एवं की 
ओर ईरान तथा तुर्किश्तान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटाई * ने 
साफ साफ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुत्थान का एक यति लालसमुद्ध के 
किनारे, और एलेकजेल्डिंया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष, आया करता घा। 
तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रह गई है कि ईसा से दो-तीन सी वर्ष 
पहले ही यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था; औौर जब यह 
संबंध सिद्ध हो गया, तव यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है कि यही लोगों 
में संन्यास-अधान एसी पत्थका और फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त सक्तिप्रधान 
ईसाई घर्स का आरदुर्भाव होने के लिये बाद धर्म 'ही विशेष कारण हुआ होगा। 
अश्रिज॒ अंधकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, और इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पंडित एल हर्चुप्‌ और रोस्ती | के इसी प्रकार के मतों का झपने अन्यों में हवाला 
दिया है; एवं जर्मन देशी लिपनिक के तलवजशानशास्ाध्यापक प्रोफेसर सेढन ने ड्स 
विषय के अपने अंथ में उक्त मत द्वी का प्रत्िपादन किया है। जर्मन प्रांफेसर 


. 38७ लक्ाननी आग ऊमफ्ाया छोगा प्राय 869 टडांव/०758 4/48-2%200997०47 78499, प्रगगण/०6 
09 0. पर. गत (68086 80॥ & 50॥8) 70. 98,97, पाली भाषा के मद्दावंश 
( २९. ३९ ) में थबनों अर्थाद यूनानियों के अछतंदा ( योन-तगरापल्‍ुसंदा ) नामक शदर 
का उछेस है। उसमें यह लिखा है कि इंसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब !िंहठल द्वीप मे एक 
मेदिर बन रद्द था, प्र वहाँ बहुत से बौद्ध यति उत्सवार्थ पधारे भे। मदावंश के अंग्रेजों अलु- 
पादक अहंदा शब्द से मिश्र देश के सठेसजेंदिया बाहर को नहीं ढेते; वे इत शब्द से यहां 
अं सदा नामक गाँव को ही विविक्षित बतलते है कि जिसे सिकदर ने काहुल में बसाया 
शेल धजोधिजप इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवतों का नगर ने कह 
मिलो के मेने जने व ब्क के शिलालेख ही में, यवतों के राज्यों में, बौद्ध 
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ला ने झपने एक नि्वेध में कह्दा है, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वधा एक से नहीं 
हैं; यद्यपि उस दोनों को कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य वातों में वैपस्य भी 
थोड़ा नहीं है, और इसी कारण वौद्धघर्त से परसाईघम का उसब दोोना नहीं 
३४ जा सकता । पत्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ 
भे धान बह हू । यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक 
से ही हैं; फ्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म पृथक्‌ प्रथक्‌ न माने गये 'होते। 
मुल्य प्रश्न तो यह हैफ़ि जब मूल में यहूदीधर्स केवल कर्ममय दे, तब उससें 
मार के रूप से संन्यास-दुक्त भक्तिमार्य के प्रतिपादक पैसाईधर्म की उत्पत्ति दोने के 
४ क्या हुआ होगा। और ईसा की अपेक्षा बौद्धघर्स सचमुच प्राचीन है। 
इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिद्वासिक दृष्टि से भी संभव नहीं 
प्रतीत चोता कि, संन्यास-प्रधान भक्ति और वीति के तत्वों को इसा ने स्त्रतंत्र रीति 
से हूँढ़ निकाला हो । वाइवल में इस बात का कहीं भी चुन नहों मिलता कि, 
ईसा झपनी आयु के वारहवं वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था 
झौर फहं था। इससे प्रगट दै कि उससे अपना यह समय क्षासार्जन, धर्म- 
थिंतन और प्रचार में विताया होगा ! अतपृव विश्वासपूर्वेक कौन कह सकता 
कि भायु के इस भाग में उसका बौद्ध मिक्षुओं से प्रत्यक्ष या पयीथ से 
कुछ मी सम्बन्ध हुआ ही भय होगा ! क्योंकि, बस समय बौद्ध यतियों 
का दोखीरा सूनान तक हो खुक्ा था । नेपाल के पुक, बोौद्धमठ के 
सन्य सें प्पष्ट चर्णाच कि बस समय ईसा हिम्दुस्थाव से आया था और वहीं उसे 
घौद्धधर्म का शान म्राप्त हुआ ! यह ग्न्य निकोलस बोटोविश नाम के एक रूसी 
के हाथ लग गया था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अचुवाद सत्र 3८5४ इसची में 
प्रकाशित किया है। बहुतेरे ईसाई परिड्त कइते डूँ कि, चोटोविश का अनुवाद 
सच भले ही हो; परन्तु मूल पन्य का म्रणोता कोई लफंगा है, जितने यह चनावदी 
प्रन्य गदू ढात़ा है। इसारा भी कोई विशेष झाप्नह नहीं है कि उक्त अन्य को ये 
परिदत क्ोग सद्य दी मान लें। नोटोविश को मिला हुआ मन्प सत्य दो या प्रत्षिप्त; 
परन्‍तु इमने केवक्ष ऐंतिद्वासिक धष्टि से जो विवेचन ऊपर दिया है, उधसे यह बात 
घश्वया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भर्तों को-- 
कि जिन्होंने नई बाइबल में उसका चरित्र लिखा है--औद्धर्म का शा होना 
झसम्मव नहीं था, भौरसदि यह वात असेस्भव नहीं है तो ईसा और बुढव के चरित्र 
तथा उपदेश में जो विज्क्षण समता पाई जाती है, उसकी छतत्त्र रीति से उस 
मानता भी शुफिसात नही बचत नए भी युक्तिस्नत नहीं बैंचता + । सारांश यह है कि मौमांवकों का क 


» बावू रमेशचंद्र दत्त का भी यही मत है, उत्हों ने इसका विस्तार पूवेक विवेचन अपने 
॥ रेफर ऐीफ्परैक/ 008 सिश्ण' थी 'एशशिडक#०8 ॥ 
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४६४ गीतारदस्थ अथवा कर्मयोगशास्तर । 


कर्ममार्य, जनक आदि का शानयुक्त कर्मयोंग ( नैष्काय ), उपनिषत्कारों तथा 
सांस्यों कौ शाननिष्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजवयोग, एपं पाश्वरात्र वा 
भायवतधर्म अर्थात्‌ भक्ति-ये सभी धार्मिक झज्ज भोर तत्व सूल में प्राचीन वैदिक 
धर्म के दी हैं। इनमें से महाज्ञान, कर्म और सक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा क्मसंन्यास इन्ही दोनों तर्वों के झ्राधार पर बुद्ध भे पहज्े पहल अपने 
संन्यास-पधान धर्म का उपदेश चारों ब्णों को फिया था; परन्तु आगे चल्त कर उसी से 
भक्ति तथा निप्कास कर्स को मिला कर बुद्ध के भ्रज्ुयायियों ने खसके घर्म का चारों 
और ग्रसार किया । अशोक के समय में घौद्धधर्स का इस प्रकार फेलाब हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्यासमार्ग के तत्वों का प्रवेश होना आरम्भ 
हुआ; और अन्त में, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने प्रपना घ्म अवृत्त किया । 
इतिहास से मिप्पन्न 'होनेवाली इस परम्परा पर धा्टि देने से, डापटर लारिसर फा 
यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही ह कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें जी 
गई है, डिन्तु इसके विपरीत यह बात झ्धिक सम्भव ही नहीं बिक विधास 
करने योग्य भी है कि झात्मीपस्यदष्टि, संन्यास, निवरत्थ सथा भक्ति फे जो तत्व नई 
बाइबल में पाये जाते हैं, वे इंसाइंधर्स में यौदधर्स से--श्र्थाव्‌ परम्परा से बैदिक- 
धर्म से--जिये गये होंगे । और यह पूर्णतया सिद्ध: हो जाता है कि इसके लिये 
हिन्दुओं को दूसरों का झुद ताकने की, कभी, शावश्यकता थी ही नहीं। 

इस प्रकार, इस भकरण के शर्म में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो 
चुका। अथ इन्हीं के साथ महज के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि, हिन्दुस्थान में जो 
भक्ति पत्थ प्ाजकल् प्रचलित हूँ उन पर, भगवहीता का क्या परिणाम छुपा है ! 
परसु इन प्रश्नों को गीता-प्रन्य-प्म्बन्धी कहने की थ्पेत्ता यद्दी फदननाटीक है, 
कि ये रिन्दूधर्म के प्रवाचाब इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये, आर विशेषतः 
यह परिक्षेष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे पंदाज़ से झाधिक यढ़ गया है 
इसलिये, अब यहां पर भीता फी चह्दिरंग परीक्षा समाप्त की जाती है । 


श्रीमद्धगवद्गीतारहस्य । 
गाता के मूल 'छोक, हिन्दी अनुवाद 
और टिप्पणियाँ । 
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७ 
ज्ञान पे भार भद्ा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुलभ राजमार्ग 
* से जितनी हो सके उतनी समझादि करके ज़ोकसंग्रह के निमित्त 
स्वधर्मानुसार झपने अपने कर्म निप्कास बुद्धि से मरण परेन्त करते रहना ही प्त्येक 
मनुष्य का परस कर्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारलौकिक परम कल्याण ' 
है; तथा उसे मोद्ध की प्राप्ति के लिये कम छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी 
दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गाँताशासतर का यही फक्षितार्थ 
है, जो गीतारइस्य में प्रकरणशः विस्वारपवेक अतिपादित हो चुका है । इसी 
अकार चोद ह॒वें प्रकरण में यह भी दिखला शाये हैँ कि, डछिखित उद्देश से गीता 
के अठारहों भ्ध्यायों का मेज फैसा अच्छा और सरल मित्र जाता है; एवं इस कर्म- 
योग-प्रधान गीताधघर्म में झत्यान्य मौक्-साधनों के कोन कौन से भाग किस प्रकार 
न्राये हूं | इतना कर घुकने पर, वस्तुतः इससे अधिफ काम नहीं रह जाता कि 
गाता के शहोकों का ऋमशः हमारे मताहुसार सापा में सरक्ष अर्थ घतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारहस्प के सामान्य विवेचन में यद्ट बतलाते न बनता था कि गीता 
के प्रत्येक झष्याय के घिपय का विभाग कैसे हुआ 'है; झथचा टीकाकारों ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष छोकों के पदों की किस अकार खींचा-तानी 
की है। शतः इन दोनों बातो का पिचार करने, और जहाँ का तहीं पूर्वापर सन्दर्भ 
दिखला देने के लिये भी, अलुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुछ टिप्प- 
खियों के देने की आवश्यकता हुई। फिर भी जिन विपयों का गीतारहस्य में विष्तृत 
वर्गान हो घुका है, उनका केवल दिरर्शन करा दिया है, और गीतारइस्य के जिल 
प्रकरण में उस विंपय का विशवार किया गया हे,उसका सिर्फ इवाला दे दिया द्दै ये 
रिप्पगियाँ सूल अन्य से अलग पद्चचान ली जा सके, इसके ल्यि ये [ है ] चोकोनी 
प्रैकिदों के भीतर रखी गई द और मार्जिन से ह्व्ठी हुई खड़ी रेखाएँ भी लगा दी 
गईं हैं। छोकों का अनुधाद, जहाँ दक बच पड़ा है, शब्द्शाः किया गया है आर 
कितने ही स्थलों पर तो सूज्त के ही शब्द रख दिये गये दैं। एवं “ अर्थात्‌, थादी ” 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया दै और छोट्टी-सोदी-टिप्पणियों का काम अजुवाद से 
ष्ी सदा लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्क्त की और भाषा की प्रणाली 
भिन्न भिन्न 'होती है इस कारण; झूल संध्कृत छोक का पूरी अथ भाषा में व्यक्त 


करने के लिय कुछ अधिक श॒ब्दें। का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक 


स्थलों पर मूक्त के शब्द को अजुवाद में प्रसाणार्थ लेना पड़ता है। इन शब्दों पर 


भ्ध्द गीतारहस्य अयवा करमेयोगशाद्न । 


ध्यान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्ठक में ये शब्द रखे गये हैं। संध्कृत अन्यों में 'छोक 
का नम्बर छोक के अन्त में रहता है; परन्धु 'भधुवाद में हमने यह नम्बर पहल 
ही, आरम्भ में रखा है । घतः किसी छोक का अनुवाद देखना हो तो, 'मनुवाद 
भें उस नम्बर के आगे का वाक्य पढ़ना चाहिये । अजुवाद की रचना प्रायः ऐसी 
की गई है कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जाये तो पर्थ. में कोई 
ध्यत्तिकम न पड़े । इसी प्रकार जहीं मूल में एक ही वाक्य, एक से ज्ञाघक्र श्थाका 
में पूरा हुआ है, वह्दों बतने दी शोकों के झजुवाद में वह घर्घ पूर्ण किया गया हैं। 
थतएव कुछ छोकों का थजुवाद मिला कर ही पढ़ना चाहिय । ऐसे शोक जह्ं 
जहाँ हैं, वहाँ वहीं छोक के अनुवाद में विराम चिन्ह (। ) खड़ी पाई 
नहीं लगाई गईं है । फिर भी यह स्मरण रहें कि, चनुवाद अन्त से अनुवाद ही 
है। हमने अपने अजुवाद में गीता के सरल, खुज़े और भ्रधान - थे को ले आने 
का प्रयत्न किया हू सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में ओर विशेषतः भगवान्‌ की 
प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और प्रतिक्षण में नई रुचि देंनेचाली वाणी में लच्तणा से 
झनेक प्यग्याथ उत्पन्न करने का जो साभ्मर्थ्य हू, उसे ज़रा भी न घटा-बढ़ा कर, 
दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों। कलका देना असंभव है; अर्थात्‌ सेस्क्ृत जाननेयाला पुरुष 
पझनेक अवसरों पर लच्षणा से गीता के छो को का जैसा उपयोग करेगा, बसा गीता का 
निरा अनुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे । झधिक फ्या कहे, सम्मव है कि पे गोता 
भी खा जायें । झतएवच सब लोगों से हमारी झआाग्रहपूर्वक बिनती दै कि गीताग्रस्य 
का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; भौर झजुवाद फे साथ ही साथ मूल 
होक रखने का प्रयोजन भी यही है । गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा 
से ज्ञान होने के लिये इच सब विपयों की--शध्यायों के क्रम से, प्रत्येक छोक की--+ 
भनुक्रमणिका भी अलग दे दी है। यह झमनुफ्मणिका वेदान्तसूचों की अधिकरणा- 
माला के ढँँग की है। प्रत्येक छोक को पृथक्‌ पृथक्‌ न पढ़ कर, झलुक्रमणिका के 
इस सिलसिले से गीता के छोक एकत्र पढ़ने पर, गीता के तात्पय के सम्बन्ध में जो 
अम फेला छुआ है वह कई अंशों में दूर हो सकता हैं। फ्योंकि साम्प्रदायिक 
दीकाकारों ने गीता के छोकों क्वी ख्रींचातानी कर अपने सम्प्रदाय फी सिद्धि के 
लिये छुछ कोकों के जो निराले अथ कर डाले हैँ, थे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्स 
की हक 2 करके ही किये गये हूँ । उद्।हरणार्थ, गीता ३. १६५ ६. ६३ भर 
4८० रे देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने से कोई हानि नहीं कि, गीता का 
यह झज॒वाद और गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। भौर 
जिसे इमारा ०४०३४ समस्क लेना हो, उसे इन दोनों ही भागी का झच- 
लोकन करना चाहिये भयचद्वीता अन्य को कशरस्थ कर लेने की रीति प्रचलित 
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है, इसी शाहूरभाष्य के मूल पाठ को इसने प्रमाण भाना च्ठु। 


गीता के अध्यायों की छोकशः 
विषयानुक्रमाणिका। 


फननीजज लक कीज--जन+ 


| नोद--इस अनुक्रमाणिका से गीता के अध्यायों का, छोकों के क्रम से, जो 
विभाग क्या गया है, वह मूल संस्कृत छोकों के पहले ६ इस चिन्ह से अक्लित 
हू; और ऐसे छोकों का अनुवाद स्वतन्त्र पेरामाफ से शुरू किया गया है। 


पहला अध्याय--भज्ुुंनविषादयोग | 


७. * सजझ्य से एतराष्ट्र का परक्ष। २०११ हुरयोाधिन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों 
को सेनाओं का चर्णान करना | १९-१६ युद्ध के आरम्भ में परस्पर सलामी के लिये 
शंखध्यनि | २०-२७ अर्जुन का रथ भागे आने पर सैन्य-निरीक्षण। २८-४७ 
दोनों सैनाओं में अपने ही वाम्धव हैं, इनको सारने से कुलक्षय होगा-यद्द सोच 
कर अर्जुन को विपाद हुआ। ३८-४४ कुजक्षय ग्रशुति पातकों का परिणाम | 
४५-४७ युद्ध च करने का जजजुन का निश्रय और घनुर्वाण-त्याय | छू. ६०७-६१७ 

दूसरा अध्याय--सांख्ययोग । 

५ . १: है शीक्षप्ण का उत्तेजन ) ४०१३० अर्जुन का उत्तर, यर्त॑व्य-यूढ़ता और 
धर्म-निर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापत्र द्वोना । ११-१६ आत्मा का अशोच्यत्व । 
4४,१९९ देद थौर सुख-दुःख की अनित्यता। १६-२५ सद्सादिवेक और आत्मा के नित्य- 
स्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोच्यत्व का समर्थन। २६१२० आत्मा के अनित्यत्व 
पत्त को उत्तर। २८ सांख्यशाखानुसार व्यक्त भूतों का झनित्यत्व और अशुोष्यत्व । 
२९६, ३० लोगों को आत्मा दुर्शय है स्दीपरन्‍्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त करशशोक करना 
छोड़ दे। ११-३८ ज्ञाभरथर्म के घनुसार थुद्ध करने की आवश्यकता | ईैडे सांख्य- 
मा्ोनुस्तार विपय-प्रतिपादन की समाधि, और कर्मयोग के अतिपादव का आरस्म | 
४० कर्मयोग का एवहप थाचरण भी चेमकारक है। ४१ वध्यवसायात्मक बाद्टि की 
सििरता । ४६-४४ कर्मकाणढ के अगुयावी मीसांसकों की झाप्यिर बुद्धि का वर्णन । 
४५, ४६ स्थिर और योगस्थ बुद्धि से कर्म करने के विपय में उपदेश । ४७ कमंथोगग 
वी चतुःसूच्री | ४८-५० कर्मघोग का लक्षस और कम की अपेक्षा कत्तो की बुद्धि 
की ओ्रे्ठठा । ५३-५६ कर्मयोग से मोक्षआत्ि । ५३४७-७० अर्जुन के पूछने पर, करे 
योगी स्थित के लक्षण; और उसी में प्रसज्ञाचुसार विषयासक्ति से काम आदि 
की उत्पत्ति का कम । ७१; ७रे ब्राह्मी स्थिति। «४ पु. ६१८--है४६ 


ईै०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


तौीखरा अध्याय--कर्मयोंग । 


१, २ अर्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देवा चाहिये, | करते स्ह्ना 
चाहिये; सच क्या है? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मसेस्याल ) ओर कर्मयोग दो 
निष्ठाईँ हैं, तो सी कर्म किसी के बहीं छूटते इसालिये काभयोग की श्रे्ठता सिद्ध करके, 
अजुन को इसी के झाचरण करने का निश्चित उपदेश | ४-१४ सीमांधकों | 
यशार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश,यश-चक्र का अनादित्व ओर 
जगत्‌ के घारणार्थ उसकी आवश्यकता। ३७-१६ श्वार्नी पुरुष में स्वार्थ नहीं 
होता, इसी लिये वह प्राप्त कर्मों को निःस्वार्य अर्थाद्‌ निष्कामबुद्धि से किया करे; 
क्योंकि कर्म किसी के सो नहीं छूटे । २०-२४ जनक आदि का उदाहरण; लोक- 

संग्रह का महत्व और स्वर्य भगवान्‌ का दृशान्त । २५-२६ शानी और अजशानी क्के 
कर्मी में मेद, एवं यह आवश्यकता कि श्ञानी मनुष्य निष्काप्त कर्म करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदश दिखिलावे।३०क्ञानी पुरुष के समान परमेश्वराप॑गणा-बादे से 
युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश। ३६, ३२ भगवान्‌ के इस उपदेश के अनुसार 
श्रद्धापूर्वक बर्ताव करने अथवा न करने का फल।॥। ३३, ३४ प्रकृति की प्रवल्तत्ता 
और इन्द्रिय-निम्नहठ । ३५ निष्कास कर्स भी श्वधर्म का ही करे, उससे यदि झत्यु दो 
जाय तो कोई परवा नहीं । ३६-४१ काम ही मनुप्य को उसकी हदृच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उकसाता है, इन्द्रिय-लयम से उसका नाश ॥ ४२, ४३ इनद्धियों 
की श्रेष्ठठा का क्रम और झात्मश्ञानपूर्वक उनका नियसन |... पृ. ६४७--ई्ई७ 


चौथा अध्याय--शान-कर्म-संन्यास योग । 

१-३ कर्मयोग की सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मरघित परसेथवर माया से 
दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कव और किस लिये लेता है--हइसका वर्णीन। &, १० 
इस दिव्य जत्म का और कर्स का तत्त्व जान लेने से पुनर्जन्म छूट कर सगवत्माप्ति। 
१५५ १२ अन्य रीति से सजे तो वैसा फल, उदाहरणार्थ इस लोक के फल्न पाने के 
लिये देवताओं की उपासना | १३-१५ भयवात्र के चातुरवैशर्य आदि निलेप कर्म; 
उनके तत्त को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश और चैसे कर्म करने के लिये उपदेश । 
॥। ६- २३६ कर्म, अकर्म और पिकरम का भेद; अकर्स 'ही निःसज्ञ कम है। वही सच्चा 
कम है और उसी से कर्मबन्ध का नाश होता है । २४-३३ अनेक भ्रकार के लाक्ष- 
णिक यश्ञों का वर्णन; औरे-अद्षबुद्धि से किये हुए यश की अर्थात श्ञान-यज्ञ की 
अ्रष्ठता । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मौपस्य दष्टि और पाए-पुणय 
का नाश। ३८-४० ज्ञान-प्राप्ति के उपाय,--बाद्धि-योग) और श्रद्धा । इसके 
अभाव से नाश | ४३, ४२ ( कर्म-) योग और ज्ञान का पृथक्‌ उपयोग बतला कर, 
दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेश । ... . #... पु. ६६८ - ईप७ 

पौँचवोँ अध्याय--संन्यासयोग । 

४ ह यह स्पष्ट अश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोय | इस पर भगवान्‌ का 


गीता. के विपयों की अछुक्रमणिका | . ०१ 


यह निश्चित उत्तर कि मोचग्रद तो दोनों हैं, पर कर्सयोग ही श्रेष्ठ है।३-६ 
सहइत्पों को छोड़ देने से कर्मपोंगी निद्यसंग्यासी ही दोता है, और बिना कर्म के 
संन्यास भी लिद्ू नहीं द्ोता। इसालिये तलवतः दोनों एक ही हैं। ७-१३ सन सदैव 
संन्यएत रहता है; और कर्म केपल इन्द्रियोँ किया करती हैं, इसलिये कर्मयोगी 
सदा झंत्षिप्त, शान्त और मुक्त रहता है। १४, १५ सच्चा कृत्य और सोकृत्व प्रकृति 
का है, परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परसेश्वर का सम्रका जाता है। १६; ३७ 
इस अज्ञात के नाश से, पुनजेन्म से छुटकारा । १८-२३ प्रक्मश्ञान से भाप्त होने- 
याले समदर्श्वित्व का, स्थिर छुद्धि का. और सुस्-हुःख की चामता का चर्णान । 
२४- २८ सर्वभूतद्वितार्य कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैव 
प्रद्यभूत, समराधिसव और सुक्त है। २६ ( कर्दुत्व अपने ऊपर न ज्ेकर ) परमेश्वर 
को यशु-तप का भोक्ता और सब सूत्ते। का मित्र जाव लेने का फक्ष | ... पु. दैप० - ई६६। 
छठा भध्याय--ध्याचयोग। 

३, २ फलाशा छोड़ कर कर्सध्थ करनेवाला दी सच्ा संन्यासी और योगी है । 
सैन्यासी का अर्थ निरपत्मि ओर अक्रिय नहीं हैं। ३, ४ कर्मचोगी की साधनावश्या में 
कौर पिद्धावप्या में शम एवं कर्म के क्रार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा" 
रुढ़ का लक्षण । ९, ६ योग को सिद्ध करने के ल्षिय्रे आत्मा की स्वत्तत्नता | ७-६ 
जितात्म योगधुक्तों में मी समयाद्धि की श्रेष्ठटता। १०-३० योग-साथन के लिये 
आवश्यक आसन और आइर-विद्वार का वर्णव । १८- रद योगी के, और योग- 
समाधि के, भात्यम्तिक सुख का वर्णन । २४-२६ सन को धीरे-धीरे समाधिस्थ, 
शुक्त और झात्मनिष्ठ कैसे करना चाहिये? २०, र८ योगी ही त्रह्मभूत और अत्यन्त 
सखी #। २९-४२ भाणिमात्र में योगी की अत्मौपस्यबुद्धि। ३३-३५ अम्याल 
थऔर पैराग्य से चल्चल सन का निम्न ॥३०-४४ अर्जुन के मश्ष करने पर/ इल 
विपय का चर्णन कि, योगअ्रष्ट को अथवा जिल्नातु को सी जन्म-जन्मात्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त में पर्या सिद्धि कैसे मिलती है | ४६३ ४० तप्स्‍्वी, शानी, और 
निरे कर्मी की अपेचा कर्मपोंगी--और उसमें भी भक्तिमान््‌ कर्मबोगी-ओे8 है। 
अतएव अर्जुन फो (कर्स-)ओोगी ोने के विपय में उपदेश । .«« ९. ईथ६- ०४४) 

सातवाँ अध्याय--शान-विजश्ञालयीण । 

4-६ कर्मपोंग की सिद्धि के लिये झञान-विज्ञान के निरूपण का आरूभ। 
सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेचालों का कम मिक्षना। ४-७ चुराक्षराविचार। भगवान्‌ 
की अष्टधा अपरा और जीवखु्मी परा प्रक्धति; इसले आये सारा विस्तार । ८-५३ 
लिल्तार के साख्िक आदि सव भा मं हँये हुए पसोबरस्वहय का दिख 
३३-१४ परमेश्वर की यही गुणसयी और दुस्तर साथा है, और बसी के शरणागत 

है १६ - विंध हैं; इनमे शानी श्रेष्ठ 
होने पर माया से उद्धार दोता हैं। १६-१८ भक्त वेंददिप डर पक 
हे । अनेक जस्मों से शान की पूर्व और मगवद्मात्तिरूप' वित्य फश्ष 


मी.र, ७६ 


है ०्श , गैतारहस्य जयवा कर्मदोगशाल्र । 


झवित्य काम्य फल्नों के विमित्त देवताहऋं की उपासना; परम्तु इसस नी उनकी 
घद्धा का फल्न सगवाद्‌ ही देते हैं। २९- सम सगवाद व्य सत्य ध्वरूप अब्यक्त हूं 
पत्लु साथा के कारण और इन्द्रनोइ के कारण वह दुर्दय ६ू। साया-सीच के नाश 
से घरूप का ज्ञाव । २६, ३० अह्य, अध्यात्म, कर्म, और आदत, आधदवा, 
झापियत सब एक परमेंघर ही इ--यहू जान लेने से अन्त तक शझानसिद्धि हो 









जाती है । ब४ 2008 ०ड 5 ५ पु. इए-णजरए 
जआठवों अध्याय--भल्ठऊहमयोंग | है 

६-४ न्वर्ुव के प्रक्ष करने पर म्रह्, अध्यात्म, कर्म, अधिनूत, अधिदेव, 
झापियज्ञ और अषिदेह की व्याज्दा । इन सब में एक ही इखर है। ४-८ झन्त- 
काल सें सगवत्सरण छे सस्ते । पर्तु जो सन में नित्य रहता है, वह्दी अच्तकाल 
में सी रहता है; अतएवं सेव सगवान्‌ का सरण करने, छोर युद्ध करने, के छिग्रे 
इपदेश । ६ - १३ अन्तक्नल् से परमेद्दर का अर्थाद्‌ बन्‍कार का समाधि-पूर्वक ध्याव 
आर इसझा फू । १४-१६ भगवान्‌ का नित्य दिन्तन करने से पुतर्जन्म-नाश। 
ब्रह्मतोकादि यदिग् नित्य नहीं हूं । ५७ - १६ हछ्य छा दिवरात, दिन के झ्ाररम 


में ऋव्यक से सृष्टि की उत्पत्ति ओर राद्ि के ऋारन्म से, उसी से रलूव ] २०- २२१ इस 
इच्यक्त से भी परे का ऋष्यऊ झौर झक्ठर एरुप। भक्ति से बसका प्लान और इसकी आपत्ति 
से एनजन्स का नाध। २३-२६ देदयाव श्येर पिवृयाणनायें: पहला पुनर्जस्स- 
नाश्क हूँ झर दूछरा इतके विपरीत हूं! २७, र८ इन सागी के तत्व को जाननेदाले 
योगी को ऋत्युक्तम फ्लू मिक्तता है, झतः तदनुार सदा व्यवहार करने का 


बरदेया - -«५ -« -> «० -» पे, ७०२७-ऊ३७। 


सच अध्याय: --राजविद्या राजगृद्ययंतग । 
३“ शझादनवक्षानयुक्त भाकनमाग सांचभ्रर हांच पर सीदध्र ्् और चुके 
हैं; ऋुतएच राजतांय हूं । ६-४६ परमंधर का अपार दोग-ामब्ब। आशिमान्र 


रह कर सी उदसे नही हू, छोर आ्रणिसात्र भी इसमें रह कर नहीं हूँ।७-६० 
सायाताक् पह्षति के द्वारा चृष्टि की उत्रतति और चंहार, भूठों की डत्पात्ति चोर लग। 
इतना करने पर भी वह निष्क्माम है, धतएव छाकिप्त हैं। ६६, $२ इसे विदा पह- 
चाने, सोह से फैस कर, महुप्य-देहधारी परमेदर की ऋवज्ा करनेवाले जूर्ज छोर 
आपुरी हैं। १६-५४ श्ञान-पक्ष के द्वारा ऋगेक प्रकार से ब्पासना करनेवाले देंदी 
.] हज हे 5 ६ थे 
है | ५६-४६ ईंखर सर्वन्न है, वही जयद का सान्दार है, र्ाती हू, पोषक हू 
अपर भलेजुर का कत्ता है। २०- २२ प्लौत चज्ञ-दयाय आएि का दोवे बयोग यथरि 
स्वयंप्रद है, तो सी चह फल झादित्व च्ू ) योग-ल्षस के लिग्रे चि थे झावश्यक 
हे 


ी 
पर्योच से परमेचर क ही होती है, परन्तु जैसी झादना होगी “ह 
झोगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। रह सक्ति हो ठो परमेचर फद्छ 


गीता के विषयों की अनुऋमाणिका । ६०१३ 


रे सन्तुष्ट हो जाता है। २७, रेप सव कर्मों को ईश्वरापग करने का उपदेश । इसी 
_ दवारा कपचन्ध से छुटकारा और सोद। २४-३३ परमेश्वर सब को एक सा है। 
इराचारीं है यापापग्रोनि, न हा, या वेश्य या शुद्र, निःसीम भक्त होने पर 
सब को एक दी गति मिलती है। ३४ यही सार्म अज्ञीकार करने के लिये आर्जुन 
कीडपदुंश |... ... «० «»» ». ... पु. ७३८-७४६ | 
दसवाँ अध्याय--विभूतियोग । 

_ ३१7 हे यह जान लेते से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
से घार ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ इंथरी विभूति और योग । ईश्वर से ही 
इद्धि शादि भावों की, सप्तपियों की, और मनु की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति । 
७-११ इसे जाननेवाले सगवद्धक्ों को ध्वान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें सी बुद्धि-सिद्धि 
भगवा दी देते हूँ । १९-१८ अपनी विभूति और योग वतलाने के शिये भगवान, 
से घर्जन की प्रार्थना । १६ - ४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य 
विभूतियों का वर्गान। ४३, ४२ जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ और ऊंजित है, वह 
सय परमेश्वरी तेज है; परन्तु संश से है। ............. छू. ७४५० -७६१। 

ग्यारहवाँ अध्याय--विश्वरुप-दर्शव योग । 

३-४ पूर्व अध्याव से बतकाये हुए अपने इश्वरी रूप को दिखल़ांन के किये 
भगवान्‌ से प्रार्थना । ५-८ इस शाश्रर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, 
प्रज्ञुन को दिव्यदष्ट-ज्ञान | ६-१४ विश्वरूप का सक्षय-कृत वर्णन । १५-४१ 
विस्सय और भय से नत्र 'होकर अजुन कृत विश्वरुप-स्तुति, भर यह प्राथेना किपसन्न 
घी कर वतलाइये कि * आप कौन हैँ !।३९-३४ पहले यह बतला कर कि “मैं 
काल हू! फिर अर्जुन को उत्साइजनक ऐसा उपदेश कि पूर्च से 'ही इस काल के हारा 
असे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनक्त स्तुति, चामा- 
प्रार्थना और पहले का सौरय रूप दिखाने के लिंय विनय । ४७-४१ बिचा 
झनन्‍्य भक्ति के विश्वरूप, का दुर्शन मिलना दुलेभ है ॥ फिर पूव॑रुप-घारण। 
भ९-५४ व्रिना भक्ति के विश्वकप का दर्शन देवताओं को भी नहीं दो सकता। 
५५ अतः सक्ति से निश्स्ञ और निवेर द्वोकर परमेश्वरापण वुद्धि के द्वारा कर्म करने 
के विपय में भर्जुन को सवार्थिसारभूत अन्तिम उपदेश |... ««« ९६ ७६२-७७३ । 

बारहवाँ अध्याय--भाक्तियोग । 

4 विद्धल्ले अध्याय के, आन्तिम सारभूत, उपदेश पर अजुन का प्रश्न-ध्यक्तो- 
पासना श्रेष्ठ डे या अव्यक्तोपासना ? २-८ दोनों में गति एक दी है। परन्तु अष्यक्तो- 
पासना केशकारक दै, और व्यक्तोपासना सुक्ञभ एवं शीघ्र फल्मद हैं। अतः नेप्काम 
कर्म पूर्वक्ष व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश | ६- १२ भगवान्‌ मे (चित्त को 
एि्थिर करने का धभ्यास; शान-ध्याव इत्यादि उपाय, और इनसे कम्रफत्न-्याग 
की श्रे्ठठा । १३-१६ भक्तिमाव घुरुष की स्थिति. का पणेन और भगवत्‌ 


६०४ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


ब्रियता २० इस धर्म का आचरण करनेवाले श्रद्धाल भक्त भगवान्‌ को भत्वन्त 
प्रियहं।...  -  «** ५. «० -५. नबनन्‍ॉनणछर-ण्पण 


पेरहवाँ अध्याय--प्षेत्र-क्षेत्ञविभाग योग । 

१, २ च्षेत्र और क्षेत्रत्ष की व्यास्या। इनका ज्ञान ही परमेघर का शान रू। 
३५४ छोत्र-चषेत्रशविचार उपनिपदों का ओर मह्मसूत्रों का है।५, ६ क्षेच्र-स्वरूपलच्षण ! 
७-११ ज्ञान का स्वरुप-लच्ण । तद्दिरद्ध झज्ाव | ६२-६७ झेय के स्वरूप का 
लत्षण । ६८ इस सब को जान लेने का फल | १६-२१ भ्रकृति-पुरुष-विवेक ! 
करने-धरनैवाली प्रकृति है, पुरुष घकर्ता दिनन्‍तु भोक्ता, द्रष् इत्यादि है । २२, हैईे 
पुरुष ही देह में परमात्मा है। इस प्रकृति-एुरुप-शाच से पुनर्जन्म नष्ट होता हूं। 
२४, २५ आत्मज्ञान के सार्ग--ध्यान, सांस्ययोग, कर्मयोंग और श्रद्धापुवक श्रवण 
से भक्ति । २६- र ज्षेत्र-चेन्नज्ञ के संयोग से स्थावर-जज्ञम दाष्टि; इसमें जो आवि- 
नाशी है वच्दी परमेश्वर दे । झपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति। २७, ३० करने, धरने 
वाली प्रकृति है झौर झात्मा अकत्तों है; सब प्राशिमात्र एक में हैं और एक से 
सब प्राणिसात्र होते हूं। यह जान लेने से म्रद्मन्प्राप्ति। ३४-३३ छझात्मा अनादि 
और निगंण है, अतएव यद्यपि वह ज्षेत्र का प्रकाशक है तथापि बिलेप £ै । ३४ 
ज्षेत्रत्षेत्रश के सेद को जान लेने से परम सिद्धि । .... --... छू. ७८घ३-७६२। 


चौद्हवाँ अध्याय--शुणचर्याविसागयोग । 


१, रे शञान-विज्ञानान्तगंत प्राशि-वैचिप्य का गुश-भद्‌ ले दिचार । यह सी 
मोज्षप्रद हैं ।३, ४ प्राणिमात्र का पिता पंरसेखर ६ झार उसके श्धीनष्य प्रकृति 
' साता है। ५- ६ पराणिसान्न एए सत्त, रज और तम के दोनेवाले परिणाम । १० - १३ 
एक एक गुण पल नहीं रह सकता । कोई दो को दबा कर तौसरे की घादे; और 
प्रत्येक की द्वाद्धि के लक्षण । १४-१८ गुण-अव्ाद्धि के झनुसार कर्म के फल, और 
मरने पर प्राप्त होनेवाली गति । १६, २० प्रियुणातीत हो जाने से सोक्ष-प्राप्ति 
२१-२४ अजुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का औौर आचार का पर्णन। 
२६५ २७ एकान्तर्सक्ति से त्रियुणातीत अवस्या की सिद्धि, और फिर सब सोक्ष कै, 
धर्म के, एवं सुख्ध के झान्तिस स्थान परमेर की भातति। ... ... ए.७६४३-७६६। 


पच्धहवों अध्याय--पुरुषोत्तम योग। 

२ २ अश्वत्यरुपी बह्मघक्ष के चेदोक्त और सांख्योक्त तणुन का सेल। ३-४ झसझ्ग 
से इसको काट डालना ही इससे परे के झव्यय पद की प्राप्ति का सार्ग है | अव्यय 
पद-वर्णूव | ७-१३ जीव पझौर लिड्न-शरीर का घ्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी के लिये 
गाचर हूं! ६२-१५ परसेश्वर की सर्चव्यापक्ता | १६-६८ चराचर-लत्षण। 
इससे पर पुरुषोत्तम । १६, २० इस गुद्य पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कंत- 


जेत्यतों क्म्ब के कक *+०* ०० प*८००-द्ृ०्पी 


गीता के विषयों की अन्ुक्रमणिका । ६०४ 


सोलहवाँ अध्याय--दैवासुरसंपद्चिभाग योग । 

१-३ दैवी सम्पत्ति के छव्बीस गुण । ४ झआाहुरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ दैवी 
सम्पीत्त मोच्मद भौर आदुरी वन्धकारक है। ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत 
दर्णान | उनको जन्म-जन्म में अ्रधोगति मिलती हैं। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार - 
फोम, फ्राध और लोभ । इनले बचने में कल्याण है । २३, २४ शाख्ाजुसार कार्य- 
प्रकार्य का निर्णय सौर णाचरण करने के विपय में उपदेश | ... ए. ८०६-४८१४॥ 


सन्हवाँ अध्याय--श्रद्धाअयविभाग योग । 


१०४ पर्जुन के पूछने पर प्रकृति-एवभावानुसार सात्विक आदि त्रिविध भडा का 
वर्योन । जैसी श्रद्धा चेसा पुरुष । ५,६ इनसे सिन्न आसर । ७-१० सात्तिक, राजस 
हर तामस झाहार | १३-१३ जिविध यज्ञ । १४ - १६ तप के तीन सेद--शारीर, 
वाचिक झौर सानस | १७-३६ इनमें सात्विक आदि सेदों से अ्त्येक जिविध 'है। 
२० - २१ साप्विक आदि प्रिविध दान । २३ है तत्सत्‌ त्रह्मनिर्देश । २४-२७ इनमें 
$ से झ्रारम्मसूचक, 'तत से निष्छाम और सत्‌ से प्रशस्त कम का समावेश होता 
छे ।२८ शेष अर्थात्‌ असत्‌ इृइलोक और परलोक में निष्फक्ष हैं। पृ.८३६-प२४ 


अठारहवों| भव्याय--सोक्ष-संन्यास योग । 


१,२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याय की कर्मयोगमार्यान्तरगैत ध्यास्याएँ। 
३-६ कर्म का त्याज्य-अत्याजविषयक निर्णय; यज्ञ-्याग झादि कर्मी को भी डान्यान्य 
कर्मी के समान निःस्न बुद्धि से करना दी चाहिये ।७- €कर्मत्याग के तीन भेद्‌ 
साप्यिक, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म करनो 'ी सात्विक 
त्याय है । १० १९ कर्मफल-त्यागी ही सात्विक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी 
का भी छुट ही नहीं सकता । १२ क्र्म का ब्रिविध फल सारिक त्यायी पुरुष फो 
बन्धक नहीं होता। १६-१४ कोई भी कर्म झ्वोने के पाँच कारण हैं; केवल मुष्य 
ही कारण नहीं है । ३६। १० अतएव यह्‌ अहड्ास्वुदधि-कि सैं करता हूँ--घूट 
ज्ञाने से कर्म करने पर भी झलिप्त रहता दै।!३८/,३६ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का 
सांप्योक्त ज्षचणा, और पनके तीन भेद । ९०-२२ सात्तिक आदि गुणमेद से ज्ञान 
के तीच भेद | 'अविभक्त विभक्तेषु! यह सात्विक शान द्दै। २६-२५ कर्म की त्रिधि- 
घता । फल्ाशारद्दित कर्म सात्विक है। २६ - २८ कर्चा के तीन भेद । निःसक्ष कर्ता 
सालिक है। २६-४२ बुद्धि के तीन भेद | ३४- है होते के तीन भेद । ३६ - रेड 
सुख के तीन भेद ! आत्म-बुद्धिमरसादज साच्िक छुज है। ४० गुणमेद हल सारे 
जगत के तीन सेद्‌ | ४३-४४ गुणसेद्‌ से चातुव॒॑यर्य की उपपत्ति का 
बैश्य और शाद्र के स्वमावजन्य कर्म | ४४५ ४६ चाउुर्चयर्य-विद्वित 2 
ही झ्न्तिम लिंदि । ७७-४६ परधर्म भयावइ है, स्वकर्त सदोष होने पर 


६०६ ' गीतारहस्य भयवा कर्मयोगशासत्र । 


झत्पाज्य है; सारे कर्म ध्वधर्म के अनुसार- निष्सज्ञ. वुद्धि के द्वारा करने से ही 
नैष्कर्य-सिद्धि मिलती है। ५०-५४ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते 
रहने से भी सिंद्धि किस प्रकार मिलती है। ५७, ५८ इसी मार्य को स्वीकार करने 
के विषय में अजुंच को उपदेश | ५४-६३ अ्रक्ृति-धर्म के सामइने अहक्लार की एक 
नहीं चत्नती। इंशर की ही शरण में जाना चाहिये। अर्जुन को यह घपदेश कि 
इस गुद्य को समझ कर फिर जो [दिल में आये, सो कर। ६४७ -६४ भगवान्‌ का यह 
अन्तिम आश्वासन कि सब घमम छोड़ कर “ मेरी शरण में आ, ” सब पापों से ४ 

तुमे मुक्त कर दूँगा ।” ६७ -६& कर्मयोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचक्षित रखने 
का श्रेय । ७०, ७१ उसका फक्ष-साइात्य । ७३, ७३ कत्तैज्य-मोह नष्ट होकर, अंजेन 
की युद्ध करने के लिये तेयारी | ७४-०८ शतराषट्र को यह कथा सुना घुकने 
पर सल्लय-कृत उपसहार। .« | ««  ««* ««  प.ए८२४- ८५२। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रथमोष्ध्याय। । 


धृतराष्ट्र उवाच । 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पांडवास्थेव किमकुबंत संजय ॥ २ ॥ 
पहला अध्याय । 


अं ि युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अर्श़न को जिस गीता का उपदेश 
किया है, उसका लोगों में प्रचार फैसे हुआ, इसकी परूपरा धतमान मह्दाभारत 
प्रग्य में ही इस प्रकार दी गई हैः--युद्ध आरस्म 'ोने से प्रथम व्यासजी ने एतराष्ट 
से जा कर कद्दा कि “ यदि तुस्हारी इच्छा युद्ध देखने की दो तो मैं तुस्हे धष्ट 
देता हूँ ” । इस पर तराष्ट् ने कह्ठा कि में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाइता। तय एक हो स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का मत्यक्ष क्वान हो जाने 
के किये सअ्षय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-इष्टि दे दी । इस सक्य के द्वारा - 
युद्ध के आवेक्ञ बत्तान्त धतराष्ट्र को अचगत करा देंे का प्रबन्ध करके व्यासजी 
चले गये (सभा, भीप्स, २) | जब झागे युद्ध में मीष्स आइत छुए, और उक्त प्रबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के किये पहले सलय इवराष्ट्र के पाल गया, तब 
सौष्म के बारे में शोक करते हुए धतराष्ट्र ने सक्य को आशा दी कि युद्ध की खारी 
चातों का वर्णन करो । तदनुसार सक्षय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का चर्णाच 
किया; भौर, फिर शतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतल्ाना आरम्भ किया है। आगे 
चल कर यही सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिप्यों को, उन शिष्यों में से वैशस्पायन 


पु शत 


मे जनमेजय को, और अन्त में सौती ये शौनक को सुनाई दे । महाभारत की सभी 


छपी हुई पोधियों में भीष्मपर्व के २५ वें अध्याय से ४२ यें अध्याय तक यद्दी भौता 
कही गई है। इस परम्परा के अजुलार--] कक हि 
एतराष्ट्र ने पूछा -(३) दे सअ्षय ! अ की पुरयसूमि में एकत्रित मेरे 

और पायदु के युद्देच्चुक पुत्रों ने क्या क्वियि ; 
| शिशु के चहुँ ओर का मैदान कुस्केत् है. । वर्तमान दिंछी शहर 
, इसी मैदान पर बसा हुआ हैं कौरव-पायडवों का पूवेज, कुर नाम का राजा 
(इस मैदान को 'इल से बड़े कष् पूर्वक जीता करता था; अतएवं इसको छोन् . 
| (या खेत ) कहते दें । जब इस ने कुछ को यह बरदाव विया, कि हूस ' 


ह््ण्प गीतारहस्य बथ्वा कसेयोगशास््र | 


संजब उवाच | 
१६ इष्ट्वा ठु पांडवानोक॑ च्यूह् डुयोधनस्तदा | 
जाचार्यमुपसंगम्य राजा चचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्यैतां पांडुपुच्नाणामाचार्य महततीं खमम्‌। 
ब्यूढां हुपदुपुन्नेण तव शिप्येण धीमता ॥ ३-)॥ 
अच शूरा महेप्वासा भीमाजुदसमा युधि । 
चुयधानों विराय्थ्व हुपदुश्थ महार्थः ॥॥ ४॥ 
धृ्फेतुशफितानः फाशिराजश्व वीर्यवान्‌ 
पुरुक्षित्छुंतिभाजश्व शेत्यश्ध नरपुंगवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्व विक्रांत उत्तमोजाश् पीर्यवाद ! 
सौमद्रो' द्रौपदेयाश्थ सर्च एवं महारथाः ॥ ६॥ 
ज्लेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद में, मर जावेंगे उन्हें प्वग की आराति 
होगी, तब उसने इस क्षेत्र मं इल चलाना छोड दिया € भमा. शब्य- ५३ ) । 
| इन्द्र के इस चरदान के कारण ही यह छेत्र धर्म-केत्र या पुराय-क्षेत्र कहलाने 
लगा । इस मैदान के विपय में यह कथा प्रचलित &ै, फ्ि यहां पर परझुराम ने 
।इकीस वार लारो पृथ्वी छो निःसव्रिय करके पितृ-तरंण किया था; और प्र्पाँ- 
।चीव काल से भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बढ़ी लढ़ाइयों हो चुकी हूँ। ] 
सल्लेय नेक -(२) इस समय पाराठवों की सेना फो व्यूष् रच कर (सड़ी) 
देख, राजा हुर्योधन (द्ोण) छाचार्य के पान गया घोर उनसे फरने छगा, कि-- 
| .. , महासात्त (ससा.सी. १६. ४-७; सदु. ७. ६६३ ) के उव अष्यायों 
में; कि जो गीता से पहले लिखे गये ईं, यह चर्णन है ड्ि जय कौरवों की सेना 
| का भोप्सद्वार रा हुचा ब्यूड पासड्योंने देखा और जब उनको पपनी 
फ्ना फेस दुख पढ़ी, त्तव उन्होंने युद्धदिया के अनुसार वक़ नामक स्यूद रघ- 
[कर अपयी लेना उड़ी की । युद्ध में प्रातिदिन ये घ्यूद बदला करते थे।] 
(३) हे चाचार्य ! पाराहुपुत्रों दी इस यढ़ी सेना को देखिये, कि जिसकी ब्यूहरचना 
एुम्हारे बुद्धिमान शिष्य उुपद-इुत्र ( इृट्टयुन्न ) ने की हू। (४) इसमें शूर, 
भदीधनुधर, ओर घुद्ध में सीन तथा अर्जुन सरीखे घुयुधान (सात्याके ), विरादू 
अर सहरधी बुपद, (४) घप्केतु, चेकितान झौर दीयबान्‌ फ्राशित्तज, पुरामित्‌ 
उतिभोज घोर नरश्रेष्ठ शै्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी घुधामन्यु घ्वेर चीयेशाली 
उत्तमाजा, एवं सुसद्गा के पुत्र ( असिम्रन्यु ), तथा ह्ीपदी के ( पाँच ) पृप्र-चथे 
सभी महारदी हैँ। 


। [ ढ्श इज्ञार धनुधौरी चोद्धाओं के साथ केले युद्ध करेदाले को महा. 
रियी कहते हैं। दोनों ओर की सेवाओं में जो रपी, महारधी झथवा ऋति- 
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दम, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय । ६०६ 


अस्माक तु विशिष्ठा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तास्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
'भवान्भीष्यश्व कर्णश्न रृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 
अल्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानशखस्प्रहरणः सर्वे सुद्धविशारदा+ ॥ ९॥ 
अपर्याह् तदस्माक ब्लू सीष्मामिरा्षिवस्‌। 
प्योध॑ त्विद्मेते्षा बले भीमाभिरक्षितम ।! १०॥ 
| रथी थे, उनका चरशांन उद्योगपर्व ( १६४ से १७१ तक ) के झाठ अध्यायों में 
| किया गया है। वहँ( बतला दिया है कि शश्केतु शिशुपाल का बेटा था । इसी 
| प्रकार, घुरुजित्‌ छुन्तिसोज, ये दो भिन्न मिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैँ । जिस 
] कुन्विमोन राजा को हुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित्‌ उसका ओऔरस पुत्र था, 
ओर कुन्तिभोज उसके कुल्न का नाम हैं; एवं यह वर्णन पाया जाता है, कि वह 
| धर्स, भीष्म, और अर्खुँन का सासा था ( ससा, व. १७३, २ )। झुधामन्यु और 
| उत्तमौजा, दोनों पाद्चाल्य थे, और चेकितान एक यादव था । य्रुधामत्यु 
 इचमोजा ये दोनों अर्जुन के चक्रण्क थे । शैन्य शित्रि देश का राजा था। ] 
(७) चै द्विजश्रेष्ट ! अब इमारी ओर, सेना के जो मुख्य सुख्य नायक हैं उनके 
माम भी में आपको सुनाता हैँ; घ्यान दे कर सुनिये । (८) आप और भीष्म कर्णा और 
रणजीत कृप, अश्वत्थामा और विकर्ण ( हुयॉघन के सी भाद्यों में ले एक ), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ), (६) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्याल्य शूर मेरे लिये 
प्राण देने को तैयार हैं, और सभी नावा प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण॒ तथा युद्ध 
में प्रवाण हैं। (३०) इस प्रकार इमारी यह सेचा, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर 
रहे हैं, अपयाँत्त अर्थात्‌ अपरिमित या अभयोदित है; किन्त उन ( पाणडवों ) को 
बह सेना, जिसकी रक्षा सीम कर रह्दा है, पर्याप्त घर्थात्‌ परिमित या भर्यादित है । 
। [इस होक में * पर्याप्त ? और * अपरयांप्त ? शब्दों के अर्थ के विषय में मत- 
| सेद है। * पर्याप्त ? का सामान्य अथे * बस! या “काफी ? दोता है। इसलिये 
| छुछ लोग यद्द अर्थ बतलाते हैं कि “ पाणड्वों की सेना काफ़ी है और इमारी 
| काफ़ी नहीं है, ” परम यह अर्थ ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व॑ सें, धतराष्ट्र &58. 
।झपनी लेना का घर्णनकरते मय उफ्तसुस्य सुल्य सेनापतियों के नाम बता 
कर, दुयोधन ने कद्दा है कि “ मेरी सेना बड़ी और गुणवाच्‌ है! इसलिये जीत 
| मेरी च्ही जोगी ” (3. ५४: ६०-७०)) इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपवे सें, 
। जिस समय दोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णच कर रद्दा था उस 
समय भी;गीता के उपयुंक छोकी के समान च्‌ी शोक उसने अपने सुंद 8 हर 
 त्यों कहे हें(भीष्स, ५१. ४० ६)। और, तीसरी बात यह है. कि सब सनिकों को 


शी, र, ७७ 


रा * गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष | 


अयनेषु च सर्वेदु यथामागसबस्थिताः। 
भीष्ममेवासिरक्षन्तु सवन्तः सर्च एव छि॥ ११ ॥ 

। प्रोत्वाहित करने के लिये ही इर्षपूनक यह चर्णान किया गया है। इन सब 
| बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, ' अपर्याप्त शब्द का “ अमर्यादित, 
अपार या अगणित” के लिवा और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता | 'पर्याप्त' शब्दु 
| का धार्व॑थ ४ चहुँ और के )बेष्टन करने योग्य ( आपून्प्रापणे )” है। 
(फल्तु, “ अमुक काम के लिये पर्याप्त ” या £ अम्रुक मनुष्य के लिये पर्याप्त 
| इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग 
| करने. से, पर्यात शब्द का यह अर्थ हो जाता हु-" उस काम के लिये या 
[म्घु के लिये भरपूर अथवा समर्थ । ” और, यदि ' पर्याप्त के पीछे कोई दूसरा 
।शब्द्‌ व रखा जावे, तो केवल * पर्याप्त? शब्द का अर्थ द्वीता है “ भरपूर, परिप्तित 
या जिसकी ग्रिनती की जा सकती है। ” प्रस्तुत शोक में. पर्याप्त शब्द के पीछे 
[दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यह पर इसका उपयुक्त दूसरा अर्थ ( परि- 
| सितया भर्यादित ) च्दी विवक्तित है; और, महाभारत के अतिरिक्त भन्यत्र भी 
। ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाइरण ब्रद्मानन्दगिरि कृत टीका में दिये गये हैं । 
[कब लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि हुर्वोधन भग्र से अपनी सेवा को 
: ध्पयाह ! अर्थात्‌ “बस नहीं! कइता है; परन्तु यद्ट ठीक नहीं है, क्योंकि 
[इुर्योधन कै ढर जाने फा वर्णन कही भी नहीं मित्ता;किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन 
| पाग्रा जाता है, कि हि घिव की बड़ी सारी सेचा को देख कर पाणठवों ने बच्र 
।दामह़ खुद रचा और करबों की अपार लेना देख युविष्टिर को यहुत खेद 
ी डुआ था ( सभा. सीष्स, १६. ५ भौर २३. ३) । पाणदवों की सेना का सेनापति 
| स्डपुन्न था, परुतु ४ भीम रक्षा कर रहा है” कहने का कारण यह है कि, 
| पहले दिन पाणडवों ने जो चन्र नाम का च्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिये इस 
| व कै अग्रभाग से भीम ही नियुक्त किया गया था, अतएव सेनारक्षक की दृष्टि 
हे से हुपोघन को वही सामने दिखाई दे रद्द था।( सभा. सौष्म ३६, ४-११, ३३५ 
हि ले इसी अर्थ सें इन दोनों सेनाओं के विपय से, महाभारत में गीता 
अध्यायों मे # भीसनेतन्र ” और “४ मसीपामनेत्न ? 

।(देखों मसा. भी. २०, 9] गेत्र" कहा गया है 

११ नियक्ति पे ५५ 5० प 
(३१) (तो अब ) नियुक्ति के अचुसार सव झयतों में अर्थात्‌ सेना के मिन्न भिन्न 


म्रवेशन्धारों में रह कर तुम सब वे के री गो 
से रक्षा करनी चाहिये। 00303 00 ७0५ 


। न प १ |] 
।._ [सेनापत्ति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले नथे। 


।६ और से 
सभी ओर से सब को एनदी रक्षा करनी चाहिये,” इस कथन का कारण 


दुयो कर 
।इैयीधन ने दूसरे स्थल पर ( सभा, भो, ३४६ १५-२०; ६६, ४०, ४३ ) यह बत- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय।. ६११ 


$$ तस्थ संजनयन्हरष कुरुवुद्धः पितामहः । 
सिंहनाद्‌ घिनछोज्ैः शंख दध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शंखाश्व सेर्यश्च पणवानकगोसुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुपुलो5सवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः शवेतैहयैयुक्ते महति स्पंदने स्थिती । 
माधवः पांडवर्शैव दिव्यो शंखो प्रद्मतः॥ १४॥ 
पाचजन्य हर्षाकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौंडू दृध्मी महाइंख भीमकर्मा चुकोदरः ॥ १५॥ 
अनंताविजयं राजा कुंंतीपुओ थुधिष्ठिरः 
नकुरः सहदेवश्य सुघोषमणिपुष्पकी ॥ १६॥ 
काइयश्व परमेष्वासः शिखंडी च महरथः । 
धृष्युस्नों विराय्श्व सात्यकिश्वापणाजितः ॥ १७॥ 
टुपदो द्रीपदेयाश्थ सर्वशः पृथिवीपते । 
जाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखण्डी पर शस्ध न चलावेंगे, इस- . 
लिये शिख़णठी की ओर से सीप्स के घात होने की सम्भावना थी। अतएव सब 
[को सावधानी रखनी चाहिये-- 
अरच्यमायं हि छको इन्यात्‌ सिई महावलम्‌। 
| सा सिंदं जम्वुकेनेव धातयेथाः शिखाणेडना ॥ 
| ८ महावत्षवात्‌ लि की रक्षा न करें, तो सेड़िया उसे मार डाकषेगा; इसलिये 
| जम्धुक सदश शिखशडी से सिंइ का घात न होने दो ॥ै 5 शिखण्डी को. छोड़े 
| और दूसरे फिसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे, किसी 
की सद्दायता की उन्हें अपेत्ता न थी। | 
(१२) ( इतने में ) दुर्योधन को इृपति रुए प्रतापशाली बूढ़े कौरव पितामइ 
( सेनापति भीष्म ) ने लिंद की ऐसी बड़ी गर्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये) 
अपना शंख फ/ँका । (३३) इसके साथ 'ही साथ अनेक शंख, मेरी ( नौबतें ), पणव, 
झानक और गोमुख ( लड़ाई के घाजे ) एकद्स बजबे लगे झौर इन बाजों का नाद्‌ 
चारों ओर ख़ूब गूंज उठा । (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जते हुए बड़े रथ सें बैठे 
हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) और पायडव ( अझुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि 
पपने पक्च की भी तैयारी है, अत्युचतर के ढंग पर ) दिष्य शंख बजाये। (३५) हुपी- 
केश भर्थात्‌ श्रीकृप्णा ने पाद्यगस्य ( नाम का शंख ), अर्जुन ने देवद्त्त, भयकर करमे 
.. करनेवाले घकोदर अर्थाद भीमसेन ने पौणडू नामक बड़ा शंख फैका; (४६) इन्ती- 
पुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहइदेव ने सुधोष एवं संणिपृष्पक, 
(१७) मद्दाघनुर्घर काशिराज, मद्दारथी शिखराडी, धश्युज्न, विराद, अप सालाके,._ 


६१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


सौमद्रश्य महावाहः शंखान्दध्पुः पृथऋ पृथऋ्‌ ॥ १८ ॥ 
स॒ घोषों धार्तराश[्ं हृदयानि व्यदारत्‌ | 
नमश्र पृथिवीं चैब ठुछुलो व्यनुतादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
६६ अथ व्यवस्थितान्दप्दवा चार्देराग्रान्कपिध्यजः । 

प्रवत्ते शल्नसंपाते घनुरुदस्य पांडवः ॥ २० ॥ 
हर्षीकेश तदा वाक्यमिद्माह महीपते | 

अजुन उवाच | 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ स्थापय में5च्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतानिरीक्षे5हं योद्धकामानवस्थितान । 
क्ैमंया सह योद्धव्यमस्मिन रणसझुद्यमें ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेषह य एते5च॒ समागताः । 
धार्तरापस्थ डुहुंद्ेसुद्धे मियाचिकरीपेवः ॥ २३ ॥ 

संजय उवाच | 


ली गुडाकेशेन भारत । 

रुभयोम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोचमम्‌॥ २४ ॥ 

(१८) हुपद और जोपदी के ( पाँचों ) बेटे, तथा सद्दावाड सोभद्ग ( अभिमन्यु ५ 
इन सब ने, है राजा ( धतराष्ट् ) ! चारों ओर झपने ऋपने झत्नग अलग शंख 
बजाये | (१६) आकाश और पृथिवी को दहत्ञा देनेवाली उस तुसुल आवाजें ने 
कौरवों का कल्नेजा फाड़ ढाला। 

(२०) अनस्तर कौरवों फो व्यवस्था से खड़े देख, परर्पर एक दूसरे पर शख्- 
प्रहार होने का समय आने पर, कपिध्वज पायूढव अर्थात्‌ अर्जुन, (२१) हे राजा 
धत्तराष्टर | श्रीक्ृषष्ण से ये शब्द वाला, - अर्जुन ने कहा - है अच्युत ! सेरा' रथ दोनों 
सेनाओं के वीच ले चल कर खड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध को इच्छा से तैयार 
हुए इन लोगों को में अचलोकन करता हूँ; और, मुमे इस रणासंगप्राम में किनके 
साथ लड़ना हैं, एवं (२६) युद्ध में हुड्ैद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से 
यहीं जो लड़नेवाले जम्मा हुए हैं, उन्हें सें देख हूँ । संजय बोला - (२४)-है घतराष्ट ! 
गुढाकेश अथात्‌ आलत्ष्य को ज़ीतनेवाले झर्जुन के इस प्रकार कहने पर हपोकेश 
अधावद्‌ इन्द्रियों के स्वामी श्रीक्षष्ण ने ( अर्जुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के 
के मध्यभाग सें ला कर खड़ा कर दिया; और-- 


| [ हृपीकेश झौर गुढाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दियि गये च्ह चे दीकाकारों 


] ह ध् 2, ईब्स्फ + है, 
फेल हि 4 सारदपब्चरात्र से सी 'हपीकेशः की यह निरुक्ति + कि 
[हैपीक-इन्तियोँ और उनका इैश-स्वासी ( ना. पश्च, ६, ८. ३७ » भर, अमर- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय | ६१३ 


भीप्मद्रोणप्रशुखतः सर्वेपा च महोझ्षितास्‌ । 

उवाच पाथ पद्यंतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥ 

तचरापणश्यात्स्थितान्पर्थः पितृनथ पितामहान। 
भाचार्यान्माठ॒लन्धातृन्पुनान्पौजञान्सखी स्तथा' गवाह 87378: ः ॥ २६॥ 

श्वशुरान्सहर््येव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्समाध्य स कोतियः सर्वान्वंधनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 


फाप पर घीरसघ्वामी की जो ठंका है, उसमें लिखा है, कि हपीक (झर्थात्‌ इच्दियाँ) 
शब्द एपुझानन्द देना इस घाहु से बना है, इस्द्िया मनुष्य को आनन्द देती 
इसालेय उन्हें हपीक कहते हूँ । तथापि, यह शझ्ला होती है, कि हपीकेश 


शू 
हा 


॥ 

| 

। घर गृढाकेश हि । जो अर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं । फ्योंकि 

| हपीक (श्धात्‌ इन्द्रियों ) और गुढाका ( अर्थात्‌ निद्रा या आलस्य ) ये शुदद 
| 

| 

| 

| 

। 


ञ् 


चलित नहीं हूँ; हपीकेश भौर गुढाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पच्ति दूसरी 
रीति से भी हो सकती दै। हपीक+ईश और गुड्ाका--ईश के बदले हपी-- 
फेश घोर गृटा+केश ऐसा मी एदच्छेद किया जा सकठा है; और फिर यह अर्थ 
हो सकता हईं, कि एपी अर्थात्‌ हप से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश 
( वाल ) हई बह श्रीकृष्ण, भौर गुढा थर्थाव गूढ़ या घने जिसके केश हैं, वह 
| अर्जुन । भारत के टीकाकार नीलकशठ ने शुढ़केश शब्द का यह झर्थ, 
| गीता, १०. २०. पर अपनी टीका सें, विकल्प से सूचित किया है; और सूत के 
बाप का जो रोमहर्पण नाम दै, उससे हपीकेश शब्द की उछिखित दूसरी व्युत्पत्ति 
को भी असम्भवनीय नहीं कष्ट सकते । सद्दाभारत के शाल्तिपवान्तर्गत नाशय- 
| गाौयोपाएयान में विधा] के सुझ्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते ुए यद्द अर्थ किया 
| हू कि एपी भर्थात्‌ भराननददायक और केश अर्थात्‌ किरण, और कहा है कि 
सूर्य-चस्द्र-रूप ध्पनी विभूतियों की किरणों! से समस्त जगत को इपित करता है, 
| इसलिये दसे हपीकेश कहते दं(शांति. ३४३. ४७ और ३४२. ६४,६५ देखो; उद्चों. 
(ह&, £) ; भौर, पहले छोकों से छद्टा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश 
। अर्थात्‌ किरण शब्द से बना दै ( शां. ३९१. ४७ )। इनमें से. कोई भी अर्थ 
| पर्यों न लैं; पर श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अंशों में, योग्य 
] फारगा वतलाये जा न्ठीं सकते | लेकिन यह दोप नैरुक्तिकों का नहीं है। जो 
 ध्यक्तिवाचक था विशेष नाम जत्यन्त रुढ़ हो गये हैं, उनकी विरुक्ति बतलाने सें 


| इस प्रकार की भ्रड़चनों का आना था मतभेद दो जाना बिल्कुल सहज बात है। | 


(२५) मीप्म, द्ोण तथा सब राजाओं के सामने (थे ) बोले, कि # छान ! यह 
एकग्रित छुए इन कौरवों! को देखो ” । (२६) तव अर्जुन को दिखाई दिया, कि चह्दी 
पर इकटे हुए सब ( फपने दी ) बड़े-बड़े, झाज़ा, आचार्य, मामा, साईं, बेटे, नाती, 
मित्र; (२०) ससुर और ए्नेद्दी दोनों दी सेवाओं में हैं; ( और इस मकार ) यह 


६१४ गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशाक्ष । 


कृपया परयाविशे विषाद्न्निद्मत्रवीत्‌ | 
अजुन उबाच | 
88 दश्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्छुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 

सीदंति मम गात्रांणे सुखं च परिशुप्यति । 

बेपभुश्च शर्सरे में रोमहरषेश्न जायते ॥ २९ ॥ 

गांडीवं खंसते हस्तात्वक्चैव परिद्ह्मते । 

न च शक्नोस्यवस्थातु भ्रमतीव च में मनः ॥ ३० ॥| 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केदाव । 

न च श्रेयोउतुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहचे ॥ रे२ ॥ 

न कांक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि थ। 

कि नो राज्येन गोचिद्‌ कि सोगैर्जावितेन वा ॥ ३२॥ 

थेषामर्थे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च । 

त इमेंपवस्थिता युद्ध भाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ र३ ॥ 

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 

मातुलाः श्वशुराः पौचा। इयालाः संवेधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नत्तोंपपि मछुसूदन । 

अपि चैलोक्यराज्यस्थ हेतोः कि हु महीरूते ॥ ४५॥ 

निहत्य धार्तराष्ट्रान्मः का पीतिः स्पाजनादन । 
देख कर, कि ये सभी एकत्रित इमारे बास्थव हैं, छुन्तीवुत्र अरुन (२८) परम 
करुणा से व्याप्त होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 

अर्जुन ने कद्दा - है कृप्ण | युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमे हुए इन 

छजनों को देख कर (२६) मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, सुंद्द सूख रहा है, शरीर 
सें कैंपकपी उठ कर रोएँ सी खड़े हो गये हैं; (३०) गाणढीव ( घतुप ) हाथ से 
गिसि पड़ता है ओर शरीर सेभी सर्वत्न दाइ हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता ओर 
भेरा सव चक्कर सा खा गया है। (३१) इसी प्रकार है केशव ! (मुके सब) लक्षया 
विपरीत दिखते है और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थाद कल्याण ( होगा 
ऐसा ) नहीं देख पड़ता। (३२) दे कृष्ण! मुक्े विजय की इच्छा नहीं, न राज्य 
चाहिये झोर न सुख 'ही । है गोविन्द ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही इमें 
उसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की और सुर्तों की 
इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पात्रि की आशा छोड़ कर युद्ध के 
दियि खड़े हैं। (३४) आचार्य, बड़े-बूढ़े, लड़के, दादा, मामा, समर, नाती, साले 
ओर सम्बन्धी, (३९) यद्यपि ये (इसमें) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि है मधुसूघन ! 
पैलोक्य के राज्य तक के लिये, में (इन्हें ) मारने की इच्छा नहीं करता; फिर, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय।. ६१४ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानात 
न्‍ तायिनः ॥ ३६॥ 
तस्मान्नाह्ा वर्य हन्तुं घार्तराष्ट्रा्स्ववाधचान्‌ । 
स्वजनं हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
88 यदचप्येते न पश्यान्ति छोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्तत दोष मिन्रद्वोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथ न शेयमस्मामिः पापादस्मान्रिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्चतं दोष प्रपरयक्तिजनादन ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वी की वात है क्या चीज़? (३६) रे जनादेव ! इन कौरवों को मार कर हमारा 
कॉन सा प्रिय 'होगा? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनको सारने से हमे पाप ही 
लगेगा । (३७) इसक्षिये हम अपने ही वान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है 
फ्योंकि, है माधव ! स्वजनों को मार कर इग सुखी फ्योकर हगि ? 
| [भम्निदों गरदशैव शस्रपाणिर्धनापह्ः । ज्षेत्रदाराहरसैच पडेते आतता- 
।यिनः ॥ ( वसिष्ठ प्र. ३. १६ ) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया छुआ, चिष 
| देनेवाला, हाथ सें हथियार ले कर सारने के लिये ज्ञाया हुआ, घन लूद कर ले . 
| जानेवाला और ख्री या खेत का 'दरणकर्ता -ये छः आततायी हैं ।सनु ने भी 
कहा है, कि इन दुए को वेघड़क जान से सार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है 
(( मनु, ८ ३५०, ३५३ )। ] 

(३८) लोभ से जिनकी हुद्धि नष्ट दो गईं है, उन्हें कुल के चाय से दोनेवात्ञा 
दौप और मिन्नद्रोद्द का पातक यथ्पि दिखाई नहीं देता,(३९) तथापि दे जनाद॑न ! 
कुकक्षय का दोप इसमें स्पष्ट देख पड़ रह्दा है; अतः इस पाप से पराहसुख होने 
की बात हमारे सन में आये बिना कैसे रहेगी ? | 

|. [प्रथम से ही यह प्रलक्ष दो जाने पर कि युद्ध में गुएवघ, सुहृद्नध और 
कुलच्षय दगा, लड़ाई-सम्वन्धी अपने कर्चेब्य के विषय में अर्जुन को जो व्यामोंह 
| हुआ, उसका क्या बीज है? गौता में जो आये अतिपादन है; बससे इसका क्या 
] सम्बन्ध हैं? और उस दृष्टि से प्रथमराध्याय का कौन सा महत्व है? इन सब मश्षों 
| का विचार गीतारइस्प के पहले और फिर चौदहवें प्रकरण में इमने किया है, 
| उसे देखो। इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गद्या दै जैसे, 
लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण हुए को अपनी हुएता जान न पड़ती दो, 
लि चतुर पुरुषों को हुए के फन्‍्द से पड़ कर दुष्ट न हो जावा चाहिये--मपापे _ 
| अ्तिपाप: स्थातू-- उन्हें निश्चित्त रहना चाहिये। इन साधारण युक्तियों का ऐसे 
| प्रसहः पर कहो तक उपयोग किया जा-सकता है, झथवा करना चाहिये १--यह्‌ 
| भी ऊपर के समान डी एक महत्व का भश्ष है; ओर इसका गीता के अनुसार जो 
| उत्तर है, उसका हमने गौतारइस्य के बारइवें प्रकरण ( ४६ ६६० - शथदई ).में 


| निरूपण किया है। गीता के अगके अध्यायों.मैं जो विवेचन है, बह अ्डन की 
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कुछक्षये प्रणश्यान्ति छुलधर्माः सनातनाः । 
चर्म नए कुल हृत्लमधर्मोडमिसवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधर्मामिभवात्क्ृष्ण प्रदुप्यन्ति कुछार्रियः । 
ख्रीपू डु्टसु वाष्णेय जायते चर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
संकरो मरकायैव कुलन्नानां छुलस्य च । 
पतल्ति पितसे हो छुप्तापंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोषरेतः कुलधानां वर्णलंकरकारकीः । 
उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलघर्माश्थ शाश्वता। ॥ ४३ ॥ 
उत्लन्कुछ धर्माणां महुन्यार्ा जनादेन । 
नरके नियत चासों भचतीत्यनुद्युश्रुम ॥ ४४॥ 
$॥ शहों बत महत्पाप॑ं कर्तु व्यवासिता घयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं स्वजनछुद्यता। ॥ ४०॥ 
यादि भासग्रतीकास्मशर्त श्रपाणयः । 
घातेरप्रए रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भयेत्‌॥ ४६ ॥ 
। उन शुकाओं की निद्षत्ति करने के लिये है, कि जो इसे पहले अध्याय में हुई थीं; 
। इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्य समझने में क्रिसी प्रकार का 
। सन्देह नहीं रह जाता। भारतीय युद्द में एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों 
। में फूद हो गईं थी और थे परष्पर मरने-मारन पर उतारू हो गये थे । इसी 
कारण से उक्त शझ्ाएँ उत्पन्न हुई हूं) अर्वाचीन इतिद्दास में जहीं-जही ऐसे 
असझ्ष आये हैं, वहौं-बहं ऐसे दी प्रक्ष उपस्थित हुए है । थस्तु; आगे कुल्नचय 
सि जो जो अनय होते हैं, उन्हें अर्जुन प्पष्ट कर कहता है। ] 
(४०) झत का क्षय द्वोने सर सनातन कुलधर्स नष्ट 'होते हैं, और ( कुल- )घर्म 
के छटन से समूचे कुल पर अघर्म की घाक जमती है; (४१) है कृष्ण ! अधर्म के 
फेलने से कुलखियोँ विगड़ती हैँ; है वाप्णेय ! ल्षियों के विगड़ जाने पर, बर- 
स्वर होता है। (४२) और चणौसदूर होने से वह कुलधातक को और ( समग्र ) 
छुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिएडदान और तपंगादि कियाओं के 
लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते है। ( ४३ ) कुलघातकों के इन चरी- 
सदूरकारक दोपों से घुरातव जातिधर्स और कुलधर्म उत्सत्त चोते हैं; (४४) और है 
जनाद॑न | इस ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जिन महुष्यों के कुलधर्म विष्छिन्न हो जाते 
हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है। 
(४९) देखो तो सही ! हम राज्यसुज-ल्लोभ से स्वजनों को मारने के लिये 
उद्त हुए ई, ( सचझुच) यह इसने एक बड़ा पाप करने की योजना की है ! (४६) 
इसकी अपना भेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा किये विःशखस च्दी कर प्रतिकार 
करना छोड़ हूँ, (और ये) शख्रधारी कौरव मुस्ते रण में मार दालें। सअ्षय ने कह्ा-- 


गीता, अनुवाद और हठिप्पणी- १-अध्याय । 8६१७ 


संजय उधाच | 
एवमुक्‍त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपायिशत्‌। 
विसृज्य सशर चार्ष शोकसंविशज्ञमानसः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवर्द्धतास उपनिषत्स अ्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृणाजुन 
. सबादे अर्जुनविषादयोगो नाम अथप्रोष्ष्यायः ॥ १ 0 





(४७) इस प्रकार रणभूमि में भापश कर, शोक से व्यथितचित्त अर्जुन (ह्वाथ का) 
धनुप-चाण डाल कर रथ से अपने स्थान पर याँह्दी वैठ गया | - 
] ..[ रथ में खड़े दो कर युद्ध करने की प्रखाली थी, अतः “रथ में अपने स्थान 
| पर बेंठ यया ? इन शब्दों से यद्दी अर्थ आधिक व्यक्त 'दोता है, कि खिन्न हो जाने 
| के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। मद्दासारत में कुछ एथलों पर इन 
रथों का जो वर्णन है, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालान रथ पशायः दो 
| पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जोते जाते थे और रथी 
| एवं सारथी -दोनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आज़ू-बाज़ में बैठते 
।ये। रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी 
| रद्दती थी। यह वात प्रसिद्ध है।कि अर्जुन की घ्वना परप्रत्यक्ष इनुप्तान दी बैठे थे। 
इस प्रकार श्रीसयवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कट्दे हुए उपनिषद्‌ में, अह्मविधा- 
न्तरगेत योग--अर्थात्‌ कर्मंयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अजजुन के संवाद में, 
झर्जुनविषादयोग नामक पहला अष्याय समाप्त हुआ। 
|. [गीतारइप्य के पहले (पछ ६ )8 तीसरे (पृष्ठ ५६) और ग्यारहवें 
।( पृष्ठ ३९३ ) प्रकरण में इस सक्व्प का ऐसा अर्थ किया गया है कि; गीता में 
(केवल प्रह्मविद्या ही नहीं दै। किन्तु उसमें प्रह्मविद्या के आधार पर कर्मयोग का 
। प्रतिपादन किया यया है। यद्यपि यह सक्ृष्प मद्दामारत में नहीं है, परन्तु यह 
| गीता पर सन्यासम्ार्गी टीका होने के पहले का दोगा; क्योंकि सन्यासमार्ग का 
| कोई भी परिडत पेसा सक्ृष्प न लिखेगा। झौर कर यह प्रधट द्ोता है, कि 
गीता में संन्याससार्ग का प्रतिपादन नहीं हैः किन्तु कम्योग का, शाल समझ का 
| संवाद रूप से विवेचन है। संवादात्मक और शालखीय. पद्धति का भेद रहस्य के 
| चौद॑द्ें प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया दै। ] 





सी, र, ७८ 


हद गीवारइत्य जयवा कसयेगशाल | 


द्वितीयोष्घ्याय: । 
संजय उवाच । 
ते तथा कृपयाविष्मश्रुपूर्णाकहु॒लेक्षणन्‌ । 
विपीदत्तमिदद वाक्‍यमुवाच मधुसूदतः ॥ १॥ 
ओऔमगवानदाच । 


कतस्ता कक्मलामिद विषम समुपस्थितम । 
अनायंजुएमस्वस्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
कैज्य॑ मा सम गमः पार्थ नैठत्वच्युपपचते । 
छुद्र हृदयदोवल्य त्यकत्नात्तेष्ट परतप ३॥॥ 
जजुच उदाच | 
हुए कथ सीष्ममहं स॑ज्ये द्वोणं च मंध्लूदन । 


इपामिः प्रतियोत्य्यासि पूजहावरिसदन ॥ ४॥ 
गुरुतहत्वा हि महाहुभावान्‌ श्रेयो भोवतुं सेत्यमपीद लोके। 
हत्वाथकार्मांस्तु गुरूनिहेव मुंजीय सोगान्‌ रुभिस्यदिग्धान॥ ५) 

दूसरा अध्याय | 


सक्षय ने कहा - (१) इस पकार करुणा से न्याप्त, झछाखा से ऊझातहू भर हुए 
झोर विषाद पानेवाले ऋज्षन से मधुसुदन ( भ्रीक्ृप्ण ) यह घोले - श्रीमगवान्‌ ने 
कहा - (२) है घन ! सह के इस प्रसज़् पर तेरे ( मन से ) वह सोह (कश्मल) 
कही से आ गया, जिसका कि आय झथधांत सत्पुरुषों ने ( कसी ) आचरण नहीं 
किया, जो ऋधोगति को पहुंचानेवाला है, ओर जो दुष्कीतिकारक € २ (३) है 
पर्थ ! ऐसा बासद मत हो ! यह तुस्ते शोसा नहीं देता । झरे शन्नुओ्ओं को ताप देने- 
वाले ! ऋन्तःकरण की इस क्षुद्व दुनलता को छोड़ फर ( युद्ध के किये )जउड़ा हो ! 
[इस छथान पर हम ने परन्‍्तप शब्द का ऋर्थ कर से दिया है; परन्तु घहुलेरे 
काकारों का यह मत इसारी राय से घुक्तिउत्गषत नहों है कि अनेक स्थानों पर 
अानेवाके विशेषण-ठूपी उंचोधव या कृप्णा-ऋरझुन के नाम गीता में हेतुगर्नित 
अथवा अऋभिप्राय संद्धित प्रयुक्त हुए हैँ । इसारा सत है, कि प्चरचना के लिये 
इहुकूल सामी का प्रयोग किया नया | और उनमें छोई विशेष घर्य जद्दिप्ट नहीं 
। ऋतएव कई बार इस ने छोक से प्रयुक्त नामों का ही हूबहू लजुवाद नकर 
अर्जुन! या 'श्रीकृषप्णः ऐसा साधारण अदुदाद कर दिया हैं । है| 
अज्जुन ने कह - (४) है मशुरूदन ! में (पत्म)पूज्य सीप्स और द्वोण के साथ 
हैं शतुनाशन ! युद्ध में बाणंई से केसे लड्ेंगा ? (५) महात्मा गुरु लोगों को न मार 
कर; इस लोक से भोज सोंग करके पेट-पालना सी श्रेयस्कर हैं; परन्तु अर्थ-लोहुप 
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] 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ९ अध्याय।. ६१६ 


न चैतह्लिदाः कतरज्नों गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेच हत्वा न जिजीविपामस्तेवस्थिताः प्रमुखे घा्तयप्टाः ॥0॥ 
कार्पण्यदोपोपहतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूहचेताः | 

यच्देयः स्पानिश्वितं बरूह्दि तब्मे शिष्यस्ते5ह शाथि मां त्वां प्रपत्नण॥ 

न हि प्रपद्यामि ममापनुथाद्‌ यच्छोकमुच्छोषणमिद्धियाणाम्‌ । 

अवाष्य समावसपत्नमद्ध राज्यं सुशणामपि चाश्रिपम ॥ ८ ॥ 

संजय उबाच । 
एजमुक्त्वा हर्पकिशं गुडाकेशः परंतपः | 
( है, तो मी ) गुरु लोगों को मार कर इसी जगद्‌ सें मुके उनके रक्त से रँगे हुए 
पैग भोगने पड़ेंगे । 

[* गुद् लोगों ? इस वहुवचनान्त शब्द से * बड़े बृढ़ों! का ही अर्थ 
ना चाहिये। फ्योंकि विद्या सिललानेबाला गुरु एक होणाचार्य को छोड़, सेना 
और कोई दूसरा भ था। युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों - अर्थात्‌ 
मीप्म, द्ोणा ओर शस्य -की पादवन्दवा कर उनका आशीवांद लेने के किये 
युधिष्टिर रणाइण में, अपना कवच उतार कर।भम्नता से उनके समीप गये;तब शिष्ट- 
सम्पदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का आभिनर्दृत कर सब ने इसका 
फारणा बताया, कि हुर्योधन की और से इस क्‍यों लड़ेंगे । ६ 

अर्यस्य घुरुषा दासो दासए्त्वर्थों न कस्यचित्‌ । 
इति सर्त्य मद्दाराज ! वद्धोब्छयर्थेन कौरबेः 0 
(८ संच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; 
| इसलिये है युधिष्टिर मद्दाराज ! कौरवों ने सुके अर्थ से जकड़ रखा ड्दै! 
। ( मभा. भी. अ. ४३५ ही. ३५, १०; ४33 9) दे यह ० धर्थ-लोलप ! 
शब्द है, पद इसी शोक के धर्थ का ड्द! ५ 
(६) 3092 करें या हमें ( वें कञोग ) जीत लैं--इन दीनों बातों में श्रेयस्‍्कर 
कौन हैं; यद्द भी समम्क नहीं 5 । कम कर फिर जीवित रहने की इच्छा. * 
बे ही ये कौरव (युद्ध के लिये) हूँ! ४ 
हज 0 ! 8 प्रगट होता है कि अर्जुन के सन में * अधिकांश लोगों 
के अधिक छुस ! के समान कर्म और झकर्म की लघुता-युरुता ठहराने की कसौटी 
। थी; पर चद्द इस बात का बिय नहीं कर सकता था कि उस कंसौदी के अद्ुसार 
| किसकी जीते दवोने में मलाई ५। गीतारहस्य पृ. ८३-८६ देखो । |. 
(3) दीवता से मेरी स्वाभाविक बृत्ति नष्ट दो गई है; € सुके अपने ) धर्म सके 
कर्तव्य का सन मोच् हो गया है।इसकिये मैं छुससे पूछता हैं। जो निशा मे 
छर हो, पद सुके वतकाओ। मैं तुम्द्ारा शिष्य हू। झुक अबतक 
इये। (५) प्योंकि पृथ्वी का निष्काव्क सपुद्ध राज्य दा देवताओं ( स्वयं ) क 
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६२० गीवारहस्य अथवा कर्सयोगशाज | 


न योत्स्थ इति गोबिंदमुक्त्वा तृष्णी वसूव ह ॥ ९ ॥ 

तसुवाच ह्षीकेशः प्रहसान्षिव भारत । 

सेनयोरुसयोरम॑ध्ये विषीदन्‍्तमिद वचः ॥ १० 

अआ्रीमगवानुवाच । 
१६ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्र्ञावादांश्र साषसे । 

स्वामित्व मिल जाय, तथापि सुके ऐसा कुछ भी ( साधन ) नहीं नज़र आता, कि 
जो इन्कियों को सुखा ढालवेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। सञ्ञय ने कहा - (६) 
इस प्रकार शब्रुस॒न्‍्तापी गुडाकेश अर्थाद्‌ अर्जुन ने हपीकेश ( श्रीकृष्ण )ले कह 
और ०“ मैं नलहँगा ” कद कर वह छुप हो गया (०)। (फिर) है भारत 
( इतराष्ट् ) ! दोनों सेनाओं के वीच सिम्न होकर वेठे हुए अजुंन से अक्षिप्ण 
कुछ इँसते हुए से बोले । . 
| [ एक शोर तो ज्ञत्रिय का स्वधर्म और दूसरी झोर गुरुहृत्या एवं कुलचेय 
| के पातकों का भय -इस खींचातावी से “ सरें या मारें ” के ऋसेले में पड कर 
| सिद्षा माँगने के लिये तैयार-हो जानेवाले अर्जुन को व भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके 
| सचचे कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अजुन की शह्ा थी, कि लड़ाई जैसे घोर कर्म 
से आत्सा का कल्याण न होया । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परमह्ा का ज्ञान 
। प्राप्त कर अपने आत्मा का पूर्या कल्याण कर लिया है, ने इस हुनिया सें कैसा 
। बर्ताव करते हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है । सगवान्‌ कहते 
। हैं, कि संसार की चाल-ठाल के परखने से देख पड़ता है, कि जात्मकश्ञानी 
[इद्षों के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्य चले आ रहे हैं ( गी. ३०३३ 
] कार भीता र. प्र. १४ देखो )। आत्मज्ञान सम्पादन करने पर झुक सरीखे पुरुष 
| संसार छोड़ कर आनन्द से भिक्ा मोंयते फिरते हूं, तो जनक सरीखे दूसरे आत्म- 
| ज्ञानी ज्ञान के पश्चात्‌ भी 'स्वधर्मोुसार लोक के कल्याणाथे संसार के सैकड़ों 
| ब्यवहारों सें अपना समय लगाया करते हैं पहले सार्म को सांख्य या सांख्य- 
निष्ठा कहते हैं और दूसरे को कंर्मयोग या योग कहते हैं. ( हो, ३६ देखो ) । 
।ययथपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित हैँ, तथापि इनसे कर्मयोग ही चाधिक भेष्ठ है--गीता 
। का यह सिद्धान्त आगे बतलाया जावेगा ( गी. ५. २)। इन दोनों निछाओं से 
हा अर्जुन के सन की चाइ संन्यासनिष्ठा की ओर ही झषिक बढ़ी हुईं थी। 
[झतएव उली साथ के तजक्लान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुक्ा दी गई है; औौर 
। आगे ३& वें छोक से कर्मयोग का प्रतिपादव करना भगवान्‌ ने आरम्स कर दिया 
| है। सांस्यमार्यवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म भले ही न करते हों, पर उनका 
[तहाज्ान और कर्मयोग का ब्रह्मजान कुछ जुदा-जुदा नहीं है | तब सांख्यनिष्ठा के 
[अजुसार देखने पर भी आत्मा यदि आविचाशी और नित्य है, तो फ़िर यह बक- 
व्यर्थ है, कि “ सैं अमुझ को कैसे मांझँ ? । इस प्रकार क्िश्वित्‌ उपहास- 
| शतक अजुन से भगवान्‌ का प्रथम कथन:है ॥] - 


ध 


ते 


गीता, जजुवाद और टिप्पणी २ अध्याय |... ६२१ 


गतासूनगतासूंश्य चानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
न त्वेचाहं जातु नास॑ न त्वे नेसे जनाधिपाः । 
न चैच न सर्विष्यासः सर्वे चयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 
तथा देहांतरपप्तिर्धीरस्तत्र न मुझयति ॥ १३ ॥ 
अभिगवाद्‌ ने कैंद्ी - (१३) जिनका शोक न करना चाहिये,तू उन्हीं का शोक 
कर रद्दा है और ज्ञान की बातें कहता है ! किसी के प्राण ( चाहे ) जायें या 
( चाहे ) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते । 
| [इस शोक में यह कद्दा गया है, कि परिडत लोग प्राणों के जाने या 
रहने का शोक नहीं करते । इससें जाने का शोक करना तो सामूली बात है, 
इसे न करने का उपदेश करना उचित है । पर दीकाकारों ले, प्राण रहने का ' शोक 
कैसा और फ्यों करना चाहिये, यह शक्ला करके वहुत छुछ चर्चा की है; और 
कह एुकों ने कद्दा है, कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का भाण रहना, यह शोक का 
| ही कारण है। किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की अपेच्ता * शोक 
| करना ? शब्द का ही * भला या चुरा लगवा ? अथवा 'परवा करना! ऐसा व्यापक 
| क्षय करने से कोई भी अड़्चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वक्तप्य है, कि 
| ज्ञानी पुरुष को दोनों बातें एक 'ही सी होती हैं। | 
(१२) देखो न, ऐसा तो है दी नहीं कि मैं ( पहले ) कभी न था; द्‌ और ये 
राजा लोग ( पहले ) न थे और ऐसा भी नहीं दो सकता कि दम सब लोग 
अव आगे म दंगे । 
। [इस शोक पर रामाजुज आाष्य में जो टीका है, उसमें लिखा हैः--इस 
। शोक से ऐसा सिद्ध होता है, कि ' मैं ? अर्थात्‌ परमेश्वर और “ तू एवं राजा 
। लोग ” अथीत्‌ अन्यान्य आत्मा; दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में ) थे और 
| आगे हॉनेवाले हैं, तो परमेश्वर और आत्मा, दोनों दी पृथक, स्वतन्त् और नित्य 
। हैं। किन्तु यह अजुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आम्रइ का है । क्योंकि इस 
| स्थान पर प्रतिपाथ इतना ही है; कि सभी नित्य हैं; उनका पारप्पारिक सस्बन्ध 
] यहाँ बतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जद्दों वैसा 
। प्रसद् आया है, वहीँ गीता में दी ऐसा अद्गैत सिद्धान्त ( थी. ८. ४; १३ ३४) 
| स्पष्ट रीति से बतद्य दिया है; कि समस्त प्राणियों के शरीरों में देहघारी आत्मा 
| मैं अधीद एक दी परमेश्वर हैं।] पे 
(१३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देद में बालपन, जवानी और 
बुढ्ापा प्राप्त द्ोता है, उसी प्रकार (आये ) दूसरी देइ प्राप्त डुआ करती है। 
(इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोद्द नहीं ्डोवा । कह 
|. [अर्जुन के सन में यद्दी वो बड़ा डर या सोइ था; कि “ अमुक को में कैसे ह 


इश२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्न । 


88 भाजास्पशास्तु कोंतेय शीतोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापाय्रिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त्र भारत ॥ १४ ॥ 
य॑ं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्पम। 
समदुध्खखुखं धीरं सो5मसतत्वाय कटपते ॥ १५ ॥ 
| माँ: ” । इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्व की दृष्टि से अगवातर्‌ पहले इसी 
क्वा विचार बतलाते दें, कि मरना क्या हैं जोर सारना क्या है ('छोक ११-३०) | 
| सनृष्य केवल देह रूपी निरी वस्तु ही नहीं दै, वरन्‌, देद और आत्मा का समुशय 
| है। इनमें ' में ?-अहक्षार-रूप से व्यक्त द्ोनिवाला आत्मा नित्य और अमर है। 
। वह झाज है, कल था और कल भी रहेगा ही । झतएव सरना या मारना श॒दद्‌ 
उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते और उसका शोक भी न करना 
चाहिये। अब बाकी रद्द गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह अनिदय और 
। नाशवान्‌ है।आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वर्ष में सही, उसका तो 
, नाश होने ही को है-अच्य चाव्दशतान्ते वा झत्युंच प्राणिनां घुवः ( साग, 
[१०. १. शे८ » और एक देह छूट भी गईं, तो कर्ता के अनुरूप थागे दूसरी देश 
मिले बिना नहीं रहती, अतए्‌व उसका भी शोक करना उचित नहीं । सारांश, 
दिह या आत्मा, दोनों दृष्टियाँ से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का 
] शोक करना पायलपन दे ।पागलपन भत्ते दी हो,पर यह अवश्य वतलाना चाहिये? 
| कि चर्तमान देह का नाश दोते समय जो छेश दोते हैँ, उनके लिये शोक फ्यों 
* न करें। अतएव झब भगवान्‌ इन कायिक सुख-ुश्खों का स्वरूप घतला कर 
| दिखलाते हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है। ] 

(१४) ऐ झन्तिपुत्र ! शीतोष्ण या सुख-दुःख देनेवाले, सात्राओं अर्थात्‌ बाह्य 
सष्टि के पदार्थों के ( इन्द्रियों से ) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश 
होता है; ( झतणुव ) वे आनित्म अर्धात्‌ विनाशवान्‌ हैं। है भारत ! ( शोक न 
करके ) उनको तू सहन कर । (१५) क्योंकि है नरभ्रेष्ठ ! सुख और दुःख को समान 
साननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को इनकी व्यथा नहीं च्ोती, वद्दी प्मृतत्व 'र्थात्‌ 
अद्भत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है । 

| [ जिस घुरुष को बद्मात्मक्य-ज्ञान नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम- 
| खुपात्मक जगत्‌ पिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाह्य, पदार्थों और इल्द्रियों के 
| संयोग से 'होनेवाल्ले शीत-उप्ण घशादिया सुखदुःख झादि विकारों को सत्य मान 
|करः आत्मा से उनका औ-3४ करता है, और इस कारण से उसको दुःख 

की पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह जाब लिया है, कि ये सभी विकार भ्रकृति 
| के हैं, आत्मा अकर्ता और आलिप्त है, उसे सुख और दुःख एक ही से हूं। अब 
[भर्शने से भगवान्‌ यह कहते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर | और 
. पह्दी अर्थ अगले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित है । शाहरसाप्य में 


भ 


गीता. 
अलुबाद और 
टिप्पणी- २ ६ 
अध्याय 
॥ 
हक 


ड् उभयोरपि के चिच्ते 
। की 0 योरपि घदे भावी नाणवो विष कस 
हर जिनसे अथ इस विद्यते 
। इख्ियों सात्रा हाएती पा गे किया स्तत्त्दा्शि सतः 
न््नियों से सापे का इन्दिय र्थ सापे है ला । 
| इन्न्रियों जावे झर्थ॑ जाते हूँ पा + ६ 
|! अर्थ फो जो स्पर्श शंच्द $ शात ५ यत्त एचि| 
|] छमने द्नसू्प कुछ लो झौोते 3. रिति 
जह्ठी भर्थात्‌ सं आदि लोग पे ते हैं, उन्‍हें ति मात्रा 
+« पात्र पर थाये स्वीक्षत किया संयेग च्हो ग्राह्म पदार्थ आह सी 3 बन्‍्हे इन्द्र + 
० 277 
अल का ब्द्का # पपे *- ह्ट्स न्‍ त्ना हू 9 कि हि 
झिलते हू आप १७ हक (38) वह छोर के हँ' शा 
| है ) में, दस सान्रास्प' ही जाता डर प्र्थ के बाह्य्पंर्श 7र॒ गाता हे इसी 
नम हर हे पाल का दल हमाब, झ् कर अल ष 
| पंलगीः मरने पर » मन्रासत् ना देख इस मभकार करने से और 
) होता ईद र ज्ञानी क शब्द पडता ये इन 
]( ४० साव्य ता है अर मय को दयाधा' है दोनों शब्द ढोन 
व दमकल धेल "जप लक 
विरुद्ध हट शाभा है भो से 
है पर, ड््दों का इनमें राग-हैप 4. $- छह झौर उसे असंसरग (मा सं 
॥ इसलिये + नासदीय समाचेश कया सव॒-असत्‌ )। शीत संशा चहों मानता 
(इन | भगद है हल सूक्त में च्ट ड्ट आर ष्णु श्र | रच्चती 
| न हन्द्ों से » कि खनित्य भैँ जो वर्णन येस  सृत्यु है सुख: 
और शी. र बुद्धि को खुदा मापा दे 2 बब परि के देन -हुःख 
। इसी झर्थ हक ६ ए. २२ ये बिना, मद्धा ष्टि के इन अजुसार, इन के बल 
(३६) जो च्यक्त कार दिखलाते और हक के को 39४४ से परे है ! 
उसका नस नहीं ( झसद्‌ हे रे हे के होती ( गी पूर्वक सदद द्चै। 
लिया द अध नहीं हो सव्‌) है व अध्यात्मश * है. ४६ 5 
| [ डन्त देख का घ द्वी नहीं की दृष्टि न 
। ४ नल शौक के कर उनके स्वरूप (8-। "के पे और प से 
रे * शद्दों ञम्त रूप पर रे जो है 
शुद्दद्‌ ५६ सतत कानि 6. अस जज प्‌ 
। यो दवा) मी ४4 अप नल कस पड 388 का (संव ) 
के स्म्त ? १३) के “ और ' | ॥ उन्त देख 
दृश्य जगत्‌ । इस छोक शब्द के ये अन्त! को हर * राद्धान्त ? ५८ । दे 
सर्द (5 चै(गी में सतत का अर्थ को अर्थ एक रा सिद्धा 
> 423 238 के कौर ४ अली कैश एवं 
७ | ं न ध्प्र ५ ख 
| चस्सु बा के कर कि 4 श्र३-०२ झसव्‌ न्तयोरन्त कोश 
से दसरी समान व नद्दी २४; और का झथ मंघतिके 
दूसरा च्त्तु देख पड़े हे द्दौ *आर २४ नाम॑- 5पि 
विर्भित 2१ त्त ता 7 डे च्ज 'र्पात्मक 
भी ड्ह्मां २४९ देखे ह्म्क 
होती है उसका अर्थ दि तत्त देखने खो) स्मरण 
-बढा० बीज कुछ निराज् देखने में यद्यपि 
रे आप । जन एं | 
' 3 अब बाद 
; बाद 


६२४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासतर ! 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिद ततम्‌ | 
| का तत्व उपयुक्त होता है। अत्तुत छोक में इस प्रकार का प्रश्ष नहीं है; पक्तत्य 
| इतवा ही है, कि सद्‌ भर्थाव्‌ जो है, उसका अस्तित्व (भाव ) और 'असत्त 
| अर्थात्‌ जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी सईव कायस रहनवाले 
हैं। इस प्रकार कम से दोनों के भाव-अमाच को ।गत्य भाव लें तो फिर आगे 
| आप ही आप कइ्दना पड़ता है, कि जो 'सत्‌ः है उसका नाश दो कर, उसी का 
।' असत्‌ ? नहीं दो जाता । परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्य-बाद में पहले ही 
।म्रहण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों 
पक सी नहीं हैं (गी.र. प्र. ७ पु. १५६ देखो ) । साध्यभाप्य में इस शोक के 
| नासतो विद्यते साव: ? इस पहले चरण के 'विद्यते भाव:? का 'विद्यते--अमावःः 
ऐसा पदच्छेद है और उसका यह अर्थ किया दै कि झसत्‌ यानी अव्यक्त प्रकृति 
का अभाव, अर्थात्‌ नाश, नहीं होता । और जब कि दुसरे चरण में, यह कहा 
है कि सत्‌ का भी नाश नहीं होता, तब अपने ह्वती सम्प्रदाय के भनुसार 
[मष्वाचार्य ने इस होक का ऐसा अर्थ किया है कि सत्‌ और 'बसत्‌ दोनों नित्य 
| हैं ! पर्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें सचातानी है। क्योंकि स्वाभाविक 
[रीति से देख पढ़ता है, कि परध्पर-विरोधी झसत्‌ और सब शब्दों के समान ही 
| झभाव झौर भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त दे; एवं दूसरे 
( चरण में अर्थात्‌ * नाभावों विचते सत्तः? यहाँ पर * नाभावों ! में यदि शभाव 
शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले चरण में भाव शब्द पी रहना 
| चाहिये। इसके भ्रतिरिक्त यह कहने के लिये, कि घ्सत्‌ घोर सत्‌ ये दोनों नित्य 
हैं; * भभाव! और ' विद्यते ! इन पदों के दो बार श्रयोग करने की कोई शाव- 
| श्यकता न थी । किन्तु सध्वाचार्य के कथनाजुसार यदि इस दिराक्ति को झादरा्थक 
| मान भी लें, तो आगे अठारहवें शोक में स्पष्ट दी फह्ा हूँ, कि प्यक्त या ध्श्य 
। शष्टि में झानेवाला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ आतित्य चूँ। झतएव 
| आत्मा के साथ ही साथ भयव्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान 
| सकते; पगट रूप से सिद्ध होता ऐै।के एक नित्य है और दूसरा झ्नित्व (पाठकों को 
] यह दिखाने के लिये, कि सोम्पदायिक दृष्टि से केली खोचातानी की जाती है, 
दमन नपूते के ढंग पर यह इस छोक का सध्वमाप्यवाला अर्थ लिख दिया है! 
[भर्तु; जो सद्‌ है वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतण्व सत्स्वरूपी आत्मा का 
शोक्ष न करना चादिये; और तत्त की दृष्टि से नाम्न-सुपात्मक देह आदि अधथर्ा 
[इस आदि विकार भूल सें ही विनाशी हैं, इसलिये उनके नाश होने का 
| /अव वंचित नहीं। फलतः आर सें अ्जुत से जो यह कहा है, कि 
हो गया। नर 2 बा के - पक गा से के क कद 
| भी सह कर पल है... सत्‌ ! के अधों को हू दी छोकों में और 
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विनाशस्ययस्यास्थ च कश्ित्क्त॑महंति॥ १७ ॥ 
89300 3:25 देहा निल्यस्योक्ताः शर्यीरिणः | 
>भर्मययस्प तस्माद्युष्यस्व भारत 
यएव ४5) का करन से हतस्‌। 3) 
या ये 22 8 हन्ति भ हन्यते ॥१५९॥ 
पा प्रियते चा कद्‌ सृत्वा भविता वा न श्रूयः । 
भजो नित्य: 8: के पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
त् कक चिले य एनमजमत्ययम्र्‌ । 

4७) स्मरण रहे कि, यह सम्पूर्ण ( जयणें ) जिसमे फैज्ाया अथवा व्याप्त 
किया है, पद ( सूल आात्मस्वरूप भ्रह्म) आवेनाशी है 
*202409%0%०:2%%8% १७ "४4 

| हा [ पिछले छोड़ में निसे सद्‌ कह्दा है, उसी का यह वर्गत है। यह बतला 

। दिया गया कि श्रीर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा ही “नित्य! भेणी में आता ड्दे। 

[भव यह धतलाते हैं, कि अनित्य या असत्‌ किसे कहता चाहिये] * 

(३८) कहा है; कि जो शरीर कास्‍्वामी (आत्मा) वित्य, अषिनाशी और झवचिन्त्य 
है, उसे भाप्त 'होनेवाले ये शरीर भाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हैं । अत्तएवं हैं 
भारत ! तू युद्ध कर ! 

। . [सारांश, इस अकार नित्य-अनित्य का विवेक काने से ततो थाई भाव 

। ही भूठा द्वोता है, कि “ में असुक को मारता हुँ, ” और युद्ध न करने के 
लिये अर्जुन ने जो कारण दिखलाया था, व६ चित्त दो जाता है। इसी अर्थ 

| को अब और अधिक स्पष्ट करते हैं-- | 
(३६) (शरीर के स्वासीया झआत्मा ) को ही जो भारनेचाला माता दै या 
ऐसा समझता है, किवइ मारा जाता है, उन दोनों को 'ही सच्चा ज्ञान नहीं 
है। ( क्योंकि ) यह ( आत्मा ) न तो सारता है और न मारा द्वी जाता है। . 

।.[ क्योंकि यह आत्मा नित्य और स्वर्य अकती है, खेल तो सब प्रक्रति का - 
ही दै। कठोपनिपद्‌ में यह और अगला छोक आया है ( कठ, २० १८, १५) । 
इसके झतिरिक्त मद्दाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्यौन है, कि काल से 

। सब अस्े हुए हैं, इस काल की क्रीड़ा को ही यह “ मारने और मरने ” की 

| लौकिक संज्ञाए दैँ ( शां, २५७ १४ ) । गाता (११५ हे३ 9 मे सी.झागे सक्तिमार्ग 

। की सापा से यद्दी तत्त मगवान्‌ ने अर्णुन को फिर बतलाया है, कि मीफाओोण 

| आदि को कालस्वरुम से मैं ने्दी पहले मार डाला है दृ केवल निमित होजा| 
(२० ) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा सी 

नहीं दै, कि यह ( एक बार ) हो कर फिर होने का नहीं; यद्द अज, नित्य, शांखत 
और पुरातन है; एव शरीर का वध हो जाय. तो भी मारा नहीं जाता । ई२श दे. - 
शी. ५. ७९ 


दर्द 
गीतारहस्य अयवा कर्मेयोगशाश्र .। 


क्त्थ है 5 

वासांसि के णति यथ पार्थ के घातयति हान्ति 

तथा शर्ययणि यथा विद्याय नवानि हान्ति कमू ॥ ४१ 
छिंदन्ति शरत्राणि 35 संयाति नवानि देद्दी ॥२- 

झेल णि नेने ही ॥२२ 
न सैने पे ५ दहति परावकः छा ॥९२॥ 

भच्छेधो5यमदाह्यो ्यमक्रेथो, _माहुतः ॥ २३ 
जिया संपैगतो क्लेधो5शोष्य ॥ 

न्‍ सर्वेगतः स्थाणरचलों & ण्यण्न च। 
अव्यक्तोंडयमाचित्योष्यमचिकायों, 5यं सनातनः ॥ २४ 
तस्मादेव विदित्वेन ग्रयोंइयमुच्यते ॥! 

(६ भथ जैन देत्वेन नानुशोचितुमईसि के मुच्यत ॥ 
पार्थ ! जिसने ज नित्यजातं नित्य वा दास ॥ २५ ॥ 
वह घुरुप किसी को लिया; कि यह भात्मा घ्ावि भन्यले खंतर। 
(कोई) मनुष्य कैसे मरवावेगा पझौर आन नित्य, प्रज च्ी ञं 
, शरीर कास्‍्वा ४ ब्ों को छोड कर ने सी को कैसे मारेगा (२२ र्‌ भध्यय है, 
(रा मी झा छुराने शरीर ये प्रहणा फरता है, उसी प्क ) निस प्रकार 
ला की यह उपमा प्रचरि त्याग कर दूसरे नये शी सी कार देही शर्था 
| मकर है। छोड कर दस प्रचलित है। मद्ामारत शहर चारगा करता न ;क्‍ तू 
५६) ; और एक रे घर में जाने में एक स्थान 
' | 2 ड झंमेरिकन ग्न्यका का एष्टान्त पर, एक घर 
हि अु देकर व्यक्त की है। पलक ने यही कपना हि अ ््‌ (्‌ शा. १४५ 
(मी इन तीन भवस्याओं पक तेरहवें छोक में नई मिल्द बोधने 
५ शरीर के मिपय में किय को जो न्याय उपयुक्त बालएन, जयानी मो 
कप अर्ग्रात्‌ धाम यो ॥ गया हे || ] कफ किया यया डर, यद्टी कक 
हसे पानी भि शख काट नहीं सकते, हसे ;् 
(२४) ( कमी भी भैया या गला नहीं दकत करते, इसे झाग जला नहीं 
वाला यह ) ने करनेवाल। गत ॥ झार वायु सुखा नहीं सकती 
श्ष (आर ।, ने जलने सुखा भी कक 
है। (२५) 28 नित्य, सर्वन्यापी 002 न बाबा सकती £। 
' सकता ) साजिश को द्टीञ । रियर, झचल फ्रौ शोर न सूखने 
॥ द् 6 व्य्रक्त व्‌ ५ रि सनातन च् पर 
कार्य ( प्र्थात्‌ जिधे ( अ्रधात्‌ जो मन से 5 श जो इन्द्रियों गा चरन्तन 
(आत्मा को किसी भी थि जाना नहीं को गाचर नहीं हो 
) इस प्रकार का विकार की उपाधि नहँ जा सकता ) और दो 
[यह वर्ण सम कर उप गो #) कहते है | ६ भौर प्ावि- 
हुए सन को ध कर खा शोक करत तु बचत महा ह 
नहीं स । फ्योंकि है।यह चर्गा उचित नहीं 
. [हों सकते ( गीत शनि दे 
“ "नी भस्म सिद्धान्त है, भर. ६ देखो ) । अचित्य विशेषण थ शाओ की 
| बतलाई गहे है हैं, उसके झाधार ! भात्मा के वि सगुवा को लग 
(नहीं सममभते । अब कदाचित्‌ कोई से शोक न करने के चेदान्तशासखतर का 
करके भगवान्‌ पपात्ति हम हा हम भात्स म््यि त्ति 
न आह को नित्य 
सका यह उत्तर देते गह्टढीं; तो इस पूर्व 
३ । कि-- | पूवपएद् का 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -२ अध्याय।. ६२७ 


तथापि त्व॑ महावाहो नैनं शोचितुमहासे ॥ २६॥ 
जातस्थ हि ध्रवों सत्युर््॑व॑ जन्म मतस्थ च। 
तस्मादपरिहारयषथ न त्व॑ शोचितमहसि ॥ २७॥ - 
$$ अव्यक्तादीनि सूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तन्र का परिदेवना |! २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा ( नित्य नहीं, शरीर 
के साथ हो) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी है महाबाहु! उसका शोक 
करना तुझे उचित पहीं । (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी सत्यु निश्चित है, और 
जो मरता है, उसका जन्म निश्चित दे; इसलिये ( इस ) अपरिषार्य बात का ( ऊपर 
उठिज़ित तेरे मत के भ्रनुसार भी ) शोक करना तुम को उचित नहीं। 

[स्मरण रहे, कि ऊपर के दो श्लोकों में बतज्ाई हुईं उपपातति पिद्धान्तपक्ष 
| की नहीं है। यह ' अथ च-अ्थवा ? शब्द से बीच में 'ही उपत्यित किये हुए 
पूर्वपक्ष का उत्तर दू। भाव्मा को नित्य मानों चाहे प्नित्म, दिखलाना इतना ही 
। है; कि दोनों ही पत्चों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सब्चा 
| सिदान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सद, नित्य, झज, अविकार्य भौर 
ग्रवित्य या निर्गुण है। भस्तु; देह भ्रनिद्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; 
।सी की, सांब्यशासतर के अचुसार, दूसरी उपपत्ति वतत्ाते हैं-- | 

(२८) सव भूत प्रारम्भ मेँ अष्यक्त, मध्य में व्यक्त और मरण समय में फिर अच्यक्त 

होते हैं; ( ऐसी यदि सभी की स्थित्ति है ) तो है भारत ! उसमें शोक किस बात कार 
| [अव्यक्त शब्द का ही अर्थ है -“इन्ियों को गोचर व होनेवाला'। सूल 
| एक भव्यक्त दृव्य से ही आगे क्रम-क्म से समस्त व्यक सृष्टि निर्मित होती है, 
और भम्त में अर्थात्‌ अल्षवकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर भ्रव्यक्त सें ही लय 
। दो जाता है ( गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस छोक 
| की दलीलें हैं । सांस्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-ह॒स्य के 
। सातव और शआाठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदाथ की व्यक्त श्यिति 
(यदि इस प्रकार कमी न कमी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरुप निलरय से 
| &। नाशवान्‌ है, उसके विपय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यही 
छोक * अव्यक्त ' के बदले ' अभाव ! शब्द से संयुक्त हो कर मद्दाभारंत के खरी- 
पर्व (सभा. खी. २. ६) में आया दै। आगे “ अद्शनादापतिताः इनश्नादशैनं 
| बता: । न ते सब न तेपां त्व॑ तत्र का परिदेवना॥ ” ( ख्री. २. १३ ) इस छोक 
व अद्र्शन? थर्थात ' नज़र से दूर हो जानां ! इस शब्द का भी सृत्यु को ब्वेश 
| कर उपयोग किया गया है। सांस्य और वेदास्त, दोनों शाज्रों के अनुसार शोक 
(करना यदि घ्यर्थ लिद होता है? और आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि यही ' 
[बात लिद होती है; तो फिर लोग झत्यु के विषय में शोक वंयों करते हैं! आत्म- 

| घवरूप सम्बन्धी अज्ाव 'ही इसका उत्तर है। फर्योकि-- न च 


दश्द गीदारदस्य अयवा कर्मयोगशाश्ष । 


8६ आश्चर्ववसश्यति कश्रिदेवमाश्चर्यवद्गद॒ति तयैच चान्यः। 

* आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्णोति शुत्वाप्यन वेदन चेब कश्चित्‌।*९॥ 
देही निद्यमवरध्यो5य देदे स्वस्थ कक 
तस्मात्सवाणि मूतानि न त्व॑ शो ॥३०॥ 

(२६) सानों कोई तो आाश्र्य (अद्भुत वस्तु ) समझ कर इसकी ओर देखता 
डै, कोई आर्य सरीखा इसका वर्गान करता है, और कोई मानों आश्चर्य समझ 
कर सुनता है । परन्तु (इस प्रकार देख कर, चर्णगन कर और ) सुन कर भी (इनमें) 
कोई इसे ( तत्ततः ) नहीं जावता है। । 

। . [ अपूर्व वस्तु सम कर बढ़ें-बड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के विपय मैं 
| कितना ही विचार क्यों न क्षिया करें; पर उसके सचचे ध्वरूप को जाननेबाले लोग 
। बहुत ही थोढ़े हैं। इसी से वहुतेरे लोग रत्यु के विषय में शोक किया करते 
| हूँ | इससे तृ ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यघाप रीति पर 
॥ समम ले और शोक करना छोड़ दे । इसका यही अधे है । कठोपनिपद (२. ७) 
में आत्मा का वर्णन इसी ठग का है। ] 
(३०) सब के शरीर में ( रहनेवाला ) शरीर का घ्वामी ( झात्मा ) सर्वदा अवध्य 
अर्थात्‌ कमी मी वध न किया जानेवाला हू; अत्एवं है भारत (अर्जुन ) ! सब 
अर्थाद्‌ किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं है । 
|. [अब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांसय या संन्यास सार्ग के त्वज्ञाना- 
चुतार आत्मा अमर हैओर देह तो स्वभाव से दी आगिय है, इस कारण कोई मरे, 
| यामारे उसमें, 'शोक' करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे 
यह अनुसान कर के, कि कोई किसी को मारे तो इसमें सी 'पाप' नहीं; तो यह 
। भयहूर भूल होगी। मरना या सारना, इन दो शब्दों के अथों का यह पृथक्रण 
[5 मरने या मारने में जो उर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही यह 
शिव बतलाया है। मनुष्य तो झात्मा और देश का समुथ्य है। इनमें आत्मा 
अमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। याकी 
[रह यह देह, सो चद्ध तो स्वभाव से ही घनित है, यदि उप्का नाश हो जाय तो 
॒$ शोक करने योग्य कुछ दे नहीं। परन्तु यदच्छा या काल की गति से कोई मर 
। जावे या किसी को कोई मार ढाले, तो उसका सुख-दुग्ख चमाव कर शोक करना 
| छोड़ दूँ, तो मी इस प्रश्न का निपयरा हो नहीं जाता, कि भुद्ध जैसा घोर कर्म 
| करने के लिये; जान बूक कर, प्रद्धत्त दोकर लोगों के शरीरों का नाश इस 
दा की) क्योंकि देइ यचपि अनिद्य हैँ तथापि झात्मा का पक्का कल्याण या 
| सो सम्पादन कर देंने के लिये दे ही तो एक साधन हैं, अतएव आत्मइया 
[करना अथवा बिना योग्य छारणों के किसी दूसरे को सार ढाकना, ये दोनों 
।शाज्नालुसार घोर पातक ही हैं। इसकिये मरे हुए का शौक करना यद्यपि डचित 
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स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहीलि। . .. 
धस्याद्धि युद्धाच्छेयो5न्यंत्कत्रियस्य न विद्यते 
अटेशलय जप स्राव ॥ ३१.॥ 
 .#) 
संग्राम न करिष्यसि । 
77772 
व्यय 
“2 चाकीतिमेरणाद्तिस्व्यिते ॥ ३३४ 
न इसका कुछ न कुछ प्रबत् कारण बतलाना | 
। दूसरे को क्यों सारे । इसी का नाम धर्माध्म-विषेक दे भौर पीदाकष हि पे 
का हैरत धला भी पद नम रह असर मम 
'है,ब्स युद्ध करना क्षत्रियों का भगवान्‌ 
| कहते हैँ, कि तू 03: शोक मत कर; इतना ही नहीं बढकि लड़ाई में 
[मरना या सार ठालनाये दोनों बातें ज्षत्रियधर्सानुसार तुक को आवश्यक ही हैं-] 
(३१) इसके सिवा स्वर्म की थोर देखें तो भी (इस समय) हिस्मत हारना 
3 पे ४ े । क्योंकि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा चत्रिय को श्रेयएंफर और 
है [ स्वर्स की यह उपपत्ति आगे भी दो बार ( गी. ३. ३५ और $घ- ४७) 
| बतल्लाई गईं हू । संस्यास अथवा सांख्य मार्ग के झचुसार यद्यपि कर्मसंन्यासरूपी 
| धतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी है; तो भी मनु भादि ध्ट्वति-कर्ताओं का कथन 
| है, कि इसके पहले चातुर्व॑यर्य की ध्यवस्था के अशुसार आह्मण को श्राह्मणघर् 
।और जत्रिय को चात्रियधर्स का पालन कर गृहस्याश्रस पूरा करना चाहिये, अत- 
| एव इस शोक का और आगे के शोक का तात्पर्य यह है, कि ग्रहस्याभंमी 
| ्रजुव को युद्ध करना आवश्यक €। ] * 
(३२) ओर हैं पार्थ ! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ ध्वय का द्वारही है; ऐसा 
युद्ध भाग्यवात्र्‌ छत्रियों ही को मिला करता 'है। (३३) अतएव थदि तू ( अपने) 
घर्म के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो श्वध्स और कीर्ति खो कर पाप बढोरेंगा; 
(३४) यही नहीं बलि (सब ) लोग तेरी अक्तय्य दुष्करीति गति रहेंगे ! झौर 
अपयश तो सम्मावित पुरुष के लिये मृत्यु से भी बढ़ करदै।.“- 
। | श्रीक्षप्ण ने यही वत्व उद्योगपव में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (सभा- 
5: ७९. ४४ )। वहाँ यह छोक है--/* कुलीनध्य च या निन्‍्दा; वधो चामिन्न- 
| कर्षणाम्‌। महदाशुणों वधो राजन न तु निन्‍्दां कुजीषिका ॥” परल्‍्तु गौता अं 
। इसकी झपेन्ना यह अर्थ संक्षेप म्ँ द्छै; झ्ौर गीदा ऋ्रय का अचार भी अधिक द्टै, 
| इस कारण गीता के “सम्मावितस्य०” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 


$ 


ड्ट् 


६४०: गीतारह॒स्य अथवा कमयोगशाल्र-। 


भयाद्रणाडुपरत॑ मैस्यन्ते त्वां महार्थो। । 
भेषां च त्वे बहुमतों भ्ृत्वा याध्यालि छाववम्‌ ॥ ३२९॥ 
अथाच्यवादांश्र बहन्वदिष्याति तवाहिताः । 
निदन्‍्तस्तव सामथ्य ततो ढुशखतरे न किम ॥ कद ॥| 
हतों वा भाष्स्यासि र्वर्ग जित्वा वा भोधक्ष्यसे महीम। 
तस्माडत्तिष्ठ कॉंतेय युद्धाय ृतनिश्चयः हा ३७॥ 
सुखडु:खे समे कृत्वा छामालाभी जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैचं पापमवाप्स्यासि ॥ ३८ ॥ 
| होने लगा है। गीता के और बहुतेरे 'छोक भी इसी के समान सर्वप्ाधारण 
लोगों में प्रचलित हो गये हैं। अब दुष्कीति का एयरूप बताते हैं--| 
(४५) (सब) मदारपी समर्केगे, कि तू डर कर रण से साय गया, भीर जिन्हे (आज) 
तू बहुमान्य हो गया है, वे 'ही तेरी योग्यता कम सममभकने क्षगेंगे । (३६) ऐसे दही, 
तेरे सामथ्य की निन्‍दा कर, तेरे शत्रु ऐेसी ऐसी अनेक बातें ( तेरे विषय में ) कहेंगे 
जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है दी क्‍या! (३७) मर 
गया तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो एथ्वी (का राज्य) सोगेगा ! इसलिये 
दे अर्जुन ! युद्ध का विश्वय करके उठ ! 
| [उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य शान के अनु- 
[सार सारने-मरने का शोक न करना चाहिये; भत्युत यह भी सिद्ध दो गया कि स्वधर्म 
| के झनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भी अब इस शक्षा का उत्तर दिया जाता. 
। कै कि लड़ाई में होनेवाली हत्या का “ पाप” कत्ती को लगता ह या नहीं। 
| वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमार्ग की हैं, इसलिये उस मार्ग की 
[भस्तावना यहीं हुईं दै। ] 
(३: सुख्न-हुःख, नफा-नुकूसान और जय-पराजय को एक सा भान कर फिर युद्ध में 
' लग जा। ऐसा करने से तुके (कोई भी) पाप लगने का नहीं । 
। | संसार.में आयु बिताने के दो सार्य हैं--एक सांज्य और दूसरा योग | 
[इनमें जिस सांस्य अथवा संन्‍्यास-मार्य के आचार को ध्यान में ला कर धर्जुन युद्ध 
।छोड़ मि्ता माँगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मार्ग के तखज्ञानानु- 
भार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है । भगवात्र ने झजुंन 
| को सिद्ध कर दिखलाया है; कि छुस और दुःखों को समबुद्धि से सह कषेना 
। चाहिये एवं स्वधर्म की ओर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है, 
के समृद्धि ले युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं क्षगता । परन्तु इस मार्ग 
| (सांल्य)का सच है,कि कभी न कमी संसार छोड़ कर संन्यास ले खेना ही भ्त्येक 
| मनुष्य का इस जगत में परमकर्त॑व्य है; इसलिये इष्ट जान पड़े तो अभी ही 
। बुद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों न ले लें अथवा स्वधरत का पाक्नन ही क्यों करें, 
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88 एया तेडमिहिता सांख्ये 
टन आता सांस हुडधयोंगे लिया राय! 
ना मिकगआगों झा चुक्तो यया पार्थ कर्मबंध्ष: ससि। 
8६ उस ने; पहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कमी मे चित | 
| इत्यादि शक्ञाओं का निवारण सां नायत महतो भयात्त्‌ ॥ ४० ॥ 
सकते हैं कि घर्जुन सांस्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से 
। ' अजुन का मूल आज्षेप ज्यों का वो बना है आप 
हे हर डर] । हैं) झतएव अब सग- 
३६) सांज्य अर्थात्‌ संन्यासनिष्ठा के ॑ 
2 यतत्ाई गईं। अब जिस बुद्धि से बे यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान या 
) है पा ! तू कर्मवन्ध छोड़ेगा, ऐसी यह ( कर्म (कर्मों के न छोड़ने पर 
कं 2 हूँ )सुन। . कर्म- )योग की बुद्धि अर्थात्‌ शाव 
३ भगवद्गीता का रहस्य समभने ' अं । 
| ६ै। सांस्य शब्द से कपिल 62820" 74.६ 4000 % 
[ ठडु से कापैल का सांख्य या निरा वेदान्त, और थो ली 
| क्षत्र योग यही पर उहिष्ट नहीं है--सांख्य से संन्य » और योग शब्द से पात- 
। ही का धर्थ यहाँ पर लेना चाहिये । यह बात ९४] और योग से करमग्रार् 
| होती है। ये दोनों सार्म स्वतन्त्र हैं, इनके अनुयायियों 2525 ७5 
| न्‍्स्न्यासमार्गी, भर * योग *व्कर्मयोगमार्गी कहा ते हैं को भी क्रम से * सांख्य ! 
| सांब्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी झन्त में कर्मों को घाट 2९0 “पक 
हैं, इसलिये इस मार्ग के तप्वशञान से अर्जुन की $ देना ही श्रेष्ठ मानते 
। नहीं होता कि युद्ध क्‍यों करें ? अतएव मिस कर्मयोगनिष्ठ हल 
| कि संन्‍्यात्त न लेकर श्ञानआप्ति के पश्चात्‌ भी निष्काम का ऐसा सत है, 
रहना ही अत्येक का सच्ा पुरुषार्थ है, उसी कर्मयो आज बे 
| थोगमार्ग १ योग का ( अथवा संक्षेप में 
| गे का ) ज्ञान धतलाना अब आारम्स किया गया है और गीता के अब्ि 
।भष्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शक्काओं का निवारण अं 
|] इसी मार्ग का पुष्टिकरण किया गया है। गीता: के विषय-निरूपण कक 
| भगवान्‌ का किया छुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय मँ कोई 
। शक्का रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गाता में सतिपाथ दै। कर्सोग के 8० 
7777 7207] हि 
, (४०) यहाँ अर्थात्‌ इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) आरूम किये 
का नाश नहीं होता और (आगे) विश्न भी नहीं होते। ट अर का जोक था का 
पक बड़े भय से संरक्षण करता है। का 
। [इस सिद्धान्त का महत्व गीतारहस्य के दुलें प्रकरण (व. ै 
| दिखलाया गया है; भौर अधिक खुलासा आये गीता में भी किया 
है. ४०-४६) | इसका यह अर्थ है,कि कर्मयोगमार् में यदि एक जन्म में सिदि 


:. । न मिले, तो किया हुआं कर्म व्यर्थ थ जा कर अगले जन्म में उपयोगी हता है. और 


| ३२ : गरीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


8६ ब्यवसायात्मिका हाद्िरिकेह कुसुनंदन । 
बहुशाखा हानताश् बुद्धयोउव्यचसायिनाम ॥ 8९१ ॥ 
88 यामिमां पुष्पितां घाच प्रवदन्‍्यविपाश्वितः | 
बैद्वाद्रताः पार्थ नान्‍्यद्स्तीति घादिचः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपण जन्मकमंफलप्रदाम । 
। प्रत्मेक जन्म में इसकी बढ़ती द्ोती जाती है एवं अन्त में कमी न कमी सच्ची सद्गाति 
। मिलती ही है। अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा मह्॒ पर्ण सिद्धान्त वतल्ञाते हँ-- ] 
(४१) है कुरुननदन ! इस सार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थाद्‌ कार्य और अकाये 
का निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अर्थीव्‌ एकाप्न रखनी: पढ़ती है; 
क्योंकि जिनकी धुढि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी चुद्धि भर्थाव 
वासनाएँ अनेक शाखाओं से युक्त और अन्त ( प्रकार की ) होती हैं । 
|. _ [संस में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हूँ । ३६ वें 'छोक में यह शब्द शान 
| के अर्थ में झाया है और आगे ४६ ये छोक में इस 'घुद्धि' शब्द का ही “समम्क, 
। इच्छा, वासना, या हेतु भ अर्थ है । परठु बुद्धि शब्द के पाछि ( व्यवसायास्मिका ? 
| विशेषया है इसलिये इस 'छोक के पूर्वार्ध मेंउसी शब्द का भर्थ यो होता हू,व्यवसाय 
] अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्रय करनेवाली बुढ्धि-इन्दिय ( गीतार. प्र. ६ पृ.३३- 
] के अप इस ०४५ से किसी भी बात का भला-बुरा विचार 
कर लेने पर फिर तद॒नुलार कर्म करने की इच्छा या चासना सन में हुआ करती 
। है; अतपृव इस इच्छा या चासना को भी बुद्धि 'ह्वी कहते हूँ। परन्तु उस समय 
| ध्यवसायात्मिका ? यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । सेद दिखलाना ही 
ढ आवश्यक हो, तो * वासनात्मक लक कहते हैँ । इस छोक के दूसरे चरण में 
(तिर्फ ' बुद्धि ? शब्द है, उसके पीछे * व्यवसायात्मक ” यह विशेषण नहीं है । 
| इसलिये बहुवचनान्त ' बुद्ययः ? से “ चासना, कष्पनातर्ष ” अर्थ झोकर पूरे 
] डछोक का यह अर्थ होता इ, कि “ जिनकी व्यवसायात्मक चुढि भर्ांत निश्चय 
] 02,208: स्थिर नहीं होती, उनके मन में कण-कण में नई तरहें 
| हक अकं+ उत्पन्न डुआ करती हूं। ” बुद्धि शब्द के 'निश्वय करनेवाल्ली इन्द्रिय, 
। वासना! इन दोनों अथों को ध्याव से रखे बिना कर्मयोग की बुद्धि के 
विवेचन का सर्म भली भांति समर में झाने का नहीं। ज्यवसायात्मक बुद्धि के 
| हियर या पुकाप्न न रहने से तिदिन भिन्न मिन्न चासनाओं से सनव्यप्र हो जाता 
| झोर महुष् ऐसी झनेक सोमड़ों में पड़ जाता है, कि झाज पुत्र-प्ाति के लिये 
अमुक कर्म करो, तो कल स्व की प्राति के लिये अमुक कर्म करो का 
[हि वर्णन करते है-..] सुक कर्स करो । बस, अंब 


(४२) है पार! ( कर्मकांडात्मक ) चैदों के ( फलश्रति- रो में 
हुए और यह कहनेवाले मूढ़ लोग कि इसके तर बा हे नही है, बा 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय | ६३३ 


॥ 2 अब भोगिश्वयेगाति प्रति ॥ ४३॥ 
साया मिफ वश: समाजो गति धौयते । 
बैशुण्यवि तव + समाधों न विधी 
$$ कि लि बेदा निसबैशुण्यों भवाजुन । ॥ ४४ ॥ 
नकद नियलत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ ४५॥ 
(किर जल का ह त * झनेक प्रकार के ( यज्ञग्याग आदि) कर्मों से ही 
० जे मिज्षता है और (जन्म-जन्मान्तर में ) सोम तथा 
४ है, ” -स्वय के पीछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धिवाले (लोग) , (४७) 
होगे रह है कम माल हो जान) मा ओर ऐश मे 
करती बुर मी मो) सा शियय शव एक 24 मफड0॥ १800: 
॥ हप ) समाधिष्य अर्थात्‌ एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती । 
। कक 2834 मिल कर एक वाक्य है । उसमें उन ज्ञान- 
| 5 मीमांसामार्गवालों का बर्णान है, जो औत-स्मात कर्मकाराड के अलु- 
| अप अमुक देठ की सिद्धि के लिये तो कल और किसी हैतु से, सदैव 
| 288, हे लिये ही, यश्ञ-यराग आदि कर्म करने में निमप्त रहते हैं। यह चर्यान उप' 
| पदों केआधार पर किया गया है) उदाइरणार्थ,सुराडकोपनिषद में कह्दा है-- 
] इषटापूर्त भल्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयस्ते प्रभूढा। । 
| नाकस््य पूछे ते सुछतेश्लुभूत्वेम॑ लोक॑ द्वीनतरं वा विशुम्ति ॥ 
| इशपूर्त दी श्रेष्ठ दे; दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं -यह माननेवाले मृढ़ लोग 
स्वर्ग में पुराय का उपसोग कर खुकने पर फिर नीच के इस मलुष्य-क्ोक में आते 
हैँ” (मुगढ, ३. २. ३० ) । क्लानविरद्धित कमी की इसी ढज्ल की निन्‍्दा ईशा 
चास्‍्य और कठ उपनिपदों ॥ भी की गई है (कठ, २. ४; इश- &, ३२) | पर- 
| मेशर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमा से ही फँसे रहनेवाले इन लोगों को 
| (देखो गी. ६. २१) अपने झपने कर्मी के धवग आदि फल मिलते तो हैं, पर 
| उनकी चासना आज एक कर्म में त्तो कल किसी दूसरे ही कर्म में रत होकर 
। चारों ओर घुड़ढौड़ सी मचाये रहती है; इंस कारण उन्हें एवर्ग का आ्रावागसन 
नसीय ही जाने पर भी मोद्ध नहीं मिलता । मोच्त की प्राति के लिये बुढि-इन्द्िय 
| को हिथर या एकाम्र रहना चाहिये । आगे छठे अध्याय में विचार किया गया द्टे, 
| कि इसकी एका्र किस प्रकार करना चाहिये! अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-| 
(४४) है अर्जुन! ( कर्मकारडात्मक ) वेद (इस रीति से ) ब्रैगुशय की बातों 
से भरे पढ़े हैं, इसलिये तू निसेंगुरय श्र्थात्‌ त्रिगुणों से अतीत, निद्मसत्वस्‍्य और 
'हुःख भआादि इन्द्ों से आलिप्त दो एवं थोग-छ्षेम आदि स्वार्थों में व 


पड़ कर भात्मानिष्ठ डी ! 
|. [ सत्य, रज और तम इन तीयों गुणों से मिश्रित प्रकृति की सष्टि को 
गी, २, ८० 


६३४ 
|] 


| यावानर्थ उदपाने 
|वैशुणय कहते हैं; दपाने सर्वतःसंप्कृतोदके 

22343 कै थे आन बह बगल 
| कै भेकहा हूँ, कि प्रका 25 ष्ट कर दिखलाई गई ।> हद ५ यह बाद गीतारदइस्य हु 
| कह मीमांसक अधि से । के, अर्थात्‌ माया के है। इसी पध्याय के ४३ हैं 
तो में निम्न रह्दा करते | लोग श्रौत यज्ञ-याग / इस संसार के खुखों कप 
के पानी बरसाने के के कोई पुत्रःाति के डे किया करते | की भाप्ति 
7770 7 व 
ह, तू (ये सय तन 
्शियाताक अप ९ 2३808 का पर पा मम 
'वित से लव न अप जप न लिये हं। भर 

। के इन कांस्य है। यही ऐसी इसी अथ में ड़ कर झपना 
क्रमो कौ थे देने ऐसी शद्दा ष्दो में निहन्द् और नियों: प्ना 
पृ. २६३ और इ८ छोड़ देंने से योग-दे सकती है, (के दै गेम- 
| झागे ढिर नें अध् ४ देखो) । किन्त कस ( निवोष्द ) हा कर्मकाराड 
(गी है; और इन्हीं है, वहीँ कहा छै यहां नहीं द्विया न 
[६ वो. &, २२ ञौ दो स्थानों पर है; कि इस योग-दे यह विषय 

[अर्थ निगणातीत र उस पर गीता में ८ य-क्ेस को 
| से च्दी 3 पतीत होता हट हमारी व्प्पिणी देखो योगत्तेम ड़ शब्द संग- 
!(गी फिर मिगुणातीत । क्योंकि आगे करा )। नित्यसत्वश्य वद आया है 
सो १४. ३४ और २० अवस्था प्राप्त होती 7 है, कि सत्वगुण के पद का ही 
[माप बोगचेमचाएक वि ०.30 शक 'अक 
| दो से लि कर मदर अपवा ० देलो) वाले यह के हे 
| होने गया है। किन्तु निठठ अथवा जलन कर्म छोड़ कक यह डे, क्कि 
हि वैदिक शाप ही हक यह होने के विषय मे यही पद 
>िल १2 0३३33 दफा गम आप वा मे पी बा 
(१३८ की शो फियाकी पहिया जप के, कि झात्मागिठ 
कवि ४ यह बम्पर उन कर्मों के विप है या जो न्यूनता हैं। ऊपर के छोक 
30 मखुद मर मन श. ो हरे ८ 34230 53% 
आफ ऋष्याया आर न्थक नहीं होते ऐ निरे यज्ञ-याग हक है, घस 
छोड़ हे कि मीमांसकों के इ मे भगवान्‌ मं गी.र. पृ. २६२- भी प्रकार 
| 8) गो कप ली बक्‍ाण जाट कम को फ आह 
जाता है फनी ' 6; कर्मों संत बत- 
: | ता हे, कि इस इन दो ध्यानों 8-8७ के लिये 2४ फताशा और से 
| प्यूबता दिखलाई अध्याय दे बातों को करना ज्ञ 
ई गई है, बह 2 पल इक चाहिये (गी 
है, वह उसकी बी 8 पक हर 
! रू द्डु 

उद्देश करके है है 


गीता, अनुवाद और (विप्पणी- २ अध्याय।. ६३४ 


तावान्सवेंयु बेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ ४६॥ 


के लिये नहीं है 
| । इसी झािप्राय को मन से क्षा ञ ५ 
। वेदोेप छवांपो निशकोजीवाधरित कक 
« बेदोक्त कम या लभते सिद्िं रोचनार्था फत्षश्नतिः ॥ 
के है हि कहा को मे कई जे भरी कै गए शेचचाय है चर्ाद इसी 
'के किये न करे। हिन्द कब टायर व्शमात 
आदि सब यो वर सा बात मवा अ देकर 
विश बा । करता है, उसे नैष्कम्थ से आप्त 'होनेवाली सिद्धि 
| तक धंयक कार्यों के २: )। सारांश, यथपि चेदों में कहा है, कि 
। लिये यज्ञ करे कि वे यहाव्य हैं अपर अ #2 अमित पर तक 
(कक कं को हक अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कर्तव्य है; काम्यबदे 
। हे नये किया गया दै।। उपदेश का सार 'ै और यही अर्थ अगले शोक 
(४६) चारों ओर पानी की वाढ़ अं! जाने पर कुए 
जाता है ( शर्थाव्‌ कुछ भी काम नहीं 83 लय 2 रब 3३ पे 
माहाण को सब ( कर्मकाणडात्मक ) वेद का रहता है( अर्थात्‌ सिर्फ कार हिपी 
जा गा आवश्यकता नहीं रद्दती )। 
| [इस शोक के फत्ितार्थ के सम्बन्ध में मतभे है न 
| कारों ने इसके शब्दों की नाइक खींचातानी की दै। के! रेल जब 
सप्तम्यन्त सामासिक पद है। परन्तु इसे निरी सफमी या उद्पान गु' 
हम अट 08 । गी का विशेषण भी 
| पर कर “ सति सप्तमी ? मान लेने से, “ लर्वतः संप्लुतादके सति उदपाने 
| हक स्वल्पमपि प्रयोजन विद्यते ) तावानू विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु 
| वेदेपु अर्थ:!"-- इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहत मानना नहीं 
पड़ता) सरल पन्वय जग जाता है, और उसका यह सरल भर्थ भी हो जाता है, 
कि ४ चारों और पानी ही पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के 
| यथैष्ट पानी मिलने लगने पर ) मिस प्रकार कुएँ को कोई मी नहीं पूछता, उसी 
| प्रकार ज्ञानआस घुरुष को यज्ञ-्थाग आदि केवल वैदिकिकर्म का कुछ भी उपयोग 
| नहीं रहता ?। पर्योकि, वैदिककर्म फेवल स्वर्य-प्राप्ति के क्षिये ही नहीं, बढिक 
| अस्त में मोचसाथक शान-प्राप्ति के लिये करना होता है, और इस पुरुष को तो 
| ज्ञान-प्राप्ति पहले ही 'हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई 
। वस्तु पाने के लिये शेप रह नहीं जाती। इसी हेतु से आगे तीसेरे अध्याय 
(३- ३७ )में कद्दा है; कि “ जो जानी हो गया, उसे इस जगत्‌ में कत्तेव्य शेष 


| नहीं रहता ”। बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये 


६३६ 
गीतारहस्थ अथवा 
कर्मयोगशास्र 
|| 


| उतना, 223 ाप न कं 
277 7: के 
(कक हो. के हमे द्ोने फ्लेपु 
| ांबाचारद ४५४. २६ पा नहीं पर कु की कदाचन 
है किया है; ने बज री को हे एम झोर कौंब । 
| कह दिया शुकालुप्रश् चैसा थोड़े से यफे केगा ! ऐे 
| अर्थात्‌ नदी । है ५ सें क्लान और ही झर्थ पं के हेरंफर अन्तिम ऐसे समय 
[करता, घ्सी पर निसे नत्े( र कर्मे के । है, है ररंफेर से 8 
। ( सभा प्रकार पानी मि्त ज्ञानिन) सारवम्प जैसा कि आया रे 
।देष्टान्त , शा, २४ ते" अर्था ता ह्है, चह कम नस के विषेचन ऋुमने हर 
हट यॉ दिया दि 46 व्‌ जानी द्द जिस मत कृप न करते र्‌ 
2802 जा पार हा पा बे भकार उप नद्यां पियन्निय समय 
पीने दे हितों 6 गी वाहुंदेव ही पाणठवर्ग कम की कुष की वन्निव 
| केलि जान्इवीति 7स्डवा क्‌छ का व! 
| मूर्ख दूँ । ये पानी 2६२४३ कक छोड तीत्ता के सह प्रा परवा नही 
| बीढ् अन्य पद एन ने पर भी चान्द। कर दूसरे दे वें शो नहीं करते 
जिस पं में भी >त कैवल मे  कुईँ ति दम देवता की कम कं 
| पुरुष नै समा इसे तल चंदि ञ की्‌ कलम झ उपासना कुपु का 
करे के हवन र कर कल मी करनेवाले भागौरधी के हट फ 
बा ऋण बे (5६ । समूतन न व सिद्ध जद प्यासे पुरुष तट पर 
इदपानेन कृ जाता; नष्ट हे चौ नहीं तय रद के 
|हुएँ को आरा चे ) इस हर अ इस सिद्धान्त डाली हो को मे पाली के 8 
। घट लेकर सब्ब॒द्‌ मर गन्तत » उसे पा सान्य के 
॥ » कि घर में क्या कर: ! सिदुस्‌ यह को घतलाएओं राग झौ रू कक 
|भौर विश में नल ना है कल का र कुछ १ 
द्दी प कर चञी जाने ॥ आजकल प्‌ दिया है हुए उदान प्राप्त 
। जायगा थौ शुक से फिर बडे शी मिलने 6४ नामक 
है, वही झोर प्रश्न वे कोई डेनचडे योग्य कि के 
| ही यह््‌ देख कक विचे व | आर शहरों दे ये कयिरा 
वेदों को सरल झर दी पड़ेगा. चन से कुष की वा में यह दे ही जाने 
दृष्टि देने से गौणवा ठीक है । पर क्कि 3०8 के- वा नहीं देखा ही स्ते 
| बज नि ने की शान से ही है, अथवा इस कारण का ऊपर स्वारस्य 
| दूसरे राख हँग विज न्‌ सम्र्त के इस रण से हे जो पर्थ ज्ञात 
हूँ ८ चरण में लगाते गे पीला के २ का साम्मदायिक । कि ऐसे झ्न्या 
| यावास्सईें 2948 + 2 थे इस शो काकार मावेश रहने वे सिद्धान्त से 
॥ पान झादि | चैदेप अर्थ : तावाने पदों को क के पहले छोक के कारण और 
। तालाब में कम के लेक दिया संत सा परण में 3, का ज्ञानी 
॥ हे पी, खकअ ) ह९३ अंपंदी सा 804 2 के 
कम नो ता से बरी व जार 
* तावान्‌ ; इसी प्रकार उतना गन- 
पद” भौर द से बनविका चेदों ह्टी बड़े 
दूसरी पंक्ति है का मितना 
फेस * ! परन्तु ॥क्‍ 
थावान्‌ ? इस 
ड्न 


प्रअनिन 
विमान, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १अध्याय।.. ६३७ 
मा कर्मफल्वेतुर्यूमा ते संगो5स्त्वकर्मीणे ॥ ४७ ॥ 


दी पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण 'हमने इस अन्‍्वय 
। और प्र को स्वीकृत नहीं किया । हमारा झनन्‍्वय और झर्थ किसी भी पद के 
| भध्याददार किये बिना ही लग जाता है और पूर्व के छोक से सिद्ध होता है, कि 
| इसमें प्रतिपादित चेदों के कोरे ( भर्थात्‌ ज्ञानव्यतिरिक्त ) कर्मफायड का गौणत्व 
। ही इस स्थल पर विवक्षित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्मों की 
| कोई आवेश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं, कि 
| इने कर्म को ज्ञानी पुरुष न करे, विलकुल छोड़ दे--यह बात गीता को सम्मतत 
| नहीं है। प्योकि, यद्यपि इन कमों का फ् ज्ञानी घुरुप को अभीष्ट नहीं तथापि 
| फल के लिये न सद्दी, तो भी यश्-याग आदि कमी को, अपने शासविद्चित कर्तव्य 
समझे कर, धह्ट कभी छोंड नहीं सकता । अठारहंव अध्याय में भगवान ने 
| ५ तू 
| अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, के फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम 
| कमी के अनुसार यज्ष-याग आदि फर्म सी ज्ञानी पुरुष को निःसक् लुद्धि से करना 
दी चाहिये ( पिछले कोक पर और गी. ३. १६ पर हमारी जो टिप्पणी है, 
उसे 900४ ) । यही निष्कास-विषयक अर्थ अब अगले छोक में व्यक्ष कर 
देखलाते हँ--]... 
! (४७) कर्म करनें मात्र का तेरा आपिकार है; फल ( मिलना या-न सिल्षना ) 
कभी भी तेरे भ्रधिकार भर्थात्‌ तावे में नहीं; (इसलिये मेरे कर्म का ) अमुक फल्त 
मिले, यह हैतु ( मन में ) रख कर काम करनेवाला न हो; और कमे न करने का 
भी तूयाग्रहनकर। ५ उ 
। [इस छोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, इस 
। कारण अतिव्यात्ति न 'हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से 
। धतला दिया गया > | और तो क्या, यह कहने में भी कोई द्वानि नहीं, कि 
थे चारों चरण फर्मपोग की चहः्सूत्री ही हैं। यह पहले कह दिया है, कि 
] ७ कर्म करने सात्र का ऐेरा अधिकार है ” परन्तु इस पर यह शक्लाझेती है, कि 
क्षिम का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण “ जिसका पेड़, उसी का फल्ल ! इस 
| स्थाय से भो कर्म करने का भ्रधिकारी है, वद्दी फल का भी अधिकारी होगा। 
अतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरंण में ध्पष्ट कह किया दे, कि 
| ८ कल में तेरा अधिकार नहीं हैः] फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
सिद्धान्त बतलाया है, कि“ मन में फलाशा रख कर कर्म कह स्त का 
कर्मफक्तः कर्मफले दैेतुयेस्य स कर्मफलइेतु/ ऐसा सम्रात दोता 
(६) , पट कर्म और उसका फल दोनों संत छोते हैं, इस कारण यदि कोई 
। ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने जगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी 
[छोड ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न भानने के लिये अन्त सें स्पष्ट उपदेश 
| किया है, कि फत्ाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही “ कर्म न करने का 


ह१८ गीवारदर्य भथवा कमेयोगशाख । 


| योगस्थः कुरु कर्माणि संय॑ त्यकत्वा धर्नजय । 

सिद्धसिद्धशों! समो सृत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ ४८॥ 

दूरेण छावर॑ कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । ६ 

चुद्झौ शरणमान्चिच् २३४४ फलद्देतवः ॥ ४५॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उसे: 252 अल । 

तस्मायोगाय थुज्यस्त्र योगः कमंस कौशलम ॥ ५० ॥ 
धर्धाद्‌ कर्म छोड़ने का आम्रह न कर । ” सातंश “ कर्म कर * कहने से कुछ यह्‌ 
अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; भीर 'फल की झाशा को छोड़ ” कहने 


हर यह धर्थ नहीं दो जाता, कि कर्मों को छोड़ दे । भतएवं इस श्छोक का यह 


अर है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म 
की आसक्ति में फैसे और न कर्म ही को छोड़े -त्यागो न युक्त हृइ॒ कर्मंसु नापि 
। रायः (योग. ५. ५. ५४७) | और यह दिखला कर कि फल मिलने की बात अपने 
| वश में नहीं है; किन्तु उसके लिये और अनेक बातों की भनुफूलता भावश्यक 
है, अठारहवें ्रध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है (गी. १८५ 
| ३४-१६ और रहृष्य पृ. ३१४ एवं प्र, १२ देखो) । भव कर्मयोंग का 
सपष्ट लक्षण वतलाते हूँ, कि इसे ही योग झथवा कर्मयोग कहते हैं-- ] 

(४:) है धन्य! भासक्ति छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो था झतिदि, 
दोनों को समाच ही मान कर, “ योगस्य ! हो करके कर्म कर; ( कर्म के सिद्ध होने 
या निष्फल होने में रहनेवाल्ली ) समता की ( सनो- )व्ाते को ही ( कर्म-) योगे 
कहते हैं। (४६) क्योंकि है धनञय ! बुद्धि के ( साम्य-) योग की अपेक्ता(बाह्य) 
कर्म बहुत 'ही कनिष्ठ है ।(अतएव इस साम्य-)ठुद्धि की शरण में जा।फलहेतुक 
अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अधौत्‌ दीन या निचले 
दें के हैं। (५०) जो ( साम्य-बुद्धि ) से युक्त हो जाय, वह इस लोक में पाए 
और घुराय दोनों से लिप्त रहता है, झतएव योग का आश्रय कर। ( पापशुराय 
से बच कर ) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही ( कर्म- 
योग ) कहते हैं। ह 

| [इन छोको में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, चह महत्व का है; 
जि सम्बन्ध में गीता-रद्ृस्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ ५५-६३ ) मे जो विवेचन 
[किया गया है, उसे देखो। पर इसमें सी कर्मयोग का जो तत्व -“ कर्स की 
'। अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है! - ४६ चें होक से वतत्ञाया है, वह अत्यन्त महत्व का ड्ै। 
।' बुद्धि! शब्द के पीछे ' व्यवसायात्मिका ? विशेषण नहीं डे इसलिये इस झोक 
में उसका अर्थ 'वास्तना! या ' समझ! होना चाहिये। कुछ- लोग चुद्धि का 
। जान! अर्थ करके इस छोक का ऐसा अर्थ किया चाहते हूँ, कि ज्ञान की 
[अपेक्षा फर्म हलके देश का हैं; परन्तु यह ठीक अर्थ नहीं है। फ्योंकि,पीछे ४८वें 


गीता, जनुवाद जौर दिप्पणी- २ अध्याय. ६३६ 


8 कर्मज॑ बुद्धियुक्ता हि फू त्यकत्वा मनौषिणः। 
जन्मवंधविनिर्षुक्ताः पद गच्छत्यनामयम््‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्यातितरिष्यति। 

(..... » "दा गन्तासि नि्वेद ओतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
शोक में समत्व का लक्षण बतलाया है और ४६ वे तथा अगले शोक में 
। भी वही वर्णित है।इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि 'ही करना 
| चाहिये। किसी सी कर्म की भलाई-बुराई कर्म पर अवलम्बित नहीं होती; कर्म 
| एक ही क्‍यों न हो, पर करनेवाले की भक्ती यां बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ 
। अथवा अशुभ हुआ करता है; अतः कर्म की अपेचा बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति 
। के तत्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, घारहवें और पर्द्धइवें प्रकरण में (पृ- 
। ८७, शप०-शे८प३ और ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारण यहाँ 
और अधिक चर्चा नहीं करते। ४५वें छोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक 
[पैड को सस और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यव- 
| सायात्मक बुद्धि पहले ही छ्थिर हो जानी चाहिये। इसलिये * साम्यब्ल॒द्धि ! इस 
एक शब्द से ही स्थिर व्यवलायात्मक बुद्धि और शुद्धवासना ( वासनात्मक 
। घुद्धि) इन दोनों का बोध दो जाता है। यह साम्यबुद्धि दी शुद्ध आचरण 
अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३&वें होक में सगवान्‌ ने पहले जो यह 
कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाल्ली युक्ति अथवा योग तुमे 
। बचतलाता हूँ, उसी के अनुसार इल छोक में कहा दे कि / कर्म करते समय घुद्धि 
को हिथिर, पवित्न, सम और शुद्ध रखना ही ” चई युक्ति|? या ' कौशल? है 
झौर इसी को “ योग ? कहते हैँ -इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की 
(गई है। ५० वें छोक के “ थोगः कर्मसु कौशलस?” इस पद्‌ का इस प्रकार सरल 
[दर लगने पर भी; इुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से अर्थ जगाने का अगत्व 
[क्या है, कि “ कर्मसु योगः कौशलम, ? “कर्म में जो थोग है, उसको कोशल 
| कहते है। पर “ कौशल ” शब्द की व्यास्या करने का यहाँकोई प्रयोजन नहीं 
कि इसलिये यह अर्थ सच्चा 
| है, * योग”? शब्द का लक्दण बतज्ञाना ही अ्माषट है; इसलिये यह 

नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त जबे कि ' कर्म कौशल ' ऐसा सरत्न 
। अगंवय लग सकता है; तब “ कमसु योगः ” ऐसा ओऔधा-सीचा अन्वय के" 
| हक भी नहीं दै। अब बतलाते है कि इस प्रकार साम्यबुद्धि हक 

| करते रहने से व्यवहार का हे नहीं होता और पूर्ण सिद्धि अथवा सी' 

प्राप हुए बिना नहीं रहता 

(7) (सम) बुद्धि ले जुर (जो) शाली व कर्भतल का बाग के 
है, वे जन्म के बन्च से सु होकर (परलेघर के ) 8 अ/ कम कं आतपीलमक 
चते हैं, (४२) जब तेरी बुद्धि मोह के दा मास, दो जायगी, तब 
बातों से तू विस हो जाया जो सुनी हैं और छुनने को 


8४० गीतारहस्य भयवा कर्मयोगशा्र । 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा खवास्थति निश्वला | 
समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासि ॥ ५३ ॥ 
अजुन उवाच । 
8 स्थितप्रशस्थ का भाषा समाधिस्पस्थ केशव । 
स्थितधीः कि प्रभापेत किमालीत बजेत किम ॥ ५७ ॥ 
श्रमिगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पार्थ सनोगतान्‌ । 
ु आत्मन्येबात्मना तुएः खितप्रशस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
| ह [ रद कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के 
| सुनने से मिलनेवात्रा फल तुमे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। * निर्मेद ! शब्द 
| अहम संतारी भपश्व से उकताहइट या वैराग्य के ल्षिये किया जाता हं। 
में उसका सामान्य अर्थ “ऊब जाना” या ४ »झ्ी हे 
। अगले शोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताहइट, विशेष करके पद बजा हो 
कल पक पका के सम्प्रन्ध में है। ] 9) 
(३) ( नाना प्रकार के ) चेदचाक्यों से घवढ़ाई रुई तेरी घि-्ात्ति में 
ख ढाई हुई तेरी बुद्धि जब समाधिद्वत्ति में 
| हे कट (्‌ पक की ) योग तुमे प्राप्त होगा। 
| आ 4 3७/४६ बह धध्वं शोक के कथनाजुसार, जो लोग बेद- 
| के थु हुए हैं, आर जो लोग किसी विशेष फल की माप 
| लिये कुछ न कुछ कर्म करने की घुन में लगे रहते हैं, उनकी यदि हि 
होती--और सी अधिक गड़बड़ा जाती है सुर से हक 
| इबड़ा जाती है। इसलिये अनेक उपदेशों का 
छोड़ कर चित्त को निश्वल समाचि अवध्या में रख: ऐ हे सब 
| हो प से समा अवध्या से रख; ऐसा करने से साम्पवद्ि- 
| है हे तुमे प्राप्त दोगा और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं 
कि हु हे दा इक कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी 
आल कं हो जाय, उसे स्थितप्रश कहते है। अब अर्जुन का 
| बल रे उसका व्यवहार कैसा होता है। ] 
न | घर 
किसे कहे? कब (४४) है केशव ! (सुमे बतल्लाओ कि) समाधित्य स्थितपश 
। भज्ञ का बोलना, बैदना और चलना कैसा रइता डे? 
| इस शोक में *भापा? शब्द 'लत्तण ? के अर्थ में प्रयुक्त है औ 
उसका साषान्तर, उसकी भा ५३ कक 
प धातु के अनुसार / दिस्ले कहें ” किया है। गीता 
33 बारहवें ि् है. रेए३-३०७ ) में श्यष्ट कर दिया गया * ड्ि 
का बर्ताव कर्मयोग ञ्र और इसेप् ; 
। महत्व शञात हो जावेगा। । शास्र का आधार है और इसेस अगले वर्णन का - 


ने कहा-(५५) है था ! जब ( कोई महुष्य अपने ) सन के समस्त 


गीता, जबुवाद और स्प्पिणी- रे अध्याय।. है8३ 


ढुःखेप्वनुद्िधमनाः सुखेपु विगतस्पृहः।* 
बीतरागमयक्रोधः स्थितधीमुैनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
ये सर्वश्ानमिद्तेहस्तत्तत्माप्य शुमाशुभर) , 
नाभिनंद्ति न द्वेष्टि तस्य प्रश्ञा मरतिछ्ठिता ॥ ९७॥ 
यदा संहरत चाय॑ क्ूमोंईगानीव सर्चशः। 
इंड्रियार्णीद्वियाथश्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ५८॥ , 
विपया विनिवर्तन्ते नियाहारस्य देहिनः । 
स्सवर्ज र्सोष्प्यस्य परं ष्ट्वा निवर्तते ॥ ५५॥ 
कास छर्थत्‌ वासनाओं को छोड़ता है, और अपने आप में ही सम्तुष्ट होकर 
रदता हैं, तब उसको हश्वितप्रश्ञ कहते हैं । (१६) दुःख में जिसके सन को खेद 
नहीं होता, मुख में मिसकी भासक्ति नहीं और प्रीति, भय एवं कोच जिसके छूट 
गये हूँ, उसको स्थितप्श मुनि कहते हूँ । (५७) सब बातों में जिलका .सव 
निःस| द्ोगया, भीर ययाप्राप्त शुभ-शुभ का जिसे आनन्द या विधाद भी 
महीं, ( कहना चाहिये कि ) उप्की बुद्धि स्थिर हुईं। (५८) जिम प्रकार कछुचा 
ग़पने ( हाथ-पैर आदि ) अवयव सव शोर से सिकोड़ लेता है, उसी मकार जब 
कोई पुरुष इच्दियों के ( शब्द, स्परए भादि ) विषयों से ( अपनी ) इन्द्रियाँ को 
साख फैता है, तथ (कहना चाहियेकि ) उसकी दुढि श्थिर हुई । (५९) 
निराद्टारी पुरुप के विपय छूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्थात्‌ चाई नहीं छदती। 
परलतु परम्रष्त का थुमव होने पर चाह भी छंट जाती है, झर्थात्‌ विषय और 
उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं। ४ 
। [ झअज़ से इन्दरियों का पोषण होता है । भ्त्तएव विराद्वार या उपवास 
दरने से एल्द्रियों' अशक्त होकर अपने-अपने विपयों का सेवन करने में असमर्थ 
! जो जाती दें। पर इस रीति से विपयोपभोग का छूटना 'केवल ज़बदंस्ती की; 
| प्रशुक्रता की, वाक्य किया ुद। इससे सन की विपयवासना (श्स 2 कुछ 
' क्षम नहीं दोती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो बस अहजान प्राप्ति 
. किएना चाहिये; इस प्रकार म् का अनुभव दी जावे पर लत उसके साथ 
दी साथ इन्द्रियों भी घाप ही जाप ते में रहती हैं; इम्द्रियों को तावे में रखने 
।क किये निराह्वार आदि उपाय आवश्यक नहीं/-बह्दी इस छोक का भावार॑ है। 
सौर, वही भय थागे छठे घथाव ह हा सष्टता से वर्णित गे गी. ई. 
। १६, १७ और ३. ६५० देखो), कि योगी का आहार जिया है पलक 
| विद्वार आदि को बिलकुल दी न छोड़ दें । साराश) पता का यह सिद्धान्त ध्यान 
$ रखना चाहिये, कि शरीर को कृश करनेवाले निराद्वार आदि साधन एकाज्ञी हू 
| झतएुव वे त्याज्य कं ,विवमित आहार-विद्दार है ३ ही इखिय- 
| लिम्रह का उत्तम साधन है। इस छोक में रस शब्द का “ जिहा से अधुभप 


गी. ₹, ४१ 


६४२ 
गांतारह॒त्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


यततों हपि 32% 
इंद्रियाणि कॉतंय 
परी दे 
नि सवोणि संयम्य प्रसभे मनः || 
बे हि यस्येंद्रियाणि युक्त आसी ६० ॥| 
। किया जानेवाज्ञा यस्येंद्रियाणि तस्य सीत मत्परः । 
दे हैं, कि मीठा, कहुवा प्रज्ञा ध्तिष्ठिता ॥ ६ 
(हा क कि उ्पवासों से 23४ रस! ऐसा अर्थ करके 0 पाक 
| काश्त झर्थाव्‌ खाने-पीने इन्द्रिया के विपय 2५ कुछ लाग यह्‌ अर्थ 
हार से और भी की इच्छ यदि छूट भी श्झ 
(जिक मी है ( 22 2 व हल के नि" 
का » ३३५ घन २० और, भागवत में ऐसे रे - 
77700 पक यम 
कि शोर तिरिक्त भागवत में ' क्योंकि, दूसरे चरण ऐ गीता के इस छोक 
पिया: 39% रस ! शब्द नहीं से चह मेत्र नहीं 
| छोक को एका' हु चरण भी चहों नहीं ९ रसने ' शहर ड्ट हा साता ॥ 
(अधिक र्थक सान लेना है। झतण्व द्‌ है भौर गीत 
| स्पष्ट कर बतलाते उचित नहीं े 74, भागवत्त भर | 
निम्रह हें हैं। अब आगे र गीता के 
| हो नहीं , कि विना आगे के दी शो | 
(६०) कारण सकता है-] ना अद्यसाज्ञात्कार के दो छोकों में और 
वाले विद्वान्‌ ३० कि केवल ( इन्द्रियों परा'ूरा इखिय- 
मावी ओर खौंच कर है कुम्तीपच् ! के दमन करने के लिये 
युक्त अर्था हैं। (६१) ( अतए ये प्रवल इन्द्रियोँ ) प्रयत्व करने 
त्‌ योगयुक्त ) ( झत्त इन्द्रियों यलाः करने- 
इस्दियाँ अपने युक्त और सत्परायण हे एवं ) इन स त्कार से 
अपने स्वाधीन दो जा ।यण 'होकर य हस्ियों का से ः 
| हो जाय, ( रहना चाहिये का संयमन 
| इस हो मेँ + (कहना चाहिये वि इस प्रकार शतक 
साथ ही साथ में कहा है; कि कि) उसकी बुद्धि र जिप्तकी 
77777: दि सिह 
(58020: 99700*अ 7. कि गा बह 
[जिले विधा आक मकर पर कक हक. कक 
का है। से हे 
सारांश, इन तीन हज का जजुवाद बलवानिन्दियप्रामो 000 करने- 
| भ्पना जाद्ार-वि को का सावार्थ ढु ऊपर के ६०वें वैद्ांसमपि कर्पति” 
। नंवशर यह दे 90 ५ कह, शोक में कि 
| म्रह्मज्ञान होने नियमित कि जिसे हि फिया गया ड्ै 
सच्चे पर ही भन निर्चि रख कर ब्रद्मज्ञान घ्थितप्रक्ष होना हे 
| न नहीं व९ मत निधिफ्य होता ह्ज्ञाव ष््ी हट ना हो, उसे 
। ( गी. ६. इ४ त्परायञ १? पद ते है, शरीर-कैश क्के माप्त करता चाहिये 
। + योग से सैया देखो )। ऊपर वे यह्दा भक्तिमाग का हक वो ऊपरी हैं. १ 
| नियमित ! ॥र या बना हुआ के छोक में जो आरंभ हो हैं. 
जो पोज पक 5 घर हुआ * है । गीत  * युक्त! शब्द है हो यया है 
| जो योग गौता में गीता में इस शट ॥ है. ३७ सें * वइ है, उपका अर्थ 
आला गा बे है 3७ में * युक्तः शद दो 
बजकर की घी) ब्द्‌ कार्य 
का उपयोग करके ह्न्सा 
' समस्त छुख- 


फीता, अनुवाद जौर टिप्पणी-२ अध्याय। - ६४३ 


ध्यायतो विपवालयुंसः संगसतेपूपजञायते। 

संगात्संजायते कामः कामात्तोधोउमिजायते ॥ ६२॥ 

क्रोधाह्नबति संमोहः संमोहात्स्तुतिविश्रमः । 

3३३० बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ ६३॥ 

3 विषयाईननिद्रियैश्वरन । 

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगचछति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याथु बुद्धिः पर्येवतिष्ठत ॥ ६५ ॥ 
| दुश्खों को शान्तिपूवेक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष ” (गी, ५८ 
| २३ देखो )। इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को 'ही * हिथितप्रश् ? कहते हैं। 
। उसकी अवध्या ही सिद्धावस्था कह्टलाती है और इस अध्याय के तथा पांचवें 
| एवं यारहवें अध्याय के अन्त से इसी का वर्णन है | यह बतला दिया कि 
| विपयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या आवश्यक है| अगले 
| छोकों में यह वर्णन करते हैं कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न 'होती है, इसी 
[चाह से भागे चलकर काम्-क्रोध आदि पिकार कैसे उत्पक्ष होते हैं और अंत में 
( उनसे हक रा नाश फैंस 'हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मि्ष 

सकता हछ-- 
(६२) दिपये का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन चिपयों में सह' बढ़ता जाता है। 
फिर इस सद् से यह वासना उत्पन्न होती है, कि 'हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) 
चाहिये । और ( इस काम की तृप्ति होने में विश्न होने से ) उस काम से ही क्रोध 
की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह् अर्थात्‌ आविवेक होता है, संभोह् से 
सछातिश्रम, ध्टृतिश्ंश से चुद्धिनाश और घुद्धिनाश से ( पुरुष का ) स्वध्व नाश हो 
जाता है। (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थाव्‌ अन्तःकरण जिसके काबू में हैं, वह 
(पुरुष ) प्रीति और द्वेप से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बताव 
करके भी (चित्त से ) प्रसत् रहता है। (६५) चित्त प्रसन्न रइने से उसके सब 
हुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि सी तत्काय 
ए्पिर दोती है! 
। इन दो शोकों में प्पष्ट वर्णन है।कि विषय या कर्म को न छोड़, स्थित््रश 
| [इन द॑ । पे वतंता रहता: है: कह 
केवल उनका सक्र छोड़ कर विपय में ही निःसक्ञ बद्धि से वर्तता रहता है. और 

| इसे जो शान्ति मिज्रती है; वह कर्मत्याग से नहीं किस्तु फ्ाशा के 
। ध्याग से प्राप्त होती है। पर्योकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस हि्वित्मज 
३ झीर संन्यास सागेवाल्े ध्यितप्रज्ञ में कोई मेद नह्दीं है । इच्ियसंयंतरन, 
| निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परल्तु इन दोनों में महत्व 
| का भेद यह दे कि गीता का श्थितप्रश्ञ कर्मों का संस्यास नहीं करता किन्तु लोक 


६४४ गीतारदस्य अयवा कमैयोगशास्त्र । 


नास्ति वुद्धिस्युक्तस्थ न चांयुकस्य भावता । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः झुखम्‌ ॥ <५ ॥ 
इंद्रियाणां हि चरता यनन्‍्मवो5तुविश्ीयते । 
तद॒स्य हर॒ति प्रज्ञा वायुवांबामिदरांसासि ॥ ६७ ॥ 
तस्माचस्व महावाहो निगुद्दीतानि सर्वशः । 
इंद्रियाणीद्वियार्यम्वस्तस्थ पश्षा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभृतानां ठस्थ जायें संयमी । 
यस्यां जाग्रति स्तानि सा निशा पद्यतों झुनेंः॥ ६५० ॥ 
| संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम झुद्धि से क्रिया करता हू ओर संन्यासमार्ग- 
वाला स्थितप्रश्ञ करता दी नहीं है (देसों गी. ३.२५) । किन्तु गीता के 
सन्यांससार्यी टीकाकार इस भेद को गौण समझ कर साम्पदायिक आग्रह से 
 प्रतिपादन किया करते हैँ कि स्थितप्रक्ष का उक्त वर्गान संन्‍्यासमार्ग का ही रू । 
| अब इस म्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका- वर्गान कर स्थितप्रज्ञ के 
(स्िझप को और भी अधिक व्यक्त करते हैं--] 
(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं चुआ हैँ, उसमें (ध्थिर-) 
बुद्धि और भावना अर्थात्‌ दृढ़ बद्धिरुप विष्टा सी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं, उसे नुख मिलेगा पी कहींसे ? (६७) 
( विपयों में ) सझ्ार अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीछचेनपौद्दे मन जो 
जाने लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे 'हरण किया करता रे जैसे कि पानी में 
नोका को वाद खाँचती है। (६८) अतणव है मद्ाबाहु :खजुन ! इन्द्रियों के विपयों से 
है जा चहुँ ओरसे ही चुद हों, (कहना चाइयाक) उसी की शुद्धि श्थिर हुई। 
।.[ सारांश) सन के निग्नइ के द्वारा इन्द्रियों का निम्नह करना सब साधनोंका 
| भूल ह। विषयों मे ब्यम्म होकर इच्त्रियों उधर-उधर दोड़ती रहे तो आत्मशञान 
| कर लेने की ( वासवात्मक) बुद्धि ही नही हो सकती । अर्थ यह है, कि 
| चुद्टि ८5% तो उच्चके विपय में दृढ़ उचयोग भी नहीं होता और फिर शान्ति एवं 
इज भी नई मिलता। गीतारहस्प के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि 
(विजियकिइ का यह अर्थ नहीं है है, इन्द्रियों को पकाएफ दया कर 
[पिय क्षमों को बिलहुल छोड़ दे । किस गीता का अभिप्रात्र यह है,।डझे ६४ ये 
| होक में जो वर्णांव है; उसके अचुसार निष्फामबाद्ि ले कर्म करते रहना चाहिये।] 
(६९) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है और जय समस्त 
भउसात्र जागते रहते हैं, तव इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात माजूम होती है। 
।__ यह विरोधामालाताक वर्णन आलक्षारिक है। झश्ञाव अन्धक्ार को और 
. पी मकाश को कहते हैं ( गी. १४. ११ )। अर्थ यह है, कि अजानी लोगों को 
। जो वच्तु अनावश्यक पतीत दोती है ( अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है) वही 


यीवा, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय।._ ६४४ 


आपूर्यमाणमचल्पतिएं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सच स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
$$ विहायय कासाल्यः सर्वा्युमाश्वरति निःस्पृहः। 
निर्मंमो निरहंकारः स शान्तिमघिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
| ज्ञानियों को आवश्यक होती कै और जिसमें अझ्ावी लोग उल्मे रहते हैं-- 
| उन्हें जह उजेला मालूम होता दै-वहीं ज्ञानी को अँवेरा देख पड़ता है अर्यात 
] चह ज्ञानी को झीए नहीं रहता। उदाहरणार्थ, झानी पुरुष काम्यकर्मों को 
[ऐण्त मानता हूं, तो सासल्य ज्लोग उन्हीं में लिपटे रहते हैं और ज्ञानी पुरुष को 
जो निष्कासकर्म चाहिये, उसकी झोरों फो चाह नहीं होती ।] 
(७०) चारों ओर से ( पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, 
ऐश्षे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में सम्त ' 
विपग्र ( उसकी शान्ति भ् हुए बिना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति 
मित्नती दे । विपयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती) । 

[इस छोक का यह अर्थ नहीं है।कि शान्ति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना 
चाहिये; प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लोगों का सन फत्नाशा से या 
फाम्पन्यासना से घबड़ा जाता है और उनके कर्मी से उनके मद की शान्ति बिगड़ 
जाती है; पल्तु जो सिद्धावस्या में पहुँचे गया हो, उसका सन फलाशा से ज्षुब्ध 

हीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न दो, पर उसके मन की शान्ति नहीं 
हिगती, चच्द समुद्र सरीखा शान्त्र बना रहता है और सब काम किया करता है; 
अतएव उसे मुख-ु:ख की ध्यथा नहीं दोती। उक्त ६४ वो छोक और गी.४. १६ 
देखो )। भय इस विपय का उपसंह्दार करके बतलाते हैं, |कि स्थितप्रझ की इस 
[स्थिति का फ्या नाम है--] े 

(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थाद्‌- घासक्ति, छोड़ कर और निःशृह हो 

फाके (व्यव॑ददारे में च्त॑त्ा है, एवं जिले ममत्व और अइड्वार नहीं होता, उसे दी 
न्ति मिलती हू । | 

' [ 2 आज के टीकाकार इस ' चरति ! € बंता है ) पद का“ भाख 
| सगता फिरता दे” ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ का नदी द्दै ते 
(८४वं और है७वें 'होक में ' घरन्‌ ! एवं * चरतां ! का जो अथ कै वहद्ों झ 
| ब् भी मे चाहिये। गीता में येत्ठा उपदेश कहीं भी चहीं है कि श्वितप्रज्ञ 
मिा माँगा करे। दो) इसके विरुद् ईध्वें छोक में यह स्पष्ट कह दिया दै कि 

| स्थितप्रश॒ पुरुष इन्दियों को अपने खाधीन रख कर “ विषयों में बेते !। तएव 

| व्चरतिः का ऐसा ही अर्थ करना-चादिये कि बता है।' शर्थात्‌ 'जगत्‌ के व्यवहार 

[करता है !। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तराभ में इस बात बा ;ल्‍ 

[उत्तम वर्णन किया है कि ' विःस्ट॒इ ! चतुर पुरुष ( स्थित) व्यवहार में कैसे 

| बर्तता है; और गीतारइस्य के चौदहवें प्रकरण का विषय भी वही है।] १. 
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६४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल । 


पपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य पिमुह्यति । 
स्थित्वास्थामंतकाले5पि ब्रह्मनिर्वां णस्च्छति ॥ ७२ ॥ 
इति श्रौमद्भगव्द्गातास उपनिषत्सु अद्यवियायां योगशाल्ने श्रीक्ृषप्णाजुन- 
संवादे सांह्ययोगों नाम द्विर्तायोइध्यायः ॥ २ ॥ 





(७९) है पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही है। इसे पा जागे पर कोई 
ञछ के 2004 ह को 
फेसता; और अन्तकाल में अर्थात्‌ मरने के समय में भी डे 37% बी 
बह्ननियांणा अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मो पाता है। हट) 
! [यह न्राक्षी स्थिति कर्मगोग की श्रन्तिम भर त्युत्तम स्थिति 
'गीर ५, पी गैर इसमें विशेष ५2० 
। , पृ. २३३ भौर २४६); भौर इसमें विशेषता यह दे कि, इसके प्राप्त 
| जाने ले फिर मोह नहीं होता। यहा पर इस विशेषता के यतलाने का कुछ 
| कारण है। वह यह कि यदि किसी दिन देवयोग से घड़ी-दो घड़ी के त्िये 
| ब्राद्यी स्थिति का अनुभव हो सके,तो उससे कुछ थिरकालिक जी दमा, 
| क्योंकि किसी भी मनुप्य की यदि मरते समय यह हिएंति ने है अ ह 
। मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के शजुसार पुनर्गन्‍्म ह्ोगा( गा रा, 
। पर रप८ ) | यहीं कारण दै जो मारी स्थिति का वर्णान करते न्‍ बस 
। स्पष्टया कद्द दिया है कि “ झन्तकालेडपि ? 5 पस्तकाल रे 
| कं की यह भ्रवस्था सिर बनी रहती हैं। अन्तकाल सें मन के हे 8 
| मा प आवश्यकता का वर्णन उपनिपदों में ( दां. ३. १४५ $; प्र पे 
। भार गीता में भी ( गी, ८. ५ १० ) है। यह वासन कं कप अल 
जम के तिल को दे रे त्मक कर्म अगले अनेक 
॥ कारण है; इसलिये प्रगट ही है कि अन्ततः भरने 
वासना शुन्य हो जानी चा और फि जज 
अप ) घाहिये। और फिर यह भी कहन शै 
|मरण-समय में चासना शून्य होने के लिये पहले से 'ही ये व जा 
चाहिये। क्योंकि वासना को शून्य करने का कम स्त कठिन है, हे दो] 
ईंखर की विशेष कृपा के उसका 30 कर 
] किसी को भी प्राप्त हो 
बरस पी ह। पोषक हो जाना न केवल कठिन है। 
| यह त्य वैदिकर्ष्म में ही 
सकल होनी चाहिये; किन्तु अन्यान्य धर्मो ३ 20032 
| है। देखो गीतारइस्प ओह] समिं भी यह तत्व अड्लीकृत हुआ 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये चुए अर्था 
] £ अथ 
रत ोग--अाद कप शाप उपनिषद में, ब्ह्मविद्या- 
रा । बम बता अल उमा दम ! और अर्जुन के संवाद सें, 
है से अध्याय में, आरम्भ सें सां 
| हे में सांख्य अथवा संन्यासमार्ग का 
। ] हा सोच वन कि संन्यासमार्ग का' विवेचन है, 
जिना चाहिये कि पूरे अध्याय में चही विपय है हल #:%390 कक कि किद छा 
। एक ही अध्याय में प्रायः भ्रनेक 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय |. ६४७ 


तृर्तायीड्ध्याय: | 
अजुन उबाच | 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते भता चुद्धिजेनादन | 

तात्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन तुद्धि मोहयसीच मे । 

तदक चद्‌ निश्चित्द येत्र श्रेयो5हमाप्लुयास्‌ ॥ २॥ 

अ्रीभगवानुवाच । 
88 छाके5स्मिन्द्रिचिधा निएा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

| विषयों का वर्णन द्वोता द्ट्‌। जिस अध्याय से, जो विषय आरस्भ में आ गया है, 
[ अथवा जो विपय उसमें प्रमुख है, उसी के अलुसार उस अध्याय का नाम रख 
[दिया जाता है। देखो गौतारइप्य श्रकरण १४ पृ. ४४४। ] 


तीसरा अध्याय । 


[ अंजन को यह भय ही गया था कि सुके भीष्मद्रोण आदि को मारना 
पड़ेगा । झतः सांस्यमार फे अनुसार थात्मा की नित्यता और अशोच्यत्व से यह 
घिद्धू किया गया, कि अर्जुन का भय घरथा है । फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के मुख्य विपय, कर्मगोंग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है 
झौर कद्दा गया है कि कर्म करने पर सी उनके पाप-पुराय से बचने के लिये केवल 
यही एक थुक्ति या योग हैक ये कर्म साम्यबुंद्धि से किये जावें। इसके अनन्तर झंत 
में उस कर्मयोगी प्थितप्रज्ञ का वर्णन सी किया गया है कि जिसकी चुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई द्ी। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं 'हो जाता । 
यह वात सच है कि कोई सी काम ससमुद्धि से।किया जावे तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु यदि फर्म की अपेक्ता समबुद्धि की 'ही श्रेष्ता विवादरहित-सिद्ध 'दोती 
है (गी. २, ४६ ), तो फिर स्थितप्रश्ष की नाईं बुद्धि को सम कर लेने ले काम अचल 
निकछ्षेया ! इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये। अतएवं जब 
अर्जन ने यही शु॒का प्रश्नरूप में उपल्यित की, तब भयवान्‌ इस अध्याय में तथा 
ख्रगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि “कर्म करना 'ही चाहिये | ? | ; 

अर्जुन ने कद्ठा--(१) हे जनादन ! यदि तुम्दारा यही मत है कि कर्म की 
अपेत्ञा ( साम्य- )घ॒द्वि ही श्रेष्ठ है, तो है केशव ! मुकेश ( युद्ध के) घोर कम 
अ क्यों लगाते हो ? (२) ( देखने में ) व्यामिश्न अर्थात्‌ सन्दिस्ध भापण करके तुम 
मेरी दाद्दि को अमर में डाल रहे 'हो। इसलिये ठुम ऐसी एक दी बात विश्वित करके 
मुझे बतलाओ, जिससे झुमे श्लेय अर्थात्‌ कल्याण पाप्त हो । क्र 


हछ्प गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेने योगिनाम्र्‌ ॥ रे ॥ 
नकर्मणामवारंभाक्षैष्कस्य पुरुषों उश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगचछति ॥ ४ ॥ 
म हि कश्ित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंछत्‌ । 
कार्यतें हावशः कर्म सर्चः प्रकतिजैगुणैेः ॥ ५॥ 
श्रीमयवान्‌ ने कहा--(३) है निष्पाप अर्जुन ! पहले ( अर्थात्‌ दूसरे अध्याय 
में ) मैंने यह वतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हँ--अर्थात्‌ 
जानयोग से सांख्यों की और कर्सयोग से योगियों की । 
[इसने * पुरा ' शब्द का अर्थ “ पहले ” झर्धात्‌ ५ दुसरे अध्याय से” 
| किया है।थद्ठी अर्थ सरल है, क्योंकि दुधघरे अध्याय में पहले सांस्यनिष्ठ के अद्ठ 
सार ज्ञान का वर्णान करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरस्स किया गया है। परन्तु 
| : पुरा ! शब्द का अर्थ “ सृष्टि के आरम्भ में ” सी हो सकता दे। क्योंकि सहा- 
| भारत से, वारायणीय या भागवतधर्स के निरूपणश में यह वर्णन है, फि सांख्य 
और योग ( निद्वत्ति और भ्रष्ठातति ) दोनों प्रकार फी निछाओं को भगवान्‌ ने 
| जगव्‌ के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४७) ॥ निछा 
[शब्द के पहले * सोक्ष ? शब्द अध्याहत है, ' निछा! शब्द का अर्थ बह सार्ग है 
& कि जिससे चलने पर अन्त में मोक् मिलता हैं; गीता के अनुसार ऐसी निछठाएँ 
| दो ही हैं, और वे दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का अड्ज नहीं है--इब्यादि बातों 
| का विस्तृत विवेचन गीदारहस्य के ग्यारहर्वे अकरण( पृ. ३०४-३१४ ) में किया 
कल! है, इसलिये उसे पट दुइराने की आवश्यकता नहीं है । ग्यारहवे प्रकरण 
| $ अन्त ( पृष्ठ ३९२ ) से नक्शा देकर इस बात का सी चर्णान कर दिया गया है 
| कवि दोनों बियर से भेद क्या हू । मोक्ष की दो निछाएँ बतल्ा दी गईं; अब तदेँ- 
। परत नेफकायोसिद्धि का एवरूप स्पष्ट करके चतल्ाते हैं--] ; 
(४) ( परत ) कर्सों का प्रार्ुम न करने से ही पुरुष को सैप्क्मआति नहीं हो 
जाती, और कम का संन्यास(त्थाग) कर देंने ले ही लिद्धि नहों मिल जाती । (५) 
नयी दि कोई सजुष्य ( कुछ न कुछ) कर्म किये बिना चण भर भी नष्ठी रह सकता। 
अक्ति के गुण अत्येक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कुछ न छुछ ) कर्म करने में 
लगाया ही करते हैं । 


| गथि शक 
[ चौथे छोक के पहले चरणा सें जो * नैप्का्थे ? पद है, उसका “ ज्ञान? 


2 श ५४ 
[पे शान कर संन्यासमार्गवाले दीकाकारों वे इस छोक का सर्थ झपने सम्प्रदाय 
के अनुकूल इस प्रकार बना नो ३ कर 
3 ३:५ इस प्रकार बना लिया है-* कर्मों का आरस न करने से ज्ञान 
| 923२३ त कसा से ही घाव होता हैं, बरयोंकि कम जानभापि का 
कि के ५ परत यह अथे न तो सरल है सौर न ठोक ठीक । नैष्कर्म्प शब्द 
| 'ग पेदान्त और सीमांसा दोनों शाल्तों में कई चार, किया जाता है और 


गीता, अबुबाद और टिप्पणी- ३. अष्याय । ६४8 


।...._ , अमद्रियाणि संयम्य थ आस्ते भनसा स्मरन्‌। 
कप का“ मेप्कम्यैसिदि ” नासक इस विषय पर एक अंथ सी है । 
| कवि हक के ये तत्व कुछ गये नहों ं।न केवल सुरेखराचार्य ही के, 
! बट मांसा और वेदाल्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार 
| गा आ रहा हैं। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, हि कर्म बंधक 
। ख दी है । इसलिये पार का उपयोग करने के पहले इसे सार कर जिस प्रकार 
कह 3 सं: उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना 
|. है।5े जिससे उसका बन्धकत्व था दोप मिट जाय। और, ऐसी युक्ति 
से कर्म करने की स्थिति को ही * मैष्क्य ? कहते हैं । इस प्रकार बन्धकत्वराददित 
। कर्म मोज्ष के लिये बाघक नहीं इोते, अतएव मोचशास् का यह एक महत्वपूर्ण 
[मश्ष है, कि यह स्थिति कैसे आरप्त की जाय? भीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
-| देते हूं, कि नित्य ओर ( निम्ित होने पर ) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
रहता और नेष्कर््यावस्था सुलस रीति से भाप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्तर 
नि सिद्धान्त किया है कि मीमांसकों की यह थुक्ति गृलत है; और इस बात का 
विवेचन गीतारहश्य के दसवें प्रकरण ( पृ. २७४ ) में किया गया है। कुछ और 
। लोगों का कथन है, कि यदि कर्म किये ही न जावें तो उनसे बाधा कैसे हो 
| सकती है? इसलिये, उनके मताजुसार, नैष्कर्म्य-झवस्थों भराप्त करने के लिये सब 
कर्मों ही को छोड़ देना चाहिये। इनके सत से कर्मशुन्यत को ही नैष्का्य ? 
।कचते हूं। चौथे छोक में वतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे 
।गे सिद्धि अथांत्‌ मोक्ठ भी नहीं सिलता; और पाँचवें छोक में इसके कारण 
भी बतला दिया है। यदि दम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तौ जब तक 
यह देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक दी नहीं सफते ( गी. 
५. ८ और ६८. ३६४ ); इसालिये कोई भी मलुप्य कर्मशुन्य कमी नहीं हो सकता। 
| फत्षतः कर्मशन्यरुपी नैष्क्य असस्मव है। सारांश, कर्मरूपी विच्छू कर्मी नहीं 
मरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह पिपरहिंत 
हो जाय। गाता का सिद्धान्त है कि कर्मों में से अपनी आसक्ति को हटा लेना 
| ही इसका एकमात्र उपाय है। आगे अनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तार- 
| पूर्वक वर्णव किया गया दै । परन्तु इस पर भी शह्वा हो सकती है, कि यद्यपि 
- [कर्मों को छोड़ देवा नैष्कर्य नहीं है, तथापि संन्यासमागेवाले तो सब कर्मों का 
संन्यास अर्थात्‌ त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, झतः मोक्ष की प्राप्ति के 
| लिये कमी का त्याग करना आवश्यक है। इसका उत्तर गीता इस भ्रकार देती 
है, कि संन्यासमार्गवालों को मोक्ष वो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें 
कमी का त्याग काने से चहीं मिंलता,किस्तु सोच-सिद्धि उसके ज्ञान का फत्त है । 
| यदि केवल कर्मों का त्याग करने से दी सोध-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को 
गी, *, ८२ 


| बन जन+# 3० गआ>क जम. 


६४० 
। गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्र । 


इंद्रियार्थान्विमूढात्मा 
मूढात्मा ह 
यर्त्विद्रियाणि मनसा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ 
कमद्रिये नसा नियम्यासरमते वश ॥| 
2 ये; क्मयोगमसक्तः गरभते5जुन | 
भी भुक्ति मि्ञनी चाहिये ! इससे ये *स विशिष्यते 
दिये ! इससे ये तीन बाद पि ॥७॥ 
नस कर्शुन्यता नहीं है, (२) कर्मों को ! बाद दद्ध चोती हैं झ्े 
[भी मयतन क्यों न करे) पर वे को विशकल तय हे का का 
सिद्धि माप्त करे का व्याय छूट नहीं सकते, और (३) का कोई कित्तना 
हैं। जब थे तीनों बातें सिद्ध ३४ यह्दी बाते ऊपर के आन त्याग देना 
नष्का्य-सिद्धि श्की( देखो गी गईं, तब अठारहचे अध्या मे बताई गई 
गा कर तो गत गा लिये यही एक 
बे कम सदा करता रहे ड नहीं, पर ज्ञान क्के 
सही, पर कर्मशृन्य रहना था रहे । क्योंकि शान ज्ञान के द्वारा आसक्ति 
। (कर्धव ) को नह करने पे भी कभी सम्भव नहीं  मोच का साधन हैतो 
| है। इसी के लिये भासकिं होई को के ऋर कर्मों के बन्धकृत्व 
लहर को कर्मयोग कहते हैं; ओ छोड़ कर उन्हें क चन्धकृत 
 गव्मक मार्म विश्नेष यो पी है; आर अब बंतला' |] आन रना आवश्यक झेता 
(६) जो मूर्ख रा योग्यता का) अर्थात्‌ श्रेष्ठ है !' | कि यह्दी ज्ञान-कमंसमुच- 
का चिन्तन पर आदि माल्धियों ेफ क् 
है अर्ुन किया करता है ह किमायर को रोक कर मन से इन्द्रियों 
शुन ! उसकी योग्यता | विश ध्याचारी अर्धात्‌ दांभिक इन्द्रियों के विषयों 
करके, (केवल) कॉलियों हारा ' यम 
१ ) कमीन्द्रियों द्वारा अन तू भ्र्ठ हैकि जो मनसे ते हि । (७) परन्तु 
पिछले धध्याय में जो सक्त छुद्धि से 'कायोग! इच्धियों का आकत्नन 
[ का बुद्धि श्रेष्ठ है (गी यह बतलाया गया है वि का आरम्भ करता है| 
| बह हम है। यहाँ दाह जग रा का इन दोनों कोकों में से कक 
नहीं है, पर केघल दूसरों के भ कह दिया है, कि हि को में स्पष्टी 
कि ल' दूसरों के भय रे 7 हैं, कि धष्टाकरण 
| होंगी केवल बलिया के नया कस मिलान भधुष्य का सत तो शुद् 
[गैँगी है। जो जोग इस 20032300 308 0274 + 
युग 5७ कह ॥ प्रमाण हा पु श चं। ५ ४ 
| करते हैं रम दोष बुद्धि में नहीं, वि माण देकर, कि “कल्ो दे बारी नहीं हू, वह 
(गा गा मा पी कर्म से रहता है कम 
वार्शित्त गीता के त गे हो, परन्तु कर्म - यह प्रतिपादन 
ता शीत त्व पर 'रिशे रत कर्म घुरा न दो किया 
। कद हर कि पिष्काम जि धिक देना चाहिये। की“ ५ इस 'छोक से 
समार्गी' कर्म करने के योग को ही कसेय 
लि र५ १७९५६ देकर पक 830७ करमंपोण 
[ संन्‍्यासमार से श्रेष्ठ नहीं में चतलाये हुए ठोक का ऐला अर्थ करते हूँ 
फ्योंकि ग से श्रेष्ठ नहीं द्दे । हुए दांभिक सा से है हू, कि 
। झ्यत्र केवल इसी शोक झे परन्तु यह युक्ति से श्रेष्ठ है, तथापि 
| अन्यत्र सी, यह स्पष्ट से, चरन्‌ फिर पाँचवें साम्रदायिक आम्रद की !े 
संन्यापमागे से भी कर्म ि भर 
5 कम्ेयोग अधिक 


3 आज 
आक 
जनरल 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय ।. ६५१ 


'निय्रतं कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायों हाकर्मणः । 
शशीरयाजत्रापि च ते न प्रसिद्धश्रेदकमंणः ॥ ८ ॥ 


| योग्यता काया श्रेष्ठ है ( गीतार. पृ, ३०७ -३०८ ) । इस प्रकार जब कर्मयोग 

| ही श्रेष्ठ है, तब अर्जन को इसी मार्ग का आचरण करने के लिये उपदेश करते हैं-] 
(८) ( अपने धर्म के अनुसार )नियत अर्थात्‌ निर्यभित कर्म को वू कर,फ्योंकि कर्म 
न फरने की अपेक्षा, कमे करना कही झ्धिक अच्छा है । इसके अतिरिक्त (यह 
सममक ले कि यदि) त॒ कर्म न करेगा, तो (भोजन भी ने मिलने से»वैरा शरीर-निर्वाइ 
तक न हो सकेगा । 


। . [ * झतिरिक्त ! और ' तक! (अपि व) पदों से शरीरयात्रा को कम से 
कम हेतु कहा है। अब यह बतलाने के लिये यज्ञ्॒करण का आरम्म किया 
| जाता है, कि * नियत ! अर्थात्‌ * नियत किया हुआ कर्म ? कौन सा है और दूसरे 
। किस महत्व के कारण उसका आचरण प्वश्य करना चाहिये। आजकल यश्ष- 
| याग ध्रादि श्रौतधर्त लुप्त सा दो गया 'है इसलिये इस विषय का आधुनिक 
| पाठकों को कोई विशेष महत्व मालूम बद्दी द्ोता। परन्‍छ भीता के समय में इन यश- 
[यागों का पूरा पूरा प्रचार था और * कर्म ? शब्द से मुष्यतः इन्दों का बोध 
(छुआ करता था; अतएव गीताधर्म में इस बात का विधेचन करना अत्यावश्यक 
| था कि ये घर्मकत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें ततो किस प्रकार । 
| इसके सिवा, यह भी स्मरया रदे कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल उ्योतिष्टोम आदि 
। श्रौतयञ्ञ या अप्ि में किसी भी वस्तु का 'हयन करना 'ही नहीं है (देखो गी. ४. 
। ३२) । सृष्टि-निमोणा करके उसका काम ठीकडीक चज्त्त रहने के लिये, अर्थात्‌ 
। पोकसंगद्दार्थ, भजा को बद्या ने चातुर्वसरयविद्वित जो जो फाम बौँट दिये हैं, 
| उन सब का * यज्ञ ! शब्द में समांवेश होता दे ( देखो म.भा. अज्ु, प- हे? 
| और गी. र- पृ. रप७-२९५ )। धर्मशा्त्रों में इन्हीं कर्मों का उल्लेख है और यहां 
| 'नेयतः शब्द से वे द्वी विवक्षित हैं। इसलिये कहना चाहिये कि य्यपि आज- 
| कक्ष यज्ञन्याग लुप्तमाय 'दो गये हूँ, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी 
।निर्थक नहीं दै। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं, अथात्‌ इसलिये बत- 
| छ्ाये गये हूँ कि मनुष्य का इस जयत्‌ सें कल्याण होने और ड्से्‌ सुख स्‍मैले | 
| पल्च॒ पीछे दूसरे अध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त नह कि मीमांसकों 
कि ये सचैतुक या काम्यकर्म मोच्च के लिये म्रतिवन्‍्धक हूँ, अतएव वे नीच दे 
के हैं। और मानना पड़ता है कि अब तो उन्हीं कर्मों को करना चाहिये; इस- 

लिये अगले शोकों में इस चात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कर्मों का 
| शुभाशुभ लेप अथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी 
| सैप्क्म्याविस्था फ्योकर आप्त द्ीती है। यह समग्र विवेचन भारत में वर्शित 
| नारायणीय या भागक्‍्तधर्म के अमुसार है. ( देखो मःभा. शां, ३४० )। | 


श्र : गीतारहस्य अगवा कमैयोग्शाल । 


8६ यज्ञाथोत्कमंणोपन्यत्र छलोकों5य॑ कर्मनेधनः । 
तदर्थ कर्म कोतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 

(६) यज्ञ के किये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मों से यह 
हक बँधा हुआ है। तदर्थ अर्थात्‌ यहार्थ ( किये जानेवाले ) कर्म ( भी ) यू. 
झांस्क्ति या फक्षाशा छोड़ कर करता जा । 

। [इस होक के पहले चरण में सीमांसकों का और दुसरे में गीता का 

| विद्वान्त बतलाया गया है । सीमांसकों का कथन है कि जंद॑ वेदों ने 'ही यश- 

| यागांदि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये दें और जब कि ईंश्वरनिर्मित 

| सृष्टि का व्यवहार अंक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र आवश्यक है 

। तब कोई सी इन करों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर 

| देगा तो समझना होगा कि वह श्रौतधर्स से वल्चित हो यया। परंतु कर्मविपाक 
प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि पत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है; 
इसके अनुसार कहना पड़ता है, कि यश्ञ के लिये ममुप्य जो जो कर्म करेगा 
इसका भला या घुरा फल भी उसे सोगेना ही पड़ेया । मीमांधकों का इस पर 
। यह उत्तर है कि, पेदों की ही. आज्ञा दे कि ' यज्ञ ' करना चाहिये, इसलिये 
| यज्ञार्थ जो जो कर्म किये जावेंगे वे सब इशवरसम्मत होंगे; अतः उन कमों से 
। कर्ता बद्ध नहीं हो सकता। परंतु यज्ञों के सिवा दूसरे कामों के लिये--उदाहर- 
।णार्थ केवल अपना पेट भरने के लिये,--मनुप्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्थ 
नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का दी निजी लाभ है। यही कारण 
[है जो भीमांसक उसे : पुरुषार्थ ! कर्म कहते हूँ, और उन्हों ने निश्चित किया है 
| कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्‍य कर्म अर्थात्‌ पुरुपार्थ कर्म का जो कुछ 
। भत्ता या चुरा फल होता है वह मलुप्य को भोगना पड़ता ह--यही सिद्धान्त उक्त 
(शोक की पहली पंक्ति में है ( देखो गीतार. प्र. ३. छू. ५२-५५ ) । कोई कोई 
| टीकाकार चश्ञ-्नवैष्णु ऐसा यौण झथे करके कहते हैं के यज्ञार्थ शब्द का झर्थ 
[ विष्युप्ीत्यर्थ या परमेथरापंणपू्वंक है; परंतु 'हसारी समस्त में यह मत खींचा- 
|णनी का और छिप्ट है। यहाँ पर प्रक्ष होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म 
2880 हैं, उनके सिवा यदि मनुष्य दुसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह 
[अमबंधन से छूट सकता है! प्रयोकि यश भी तो कर्म ही है और उसका स्वर्ग- 
| भापिर्प जी शात्रोक्त फल है वह मिले बिना नहीं रहता। परतु गीता के दूसरे 
हु ही अध्याय से स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वमै-प्राप्ति्प फल मोकत- 
[प्ति के विरुद्ध है ( देखों गी. २४७०-४७ और £. २० २३ )। इसी हेतु से 


उक्त छोक के दुसरे चरण में यह बात फिर बतलाई गई है कि मनुष्य को यशार्थ 
| जे कुछ नियत करते करना पता है उसे सी वह फल की भाशा छोड़ कर, 
| भर्थाद केवल कर्तव्य समझ कर,करे और इसी अर्थ का प्रतिपादन झागे सात्विक 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी, - ३ अध्याय |. ६५३ 


सहयज्ञाः धजाः सृष्टवा पुरोचाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्यमेष चो5स्त्विप्रकामशुक्‌ .॥ १० ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु च।। 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमयाप्स्यथथ ॥ ११॥ 

इश्टान्भोगान्दि वो देवा दास्यन्ते यश्माविताः। 

तैर्दत्तानप्रदायैश्यों यो भुंक्ते स्तेन एवं सः ॥ १५॥ 
। यज्ञ की व्यास्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. १३ और १८५ ६ )। 
| इस शोक का सावार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञाथ और सो भी 
] फलाशा छोड़ कर करने से, (१)वे मीमांसकों के न्यायानुसार दी किसी भी प्रकार 
| मनुष्य को यद्ध नहीं करते, फ्यॉंकि थे तो यज्ञार्थ किये जाते हैं और (२) उनका .. 
।प्वर्ग-पाप्तिस्प शाखोक्त एवं अनित्य फल मिलने के बदले मोछ्-प्रापि होती है, 
क्योंकि वे फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १८ ये छोक में और फिर 
चीये अध्याय के २३ वे छोक में यही अर्थ दुवारा प्रतिपादित हुआ है। तात्पय॑ 
यह है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त--/ यज्ञार्थ कर्म करना चाहिये क्योंकि 
वे बन्धक नहीं होते'*--में भगवद्शीता ने और भी यह सुधार कर दिया है कि 
७ जौ कर्म यज्ञार्थ किये जायें, उन्हें सी-फलाशा छोड़ कर करना चाहिये ।” किन्तु ' 
इस पर भी यह शैका दोती है कि, मौमांसकों के लिद्वान्त को इस म्रकार सुधा- 
। श्ने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग श्रादि गाईध्य्यत्वात्ति को जारी रखने की अपेक्षा, 
| प्या यह अधिक शच्छा नहीं दे कि कर्मी की संकट से छूट कर माँक्ष-प्राति 
के ज्ञिय सब कर्मो को छोड़ छाड़ कर संन्यास ले जे ? भगवदहीता इस प्रश्न का 
| साफ यही एक उत्तर देती दे कि “नहीं! । प्योकि यज्ञ-चक्र के विना इंस जगत्‌ के 
। व्यवद्दारजारी नहीं रद्द सकते। अधिक क्या कट्दें, जगत्‌ के धारण-पोषण के लिये 
। प्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न-किया है;भोर जबकि जयत्‌ की सुश्यिति या संग्रह 
। ही भगवान्‌ फो इृष्ट है, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता। अब 
| यह्दी अर्थ अगले शोक में वतलाया गया है। इस प्रकरया में, पाठकों को स्मरण 
(रखना चाहिये कि ' यज्ञ? शब्द यहाँ केवल आत यज्ञ के ही पर्थ में प्रयुक्त 
। नहीं है, परंतु उसमें स्मार्त यश का तथा चातुर्वणर्य आदि के यप्राधिकार सब 
| व्यावद्वारिक कमी का समावेश है । ] 
: (१०) प्रारंभ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) 
कहा, “ इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो; यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामपेनु 
होवे भर्धाव तुम्हारे इच्छित फज्षों को देंनेवाला होने । (१५) चुम इस यज्ञ से देव- . 
ताओ को संतुष्ट करते रहो, (और) वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें । (इस अकार) 
परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण-प्राप्त कर 
को ।" (१२) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट 'होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब.) ' 
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६४४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त । 


यज्ञशिश्शिनः सत्तों मुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः | 
भुंजते ते त्वधं पापा ये पचन्दयात्मकारणात्‌ ॥ १्१॥ | 
भोग तुम दँगे । उन्‍्हों का दिया रुआ उन्हें ( वापिस ) न दे कर जो (केवल स्वय॑) 
उपभोग करता है, वह सचसुच चोर है। श 
| [जब बच्या ने इस सृष्टि अर्थात्‌ बेच आदि सब लोकों को उत्पन्न किया, तब 
(से चिता हुई कि इन लोगों का धारण-पोपण कैसे होगा। मदामारत के नारा- 
चिणीय घर्म में वर्णन है कि अहम मे इसके बाद इज़ार वर्ष तक तप करके 
। भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवात्र्‌ ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति- 
(प्रधान यज्ञ-चक्र उत्न्न क्षिया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
[प्रकार बर्ताव करके एक दूसरे की रचा करो। उक्त छोक में इसी कथा का 
किंत शब्द-मेद से अनुवाद किया यया है (देखो मसा. शा. ३४०, इ८से 
।$२)। इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक च्ढ हो जाता है, क्ि प्रवृत्ति-प्रधान 
भायवत्तधर्म के तत्त का ही गीता में भातिपादन किया गया हूं। फन्‍तु भागवत- 
॥ धर्म में यज्ों में की जानेवाली हिंसा गए मानी गई है ( देखो, सभा, शां. ३३६ 
और ३३७ ) ; इसलिये पशुयज्ञ के स्थान से प्रथम हृत्यमय यज्ञ शुरू शुप्ा 
| अन्त में यह सत्त म्रचालित हो गया कि जपम्रय यज्ञ प्थवा क्ञानमय यश 
। दी सब में श्रेष्ठ हे (यी.९, २३-३३) । यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वशर्य के सब 
| कर्मों से है; और यह वात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण[-पोपण 
| होने के लिये इस यज्ञकर्म या यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
(देखो सनु, $, ८७ ) । आधिक कया कह; यह यज्ञ-चक्र झागे बीते 'ोक सें 
िर्शित लोकसंग्रह का ही एक स्वरुप है ( देखो. गीतार. प्र. १३)। इसी लिये 
| ए्हतियों में भी लिखा है, कि देवलेक और भनुष्यलोक दोनों के संग्रहार्थ भग- 
[वा ने 'ही म्रथम्त जिस लोकसंगहकारक कर्म को निर्माण फिया है, उसे भागे 
। अच्छी तरह प्रचलित रखना सनुष्य का कर्सप्य है; ्लौर यही प्र्थ अच अगले 
। छोक में स्पष्ट रीति से वतलाया गया है -- ] 
(१३) यश करके शेप बचे हुए भाग को भहण करनेवाले सज्जन सब पापों से भुक्त 
हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके कैवल ) अपने ही लिये जो ( जन्न ) पढाते 
हैं; वे पापी लोग पाप सक्तण करते ह्ं। 
|... सवेद के ३०. ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि 
|... धुष्यति नो सखाय॑ केवलाधों भवति केवल्लादी ? - अर्थात्‌ जो मनुष्य 
! मो सेखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही सोजन करता है, धसे केवल 
| सजा पा चाहिये। इसी प्रकार मजुष्मुति से भी कहा है कि ८ शर्घस 
अंके यः एप आप्मकारणात्‌ । यशशि्टशन होतत्सतामज्न विधीयते॥” 
। (३. 4८) -अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है वह केयल, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । द्व्श्श्‌ 


अज्नाक््चान्ति श्तानि पर्जन्यादत्नसंभवः | 
यज्ञारृषति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुरूच बा 
कर्म अह्मोजूवं विद्धि ब्रह्मक्षस्समुहूबम ॥ १४॥ 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्य यज्े प्रति | 
ताक करत हे लए करे पर गो हे प्रातिष्ठितम्त ॥ ९५॥ 
| दूसरों के भोजन कर झुकने पर जो के के रह जाता ३ उसे * छझास्ृत ' और 
[कहते हैं ( मु. ३: २८१)। और, भले मह॒ष्यो है ( सुक्तशेष ) उसे “विघस ! 
| गया है ( देखो. गी. ४. ३५ )। अब इस बात के लिये यही अन्न विद्वित कहा 
| कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल और 38380 अल 
। कप हैं और न स्वर्ग-प्राति के लिये "दी; बरन्‌ 3३० को आग में मॉकने के लिये 
है ये उनकी बहुत आवश्यकता है अर्थात्‌ यश्ञ पर ही डक 38: 
३४) भाणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है,अच् प आय बाय अदला हुए है. 
हि से उत्पन्न होता है; और यज्ञ की उत्पत्ति बह के हक उत्पन्न घोता है, पर्जन्य 
| [ मुर्द॒ति में सी मजुष्य की और उसके बात  दै के 
. की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्जन है के लिये आवश्यक अन्न 
४५ यज्ञ की आग में दी 6 अत द्द । सह के छोक का भाव यह है 
| हुई आहति सूर्य को मित्रती दे और फिर रूर्य से (अथां 
| पसपरा द्वारा यक् से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्ज है आर फिर सूर्य से (अर्थात्‌ 
| उत्पन्न इोती है ” ( मनु. ३.७६) । यही को कपह से अन्न, और अन्न से प्रजा 
गा. २६२. १३ )। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २. महाभारत में भी है (देखो सभा. 
पीछे - इट दी गईं है और ऐ ९. १) में यह पूर्वेपस्परा इससे भी 
| ड़ र॑ ऐसा क्रस दिया गंय ८६ 
[आकाश हुआ और फिर क्रम से वायु, अभि । हैं-# प्रथम परमात्मा से 
| इई; इ्वी से ओपधि/ ओपधि से अत मल आम व कै 
| अत्तरुब इस परुूपरा के अनुसार, भाणिमात्र की क थक उत्पन्न हुआ। ?” 
। रुपरा को; छब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति हे पे न्‍्त बतलाई हुई पूर्वप- 
| पहुँचा कर, पूरी करते हैं-- ] के पइले 35 अक्षर त्द्धा पर्यन्त 
(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात्‌ प्रकृति 
2 अर्थांद्‌ प्रकृति से हुईं है डे ; 
से आर्थात्‌ परमेश्वर से हुआ है। इसलिये ( यह पापी हि 22५ मद मा: 
में सदा अधिछित रहता है। ) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ 
! कोई कोई इस छोक के * अहम ? शब्द का ४५ 2223 
हक कक 5 अर्थ न 
| थे कहते ईं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ : वेद ? दै। परन्तु “ हज $ नदी सम्रकते, 
] अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति चह्दों ई कि का 
| परमेथर से हुए हैं; ” तथापि वैसा अर्थ करने से मनन पा हक 
। हे रे ठीक ठीक नहीं लगता । इसलिये “ मम योनिर्महत बह न 
49६ हे कर्म. ते हर 5 शो... 
॥ के बद्दा ” पद का जो अरक्ति अर्थ है, डसके अज्ुसार रामाजुज- 


६५६ गीतारहस्य अथवा कमैयोगशाश्र । 


प॒व॑ भ्रवार्तित चक्र नालुवर्तयतीद हद 
अघायुरिद्वियारामों मोघे पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 
6६ यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्ष मानवः | 
आत्मन्येव च संतुष्ट॒स्तस्य कार्य न चिद्यत ॥ १७ ॥ 
नै तस्य छतेनाथों नाकृतेनेह कश्वत ॥ 
भाप्य से यह अर्थ किया गया है कि इस स्थान में सी ' प्रद् ! शब्द से जगत 
की मूल प्रकृति विवक्षित है; और यही अर्थ हमें भी ठोक मातूग होता ह। 
(इसके सिचा मद्दाभारत के शांतिप में, यशप्करणा में यह वर्णन है कि ४ अलु- 
पिशे जगत्सर्वे यज्ञश्नानुजगत्सदा” ( शां, २६७, ६४)-अर्थात्‌ यज्ञ के पीछे 
जिगत्‌ है और जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है । अरद्म का अर्थ * प्रकृति ! करने से इस 
[पर्णन का भी अ्तुत छोक से मेल दो जाता है, क्योंकि जगत दी प्रकृति ह। 
।गीतारहस्य के सातवें और झाठवें प्रकरण में यह बात विस्त्तारपूक बतल्ाई 
| गई हू कि परमेश्वर से शक्ति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत के सथ करे कैसे 
। निषन्न होते हूँ । इसी प्रकार पुरुपसूक्त में भी यह वर्णन हैँ कि- देवताओं मे 
(प्रथम यश करके ही सृष्टि को निर्माण किया है। | 
(१४) हैं पर्थ ! इस भकार ( जगत्‌ के घारणार्थ ) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत्‌ में आगे नहीं चल्नाता, उसकी आयु पापरूप हे; उस ४न्द्िय- 
क्षम्पटका (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन म्यर्थ ईै। 
| [ ध्वयं बह्मा ने ही - सुुप्यों ने नहीं - लोगों के घारण-पोपण के लिये यज्ञ- 
। स या चाहुर्॑र्य-बइत्ति उत्पन्न की है। इस पृष्टि का क्रम चलते रहने के 
(लिये ( दोक ३४) और साथ ही साथ अपना निर्धाह होने के लिये ( छोक ८), 
[ईंव दोनों कारणों से, इस हा को आवश्यकता है; इससे सिद्ध हता एके यश- 
| "क्र को अनासक्त बुद्धि से जगत में सदा चलाते जाना चाहिये। भव यह बात 
| हम है चेक! कि सीमांसकों का था त्रयीधर्म का कर्मकांड ( यज्-चक्र ) गीता- 
(पम्र में अनाव्क्त वृद्धि की युक्ति से कैसे श्थिर रखा गया ६ ( देखो गीतार, श्र 
34, १. २९५-३४६ ) । कई संन्यास मार्गवाले वेदान्ती इस बिपय में शक्का करते 
(ई कि झात्मज्ञानी पुरुष को जब यहा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और घ्से जो 
(जिद भाप करवा चोता है, बह सब उसे यहीं मित्र जाता हैं, तव उसे छुछ भी 
) ५ र्डुः 
[किसे करने की आवश्यकता नहीं है- और उसको कर्म करना भीन चाहिये । 
।हैत का उत्तर अगले तीन झोक्ों में दिया जाता है-- ] 
(१0) परंतु जो मनुष्य केवल झात्या में ही रत, भात्तमा में ही तृप्त और 
४ उसका कोई लाभ नहीं होता; और सब प्राणियों में 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- ३ अध्याय ।.. ६४७ 


न चास्थ सर्वशूतेष॒ कश्चिद्थव्यपाश्रयः | ॥ १८ ॥ 
तस्माद्सक्तः सतत कार्थ कर्म समाचर | 
उसका कुछ भी (निजी ) सतलब अटका नहीं रहता। (३९) तप्मात्‌ आर्थात्‌ 
जब श्ञानी इरुप इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता तब, तृमी (फल की ) 
झासक्ति छोड़ कर अपना कर्तव्य कर्म सदैव किया कर; क्योंकि आसक्ति छोड़ कर 
कर्म करनेवाले समुष्य को परमयाती श्राप्त द्ोती है। 
। .. .१७ से ३६ तक के छोकों का टीकाकारों मे बहुत विपर्यास कर डालना 
कि इसलिये इस पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते हैं। तीनों छोक मिल 
। क्र दैतु-अनुमान-युक्त एक ही वाक्य हैं । इनमें से १७वें और १८वें छोकों में 
| पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है कि जो साधारण रीति ले शानी 
| पुरुष के कर्म न करने के विपय में वतलाये जाते हैं; भर इन्द्दीं कारणों से गौता 
ने जो अनुमान निकाला दे वह १४वें छोक में कारण-ओोधक “ तस्मात्‌ ! शब्द 
] का प्रयोग करके, वतलाया गया 'है । इस जयत्‌ में सोना,बैठना, उठना या जिन्दा 
रइना भादि सब कर्मो को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते । 
| अतः इस अध्याय के आरव्भ में, चौथे और पाँचवें छोकों में, स्पष्ट कह दिया 
गया है कि कर्म को छोड़ देने से न तो नेष्कर्य द्ोता है और न वह सिद्धि प्राप्त 
| करने का उपाय हो है। परन्तु इस पर संन्यास मार्यवालों की यह दलील है कि 
« हम कुछ सिद्धि श्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं । प्रत्येक मनुष्य 
इस जयत्‌ में जो कुछ करता है, वह अपने था पराये लास के लिये ही करता 
| है, किन्तु महुष्य का एचकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा मोक्ष है और वह 
। ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त हुआ करता है, इसलिये उसको शान-आपि 
! दही जाने पर कुछ श्राप्त करने के लिये नहीं रहता ( छोक १७ ) ऐसी अवध्या 
| में, चाहे वह कर्म करे या न करे--उसे दोनों बातें समान हैं। अच्छा; थदि कहे 
। कि उसे त्ोकोपयोगार्थ कर्म करना चाहिये, तो उले लोगों से भी कुछ लेना-देना 
। नहीं ( हो. ५८ )। फिर बह कम करे ही क्यों” ? इसका उत्तर गाता यो देती 
| है कि, जब कर्म करना और न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का 
। ही इतना 'हुउ तुम्हें क्यों दै ? जो कुछ शाल् के अनुलार प्राप्त होता जाय, ञ्से 
| श्लाग्रइ-विच्दीन ढुढ्धि से करके छुट्टी पा जाओ। इस जगव्‌ में कर्म किसी के. भी 
।छूटते नहीं हैं, फिर चादे वह शानी दो अयवा अज्ञानी। अब देखने में तो 
| यह बढ़ी जदिल समस्या जान पड़ती है; कि कर्म तो घटने से रहे और छानी 
| पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी आवश्यकता नहीं! परनछ गीता को यह 
| समस्या कुछ कठिद नहीं जैंचती । गीता का कथन यह है कि जब कर्म छुडता है... 
|, ! करना ही चाहिये। किन्तु अब स्वार्थवुद्धि न रहने से उसे , 
दी नहीं, तब उसे करना द्दी चाहिं थे कोक 2 
| निश््वार्थ अथीत्‌ निष्काम बुद्धि से किया करो | १४वें छोक में + तस्मात्‌ ! पद 
| का प्रयोग करके यही उपदेश अजजुंत को किया गया है; एवं इसकी पुष्टि में आगे 


|... भी, र, ८३ 


द्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्र । 


असक्तों छाचरन्कर्म परमामोति पूरुषः ॥ १५ ॥ 
। २२वें होक में यह ध्शन्त दिया गया है कि सब £४| श्रेष्ट जानी भगवान्‌ स्वये 
| अपना कुछ भी कर्चव्य न द्वोने पर भी, कर्म ही करते दें । सारांश, संन्यास- 
मार्ग के लोग शानी पुरुष की मिस्र स्थिति का चर्गान करते ईूँ। उसे ठीक मान ले 
| तो गीता का यह वक्तव्य है कि उसी स्थिति से कर्मसन्यास-पक्ष सिद्ध द्ीने कक 
| बदले, सदा निष्कास कर्म करते रहने का पक्ष ही घोर भी इृढ हो जाता 4 । 
| परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मग्रोप की उक्त युक्ति भार सिद्धान्त 
। (७, ८, ४) मान्य नहीं है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारणाभाव बह अथवा समुचे 
 भर्थञवाह को, या भागे बतलाये हुए भगवान्‌ के दृष्टान्त को भी नहीं मानते 
।( २९ २५ और ३० ) | उन्होंने तीनों छोकों को तोड़ मरोड़ कर सवतस्त्र माय 
लिया है; और इनमें से पहले दो शोकों में जो यह निर्देश है कि “ ज्ञानी-पुरुष 
को सवय॑ झपना कुछ भी कर्त्तव्य गद्दी रहता, ” इसी को गीता का सन्तिम 
| सिद्धान्त साच कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया हू कि भयवान्‌ जानी 
पुरुष से कहते हैँ कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने स त्तौसरे अर्थात्‌ १६वें छोक 
। से अजुंन को जो लगे हाथ यह उपदेश किया है कि “ आप्क्ति छोड़ कर, फर्म 
कर ” यह लग हुआ जाता ६ और इसकी उपपतति भी नहीं लगती । इस 
एच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यद्द अर्थ करके अपना समाधान कर लिया 
| है कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह अज्ञानी था! 
परन्तु इतनी माथापत्ची करने पर भी ॥धयें छोफ का *सस्मात्‌ ' पद निरर्थक 
(दी रह जाता है । झौर संग्याक्षमार्गवालों का किया हुआ यह ध्र्थ इसी 
| अध्याय के पूर्वापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता ६ एवं गीता के पत्यान्य स्थलों 
के इस उल्लेख से भी विरुद्द दो जाता हैं, कि ज्ञानी पुरुष को भी भासक्ति छोड़ 
(कर कर्म करना चाहिये; तथा थ्रागे भगवान्‌ ने जो अपना दृश्टान्त दिया ईै, उससे 
भी यह्द अर्थ विरुद्ध दो जाता ४ ( देखो गी, २. ४७; ३. ७, २४५ ७ २३; हैं. ५ 
$5 ई--६; और गी.र. प्र, १३. पृ, ३२३--३२४ ) । इसके सिचा एक यात 
और भी है, वह यह कि इस अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है 
। कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे वन्धक नहीं होते ( गी. २. ३७ ) इस 
। विवेचन के बीच में ही यह ये सिर-पर की सी यात कोई भी समझदार मनुष्य न 
।क्देगा कि “कर्म छोड़ना उत्तम है? । फिर भक्त भगवान्‌ यह बात फ्यों कहने 
लगे! झतएव निरे साम्परदृत्यिक आम्रइ के और साचातानी के ये अप माने नहीं 
| जा सकते । थोगवारसिछ सें लिखा है कि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म फरना 
। चाहिये झौर जब राम ने पूछा -- मुझे बतलाइये कि झुक पुरुष कर्म फ्यों करे ? 
| तब चशिष्ठ ने उत्तर दिया है-- 
6. 5 शस्प नाथ: कमत्यायिः नाथः कर्मंसमाश्रये: 
| तन सथित॑ यथा यथत्तत्तगेद करोत्यसी ॥ 


गीता, अनुवाद भौर हिप्पणी- ३ अध्याय। . ६४६ 


88 कमणैच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंअ्रहमेचापि संपद्यन्कर्तुमहीसि ॥ २० ॥ 
। / ज्ञ अर्थात ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं. उठाना 
। होता, झत्तपुव वच्द जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता है” € योग. 
[5 उ. १६६. ४) । इसी ग्रन्थ के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शब्दों में 
।पहले कारण दिखक्ाया है--- | 
मस चाल्ति कृते नाथों नाकृते नेद् कश्नन । 
! यथाग्राप्तेन सिष्ठामि हकर्माशे कझाग्रहः। 
| #* किसी बात का करना या न करना झुमे एक सा ही है; ” और दूसरी ही 
पंक्ति में कहा है कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फिर ४ कम न करने का 
आग्रह दी क्यों है ? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जाय उसे मैं करता - 
] रचता हूँ ” ( थो, ६. 3. २१६५ १४ ) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवाधिष्ठ में 
।“ नैव तस्य कृतेनाथों० ” आदि गीता का छोक ही शब्दशः लिया गया: है, 
।और आगे के छोक में कद्दा है कि “ यद्यथा नाम सम्पन्न तत्तथा5स्त्वितरेश 
। किम्‌ --जो प्राप्त हो उसे ही ( जीवन्मुक्त ) किया करता है, और कुंछ प्रतीक्षा 
करता हुआ नहीं बैठता ( यो. ६. उ. १२५. ४६, ५० )। यौगवासिष्ठ में ही 
नहीं, किन्तु गणेशगीता में मी इसी अर्थ के प्रत्रिपादन में यह छोक आया है-- 
किद्विदृध्य न साध्य॑ स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सर्चदा । 
पतोअसक्तत्या भूप कर्तव्य कर्म जन्तुमिः । 
८ उसका अब्य प्राणियों में कोई लाध्य (प्रयोजन)शेप नहीं रहता, अतएव है राजन ! 
| लोगों को अपने अपने कर्तव्य असक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये ” ( गणेश- 
| गीता २, १८ )। इच सब उदाइरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि यहेँ! पर 
। गीता के त्तीनों छोकों का जो कार्य-ऋरण सम्बन्ध 'हमने ऊपर दिखाया है, वच्दी 
| ठीक है। और गीता के तीनों छोकों का पूरा अर्थ योगवालिठ्ठ के पुक ही. छोक 
जे झा गया है, अतएवं उसके कार्य-कारणमाव के विपय में श्ला करने के लिये 
| स्थान ही नहीं रह जाता । गाता की इन्हीं युक्तियों को मद्दायानपन्‍्थ के बाद 
| अन्यकारँ ने सी पीछे से जे लिया दै (देखो गी.र. ए. ५ई८- ५६० और ५८३) । 
| ऊपर जो यह कह्दा गया है कि स्वार्थ न रहने के फारण से दी शानी पुरुष को 
अपना कर्चव्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये छुए 
| निष्काम कर्म का सोछ में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है- 
[इसी की पुष्टि के लिये अब दृषटान्त देते हैं--| ह 
(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कस सेह्दी लिदडि पाई है । इसी प्रकार 

लोक-संग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुमे कर्म करना ही उचित हूं। " 
!। . [ पहले चरणा में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कर्मों से 
| लादि मिज्षती दै और दूसरे चरण से मिन्न रीति के प्रतिपादन का आरसभ कर 


(अकन-यकमक #का०-; 


+ अत 428० अन्ना पमम» आ७+-कमा मम ७०3००. 


६६०... गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशातर । 


यद्दाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवितरों जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते छोकस्तदजुवतेते ॥ २१ ॥ 


। दया है । यह तो सिद्ध किया कि शानी पुरुषों का लोगों में छुछ झठका नहीं 
। 32 तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते त्बत्तो इन्हें निष्काम कर्म ही 
किया चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसद्गत है कि कर्म जब छूट नहीं - 


| सकते हैं तब उन्हें करवा ही चाहिये; तथापि लिए इसी से साधारण स॒प्यों का 
| पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। सन में शह्वा दोती ६ कि, क्या कर्म डा नहीं 
(टलते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें और कोई साध्य नहीं है ? प्रत- 
[एवं इस छोक के दूसरे चरण सें यह दिखलाने का झारम्म कर दिया है, कि 
।दैंस जगत में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का एक झत्यन्त मद्द्व- 
।पण प्रलक्ष,साष्य है । "४ लोकसंग्रहमेवापि ” के * एवापि पंदे' का यही 
वात्पय॑ है, और इससे एपष्ट होता है कि अब सित्त रीति के प्रतिपादन का आरम्भ 
| दहोगया है।' लोकसंग्रह! शब्द में ' ज्ञोक' का अर्थ ध्यापक है; अतः इस 
शद् में च केवल समुष्यज्ञाति को ही, बरन्‌ सारे जगत्‌ को सन्मार्ग पर लाकर, 
। उसको नाश से वचाते हुए संग्रह करना धर्थात्‌ भत्ती भौति घारण, पोषण, 
।पालन था बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है | गीता- 
। रहस्य के ग्यारहवें _अकरण ( पृ. ३२८-३३६ ) में इन सत्र बातों फा वस्तृत 
| विचार कियागया है, इसलिये हम यहां उसकी पुनराक्ति नहीं करते। अब पहले 
। पह बतलाते हैं, कि लोकंशप्रह करने का यह कर्तव्य या अधिशार ज्ञानी पुरुष 
कही क्‍यों है-] 

(२३) भेष्ठ ( भर्थात्‌ आत्मश्ानी कर्मयोगी ) पुरुष जो बुछ करता है, वही अन्य 
अधांद साधारण भजुष्य भी किया करते हैं। वह जबिसे प्रमाण मान कर प्ंगीकार 
करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं । 


। के उपनिपद में भी पहले * सत्यं बढ़, ?' धम्र चर” इत्यादि उपदेश 
किया है और फ़िर छत्त में कह्दा है कि “जब संसार में तुम्हें सन्‍्देह् हो कि 
।पह्दों कैसा बर्ताव करें, तब वैसा ही बर्ताव करो कि जैसा शानी, युक्त और घर्मिष्ठ 
| माह्ण करते दो ” ( सै. ३, १३, ४ )। इसी अर्थ का एक कछोक नारायणीयधर्म 
में भी है ( सभा. शां. ३४१. २५ ) ; और इसी जाशय का मराती 
| में एक छोक पे इसी का अजुवाद है और जिसका सार यह है “ लोककल्या- 
| थकषारी महुष्य जैसे वर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब ल्ञोग भी किया 
| करते हैं । यही भाव इस प्रकार प्रगर किया जा सकता है - देख-भर्तों की 
।चात्ष को जद सेव संसार। ” यही ज्ोककल्याणकारी पुरुष गीता का 'श्रेष्ट' कर्मयोगी 
| है। श्रेष्ठ शब्द का झर्थ “ घात्ाज्ञानी संन्यासी ? नहीं है (देखो यो. ५, २)। 
।प भगवान्‌ स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी इढ करते हैं, 
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न मे पाथांस्ति कर्तव्य जिषु छोकेषु फकिंचन । 
नानवाप्तमचाप्तद्यं चते एव च कमोणि ॥ २२ ॥ 
यदि छाहं व चर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्वितः । । 
मम च्॒त्मांजुवतेस्त मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
उत्लीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेद्हम । 
संकरस्प च कर्ता ८42 2५238 ६२ प्रजाः ॥ २४॥ 
8६ सक्ताः ग्री यथा कुचीन्ति भारत । 
कुर्याड्िद्वांस्तथा5 सक्तश्चिकीषेको कसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
| कि प्ात्सक्षानी पुरुष की स्वार्थवुद्धि छूट जाने पर भी, लोककव्याण के कर्म 
उससे छूट नहीं जाते- ] 
(२२) है पा ! ( देखो कि, ) त्रिसुवन में व तो मेरा कुछ भी कर्तव्य (शेष ) रहा 
है, ( झौर ) न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गईं है; तो सी सें कर्म करता 
ही रहता हैं । (२३) क्योंकि जो मैं कदाचित्‌ आलस्य छोड़ कर कर्मों में न बदूँगा, 
तो दे पार्थ! मनुष्य सव प्रकार से भेरे 'ही पथ का अलनुकरण करेंगे। (२४) जो मैं 
कर्म न करूँ ते ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ नष्ट होजावेंगे, में लझ्रकर्ता होरऊँगा 
आर इन प्रजाजनों का मेरे ह्वाथ से नाश 'होया । 
|. [ भगवान्‌ ने अपना उदाहरण दे कर इस छोक में भली भौंति स्पष्ट कर 
| दिखला दिया दे कि लोकसंग्रह कुछ पाखणड नहीं है। इसी प्रकार इमने ऊपर 
| १७ से १६ वे छोक तक का जो यह अर्थ किया है कि, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर 
| कुछ कर्त्तव्य भले न रद्द गया हो, फिर भी शाता को निष्काम बुद्धि से सारे कर्म 
। करते रहना चाहिये; व भी स्वयं भगवान्‌ के इस दृष्टान्त से पूर्णतया लि दो 
| जाता है। यदि ऐसा न दो तो यद्द दृशन्त भी निरर्थक 'होजायगा ( देखो गी.र« 
प. ३२९-३२३)॥। सखांज्यमार्ण और कर्ममार्ग में यह घड़ा भारी भेद है 
(कि सॉंस्यमार्ग के शांनी घुरुप सारे कर्म छोड़ बैठते हैं, फिर चाददे इस 
कर्म-्याग से यज्ञ-्चक्त हव जाय और जगत का कुछ भी हुआ करे-- 
। इन्हें इसकी कुछ परवा नहीं दोती; और कर्मसार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने 
| लिये आवश्यक न भी 'हो तो भी, लोकसंग्रद्द को महत्तपूर्ण आवश्यक साध्य 
समझ कर, तद॒र्थ अपने धर्म के अज्ुसार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीता- - 
| रहस्य प्रकरण १३. पृ. ३९५९-३५५ ) | यद बतला दिया गया कि, हवर्य सग- . 
बा क्या करते हैं। अब कहानियों और अज्ञानियों के करों का भेद्‌ दिखला कर . 
| बतलाते हैं कि अश्ानियों को सुधारने के ल्षिये जाता का आवश्यक कर्तव्य क्याहै - | 
(२५४) है अर्जुन! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 
आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार चर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक )कर्म 
में आसक्त अशाचवी ज्ोग घर्ताव करते हैं। (२६) कर्म में. आसक्त अशानियों की . 
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न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मेलंगिनाम । 
जोषयेत्सर्वकमाणि विद्वाग्युक्तः समाचस्न्‌ ॥ २९ ॥ के 
पुरुष मेद-भाव उत्पन्न न करे; ( आप स्वयं ) युछ् अथात योसबुक्त 
दी हक काम करें और लोगों से खुशी से कराचे रन । 
। [इस छोक का यह श्र्थ है कि अश्लानियों की बुद्धि में भेद-भाव इसन्न 
न करे और आगे चल कर २८ वें छोक में भी यही वात फिर से कद्दी गई ह्दै। 
| पल्तु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखें। रश्वे 
| छोक में कहा है कि श्ञावी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, भर लोकलंग्रह 
का धर्थ दी लोगों को चतुर बनाना हैं। इस पर कोई शह्ढ करे कि, ; जो लोक- 
सिमनद पी करना दो, तो फिर यह आवश्यक नहीं के ज्ञानी पुरुष स्वये कर्म करे; 
| लोगों को समझता दैने - ज्ञान का उपदेश कर देने-से 'द्ी काम्त सर जाता दे 
। इसका भगवान्‌ यह्द उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का दृढ़ अभ्यास ह्ोनहीं 
| गया है, (और साधारण लोग ऐसे द्वी दोते हैं ) उनको यदि केवल मुंह से उप 
दिशा दिया जाय - सिर्फ शान वतला दिया जाय -तो दे अपने अनुचित बर्ताव के 
| समर्थन में ही इस बह्याज्ञान का दुरुपयोग किया करते हूँ; और वे उलटे, ऐसी 
ध्यर्थ बातें क्ते-सुनते सदैव देखें जाते हैँ कि “ झमुक जानी पुरुष तो ऐसा 
कहता है ”। इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मों को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह 
। झज्ञानी लोगों को निरुचोगी बनने के लिये एक उदाहरण ही यन जाता है। 
मिलुष्य का इस प्रकार बातूनी, एँच-पेंच लड़ानेवाज्ा अथवा निरुचोगी 'हो जाना 
ही बुद्धिमेद है; और भनुष्य की बुद्धि में इस भरकार से भेद भाव उत्पन्न कर 
(झलना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं दे । अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है 
कि जो पुरुष क्लानी हो जाय, वह लोकसंग्रद के लिये-लोगों को चतुर भौर 
सिदाचरणी बनाने के लिये-ध्वयं संसार में रह कर निप्कास कर्म पर्थाव्‌ सदा- 
चरण का प्रयत्त नमूना क्ञोगों को चतलावे और तदनुसार उनसे आचरण करवा । 


। इस जगत्‌ में उसका यही बड़ा महत्त्पूर्ण व दे ( देखो गीतार, प्‌. ४०१ )। 
किन्तु गीता के इस अम्निप्राय को वे-समस्के बूओ्ते कुछ टीकाफार इस 'होक का 
थीं विपरीत अर्थ किया करते हैं कि “* जानी पुरुष की अश्ानियों के समान ही 
| कर्म करने का स्वौंग इसलिये करना चाहिये, जिसमें के अजानी लौथ नादान 
। बने रह कर ही अपने कर्म करते रहें! ” मानों दम्भाचरण घिखलाने अथवा 
| ज्ञोगों को अज्ञानी चने रहने दें कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये 
[शी गीता प्रवृत्त हुई है! जिनका यह दृ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, 
] सम्भव है कि उन्‍हें लोकसंप्रद एक ढोंग सा पतात हो परन्तु गीता का वास्तविक 
| अभिपष्राय ऐसा वहीं है । भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसंप्रह 
पक महत्वपूर्ण काम है; और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदंश के द्वारा उन्हें 
।पधारने के किये -नादान वनाये रखने के ल्षिये नहीं - कर्म जी किया करे ( देखो 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकार॑विमूढात्मा कतोहमिति सन्यते ॥ २७ ॥ 
तत्ववित्तु महाबाहो ग्रुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इंते मत्या न सजते ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेगुणसंसूढा: सजन्‍्ते गुणकर्मसु । 
तानछत्स्मविदो मंदान्क्ृत्कविन्न विचालयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
| गातारह॒ध्य प्र, ११. १२)। झव यह शक्षा दो सकती हैं कि यदि भात्मज्ञानी पुरुष 
| इस प्रकार क्ौकसंग्रह के लिये सांसारिक फर्म करने छगे, तो वह सी अश्ञानी ही 
। बन जायगा; अतपुव स्पष्ट कर बतलाते हैं कि, यद्यपि जश्ञाबी और अज्ञानी 
] दोनों ही संसारी बन जायें तथापि इन दोलों के बतांव में सेद क्या है और 
शानवान्‌ से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये- | 
(२७) भक्ति के ( सत्व-रज-तम ) गुणों से सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं; पर अह- 
इतर से मोहित ( अशानी पुरुष ) सममता है कि मैं कर्ता हूँ; (२८) परत हैं 
महायाहु अर्न ! “गुण और कर्म दोनों द्वी मुझ से सिन्न हैं” इस तत्व को जानने- 
चाज़ा ( ज्ञानी पुरुष ) , यह समस्त कर इनमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का 
यह खेल आपस में हो रहा है। (२६) प्रकृति के गुणों! से बच्के हुए लोग गुण 
ओऔर कर्मों में ही प्रासक्त रहते हैं; इन अस्वंश और मन्द जनों को सर्वेश्ञ पुरुष 
( अपने कर्मत्याग से किसी अलुचित सा्ग में लगा कर ) बिचल्लां न दें । 
। [यहीं २६ वें होक के अर्थ का ही अलुवाद किया गया है। इस शोक ऊँ 
| जो ये सिद्धान्त हूँ कि प्रकृति सिप्र है और आती सिन्र है, प्रकृति अथवा माया 
ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-घरता चई | हैं? जी इंप तल फो जान 
लेता है वह्दी दुद्द अथवा घानी दो जाता है; उसे कर्म का बन्धन नहीं होता, 
। इत्यादि - वे भूल में कापिल-सांब्यशासत क्के हू गीतारह॒स्य के७ वे भकरत 
( पृ, १६४- १६६ ) में इनका पूर्ण विवेघन किया गया है; उसे देखिये । श्प के 
। छोक का कुछ लोग यों अर्थ करते हैं; कि गुण यावी इल्हियों श्यां मे जे 
| विषयों में, वर्वती #ूँ। यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं हैः क्योंकि सांब्यशात् 


<&/ 


| अनुसार ग्यारद इन्द्रियाँ चर शब्द-सर्श आदि पॉच विषय सूक्षअक्ृति के रहे 


गुणों में से 'ही गुण दैं। परन्त इससे अच्छा अर्थ तो यह्द है कक 
नत्ी्ों फि 8६ गणेषु वतन 

| भर्थाव चौबीतों गुणों को लक्ष्य करके द्वी यद् गुणा गुरोइ कप 

(सिद्धान्त स्थिर किया गया 'है (देखो गी. १३६५ १६- रेस और ३४. इ्‌ इसने 

| श्खका शुब्दशः आर व्यापक रीति से अचुवाद किया च्ठुं 7 अब हे 

| ज्ञावा दै. कि ज्ञानी और झज्तानी एफ ही कर्म करें तो भी उनमें चुद्धि की दृष्टि 


मे हट री झब इस पूरे विवेचन 
वहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार. पृ. ३१९ और ६२८)। अब इस पुर 


[के सार-रूप से यह उपदेश करते हेँ-- 


8६४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशासत्र । 


$| भयि सर्वाणि कंमाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निंममी भूत्वा युद्ध/यस् विगतज्वरः ॥ ३२० ॥ 
$$ थे मे मतमिद नित्यमनातिष्ठान्ति मानवाः। 
भ्रद्धावन्‍्तों 5वसूयत्तों घुच्यन्ते तेडपि कर्मसिः ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तों नानुतिष्ठन्ति में मतम्‌। 
सर्वज्ञानविभूढास्तान्विद्धि नष्टनचेतलः ॥ ३२ ॥ 
6६ सदर चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेशोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भ्तानि निम्रहः कि कारिप्यति ॥ ३३ ॥ 
इंद्वियस्थेंद्रियस्यार्थे रागह्वेपी व्यवस्थिती । 
तयोन बशमागच्छेत्तो हास्य परिषंथिनी ॥ १४ ॥| 
(३०) ( इसलिये है अर्जुन ! ) मुझ में अध्यात्म घुद्दि से सब कमों का संन्यास 
अयांतू अर्पण करके और (फत्न की ) थाशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त 
हो करके युद्ध कर! 
। [भव थह बतल्ञाते हैं कि, इस उपदेश के अनुतार बर्ताव करने से पा 
|फल मिलता है और बर्ताव न करने से कैसी गति होती र--- ] 

(३१) जो अद्धावान्‌ ( पुरुष ) दोपों को न खोज कर मेरे इस मत के 'अजु सार 

वर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से भर्पाद कर्मवन्धन से भक्त हो जाते €ं । (३२) 
परत जो दोपधष्ट से शुद्धाएँ करके मेरे इस संत के अनुपतार नहीं बर्तते, उन सर्ब- 
शान-विसूह अथांत पढ़े मूर्ख भ्ाविवेक्रियों को नष्ट हुए समझो। 

|. [कर्मयोग निष्काम डुद्धि से कर्म -करने के लिये कहता £। शसकी प्रेय- 
| छिरता के सम्बन्ध में, उपर घ्वयन्‍्यातिरेक से जो फत्नश्नुति बतलाई गई हैं, 
। उससे पूर्यातया ध्यक्त हो जाता है कि गीता में कौन सा विपय प्रतिपाथ है। इसी 
| फर्मयोग- की पूर्ति के हेतु भगवान्‌ प्रकृति की प्रबलता का और फिर उसे 
रोकने के लिये इच्िय-निम्रइ का बन करते हैं--.] 

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी अक्लति के अजुलार ध्तता है। सभी आणी 
(अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वर्तें) निमर (जबरदस्ती) फ्या करेगा ! 
(३४) इख्य और उसके ( शब्द-्प्श आदि ) विपयों में प्रीति एवं हैप (दोनों ) 
अवस्थित हैं अर्थात्‌ स्वभावतः निश्रित हैं । प्रीति और द्वेष के वश में मं जाता 
चाहिये ( क्योंकि ) ये मनुष्य के शत्रु हैं । 

| तु [ तेजी छोक ४ ह निप्रह ? शब्द काअर्थ “नेरा संयम्न ? ही नहीं है, 
हर ले अर्थ * ज़बदैस्‍्ती ! अथया ' हूढ” है । इृद्धियों का योग्य संयमन 
[किला कई है, किन्तु यहाँ पर कहना यह है कि हठ से या जबरदस्ती से 
(शिक्नियों की स्वाभाविक शृत्ति को ही एकद्स सार ठाज्ञना सम्भव नहीं है। 
।ँदाइरण लीजिये, जब तक देह है तब तक सूख-प्यास झादि धर्म, मक॒ति सिद्ध 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -३ अध्याय ।.. ६६४ 


$$ श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परघर्मात्स्वज्ञछितात्‌ । 
स्वधम निधन श्रेयः परधर्मो भयाचहः ॥ ३५ ॥| 

| दोने के कारण, छूट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, मूंखे 

ज़गते ही भित्ता सोगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर 
[इस्पों का यही कर्चच्य है कि ज़वर्दस्ती से इन्दियों को बिलकुल 'ही सार 
।5ालने का घूवा ६5 न करें; और योग्य संयम के द्वारा उल्हें अपने वश 
! में करके, उनकी स्वभावसिद्ध घृत्तियों का लोकसंग्रहाथ उपयोग किया करें । 
इसी प्रकार ३४वें 'छोक के “ व्यवस्थित ? पद से प्रगट होता ”ै कि सुख और 
| हुःख दोनों विकार ह्वतन्त्र हूँ; पक दूसरे का अभाव नहीं है ( देखो गीतार. पक्‍्र. 
४ पृ. ६ झोर ११३ )। भक्कांते अर्थात्‌ स्रष्टि के अखशिडत ध्यापार में कई बार 
। इम ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं कि जो हमे स्वयं पसन्द नहीं ( देखो गी. 
+८ ४६ ); आर यदि नहीं करते हूं, तो निवाह नहीं होता । ऐसे समय जानी 
| पुरुष इन कर्मी को निरिच्छ वुद्धि से केवल कर्त्तव्य समझ कर, करता जाता है, 

प्रतः पाप-पुण॒य से सत्िपत रहता है; मोर अज्ञानी उसी में आपक्ति रख कर 
| दुःख पाता है; भाप्त कषि के वर्णनानुसार बुद्धि की द्ष्टि से यही इन दोनों में 

बड़ा भारी भेद €। परन्तु अब एक जोर शक्ष होती है कि यद्यपि यह लि 
हो गया कि इन्द्रियों को जूथर्दस्ती मार कर कर्मत्याय न करे, किन्तु निःसज्ञ छुद्धि 

से सभी काम करता जधि; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिसात्मक 
। घोर कर्म करने की अपेत्ता खेती, व्यापार या मित्षा सॉँगना आदि कोई निरुष- 
| द्रवी योर सॉम्य कर्म करे तो क्या अधिक प्रशस्त नहीं दे ? भगवान्‌ इसका 

| यह उत्तर देते हैं--] सज 

(३५४ ) पराये धर्म का आचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा 

झापना धर्म अर्थात्‌ चातुर्वणर्य-चिहिंतं कर्म 'ही भ्राधिक श्रेयस्कर है; ( फिर चाहे ) 
चहद्द विगुण प्र्धाद सदोप भरे ही हो। स्वर्म के अनुसार ( बतेने में ) मृत्यु 
हो जाये तो भी उसमें कल्याण है, (परन्तु) परधर्म भयझ्ूर दोता द ! 
। . [ स्वधर्म वह व्यवसाय दे कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वेर्य-व्यवष्या के 
प्लुसार अत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वघर्म का अर्थ 
मोछधर्म नहीं दे। सब लोगों के कल्याण के लिये 'ही गुण-कर्म के विभाग से 
चातुर्व॑र्य-ब्यवस्या को ( गी. 45. ४३ ) शाखंकारों नें अबुत्त कर दिया ई । 
। झतएथ भगवान्‌ कहते हैँ कि धाह्मण-चत्रिय आदि ज्ञानी दो जाने पर भी 

अपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कल्याण ई; 
[4 पं गड़बड़ करना योग्य नहीं है ( देखो गीतार. ए. ३३४ 

इस व्यवस्था में बारवार गड़बड़ कर को, देव मे मारे आप भरे > इस 
| और ४६५-४४६ )। ८ तेली का काम तैंबोली करे; देव नमारे आप मरे” इ 


दा 
। प्रचलित चलोकोकि का भावार्थ भी यही है। जद चातुवेशर्य-्येवध्या का 
। 


गार,८४ 


सज+>०>, 


जज लत 


६६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


अजुन उवाच | 
६६ अथ केन प्रयुक्तोई्यं पापे चराति पुरुष: । 
अनिच्छन्नपि वाप्णेय वछादिव नियोजितः ॥ २६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धन्येनमिह वरिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्रूमेनाब्रियते चहिर्यथादशों मलेन च। 
यथोल्तनाचुतो गर्भस्तथा तेनेद्मानुतम्‌ ॥र८॥ 
। चलन नहीं है बह्ौं भी, सब को यही श्रेयस्‍्कर जेंचेगा कि जिसने सारी जिन्दगी 
| फौजी सुहकमे में बिताई दो, उसे यदि फिर काम पड़े तो उसको स्रिपाही का 
| पेशा ही सुभीते का होगा; न कि दर्ज़ी का रोजगार; और यही न्याय चानुर्वशाये- 
'च्यवस्या के लिये सी उपयोगी #है। यह प्रश्न मिन्न है कि चातुर्चशर्ययवत्या 
| मली हैयायुरी; और वह यहाँ अपप्तवित भी नहीं होता। यह बात तो 
निविवाद हैं कि समाज का समुचित धारणुयोपण होने के लिये खेती के 
।ऐसे निरुपद्रवी और सीम्य व्यवसाय की ही भाँति अन्यान्य कर्म भी ज्ञावश्यक 
5ै। अतएव जहँ एक बार किसी भी उद्योग को अद्गीकार फिया-फिर चाहे 
उसे चातुबग्य॑-ब्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से-क्नि वह 
| धर्म हो गया। फिर किसी विशेष शवसर पर उसमें मौन-मेख निकाल कर, ऋपना 
[करन्यकंस छोड़ वेठना अच्छा नहीं हूं; आ्रावश्यक दोने पर उसी व्यवसाय में ही 
| मर जाना चाहिये। बस, यही इस छोक का भाषाय हू । कोई भी व्यापार या 
। रोज़गार दो, उससे कुछ न छुछ दोप सहज ही निकाज्ञा जा सकता (देखो 
| गी. ३८. ४८. )। परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य ही चोड़ 
|) इछ धर्म नही हू। महासास्त के भाह्मण-व्याध-संवाद में और नुल्ाघार- 
| जाजलि-संवाद से सी यही तत्त बतलाया गया हैं, एवं वह्ढों के ३४वें लोक का 
| न जुश्याति ( ०. ६७ ) में जीर गीता ( १८-४७ 2 में भी आया हूं। मग- 
। वात में इववें शोक में कह्दा है कि० इन्द्रियों को मारने का ह॒ठ नहीं चलता; ” 
| इस पर श्रव अर्जुन ने पूछा द् कि इच्द्रियों को सारने का हउ फ्यों नह्ठीं चलता, 
। और मलुप्य अपनी भर्ज़ी न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्‍यों घधीरा जाता हे? 
अर्जुन ने कंष्ठा--( ३६) दे वापॉय ( अ्रक्षिप्य )! झब ( यह बतलाझो कि ) 
मेहप्य अपनी इच्चा न रहने पर सी किस की प्रेरणा से पाप करता हूं मानों कोई 
जञवर्दृस्ती सी करता हो। श्रीमगवान्‌ ने कहा--(२०) इस विपय से यह समझो, कि ' 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेह और बड़ा पापी यद्द काम्र एवं यह श्रोध ही 
शेड ह। (३८) जिस प्रकार धुएँ से झग्नि, धूलि से दर्षण और मिली से गर्भ 
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आदत ज्ञानमेतेन शाविनों नित्यचैरिणा। 
कामरूपेण कोतेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ ३९० ॥ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाजत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्वमिच्ठियाण्यादी नियस्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

$६ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिब्द्रियेम्यः परे मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुछेः परतस्तु सश॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं चुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शछु महाबाहो कामरूपं दुरासदस्‌॥ ४३ ॥ 

इति भ्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्ठु ब्रह्मवियायां योगशासर श्रीक्षष्णाजुन- 
संबादे कर्मयोगो नाम तृतीयोष्ष्यायः ॥ ३ ॥ 


फीलननमल«न«--नब८ पा 


ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका हुआ है। (३६) हैं कौन्तेय ! 

ज्ञाता का यद कामरूपी नित्यवैरी कभी भी उृ्त व होनेवाला अग्ी दी है; इसने 

ज्ञान को ढक रखा है । हु ह्‌ - 
| [यह मु के्टी कथन का अनुवाद हैं; मच ने कहा है कि ४ (० 
[कामसः कामानामुपसोगेन शाम्यति। हुविपा कृष्णवर्मव भूय एचाभिवर्धते 9 
। ( मनु. २.६४ )-काम के उपभोगों से काम कंभी अघाता नहीं है, बढ्कि 
। ईंघव ठालने पर भि जैसा बढ़ जाता है, उसी भ्रकार यह सी आधिकाधिक 
| बढ़ता जाता दै ( देखो गीतार, ४. ३०४ )।] 

(४० ) इन्द्रियों को, सन को, और बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात्‌ घर 

या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ढक कर ) यह मलुष्य 

को भलावे में डाल देता दै। (४३ ) अतएव है भरतश्रेष् पहले इन्द्रियों का 

संयम करके शान ( अध्यात्म ) और विज्ञान ( विशेष ज्ञाच ) का नाश करनेवाले 
इस पापी की तू मार डाल । 

न दल कि ( स्पूल बांद्य पदार्थों के माव से उनको जाननेवालीं ) 


(४२) कहा है के 
इच्दियोँ पर अर्थात्‌ परे हैं, इक्तियों के परे सव है, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक) - 


है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा हैं। (४३) हैं. महाबाहु अजुन ! 
हा (जो) छुद्धि से परे दे उसको पहचान कर ओर अपने आपको रोक करके 


हुरासा्य कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । हक 
|. [ कामंखूपी आसक्ति को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंमंद्दार्थ समस्त 


द्दद् गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त । 


कम 


चृतुर्थोज्थ्यायः । 
आमिगवानुवाच । 
इसमे विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
(क्रम करने के लिये इन्दियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, चे अपने काबू में रहें; 
। बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निम्नह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं है कि इन्दरियों 
को ही ज़बर्दृस्ती से एकद्म मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो ग्रीतार. पृ. 
99४ )। गीतारहस्थ ( परि. पृ. ५२६ ) से दिखलाया गया है कि “ इन्द्रियाणि 
। पराणयाहु० ” इत्यादि ४२ वी छोक कठोपनिपद्‌ का है और उसी उपनिषद्‌ के 
। झनन्‍्य चार पाँच छोक भी गौता में लिये गये ह। चोन्न-क्षेत्रश्-विचार का यह 
। तात्पर्य है कि वाह्य पदाथों के संस्कार अहण करना इन्द्रियों का कास है, सन का 
क्वाम इनकी व्यवस्था करना है, और फिर डुद्धि इनकों अलग अलग छोटी है; 
| एवं झात्मा इन सब से परे है तथा सब से भिन्न है। इस विपय का विस्तार- 
पूर्वक विचार यतिरहत्य के छठे प्रकरण के अन्त ( पु. १४६१-१४८ ) में किया 
। गया है। कर्म-विषाक के ऐसे ऐसे गूढ़ भश्नों का विचार, गीतारइ॒स्‍्य के दसवें 
। प्रकरण ( पु. २७७-२८४ ) में किया गया है कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी 
मनुष्य कास-क्रोध आदि प्रद्ृतति-धर्सो के कारण कोई काम करने में कयों कर प्रश्न 
| झे जाता है; और आत्मस्वतन्त्रता के कारण इन्क्रिय-निप्नहरूप साधन के द्वारा 
| इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है । गीता के छठे अध्याय में 
[विचार किया गया है कि इन्द्िय-निप्रह केले करना चाहिये। ] 
इस प्रकार भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, बहाविद्यान्त- 
गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शास्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
कर्मयोंग वास्क तीसरा अध्याय ससाप्त हुआ | 


चौथा अध्याय | 

[कर्म किसी के छूटते नहीं हैं, इसंलिये विष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म 
करना ही चाहिये; कर्म के भावी ही यजश-याग आदि कर्म हैं; पर सीसांसकों के 
ये कर्म स्वरगप्रद हैं झतएव एक प्रकार से वन्धक हैँ, इस कारण इन्हे ऋासक्ति 
छोड करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थवुद्धि छूटजावे, तो मी कर्म छूटते नहीं हैँ झत- 
एव शाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंभह के निमित्त वे आ्राव- 
आप ४3940 ञव पा का जो विवेचन किया गया, उसी 
य में बढ़ किया है यह शक्वा न हो, कि आयुष्य बिताने का 
यह मार्ग अर्थात्‌ निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई है; 

एंतदथे इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परूपरा पहले वतलाते हैं-- ] 


* शीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय ।. शृ६६ 


* विचस्वान्मनचे प्राह भनुरिक्ष्याकवेड्ञ्चीत्‌ ॥ १॥ 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषंयो विद्ुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
स एवार्य मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ छोतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


भगवान्‌ ने कहा--( ३ ) अव्यय- अर्थात्‌ कभी सी क्षीण न होनेवाला 
झथवा त्रिकाल में भी अबाधित और नित्य यह ( कर्म-) योग(-मार्ग ) सेमे 
विवध्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य, को बतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मनु को, 
और सनु ने ( अपने पुन्न ) इच्चाकु को बतलाया। (२) ऐसी परम्परा से भाप 
हुए इस ( योग ) को राजर्षियों ने जाना । परन्तु दे शन्रुतापन ( अर्जुन ) ! दीघ- 
कात़ के अनन्तर वही योग इस ज्ोक में नष्ट हों गया । (३) ( सब रहस्यों में ) 
उत्तम रहस्य सममा कर इस पुरातन योग ( कर्मयोगमार्ग ) को, मैंने तुम्के झाज 
इसलिये बतला दिया, कि तू मेरा मक्त और सखा है। 
। .[ गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( ए. ५५-६४ ) से हम न सिद्ध किया है, 
| कि इन तीनों छोकों में * योय ? शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों में से 
कि जिन्हें सांस्य और योग कहते हैं, थोग अर्थात्‌ कर्मग्रोण यानी साम्यबुद्धि से 
| कर्म करने का सामे ही अशिप्रेत है। गीता के इस सार्ग की जो. परम्परा ऊपर के 

। शोक में वतलाई गईं है, चद्ध यथपि इस सार्य की जड़ को समम्पने के लिये 

| अत्यन्त महत्व की है, तथापि ठीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। 

| मद्दाभारत के अन्तर्गत नारायणी योपाज्यान में सायवतधर्म का जो निरूपण है,उसमें 
| जनमेजय से वैशंपायन कह्तते हैं, कि यह घर पहले शेतद्वीप में सगवान्‌ से दी-- 
नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । 

एप धर्मों जगन्नाथात्साक्षात्नारायणाबुप ॥ 

एचमेष मद्दान्धर्मः स ते पूर्व नपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥॥ 

“लारद को भ्राप्त हुआ, है राजा | वह्दी महान्‌ धर्म तुके पहले 'हरियोता अर्थात्‌ 
। अगवद्वीता में समासविधि सहित बंतेलाया है ?--(मसा.शां, ३४६- ६३०) । 
| और फिर कहा है, कि“दुद्ध में विसनएक हुए अजुनं को यह घर्स बतलाया गया 
| है” ( मभा. शा. ३४८ प)। इससे प्रगट च्ोता है, कि गीता का योग भर्थात्‌ 
। क्र्मंयोग भागवतधम का है (गीवार. पृ. ८-०) । विस्तार ही जाने के भय से 
| गीता में उसकी सम्परदाय-परम्परा सृष्टि के मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 
| मनु और इच्चाकु इन्हीं तीनों का उछेख कर दिया दै। परन्तु इसका सच्चा अर्थ 
.] नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट सालूम हो जाता है। ब्रह्म के कुल 
सात जन्म हैं। इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणाय घर्म में कथित, परम्परा 


| जिनके नमन ७०न>न-3 बनने पकनण १०० 


द० शीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


अर्जुन उवाच । 
९६ अपर॑ भवतों जन्म परं जन्म विवस्व॒तः। 


का वर्णान दो बुकने पर, जब बढ के सातवें, अर्थात्‌ चर्तमान, जन्म का कृतयुग 
| हुआ, तब--- 

दा म्रेतायुगादी च ततो विवस्वान्मनवे ददीं। 

महुश्व लोकध्ृत्यथ सुतायेदवाकच ददों ॥ 

इदवाकुगा! च कथितो व्याप्य लोकानवध्यितः । 

गमिष्याति चयान्ते च पुनर्नारायणं नप ॥ 

यतीनां चापि यो घर्मः स से एूर्प नुपोत्तम । 

कथितों हरिगातासु समासविधिकल्पितः ॥| 

!० बेताबुग के आर्म में विवत्वान्‌ ने मु को ( यह धर्म ) दिया, मत ने 
ल्ञाकधारणाय यह छापने पुत्र इच्चाकु को दिया, और इच्चाकु से भागे सब 
| लोगों से फैल गया । है राजा ! सृष्टि का क्षय 'होने पर ( यह धर्म) फिर नारा 
| यण के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म ओर * यतीनां चापि ? धर्धाद्‌ इसके साथ 
। ही संन्यासधर्म भी तुझ से पहले मगपद्ञीता में कह दिया दई ? ऐसा भारा- 
। या धर्म में ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है (सभा. शां. ३४८ ५१- 
| ५३ ) | इससे देख पड़ता दे, कि मित् द्वापरयुग के अन्त में भारतीय युद्ध 
[इआ था, उससे पहले के नेयादुग मर की ही भागवतधर्स की परम्परा गीता से 
वर्णित है, विश्तारभय से ग्रधिक वर्गान नहीं किया है। यह सामवतधर्म दी 
योग या कर्मयोग है और सनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
| न केवल गीता में है, प्रत्युत भायबतपुराण ( ८. २४, ५५) में भी इस कथा का 
[ग्डेख है और मत्स्यपुराणा के ४२ वें धरध्याय में सन॒ को उपदिष्ट कर्मयोग का 
| महत्त्त भी बतलायां गया है । परन्तु हनमे से कोहू भी घर्णान नारायणीयो- 
| पाण्यान से किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवध्यान-मनु भर इच्वाकु 
।की परुपरा सांख्यमार्य को बिलकुल दी उपयुक्त नहीं होती भर सांख्य एवं 
(योग दोनों के झतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नहीं है, इस घात पर 
| लक देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध द्वोता है, कि यह परूपरा कर्मयोग की ही 
[६ ( गी. २. ३६ )। परन्तु सां्य और योग दोनों निष्ठाओं की परूपरा यथपि 
[पकनही तो भी कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्स के निरुपण में द्वी सांस्य या 
।. आतनिष्ठा के निरूपण का प्याव से समावेश 'हो जाता दै ( गीतारं, पृ. ४६७ 
[देखो )। इस कारण वैशुस्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म सर्थाव 
|संन्यासघर्त भी वर्णित है। मचुस्त॒ति से चार आश्रम-धर्मो का जो चर्णान है, 
[उसके छड़े अध्याय में पहले यंति अर्थात्‌ संन्यास आश्रम का धरम कह खुकने पर 
[विकल्प से “चेद्सन्यातिकों का कर्मेयोग” इस नाम से गीता या सागवतधर्म के 


"3 कीकज 33 जलन अ जा कलर कक. 


गीता, अनुवाद और 'टिप्पणी- ४ अध्याय । ६७१ 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्ततानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
वहनि में व्यतोतानि जन्मानि तव चाहुंन । 
तान्यहं चेद सर्चांणि न त्व॑ चेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा शूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 
प्रक्ृति स्वामाधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
| कर्मयोग का वर्णन है और स्पष्ट कह्दा है, कि मिः्पृहता से ऋपना कार्य करते 
[छलेसे ही अन्त सें परम सिद्धि मिलती है ” ( मधु. ई. «६ )। इससे स्पष्ट 
। देख पड़ता है, कि कर्मयोग सनु को भी आह्य था। इसी प्रकार अन्य स्मृत्रिकारों 
| को भी यह सान्‍य था और इस विपय के अनेक श्रमाण गीतारहृश््य के ११वें 
।भकरण के झन्त ( पृ. ३६१-३६५ ) में दिये गये हैं । अब अजुंव को इस पर" 
| सपद पर यह शक्का है कि-- रे 
पुन से कहा--(४) तुम्दारा जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान्‌ का 
इससे यहुत पहले हो चुका है; ( ऐसी दशा में ) में यह कैसे जानूँ कि तुमने ( यह 
योग 3 पहले वतलाया ? 
। [अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कार्यो 
| का वर्णान कर म्रासक्ति-विरह्दित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन 
करते हूँ कि “इस प्रकार मैं भी कर्मों को करता आ रहा हूँ--] . 
श्रीमगवान्‌ ने कद्टा--(५) हैं अर्जुन ! सेरे और तेरे अनेक जन्म दो छुके हैं । उन' 
सब को में जानता हूँ; ( और) है परन्तप ! तू नहीं जानता ( यही भेद है )।(६) 
में (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्म-विरहित हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूपमें कभी 
सी व्यय आर्थात्‌ विकार नहीं 'होता तथापि अपनी ही प्रकृति में आधिष्ठित होकर में 
फपनी साथा से जन्म लिया करता हूँ। 
!। [इस शोक के अध्यात्मशान में कापिल साख्य और वेदान्त दोनों ही मतों का 
| भेल्न कर दिया गया है। सांख्यमत-वाल्नों का कथन हैं, कि प्रकृति आप दी स्वयं 
| सृष्टि निर्माण करती है; परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेधर का 'ही एकस्वरूप 
(समस कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित 'होने पर प्रकृति से 
(्यक्त सष्टि निर्मित दोती है । अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जयत्‌ को निर्माण 
| करने की परमेश्वर की इस अचिन्तम शक्ति को 'ही गीता मे “ साथा ! कहा है। 
। ओऔर इसी प्रकार खेताश्वतरोपनिषद सें भी ऐसा वर्णन है--“ मायां तु प्रकृति 
। विद्यान्मायिन तु महेशवरम्‌ ? अर्थात्‌ प्रकृति ही सारा है और उस साथा कि 
।शधिपति परमेश्वर है (खे. ४. १० )) और “ अस्मान्मायी पृजते विश्वमेतत्‌ ! - 
| इसेस माया का अधिपति सृष्टि उसपच्र करता है थे, ४. ४ )। प्रकृति को माया 


६७२. गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशालत्र । 


यथदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्सवाति सारत। 
तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम । 
धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि झुगे युग ॥ ८ ॥ 
8६ जन्म कर्म च में दिव्यमेचं यो चात्ति तत्त्ततः । 
त्यक्त्वा देह पुर्न्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ ५ ॥ 
बीवरागमयक्राधा भन्मया माम्ुपाश्रिता: । 
बहवो ज्ञानतंपंसा पूता मद्भाचमागताः ॥ २० ॥ 
| क्यों कहते हैं, इस माया का स्वरूप क्या है; और इस कथन का क्या अर्थ, कि 
। साया से स्ष्टि उत्पन्न होती है -इल्यादि प्रक्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य 
| के £ चें प्रकरण में किया गया है। यह बतला दिया कि, अब्यक्त परमेश्वर व्यक्त 
कस होता है झर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा कैसे देंख पड़ता है; झब इस बात का 
| ख़ुलासा करते हैँ, कि वद्द ऐसा कब और किस लिये करता 'ै-- ] 
(७) है भारत! जव-जब धर्म की ग्लानि 'होदी और धरम की प्रथलता फैल जाती 
है, तब (तब) मैं स्वयं 'ही जन्म (झवतार) लिया करता हूँ। (८) साधुमों की 
संरक्षा के निमित्त और दुष्टों का नाश करने के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना 
, के अथ मैं जन्म लिया करता हूँ । 
| [इन दोनों शोकों मं * धर्म ? शब्द का झर्थ केवल पारलोकिक चेंदिक धर्म 
] नहीं है; किन्तु चारों वर्णो के धर्म, न्याय और चीति प्रदृति बातों का भी उसमें 
सुख्यता से समावेश होता इस शोक का तात्पर्य यह है, कि जयत्‌ में जब 
| अन्याय, अनीति, हुएता और अधाइन्धी मच कर साधुओं को कष्ट होने लगता 
] $ और जब हुए का दुबद॒वा चढ़ जाता हैं, तव अपनी निर्माण की हुईं जगत्‌ 
| को सुस्थिति को स्थिर रख कर उसका कव्याण करने के लिये तेजस्वी और परा- 
| ऋम्ी पुरुष के रूप से (गी. ३०. ४३) झबतार ले कर भगवान्‌, समाज की 
| बिगड़ी हुईं व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं । इल रीति से अवतार ले 
| कान न आह करते हैं, उसी को “ लोकसंग्रह ! भी कहते हैं। पिछले 
लहर बाग गया हैं; कि यद्दी हक शक्ति ओर अधिकार के 
।क्‍ पुरुषों को भी करना चाहिये ( गी. ३. २०)। यह बतला 
] पा  श परमेववर कब झौर किस लिये अवतार लेता है। झब यह बत- 
कि इस तत्व को री 7 हट 
। कॉम सी गति मिलती हज कर जो पुरुष तद॒चुसार बर्ताव करते हैं, उनको 
(३०) भीति, भय और क्रोध से बे अल हज सडक कक 
दे हुए, मत्परायण और मेरे आश्रय में आये हुए 


गाता, अचुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय | ६७३ 


०००. ५ 
39 ये यथा मां पपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मस वत्मानुचर्तन्त मनुष्या। पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥ 
काक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह् देवता: । 
क्षिप्रं हि माजुपे छोके खिद्धिभवति कर्मजा ॥ १२॥ 
अनेक लोग (्‌ इस. प्रकार ) छावरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में 
आझाकर पिल गये हैं। 
ढ [ भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समभतने के लिये यह जानना पड़ता है, कि 
| अच्यक्त परमेशर साया से सग॒ण केसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म- 
| शान हो जाता है एवं द्य्पि कर्म को जान जेने पर कर्म करके भी आजिप्त रहने 
।की, पर्वाद निः्कास कर्म के तत्थ का, ज्ञान हो जाता है। सारांश, परमेश्वर के 
| दिव्य जन्म जार दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मजश्ञान और कर्मयोग 
दोनों की पूरी पूरी पहचान 'हो जाती है; भौर मोक्ष की श्राप्ति के लिये इसकी 
भावश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में सगवत्माप्ति हुए बिना नहीं 
। रहती । प्र्धाद्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म भौर दिव्य कर्म जाव लेने में सब कुछ झा 
गया; फिर भध्यात्मज्ञान शथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन 
| नह्ठी करना पढ़ता । झत्तएव वक्तव्य यह दे कि भगवान्‌ के जन्म और कल का 
| घिचार फरो, एवं उसके त्तरव को परख कर बर्ताव करो; भगवसत्मातति होने के लिये 
| दूसरा कोई लाधन धपेक्षित नहीं है । भगवान्‌ की यही सची उपासना है। अब 
इसकी अपेक्षा नीचे के दर्ज की उपालनाओं के फल और उपयोग बतलाते हैं--] 
(११) जो मुझे मिश्ष श्रकार से सजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता 
हूं । हे पार! किली भी घोर से हो, मनुष्य मेरे ही सार्ग में जा मिलते छ्र। 
। [मम चर्त्मीचुवर्तस्ते! इत्यादि उत्तराध पहले (३. २३) झछ निराले झर्थ 
| | श्राया हैँ, और इससे ध्यान से जावेगा, कि यीता से पूर्वापर सन्दूर्म के अचुलार 
2 घदल जाता है । यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने पर सी 
| मगुप्य परमेश्वर की द्वी ओर जाचा है, दो भी बद्द जानवा चाइिये कि अनेक लोग 
| अनेक भागे से क्यों जाते दे? अब इसका कारण बतलाते हैं-- ] व 
(१२) ( कर्सबन्धन के नाश की नहीं, केवल ) कर्फल की इच्छा करनेवाले लोग 
इस लोक में देवताजं की पूजा इसलिये किया करते हैं, कि ( ये ) कर्मफूल (इसी) 
महुप्यलोक में शीघ्र द्वी मिल जाते हैं। 
। [यही विचार सातवें अष्याव ( २३) २२ ) में फिर आये हैं। परमेश्वर की 
| झाराधना का सा फल 'ई सोक्त; परूतु वह तभा मात होता कि जब काला- . 
| स्तर से एव दीर्थ और णुकान्‍्त उपासना ले कम्रेबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता ई। . 
| इतने दूरदर्शी औौरे दर्धि-उ्योगी छुरुप बहुत ही थोड़े ते हैं। इस छोक का 


] 
गी, २, ८५ 


६७४ ह गीवारह॒स्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


ह६ चाहर्वे्ष्य मया सु्ट गुणकर्मचिभागशः। 

तस्य कर्तास्मपि मां विद्ध/बकर्तास्मव्ययम ॥ १३ ॥ 

व माँ कर्माणि छिपन्ति व में कर्मेफले सपृष्ठा । 

इति माँ योपमिजानाति कर्ममिर्ते स वद्धवते ॥ १४ ॥ 

एवं शात्वा छत कम पूर्वैरपि सुस॒क्षुमिः । 
| सावा् यह है, कि बहुतेरों को तो घपने उद्योग अर्थात्‌ कर्म से इसी लोक मं 
कुछ न कुछ प्राप्त करवा होता है, और ऐसे दी लोग देवताओं की पूजा क्रिया 
(करते हैं (गौतार. पृ. ४२२ देखो ) | गीता का यह भी कयन ई; कि पर्याय से 
थिह सीतो परमेथर का ही पूजन होता है और बढ़ते बढ़ते इस थोग का पर्यवलान 
(निषकाम भक्ति में होकर अन्त में मोक्ष भराप्त हो जाता चदृ (भी. ७ १६) | 
पहले कह छुके हूँ कि ध्म की सेश्यापना करने के लिये परमेथर अवतार लेता 
है, अब संदोए में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये 
[क्या करवा पड़ता है-- ] 

(१३) ( बाह्मण, चात्रिय, बेश्य और धाद्ध इस प्रकार) चारों चरणों की 
व्यवस्था गुण और कर्म के भेद से मैंने निर्माण की है । इसे तू ध्यांन में रख, कि 
में हक हि ५ न्‍ चो च्ड 
में उसका कर्ता भी हूँ सीर जकर्ता भर्चाव्‌ उसे न करनेवाला अब्यय (में ही ) हूं । 

। [अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर अगले शोक के घर्णाना- 
|चुसार वह सदेव निःसक्ष है, इस कारण अक्ृता ही £ू (गी. ५. १४ देखो )। 
। परमेश्वर के स्वरूप के ' सबन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेश्वियनिवर्जितम्‌ ! ऐसे दूलरे भी 
| विरोधाभासात्मक वर्णन हैं ( गी. १३. १४ ) । चातुरवेरर्य के गुण भर भेद का 

| निरूपण आगे अठारहवें अध्याय (६८, ४३-४८) में किया गया हैं। भव 

(मियवान्‌ ने “ करके ने करनेवाला ” ऐसा जो अपना वर्णन किया है, 

सका मर्म बतलाते ईं-- | 
(३४) सुमे फर्म का ज्ेप शर्थाद बाधा नदी होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल से 
मेरी इच्छा नहीं है। जो सुके इस भकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं 'ोती । 

[अपर नवम छोड सें जो दो बातें फही हैं, कि मेरे ' जन्म ? और * कर्म ? 
को जो जानता है बह मुक्त हो जाता है, उनमें से कम के तख का स्पष्टीफरण 
इस शोक में क्षिया हैं। ' जावता है? शब्द से यहा " ज्ञान कर तदनुसार 
बतेने लगता है” इतना अर्थ विवक्तित है । भावाथे यह है, ।क्रि भगवान्‌ 

को उनके कर्म की बाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख 
[९ काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तद॒नुसार जो बरतता है उसको कर्मों 


। मार । भ्ष, इस शोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यज्ञ पदाहरण से 
 ध्हू करते हैं-- 


।>नीलीनननन वन मनीनमन+न नमन ना नकननननान- हनन, 
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कुरु कमैंव तस्मात् पूवें$ पूर्वतरं कृतम ॥ १५॥ 
$६ कि कर्म किमकर्मेति कवयो<5प्यन्न मोहिता: । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्यसेष्शुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणों हापि बोद्धव्यं बोद्ध॒ब्यं च विकमेणः । 
अकर्मणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणों गतिः ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मीणि च कर्म यः। 
( १५ ) इसे जान कर प्राचीन ससय के भुसुक्षु लोगों ने भी कर्म किया था | 
इसलिये पूर्व के लोगों के किये हुए अति प्राचीन कर्म को ही तू कर ! 

| __ इस भकार मोक्त और कर्म का विरोध नहीं है, अतएव झर्जुन को निश्चित 

| ब्पदेश किया फल तू कर्म कर । परन्तु संन्यास मागवालों का कथन है कि 
। ह कर्मों के छो से अर्थात्‌ अक्म से ही मोक्त मिलता है; ” इस पर यह 
। शंका 'होतो है कि ऐसे कथन का बीज क्या है ? अतएंव अब कर्म और अकर्म 
] के विवेचन का आरम्भ करके तेईसवें छोक में सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म 
कुछ कर्मत्याग नहीं है, निप्काम-कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये । ] 

(१६ ) इस विपय में बड़े बड़े विद्वानों को भी अम हो जाता है कि कौन 
कर्म दे और कौन अकमे; ( अतएव ) वैसा कर्म तुमे बतलाता हैँ कि जिसे जान 
लेने से तृ पाप से मुक्त होगा । 

। [£ झकर्म? नष्त समास है। व्याकरण की रीति से उसके अ-नम्‌ शब्द 
| के , अभाव ! अथवा ९ अम्माशस्य * दो अर्थ हो सकते हैं; और यह नहीं 
। क्र सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों दी प्र्थ विवक्तित न दोंगे। परन्तु अगले 
| होक में * विकर्त ! याम से कर्म का एक और तीसरा सेद किया हैं, अतएव इस 
] शोक में अकम शब्द से विशेषतः वही कर्सतयाग उद्दिष्ट है जिसे संन्यास मार्ग- 
। वाले लोग ' कर्म का स्वरूपतः त्याग ! कच्दते हैं। संन्यास मार्गवाले कहते हैं 
| कि * सब कर्म छोड़ दो; !. परन्तु १८ वें छोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 

इस बात को दिखलाने के लिये दी यद्द विवेचन किया गया डै कि कर्म को बिज्ञ- 

| कुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास सार्गवालों का कर्मे- 
। त्याग सच्चा “ झकर्म ' नहीं है, अकर्म का सर्म ही कुछ ओर है। 
(३७ ) कर्म की गति गइन है; ( अत्एव ) यह जाय लेबा चाहिये, कि 
कर्म कया दे और समझना चादिये, कि विकमे ( विपरीत कर्म ) क्या है और 
यह भी शत कर लेना चाहिये, कि अकर्स (कर्म न करवा ) फ्या हैं । ( भप ) 
कर्म में अकर्म और अकम में कर्म जिसे देख पड़ता दै, व पुरुष सब मलुष्यों में 
ज्ञानी और वच्दी युक्त अर्थात योगयुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला हू। 

। [इसमें और अगले पंच होकों सें कर्म, अकर्म एवं विकर्म का खुलासा 

| किया गया सै; इसमें जो छछ कमी रद्द गई दै, वह अगले अदारहवें अध्याय 


६७६ -  गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगदास्त्र । 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः हत्लकर्महत्‌ ॥ रै८॥ 

| कर्मद्ाग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-वर्गान से पूरी कर दी गई (सी. 
| ८, ४-७ १, रेइर१३ भ८, २६-रम )। यहाँ सक्षेप में स्पष्टतापूवंक यह 
| ब्तला देवा आवश्यक है, कि दोनों स्थज्ला के कर्म-विवेचन से कर्म, अकर्म भौर 
| विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्‍या हैं। क्योंकि टीकाकारों ने इस 
सम्बन्ध में बड़ी गड़वड़ कर दी है। संन्यासमार्गवालों को सब कर्मा का स्वरूपतः 
त्याग इष्ट है, इसलिये वे गीता के ' अकर्म ? पद का अर्थ खींचातानी से अपने 
सार्ग की भर लाना चाहते हैँ। मीमांसकों को यज्ञ-्याग भादि काम्य कर्स दृ्ट 
[हैं, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म * विकर्म ! जचत्त हैं । इसके 
लिया मीमांसकों के नित्य-नमित्तिक झादि कर्मसेद भी इसी से था जाते | और 
। फिर इसी में धर्मशासत्री अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
| हैँ। सारांश, चारों ओर से ऐसी खींचातानी होने के कारण अन्त में यह जान 
लिना कठिन हो जाता है, कि गीता ' थरकर्त ! किसे कहंती दे और ' विकर्स 
किसे । अतएव पहले से 'ही इस बात पर ध्याव दिये रहना चाहिये, कि गौता 
झ जिस तासविक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह्द दृष्टि निप्काम 
| कर्म करनेवाले कर्मयोगी की हैं; काम्य कर्म करनेवाले सीमांसकों की था कर्म 
| छोड़नेवाले सैन्यासमार्गियोँ की नहीं है। यीता की इस इषप्टि को एवीकार कर 
| लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है, कि * कर्मशुन्यता ' के अर्थ में 'अकर्म 
| इस जगत्‌ में कह्दीं भी नद्टीं रह सकता प्रथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशुन्य- 
निद्यों हो सकता (गी. ३. ५६ १८८ ३३ ); क्योंकि सोना, उठना-बैठना और 
।गीवित रहना तक किसी का सी छूट नहीं जाता। और यदि कर्मशून्य होना 
सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना: पड़ता है, कि झकर्म कह किसे । इसके 
(किये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतजब निरी क्रिया न समझा कर उससे 
। होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म फा कर्मत्व या 
।अकर्मत्व निश्चित करो । यदि सृष्टि के सामी ही कर्म हैं, तो महुप्य जब तक सृष्टि 
(में है, तब तक उससे कर्म नहीं छूटते । अतः कम भौर प्रकम का जो विचार 
।करना हो, वह इत्तनी ही दृष्टि स करना चाहिये, कि सनुष्य को व कर्म कहीं 
(तिक बद्ध करेगा | करने पर भी जो कर्म हमें वरू नहीं करता, उसके विपय में 
|। कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धक्रत्व नष्ट हो गया; और यदि किसी 
| भी कर्म का बन्‍्धकत्व अर्थात्‌ कर्मत्व इस प्रकार नष्ट ही जाय तो फिर वह कर्म 
[ अकमे ! ही हुआा। झकर्म का प्रचक्तित सांसारिक अर्थ कर्मशून्यता ठीक है; 
परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेल नहीं मिलता । क्योंकि 
[दम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना भी कई वार कर्म ही दो 
| बता '६। उदाइरणार्थ, अपने सा-वाप को कोई मारता-पीटता हो, तो उसको न 
[रोक कर हुप्पी सारे बैठा रहना, उस समय व्यावद्वारिक दृष्टि से अकर्स अर्थात 
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यस्थ सर्वे समारंभाः कामसंकव्पवर्जिताः 

कर्मशुन्यता/हो तो भी, कर्स ही - अधिक फ्या कई विकर्म -है । और 

की दृष्टि सै हर बह मत कक है। आर फर्म-विपाक 
]% दाष्ट से उसका अशुभ पारेणाम इमे सोगना ही पड़ेगा । झतएव गी 
। छोक से विरोधाभास की रीति से बडी खबी केसाथ कहती है मी व है 
| से बड़ी खुबो केसाथ कइती है, कि शानी वही है 
| जिसने जान लिया कि अकम में भी (कभी कभी तो भयानक ) कर्म हो जाता 
[ड ओऔर कर्म करके भी वह कर्म-वेपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थात्‌ को होता. 
| है; तथा यही अर्थ अगले छोक में मिन्न-मिन्न रीतियों से चर्णित है। कर्म के 
| फल का यन्धन न लगने के लिये गीताशास्र के अचुसार यही एक सचा साधन 
| है कि निःसड़ चुद्धि से, अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से, कर्म किया 
[जब ( गीतारहस्‍्य पृ. ३३० - धर २८५ देखो )। अतः इस साधन का उपयोग 
| कर निःसेज्ष बुद्धि से जो कम किया जाय वष्दी गीता के अचुसार भ्रशस्त- 
| सात्विक - कर्म है (गी. १८. ६); और गीता के मत से वही सच्चा ' अक ? 
| है । क्‍योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात्‌ कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार बन्ध॒कत्व, 
| निकल जाता है। मजुप्य जो कुछ कर्म करते हैं ( और “ करते हैं? पद में खुप- 
| चाप निठल्ले बेटे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के 
| अर्थात्‌ * सात्विक कर्म, ' अथवा गीता के अनुसार ऋकर्म घटा देने से बाकी जो 
| कर्म रद्द जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस और दूसरा तामल। 
| इनमें चामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते. हैं, हसलिये उन्हें .विकर्म 
' कहते-+हुँ--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी वह चिकर्म 
| ही है, अकरसे नहीं (गी, १८. ७ )। अब रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले 
| दच्नें के अर्थात्‌ साविक नहीं हैं अथवा ये वे कर्म भी नहीं हैं, जिन्हें गीता सचमुच 
| * रकम ? कहती दै । गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती हैं; परन्तु यदि कोई चाहे, 
| तो ऐसे राजस कर्मों को केवल ' कर्म ! सी कह सकता है। तात्पर्य, क्रियात्मक 
स्वरूप अथवा कोरे धर्मशासत्र से कर्म-अकर्म का निश्रय नहीं होता; किन्तु कर्म के , 


| 
| बन्धकत्व से यह्द निश्रय किया जाता है) कि कर्म है था अकर्म | अष्टावक्रगीता 


, | संन्यासमार्ग की है, तथापि उसमें भी कद्दा है-- 

निद्वत्तिरपि सूठस्य प्रद्वत्तिषजायते । 

प्रधृत्तिरपि धीरस्य निद्गत्तिफलभागिनी ॥ 
अर्थात्‌ मूर्खों की निवृत्ति (अथवा इठ से या मो के द्वारा कर्म से विमुखता) ही 
वास्तव में प्रषृत्ति अर्थात्‌ कर्म है और परिडत लोगों की प्रद्नात्ति (अथाव विष्काम 
कर्म) से ही मरद्वाति यानी कर्मज्याग का फल मि्ञता है (अष्टठा. ३८ ६३) । 
गीता के उक्त छोक में यही अर्थ विरोधाभासकूपी अलक्षार की रीति से बड़ी 

के, अकम के इस लक्षण को भत्री भाँति . 


से बतलाया गया है | गीता | मौत 
| उसमे निया, गीता के कर्म-अकम के विचेचन का मम कसी भी समस्त में खाने 


| का नहीं | अब इसी अर्थ को अगले शोकों में अधिक व्यक्त करते हैं-- ] 


(नस लीन “नाल ००-नमा«म जम जम मान बाण 0००मज-ज 


द्ड्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


शानाप्रिदग्धकर्मां्ण तमाहुः पंडित चुघ्राः ॥ *% ॥ 
त्यकत्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तों निराक्षयः । 
कर्मण्यमिषवृत्तोषपि नेव किचित्करोंति सः ॥ २० ॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिय्रटटः । 
दारीर केवल कर्म कुर्वज्ञाभोति किल्विपन्‌ ॥ २१ ॥ 
यदच्छाछामसंतुशे हद्धार्तती चिमत्सरः । 
(३६) ज्ञानी पुरुष उसी को परिडत कहते हैँ कि जिसके सभी समासम 'मर्धात 
उद्योग फल की इच्छा से विराहित होते ५, झौर मिसके कर्म शानाप्ति से 
भष्म हो जाते हैं । न 
।  [' शान से कर्म भप् होते हैं, ! इसका अर्थ कमो को छोड़ना नहीं हैं; 
| किन्तु इस शोक से प्रगद होता ५ कि ' फल फी इच्छा दोड़ कर कर्म करना ! 
यही भर्थ यहाँ लेना चोहिये (गीतार. पृ. २८५-२८६ देखो )। इसी प्रकार 'माये 
| भगवद्धक्त के बर्गीन में जो ४ सर्वारम्भपीरत्यानी !--समप्त आरम्भ या वद्योग 
| छोड़नेवाला--पद्‌ आया है ( गी, १९.१६;१४-२५ ) उसके शर्थ का निगाय भी 
[इससे ही जाता है। अय इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते ६--] 
(२०कर्मफल की आताफि छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय द(अधथात्‌ जो पुरुष 
कर्मफल के साधन की झाश्रयभूत ऐसी यदि नहीं रखता कि अमुर कार्य की सादे 
के लिये झमुक काम करता हूँ )--कहना चाहिये कि-वह कर्म फरने से निमप्त रहने 
पर भी कुछ नहीं करता । (२१) झाशीः भ्रथांत्‌ फन्न की बासना थोटनेबाला, 
चित्त का नियसन करनेवात्ा और सर्वस्+ से मुक्त पुरुष केवल शारीर अ्र्पाद शरीर 


या कर्मेद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 


| [ कुछ जोग बीसवें छोक के निराधय दाब्द का पर्घ ' घर-गृहस्थी न फरने- 


ढ वाला ? ( संन्यास ) करते हूँ; पर वह ठीक महीं #ू । आाश्नय फो घर या ढेरा 
| कद सकेंग; परन्तु इस स्थान पर करत्ती के स्वयं रहने का ठिकाना पिवन्षित नहीं 
5 अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता #£ उसका छेतु रूप डिकाना ( फ्राश्नय ) 
| कहीं न रहे। यही अर्थ गाता के ६. १ 'छोक में ' सनाश्षितः कर्मफज्त * एन शब्दों 
से स्पष्ट व्यक्त किया गया हैओर वामन परिठत ने गीता फी यथार्धदीपिका नामक 
| अपनी मराठी टीका में इलेस्वीकार किया है। ऐसे ही २१ यें छोक सें ' शारीर 
] जल मर पकक के के हक फर्म नहीं हूँ | धागे पोचदें 
ञ्  अथात्‌ कम्रयागी लोग झ्ासक्ति अथवा काम्यनुद्धि को सन 
। से ने रख कर फेवल इन्द्रियों से कर्म किया करते है »( ५, १६ ) ऐसा जो धर्गोन 
| बज का ५ दिक शारीर॑ फर्म ” इन पदों का सच्चा पर्थ है | 
गन "५ ० $० ८. 
किया शक | र थाद्दे सम रहने के कारण उन कर्मों का पाप-घुयय 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धी थ कृत्वापि न निवद्धबयते ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य धुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रचिलीयत्ते ॥ २३ ॥ 
(२२) यच्च्छा से जो प्राप्त हो जाय उसमें सन्तुट, ( हप-शोक आदि ) हन्दों से 
मुक्त, निर्मत्सर, और ( कर्म की ) सिद्धि या अस्िद्धि को एक सा ही साननेवाला 
पुरुष ( कर्स ) करके भी ( उसके पाप-पुणय से ) धद्ध नहीं होता । (२३) आसब्- 
रहित, (राग-द्वेप से) मुक्त, (साम्पननुद्धिरूप) शान में स्थिर चित्तवाले और (केवल) 
यश्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं ! 
] तीसरे अध्याय (३, ६ ) से जो यह भाव है, कि मीमांसकों के सत में 
) यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते ऑर आसाक्ति छोड़ कर करने से 
| घे ही कर्म ख्र्गश्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं, चह्दी इस शोक में बतलाया 
] गया है । “' समग्र विलीन दो जाते हू ” से * समग्र ? पद सहत्व का है। मीर्सा- 
| सक लोग स्वगलुख , को ही परमसाध्य सानते हैँ ओर उनकी इंप्टे से श्वगंसुख 
| को भ्राप्त करा देंनेवाले कर्म वन्‍्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि ए्वर्ग से परे 
अर्थांत मोक्ष पर है और इस दृष्टि से स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक दी 'होते हैँ | झत- 
। एवं कह्दा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त चुद्धि से करने पर * समग्र * लय पाते 
६ अर्थात्‌ स्वर्गग्रद न होकर मोक्षमद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय से यज्ञ- 
] प्रकरशा के भ्तिपादन में ओर तीसरे भ्रध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के भ्रतिपादन में 
] एक बड़ा भारी भेद है। त्तीसरे अध्याय में कहा हैं, कि भ्ौत-ए्माते अनादि यश्ञ- 
। चक्र को स्थिर रखना चाहिये | परन्तु अब सगवान्‌ कच्ते हूं, कि यज्ञ का इत्तनां 
| ही सझुकुचित अर्थ न समझो कि देवता के उद्देश से आमने में तिल-चावल या 
पशु का ऋचन कर दिया जावे अथवा घाहर्वरर्य के कर्म स्वधर्म के अनुसार काम्य बुद्धि 
से किये जानें । आगे में श्राइुति छोड़ते समय अन्त सें 'इ्द न सम!--यह मेरा 
नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनसे स्वाथ-त्यागरूप निर्ममत्व 
का जो तत्व है, वच्दी यक्ष में भ्रधान भाग है। इस रीति से “ नमम ” कह कर , 
अर्थात्‌ ममता युक्त वृद्धि छोड़ कर, त्द्मारपणपूर्वक जीवन के समस्त व्यचद्वार 
| फरना भी एक बड़ा यज्ञ या दोस दी हो जाता है; इस यश से देवाधघिदेव परमे- 
। खर अथवा प्रह्म का यजन हुआ करता हैं । सारांश, सीमांसकों के हृष्ययज्ञ- 
। सम्बन्धी जो सिद्धान्त हैँ, थे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; और 
| कोकसंग्रद्द के निसित्त जगत्‌ के आसक्ति-विरह्दित कर्स करनेवाला पुरुष कर्म के 
। ५ समग्र ? फल से मुक्त द्ोता हुआ अन्त में मोक्ष पाता द्वै ( गौतार. छू. ३४४-- 
| ३४० देखो )। इस बअद्ार्पणरूपी बड़े यक्ष का ही वर्णन पहले इस शोक में . 
| किया गया है झौर फिर इसकी अपेक्षा कमर योग्यता के अनेक लाक्षुणिक यक्षों 
| का स्वरूप चतल्ाया गया ४६; एवं तेतीसचे 'छोक में समग्र प्रकरण का उपसंदइार 
कर कहा गया ह कि ऐसा “जानयज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है। ] 


3 अमन अमशरनम»क आम+-रमक २५का>-जमकक 23०. 


छ० 
६ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


(३ बह्मार्पणं तरह्म द॒वि्रह्यामी 
ब्हनीथ तेन र॑ ह॒विर्रह्लाओं अह्मणा हुतम्‌। 
व वैन गंतब्य॑ त्ह्मकमसमाधिना बैड 
दैवमेंवापरे यश योगिन समाधिना ॥ २४ 
मेवापरे यश थोगिनः पर्युपासते श्ड॥ 
ब्रह्मांम्नावपरे यह धलैोप दल : 
शरोभादीर्नी दि यह यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५ 
श्रोषादीनीद्वियाण्यन्ये संयमाश्निपु हल 
शब्दादील्विपयानन्य इंड्रियाग्रण 55८ ; 
; स्ोर्णीद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे 0 
२४) अर्प < र्‌ 
कप ) भपंणा अर्थात्‌ हवन फरने की क्रिय हल 
द्रव्य ब्रह्म | फल नाओा जे गया प्रह्म है, इचि 
(सभी) कर्म बा ग्रह्माप्ति में मह्म ने हवन किया न ( : दवि शर्थात्‌ अर्पण करने 
मय हैं, उछ “-(इस पक । ही 
। [ मर डा ड्छ्की त्र्द् ष्ट्ी मिलता नल । कार) जिसको बुद्धि मन 
| सी ; आाप्य में * अर्पण ? शब्दु का अर्थ - धार्प 
मा करन की आएं है; पल्तु यह ज्षरी कठिन अब करते को शाथग 
ब्रह्मार्पणापूर्वक अर्थात या इवन करने की किया, यह घर्थ दे । इसकी छपेज्ञा, अंण 
दिवता के बद्देश से अथ निष्फाम बुद्धि से यज्ञ करता को ये सफल है । यह 
(२५) कोई कोई ( का काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ 52 सी 
यश किया करते हूँ; ४ (अदा के बदले ) दब किक शक 
॥ ) 42] ब्रह्मामि मे यज्ञ ग्खु द ष्थ्रा डे रे 
5, 25. (5 ॥ श् छल 
| रख ्थीचपु के दनलओ डक कर ६ 
| बाइक स के यशमयजन्त देवाएए (का कक द्वारा, यजन होने का 
के * तरा्ध कहा गया है। * यह यजे ५ £०८ १६) उच्ती को लच्तय 
[के ' यशेन ५ ह्ह। । लंच 
शण यक्षमयजन्त ? यह्न यशुनापज्ञ दूतति ? ये 
[मिं) जो सृष्टि के घास के समानाथक ही देख पड़ते है ; दति ? ये पद ऋगेद 
५ च्त्ञआां 7०5 जि | ; भंगद ड्डि 
| 58 प७, मई जिस देघर । था, जिश्न विराटरुपी पशुह के न ह बुत पर 
| हैं कि सृष्टि के सब बाई चॉबीसर्चे शोक का यह गान इंचता। ये दोनों 
राहत घुद्धि से सब व्यवदार करते क ही ब्रह्म भरा हुआ मै *दी उछ्वणषट से ठीक 
रहता है,वे प्रव्‌द्वार करते करते | हुआ है, इस कोरगा 
| ,केवल बुद्धि वैसी होनी ब्रह्म से दी तद रण इच्छा- 
एक शोक नहीं है, भ चैसी होनी चाहिये दा अक्षा क भे 
| नहीं है, भरत्युत गा हिये । पुरुषसूक को ल् का य्त ता 
[भजसार घर्णत डे ह त्युद आगे दसवें अध्याय ( ३०. ! लक्च्य घर यीता में यही 
अप्ति, रवि इत्यादि देवता के उद्देश से , ४२) में भी इस सक्त 
| झादि हवि इत्यादि शददों के साय किये हुए यज्ञ का गन हो देव चूक $ 
आदि एतझ्लल-योग की गक अर्थ ले गे दि। खुका। अ 
न अाण 
होम करते हैं; औ दि ( कान, आँख कार-का यज्ञ होता है 
दिपयों हूँ; और कुछ लोग इच्द्रियरूप » आँख आदि ) इच्दियों का सं कं होता ६-] 
फा हवन करते हैं। (२०) औ आग्मे में ( इन्द्रियों कल हा 
ओर कुछ ज्लोग इन्हरियों ) शब्द झादि 
या तथा आणा के सब 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय ।. ६८१ 


आत्मसंयमयोगाती जुह्ृति शानदीपिते ॥ २७ ॥ 
हट दब्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | | 
कम को अर्थात्‌ च्यापारों को ज्ञान से प्रव्यल्षित आत्मसंयमरूपी योग की अति में 


छूतन किया करते हैं। 


|. [ इन शोकों से दो-तीन अकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है; जैसे (३) 
| इन्द्रियों का संमयन करना अर्थात्‌ उनको' योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने 
ढ घ्यवह्यार करने देना; (२) इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ उपसोग के पदार्थ सर्वथा - 
। छोड़ कर इन्द्ियों को बिल्कुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियों के ध्यापार 
। को, प्रत्युत प्राणो के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 

आत्माननद में ही सप्त रहना । अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले मेद 
। । इन्द्ियों को भर्यादित करने की क्रिया ( संयमन ) अपनी हुईं क्योंकि इशन्‍्त 
| से यह क्दा जा सकता दे कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ भा जाय, उसका 
| उसमें हवन दो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में सानात्‌ इन्द्रियाँ 'होम-द्ृव्य हैं 
ढ झौर तीसरे भेद में इन्द्रियोँ प्‌वं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते 
। हैं और आत्मसंयमन आग है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा 
] प्राणायाम ही किया करते हैं; उनका चर्णान उन्तसिवें छोक में दै। * यज्ञ ' शब्द 
| के भूत्र अर्थ ऋष्यात्मक यज्ञ को लक्चणा से विस्तृत और व्यापक कर तप,संन्यास, 
| समाधि एवं प्राणायाम प्रद्भति भगवश्माप्ति के स॒व प्रकार के साधनों का एक 
| ५ यज्ञ ? शार्पक में 'ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्धीता की यह कव्पना 

कुछ अपूर्व नहीं है। मनुस्ठ॒ति के चौथे अध्याय सें गूहस्थाश्रस के वर्णन के 
| सिलसिले में पहले यह चतलाया गया है।के ऋषि-यज्ञ, देवयश,सूतयज्ञ सलुष्य- 

यक्ष और पित्यज्ञ--इन घ्मार्त पद्ममहायज्ञों को कोई गुहृस्य न छोड़े; और फिर 
| कहा है, कि इनके बदले कोई कोई “इन्द्रियों में वाणी का इचव कर, वाणी में 
| प्राण का दृवन करके, अन्त में श्ानयज्ञ से भी परसेश्वर का यजन्‌ करते हैं ” 
। (मनु.४. २३-२४) । इतिद्दास की दृष्टि से देखें, वो विद्ित होता है, कि 08 
। वरुण प्रश्वुति देवताओं के उद्देश से जो व्रच्यमय यज्ञ शत ग्रन्थों में कहे गये हैं 
। उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; और जब पातअल-योग से, संन्यास से ' 
| झथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की आत्ति कर लेने के मार्ग अधिक-अधिक 
| प्रचलित द्ोने लगे तब, यह्ष ” शब्द का अर्थ विस्तृत कर उसी सें सोच के समग्र 
। वपायों का लक्षणा से समावेश करने का आरस्स हुआ दोगा। इसका सम वही 

है, कि पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से प्रचलित ह्हो गये थे, उन्हीं का बपयोग 
| दगले घर्ममार्ग के लिये भी किया जावे । छुछ भी 'हो; मनुस्‍्ट॒ति के विवेचन से 
| यह स्पष्ट हो .जाता है, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल मे, उक्त 


। क॒त्पना सर्वमान्य हो खुकी थी। ] । 
(२५) इस मकार तीचण अत का आचस्ण करनेवाले यति अर्थांव्‌ संयसी पुरुष ' ह 
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दर गीतारहस्य अथवा रूमैयोगशासतर । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितब्रत्ता: ॥ २८ ॥ 
अपाने जुहृति प्राण प्राणेंडपार्न तथापरे । 
प्राणापानगती रुदृघ्वा भ्राणायामपरायणाः ॥ २५॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेपु हुहति। 
सर्चेःप्येते यश्ञचिदीः यशक्षपितकस्मपाः ॥ रे० ॥ 
कोई प्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय धरथांद नित्य 
स्वकर्मानुष्ठानहप, और कोई ज्ञानरूप चक्ष किया करते हैँ । (२६) प्राणायाम में 
तत्पर हो कर भाण और अपान की गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का झपान 
सें (हचव किया करते हैं) और कोई अपानवादु का भाण से हवन किया करते हैं। 
[इस छोक का तातयरय यह है, कि पातक्षल-्योग के झजुसार प्राणायाम 
।फरना सी एक यज्ञ ही है। यह पातकल-्योग रुप यह उन्तीसवे छोक सम चत 
लिया गया है, अतः झटाईसवें छोक के “ योगरुप यज्ञ ” पद का अथ करम- 
।पोगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से खास और 
।अच्छवास, दोनों क्रियाएँ प्रगट होती हें; परन्तु जय प्राण और एपान का भेद 
(करना द्वोता है तथ, आण ८ बाहर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छवास चायु, भार अपान 
| “भीतर झानेचाली श्वास, यह अर्थ लिया जाता है ( चेसू. शांभा, २. ४. १९ 
| और छान्दोस्य शांसा. ३. ३. ३ ) । ध्यान रहे, कि भराण ऋौर पान के ये झर्थ 
| प्रचलित शर्य से सित्र हैं। इस घअर्थ से अपान में, अर्थात्‌ भीतर खोंची हुई 
[श्र मेंआण का--उच्छवास का--होम करने से प्रक नाम का माणायाम होता 
। है; और इसके विपरीत प्राण से अपान का घोम करने से रेचक प्राणायाम होता 
। हैं। आाण भौर अपान दोनों के ही निरोध से बही प्राणायाम कुम्भक हो जाता 


है । अब इनके लिया व्यान, उदान और ससान ये तीनों बच रहे। हनमे से व्यान 
।#ण और अपान के सम्धिरषत्ञों में रहता हूँ जो धनुप स्ींचने, वज़न उठाने 
| झादि दम खींच कर या झाधी घास छोड़ करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त 
। होता ६ (छां. . ३.२) । मरण-ससय से निकल जानेवाली वायु को उदान 
| कहते है ( प्रश्न, ३. ७ ), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा अत्तरस 
। पहुँचानेवाली घायु को समान कहते हूं ( प्रश्न, ३. ५) । इस प्रकार चेदान्तशास्र 
| 3 % के सामान्य छर्च दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसको 
| भत्ता निराले चर्च जा मेग्रेत होते हूं। उदाशरणार्थ, महाभारत ( बनपर्च ) के 
| २३२ वें अध्याय में आज आदि वातु के निराले ही लक्षण हैं, उसमें भाण का 
[मे उस्तक की चायु झौर अपान का झर्च नौचे सरकनेवाली चायु है (पश्न,३. ५ 
। भौर सैच्यु. २. ६) । ऊपर के शोक में जो वर्णन है, उसका यह अर्थ है, कि 
की आओ निरो च्ज नस | 
इनमें से जिस बाद जे विरोध करते हैं, उसका धन्य वायु में होम होता है । ] 
(३०० ३४) और झुछ लोग आह्वर को नियामेत कर, भाणों सें प्राणों का ही होम 
किया करते हैँ। ये सभी लोग सनातन अ्ह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने- 


गीता, अमुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय ।. ३ 


यशशिष्टास्ततभुजों यास्ति ब्रह्न सनातनम्‌ । “ 
+.. नाय॑ लोकोउरत्ययज्ञस्थ कुवोउन्यः कुरसत्तम ॥ ३१ ॥ 

वाले हैं, जिनके पाप यह से चीण हो गये दे (और जो) अखझूत का (अर्थात्‌ यज्ञ से 
बचे हुए का ) उपभोग करनेवाले हैं। यज्ञ न करनेवाले को ( जब ) इस लोक में 
सफलता नहीं दोती,(तव) फिर है कुरुश्रे्ठ (उसे) परलोक कहाँ से ( मिलेगा) ? 
। हि [ सारांश, यत्र करना यथपि वेद की आजा के अजुसार सनुष्य का कर्तग्य 
। है; तो भी यह यज्ञ एक ही श्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो,चेद्‌ 
| का अध्ययन करो, श्रापिश्रोम करो, पशु-यञ्ञ करो, तिल-चावल अथवा धी का 
[इवन करों, पूजा-पाठ करों या नैवेद्य-वैश्वदेव आदि पाँच गददयश करो; फलासक्ति 
के छूट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ में यज्ञ ही हैं; और फिर यज्ष-ओप सक्षणके 
। विपय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
| उपयुक्त 'हो जाते हैं। इनमें से पहला नियम यह है कि ४ यज्ञ के अर्थ 
| किया हुआ कर्म बल्धक नहीं होता ” और इसका वर्णन तेईसवें छोक सें 
| ही चुका है (गी.३. & पर टिप्पणी देखो) | अब दूसरा नियम यह है, कि अत्येक 
। शहरुय प्षमद्दायश कर ग्रतिथि आदि के भोजन कर झुकने पर फिर अपनी पत्नी 
| सह्दित सोजन करे; और इस प्रकार थर्तने से मुदृस्याभ्रम सफल होकर सद्गतति 
द्वेता है। “( विधस॑ सुक्तशेप॑ तु यश्शेपसथायुतस्‌ ” ( सच. हे. रेप४ )--अतिथि 
। कौर के भोजन कर खुकने पर जो बचे उसे ' विघस ? और यज्ञ करने से जो 
शेष रहे इसे * अमृत ? कहते दैं; इस प्रकार व्याख्या करके सहुस्मृति और अन्य 
! ध्मतियों सें भी कह्दा दे कि पत्येक गदृर्थ को नित्य विधसाशों और अखताशी 
|] झोना चाहिये ( गी. ३० १३ भौर गातारहश्य ४. १६१ देखो ) । अब भगवान्‌ 
कहते हैं, कि सामान्य मृहयक्ष को उपयुक्त दनिवाला यह्द पिद्धान्त ही लव प्रकार 
के उक्त यज्ञों को उपयोगी 'दोता दै। यश के भ्र्थ किया हुआ कोई भी कम बन्चक 
नहीं होता, यही नहीं वल्कि उन कर्मों में से अवशिष्ट कम यदि अपने निजी 
। उपयोग में भा जावें, तो भी वे बन्धक चहीं होते ( देखो गीतार- पृ. इफ४ 2 ) 
।८ बिना यज्ञ के इदलोक भी सिद्ध नहीं होता ” यह हा; 0008 न) 
| महत्व का दै। इसका घर्थ इतना ही नहीं है। हि यज्ञ के बिना पार हवा 
सता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती; किन्तु “यज्ञ! 
| छदद्‌ का व्यापक अर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्व का भी इसमें पर्याय से समा- 
 चेश हुआ है कि छुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े बिचा न तो सत्र को एक सी 
| सविधा मिल सकती है, और न जगत के व्यवहार ही चल सकते हैं । उदाइर- 
| शार्थ,--पैश्चिमी समावशाखअणेता जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि अपनी 
(अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना औरों को एक सी स्वतन्त्रता चह्टीं मिल 
| सकती, वच्दी इस तत्व का एक बदादरण है। और, यदि गीता की परिभाषा से 


। इसी अर्थ को कहना हो, तो इस एयल पर ऐसी यज्षम्रधान भाषा का ही प्रयोग 


ई्दछे | 
गीः 
तारइस्य अथवा कर्मयो 
गशासतर 
| 


६ का: 
॥ पु कर्माखिक 
हि (लेप कि“ चबस सर्व क्तवल पार्थ शान ्रः परे तिमोल्यसे 
सफर 3 तब ते तक अत्येक शाने परिसमाष्य मे परुतप। से ॥ 
समराजर झौर के इस त्य्क श्र 
| समाजरचना विस्तृत पक लव ते ॥ 
से * बज अजनबी कगार जल ते ॥ 
[5 १ क्वरन धार है; जब यह हार चल स्वचन्नता हरे 
( पवस्था ठी ॥ जब ह। तब निश्चय नहीं क्के ] 
* इस गक न रहें: तक प्रत्वे कहना नहीं घटी सकते ?। झं 
“मे से प्रकार सा ] त्येक हीं होगा जा कि )॥ इस शका 
जल पा 
| और कक झा 2 चोत्ते हदें ब्रह्म के गा; तन कक की जे 
| देवताओं सेंकहा है, द्रच्यमय मद 355 ही) समाज 
|बड-मेंबकण ५ कि दे य्‌ श्ौत्यज्ञ हो जाने खगमजा: गे लिप की 
जञ कि देवताओं ज्ञ॒ से री पट 
होगी श्क्त ते झ ज्ष त्त॒ हृ 
| होगी कैसे लाक्ष हूँ । परन्तु का अप्त में हवन मुक्त * पड 
) छल | कैसे; तो शक न्तु यदि सुख असे हवन हो जायगा जानो 
श्स से होते हैँ दूर यज्ञ नहीं दु कोई मे है; बरके किये गा । 
(कक हूँ । दूसरे करने के लिये | दोते शट्ञा करे, इस कारण जाते हैं 
लिया स्वरूप चरण कद /अत्त;इन , कि, देवताओं ये च्ू 
का ५» उसकी को--के का शा दे त्नाक्ष हे झँ यज्ञ धन 
( अधिका बुद्धि संकृर चल 4 + कि ये णिक के नि 
४४) है री हो कुचित वा यह फ़येयज्ञ यज्ञों सुख-- 
सब परमन्तप जाता हे नहीं के हूं, कि सानाव्‌ से भेय 
ब प्रकार के समस्त ] अष्पमण र व न रत बदम जिस पुरुष मे यश 5२ 
| और [ गीता में कमी. यज्ञ की हू कि चह ब्रह्म अर्थ को ने यशाविधि दी 
| पद से (का प्ये अपेक्षा रे इन सच झ् क्के घ्वरूप घी नहीं. धि के 
। किया कहे )। शानयश्ञ ! वसान ज्ञान पश्ानमंय यज्ष यज्ञों में घेष्ठ को परवान 
[होती है पल हो पंप दो बार में होता ई ओह है। क्यों कौन 
] बच कक परमे बसी यह बम जी है। क्योंकि है] 
] कहते हैं करके पर के स्वरा की ३ ड्ट 3, आया है है पार्थ ! 
[इसकी बता यज्ञ श्वर की प्रा रूप का उसके स्वरूप | परमेश्वर ह्द(्गी ४ 
[शी ।। सानस प्विकर ज्ञात भा, का की प्रा न, ३ 
४ मालिक 83853" पक सि के लिये 
गीता का झोर समभी घुद्धिसाध इस भार्ग ञ्स हुए घिना लिये 
बिना यह एि इसी जा घ्य सार्ग ज्ञा ना 
|| ज्ञान स्थिर्‌ ज्ञान से त्ती डे छू, अत या नके नहीं 
बाग पद का नहीं मिलत भ्कि 825 त्तय 2 मन हक यज् दी पद 
र बात बंद सा मह ह ज्ञ हो जाता डे ज््फ धपेक्षा 
गी नहीं घापि परमैश्वर ता दे यह का 
तार | द्धे ५ कर्म रफका । कुछ हू ज्ञान 
ह्स्य फे » कि का ज्ञान मी । 
दसवें ज्ञान के  पर्यवसान न होना | 
और ग्यारह पश्चात्‌ कम को । चाहिये 
वें प्रकरण में को क होता 
से विस्तारपूर्दक देना 
सतारपूर्वक 
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$$ तद्ेद्धि प्रणिपातेन परिग्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद््शिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्जात्वा न पुनर्माहमेव॑ यास्यासि पांडव । 
येन सूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों माये ॥ ३५॥ 
अपि चेदाखि पापेश्यः सर्वेस्यः पापकृत्तम: । 
सर्च ज्ञानछुबेनिव चुजिन संतरिष्यासि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि सामिद्धोप्िस्मसात्कुरुतेपजुन । 
'. शानाजिः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुसते तथा ॥ ३७ ॥ 
88 न हि शञानेन सदर्श पविज्ञामिह चिद्यते । 
| प्रतिपादन की राईं है। अपने लिये बह्दीं, तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्तव्य 
। समझ कर सभी कर्म करना दी चाहिये; और जबकि दे शान एवं समबुद्धिः से 
| किये जाते हैँ, तब उनके पाप-पुणय की बाघा कर्ता को बहीं होती ( देखो आगे 
। | इ७वा छोक ) और यह पानयज्ञ मोक्षप्रद होता है। अतः गीता का सब लोगों 
। े यही उपदेश है, कि यज्ञ करों, किन्तु उन्‍हें ज्ञायपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।] 
(३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्ष करने से और सेवा से तस्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुके उस श्ञाव का उपदेश करेंगे; (३५)जिस शान को पाकर है पाणडवा! 
फिर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समष्त प्राणियों को तू 
अपने में और सुर में भी देखेगा। ! 
,। _ [सब भ्राणियों को अपने सें और अपने को सब प्राणियों में देखने का, समस्त 
।भाणिसात्र में एकता का जो शान आगे वर्णित है ( गी. ६. २६ );उसी का यहोँ 
उल्लेख किया गया है । मूल में आत्मा और भगवान्‌ दोनों एक रूप हैं, अत- 
। एव झात्मा मे सब प्राणियों का समावेश द्ोता दै; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी 
(उनका समावेश होकर आत्मा ( में ), अन्य प्राणी ओर भगवान्‌ यह म्रिविध 
| भेद नष्ट दो जाता है। इसी लिये भागवतपुराण में मगवद्धक्तों का लक्षण. देते 
। हुए कद्दा है, “ सब भाणियों को भगवान्‌ में और अपने में जो देखता है, उसे 
| उत्तम भागवत कहना चाद्दिये ” ( भाग, ११. २.४४ ) | इस सहृत््व के नीति- 
। तत्व का अधिक खुलासा गीतारइस्य के बारइवें प्रकरण ( पृ. इघ६- ३६४७ ) में. 
| और भक्ति से तेरहवें अकरण (पृ. ४९६- हक हर है। ] 
सब पापियों से यदि आजिक पाप करनेवाला हो, तो भी (इस) ज्ञान-नोका 
शा सब पापों को पार कर जावेगा । (३७) जिस मकार प्रज्वलित की हुई अमि 
'( सब ) ईंधन को भस्म कर डालती है, बसी प्रकार दे अर्जुन ! ( यह) श्ानरूप 
झप्ति सब कर्मी को ( शुभ-अशुभ बन्धनों को ) जला डालती दै। 
। [ज्ञान की मएता बतज़ा दी अब बतलञाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन 


|ब्पायों से होती है--] 


हु घर गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशासत्र 


हत्ख्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि दिदति ॥ ३८ ॥ 

श्रद्धावल्मते ज्ञान तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञ्व लब्ध्वा पर्ण शान्तिमाचिरेणाधिगच्छति ॥ २५ ॥ 

अज्षक्याअद्धानश्व॒ संशयात्मा विनस्याति | 

नाय॑ं छोको5स्ति न परो व सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
(६ योगसंन्यस्तकर्माणं शानसंछित्तसशयम | 

आत्मवन्तं न क्माणि निवध्चन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

तस्मादशानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्सनः । 


(३८) इस लोक में ज्ञाव के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं हल । 
काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष झाप ही अपने में प्राप्त कर लेता हूं, निलका 
योग अर्थात्‌ कर्मयोग प्लिद्ध हो गया है। 

|. [३७ वे छोक से 'कर्मो' का अर्थ 'कर्स का वन्धने! हूँ (गी. ४. १६ देखो) । 

| अपनी छुद्धि से आरम्भ किये हुए निप्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, 

| ज्ञान की प्राप्ति का सुख्य या बुद्धिगस्य सार्य हू । परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
अपनी चुद्धि से ज्ञान को प्राप्तन कर सके, इसके लिये शव श्रद्धा का दूसर 
| मार्ग वतलाते हैं-- | 
(३६) जो भ्रद्धावान्‌ पुरुष इन्द्रियसंयस करके उसी के पाछे पड़ा रहे, उसे ( भी 
यह ज्ञान मिल जाता है; और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती है। 

| [ सारांश, बद्धि से जो ज्ञान और शाा्ति प्राप्त द्वोगी, वष्ी श्रद्धा से भी 

(मिलती है (देखो गी. १३. २५)। ] * 

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं शान हूँ मोर न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्‍्त मनुप्य का 
नाश 'हो जाता है। संशयम्रस्त को नयह लोक है (और ) न परलोक, एवं 
सुख भी नहीं है। 

।  [ ज्ञानम्राप्ति के ये दो सार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का। 
| अब ज्ञाव और कर्मयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय 
।का अपसंहार करते हैं-- | 

(४१) हे धवक्षय! उस पात्मज्ञादी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते कि 
जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अ्धांत कर्मबन्धन त्याग दिये हूँ औौर ज्ञान से 
जिसके ( सब ) सन्देह दूर हो यये हूँ । (४२) इसलिये अपने हृदय से झजान से 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरहुप तलवार से काट कर, ( कर्म-)योग फा आश्रय 
हे ।( ओर ) है सारत ! ( युद्ध के लिये) खड़ा हो! 

(जल [ ईशावाष्य इपनिपद्‌ से “विद्या! और *आविद्या? का पृथक उपयोग 
। दिखला कर जिल भ्रकार दोनों को विना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा 


गाता, अनुवाद और दिप्पणी -४ अध्याय |. ६८७ 


छित्वैनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतास उपनिषत्ु प्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतु्थोष््याय: ॥ ४ ॥ 





गया है ( ईश. ३४ गीतार. पृ. ३५६ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो शोकों 
में शान और ( कर्स-)योग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके अर्थात्‌ ज्ञान 
। भार योग के समुच्चय से द्वी कर्म करने के विषय में अजुन को उपदेश दिया गया 
| है। इन दोनों का पृथक्‌-पुथक्‌ उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग के द्वारा 
| कर्म करने पर उनके वन्धन टूट जाते 'ैं और थे सोच्च के लिये प्रतिबन्‍धक नहीं 
। दीते एवं शान से मन का सन्देह दूर होकर मोत्त मिलता है । अतः आन्तिम 
| उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले शान को स्वीकार न करो, किन्तु शान- 
] कर्म-समुचयात्सक कर्मयोय का आश्रय करके युद्ध करो। अर्जुन को योग का आश्रय 
| करके युद्ध के लिये खड़ा रद्दना था, इस कारण गीतारहृष्य के पृष्ठ ५८ में दिख- 
ज्ञाया गया है कि योग शब्द का अथ यहाँ * कर्मयोग * ही केना चाहिये। शाव 
। और योग का यह मेल 'ही “ ज्ञानयोगष्यवस्थितिः ”? पद से दैवी सम्पातति के 
| लक्षण (यी. १६. ३) में फिर बतलाया गया 'है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवात्र के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, अह्मविद्या- 
न्तर्गत थोग - अर्थात्‌ कर्मयोग -शास्विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संचाद में, 
ज्ञान-कर्म-संन्थासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 
|. [ध्यान रहे; कि ' शान-ऊर्स-संन्यास ? पद में “ संन्यास ? शब्द का अर्थ 
। स्वरूपतः “ कर्मत्याग ? नहीं है; किन्त निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का 
संन्यास अर्थात्‌ * शर्पण करना ? अर्थ है। और आगे अठारहवें अध्याय के 


. 8 
। झारस्भ में उसी का खुलासा किया गया है। | 





पाँचवाँ अध्याय । ह 

, ०७ श्ड्ढ ७५, 3, पु 

[चौथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों छी जो शक्का दो सकती है, उसे 

ही अर्जुन के सुख से, प्रश्नर॒प से;कदटला कर इस अध्याय से भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
अत्तर दे दिया दे । यदि समस्त कर्मों का पर्यवसान क्वान ३ ( 9. इईे ), यदि ज्ञान 
से ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं ( ४ 84 $» और के कक: हट कं 
श्रेष्ठ है (४, ३३) ; तो दूसरे दी अध्याय में यई व 3 कि 

3 अत कई सयत्कर है”? (२. ३१) चौथे अध्याय के 


५ चर्स्य युद्ध करना ही तत्रिय को ३ 
उपसंदार में यद्द चात क्यों कहदी गई कि “ अतपएुव तू कर्मगोय का आश्रय कर युद्ध 


द््ध गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास । 


पथ्चमोड्ध्यायः | 
अर्जुन उवाच | 
संन्यास कर्मर्णा कृष्ण पुररयोग च शंसासे । 
यच्छेय पतयोरेक तन्मे ग्रद्टि सुनिश्चितम ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कर्मयोगश्य निःश्रेयलकराचुभी |. 
के लिये 6 खड़ा हो” (४. ४२) ? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती ६ के समस्त 
सनन्‍्देहों को दूर कर मोक्चआति के लिये पान की शावश्यकता है; ओर यदि मो 
के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो भी कसी नछूटने के कारण ये लोकसंग्रहार्य 
आवश्यक हैं; इस प्रकार क्वान और कर्म, दोनों के द्वी सम्ुशय की नित्य अपेक्षा ई 
(४. ४१) | परन्तु इस पर भी श्ठ होती है, कि यदि कर्मयोग और सांफ्य | दीनों 
ही मार्ग शात्र में विध्वित हैँ, तो इनमें से अपनी इच्छा के अजुसतार सांप्यमार्म को 
स्वीकार करे कर्मों का त्याय करने में हानि ही क्‍या है? अर्थात इसका पूरा निर्णय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनों सागों में श्रेष्ठ कीन सा हू। और अर्जुन के मन में 
यही शक्षा हुई है! उसने तीसरे सध्याय फे आारस्म में जैसा प्रक्ष किया था, बैसा 
ही अब भी वह पूछता 'है,कि--] 

(3) भर्जुन ने कहा - है कृष्ण ! (तुम) एक बार संन्यात को भौर दूसरी बार 
कर्मों के योग को (अर्थात कर्म करते रहने के मार्ग फो दी) उत्तम बतलाते ही; 
. अब निश्चय कर मुझे एक ही (सार्ग ) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही 
श्रेय अर्धात अधिक पशस्त हो । (२) श्रीसगवान्‌ ने कहा - कर्मतन्यास जोर कर्म- 
थोग दोनों निछाएँ या सार्ग निःश्रेयस्कर अर्घात मोक्त प्राप्त करा देनेवाले हैँ; परन्तु 
( अर्थात मोक्ठ की दृष्टि से दोनों की योग्यता समाव होने पर भी ) इन दोनों में 
फर्मसेन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष | 

| ... [उक्त प्रश्न और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध झोर ध्पष्ट हँ। व्याकरण की दृष्टि 
पे पहले छोक के * श्रेय? शब्द का अथ अधिक प्रशत््त या पहुतत अच्छा है, दो 
| मार्गों के तारतस्प-भावषिपयक अजुन के प्रश्ष का ही यह उत्तर हू कि * कर्मयोगो 
। विशिष्यते न कर्मयोग की योग्यता विशेष है । तथापि यह सिद्धान्त सांख्यम्ार्ग 
को दृष्ट नहीं है, फ्योंकि उसका कथन है कि ज्ञान के पशात्‌ सब कर्मों का 

सह पा सन्‍्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नीत्तरों की 

| व्यर्थ जीचातानी कुछ लोगीं ने की है।जब यह खींचातादी करने पर भी निर्वाह न 
| हा पतन जोगों ने यह तुर्रो लगा कर किसी भकार झपना समाधान कर लिया 
विशिष्यते ? ( योग्यता या विशेषता ) पद से सगवात्र ने क्मंगोग की प्र्भ- 

| पादात्मक् अधात्‌ कोरी स्तुति कर दी है - अस्त में भगवान्‌ का ठीक झामिपराय 


गीता, अलुवाद और टिप्पणी - श अध्याय |. ईैघ& 


तयोस्तु कर्मलंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
६६ शेैयः स 'नेत्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
|| 


था कट और जप 
| बसा नहीं है | यदि भगवान्‌ कायह सत इोता,कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मों की आव- 
| श्यकता नह ई, तो क्या चे छार्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे, कि ४ इन 
| दोनों भ सन्‍्याल अंष्ठ द्दै ४? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे छोक के पहले 
| "रण में बतलाया है, कि “ कर्मों का करना ओर छोड़ देना, ये दोनों सार्ग एक 
। ही से मोच्॒दाता हैं; ” और आगे * तु! अधात्‌ “ परन्तु! पद का प्रयोग करके 
[सं भगवान्‌ ने निःसन्दि्ध विधान किया है, कि * तयोः ? अर्थात्‌ इस दोनों 
माय सें कम छोड़ने के साय की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्त 
। ६ श्षेय ) है; तब घूर्गातया सिद्ध द्दो जाता है, कि भगवान को यही मत प्राह्य है, 
] कि साधनावष्या में शानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले दविप्काम कर्मो को ही, 
| शानी घुरुष आगे प़िद्दाचस्था में भी लोकसंग्रह के अर्थ सरणपर्णन्‍्त कर्तव्य 
[सम कर करता रहे । यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित है, यही * विशिष्यते ! 
| पद वहाँ भी है; भार उसके अगले शोक 2; अर्थात्‌ गीता डेप में ये स्पष्ट शब्द 
| फिर खा कि / पफकर्त की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। ” इसमें सन्देद् नईं कि 
] दो में कई स्थलों पर (त्‌. ४७. ४. २२) चर्णान है, कि झ्ानी पूरुष लोक- 
।पणशा और पुन्नेपणा प्रभ्शति न रख कर भि्षा मॉँगते हुए घृमा करते 'हैं। परन्तु 
| उपनिषदों में भी यह नहीं कह्दा है कि, शान के पश्चात्‌ यह एक ही भार्ग है-- 
| दूसरा नहीं &। अतः केवल उल्लिखित उपनिषद्‌-वाक्य से ष्टी गीता की एकवा- 
क्यता फरना उचित नहीं ८ । गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिपदों में 
घर्मित यह संन्यास मार्ग मोत्षग्रद नहीं दे; किन्तु यथपि कर्मयोग और संन्यास, 
दोनों मार्ग एक से ही मोज्षप्रद दे, तथापि ( अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनों का फल 
एक ही दोने पर भी ) जयत्‌ के व्यवद्दार का विचार करने पर गीता का यद्द निश्चित 
सत हू कि झ्ञान के पश्चात्‌ भी निप्काम बुद्धि से कर्म करते रहने ४२३ साय 
ही अधिक भशस्त या श्रेष्ठ है । इमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के न्‍ दीका- 
| कारों को सास्य नहीं है; उन्देंनि क्मगोग को गौण निश्चित किया है। परन्तु 
| इसारी समझ में ये अथ सरल नहीं दें; और ग्रीवारइश्य के ग्यारहर्वे प्रकरण 
। ( विशेष कर पृ. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विष्तारघुवक विवेचन किया 
दया हैं; इस कारण यहीं उसके हुइ्राने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
| दोनों में से अधिक प्रशष्त सार्य का निर्णय.कर दिया गया; अब यह सिद्ध कर 
| दिखलाते हैं, कि ये दोनों मार्ग व्यवद्दार में यदि लोगों को भिन्न' देख पड़ें, तो 
[मीकल्वतम्वैदो नहीं ं+]. ५ ॥॒ 
(३) जो ( किसी का भी ) ढ्ेप नदी करता और (किसी की भी ) लय 
नहीं करता, उस घुरुप को ( कर्म करने पर भी ) नित्यसंन्यासी समझना चाहिये; , 


गी, २, ८७ 


न.» जमन-%-मम-मके सम+3अकाथ अमन. 


६६० भीवारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


निर्ददों हि महाबाहों सुर्ख वंधात्ममुच्यते ॥४२॥ 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदुन्ति न पंडिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 
एक॑ सांख्यं च योगे च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो ढुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तों मुनिर्बह्म न चिरेणाथिगचछति ॥ ६ ॥ 
१६ योगयुक्तों विश्ुुद्धात्मा विजितात्मा जिंतद्वियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न रिप्यते ॥ ७ ॥ 
प्योंकि है मद्दाघाहु अर्जुन! जो ( सुख-हुःख आदि ) इन्दरों से मुक्त हो जाय बह 
अवायास द्वी ( कर्मी के सब ) बन्धा से मुक्त हो जाता है । (४) सूर्स लोग कहते 
हैँ, कि सांख्य (कर्मसन्यास) और योग (कर्मयोग) भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंढित लोग 
ऐसा नहीं कहते । किसी भी एक मार्ग का भली भांति आचरण करने से दोनों का 
फल मिल जाता है (.(५) जिस ( सोक्ष-) ध्यान से सांख्य (सार्यचाले लोग) पहुंचते 
हैं, वहीं योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी सी जाते हैं। ( इस रीति से ये दोनों मार्ग ) सांज्य 
और योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी मे ( ठीक तत्व को ) पहचाना । 
(६) है महाबाहु! योग अर्थात्‌ कर्म के बिना संन्यास को भ्राप्त कर लेना कठिन हू । 
जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं लगता । 
| [ सातवें अध्याय से ले कर सन्नहर्घे अध्याय तक इस बात का विघ्तारपूर्चक 
| चर्गान किया गया है, कि खांख्यमाग से जो मोद्दा मिलता है, वही कर्मयोग से 
|अर्थांद कम के न छोड़ने पर भी सिलता है । यहाँ तो इतना ही कहना है, कि 
| सोच की दृष्टि से दोनों में कुछ फर्क नहीं है, इस कारण झनादि काज़ से चक्षते 
] आये हुए इन सारी का सेद-भाव बढ़ा कर कगड़ा करना उचित नहीं है; और 
| झआागे भी यही युक्तियों पुनः पुच: आई हैं ( गी. ६-रऔर १८. १, २ एवं उनकी 
! टिप्पणी देखो )। “ एक सांख्य च योग॑ च यः पश्यति स पश्यति ” यही छोक 
| कुछ शब्दभेद से मद्दाभारत सें भी दो बार आया है (शां, ३०५, ३६; ३१६: 
[१2 संन्याससार्ग से ज्ञान को प्रधान सान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म 
| किये बिना नहीं दोती; और कर्मसार्ग सें बचपि कर्म किया करते हैं, तो भी वे 
0३३६ कह होते हैं, इस कारण मद्य-प्रात्ति से कोई बाधा नहीं होती (गी. ई- 
] २) फिर इस रगड़ को बढ़ाने से क्‍या लाभ है, कि दोनों सागे मिन्न-मिन्त हैं 
| यदि कहा जाय कि कस करवा ही बन्धक है, तो अब बतलाते हैं कि यह 
भाज्षेप मी लिष्कास कर्स के विपय में नहीं किया जा सकता-- ] 
(७) जो (कर्म-) योगयुक्त दो गया, जिसका अन्‍्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 


रे [> क.] 
झपने सन और इन्द्रिस्तें को जीत लिया और सब प्राणियों का आत्मा ही जिसका 


भीता 
» भनुवाद और रियणी- न 
व्याय | 
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नैध किचित्कसेमीति 
्‌ युक्तो 
 मन्येत 
73288 आर कैब 004 52 
* शेप श्वपललसन पं ८ 
ब्रह्मण्याधाय | चर्तन्त श्ति | ॥ 
लिप्यते कर्माणि संग त्यव धारयन्‌ 
योगिन मवसा पे परपवरना ॥ ९ यः। 
2:80 से या केनैरटप हा 
नहीं  है। (८) योगयुक्त स॒व कर्म करता हु ये त्यकत्वा55 हा 
चलने में, सोने कर देखने में. ०४२३ को समम्कना ॥४' ता सि घने | 
झखों कै पक्षक ही लेने-छोडने लक स्‌; ह्प्श करने कम कि । मैं । अलिपत 
हक हक 33803 34% हक $ आप करे मे, सम 
। द्रव अपने-अपने विपयों करने में भी, ऐसी ५] पिसर्जन करने रा खाने में, 
[ भ्रन्‍्त के दो शे मे बर्ती हैं बुद्धि रख में, लेमे में 
लक सर मित्र 53 कर ध्यवच्दार करे : कि 
[का, लेना दाय जा इन्द्रियों के 29 बना है भौर उसमे 
कि मई करता हरा राव उदाइरणाये, विस पशु 
[पिन इच्चियोँ झराप यह है, कि “मैं? मतलब नहीं कि का; इत्या 
काचू चाप कोई देर कर ६ इस्धियोँ दि 
[अद्ू में रहती हैं कोई बुरा कह कह, को चाहे जो 
हि की 5.26 कोई 28% कर 2388: कह 3 अल 
ह पप रदता भी कम उसकी इन्द्रियों करती ही जाय, तो रे झ्याके 
किली पुरुष करे कर्म ही है | फ़िर ही रहेंगी री भी श्रासोच्छुवास 
[पड़ता ड्ड्‌। छोड़ता है और यह मेद कह । और तो क्या, पत्र । 
कि करी हक ६34 *0ल करता है ! कर्म ते हि संन्यालमार्ग का 
[भधिक आसक्ति का छोड़ना छूट जाने से गो दोनों को का 
पिरूपणं करते हैं ही इसका से वे ही कर्म बन्धक करनाही 
00440 है 3 हैः कप होते, 
कक लैस कि & आह जम परक कम का अब 
(केवल ( ऐसी झअइ्वार- पत्ते को पानी नहीं करता है, उसको वैसे 
बाद जे ) मन से,( के बुद्धि न रख कर कि मैं ल्गता। (११) दही पाप 
| के लिये 20740: से और बज करता, हूँ, केवल झतएव ) 
है | [कायिक वाचि करते हैं। इंच कक कर से, 
५ सिं शरीर, मन और के सावतिक आदि कर्मों डु कर, 
र बुद्धि शब्द आये हैं के भेदों को 
सूल्ष भे यचपि ] केवलैः इस छोक 
४ 3. विशेषण 


है६३ गीवारहस्थ अथवा कमेयोगशाल्र । 


यक्तः कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ | 

अयुक्तः कामकारेण फछे सक्तो निवध्चते॥ ईद॥ 

सर्वकर्माणि मनला संन्‍्यस्यास्ते छुल वशा ! 

नवद्ारे परे देही नेच कुर्चेन्न काय्यन ॥ १३ ॥ 

व कत्तेत्व॑ _ कर्माणि लोकस्य छूजति घसुः । 

न कमेफलसंयोग स्वसावस्तु प्रवतेते ॥ २ं४॥। 

नादसे कच्यचित्पापं न चंद लुझूतं विभुः। 

अशानेनादुतं ज्ञान तेन सुह्यस्ति जंतवः ॥ रण ॥] 

।«“इच्हियंः ? शब्द के पीछे हैं, तथापि वह शरीर: सन और छुढि को सी लायू रू 

| (थी, ४. २१ देखो ) । इसी से अनुवाद में डले ' धरीर ” शब्द के सलमान ही अन्प 

| शव्ई के पीछे सो लगा दिया हू। जते ऊपर के आठवें छोर नहें 'कोक में कहा हैं, 

| वैले ही यही सी कहा हैं, कि भझहद्वार-दुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसक्ति 
छोड कर केवल कांयिक्र, केदचल वाचिक या केवल समानोस्क कोई भी कर्म किया 

[जब तो कर्ता को उसका दोप नहीं लगता | गीता ३. २०७; १३- २६ और $घ- 

| (६ देखो । झहझ्ञार के न रहने से जो कर्म होते हूं, वे सिद्ध इन्द्रियों के £ ऊर 
सन आरदिक सभी इन्दियों प्रकृति के ही विक्वार हूँ, रत: ऐसे कमों का बन्धन 
कत्तों को नहीं लगता। ऋव इसी ऋण वो शास्ादुसार लिछ करते हं--] 

(१२) जो युक्त झ्रधांद योगयुक्त ही गया, चह कर्त-फत्ञ धंशेड़ कर अन्त की पूर्ण शान्ति 

पाता है; और जो अयुक्त है रुर्थाव योगयुक्त नहीं है, वह कास से अर्थात्‌ वासना 

से फल के विषय से सक्त हो कर (पाप-एुणय से) बद्ध हो घाता #€। (५३) सब कर्मों 

का सन से ( पत्मक्ष नहीं ) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवाद ( पुरुष ) नो दारों के 

इस(देहरूपी)दगर सें न कुछ करता झौर न कराता हुछ झानन्द से पड़ा रहता है। 


[ चह जानता हैं, कि आत्मा अकत्तो है, जेल तो सब पहूति ति ब्ध है आर 
[इस कारण स्वस्थ या ड्झालीन पड़ा रहता हू ( गीता. १३३. २० और इ८- एल 
देंजी ) । दोनों हज, दोनों कान, नालिका के दोनों छिठ़, सुस, सून्नेन्द्रिय, ऋौर 
श॒ुदु--वे शरीर के नो द्वार या दरवाज़े समझे जाते है| झध्वात्स धांट्टे से यही 
उपपत्ति वतदाते हैँ, कि कर्मयोगी कमो को करके भी युक्त कैचे दवा रहता है--] 

(३४) प्रभु भधात्‌ आत्सा या परनेखर छोगों के कहुँत्व को, उनके कर्म को, 
( चा उतको आप्त इंनिवाले ) कर्मंसल के संयोग को सी निर्माण नहीं करता ॥ 
स्वभाव भर्धाद भक्ति ही (सब कुछ ) किया करती है । (४४) विश्व अर्थाद्‌ 
सर्वेव्यायी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुराय सी नहों 


कैता ] क्र पद पड़ा क्ष्श्व कारण सचात्‌ 


शोझें हि 
! [इन दोनों छोक्ों का तत्व ऋसल में सॉल्यशाद का है (शौतार- एू. 
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. गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय | दे 


$$ ज्ञानेन त तद॒ज्ञानं येपों नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तद्वुद्धयस्तदात्मावस्वन्निष्ठास्तत्परयणाः 
गउछन्त्यपुनरात्रात्ति शाननिश्वेंतकत्मषाः ॥ १७॥ 
$$ घचिद्याविनयसंपन्ने प्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शनि चैव भ्वपाके च पंडिताः समदार्शिनः ॥ १८॥ 
इद्देव तैजितः सर्गी येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदृप॑ हि सम॑ ब्रह्म तस्मावृद्तह्माणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
।$६२- १६५ देखो ), वेदएन्तियों के मत में आत्मा का अर्थ परमेश्वर है, अतः 
| चेदान्ती लोग परमेधर के विपय में सी 'आत्या अकर्तों है? इस तत्व का उपयोग 
करते हैं । प्रकृति और घुरुप ऐसे दो सूल तत्व सान कर सांब्यमत-वादी समग्र 
कर्तृत्व प्रकृति का सानते हैं और आत्मा को उदासीन कद्ते हैं। परन्तु चेदान्ती 
| जोय इसके भागे बढ़ कर यह सानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण 
| परमेश्वर है ओर वह सांज्यवालें! के आत्मा के समाच उदासीन और अकत्ततों है 
एवं खारा क्वृत्व साया ( अर्थात्‌ प्रकृति ) का दै ( गीतार. पु. २६७ ) । अज्ञान 
| के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान नहीं पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व 
| आर अकर्दृत्व का भेद जानता है; इस कारण वह कर्म करके भी अलिप्त ही 
।रहता है, अब यही कहते हैं--] 

(१६) परूतु ज्ञान से जिनका यद्द अज्ञान नष्ट होजाता -है, उनके लिये रू का 
ज्ञान परसार्थ-तत्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस पर- 
मार्थ-तत्त में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, च््ीं जिनका अन्तःकरण रस जाता 
है और जो तत्निष्ठ एंवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुल 
जाते हूँ और थे फिर जन्म नहीं लेते। 

।. [ इस प्रकार जिसका झज्ान नष्ट द्वो जाय,उस कर्मयोगी की ( संन्‍्यासी की 
नहीं ) ब्रह्मसृत्त या जीवन्मुक्त अवध्या का अब अधिक वर्णन करते हैं--॥ 
*. (१८) परिडतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की इष्टि विधा-विनययुक्त भाह्मण, गाय; 
“हाथी, पेसे ही कुत्ता और चाणढाल, सभी के विषय सें समान रहती है! (3९) 
इस प्रकार जिनका मन साम्यावष्था में हिथिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं, 
शर्थाव्‌ मरण की प्रतीक्षा न कर, सृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि तह्म निर्दोष 
और सम है, भतः ये ( ३४४7” ) पुरुष ( सदैव ) ब्रह्म में स्थित, अर्थोत 
यहीं के यहीं ब्रद्मभूतत, दो जाते हैं । 
|. [ जिसने इस तत्व को जान लिया कि. * आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्चा है 
और सारा खेले प्रकृति का है, ” वह ' बह्यासंस्थ ? दो जाता है और उसी को 
| मोक्ष सिल्षता है-- ब्रह्मसंस्थो5ततत्वमेति ! ( छां. २. २६. १ 39; उक्त वर्णन 


६६४ मीतारहस्थ अथवा कर्सेयोगशात्र । 


न प्रहृष्योडिय॑ प्राप्प तो्विजेलाप्य चामियन्‌ । 
स्थिखुद्धिरसंगूढो ब्ह्मविदन्नहझाणि स्थितः ॥ २० ॥ 

वाह्यस्पर्श वसक्तात्मा चिंद्त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्षयमस्लुते ॥२१॥ 

ये हि संस्पशजा सोगा हुःखयोनय एव ते। 

आयंतव॑तः कौंठेय म तेएु स्मते बुधः ॥ २० ॥ 

शकक्‍्नोतीहैच यः सोहु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोरझूव॑ वेग स युक्तः स सुखी नर: ॥ २३ ॥ 
! इपतिषददों सें है छौर उली का ऋजुवाद ऊपर के शोडों में किया य़ या है । परन्तु 
।इस अध्याय के १-१२ छोकों से यीता का यह झमिप्राय प्रगद होता है, कि इस 
अवष्या से सी कर्म नहीं छटते। शहराचार्य ने छात्दोग्य अपनिषद्‌ के उक्त वाक्य 
क्वा संन्यासप्रधान अध किया है। परन्तु सूल उपनिपद्‌ का पूर्वापर सन्दर्भ 
देखने से विदित होता है, कि ' मह्मसंस्प ! होने पर भी तीन झान्नमों के काई 
करनेवाद्ले के विषय में ही यह वाक्य कहा यया दोगा और इस उपनिषद के 
। अन्त में यही अधे ध्पष्ट रूप से बतलाया गया "ै (छा. ८. ६५० + देखो )। 
अह्मज्ञान हो छुकने पर यह हावस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है, भतः इसे री 
जीवन्मुक्तावस्था कहते हैं ( यीतार. ए. २६८-३०० देखो )। धष्यात्मचिद्या की 
| यही पराकाष्ठा हू। चित्तप्त्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अचध्या प्राप्त 
हो सकती है, उनका विश्तात्पूदंक वर्णन झगले अध्याय में किया गया है। 
[इस अध्याय से अ्व केवल इसी झवत्या का झाधिक वर्णन है । ] 

- (२०) जो प्रिय अधांव्‌ इष्ट वह्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और झाग्रिय को पाने 
से खिन्र भी न होवे, ( इल प्रकार )जितकी बुद्धि स्थिर हे छोर जो सोह में नहीं 
फँसता, उसी बल्मवेत्ता को बह्म से स्थित छुआ समझोो। (२३) बाह्य पदार्ों के 
( इल्द्रियों से होनेवाले ) संयोग में झर्थाद विषयोपसोग में मिंसका मन आसक्त 
नहीं, उसे (ही) झऋत्मसुख मिलता है; ओर वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अत्तय सुख का 
अचुभव करता है। (२२) ( बाहरी पदाथों के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेदाले 
भोगों का आदि चौर अन्त है, झतपुव वे दुःख के ही कारण हैं; हे कौस्तेय | उन- 

सें पशिडत लोग रत नई होते । (२३) शरीर छूटने के पहले झर्थाद्‌ सरण पदैन्‍्त 

काम-फोध से होनेवाले वेग को इस लोक से हो सहन करने से ( इन्दियसंयस से ) 
जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही ( सच्चा ) सुखी है। 

| [गीता के दूसरे अध्याय से भगवान्‌ ने फह्ा. है, कि तुझे सुज-ुःख 
दे आ चाहिये (सी. २. १४ ) यह उसी का विस्तार और निरूपण ह। गीता 

5 मिमी चुख-इु'खों को * आगमापायिनः ? विशेषण लयाया है, तो यहाँ 

।ऐ दें छोक से उनको ' झाय्मस्तवल्तः ? कहा. है और '. मात्रा ! शब्द के बदले 


गीता, झनुवाद और टिप्पणी- ५ अध्याय । दै ६४. 


$$ यो 5तःसुर्खों >तयारामस्तथांतज्याँतिरिव यः। 
स योगी महानिर्वाणं प्रह्मभूतोडाधिगचछति ॥ २४ ॥ 
लभन्ते त्रह्मनिवांणमृषयः क्षीणकल्मषा: । 
छिन्नद्नैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अमितो अह्मनिवंण ब्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
स्पर्शान्कत्वा वादिवाशांश्वक्षुअैवांतरे घुचो: । 
2328 3 शिन आ क334 385 झृत्वा नासास्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
बैयमनोचुद्धिसोनिर्माक्षपरायणः । 
विगतेच्छासयक्रोधों यः सदा मुक्त एवं सः ॥ २८ ॥ 
| “बाह्य ? शब्द का प्रयोग किया है। इसी में ' युक्त? शब्द की व्यास्या भी आ 
| गई है। सुख-ु!खों का त्याग न कर समहाद्धे से उनको खदते रहना 'ही 
सुक्तता का सच्चा लक्षण है। ग्रीता २.६१ पर टिप्पणी देखो। ] 

५ (२४) इस प्रकार ( बाह्य सुख-हुः्खों की अपेक्षा न कर ) जो अन्तःसुखी . 
अर्थात्‌ अन्तःकरण से 'ही सुखी हो जाय, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, 
और ऐसे 'ही जिले (यह) अन्तःप्रकाश सिल् जाय, वच्दध ( कर्म-) योगी अह्मरूप 
हहो जाता है एवं उसे दी ब्रह्मनिर्षाण अर्थाव्‌ ब्रह्म में मिल जाने का भोक्त भाप्त हो 
जाता है। (२५) जिन ऋषियों की इन्दबुद्धि छूट गईं है अर्थात्‌ जिन्होंने इस 

तख्व को जञाव लिया है, कि सब स्थानों में एक 'ही परमेश्वर है, जिनके पाप बष्ट 'हो 

गये हैं भर जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का छ्िंत करने में रत हो गये हैं, उन्हें 

यह ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिलता है। (२६) काम-क्रोधविराहित, आत्मसंयप्ी 

ओर धात्म-प्ानसम्पन्न यतियों को आमितः अथांत्‌ आसपास था सन्मुख रखा हुआ सा 

(मैंठे बिठाये) अह्मनिर्वाणरूप सोक्ष मिक्ष जाता 'है। (२७) वाह्मपदा्थों के (इल्तरियों 

के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों मौंडों के बीच में ध्टि को जमा 

कर और नाक से चलनेवाले भाण एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, 

मन और बुद्धि का संयम कर लिया है; तथा जिसके भय, इच्छा और क्रोध छूट गये 
हैं, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त दी है। ५ ८ 

।. | शीतारहस्य के नवम ( पर. २३३ २४६ ) और दशम ( ए. रछे८ ) पक. 

| रणों से ज्ञात द्ोगा, कि यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्‍्या का है। परन्तु इसारी राय मे 

| दीकाकारों का यद्ध कथन ठीक नहीं कियह वर्णन संन्‍्यासमार्ग के पुरुष का ५ 

| संन्‍्पास और कर्मपोग, दोनों मार्गों में शान्ति तो एक ही सी रहती हैं, आर 

। बलने 'ही के लिये यद्द वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा । परन्तु इस 

| अध्याय के आरम्म में कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर: रशवें छोक में जो चाट 
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|कट्दा है, कि छानी छुरुप सब प्राणियों का हिंत करने में मलचष मप्र रहते हैं, 


न गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


६६ भोक्तारं यज्षवपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां शात्वा मां शान्तिम॒च्छति ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु अह्मयवियायां योगशाले श्रीकूणारजुन- 
संवादे संन्यासयोगों ताम पं्यमोष्य्याय: ॥ ५॥| 





| इससे प्रगट दोता है कि यह समत्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्युक्त का ही है - 
सिन्यासी का नद्दी है ( गी. र. ए. ३०४ देखो ) । कर्ममार्ग में भी सर्वभूतान्तगंत 
| परमेश्वर को पहचानवा ही परस साध्य है, ग्रतः भयवान्‌ अन्त से कहते है क्रि--] 
(२६) जो झुक को (सब) यज्ञों और तपों का भोक़ा, ( स्वर्ग आदि ) सब 
क्षोक़ों का बड़ा स्वामी, एवं सब श्राणियों का मित्र जानता हू, चंद्दी शान्ति पाता ह। 
इस भरकार भ्रीभगवान्‌ के गाये हुए झर्थात्‌ कहे ड्डुए उपनिपद्‌ में, बढावि- 
धान्तर्गतयोग--अथांत्‌ कर्मयोग - शाज्रानिपयक, श्रीकृष्ण जोर अर्जुन के संवाद में, 
संन्यास-योग नामक पोंचवों अध्याय समाप्त हुआ । 





छठ अध्याय | 


[ इतना तो सिद्धू हो गया, कि मोज्षप्राप्ति होने के लिये और किसी की भी 
अपेत्ता न हो, तो भी लोकससंग्रह की इष्टि से ज्ञानी पुरुष को शान के अनन्‍्तर 
भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समचुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक न हो जावें, इसे दी कर्मयोग कहते हैं ओर कर्मसन्यासमार्ग की 
झपेज्ञा यह अधिक श्रेयस्कर दै। तथापि इतने से ही कर्सयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नई होता। तीसरे दी भ्रध्याय में सगवान्‌ ने अर्जुन से काम-कोध आदि 
का वर्गान करते हुए कहा है, कि ये शत्रु महुष्य की इन्द्रियों से, सन में, और बुद्धि 
में घर करके शञाननविज्ञान का नाश कर देते हैं (३. ४० ), झतः बू इन्द्रियों के 
निम्रह से इनको पहले जीत ले । इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नों 
का लाला करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियंनिम्नइ कैसे करें, और (२) शान- 
विश्व किसे कहते हैं; परन्तु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यद्द बतलाना पड़ा कि 
कर्म-संस्यास और कर्मगोग से जधिक झच्छा मार्म कौन सा है; फिर इन दोनों मार्गों 
की यथाशक्ष्य एकवाक्यता करके यह्‌ प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न 
छोड़ कर, निःसहबुद्धि से करते जाने पर प्रह्मनिवोणारूपी भोच्ध फ्योंकर मित्रता है । 
अत इस अध्याय से उन साधनों के निरूपण करने का आरम्भ किया गया है, 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में सी उक्त निःसद्ञ या भहानि्ठ स्थिति पाप्त करने 
मे होती है। तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 

'का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है । और, यह बात पाठकों के 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -द अध्याय।. ६६७ - 


पष्ठोउप्यायः । 


श्रीमगवानुवाच । 
अनाश्रितः कर्मफर्॑ कार्य कर्म कयोति यः । 
स॒ संन्यासी च योगी ले न निरक्िन चाक्रियः ॥ १॥ 
ये संन्यासमिति प्राहयोग ते विाद्धि पांडव। 
न हासंन्यस्तसंकल्पों योगी भचति कश्चन ॥ २॥ 
ध्यान सें आ जाय, इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों से प्रतिपादन की हुई बातों का 
ही प्रथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को 'ही 
सच्चा संनन्‍्यासी समझना चाहिय--कर्म छोड़नेवाल को नहीं( ५. ३) इत्यादि। | 
(9) कर्मफल का आश्रय व करके ( अर्थात्‌ सन में फलाशा को न टिकने दे 
कर ) जो ( शास्ाचुसार अपने विह्वित ) कर्तव्य कर्म करता है, वह्दी सेन्‍्यासी 
और वही कर्मयोगी दै। निरप्ि अर्थात्‌ अश्निद्वोत्र आदि कर्मी को छोड़ देनेवाला 
झथवा आक्रिय अर्थात्‌ कोई सी कर्म न करके निठ्छे बैठवेवाला ( सच्चा संन्यास 
ओर योगी ) नहीं है। (२) है पायडव ! जिसे संन्यास कहते हैं, सी को (कर्म-) 
योग समभे। क्योंकि सहृल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धिरुूप फलाशा का संल्यास (>त्याग) 
किये बिना कोई भी ( कर्म-)योगी नहीं होता । 
। [पिछले अध्याय में जो कद्दा है, कि “ पु सांख्य च योग च ” (५. ५) 
| या « बिना योग के संन्यास नहीं होता ” (५. ६) + अथवा “ शेयः स चित्य- 
[सिन्‍्यासी ? (५. ३)» उसी का यह अजुधाद है और आगे अठारहवें अध्याय 
( १५. २) सें समग्र विषय का उपसद्दार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन 
किया है। गृहस्थाश्रम में अभ्िद्दोत्न रख कर यज्ञ-याग आदि कर्म करना पड़ते 
| हैं, पर जो संन्यासाश्रमी होगया 'हो, उसके लिये मनुष्द॒ति में कद्दा है, कि 
| उसको इस प्रकार अपन की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस 
कारण वह “निरप्ि! हो जाय और जद्नल्ल में रह कर भिक्ता से पेट पाले >जगत्‌ 
| के व्यवहार में न पड़े ( मचु- ६. २५ इत्यादि )। पहले छोक में मचु के इता 
| मत का उल्लेख किया गया हूं और इस पर भगवान्‌ का कपन है कि निरपि और 
। निष्किय 'होना छुछ सच्चे संन्यास का लचग नहीं है। काम्यडाड का ता फल्नाशा 
| का त्याग करना ही सच्चा संल्यास है। संन्यास बुद्धि मे है; अप्नि-त्याथ अथवा 
[कर्म-त्याग की बाह्य क्रिया मे नहीं है। अतएवं फलाशा अथवा लक्वल्प का त्या 
। कर कत्तेब्य-कर्म करनेवाले को ही नायक । के रे 
सिद्ध त्िंकारों के तिद्धान्व से पिन्न ईू आकर: 
। बा ) में स्पष्ट कर दिखला दिया दै। कि गीता ने स्ट्तिमार्ग से पति हैं 
- मिल कैंस किया है । इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बंतलाते ४ 


शी र,८८ 


दैश्द गौतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्ञ । 


$ आरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणखुच्यते।..्‌ 

(कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ लाधनावस्था में जो कर्म किय्रे जाते हूँ उनमें, भर 

| शानोचर अर्थाव सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते 

हि उनमें, क्या भेद है। ] 32 3 कद 

(३) (कर्म) योगारूडू होने की इच्छा रखनेवाले झुनि के ल्यि कर्म को 

(शम का ) कारण धर्थाव लाधन कह्दा है; और उसी पुरुष के योगारूढ़ झर्थात्‌ 
पूर्ण योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारणा धो जाता ह । 

। [दीकाकारों ने इस छोक के अर्थ का अनर्थ कर ढाला है। छोक के पूरर्ष 
मिं योग-कर्मयोग यही अथ है, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी 
। सिद्धि के लिये पइले कर्म ही कारण होता है। किन्तु ५ योगारूढ़ होने पर उसी 
| के लिये शम कारण 'हो जाता है” इसका अर्थ टीकाकारों ने संन्‍्यासप्रधान कर 
| डाला है। उनका कथन यो है- शम ? « कर्म का “ उपशस ? ; और जिसे योग 
। सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! क्योंकि उनके संत सें कर्मयोय 
| संन्यास का अ्ढ धर्थात्‌ पर्वलाधन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक श्राग्नह का 
। है; जो ठीक नहीं है । इसका पहला कारण यह है कि (३) जब इस भध्याय के 
(पहले ही छोक से भगवान्‌ ने कह्दा है, कि कर्मफल का ध्राप्रय न करके * कर्सव्य 
[कर्म ! करनेवाज्ा पुरुष ही सच्चा योगी भ्रथात्‌ योगारुढ है -कर्म न करनेवाला 
| (झ्रिय) सच्चा योगी नहीं है; तय यह सानना सर्वथा अन्याय्य |, कि तीसरे 
। कोक सें योगारूढ़ पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छीड़ने के लिग्रे 
| भगवान्‌ कहेंगे। सनन्‍्वासमार्ग का यह मत भले ही ही, कि शान्ति मित्र जाने 
। पर योयारुढ़ घुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत सान्य नहीं हू। गाता में 
। झनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया ह#, कि कर्मयोगी सिद्धावष्या में सी 
| यावज्ीवन भगवान्‌ के समान निष्कामबुद्ध से सब कर्म केवल कर्तव्य समझ 
| कर करता रह ( गी. २. ७३; ३. ७ और रैक ४. ३६-२१ ४. ७-१२ १२. 
| १९ १८. ४६, ५७; तथा गीतार. प्र. १३ और १२ देखे )। (२) दूसरा कारण 
| यह ६, कि * शम ? शब्द का अर्थ ८ कम का शस ? कई से खाया ? सगवद्गीता 
्ि  शम ” शब्द दी-चार बार झाया है, ( गी. ३०, ४; १८ ४२) यहीं और 
| च्यवद्दार में भी उसका अर्थ ' मन को शान्ति ? है। फिर इसी छोक में “ कर्म की 
शान्ति ! अर्थ क्यों लें ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैशाचभाष्य 
ही परत; तस्‍्थेच ! के तस्थव ! इस दर्शक-सर्वेनास का सम्बन्ध 'योगारू- 
[द्श्य कर जग कर * तय? को नएुंसक लिक की पड़ी विभाक्ति समझ करके 
| एसाअ कट है, कि “ तत्वेव कर्मणः शमः ? ( तत्य अर्थात्त्‌ पूरवार्ध के कर्म 
का शम ) ! किन्तु यह झन्वय औ सरल नहीं है। क्योंकि, इसमें कोई सम्देह 
वि कियोयाभ्यात्ष करनेचाले जिस पुरुष का चर्णन इस शोक के पूर्वां में किया 


गीता, जनुवाद जरटिप्पणी - है अध्याय।.. दै६६ 


योगारुढस्य तस्वैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

| गया है, उसकी जो झीति? अभ्यास पूरा हो छुकने पर, होती है उसे 
। बतलाने के लिये उत्तराध का आरम्भ हुआ है | अतएव “तश्येव? पदों से 
६ क्ांणः एवं ! यह अर्थ लिया नहीं जा सकता;. अथवा यदि ही लें, तो 
| इसका सम्बन्ध 'शुसः” से न जोड़ कर “ कार्यप्ुच्यते ” के साथ जोड़ने से ऐसा 
| अन्वय लगता है; “ शसः योगारूदश्य तत्यैव कर्मणः कारणसुच्यते,” और 
| गीता के सम्पूर्ण उपंदेश के अनुसार उसका यह अर्थ सो ठीक लग जायगा कि 
« कब योगारुड के कर्म का ही शम कारण दोता है” । (३) थीकाकारों के 
| अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यातमार्ग के अजुसार 
योगारूदू पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके सच 
- किमी का अस्त शस में ही होता है; और जो यह सच है तो ' योगारूढ़ को शम 
कारण दोता है? इस वाक्य का * कारण ! शब्द बिलकुल ही निरथेक हो जाता 
| है ।* कारण ? शब्द सदैव सापेच है। ' कारण ” कहने से उसको कुछ व कुछ 
| कार्य ? अवश्य चाहिये, और संन्यासमार्ग के अनुसार थोगारुढ़ 'को तो कोई 
सी * कार्य ? शेप नहीं रह जाता। यदि शम को सोच का ' कारण ! अर्थाद 
साधन कहेँ, तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोत्त का साधन शान है, 
; । शम नहीं। अच्छा, शम को शान-आप्ति का ' कारण ? अर्थात्‌ साधन कह, तो 
| यह वर्णन योगारुदू अर्थात्‌ पूर्णावस्‍्था को ही पहुँचे हुए इरुप का है, इसलिये 
। उसको श्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले 'ही हो खुकती है। फिर यह शम 
| कारण * है दी किसका ? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रक्ष का छुछ भी 
समाधानकारक उत्तर देंते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अर्थ को छोड़ कर विचार 
| करने लगें, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्ध का * कर्! पढ़ सामिध्य-सामर्थ्य 
| से सहन ही मन में भा जाता है; और फिर यह झर्थ विष्पत्र शेता हू कि योगा- 
।रुद् पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने लिये अब 'शम' 'कारण' या साधन द्दो 
| जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वाय शेष नहीं रह गया दै तथापि जोकसं- 
| महकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखों गी.३१०-१६) । पिछले धष्याव | 
जो यह वचन है, कि“ युक्तः कर्मफले त्यकतवा ६० ज चर (गी. 
(५, १२ )--कर्मफल्ल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता कक जे के कक 
(्र्थ तिद्ध होता है।क्योंकि उसमें शान्ति कासस्बन्ध फर्मत्याग से न जोड़ जो कर 
। फत्ताशा के त्याग से ही वर्णित है; वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कहे: 
| सॉग्यास करे वह * भवसा * झथात्‌ रच से करे ( गी. ५५ १३ ) शरीर के रे 
: था केवल इच्द्ियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। इसारा यह सर नेक में 
* अकक्धार-शाख के अन्योग्यालक्वार का सा झर्थ-चमत्कार या सौरध्य कक पक 
। ब्थ गया है; और पूर्वावे में यह बतला कर, कि ' शम पक हे के कण 
| होता है; उतराध' में इसके विपरीत चणन किया है; कि 


०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख ! 


यदा हि नेंद्रियार्थेयु न कर्मेस्वजुपज्यते घ 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
8६ उद्धरेदात्मना5्त्मानं नात्मानमचसादयेत्‌। 


६ शम ' कब झोता है। भगवान्‌ कहते हैं, कि प्रधम खाधनावध्या में 'कर्म ? डी 
|शम का अर्थात योगलिद्धि का कारण है। भाव यह है कि यधाशाकि निप्काम कर 
किरते-करते दी चित्त शान्त होकर डसी के द्वारा शन्त में प़्ण योगसिद्धि हो 
।गती हैं। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कम और 
शस का उक्त कार्यक्रारणु-भाव बदल जाता है याची कर्म शम का कारण नहीं . 
। होता, किन्दु शम ही कम का कारण बन जाता है, 'र्थात्‌ योगारूढ़ पुरुष अपने 
सिब कास अब कर्त्तच्य समझ कर, फल की झाशा न रख करके, शान्तचित्त से 
किया करता है। सारांश, इस छोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्पा से 
[कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन है, कि साधनावष्या से * कर्म ” और * शन्त 
कै बीच जो काय-कारणभाव होता है. सिर्फ वही सिद्धावध्या सें बदल जाता 
हि ( गौदारह॒स्य पृ. ३२२, ३२३ ) । गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म- 
। योगी को झन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, ओर ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं 
| है । झतएव अवसर पा कर किसी हैँय से गीता के बीच के ही किसी शोक का 
। सन्‍्या|सप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकत्न गीता बहुतेरों को दुदबोघ सी 
| हो गई है, इसका कारण सी यही है। अगले छोक की व्याख्या में यही पर्ध 
| व्यक्त होता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिये । वह छोक यह है--] 
(४) फ्योकि जब चुद इस््ियों के (शुव३-स्पश आदि) विपयों में और करों सें पनुपक 
नहीं होता तथा सब सक्ृ्प अर्थात्‌ कास्पबुद्धि रूप फल्नाशा का (प्रत्यक्ष कम्तो का 
नहीं ) सन्यास करता है, तव उसको योगारूढ़ कहते हू! 
कि सकते हैं, कि यह छोक पिछले छोक के साथ और पहले तीनों छोकों 
कै साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह झभिषाय स्पष्ट न्योता है, कि योगा- 
| र्ढ़ृ पुरुष को कम न छोड़ कर केवल फल्नाशा या कास्य॒द्वे छोड़ करके शान्त 
| चित्त से विष्कास-ऊर्त करना चाहिये। * संकब्प का संन्यास * ये शुदद्‌ ऊपर द्सेरे 
छोक में आये हैं, वहीं इनका जो अर्थ है चह्दी इस छोक में सी लेना चाहिये । 
। कर्मयोग में ही अजाशा त्यागरूपी संन्यात का समावेश होता है, और फलाशा 
। छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सच्चा संस्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूद् 
(कहना चाहिये। अब यह बतलाते हैं, लि इस प्रकार के विष्काम करप्तयोस था 
| “लाशा-सन्याल की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के आपिकार में है । जो 
[जप मयद् करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ अप्रभव नहीं--] 
(९) (भजुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे । झपने आप को (कमी भी) 
गिरने न दे | क्योंकि ( प्रत्येक भेलुप्य ) स्वयं ही अपना बच्घु ( अर्घात्‌ सहायक ),या 


गीता, अनुवाद ओर हिप्पणी- ६ अध्याय।. ७०१ 


आत्ैव झात्मनो बंधरात्रीव रिपुरात्मतः ॥ ५॥ 
चेधुरात्मा55त्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शजत्वे चर्तेतात्मैव रावत ॥ ६॥ 
$$ जितात्मनः भशान्तस्यथ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा भानापमानयो+ ॥ ७॥ 


स्वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह हवय॑ अपना 
'बन्धु है; परन्तु जो अपने थाप को नहीं पहचानता, वह एव अपने साथ 
शत्रु के समान चेर करता है। न 
| इन दो छोकों में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णव है और इस तत्व का प्रति- 
| पादन » के हुर एक को अपना उद्धार आप ही कर लेना चाहिये; और प्रकृति 
" कितनी ही चलंवती क्यों न हो उसको जीत कर आत्मोन्नति कर लेना हर एक 
।कै स्वाघीन है ( गीतार, पृ. २०७७- २८२ देखो )। मन में इस तत्त के भली भाँति 
' । जम जाने के लिये दी एक बार अन्वय से और फिर व्यत्रिक से--दौनों रीतियों 
| से--वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र फब होता है और आत्मा 
। भपना शत्रु कप दो जाता है, और यही तर्व फिर १३:२८ शोक में सी आया है। 
। संल्कृत में * झात्मा ? शब्द के ये तीन अर्थ होते हैं. (9) अन्तरात्मा, (२) मैं 
स्वयं, और (३) झन्तःकरण या सद । इसी से यह आत्सा शब्द इसमें और 
।अगले हछोकी में अनेक बार आया दै। अब बतलाते हैं, कि आत्मा को अपने 
अधीन रखने से क्या फल मिलता है--] | 
(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ थन्तःकरण को जीत लिया द्दै्‌ और जिसे 
शान्ति प्राप्त हो गईं दो, उसका “परमात्मा” शीत-उष्ण, सुख-दुःख और सान-अप- 
मान में समाद्धित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता दै। 
। [इस रोक में * परमात्सा ? शब्द आत्मा के लिये दी प्रदुक्त है। देह का 
| झात्मा सामान्यतः सुख-हुःख की उपाधि में मस्त रहता है; परन्तु इच्द्रिय-संयम 
| से उपाधियों को जीत छेने पर यद्दी थात्मा प्रसन्न 'हो करके परमात्मरूपी या 
। परमेथरस्वरूपी बना करता है । परमात्मा डा से विभिन्न स्वर्प का 
( पदार्थ नहीं है, आगे गीता सें 'ही (गी.३६.२२ओऔर ३१) कहा है किसानवी शरीर 
। भेरहनेवाल्ा धात्मा दी तस्वतः परमात्मा है। महाभारत में सी यह वर्शन.-है-- 
आत्मा क्षेत्र इत्युक्तः संयुक्त कक । ह 
तैरेव तु विनिर्मृक्तः परमात्मेत्युदाहतः “अर है 
७ प्राक्ृत झर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से ( सुख-हुःख आदि विकारों से ) बद्ध रहने 
के कारण आत्मा को ही चेन्रश या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों 
नि मुक्त हीने पर वही परमात्मा हो जाता है” ( सभा. शां. १८०० २४ ) । 


| गीतारइस्य के ध्वें अकरण से ज्ञात होगा, कि अद्देत वेदास्त का सिद्धात्त भी. 


निननिनन-न क्‍जी >> 


७०२ गीवांरस्य भयवा कर्मयोगशाल्र । 


शानविज्ञानतुप्तात्मा क्ूटस्थों विजितेंद्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ाइमकांचतः ॥ ८ ॥ 
सुहस्भिन्ार्युदासानिमध्यस्थह्वेप्यवश्॒पु । ढक 
साध्रप्वपि च पापेपु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ५ ॥ 
६६ योगी युजीत सततमात्मानं सहसि स्थितः । 
एकाकी यदचिचात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
यही है । जो कइते हूँ, कि गीता में भद्दत मत का प्रतिपादन नहीं है, विशि- 
। शहद या शुद्ध दंत द्वी गीता को आद्य है, वे * परमात्मा ? को एक पद न मान 
| “पं ! और * झात्मा ? ऐसे दो पद करके “पर? को “समाहितः ' का क्रिया- 
| वैशेषण सममते हैं ! यह भ्थ क्लि्ट है; पर्चु इस उदाइरण से सम में 
| भा जावेगा, कि साम्प्रदाविक दीकाकार अपने सत के अबुस्तार यीता की कैसी 
।जींचाठानी करते है । ] 
(८) निसका चात्मा क्वाव और विज्ञान अर्थात्‌ विविध शान से तृप्त हो जाय, जो 
अपवी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटत्य भर्थाव्‌ सूल में जा पहुँच और मिंटी, पत्पर 
एवं सोने को एक ला सानने लगे, उसी (कर्म- )योगी पुरुष को * युक्त ! भर्थात्‌ 
सिद्धावस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं । (६) युहद, मित्र, शत्रु, उदासीन, सध्यह्प, 
द्वेष करने योग्य, वान्धव, साथ और हुए लोगों के विपय में भी जिसकी शुद्धि सम 
हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है। 
|. [ अत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले ख्रेही को सुद्दद्‌ कहते 
हैं; जब दो दक्ष हो जायें तय किसी की भी घुराई-मल्राई न चाइनेवाले को डदा- 
सीच कहते हूँ; दोनों दलों की भलाई चाहनेवाले को मध्यध्य कहते £ं; और 
सम्बन्धी को बन्धु कहते हैँ । टीकाकारों ने ऐसे ही झर्थ किये हैं। परन्तु इन 
अथों से कुछ भिन्न अं्थ भी कर सकते हैं। पशेक्ि हन शुददे| का अयोग प्रत्येक 
इछ मिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं किया गया है, किम्तु झनेक शब्दों 
की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के भेज्ञ से व्यापक पर्थ का 
धोध हो जाय--उसमें कुछ भी न्यूनता न रइने पाये । इस प्रकार संक्षेप से 
बदला द्यि कि योगी, योगारूढ़ या युक्त किले कहना चाहिये (गी. २, ६१; 
[8५ बद हर र्ृ देखो ) । झर यह सी बता दिया, कि इस करप्षयोय को 
सिद्ध कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है; इसके लिये किसी का मुँह 


। 


/ 
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(३०) योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी एकान्त में अक्षेला रह कर चित्त और आत्मा 
॑ ैंयम्न करें, किसी भी काम्य चासना को न रख कर, परिप्रह अर्थात्‌ पाश छोड़ 
करके निरन्तर अपने योगाम्यास में लगा रह्दे। ह॒ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- है अध्याय।._ ७०३६ 


छुचौ देशे 53040३4३७/ कं स्थिस्मासनमात्मनः । 
त्युच्छित नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम ॥ ११ ॥ 
तब्ैकारं मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियाक्रियः । 
उपविश्यासने युंज्यादोगमात्माचिशुद्धये ॥ १२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रोच॑ धास्यन्नचर्ल स्थिर: |. 
संग्रेश्य नाखिकागं स्व॑ दिशश्वानवक्ोकयन्‌॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीभत्रह्मचारित्रते स्थितः 
मनः संयस्य मचिज्ञो' युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
| [ अगले छोकले स्पष्ट होता है, कि यहाँपर ' युज्ीत ! पद से पावअल- 
। सूत्र का योग विवक्षित है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मोग को प्राप्त 
| कर लेने की इच्छा करनेचाजा पुरुप अपनी समस्त आयु पातआ्लल-योग में बिता 
| दे। कर्मगोग के लिये आवश्यक साम्यजुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप 
| पातक्षल्-योग इस अध्याय में वर्शित है; और इतने 'ही के लिये एुकान्तवास भी 
| आवश्यक है। प्रकृति-एवभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातक्षक्ष- 
'थोग की सम्राधि एक वी जन्म्र में सिद्ध हो जाय । इसी अध्याय के अन्त 
| में भगवान्‌ ने कह्ा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है; वे अपनी 
सारी आयु पातअल-योग से 'ही न बिता दें; किन्तु, जितना 'हो सके उतना, बुढि 
| को स्थिर करके कर्मयोंग का आचरण करते जायें, इसी ते अनेक जन्मों में उनको 
अंत में लिद्धि मिल जायगी । गीतार. ए. रपरे- २८५ देखो । ] 
(३१) योगार्यासी पुरुष शुद्ध प्थाव पर अपना हियर आसन ल्गावे, जोकि न बहुत 
ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्ख, फिर स्गछाला और फिर वख बिछावे; 
(१२) वहीँ चित्त और इद्वियों के व्यापार को रोक कर तथा सव को एकाप्र करके 
झात्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अम्यास करे। ($३) काय अर्थात्‌, 
पीढ, सघ्तक और गर्दन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खड़ी रेखा में निश्वल करके, 
एिथर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उघर च देखे; और अपनी चाक की चोक 
पर दृष्टि जमा कर, ( १४ ) निडर दो, शान्त अन्तःकरण से अह्मचर्य-अत पाल 
कर तथा मन का संयम करके, सुझ में ही चित्त तरमा कर, अत्परायण इता हुआ 
युक्त हो जाय। र 
|| [ शुद्ध स्थान में ? और “ शरीर, ओऔदा एवं मखक को सम कर ? ये शब्द 
। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के द्वँ(शे.२. चर झर९० देखो); झा ऊपर क्का समूचा चगुंच 
। भी 'इठयोग का नहीं है, प्रत्युत धुराने उपनिषदों में जो योग का दा है, 4 
| झधिक मिलता-सुलवा दै। इृठयोग में इल्दियों का निम्रह बलात्कार से रे 
जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कहा हैं, कि ऐसा न के 


| « मनलैव इन्द्रियप्रार्म विनियम्य ”--मन से ही इन्द्ियों को रोके । इससे गद 


७०४. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्न । 


युंजन्नेव॑ सदाउ5त्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाति ॥ १५ ॥ 
नात्यक्षतस्तु योगो5स्ति.न चैकांतमनद्षतः । 
न चातिस्वप्तशीलस्य जाम्मतो नैच चार्जुन ॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेटस्य कमसु ! 
युक्तस्वप्ताववोधस्य योगो सव॒ति डुभ्खहा ॥ १७॥ 
है, कि गीता में इठ्योंग विवक्षित नहीं। ऐसे '्वी इस अध्याय के अन्त में कद्दा 
है, कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 
मिं्दी बिता ढें। अब इसी योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हं--] 
(३४) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म-) 
योगी को भुमुमें रहचेवाली और अन्त सें निर्वाणअद अर्थाद्‌ मेरे स्वरूप में लोन 
कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है। 
[इस छोक में * सदा? पद से भतिदिन के २७ घरों का मतलब नहा; 
इतना ही अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यधाशक्ति घड़ी-बड़ी मर चद्द अभ्यास 
करे ( छोक १० की टिपणी देखो )। कह्दा है, कि इस पकार योगाम्यास करता 
हुआ “ सबित्त ? और * सत्परायण ? हो | इसका कारण यह दे कि पातक्ञल- 
| योग सन के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है; इस कसरत से यदि सन 
स्वाधीन हो गया, तो वह एकाम्र सन सगवान्‌ से न लगा कर और दूसरी बात 
| की और भी ज्गाया जा सकता द्वै। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका- 
[भता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाम्त्ता या सस्ताधि फा उपयोग परमेश्वर के 
[स्वरूप का शान आह करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ह्वी यह योग 
।सुखकारक होता है अन्यथा ये निरे केश हैं। यही अर्थ आगे २६ दें, ३० वें एवं 
अध्याय के अन्त में ७७घें छोक से फिर आया है। परमेश्वर में निष्ठा नरख जो लोग 
] केवजक्ष इन्द्रिय-निम्रह का योग या इन्द्ियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को केश 
भद जारण, सारण या वशीकरण दगरद कर्म करने में दी प्रवीण हो जाते हैं। 
।यद्ट अवध्था न केदल गीता को ही, अ्त्युत किसी भी सोक्षमारग को इष्ट नहीं। 
। अब फ़िर इसी योग-किया का अधिक खुलासा करते हैं--] 
(६४६) है अर्जुन! आतिशय खानेवाले या विलकुल न खानेवाले और खूब सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवाले को ( यह ) योग सिद्ध नहीं दोता। (१७) जिछतका 
आहार-विद्ार नियत छू, कर्मों का आचरण नपा-तुला है और सोना-जायना परि- 
मित हैं, उसको (यह) योग हुःख-घातक अर्थात्‌ सुखावर होता है। 
| [ इस शोक सें * योग * से पातजुलन्योय की किया और * युक्त 'से नियमित, 
]'पी-तुज्ञी अथवा परिमित का अर्थ हैं। आगे भी दो-एक श्यानों पर योग से 
।पाचजल-योग का अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समस्त लेना चाहिये, 


गीता, अनुवाद और टिपपणी- ६ अध्यायथ। . ७०४ 


8६ यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावातिष्ठ ते । 

निःस्पृह: सर्वकामेश्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 

यथा दोपी निवातस्थों नेंगते सोपमा स्मृता । 

योगिनों यतचित्तस्य युंजतों योगमात्मनः ॥ १९॥ 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चेब्राताना55त्मानं पर्यज्ञात्मनि तुष्याति ) २० ॥ 

सुखमात्य॑तिक यत्तद्बुद्धिआह्ममतीद्रियम्‌ । 
| कि इस अध्याय में पातज्ञल-बोग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाथ है। पहले स्पष्ट 
[बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्॑व्य है और 
| उसके साधन सात्र के लिये पातअझलल-योग का यह वर्णान है। इस शोक के “ कम 
कि वंचित आचरण ” इन शठ्दों से भी प्रगट होता है, कि अस्यान्य कर्मों को 
| करते हुए इस योग का अभ्याल करना चाहिये। अब योगी का थोड़ा सा वर्णन. 
[करके समाधि-सुख का स्वरूप चतलाते हैं-] 

(१८) जब संयत सच आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, और किसी भी हप- 
भोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि चह * युक्त * हो गया। (१६) वायु 
रहित घ्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्वल होती है, वह्दी उपत्ा चित्त 
को संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है। 

|. [इस उपम्ता के अतिरिक्त मद्दाभारत (शान्ति. ३०० ३२) ३४ ) में ये 
|ध्टान्त हैं“ तेज से भरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, था दूफाब के 
[पम्य नाव का बचाव करने में, मजुष्य जैसा ' युक्त * अथवा एकाग्र होता ६) 
| योगी का सन बैल ही एकाम्र रहता है ”। कठोपनिषद का, सारथी और रथ के 
घोड़ोंवाज्ञा, दशस्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि वह ध्धान्त गौता में €पष् 
। आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ और दैफ तथा इसी अष्याय के २९ 
वें छोक उस दृश्ात्त को मन में रख कर ही कद्दे गये हैं। यच्पि योग का गीता 
| का पारिभापिक अर्थ क्यो है; वधापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी भीता में 
ये हैं। उदाइरणार, ६. ५ और ३०. ० छोक में योग का अर्थ है “ अत्ली- 
। किक अथवा सनसाया करने की शाफ्रि ” । यह भी कह्द सकते है; के योग शब्द 
है| 5 लक थे 6 ० 
कि अनेक अर्थ होने के कारण दी गीता में पात#ऋल-योग और सॉस्य सा है 
| प्रतिपादय बतलाने की सुविधा उन-उन सम्पदायवाल्नों को मिलन गई है। ऐड 
छोक में वर्णित चित्त-मिरोधरूपी पातञझल-बोग की सम्राव का घवख्प श्री 
3 पाप ५ हलक चित्त जिस स्थान में रम जाता है; और जह अपने 
श्‌ नसे। है ठ ३ 
कह देख कर आत्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है; (२१) जहा ( ४ हादे- 
गम्य और इच्द्रियों को अगोचर अत्यस्त सुख का उसे अदुभव होता है और जही 
गी, र, 4५ 


७०६ . गीतारदस्य अथवा कर्सयोगशाञओ । 


बोतति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चवलूति तत्ततः ॥ २९ ॥ 
य॑ रब्ध्वा चापर॑ राम मल्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो व ढुःखेन शुरूणापि विचाव्यते ॥ २२ ॥ 
त॑ विद्यादडुःखरंयोगवियोगं॑ योगर्सशितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोषनिर्तिण्णचेदला ॥ २३ ॥ 
8$ खंकर्पप्रभवान्काममांस्त्यवत्वा' सर्वोन्शिषतः । 
मनसैचेद्रियम्मामं विवियस्य समंततः ॥ २७ ॥ 
शनेः शनैरुपरमे दुद्ुद्धःश धुतिगृहीतया । ह 
वह (एक बार) स्थिर छुआ तो तत््व से कभी भी नहीं डिगता, (२२) ऐले वी जिस 
स्थिति को पाने से उसकी अपेच्ता दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जँचता, 
और जहाँ स्थिर होने से कोई सी बड़ा भारी हुःख (उसको) चहौं से बिचला नहीं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात्‌ “योग? नाम की स्थिति कचइते 
हैं; और इल “योग” का आचरण सन को उकताने न देंकर निश्रय से करना चाहिये। 
। [इन चारों शहोकों का एक ही वाक्य है। र्वें छोक के आरस्म के 
। उसको? (ते) इल दर्शक सर्वनाम से, पहले तीन छोरी का वर्णन उदच्दिए है; 
और चारों छोकों में * समाधि ? का वर्यान पूरा किया गया है । पातक्षलयोग- 
। सूत्र में योग का यह लक्षण है कि ४ योगश्रित्तव्तिनिरोधः ? -चित्त की छृत्ति 
।क निरोध को योग कहते दें | इती के सब्श २० वे क्वोक के आरम्भ के शब्द दँँ । 
| अब इस “ योग ? शब्द का नया लक्षण जान वृऋ कर दिया है,कि समाधि इसी 
। चित्तद्वत्ति-निरोध की पूर्णीवस्था है और इसी को 'योग? कच्दते हैं । उपनिपद्‌ और 
| महाभारत में कद्दा है, कि निम्रहकर्त्ता और उद्योगी घुरुप को सामान्य रीति से 
।यह योग छः मद्दीने से सिद्ध होता हे ( मैन्यु. ६. ९८; अमूतनाद. २६; ससा- 
[अश्व, अनुगीता १६, ६६) । किन्तु पहले २० वे और फिर २८वें छोक सें ध्पष्ट कट 
| दिया है, कि पातञ्ञञ-योग की समाधि से प्राप्त द्नोनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध 
पसिप्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर 'दहोता 'है। 
।इंस दुःख-रहित स्थिति को ही “ब्रह्मानंदः या 'आत्मप्रसादन सुख! अथवा “आत्मा- 
| नन्‍्द! कहते हैं (गी. १८. ३०; और गीतार- ए. २३३ देखो) | अगले अध्यायों में 
| इसका चर्णान है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह समता 
[एक पातज्ञल-योग सेहद्दी नही उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम 
[जान और भक्ति से भी होजाता है। यही सार्ग अधिक प्रशप्त और सुलभ 
[ पमक्ता जाता हैं। समाधि का लक्षण बतला चुके; अब बतलाते है कि उसे 
किस प्रकार लगाना चाहिये--] 
(२४) सक्लूल्प से उत्पन्न दोनेवाली सब कामनाओं अर्थात्‌ धासनाओं का 


निःशेष त्याग कर और .मन से च््ी सब इन्द्रियाँ का चारों ओर से संयम कर, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ जम । ७०७ 


आत्मसंस्थ मनः छत्वा न किचिद्पि चिंतयेत्‌ 

यते यतो निश्चरति मनश्रंचछमस्थिरम । ्बप 
ततस्ततों नियम्यैतदात्मन्येच चश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

990 भशान्तमतसं होने योगिन सुखमुत्तमण। 

उपैति शान्तरजसे बयन 
पितति प्रह्मत्ृतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 

अजनेव सदाउ5त्मानं योगी विगतकल्मषः। 
सुखेन अह्मसंस्पशमत्यंत सुखमच्लुते ॥ २८ ॥ 

कप 88 सवसूतस्थमात्मानं सर्वेश्ृुतानि चात्मनि । 

(२५) पेर्ययुक्त धुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर 
करके, कोई सी विचार सन में नआने दे । (२६) ( इस रीति से चित्त को एकाम्र 
करने में ) चत्तल और अस्थिर मन जहीं-जहां वाइर जाये, चहीं-वहं से रोक कर 
उसको भात्मा के ही ध्वाधीन करे। 
] [ मन की ससाधि लगाने की क्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद मेँ दी गईं 
| रथ की उपमा से ( कठ, १. ३. ३) अच्छा प्यक्त द्ोता है। जिस प्रकार उतम 
| सारथी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सीधे राघ्ते से ले जाता है, उसी 
| भकार का प्रयत्न सनुष्य को ससाधि के लिये करना पड़ता है। मिसने किसी भी 
विपय पर अपने मन को ह्थिर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समम में 
(खिपरवाले छोक का सम तुरन्त आ जावेगा । मन को एक और से रोकने का प्रयत्व 
करने क्षगें, तो वद्ध दूसरी ओर खिसक जाता है; और यह आदत रुके बिना 
| समायि क्षय नहीं सकती | अब, थोगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल 
[मित्ञता दे, उसका चर्गान करते हैं--] 

(२७) इस अकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पप और बरद्ममूत (कर्म-) 
योगी को उत्तम सुख श्राप्त द्ोता है ! (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाम्याल 
करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूठ कर बद्मा्संयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त 
सुख का आनन्द से उपभोग करता है। 

| [ इन दो छोक में इमने योगी का कर्मयोगी अर्थ किया है। क्योकि कर्म- 
| थोग का साधन समझता कर ही पातअल-्योग का वर्णन किया गया है; झतः 
धातंजल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवज्ित हैं। 
! तथापि योगी का अर्थ 'समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष! मी कर सकते हूं। किन्तु 
| स्मरण रहे, कि सीता का श्रतिपरध सार्य इससे भी परे है। यही नियम्र अगले 
| दो-तीन शहोकी को भी लागू है । इस प्रकार निदांण अह्यसुल का अनुभव होने 
। पर सब प्राणियों के विषय में जो जआात्मौपस्थ दृष्टि हो जाती हैं; अब 
उसका चर्यान करते हैं-- | * रे 
। (२९) (इस पकार) जिसका झात्मा योगयुक्त द्वो गया है, उसकी दृष्टि सम 


दे गीतारहस्य जथवा क्मेयोगशाश्र । 

ईक्षते योगय॒क्तात्मा सर्वेन्ष समदर्शनः ॥ २० ॥ 

यो मां पद्यति सर्वत्न से च मयि पश्यति । 

तस्याहँ व प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ रे० ॥ 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 

सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि चर्तते ॥ ३१॥ 

आत्मीपम्येन सर्वेत्न सम॑ पश्यति थो5जुन। 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ देर ॥ 

हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता »ै, कि में सब ्राणियाँ में हैँ 

आर सब प्राणी मुझ में हैँ। (३०) जो सुझत ( परमेध्वर परमात्मा ) को सब ौुपानों 

में और सब को मुरू में देखता है, उससे में कभी नहीं विद्लुड़ता और न वही मुक्‍्त 

से कभी दूर द्वोता है। 
| इन दो छोको में पइल्ा वर्याच ' आत्मा ? शब्द का प्रयोग कर अन्यक्त 
[अर्घात झात्मृष्टि से और दूसरा वर्णन प्रधमपुरुष-द्शंक फें! पद के प्रयोग से 
व्यक्त अर्थात्‌ सक्ति-ष्टि से, किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही दै ( देखो 
। गीतार. छ. ४२६-४३२) | सोच झौर कर्तयोग इन दोनों का ही आधार यह 
 बद्याल्यकय-दृष्टि ही दै। २६ वें 'होक का पहला अधाश कुछ फूक से मनुष्खाति 
। (३२. ६३) मद्दाभारत (शां. २३८० २१ और २ईप- २२ ), और उपनि- 
| पदों (कैव, ३. १०; ईशा. ६) में भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १२ वें 
। प्रकरण में विस्तारसद्दित दिखलाया है, कके सर्वभूतात्सेक्य-शान ही. समग्र 
[भध्यात्म और कर्मयोग का सूल है (देखो प, ३८५ प्रश्टति) । यह शान हुए बिना 
| इन्द्रिय-निम्रह का सिद्ध 'हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से 
[परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरस्भ कर दिया है । ] 

(३३) जो एकत्वबुद्धि भथौत्‌ सर्वभूतात्मैस्य-बुद्धि को मन में रख सब प्राणियों में 

रहनेवाले मुझ को ( परमेश्वर को ) भजता है, वह (कर्म-) योगी सब प्रकार से 

बता छुआ भी सुर में रहता है। (३२) है अ्शैन ! सुख हो या दुःख भपने 

समान औरों को भी होता है, जो ऐसी ( झात्मीपस्य-) टष्टि से सर्वन्न दैखने क्वगे 

व तर परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट साना जाता है । ह 
आल प्राणिमात्र में एक दी आत्मा है? यह दृष्टि सांस्य और कर्मयोग दोनों 
| सा्गों से एक सी है। ऐसे ही पातंजल-योग में सी झमावि लग करे परगेगर की 
।पहचान हो जाने पर यही सास्यावस्था प्राप्त होती है । परन्तु सांझ्य झौर 

| पात्तनल योगी दोनों को मो हि 2 परल+ 

| दोनों को ही सब कर्मी का त्याग इष्ट है, झतएव ये प्यव्ार में 

[शव सास्यबुद्धि के उपयोग करने का सौक़ा ही नहीं आने देंते; और गीता 

[कमंयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हुईं इस सास अं फ 

[में भी नित्य उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकसं: बा 

|; लोकसंभर के लिये किया करता 


गीता, जबुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय।.. ७०६ 


( .  उजुन उबाच। 
६६ थोड्य॑ योगस्त्वया प्रोक्तः सास्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहं न पद्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थियाम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
चंचल द्वि मनः कृष्ण भ्रमाथि बलवदूदढम्‌ । 
तस्याहं निम्रहं मन्‍्ये चायोरिव सुहुप्करम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निश्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौतेय वैयग्येण च गहाते ॥ २५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
धद्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुष्रणायतः ॥ ३९ ॥ 
। डे; यही हन दोनों में यड़ा मारी भेद है। और इसी से इस अध्याय के अन्त में 
।(छोक ४६) स्पष्ट कहा ६) कि तपस्‍्वी अर्थात्‌ पातंजल-योगी और श्ानी अर्थात्‌ 
| साँग्यमार्गी, इन दोनों की अपेल्ा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वशैन 
को सुन कर अय फर्सुन मे यह शह्ा की--] 
अर्जुन ने फट्टा-( ३३ ) है मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्दि से प्राप्त 
कौनेयाला जो यह ( कर्म- )योग तुमने बतलाया। में नहीं देखता, कि ( मन की ) 
घज्कता कै कारगा घद्द स्थिर रहेया । (२४) फ्योकि है कृष्ण ! यह मन चंचल, 
कुटीज्ा, धजयाग और दृढ़ '६ै। चायु के समान; पर्धात दुवा की गठरी बँधने के 
समान, इसका मिप्रद् करना मुझे घत्न्त दुप्कर दिखता हैं । 
, ।. [३३वें लोक के ' साम्य ' अथवा / साम्यपुद्धि ? से प्राप्त होनिवाला, इंस 
। विशेषया से यहीं योग शब्द का कर्मयाग ही झथे है। यथपि पहले पातअल- 
योग की समाधि का वर्णन आया है/तो भी इस छोक में * योग ! शब्द से 
[पएातअल-्योग विवच्ित नहीं है। वर्योकि दूसरे सष्याय से भगवान्‌ ने ही करमे- 
) योग की ऐसी ब्याप्या की है; “ समत्व॑ योग बच्ते ” ( ३ हस )-/ बढ्टि 
| ही समता या समत्व फो 'ही योग कहते हैं ”। अर्जुन की कठिनाई को सान कर 
भगवान्‌ कहते एैं-- 5 ६ 
श्री ३8% मा है मद्दायाहु अर्बुन ! इसमें स्व नहीं, कि मन 
घत्मक्न है भौर उसका निम॒इ करना डे $ परत है कौन्‍्तेय ! अम्वारा झौर 
पैराग्य से यह स्वाधीय किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका अन्त" 
करणा कामू में नहीं, उसको ( इस साम्पइुद्धिलुप ) योग का प्राप्त होना कठिन है; 
किन्तु अन्तःकरणा की काबू में रख कर अवल करते रहने पर उपाय से ( इस 


थोगे का ) भराप्त औना सम्भव है। . 
। कार पहुछ्े जो वात किन देख पड़ती है। वही अभ्यास से झौर 


। । दीप उद्योग से अस्त में सिद हो जाती है। किसी भी काम को वारबार करना 


७१० गीतारहस्य अथवा केमयोगशास्र । 


अलुन उवाच । 
$६ अयतिः श्रद्धयोपेती योगाल्वालितमानसः । 
अप्राप्य थोग्ससिद्धि कां गति कृष्ण गछछाति ॥ २७ ॥ 
कचिलोसयविभ्रए्शश्छिज्नाम्नासिच नश्यति । 
अप्रत्तिष्ठो महावाहों विमूढों अह्मणः पाथि ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहेस्थशेपतः । 
त्वदृन्यः सेशयस्पास्य छेत्ता न छ्युपपचते ॥ २९ ॥ 
।« झश्यास ! कहलाता है और * वैराग्य ” का सतलय है राय या प्रीति न रखना 
अर्थात्‌ इच्चा-विद्दीनता । पातक्षल-योगसूत्र में धरारस्म से ही योग फा त्चयण 
| यद्द बतलाया है कि-- “ योगश्रित्तज्ञतिनिरोधः ? -- चित्रव्रत्ति के निरोध को 
योग कहते हैं (इसी अध्याय का २०वा छोक देखो) और फिर अगले सूत्र में कहा 
| है, कि ४ अभ्यास-चैराग्याभ्यां तन्निरोधः ” - अभ्यास और चेराग्य से चित्तवृत्ति 
का निरोध हो जाता है। यही शब्द गीता में थ्राये हैँ भौर झमिप्राय भी यही 
।ह परत इतने ही से यद्द नहीं कद्दा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पात- 
| झल-योगसूत्र से लिये यये हैं ( देखो गीतार, ए. ५३० )। इस प्रकार, यदि मनो- 
| निम्रहठ करके ससाधि लगाना सस्भव हो, ओर कुछ निम्रष्टी पुरुषोंकों छः 
| महीने के अभ्याप्त से यदि यह सिद्धि प्राप्त दो सकती हो, ठो भी जब यह 
दूसरी शक्षा होती है, कि प्रकृति-घ्वभाव के कारण पनेक लोग दो-एक जन्मों 
।में भी इस परसावध्या सें नहीं पहुंच सकते--फिर पूसे लोग इस सिख छो यों 
] कर पावे ? प्योक्ि एक जन्म भें, जितना हो सका उतना, हम्द्विय-निम्रह का 
। भम्यास कर कर्मयोय का प्ाचरण करने लगे तो वह सरते समय अधूरा ही रह 
। जायगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्म करें तो फिर आगे के जन्म सें 
| भी चही हाल होगा। अतः शर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के 
डिंदष क्या करें--] > 
अजुन ने कह्ा--(३७) डर कृष्ण ! श्रद्धा ( तो ) दो, परन्तु (पकुंति स्वभाव से) 
पूरा श्यत्व अथवा सेयम ते होने के कारण जिसका सन ( साम्यमुद्धिरुप कर्म- ) 
योग से विचल जावे, चुद योग-सिद्धि च पाकर किस गते को जा पहुँचता है? 
(३८) है महाबाह श्रीकृष्ण ! यह पुरुष सोइमरस्‍्त हो कर अ्रद्मआप्ति के सागे में 
स्थिर न होने के कारण दोनों औोर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न चादल के समान 
बह हर सब पक 4 (३७) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को 
कोई न सिलेंगा। हिये; तुम्हें छोड़ इस सन्देद्द का सेटनेवाला दूसरा 
। . [थथपि नल समास में आरुम के नज (प्व) पद का साधारण अर्थ 
| ६ झभाव ? हाता हे, तथापि कई वार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग झुआ 


गीता, अनुवाद और रिप्पणी- दे अध्याय ।. ७११ . 


श्रीमगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नाछुत्न चिनाशस्तस्य बिद्यते । 
.च हि कल्याणकृत्कश्विदुदुर्गीति तात गउ्छंति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पृण्यक्रता' छोकानुेत्वा शाश्यतीः समा: । 
शुचीनां श्रीमर्ता गेहे योगश्नशे5भिजायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भव॒ति धीमतास । 
एतद्चि डुलुंभतरं छोके जन्स यदीदशम ॥ ४२॥ 


| करता है, इस कारण ३७वें 'छोक के * अयति ' शब्दु का. अर्थ “ अठ्प अर्थात्त 
अधूरा प्रयत्व या संयम करनेवात्ा ? है। इ८ वें छोक में जो कहा है, कि , 
। ४ दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ ” अथवा “ इतो अहृष्ततो भ्रष्ट: ”, उस- 
का अर्थ सी कर्मयोग.अधान दी करना चाहिये । कर्म के दो प्रकार के फल हैं;(१) 
| काम्यबुद्धि से किन्तु शास्त्र की आज्ञा के ऋनुसार कर्म करने पर तो स्त्र्ग की 
| प्राप्ति होती 'है, और (२) निष्काम बुद्धि से करने पर चह बन्चक न होकर सोच 
[दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे महुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल 
| नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा चहतु ही चच्दी रहता; और सास्यबुद्धि पूर्ण न 
| होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं. खकता; इसलिये अर्जुन के सन में यह 
शह्का उत्पन्न हुई कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग सिला और न मोक्ष--कह्दी उसकी 
ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पॉड़े, हलुचा मिले न माँडे ? 
।यह शह्ला केवल पातक्षल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये 'ही नहीं की जाती। 
| अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि' 
कभी पातझल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है और 
जिस प्रकार पातक्षज्न-योगरूपी यह साधन एक दी जन्म में अधूरा रु सकता 
है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक 'ही जल्म में अपूर्णा रह 
सकते हैं । अतएव कच्चा चाहिये, कि अर्जुन के उक्त प्रक्ष का भगवान्‌ ने जो 
उत्तर दिया है, वद्द कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त 
दी सकता ६ै। ] कर 
श्रीसमगवान्‌ ने कद्दा--(४०) है पार्थ ! क्‍या इस लोक में और क्या परलोक सें, - 
ऐसे पुरुष का कभी विनाश 'होता ही नहीं। क्योंकि दे तात ! कद्याणकारक ' 
कर्म करनेचाले किसी भी पुरुष की हुर्गति नदी होती | (४१) पुण॒यकर्तां पुरुषों को . 


मिक्ननेवाले (स्वर्ग आदि ) लोकों को पा कर और (चद्दों) बहुत वर्षों तक... 


निवास करके फिर यह योगश्रष्ट अर्थात्‌ कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्न श्रीमान्‌ ह 
गों के घर में जन्म लेता है; (४७२) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कर्म-)योगियों के ही ., 
कुल्ष से जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस ) लोक में बड़ा दुर्लभ हूं ।' 


॥| 


७१५ गौवारह॒स्य अथवा करमेयोगशास्र । 


तथ्र त॑ बरद्धिसंयोग छमते पौरवदेह्ठिकम्‌ । 

यतते च्च्च त्वों सयः संखिद्धी कुरुनदन तो ४३ | 

पूर्वाश्यासेन तेनिव हियते छाचशो5पि सः । 

जिज्ञाखुरुपि योगस्थ शब्दत्रह्मातिवतेते ॥ ४४॥ 

प्रयत्वाद्तमानस्तु योगी, संशुद्धकिल्विपः । 

अनेकजन्मसंसिछधस्ततो' याति पर्य गतिमव ४५॥ 

(४३) उ्समें अर्थात्‌ इस अकार से प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के चुद्धिसंस्कार को 
पाता है; और दे कुरुनलदव ! वह उससे भूयः अर्थात्‌ आधिक ( योग- सादे 
पाने का भ्यत्व करता है । (०४) अपने पृर्वनन्म के उस अभ्यास से हीं अचश 
भ्र्थात्‌ अपनी इच्छा न रहने पर भी, वद्द ( पूर्ण सिद्धि की ओर ) खींचा जाता 
है। जिसे ( कर्म- )योग की जिज्ञासा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, हो गई दै ' 
वह भी शब्दबह्म के परे चला जाता है। (9७५) ( इस प्रकार ) प्रयत्न पूर्वक 
उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ ( कर्म- )योगी अनेक जन्मों के अन- 
न्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है ! 

। [ इन होकों में योग, योगआ्रए और योगी शब्द कर्मबोग, कर्मयोंग से अष्ट 

| झौर कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हूं। क्योंकि श्रीमान-कुल में जन्म केने 

की स्थिति दूसरों को इृष्ट द्वोना सम्भव ही नहीं है। सगवान्‌ कहते हैं, कि पहले 
सि, जितना हो सके उतना, शुद्ध डुद्धि से कर्मंयोग का आचरण करना आरस्स 

। करे। थोड़ा ही क्‍यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा चह्ी, इस 

| जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार झाधिक अधिक सिंदधि मिलने के 

लिये उत्तरोत्तर कारणम्रत होगा और उसी से अन्त में पूर्ण सद्नति मित्नती 

हि । ८६ धर्म चोौः सा ३ २ 5. 

।६।“ इस धर्म का थोड़ासा भी आचरण किया जाय तो वह बड़े भय से रक्षा 
[करता है”? (गी. २. ४० ), और “ झनेक जन्मों के पश्चात्‌: वासुदेव की पाप्ति 
[चीती है” (७, १६ ), ये छोक इसी सिद्धान्त के प्रक हैं। आधिक विवेचन 
| गीतारहइस्य के पृ. रेपरे- रेप४ में किया गया है। ४४ ये छोक के शब्दु- 
[म्रा का अधे हे 2३३० यक्ष-याग आदि कास्य कर्म । ! क्योंकि ये कर्म बेद- 
| विहवित हैं और बेढ़ों पर श्रद्धा रख कर ही ये किये जाते हैं; तथा वेद अथौव्‌ 
[पब उृष्ट के पहले पहल का शब्द यानी शब्दबद्म है। प्रत्येक भनुष्य पहले 
] बे चित कर्म कास्यइद्धि से ही किया करता है; परन्तु इस कम से जैसी- 
| हर द्धि होती जाती है चैसे ही वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कर्म करने 
| इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में और महाभारत से भी ( मैत्यु. ६. 
रस अखतविन्दु, 4७ मा. शा. २३१. ६३; २६४. १ ) यह वर्णन है कि-- 

हे बहाणी वेद्तिन्ये शब्दुनक्य पर॑ च यत्‌ । 
शब्दुननह्मणि निष्णात्तः पर॑ ब्रद्माधिगच्छति ॥ 


गीता, अनुवाद और दिप्पणी- ६ अध्याय | ७१३ 


'वभ्यो. योगी 

88 हे >फज गी शानिभ्योडपि मतोडघिकः । 
चर कल योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
जानना घाहिये, कि त्रह्म दो प्रकार का है; री अ 

बे तप ; एक शब्द अहम और दूर 
| परे का ( निर्शुण )। शब्दबह्म में निष्णात हो जाने पर फिर पक 
| (्‌ निर्गुण ) म्ा प्राप्त दीता हैं ?। शब्दब्रह्म के काम्य कर्मों से उकता कर अन्त 
[में लोकसंभह के अर्थ इन्हों कर्मों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है 
] आर फेर तन इस निष्कास कर्सयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है। 
| अनन्तर * स्वत्पासम्माः चेसकराः ? के न्याय से यही थोड़ा सा आचरण उस 
। सलुष्य को इस सार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है और अन्त में क्रम-क्रम से पूर्ण 
| सिद्धि करा देता ६। ४७वें शोक में जो यह कहा है कि “ कर्मयोग के जान 
| लेने की इच्छा दोने से भी वच्ध शब्दनह्य के परे जाता है” उसका तात्पर्य भी 
। यही है। फ्योंकि यह जिशासा कर्सयोगरूपी चरस्े का मुँह है; और एक 
| बार इस चरखे के सुंद्द में लग जाये पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म 
| सें, कमी न कभी, पूर्या सिद्धि मिलती है और वह शब्दुन्नह्ष से परे के श्रह्म तक 
। पहुँचे बिना नहीं रहता । पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक 
| आदि को एक घटी जन्स में मित्ष गईं होगी; परन्तु तात्तविक दृष्टि से देखने पर 
पिता चत्षता दे, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही 
] मिला 'हौगा। अस्तु; कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण, यहाँ तक कि निश्ञांता 
। भी सदैव कल्याणकारक है, इसके आतिरिक्त अन्त में मोच्त-प्राप्ति भी निःसंदे'ह 

इसी से होती है; अतः अब भगवान्‌ अजुंन से कहते हैं कि- | 


(४६) तपस्वी ज्ोगों की अपेक्षा ( कर्म-)योगी श्रेष्ठ है, शावी पुरुषों की 
७, द्चे [3 ] 4-> “न [>] 

झपेदया सी श्रेष्ठ दे और कर्मकाणडवालों की अपेज्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता है; इस- 
लिये है अर्जुन ! तू योगी अर्थाव्‌ कर्मयोगी दो। 

। [[जद्त्ष में जाकर उपवास आदि शरीर को केशदायक मतों से अथवा 

] ऋठयोग के साधनों से लिद्धि पानेवाले लोगों को इल शोक में तपस्वी कहा है; 

: |और सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ है। ०“ ज्ञानयोगेन सांख्यानां० ? 

 (गी.३.३)में वर्णित,शान से अर्थात लॉस्यमार्य से कर्म को छोड़ कर सिद्धि भाप्त कर 

। ज्ञनेवाले सांख्यानिष्ठ लोगों को शानी माना है। इसी प्रकार गी.२.४२-४४ और &.२०५ 

| २१ सें चर्शित, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वय-परायण कर्मठ मीमांसकों को कर्मी 

। कहा है। इन तीनों पन्‍्यों में से प्रत्येक यही कहता है कि इमोरे ही मार्ग से 

सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कंधन च्है, कि तपस्नी हो, चाई 

| क्र्मठ सीमांसक हो या झ्ावनिष्ठ सांब्य हो; इनमे प्रत्येक की अपेक्षा कर्मंग्रोगी 

। अथांत्‌ कर्मयोगमार्ग भौ-शरे् है । और पहले यद्दी सिद्धान्त “ झकम की 

| अपेच्ा कर्म श्रेष्ठ दै० ? ( गी, ३-८) एवं ४ कर्मतंस्यास की अपेक्षा कर्म 


भी, र, ९० 


७१४ गीतारदस्य अथवा कर्सयोगशाद्ल । 


योगिनामपि सर्वेर्पा मद्तेनांतरात्मना । 
[योग विशेष है० ” (मी. ४. २ ) इत्यादि शोकों में वर्णित है ( देखो गीतारइश्य 
भिकरणा ३३. ४. ३०७, ३०८)। और तो क्या तपस्वी, मीलांसक अथवा ज्ञान- 
| सार्यी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, * इसी ? लिये पीछे जिस 
| अकार झजुन को उपदेश किया दे, कि * योगध्य ही कर कम्ते कर? ( गी. ३.४८; 
गीतार, एू. ५६ ), अथवा “ योग का आश्रय करके खड़ा हट » (४.४२ ), 
। उसी प्रकार यहां भी फिर स्पष्ट उपदेश फिया है, कि “ त्‌ ( कर्म- )योगी हो । ? 
विदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न सानें, तो ४ तस्मात्‌ तू योगी हो ? इस घप- 
देश का * तस्सात्‌-इसी लिये ? पद निरयक हो जावेगा । किन्तु संन्यासमार्ग के 
।दीकाकारों को यह सिद्धान्त केसे स्वीकृत हो सकता है ? घतः वन ज्ोगों ने 'शानी' 
। शब्द का अथ बदल दिया हू और थे कहते हैँ कि ज्ञानी का शब्द मर्ण है शब्द 
जानी अथवा थे लोग कि जो सिर्फ़ पुस्तकें पढ़ कर छान की सम्पी चोंडी बातें 
(थॉटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक प्याप्रह का है । ये टीकाकार 
[गीता के इस झर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेपाल ज्ञानमार्ग को गीता कम 
। देज़ें का समझती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गोणता झाती ड्'ै 
(और इसी लिये “ कर्मयोगो विशिष्यतते ” ( गी. ५. २ ) का भी अर्थ उन्होंने 
] चद्ल दिया है। परन्तु इसका पूरा प्रा विचार गीतारहर्य के ११वें प्रकरण से 
(फेर छुके हैं, अ्रतः इस छोक का जो झर्थ इसने किया हे उसके विपय में 
यहां अधिक चर्चा नहीं करते। हमोर मत में यह निधविवाद है, कि गाता के 
| अबुसार कर्मयोग-सार्ग ही सब में श्रेष्ठ हे । अब घागे के शोढ़ से वतज़ाते ईं, 
। कि कर्मयोगियों सें भी कौन सा तारतस्य भाव देखना पड़ता है-- ] 
(४७) तथापि सब ( कर्म- )योगियों में सी सें उसे ही सम से उत्तस युक्त अर्थात्‌ 
उत्तम सिद्ध कर्मपोगी ससभता हूँ कि जो मुझ में अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 
झुरू को सजता है। 
| ५ ४ इल शोक का यह भावार्थ हूँ, कि कर्मयोग में भी भक्ति का ग्रेम-यूरित 
| मत्र दो जाने से, वह योगी भगवान्‌ को अत्न्त प्रिय हो जाता है । इसका 
(पद अर्थ नहीं डक निष्कास कर्मयोग की अपेक्षा सक्ति श्रेष्ठ हे) क्योंकि भागे 
अध्याय में भगवान ने ही ध्पष्ट कह्द दिया है, कि ध्यान की सपेक्षा 
कर्मफतत्याग श्रेष्ठ हैं (गी. ३२. ३२) । निष्काम कर्म और भक्ति के समुच्चय को 
] श्रेष्ठ कइला पक भात है और सथ निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर, भक्ति दो 
| को श्रेष्ठ बतज्ञाना दूसरी पात है। यीता का सिद्धान्त पहले ठेग का है और 
| किला 2309 दूसरे ढंग का हू । सागबत ( १.५. ३४) में सब प्रकार 
। कियायोग को आत्म शान-विधातक निश्चित कर, कद्दा है-- 
। “फापपप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते शानमले निरंजनम्‌ । 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय।. ७१४ 


भ्रद्धाचान्भजते थो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्य बहावियायां योगशाल्रे श्रीकृणाजुन- 
संवादे ध्यानयोंगो नाम पटष्ठोष्ष्यायः ॥ ६ | 





नेप्का्य अर्थात्‌ निष्कास कर्म सी(भाग.११.३.४६)विचां सगवद्धक्ति के शोसा नहीं 
देता, वह व्यर्थ है ( साय. १. ५. १२ और १२९.१२.५२) । हससे व्यक्त होगा कि 
| भागयवत-कार का ध्यान केवल भक्तिके द्वी ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसज़' पर 
। भगवद्कीता के भी आगे कैसी चौकड़ी भरते हैं। जिस पुराण का निरुपए इस 
। समझ से किया गया है, कि महाभारत में और इससे गीता में मी भक्ति का 
| जैसा वर्गान होना चाहिये वेसा नहीं हुआ; ज्समें थदि उक्त बचनों के समान 
| और भी कुछ बातें मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर हमें तो देखना है गीता 
| का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन | दोनों का प्रयोजन और समय सी सित्न- 
| भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकचाक्यता करना उचित नहीं है । 
] कर्मयोग की सास्य-बुद्धि प्राप्त कर ने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है, 
| उनमें से परातंजल्-योगे के साधनों का इस अध्याय में निरूपण किया 
] गया | ज्ञान और भक्ति भी अन्य साधन हैं; अगते अध्याय से हमके 
| निरूपण का आरम्भ होगा। | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविधा- 
न्तर्गत योग--भर्थात्‌ कर्मयोग--शाखतिपयक, श्रीकृष्ण और अशैन के संवाद सें, 
ध्यानयोग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ | 





सातवां अध्याय । 


पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांब्यमार्ग के समान 'दी 
अं हू परत स्व है और उससे श्रेष्ठ है, और यदि इस मार्ग का थोड़ा भी 
आचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्य की सिद्धि के 
लिये आवश्यक इन्द्रिय-निम्नइ करने की रीति का वर्णच किया गया है। किन्तु इक्किय- 
निम्नह से मतलब निरी वाद्य क्रिया से नहीं है, जिसके किये इन्द्रियों की यह 


है अब तक विचार नहीं हुआ तीसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने शी अल को इस्टिवनरितर का यह प्रयोजन बतलाया है, कि का आदि 
शत्रु इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञानं-विज्ञान का नाश करते हैं । ५ 
४१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्रई करके इन शत्रुओं को मार डाल । अं पड 

. अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों चर्युन किया कै कि इन्हरिय-निमद के 


७१६... गीवारस्य भयवा कर्मयोगशास्र । 


सप्रमोज्ध्यायः । 
श्रीभमगवानुवाच । 
भय्यासक्तमनाः पार्थ योगं सुंजन्मदाश्रयः | 
८ ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुआ ” ( ६. ८) योगयुक्त पुरुष * समस्त प्राणियों में 
परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त भाणियों को देखता छ ?” (६. २६७)। झतः 
जब इन्द्रिय-निग्रह करने की विधि चत्तला चुके तब, यद्द यतलाना सवश्यक ष्ह्ो 
गया कि ' ज्ञान! और “विज्ञान! किसे कहते हैं, और परमेश्वर का पूर्या ज्ञान होकर 
कर्मों को न छोड़ते झुणु भी कर्मंयोग-सार्ग की किन विधियों से भन्‍्त सें निःसंदि्ध 
मोक्ष मित्रता है। सातवें अध्याय से लेकर सन्नहवे अध्याग्र के अन्त पर्यन्त-- 
ग्यारह अध्यायों सं--इसी विपय का चर्णन है और सन्त के अर्थात्‌ अठारहवें 
अध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है । सुष्टि में सनेक प्रकार के घेर पिनाशवान्‌ 
पदार्थों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है--हुस सममक का नाम है 
“ ज्ञान, ' और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान पदाथो की उत्पत्ति कौ 
समझ केना “ विज्ञान ' कहलाता है (गी. १६. ३० ) , एवं इसी को चर-अत्तर 
का विचार कहते हूं। इसके सिवा अपने शरीर में अर्थाद जेन्र में जिले आत्मा कहते 
हैं, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता हैं। 
. इस प्रकार के विचार को दोन्र-जेत्रशविचार कहते हूँ । इनमें से पहले चर-अच्तर के 
विचार का वर्णन करके फिर तेरहवे अध्याय से ज्षेत्र-छेत्रज्ञ के विचार का चर्णन 
किया है। यथपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते 
हूँ, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल चुद्धि से भदरा करने योग्य हे और व्यक्त स्वरूप 
प्रत्यक्ष-अवयम्य है। अतः इन दोनों सागो या विधियों को इसी निरुपण में थत- 
लावा पड़ा, के चुद्दि से परमेश्वर को केसे पहचानें और श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उसके द्वारा अव्यक्त का शान फैसे होता है। तथ इस समूचे 
विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय क्षय गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसके सिपा, 
इन दो सागों से परमेश्वर के शान के साथ ही इच्द्रिय-निप्रह् सी शाप ही जाए हो 
जाता ६, अतः केवल इन्द्रियननिप्रह करा देनेवाले पातंजल्न-योगभार्ग की अपेक्षा 
सोत्चर्म से ज्ञानमार्ग और भक्तिसार्ग की योग्यता भी आधिक सानी जाती है। तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विदेचन कर्मयोगमार्य के उपपादन का एक अंश है, 
वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे पटक में 
पक और लोसरी पद़ध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते 0 थे स्वतः ठीक नहीं है।स्यूजमान से देखने में ये तीनों विषय 
गीता में आये हैं सही परन्तु चे स्वत्तन्त्र नहीं हैँ, किन्तु कर्मयोग के अ्ञों के रूप से 
'ी इनका विवेचन किया गया है। इस विपय का प्रतिपादन गीतारच्प्य के चौद- 
हें करण ( पृ. ४२-४५७ ) से किया गया है, इसलिये यही उसकी पुनरादृत्ति 


गीता, अबुबाद और टिप्पणी -७ अध्याय।_ ७१७ 


अखंशय॑ समग्न॑ सां यथा ज्ञास्यासि तच्छूण ॥ १॥ 
ज्ञाने तेडहं साविज्ञानमिद चक्ष्याम्यशेषतः । । 
.... यज्ञात्वा नेह सूयोज्न्यज्ञञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
नहीं करते। अब देखना चादेये, कि सातवें अध्याय का आरूभ भगवान्‌ 
किस प्रकार करते हैं । ] । 


प्रीभगवान्‌ ने कद्दा -८१) हे पार्थ ! झु में चित्त लगा कर और मेरा ही 
आश्रय करके (कर्म-)योग का आचरण करते रुए तुमे मिस प्रकार से था जिस 
विधि से सेरा पूर्ण और संशयपिद्दीच ज्ञान होगा, ञ्से सुन। (२) विज्ञान समेत 
इस पूरे ज्ञान को सें तु से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक मेँ फिर 
और कुछ भी जानने के लिये नहीं रद जाता। 
। [पहले छोक के “ सेरा ही आश्रय करके ” इन शब्दों ले और विशेष 
| कर ' योग ! श॒द्द से प्रगट होता है, कि पद्ले के अध्यायों में वर्णित कर्मयोग 
। की सिद्धि के लिये 'ही अगला ज्ञान-विज्ञान कह्दा है--स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
| लाया ह (देखो गीतार, ए. ४५४७-४५५ ) । न केवल इसी छोक में, प्रत्युत 
। गौता मेँ प्रन्यत्न भी कर्मपोय को लच्य कर ये शब्द आये हैं “भद्योगमान्रितः ? 
। (सी. १३. ११ ))  सत्परः ०४ पृछ २७ 332 85% का इस विषय में 
शह्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय गे का आचरण 
। हे 320-3.20%+ है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग 
| ही है। कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अजुभविक ब्रह्मशान अथवा ब्रह्म का साज्ा- 
| त्कार करते हैं, परन्तु ऊपर'के कथनानुसार इसमें शञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
के ही समश्रिप ( शाव ) और व्यध्रिप ( विज्ञान) ये दो भेद हैं, इस कारण 
ज्ञान-चिज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अमिप्राय है ( गी. ३३. ३० और १घ, २० 
। देखो )। दूसरे 'छोक के ये शब्द “ फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
। जाता ” उपनिषद के आधार से लिये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्रेतकेतु से 
। उसके थाप ने यह प्रश्न किया दै कि “ येन..-अविश्ञार्त विज्ञार्त भचति ?--दह क्या 
: | है, कि जिस एक के जान लेने से सव कुछ जान लिया जाता है 0 और फ़िर 
झागे उसका इस पकार खुलासा किया है “यथा सॉस्यकेन 2 सर्वे मृन्मर्य 
। बिज्ञात॑ स्याह्ठा चारम्भरां विकारों नामधेय॑ झत्तिकेत्येश सलम ” ( था, ६.३.४) 
| ३ ताल ! जिस अकार मिट्टी के एक गोले के भीवरी भेद को जान लेगे से ज्ञात 
| हो जाता है, कि शेप मिद्दी के पदुर्ष उसी झ॒त्तिका के विभिन्न बाम-रूप धारण 
। वार हैं झी गे जान लेने ले दूसरा कुछ 
| करनेवाले विकार हैंऔर कुछ नहीं दै।उसी प्रकारप्रह्म क | 
| सी जानने के लिये नहीं रहता | सुसडक उपनिषद्‌ (१.१.8) में सी आरम्भ में ही 
| यह प्रश्न है,कि “कम्मिन्नु भगवों विशाते सर्वमिद विज्ञातं भवति”---किसका ज्ञान 


! हो जाने से अन्य सब वध्तुओं का ज्ञान हो जाता है ! इससे व्यक्त होता है; कि 


छ्श्द्ध भीतारह॒त्य अथवा कर्सयोगशाद्ष । 


मनुष्याणां सहस्नेषु १४8 जे क | 
यततामपि सिद्धानां काश्रिन्मां चोत्ति तत््वतः ॥ ३ ॥ 
68 भूमिरापोष्नकों वायु: ख॑ मनो दुद्धिरेव च। 
अहंकार इतोय॑ में सिन्ना पक्तातिरण्धा ॥ ४ ॥ 
अपस्यमितस्त्वन्यां पकति विद्धि से पराम । 
जीवसूतां महावाहों ययेदं घायेते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतचोनीनि भूठानि सर्चाणीत्युपधारय । 
जहं इृत्मस्य जगतः प्रभच: परलयस्तथा ॥ ६॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदास्ति धनंजय । 
| अट्टेत वेदान्त का यही तत्त्व यहीं आमिप्रेत है, कि एक परमेचर का ज्ञान-विज्ञान 
| हो जाने से इस जगत्‌ में और छुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगव्‌ 
| का सूल तत्व त्तो एक दी है, नाम और रूप के भेद से चही सर्वत्र समाया हुआ है, 
सिवा उसके झौर कोई दूसरी चष्तु हुनिया में हे ही । यदि ऐसा न हो तो 
।इसरे छोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती । ] 
(३) उज़ारों सह॒ष्यों से कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और 
प्रयत्न करनेवाले इन ( झनेक् ) सिद्ध पुरुषों में ले एक-घाघ को ही मेरा सभा 
ज्ञान हो जाता | । 
| [ध्यान रहे, हि यहां प्रयत्त करनेवालो को यद्यपि दिद्ध पुरुष कह दिया 
| है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर दी उन्हें लिदि धाप्त होती है, झन्यपा 
नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के चर-मत्तर-विचार सौर च्षेत्र-छेत्रज्ञ-चिचार ये दो भाग 
। ६ इनमे से झ्व क्षर-बत्तर-विचार का ्ारम्म करते हूँ] 
५. (४) धथ्वी, जल, झआप्मि, वायु, झाकाश ( ये पाँच सूदम भूत ), सन, ब॒द्धि 
आर झहदक्वार इन आठ पक्षारों से सेरी प्रकृति विभानित है। (५) यह अपरा भर्थाव 
निन्न श्रेणी की (प्रकृति) है। हे महावाहु अजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, जगत्‌ को धारण करनेवाली परा पर्थाद डच्च श्रेणीकी जीवस्वरुपी मेरी 
दूसरी प्रकृति है। (६) समझ रजो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हूँ । 
सारे जगत का प्रभव अर्धाद सूल और प्रलय श्घांद घन्त में हो हूँ ।(०) है 
धनज्ञय ! सुर से परे और कुछ नहीं है। घाये में पिरोये हुए मणियों के समान, 
पु में यह सब गुँथा हुआ है। 
[ फल गा छोकों से सव चार-घत्तर-ज्ञान का सार आ गया है; और अगले 
जद सह सम क 3 ३226 सेंसव सष्टिके अचेतन अर्थाद 
| है, कि इन दोनों तत्वों हे बहागे जी से अप 498:5: 8 
नहीं है। परत गीता हर थे हुए--इन दोनों से परे तीसरा तत्व 
।7 हैं। परन्तु गीता को यह दैत सम्जूर नहीं; झतः प्रकृति और पुरुष को पक 


गीता, अल्ुवाद और टिप्पणी- ७ अध्याय । ७१६ 


सवेमिद॑ का, 
है, कि इनमें जड़ पति दि जज कफ चौथे और पाँचवें छोक में चर्णन किया 
| दी विशेति दे यर वादा | मिसाल हर औीब अप कम 
| अपन होगी (देखो पु बे के इन दोनों से समस्त स्थावर-जज्षम घृष्ट 
प्दित विचार चेन्रश फी दृष्टि से थागे <क हक. सच शक की विजर 
| जड़-पकृति, सो गीता का सिद्धान्त “2  क किया है। अब रह गई 
(नई अलेशर की अध्यक्तता में उससे सिम कम न३ 8 28% 8883 
गीता सें भक्ृति को को पे कपल 22 
[में प्रकृति क घ्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सॉल्यशास्तर में प्रकृति के जो 
| मेद है उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता में आह्य कर लिया है ( गीतार, ए- 4 
हे पा सेमाया के ह्वारा जड़-प्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी. ७. 
। अब हि ; हुआ यह चर्णान, कि प्रकृति से सब पदाय कैसे निर्मित 
22000 त्कर्ष तत्य) भी गीता को सान्‍्य है (देखो गीतार. ४-२४२)। 
| न्‌ प्रकृति ओर घुरुप मिल कर कुत पद्चीस त हैं । इनमें 
प्रकृति से 'दी तेहस तत्त उपजते सेहस तस्तों में पा जा 
| “रिय भोरग ज्व उपजते हैँ । इन तेईस तच्चों में पांच स्यूल भूत, दत _ 
| और मन ये सोलह तल, शेष रो से निकक्े के 
"अं किक अल » शैष सात तत्तों 5 हुए अर्थात्‌ उनके 
कक 8 व यह विचार करते समय कि “ गूुजञ स ! कितने हैं, इन 
2 तल्बों को छोड़ देते ईं। और इल्ई छोड़ देंने से बुद्धि ( महान्‌ ) अधक्षार 
33 पत्नतस्मात्रा्ँ ( सूच्म भूत ) मिल कर सात ही मूल तत्व बच रहते ड्ं। 
। मसल मे इन्हीं सातों को ८ प्रकृति-विक्ृति ” क्ते हूँ। ये सात प्रकृृति- 
कृति और मूल-प्रकृति मित्र कर अब आठ दी प्रकार की प्रकृति हुई; और 
। महाभारत (शां. 2३०. १० - १५) से इसी को अष्टघा प्रकृति कद्ा है। परन्तु सात 
। प्रक्ृति-चिक्वृतियोंई के साथ ही मुल-अक्षति की गिनती कर लेना गीता को योग्य 
नहीं जचा । फ्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता कि एक भूल 
दै औौर उसके सात विकार ईैं।| इसी से गीता के इस चर्याकरण में, कि सात 
] प्रकृति-विक्ृति और सन मिल कर अष्टधा रूस प्रकृति हैः और भद्दाभारत के 
चर्गॉकिरण में भौड़ा सा भेद किया गया है ( गीतार- पृ. १८३) । खारांश, यद्यपि 
! गीता को साँद्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीक्षत नहीं, तथापि स्मरण रद्दे/ कि उसके 
। अगले विस्तार का निरुपण दोनों ने वष्तुतः समान ही किया है। गीता के समान 
। उपनिपद्‌ में भी वर्णाव ६ कि सामान्यतः परब्र्व से दी-- 
ते प्राणों मनः 
। से बायुन्यॉविरापः पृथिवी विश्वष्य घारियी । 
। “्ड्ट्स ( पर-पुरुष ) पे प्राण, सन, सब इन्द्रियोँ, आकाश, वाउ 
(और वि को घारण करनेवाली पृथ्वीयये ( सर ) उत्पत दोते हैं” ( मुगढ, २. 
"|% ३ कै. ३. ३४ पक्ष ई. ४ )। अधिक जानना हो, तो गीतारइस्य का घ्वों 


७२० गीतारहस्थ अथवा कमेयोगशाक्ष । 


ह६ रसो5हमप्सु कौतेय प्रभास्सि शाशिसूर्ययोः । 

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुर्ष नूप ॥ ८ ॥ 

पुण्यी गंधः पृथिव्यां च तेजश्नास्मि विभावसौ । 

जीवन सर्वसूतेषु तपस्थास्सि तपस्थिपु ॥ ५ ॥ 

बज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथे सनातनम्‌। 

बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्थिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

बर्ू बलूवतासास्मि कामरागविवर्जितम्‌ । . 

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोउस्मि भस्तर्पम ॥ ११॥ 

चैव सात्तिका सावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वंहे ते ते मयि ॥ १५॥ 
[प्रकरण देखो । चौथे छोक सें कह्दा है, कि पृथ्वी, आप प्रस्टृति पञ्चतत्व में ही 
हूँ;और घब यह कह कर कि इन तत्तों में जो गुण हैं वे भी में ही हूँ ऊपर के, . 
| इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक दी धागे में मणियों के 
समान पिरोये हुए हैं-- ] 

(0 दे कौन्तेय ! जल में रस मैं हूँ, घन्द्र-सूर्य की प्रमा में हूँ, सब चेदों 
में प्रशव अर्थात्‌ उ“कार मैं हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और सब घुरुपों का पौरुष 
मैं हूँ। (८) पृथ्वी में पुणयगन्ध अर्थात्‌ सुगन्धि एवं शप्ति का तेज मैं हूँ । सब 
भाणियों की जीवनशाक्ति और तपस्िवियों का तप मैं हूँ। (१०) हे पार्थ ! झुक को 
सब आाणियों का सनातन बीज सम्रक । दु्धिमानों की शुद्धि. और तेजाध्वियों का 
तेज भी मैं हूँ। (३५) काम-( वासना ) और राग अर्थात्‌ विषयासक्ति ( इन दोनों 
फो ) घदा कर बलवात््‌ लोगों का बल मैं हूँ; और है भरतश्रेष्ठ | श्राणियों में, धर्म 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम्त सी में हूँ, (१२) और यह समस्त कि जो कुछ 
सातचिक, गलत या तामस आाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं, वे सब मुझ से ही हुए हैं; परन्तु 
वे सु में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। 

“ वे मुकसे हैं, में उनसे नहीं हूँ? इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है। 
| "हल अर्थाद भगट धर्च यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न जुए हैँ, 
| रैलालये मणियों में धागे के समान इन पदारों का गुण-धर्म सी ययपि परमेश्वर 
[दी है, तथापि परमेश्वर की ध्यात्त इसी से नहीं चुक जाती; समम्तना चाहिये कि 
[ इनको व्याप्त कर इनके परे सी वही परमेश्वर है; और यही अर्थ आगे *« इस 
(मस्त जगत को सें एकांश से व्याप्त कर रहा हूँ ? ( गी. १०, ४२ ) इस शोक 

में वर्णित है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी झर्थ नित्य विवज्षित रहता है। 
| ६ यह, कि प्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि सुर से निर्माण हुआ देख 
| देता हैं, तथापि वह नानात्व मेरे (निरगुण ए्वरूप से नहीं रहता और इस दूसरे 


्उ 


॥ हम ह 
(अर्थ को सन में रख कर :८ जेतस्टत्‌ न व भूत्तस्थः ? ( ६, ४ और ५ ) इत्यादि 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -७ अध्याय।. ७२१ 


$$ जिमिर्गुणमयैभाविरोमिः सर्वेिदं जगत्‌। 

मोहित नाभिजानाति मासेस्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

देवी शोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरान्ति ते ॥ १४॥ 

न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः । 

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाशिता। ॥ १०॥ 

$6 चतुर्विधा भजन्ते मां जना। सुकतिनो5जुन । 

| परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं ( गी, १३. १४-१६ ) | 
इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भी आधिक है, तो प्रगट है 
| कि परमेश्वर के सच्चे घ्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत्‌ ले भी परे 
।जाना चाहिये, ओर अब उसी अर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं--] 

(१३) ( सत्व, रत और तम ) इन तीन गुणात्मक भावों से अर्थात पदार्थों 
से भोद्ित 'होकर यह सारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ निगुण ) मुझ अन्यय 
(परमेश्वर) को नद्दी जानता । 

| [ माया के सस्वन्ध से गीतारहष्य के &वें भ्रकरण में यह सिद्धान्त है, प्लि 
| माया अथवा झज्ञान त्रिगुणात्मक देहेंक्िय का धर्म है, न कि आत्मा का; आत्मा 
। तो ज्ञानमय और नित्य है, इन्द्रियाँ उसको भ्रम में ढालती हैं--इसी भद्ठेती 
सिद्धान्त को ऊपर के श्लोक में कह्दा है। देखो गीता७.२४ और यीज-पृ.२३६-२४थ] 
(१४३) मेरी यद्द गुणात्मक और दिव्य साया दुष्तर हू झतः इस माया को ने पार 
कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं । 

। | इससे प्रगट द्वोता है, कि सांख्यशास की निगुणात्मक अक्ृति को 'ही 
| गीता में भगवान्‌ अपनी साया कहते ड्। महाभारत के नारायपरीय-उपास्यान 
में कह्दा है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में सगवान्‌ बोले कि- 

| साया श्पा सया स॒ष्टा यन्‍्मां की नारद । 
सर्वभूतगुण रुके नेव त्व॑ शातुमईस ॥ | 
।ध है नारद ! तुम जिसे देख रद्दे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुईं माया है। पुमे 
।] मुझे सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समझो ” (शां, ३३६. ४४ ) । बह्दी 
| सिद्धान्त अब यहाँ भी बतलाया गया दूँ । गौतारइस्प के € वें और३०वैं म्करण 
[में बतला दिया है, कि साया क्या चौज़ है ्ज लक दी कद 
(१५) साया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर ४१ है, ऐसे मूढ़ और हुष्क्मी वराघम आह 

-में पड़ कर सेरी शरण में नहीं आते। (१, 

हक [ यह बतलां दिया, कि माया में हबे रइनेवाले ल्लोग परमंधर को पे 
जाते हैं और नष्ट 'हो जाते हैं। अब ऐसा मे करनेवाले अर्थात्‌ परमेथर की शरण 
| में जाकर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का चर्यान करते हैं। ] 


गी, २. ५१ 


नल | ब->»+>>क 


छर२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाद्व | 


आतोँ जिजारुस्थांर्थी ज्ञानी च. सरतपेंस ॥ १६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते । 

प्रियों' हि शानिनों5त्यर्थमहं सच मम भियः ॥ १७॥ 
उदाणः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे सतम्‌ । 

आर्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानत्तमां गतिम ॥ १८॥ 
बहूनां जन्सनामंते शानवार्न्मा प्रपचयते। 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लमभः ॥ १० ॥ 

(१६) है भरतश्रेष्ठ अजुंन ! चार प्रकार के पुणायात्मा लोग सेरी भक्ति किया 
करते हूँ;-- ६- झाद॑ अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २-० जिज्ञासु अर्धात्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लेने की इच्छा रखनेवाले, ३- अर्थार्थी अर्थात्‌ द्वन्‍्य आदि काम्य वासनाओं को 
भन में रखनेवाले और ४- ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर क्ृताय हो जाने 
से आये कुछ प्राप्त न करना हों, तो भी विप्कामबददे से मक्ति करनेचाले । (१७) 
इनमें एकर्मीक्त अर्थात्‌ अनन्यभाव से मेरी भाक्ते करनेवाले और सदैव युक्त यानी 
एैप्काम बुद्धि से वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है ! जानी को में अत्यन्त म्रिय 
हूँ और शानी सुझे (अत्यल्त ) प्रिय है। (१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात अच्छे 
हूँ, परत्तु मेरा सत है, कि ( इनमें ) ज्ञानी तो भेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्त- 
चित्त होकर (सब की ) उत्तमोत्तम गति-ध्वरूप मुर्ू से दी वह उहरा रहता । 
(१६) अनेक जन्मे के अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि ५ जो कुछ है, वह 
सब वासुदेव ही हैं,” ज्ञानवान्‌ मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अन्यस्त हुर्लभ है। 

|... चर-अच्तर की दृष्टि सर भगवान्‌ से अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला 
] दिया, कवि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे 'ही स्वरूप हैं और चारों झोर में ही एकता 
] से भरा हुआ हुँ; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया है कि इस 
| घ्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जातीं है, इसके तात्पर्य को 
| भल्री भाँति पसरण रखना चाहिये । उपासता सभी को चाहिये, फिर चाहे व्यक्त 
| की करो चाहे अच्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहां 
उसी का बर्णान है और उसी का नाम सक्तिं है। तथापि स्वार्य-छांदे को सन सें 

| कै कर कि विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भक्ति करना निन्न श्रेणी की भक्ति 
। ६ परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भक्ति करवेवाले ( जिज्ञासु ) को भी कन्चा 
| दी ससकना चादिये; क्ष्योंक्े उसकी जिज्ञामुत्व-अचस्या से दी व्यक्त होता है, 
कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ | तथापि कहा है, कि ये सब 

| भक्ति करनेवाले ने के कारण उदार अर्थात्‌ अच्छे सार्ग से जानेवाले हैं ( को. 
] घर । कक तीन 'छोकों का ताप है, कि ज्ञान-प्रापि से कृतार्थ हो करके 
| ईव जगत से कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. ३. 
79-१६ ); ऐसे श्ञावी पुरुष निष्कासबुद्धि से जो साक्ति करते हैं ( भाग. ३. ७. 


गीता, अनुवाद्‌ और टिप्पणी- ७ अध्याय | ७५३ 
$$ कामैस्तैस्तैहंतशान-॥ प्रपचचस्तेज्यदेचताः । 


त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तह भक्तः श्रद्धयाचित॒मिच्छति। 
तस्य तस्थाचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
छभ्नते च ततः कामान्मयैच विहितान्हि तान्‌ ॥ २९॥ 
अंतवत्तु फर्ल तेषा तद्नवत्यल्पमेंघसाम 
। १० ), पच्दी सब में श्रेष्ठ है। मव्द्ाद-नारद आदि की भक्ति इसी श्रेष्ठ श्रेणी की 
है और इसी से भागवत में भक्ति का ज्त्षण “४ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेश्वर की 
| निर्देतुक और निरन्तर भक्ति ” माना है ( भाग, ३. २६-१२ भौर गाँतार, पृ. 
४०९६-४३० )। ३७ दें और १६ वें छोक के * एकमक्तिः! और * बाहुदेवः ! 
पद सायवतधर्म के हैं, और यह कहने में भी कोई क्षति नहीं कि भक्तों का घक्त 
सभी वर्णन भागवत्र्म का ही है। क्योंकि महाभारत (शां. ३४१. ३३-१५) 
में इस धर्म के वर्गान में चतुर्विध भक्तों का उद्ेज़ करते हुए कह्टा है कि-- 
चतुर्विधा सम जना भक्ता एवं हि से श्तम्‌ | 
तेषामेकाल्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यद्वताः ॥ 
अच्मेव गति्तेषां निराश ःकर्मकारिणास्‌ ॥ 
ये घ शिष्टाखयों मक्ताः फल्कामा दि ते मता। ॥ 
सर्च ध्यवनधर्सास्ते प्रतिदुद्धस्त श्रेठ्माकु॥ 
| ब्नम्यदिवत भर एुकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलाशारीहत 
। कर्म करता दे उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न झछ ऐतु मन में 
। रख कर भक्ति करते हैं, इसी से वे तीनों धयवनशील हूँ और एकान्ती प्रतिबद्ध 
| (जानकार) है। एवं आगे “चाहुदेव” शब्द की आध्यात्मिक ब्युत्पत्त यों की ६-- 
| “सर्वभूतताधिवासश्व वाहुदेच॒स्ततो हाइस्‌”--मैं आाशिमात्र में वास करता हूं इसी 
से मुझको वासुंदेव कददते हैं ( शां. ३४३. ४० )। अब यई चर्गान करते हैं कि 
| यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है, तो लोग मिन्न-मित्र देवताओं की उपासना फ्यों 
] करते हैं, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता ह्दै-] न 
(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमाचुलार मित्र मिन्त (स्वर्ग आदि फर्तों 
की ) काम-चासनाओं से पागल हुए ज्लोग, मिन्न मित्र (उपासनाओं के) नियमों को 
पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हैं। (२२) जो भक्त जिस रूप की अर्थाव्‌ 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाइता हैः उसकी उसी भ्रद्ध को में स्थिर कर 
देता हूँ। (२२) फिर उस श्रद्धा से युक होकर चह उल देवता की रो के 
लगता ह एवं उसको मेरे डी निमोण किये डुए काम कद मिलते हैं। (२३) पर्दु 
( इन ) अव्यवुद्धि लोगों को मिलनेवाले थे फल वाशवान्‌ हैं (मोक्ष के समान 


3 अर कभी २3७ फसमक ७७ ७» 433 रा+थक3७हे 


७२४ 
गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासत्र 
). 


8६ 32228. भर्लपता 
प्रं आजा लज सन्यल्ते दस सासपि । 
नाहँ प्रकाश सल्य परम ७०203 
स्थिर मूढो<यं : सर्वस्थ योगमायासमावृत ॥। ह 
पल 08४०६ नहीं हैं हो अल ग्णलमाबूत. ॥ 
क्त मेरे यहाँ आते हैं । । देवताओं को भजनेवाले आमग मय यर 
। की साधारण सलुष् न वाले उनके यम्‌ ॥ २५ 
(2830 3-80 फेक होती है, कि यर्था पा जे हैं भौर 
| था ही है और झावश्यक अनैक है, कि यद्यपि र भेरे 
॥ द्विये। इस उनकी प्राप्ति के इच्छित चस्तुओं परमेश्वर सो 
व्वाहिये प्रकार जब के लिये इन्हीं स्तुआं को देने क्षदाता है 
(पीपल , तब अपनी अपने यह ससम इढ़ इन्ही देवताओं देने की शक्ति दे $ 
| पूजते हैं, को दी स्वाभाविक शरद होगई कि की उपासना देच- 
[भरी शिला पर हित 423० सं 4 पक लक 
| हो में सुन्दर रोति मे से रंग कर की पूजा घर गी. ३७ फरनी 
के कि मित्र-सिन्न दे से किया ग पूजते रहते हैं हैं और कोई ६) कोई 
हक सममते > शक की का । इसमें कया का बात का का बड़ी 
जा | बज घना से जे योग्य ने उक्त श 
। श्वर ही दि जाती है ( गी देनेवाले चे 'ही दे गो फल मिलता पहली बात के 
की या करता « &, २३ ॥ दुवता हूँ; प ता यह 
। बा भी मलुष्य है (छो. २२ भौर ताखिक द्ष्ट पर्याय से व सले आह 
हर जगत्‌ में परमे के पूर्वकमौचुसा । यही नहीं से बह फल हू परमेश्वर 
| यह ३) औौर खर के अतिरिक्त र परमेश्वर डी दे देवता का भी परमे- 
। ॥४ देवताओं उपलनिषद्‌ (्‌ ५ भौर कुछ देता हा ( हो आराधन करने 
भिन्त सें की भक्ति कौषी ३. ८) से नहीं * २१) 
। सनाओं 30 एवं नित्य अबकी ओ पट अर दा वेदान्तसूत्र पा 
| छोते हैँ डपयोग है। र का ज्ञान हो र और शुद्ध द्धान्त है । इन हे ३५ 
कर । झत्तः भगवान्‌ परन्तु इससे पहले ता है-- दर द्दो जाती है सिन्ञ- 
| भग शावी ? भक्त दोने का उपदे पहले जो फल यही इन सित्र है, तथा 
[कर ईसि त बातों के व की इमह पर है, कि इन मिलते हैं, वे 22030%॥ 
[कम इंगि तद्लुसार के कत्नेयाले घोर फ्ोके ' फ्लो की आशा सभी पनित्य 
| के कह्ठा जाता च्दै दा त्तो फल को फ्लो क्व रखनी चाहिये में न उलमभ्भ 
। बाग पृ फल ह्वयं कत ( गीः ४ रे ड, पर चे । माना, कि 
! का फन्न ६-89 के १श्चें 2 2००. अत्तः तात्विक जिसके जैसे 
(इर मे घंग ईधर ही देता उसे देखो । (प.४ (गी. ५. १४ ) दृष्टि से यह 
( ! जाते हैं ता है और न लोग य २६-४२७ ही गीतारहरुय 
२४) अवुद्धि ४ अब ऊपर के चे बह निश भूल जाते डे में इस विषय 
थाँद मूढ़ इसी चर्णोन भाव के अचुसार कि देवताराधन 
ह लोग, मेरे श्रेष्ठ का स्पष्टीकर जुसार देवताओं 
+ उत्तमोत्तम झौ करते हैं-- की 
२ ऊापय्यय 
कोन 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-७ अध्याय । ७२५४ 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाुन । 
। भविष्याणि च भूतानि मां तु बेद न कश्न ॥ २६ ॥ 
ज्ञान कर सुझ अव्यक्त को ध्यक्त हुआ मानते हैं। (२५) मैं अपनी योगरूप माया 
से आध्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं दिखता। सूढ़ 
ज्ोग नहीं जानते, कि मैं अज और अच्यय हूँ। ४ 
| [ अव्यक्त घ्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युफि को 
[योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. १५६ ४, ७)। वेदान्ती ल्लोग इसी को 
[माया कहते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्तस्वरुपधारी होता है। 
सारांश, इस छोक का भावार्थ यह है, कि व्यक्त स्रष्टि मायिक अथवा आनितय 
है और अव्यक्त परमेश्वर सच्चा या निल्य है । पर्तु कुछ लोग इस स्थान पर और 
| अन्य स्थानों पर भी “साया! शब्द का ' अलौकिक ” अथवा 'विज्षक्षण” अर्थ 
। मान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह साया मिथ्या नहीं - परमेश्वर के समान 
| ची नित्य है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण में साया के स्वरुप का विसारसहित 
| विचार किया है, इस कारण यहों इतना ही कहे देंते हैं, कि यह बात अह्वैत 
विदास्त को भी सान्‍य है कि माया परमेश्वर की ही कोई विज्त्तण और अनादि 
जीजा है। क्योंकि साया यद्यपि इन्द्ियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि 
| इच्द्रियों भी परमेश्वर की दी सत्ता से यह काम करती हैं, अतएवं झन्त में इस 
| माया को परमेश्वर की ज्ञील। दी कहना पड़ता है। वाद है केवल इसके तस्वेतः 
सत्य था मिध्या होने में; सो उक्त छोकों से प्रगट होता है कि इस विषय में 
| श्रद्वेत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा- 
। त्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त साना जाता है; वद्द माया -फिर चाहे उसे 
।अलौकिक शक्ति कद्दो या और कुछ -' अज्ञान ? से उपजी हुईं दिखाऊ वस्तु या 
| “मोह! है, सत्य परमेश्वर-तत्त इससे पुथक्‌ है। यदि ऐसान हो तो 'अबुदि' और 
| मूह ? शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पढ़ता। सारांश, माया 
सत्य नहीं -सत्य है एक परमेथर ही । किन्तु गीता का कथन है, कि इस साया 
ज्ञ भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्‍्े में पढ़े रहते हैं। हृहृदारणपक 
| उपनिपद्‌ (१, ४. १०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहीं कहा है कि जा 
| ज्षोग आत्मा और बह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से सिन्न-मिन्न देवताओं 
के फंदे में पढ़े रहते हैं, वे * देवताओं के पशु * हैं अ्ांद गाय आदि पशुओं से 
 झैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अश्वावी भक्तों से सिर्फ़ देवताओं 
(का ही फायदा है, उनके भक्तों को मोच्त नहीं मिल्षता। साया से इलक कर 
। मेद-साव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णव हो चुका । अब 
| बतलाते हैं कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा फ्योंकर 'होता है]. 
(380) है अजब! भूत, वर्तमान और भविष्य ( जो हो हुक है उन्हे शौच और 
आने होनेवाले) संभी मायियों को मैं जानता हू; पल्ठ झुमे कोई भी नहीं जानता। 


७९ है गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशास्त्र । 


इच्छाद्नेपसमुत्थेन छेंद्सोहेन भारत । 
सर्वभृतानि संमोहं सर्ग यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
थषां त्वंतगतं पाप जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते दंदमोहनिछ्ठेक्ता भजन्ते माँ उठता: ॥ २८ ॥ 

$६ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः छृत्छमध्यात्मं कमें चाखिलुम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदेव मां साधियज च ये विदुः । 
प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुर्युक्तततसः ॥३० ॥ 

इति भ्रीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत्सु अ्मवियायां योगशाल्ले श्रीक्ृष्णाजुन- 

संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमीष्ष्यायः ॥ ७ ॥ 





(२७) क्योंकि है सारत! ( इन्द्ियों के ) इच्छा और द्वेप से उपजनेचाले ( लुज-दुश्ख 
आदि ) इन्द्ों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी है परन्‍्तप ! अम में फेस जाते 
हैँ। (२८) परन्तु जिन घुणयात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे ( सुज-दुःख 
आदि) इन्दों के मोह से छूट कर इृद्चत 'हो करके सेरी मक्ति करते हूँ । 

। [इस भकार साया से छुटकारा दो चुकने पर, आगे उनकी जो स्थिति 

[दोती है, उसका वर्णन करते ह-- ] 

(२६) (इस भकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात्‌ पुनर्जन्म के चकर 
से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ( सब ) ब्रह्म, ( सव ) अध्यात्म और सब कर्म 
फो जान लेते हैं। (३०) और अधिभूत, आधिदेव एवं झधियक्ष सहित ( अर्थात्‌ 
इस अकार, कि से ही सब हूँ ) जो मुझे जानते हैँ, दे युक्ताचित्त ( होने के कारण ) 
मरा ओोज से भी झुम्हे जानते रहते हैं । 

। [ अगले अध्याय से अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और आधियज्ञ का 
[निरूपण किया ह्ै। धर्मशाजत का और उपनिषदों का पिद्धान्त दे कि मरण-काल 
] कक भन में जो वासना प्रवत् रहती हू, उसके अनुसार उसे आगे जन्म 
रा  ईत सिद्धान्द को लक्ष्य करके अन्तिम छोक में “ मरण-काल में 
|” शब्द हैं; तथापि उक्त छोक के “ सी! पद से स्पष्ट होता है, कि सरने से 

। प्रथम परमेश्वर का पुर छान हुए बिना केवल अन्तकाल सें ही यह ज्ञान नहीं 

] आना ( देखो गी. ९. ७२ )। विशेष विवरण अगले अध्याय में है। कह 

[पहले है, कि इन दो र्होकों में झधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की 

।अस्‍्तावचा ही की गई है।] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात कहे हुए उपनिषद से, बद्मविद्या- 
० 33883, 3298 “शालविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद 

सके सातवें अध्याय समाप्त छुझा । 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय | ७२५७ 


आएमोड्ध्यायः | 
[ आठ्याो अध्याय । 

,. ६ इस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही विरूपण 

है; भर पिछल्ले अध्याय में वहन, प्रध्यात्म, कर्म, आधपिभूत, उप 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरुप के विविध भेद कद्दे हैं, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन क्षिया है कि उनमें क्या तथ्य है। परन्तु यद्ध विवेचन हन शब्दों की केवल 
व्थाए्या करके अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त रीति है किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त 
विपय का कुछ अधिक खुलासा कर देवा आवश्यक है। बाह्य सृष्टि के अवज्ञोकन 
से, उसके कर्त्ता की कव्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से किया करते हैं । १-कोई 
कहते ६, कि प्ृष्टि के सब पदार्थ पद्रमद्ामू्ती के ही विकार हैं और इन पतब्ब॑महा- 
सूती को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्व नहीं है । २-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि 
गीता के चाँगे अध्याय में वर्गन दै। यह मतिपादन करते हैं, कि यह सम्त जगत 
यज्ञ से हुआ है और परमेश्वर यशनारायगा-रूपी है, यज्ञ ले द्वी उसकी पूजा च्ोती 
हू । ३-आर कुछ लोगों का कद्दना है, कि स्वयं जड़ पदार्थ स्रष्टि के ध्यापार नही 
करते; किन्तु उनसे से अत्येक में कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हूँ, जो 
कि इन व्यवद्दारों को किया करते हैँ और इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड़ पाद्चमातिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो 
पुरुष ८ यही प्रकाश देंने बगरह का काम किया करता है अतरव वही उपाध्य है। 
४-चौथे पत्त का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से मिक्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, पैसे ही 
प्रच्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूचमरूप अथाव्‌ आत्मा के समान 
सूचम शक्ति बास करती है, वह्दी उक्षका मूल ओर सच्चा घ्वह्प हैं। इदाइरणार्थ, 
पत्न घ्युलमहाभृ्तों में पन्न सूचमतन्पात्राए और हाथ-पर श्रादि ध्पूज इस्दियों में 
द्ियी मूलभुत रहती हैं। इसी चौथे तत्व पर सांख्यों हा पं मे भी 


प्च्म ््‌ हर ३ श्र पु 3. और नि 
झवल्लग्वित है; कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा मैं पुथक-पृथक्‌ हे ओर पुरुष असंख्य 
वर्ग में समावेश 


: हैँ, पर्तु जान पढ़ता दें कि यहाँ इस सॉस्यमत का ' अधिदेइ 
किया गया है ! वक्त चार पढ़ों को ही ऋस से अधिभूत, अ्रधियज्ञ, अधि- . 
दैवत और अध्यात्म कहते दैं। किसी सी श॒दद के पीछे ' अधि * उपसर्ग रहने से 
यह धर्य होता है-- तप्तधिकृत्, ? * तह्विपयक १ उत्त सम्बन्ध का ! था उसमें 
रहनेवाका !। इस क्षर्य के झजुसार अधिवेवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त 
है। साधारणतया मष्यात्म इस शात्र को कहते हैँ जो यह प्रतिपादव करता ड्ै 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पद का सा 
पक्ष के इस कथन की जांच करके कि अनेक चस्‍्तुओं या मनुष्यों में का 

आत्मा &ैं, ” वेदास्तशास ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्वत कर दिया 


७२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 
अजुन उवाच | 
कि तदूत्रह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम । 


है। अतः पूर्वपक्ञ का जव विचार करना होता है तब माना जाता है, कि पत्येक 
पदाथ का सद्म स्वरूप या आत्मा उथक्‌-उचक्‌ है, और यहँ पर अध्यात्म शब्द 
से यही श्र्थ झमिग्रेत है। महाभारत में सनुष्य की इन्द्रियों का उद्ाहरणा देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदेवत भौर झअधिभूत-दष्टि से एक ही- विचे- 
चन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद फ्योकर होते दें ( देखो मा. शां, ३१३ 
और झाथ, ७५ )। मद्दाभारत-कार कहते हैं, कि मनुष्य की इच्दियों का विवेचन 
तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे प्रधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत | इन 
इख््ियों के द्वारा जो विषय महण किये जाते ह--उद्ाइरणार्थ हाथों से जो जिया 
जाता है, कानों से जो सुनां जाता है, आँखों से जो देखा जाता दे आर मन से 
जिसका चिल्तन किया जाता है--वे सब अधिभूत हूँ और हाथ-पर आदि के 
( सांख्यशास्रोक्त ) सद्म स्वभाव, अर्थात्‌ सद्म इखिया, इन इन्द्रियों के अध्यात्म 
हैं। परन्तु इन दोनों दृश्टियों को छोड़ कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर-- 
भर्थात्‌ यह सान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, परे के विष्णु, ग़रुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापाते, वाणी के आप्ते, आँखों के सुर्य, कानों के आकाश प्मधवा 
दिशा, जीम के जल, नाक के पुथ्वी, त्वचा के हे » भन के चत्नमा, अहहार के 
बाद्दे और बुद्धि के देवता पुरुष हैं-कह्ा जाता है कि यही देवता लोग अपनी- 
अपनी इस्द्ियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिपद्ों में भी उपासना के लिये अ्य- 
स्वरूप के जो अतीक वर्णित हूँ, उनमें सन को अध्यात्म और सूर्य प्रधया 'मराकाश 
को आधिदेदत मतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ 2 अध्यात्म भोर श्धिदेवत का 
यह सेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि जब इस श्रश्न का 
निर्णय करना पड़ा कि वाणी, चन्नु और श्रोत्र प्रसृति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ 
कोन है, तब उपनिपदों में सी (वर. ३. ५, २३-२३; छां. १.२-३४ कौपी, ४.१२,१३) 
एक बार वाणी, चक्तु और श्रोन्न इन पत्तम इन्द्रियों को ले कर अष्यात्मदष्टि से विचार 
किया गया है तथा दूसरी वार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अप्नि, पर्य ओर आकाश को 
त्ले कर अधिदेवत्त दृष्टि ल विचार किया गया है। सारांश यह है कि अधिदेवत, सधि- 
भूत्त और अध्यात्म आदि भेद प्राचीच काल से चले झा रहे हैँ झर यह पश्ष भी 
ञ्सी ज़माने का हूं, कि परसेश्वर के ध्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओं में से सच्ची 
| ६ तथा उसका तथ्य क्या है। यूहद्वरशायक उपानिषद्‌ ( ३. ७) में याशवल्क्य 
ने _दीलक आहुणि से कद्दा है, कि सब प्राणियों से, सब देवताओं से, समग्र 
अच्यात्म से, सब लोकों से, सब यज्ञों में और सब देद्ों में व्याप्त होकर, उनके 
न ससभने पर सी, इनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिषदों का यही 
सिद्धान्त चेदान्तजत्र के धन्तर्यांसी अधिकरण में है ( चेन्न, १. २. १८-२० ), वहाँ 
भी सिद्ध दिया है कि सब के अंतःकरण सें रहनेवाला यह तत्व सांख्यों की प्रकृति 


गीता, अह्ववाद और टिप्पणी - छ अध्याय। ७२१६, 


आधेभूत च कि ओ्रोक्तमधिदेव॑ किप्नुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञ: कर्थ को5च् देंहेषस्मिन्मछुसुदन । 

प्रयाणकाले च कथ शेयो5सि नियतात्माभिः ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच | 


अक्षर ब्रह्म ०3375 2275 थक मेयर | 

गए चिसगेः कमेसशितः ॥ ३२॥ 
आधिभूत॑ क्षरों भावः पुरुषश्राधिदेवतम्‌। 
आधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहमृ्ता बर | ४॥ 


था जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा है। इसी सिद्धान्त के अमुरोध से भगवान्‌ 
अब अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में ( आधिभूत ), सब 
यज्ञों में ( अधियश्ञ ), सब देवताओं में ( अधिदेवत ), सब कर्मी में भौर सब 
वष्तुओं के प्त्तम स्वरूप(अर्थात्‌ अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है-. ' 
यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध शान सच्चा नहीं है।' सातवें अध्याय के अन्त 
में सगवान्‌ ने अधिभूत आदि जिन शब्दों! काउच्चारण किया है, उनका अर्थ चावने 
की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है--] 
र्जुन ने कद्दा--(१३) है पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है! अध्यात्म फ्या है? 
कर्म के मानी पया हैं? अधिभूत किसे कहना चाहिंय ? और अधिदेवत किस- 
को कहते हैं? (२) अधियज्ञ कैसा होता है ? हे मधुसूदन! इस देह में 
(अधिदेश ) कौन है? और अन्तकात में इल्ियनिप्रह करनेवाले लोग तुमको 
कैसे पद्टतानते हैँ ? 
।.] ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधियश शब्द पिछले अध्याय में 
. आ लुके हैं; इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रक्ष किया है, कि झधिदेद्‌ 
कौन है। इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का, अर्थ सममने में कोई झड़- 
| चन न होगी। 
श्रीसमगवान्‌ ने कद्ा--(३) ( सब से ) परम अच्र अर्थात्‌ कमी भी चष्ट न दोने- 
चाला कख श्रह्म है; (और ) भत्पेक वध्तु का मूलभाव € स्वभाव) अध्यात्म 
कटा जाता है। ( अचखहा से ) भूतमाजादि ( चर-अचर ) पदार्थों की उत्पत्ति 
करनेवाला विंग अर्थात्‌ सृष्टिष्यापार कर्म है। (४) ( उपने हुए सब प्राणियों 
की ) चर अर्थात्‌ नामरुपात्मक नाशवान्‌ स्थिति है है; और ( इस का 
में ) जो पुरुष अर्थात्‌ सचेतन अधिछाता हैं; बही अविदेव' है; ( जिले ) आगे 
यज्ञ ( सब यज्ञों का झधिपति कहते हैं, वह ) मैंदी हूँ। दे देदधारियों मं 
: श्रेष्ठ | मैं इस देद में ( अपिदेद ) है। ह 
गी..९) 


छ३० गीतारहस्थ अथवा कर्सयोगशाल । 


(६ अंतकाल च मामेव स्मसन्पुक्‍त्वा कलेचरस । 


।..] तीसरे छोक का ' परम? शब्द ब्रह्म का विशेषण नदी हैं किन्तु अछ्र 
डा विशेषण है। सांख्यशास्र में अव्यक्ते प्रक्रृति को भी . अच्र ” कंहा हे 

| (मी. १५. १६ )। परन्तु वेदोस्तियों का बरह्म इस अच्यक्त और अच्चर प्रकृति 
के भी परे का है ( इसी अध्याय का २० चाँ और ३१ वो छोक देंखो ) और 

। इसी कारण अकेले ' अक्तर ? शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा नद्य 

। दोनों अर्थ हो सकते हूँ | इस संदेह को मेटने के लिये * झचेर * शब्द के आगे 
“परम ! विशेषण रख कर मह्य की व्याजया की है ( देखो गीतार.ए.२०१-२०२)। 
हमने ४ स्वभाव * शब्द का सर्थ संद्दाभारत भ्न दिय्रि हुए उदाइहरणों कक उअनुतार 

॥ किसी सी पदार्थ का “ सूच्सस्‍्वरूप ? किया है। नासदीय सृक्त में दश्य जगत्‌ 

! को पररह्म की विसष्टि ( विसर्ग ) कहा है (गी. र. ४. २५४ ); और घिसर्स 
(शब्द का वही झर्थ यद्दी लेना चाहिये। विस का अर्थ * यज्ञ का हृविर्त्समे ! 
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ४. २६२ ) में 
। विष्तृत विधेचन किया गया है, कि इस दृश्य सृष्टि को ही कर्म क्यों कहते हैं । 
[! पदार्थ सात्न के नास-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ' क्र ? कद्ते हूँ जोर इसप्त 
| परे जो झच्र तर्व है, उसी को महा समम्नना चाहिये। ५ पुरुष * शब्द से सूर्य 
| का पुरुष, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतन रूद्म देश्धारी देवता 

। विचक्धित हैं और ह्विरशयगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भगवात्र्‌ 

। ने अधियश ? शब्द की व्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के चिपय में तीसरे 

| और चौथे अध्यायों में विस्तारसह्ित च्णन हो चुका दे सौर फिर आगे भी 
(कहा है, कि “ सब्र यज्ञों का अस्ञ ओर भोक्ता में दी हूँ ? ( देखो गी. ६. २४; 

। ५. सथ और मभा.शां. ३४० )। इस प्रकार अध्यात्म भादि के लक्षण बतला कर 
। ञ््स्त में संक्षेप 2४ दिया है किस देह से * जपियश ? में ही हूँ सर्थात्‌ 
मनुष्य-देह से सधिदेव ओर शाधियज्ञ भी में दी हूँ। सत्पेक देह में प्रथक्‌- 
| शियक्‌ आत्मा ( पुरुष ) माच कर सांड्यवादी कहते हूँ 'क्ले वे अलंस्य हूं । परन्तु 
| वेदान्तशाख् को यह सत मान्य नहीं उसने निश्चय किया है कि यद्यपि देह 
। अनेक छू तथापि आत्मा खब से एक ही हे (गीवार. ए. १६५--१६६) । ' झाधि- 
[ देह मैं ही ६ इस वाक्य से यही सिद्धास्त दुर्शाया है; तो भी इस वाक्य के “में 
| ही हू” शब्द केइल अधियक् अथवा अधिदेश को दी उद्देश करके प्रयुक्त नहीं 
| $ उनका सम्बन्ध अध्यात्म आदि पूचपदों से भी हैं। अतः समग्र अर्थ ऐसा 
दोता है, कि घनेक प्रकार के यज्ञ, झनेक पढ़ायों के अनेक देवता, विनाशवान्‌ 
पश्चमद्वाभुत, पदाथेसान्न के सूच्म भाग शथवा विभिन्न भ्रात्मा,, महा, कर्म 
[अचवा सिन्न-सिन्न सनुष्यों की देइ-- इन सव में * मैं ही हूँ, * अर्थात सब में 
। एक ही परमेशवरत्तन है। कुछ क्ोगों का फथन है, कि यहीं * झधिदेश- ? हवरूप 


गीता, अबुवाद और टिप्पणी- ८ अध्याय।.. ७३१ 


यः भयाति स मन्धाव॑ याति नास्त्यत्न संशयः ॥ ५॥ 
रथ हे स्मरन्‍्माव॑ त्यजत्येत कलेवरम्‌ । 
8४०१“ सह 50480 ॥६॥ 
हि » आं व्याख्या करने में 

। से उल्लेख हो गया है; किन्तु हमें यह अर्थ ठीक अर आर है: हल 
[कैबल गीता सें ही, प्त्युत उपनिषदों और वेदान्तमुत्नों में भी ( ब. ३. ७ वेसू 
8) २०) जह यह विषय आया है, चहँ अधिकृत आदि स्वरुपों के साथ ही 
। साथ शारीर झात्माका भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक 
। ही परमात्मा है ऐसे ही गीता सें जब कि अधिदेश के विषय में पहले ही प्रश्न 
। हो घुका है, तव यहाँ उसी के प्थक्‌ उछेंख को विवक्षित मानना युक्तिसड्गत है। 
पद यह सच है कि सव कुछ पखक्ष ही है, तो पहले-पहल् ऐसा बोध होना सम्भव 
| दे कि उसके अधिकृत आदि स्वरुपों का वर्णन करते समय उसमें परवह्ष को भी 
| शामिल कर लेने की कोई ज़रूरत न थी। परल्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उय 
लोगों को ल्तय करके किया गया दै कि जो अह्य, आत्मा, देवता और यशनारायण 
| आदि झनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उल्के रहते हैं; अत्तएव 
पहले वै लक्षण बतलाये गये हैं कि जो उन लोगों की समर के अचुलार होते 
॥, और फिर सिद्धान्त किया गया है कि / यह सब मैं ही हूँ ”। उक्त बात पर 

ध्यान देने से कोई भी शक्षा नहीं रह जाती । अस्तु; इस भेद का तत्व बतला 

। दिया गया कि उपासना के लिये आविभूतर, अधिदेवत, अध्यात्म, अधियज्ञ और 

| अधिदेइ प्रश्टृति झनेक भेद करने पर भी यह नानात्व सच्चा नहीं है; वास्तव में 

एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त है । अ्रव अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं 

[कि भ्म्तकाल में सर्वव्यापी भगवान्‌ कैसे पहचाना जाता है-- ] 

(५) और णन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे 
खरुप में निःसन्देष्ट मिल जाता है। (६) झथवा है कौन्तेय!! सदा जत्मभर उसी 
में सी रहने से मनुष्य जिस भाव का ससरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यायता 
है, व उसी भाव में जा मिलता है । 

।  [ पॉँचवें छोक में, मरण-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता 

और फल बतलाया दै। सम्भव है, इससे कोई यह सम्रक ले कि केवल मरण- 
काल में यह स्मरण करने से ही काम सट जाता है। इसी हेतु से छठे छोक में 
यह बतलाया हैं, कि जो बात जन्मभर सन में रहती है वह मरणा-काल में भी 
नहीं छूटती, अतएव न केवल मरण-काज में मत्युत जन्ममर परमेधर का स्मरण 
| और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. पृ. रप८) | इस सिद्धान्त - 
| क्षो मान छोे से आप ही आप सिद्ध हो जाता है; कि अन्तंकाल में परमेश्वर को 
हैं और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को 


। भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैं अर 


23२०-०० जमव+ कक, 


७१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


तस्मात्सवेंपु कालेप मामछस्मर युद्ध 
मय्यर्पितमनोचुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌ हलक थे ३. 
अभ्यासयोगयुक्तैन चेतसा नान्यगासिना अर 
७५, परम पुरुष दिव्यं याति पार्थाचुचितयन, का 
[ कार्बि पुसाणमतुशासितास्सणोरणीय समलुस्पेरेद ॥८॥ 
पुराणमनुशासितार्सणोरणीयांसम ॒ 
हे सर्वस्य धावारमशचित्यरुपमादित्यचर्ण तमसः पर । 
| नानुसार “४ यथा ऋतुरध्मिलोके पुरुषो भवति )। क्या कै छांदोग्य उपतनिपद्‌ के कथ- 
| १३० १) - इस लोक में मनुष्य का जे चति तथेतः श्रेत्त मब॒ति ? (छा. ३ 
| के वैसी दी गति मिलती है। ही पर कि: चोता है, मरने पर 
पय हैँ (प्र, ३, ३०; सै ॥ और उपनिपदों में ण्से 
| कि जन्तभर वर यहा मे कै ६) जज परन्तु गीता बाप ६ है 
| समय वही भावना स्थिर नहीं - न को रंगे दिना अन्तफाल की यातना के 
| भर, परमेश्वर का ध्यान करना कक 80% 4 अतपृव आमरणान्त, मिन्दगी 
|| कै अनुसार अर्जुन से भगवान्‌ फ़्ड (वेसूः ३, १. १२)-इस सिद्धान्त 
मे ४ बुंढि सर्वकाल--सदैव ही-मेरा स्मरण 
मिलेगा बुद्धि अर्पण करने से ( युद्ट करने पर हर हब भर युद्ध कर। सुभ- 
(०0 हे पार्य ! चित्त को दसरी शो ) सुममें ही निश्सन्देद 
से उसको प्थिर करे दूसरी ओर न जाने सन्देह पा 
मं र करके दिव्य परम घुरुप जाने देकर प्रभ्यास की सहायत 
जा मिलता है। का ध्यान करते रहने से महुप्प ; 
को छोड़ लोग भगवद्दौता में इस विषय 
दान दो, और केवल भक्ति का का प्रतिपादन चतलाते है कि सं 
| न्त की ओर अवश्य शा ही अचलम्ध करो, उन्हें सातवें व य 
अहि हे मिलता है और जज मद मम मी किस नाल 
[कि से मिलता है; और यह निर्विवाद क्षत्तो परमेधर की क्षानयुक्त 
। हा लिए के इसके किये कर्मों को छोड़ देना थ चाहिये। गीता का यह पा व 
न्‍्त है कि सगवद्धक्त को ध्वघः देना चाहिये; इसके विरुद्ध 2 
घन सब को निष्कामवादि को स्वधर्त के अनुसार गीताशाख 
विनकिस लिप कब /२४#- 20 के जलार जो कर्म प्राप्त होते जायें 
शव्दों से व्यक्त किया दे कि ८ मेरा सह चाहिये, और उसी छिद्ध गये 
बताते है कि परतेषरापणा दि से असम मिप्याय के ० 
(अन्तकाल्न से सी दिव्य जन्मभर निष्कास कर्म जुड़ कर | भय 
(९-१०) जो को पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार का, कर्मयोंगी 
भकतियुक्त हो कर मन की रियर करो 0 + कल निमइरूए करते हैं--] 
रख कर, कवि दाथाव हू. पे मो के ) योग के सामरथ्य से, 
थाव सर्वज्ञ, | के बीच में भाण हक 
पुरातन, शा णश को भर्ती 
* शस्ता, झगु से भी छो भाँति 
छोटे, सब के घाता 


गीता, जबुवाद और टिप्पणी “८ अध्याय।. ७४३ 


प्रयाणकाले मनसाचलेन भवत्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒ ते पर पुरुषछुपैति दिव्यम॥ १०॥ 
यदक्षरं घेदविदो व्दान्ति विश्ान्त यद्चतयों बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो त्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद्‌ं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
सर्वेह्वाराणि संयस्य मनो हृदि निरुछुय थे । 
मूरध्न्याधायात्मतः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १५॥ 
७० इत्येकाक्षरं प्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 

8६ अनन्यचेता+ सतत यो माँ स्मराति नित्यशः । ः 
झथीत्‌ आ्राधार था कत्तो, अचिन्त्यप्वरूप और अन्धकार से उस और के, सूर्य के 
समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह ( मनुष्य ) बसी दिव्य परम पुरुष 
मे जा मिलता हे । (१३) वेद के जाननेवाले जिसे अचचर कहते हैं, वीतराग 'हो कर 
यति लोग जिसमें भवेश करते दूँ और जिसकी इच्छा करके अह्यचर्य्रत को 
आचरण करते हैं, वह पद धर्थाव्‌ >कारबह्म तुसे संज्षेष से बतलाता हैं। (१२) 
सब ( इन्द्रियसुपी ) द्वारों का संयम कर और सव का हृदय में निरोध करके (एवं) 
मस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित 'होनेवाला, (3३) इस पकाच्षर अहम. 
कक का जप और मेरा समरण करता हुआ जो ( मनुष्य ) देह छोड़ कर जाता है 
उसे उत्तम गति मिक्षती है। 

|. [ छोक ६-३१ में परमेश्वर के वख्प का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से 
। लिया गया है। नें होक का “ अगोरणीयान्‌ ” पद और अन्त का चरण 
शेताश्वततर उपनिषद्‌ फा दै ( शे. ३. ८ और £), एवं ग्यारहवें छोक का पूवा 
| अर्थतः और उच्तार्ध शब्दशः कठ उपतनिपद का है ( कठ. २. ३४) केठ उप- 
निपद में / तस्ते पद॑ संग्रदेण त्रवीमि” इस चर के आगे “ झमिलेतत्‌ !! 
| €पष्ट कहा गया है; इससे मगद होता दें कि 4१वें छोक के * चर और पद! . 
। शब्दों का अर्थ 5 वर्गाचर रूपी बह्म अथवा ३“ शब्द लेना चाहिये; और १३वें 
शोक से सी प्रगट 'दोता है। कि यहाँ अकारोपासना 'ही उद्ि्ट है (देखो 
!,क्ष, ५.) । तथापि यह नहीं कट सकते, कि भगवान्‌ के मर में चर न 
| अदिताशी महा, और ' पद! ल्यरम ए्थान; ये अर्थ भी न होंगे । क्योंकि! रे 
। धर्गीमाल्ला का पुक अचर दै। इसके सिवा यह कई्दा जा सकेगा कि वह अहम के 
(अतीक के नाते अविनाशी भी दै ( २१ वा छोक देखो )। इसलिये 3४ छोड 
कि अजुवाद में ' अछ्चर! और * पद ! ये दुरे अथवाले सूल शब्द 'हो 'हमने 
। रख लिये हैँ। अब इस उपासना से मिलनेवाली उचस गति का आधिक 
क (१४) बज के अनुन्य भाव से सदृ-्स्वदा जो मेरा नित्य छ्रण करता 


३७ गीतारह॒स्य अथवा कर्सयोगश्ात्र । 


तस्याहँ सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म डुःखालूयमशाभ्वतम्‌ । 
नाप्तवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाँ गताः ॥ ९५ ॥ 
आज्रह्मश्नुववाल्लोका: पुतरावातिनोउजुन । 
माझुपेत्य ठु कातेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५६ ॥ 
$$ सहस्रयुगपर्वत्तमहयद्ब्॒ह्मणों चिट 
शजि यगसहस्रांता तेप्होराचचिदीं ज़नाः ॥ १७ ॥ 
रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्त-) योगी को मेरी प्रात्ति लुलम रीति से होती हू। 
(१५) सुझूमें मिल जाने पर परमल्रिद्धि पाये हुए सहात्मा उस घुनजन्म को नहीं 
पाते कि जो दश्ख़ों छा घर है और सशाशवत है। (६६) हे झजुन ! म्रद्मलोक तक 
| ( वे आदि ) जितने लोक है बह से (कर्मी न कभी इस लोक से ) पुनराचर्तन . 
अर्थात्‌ लोटना(पड़ता) है; परन्तु दे कान्तेय ! मुझमें मिल जाने से घुनजन्म नहीं होता। 
। | सोलहवें छोक के * पुनरावर्तन ? शब्द का भध पुरएय चुक जाने पर भू- 
। लोक में ज्लीट झाना है (देखा यी. ६, २५; मभा. चन. २६० )। यश्ष, देवता- 
राधन और वेदाध्ययन भ्रद्भ॒त्ति कमी से यद्यपि एन्द्लोझ, चस्णालोक, सूर्यलोक 
।झौरे बहुत हुआ, तो मद्यज्ञोक प्राप्त हो जावे, तथापि पुययाश के समाप्त होते 
। ही वहाँ से फिर इस लोक से जन्म लेना पड़ता हू (व. ४. ४. ६), भभधयपा 
 अन्ततः ब्रद्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रूर ही ग्रिरमा 
| पड़ता है। अतएव उक्त छोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुँ सब 
| गतियाँ कम दु्ज़े की हैं सौर परमेधर के ज्ञान से ही पुनर्नन्म नष्ट होता £, हस 
कारण चह्दी गति सर्वश्रेष्ठ डे (गी. &. २०, २४) । झन्त में जो यह कहा है, कि 
। बद्मयकोक की प्राप्ति भी झनित्य है, उसके समर्थद मे बतलाते हैं कि प्रहलोक 
तक समस्त चूष्टि की उत्पत्ति छोर लव वारंबार कैसे द्ोता रहता है-- ] 

(१७) अद्दोरान को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समसते है, कि ( कृत, भेता, 
इ्वापर झोर कल्नि इन चारों घुगों का एक सहायुग होता दे झौर ऐसे ) हज़ार 
(सहा-) युगों का समय महादेव का एक दिन ६, सर ( ऐसे ही ) हज़ार घुयों 
की ( उसकी ) एक रात्रि होती है । 

[ यह शोक इससे पहले के थुग-माव का हिसाब न देकर गौता से झाया 
३५ इसका अप अन्यत्र वतलाये हुए हिसाव से करना चाहिये। यह हिसाव मर 
गाता का यह छोक भी भारत ( शा. २३१. ३४ ) सौर मजुस्खति (१३. ७३ 9 


|] 


] भें हैं तथा यास्‍्क्क के नितक्त मे भी यही सर्च वर्णित है (निरुक, १४. ६)५ प्रद्- 
| देव के दिन को ही कव्प कहते हैं। झगले छोक में शब्यक्त का सर्च सांज्यशार 


की अब्यक्त पकृति है, सव्यक्त का अर्थ परम नहीं है; क्योंकि २०४ छोक में 
।छष्ट बतला दिया है कि मद्यसुपी अव्यक्त १८वें छोक से पर्शित अव्यक्त से परे 


4? 


है 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय ।.. ७३४ 


अध्यक्तात्क्तयः सर्चोः प्रभवत्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैबाब्यक्रसंशके) ॥ १८॥ 
सूतग्रामः स एवाय॑ सृत्वा धूत्वा प्रत्ीयते |. 
शत्यागमष्चशः पार्थ प्रसवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोउन्योउव्यक्तोडव्यक्तात्सनातनः । 
यश स सर्वेषु श्ूतेषु नश्यत्सुः न विनश्याति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ।: 
ये प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम ॥ २१ +॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
[का और भिन्न दै। गीतारहत्य के आठवें प्रकरण ( ४. १६६ ) में इसका पूरा 
। खुलासा है, कि अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे 'होती दे और कव्प के काल-मान का 
| हिसाव सी वई लिखा है। ] 
(३८) ( ब्रह्मदेव के ) दिन का आरम्भ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ ) 
निर्मित होते हूं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं (१६) 
हे पार्थ ! भूततों का यही ससुदाय (इस प्रकार ) वार बार उत्पन्न होकर झवश होता 
हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन दो जाता है और दिन होने 
पर (फिर ) जन्म लेता है। हे 
। [ भर्थात्‌ छुय कर्मों से नित्य ब्रह्मलोकवास ग्राप्त सी हो जाय, तो. भी 
|पलय-काल में, बद्मलोक दी का नाश 'हो जाने से फिर नये कव्प के आरक्म में 
| प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता । इससे बचने के लिये जो एक दी सार्ग 
६, उसे बतलाते हं--] 

(२०) किन्तु इस ऊपर बतल्ाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सबावन व्यक्त 
पदार्थ है, कि जो सब भ्॒तों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२३) जिस 
झब्यक्त को अक्षर! ( भी) कहते हैं, जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्त की थति कहा 
जाता है; ( और ) जिसे पाकर फिर ( जन्म में ) लोदते नहीं हैँ, वच्दी ) मेरा परम 
स्थान है। (२२) है पाये! मिसके भीतर (सब ) अत हैं और जिसने इस समूचे 
को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, व पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से 
ही हे [बीस भर इक्ीसवोँ छोक मिल कर एक वाश्य बना डे । २०वें छोक . 
. का * झध्यक्त ? शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्पाद १पमें छोक के जव्यक 
| द्रव्य को लच्य करके प्रयुक्त है और आगे वच्दी शब्द खांख्यों की प्रकृति से पर, 
| परत्रद्म के लिये भी उपयुक्त हुआ दे; तथा २१वें छोक में कद्दा है कि इंली 


| दूसरे अव्यक्त को : सी कछ्ते हैं। अध्याय के आरुम में भी “४ अक्तरं 
. एुसरे अव्यक्त को “ अजर । इ 


६ 


ध्2त 


७३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 
88 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैब थोगिनः 


प्रयाता यान्ति सं कार वक्ष्यामि सरतर्षम ॥ २३॥ 
अशिज्योतिरहः झुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्र । 
तत्र भयाता गच्छन्ति बह्म बह्यविदों जनाः ॥ २४ ॥ 
क्ूमी राजिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चांद्रमल ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २० ॥ 
शुक्ककष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते 
एकया यात्यनादृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
[वक्ष परम ” यह वर्गात है। सारांश,  अच्यक्त ? शब्द के समान ही गीता में 
 अच्नर ! शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि 
| सांख्यों की प्रकृति ही अव्यक्त छोर अक्षर है; किन्तु वह परमेश्वर अथवा ब्रह्म 
[भी अचछर और अच्यक्त है कि जो ५ सब मृत्तों का नाश हो जाने पर सी नष्ट 
| नहीं होता । ” फद्ुइवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण घतलादे हुए जो यंह्‌ 
। वर्णन है, कि वह चार और अच्चर से परे का है, उससे भ्रगट है कि चहों का 
| * अच्चर ! शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट है (देखो गी. १५. १६ - १८)। 
। ध्यान रहे, कि “ मव्यक्त ? और “ अच्तर ? दोनों विधेपणों! का प्रयोग यौता में 
| कभी सांज्यों की प्रकृति के लिये, और कभी प्रकृति से परे परम के लिये किया 
[पिया है (देखो गीतार, पृ. २०१ और २०२ )। व्यक्त और अच्यक्त से परे जो 
| महा हैं; उसका स्वरूप गातारहस्य के धवें प्रकरण में श्पष्ट कर दिया गया है । 
उस अचचरत्रह्म' का वर्णन हो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से सनुष्य पुन- 
(जन्म की चपेट से छूट जाता है। अब; मरने पर निन्दं ज्ोटना नहीं पड़ता, 
( अनावृत्ति ) और जिन्हें ्वर्ग से लौट कर जन्म जेनां पड़ता है *( भाषृत्ति ), 
[उनके बीच के समय का और गाते का भेद चतलाते हँ--] 
(२३) है भरतभ्षेष्ठ ! अब तुमे में वह काल बतत्ाता हूँ, के जिस काल में 
( कर्स- )योगी भरने पर (इंसे ल्लोक में जन्मने के लिये ) ज्षौट' नहीं झाते, और 
( जिस काल में मरने पर) ज्ोट आते हैं। (२४) झप्ति, ज्योति अर्थात्‌ ज्वाज्षा, दिन, 
ऊुडशच और उत्तरायण के छः महदीनों में मरे रुए भद्मेवत्ता लोग म्रष्म को पाते हैं 
( लोद कर नहीं आते) । (२५) ( अप्नि ) धुओं, रात्रि, कृप्पपक् ( और ) दक्तिं- 
आ चच के छः मह्दीनों सें ( मरा हुआ कम- ) योगी चन्द्र के तेम में, अर्थात्‌ लोक 
जी. ( धुर॒यांश घटने पर ) लोड झाता है । (२६) इस प्रकार जगत्‌ की शु्क 
जार झष्ण अर्थात्‌ म्रकाशसय और अन्धकारमय दो शाय्त गतिंयों यानी स्थिर मार्य 
है! एुक सांग से जाने पर क्ौंटना नहीं पड़ता औौर दूसरे से फिर ज्लॉटना पड़ता है । 
[ उपभिषदों में इन दोनों गतियों को देवयान (-शुकू) भौर पितयाण 
((कप्ण), अथवा झा्चेंर आदि सार्ग और घूम्र आदि सार्य फद्दा है तथा ऋतगेद - 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ८ अध्याय।... ७३७ 


$$ नैते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुहाति कश्वन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन॥ २७॥ 
वेदेष यशेषु तपःख चैव दानेषु यत्पुण्यफर्ल प्रदिष्ठम्‌। 
अत्येति तत्सवोमिदं विदित्वा योगी परे स्थानमुपैति चाद्यम ॥२८॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्स श्रह्मवियायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे अक्षर्रह्ययोगो नाम अष्मोध्ष्यायः ॥ ८ ॥ 





मैं भी इन मार्गों का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को झप्नि में जला देने ' 
पर,अप्ल से ही इन मार्गों का आरस्स दोजाता है,अतएव पच्चीसवें छोक में 'आमि! 
| पद का पहले छोक से अध्याहार कर लेना चाहिये । पच्ीसवें छोक का इैतु 
।यद्दी बताना है, कि प्रथम होकों में वर्णित सार्ग में और दूसरे मार्ग में कह 
| भेद होता है; इसी से ' अम्ति ? शब्द की पुनराव्ृत्ति इसमें नहीं की गई । यीता- 
| रहस्य के दूसवें प्रकरण के अन्त (पृ, २६५-२६८प ) में इस सम्बन्ध की 
| आधिक बातें हैँ; उनसे उल्िखित छोक का सावार्थ ख़ल जबिगा। अब बतलाते हैं, 
[कि इन दोनों मार्गों का तत्व जान छेने से प्या फल मिलता है--] 

(२७) है पार्थ ! इन दोनों छुती अर्थात्‌ सायों को (त्वतः ) जाननेवाला “ 
कोई भी ( कर्म- )योगी मोह में नहीं फैसता; अतएव है अर्जुच ! तू सदा सर्वदा 
(कर्म-)योगयुक्त 'हो । (२८) इसे (उक्त तत्व को) जान॑ लेने से वेद, यज्ञ, तप और 
दान में जो पुराय-फत बतलाया है, ( कर्म- )योगी उस सब को छोड़ जाता है. और 
उसके परे आवयस्थान को पा लेता है । हि ५५ 

। [जिस मलुध्य ने देवयान और पिठ्याण दोनों सागों के तत्व को जान लिया 
।-भर्थात्‌ यह ज्ञात कर किया कि देवयान मार्ग से सोच मित्र जाने पर फिर 
। पुर्जन्म नहीं मित्रता और पिठ्याण मार्ग स्वर्गप्रद्‌ हो तो भी सोज्षप्रद नहीं 
| ह--पह इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग को दी स्वीकार करेगा, वह 
| मोह से निम्न श्रेणी के सार्य को स्वीकार न करेया । इसी बात को लक्ष्य कर 
। पहले 'छोक में “५ इन दोनों सती अर्थात्‌ सागों को 300 तख॒तः ) जाननेवाला श्ये 
शब्द आये हैं। इन छोकों का सावाय यों हः--कर्मग्ोगी जानता है, कि देव 
। यान और पिठ्याणा दोनों मार्गों में से कौन मार्य कद्दो जाता है तथा इसी से जो 
। सार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता हैं, एवं स्वग के आवागमन 
सं बच कर इससे परे मोच्च-पद की मातति कर लेता है। और र७वें छोक में तद- 
। जुखार व्यवद्दार करने का अर्जुन को उपदेश भी किया गया है। | ७ 
. इस प्रकार श्रीसगवान्‌ के गये हुए अर्थात्त कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या 
स्तगंत योग--अर्थात्‌ कर्मबोग--शाखविषयक, अरक्षिण्ण और अजुच के संचाद में, 
अक्षर्रद्ययोग नामक आठवों अध्याय समाप्त हुआ। 


गीर, ९३ 


छज्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


नवमो5ध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच | 
इदू तु ते शुह्मतम प्रवक्ष्यास्यनसूयचे ४ 
शान चिज्ञानसहित यज्ज्ात्वा मोध्ष्यलेड्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 


राजविया यजगुद् पविन्रमिद्सुत्तमन । 

प्रय्क्षावगर्म घम्ये सुखुखं क्तुमव्ययम ॥ २ ॥ 

अश्नद्दधानाः पुरुपा ध्मेस्यास्य परंतप्‌। . 

सप्राप्य मां निचरतन्ते मुत्युसंसारचत्मनि ॥ ३ ॥ 
नवाँ अध्याय ) 


हो 


[ सातवें अध्याय सें शञान-विज्ञान का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया गया 
है, कि कर्मयोंग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर सनकी 
शान्ति भ्रथवा मुक्त-अवल्या कैसे श्राप्त होती है । अ्च्तर और अच्यक्त पुरुष का 
स्वरुप भी चतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कह्दा गया हैं कि झन्त- 
काज् से भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर चनाये रखने के लिये पातअल-योग से 
ससाधि लगा कर, अन्त में >कार की उपायना की जावे । परन्तु पहले तो झत्तर- 
महा का शान होना ही कठिन है और फिर उसमे भी समाधि की जावश्यकता 
'होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर 
ध्यानं देकर अब भगवान्‌ ऐसा राजसार्ण बताते हैं कि जिससे सब लोगों को पर- 
मेश्वर का ज्ञान सुज्रभ हो जावे। इसी को भक्तिमारे कहते हैं । गोतारशष्य के 
तेरहवें प्रकरण में हमने इसका विस्तारसहित विवेचन किया है। इस मार्म में 
परमेश्वर का स्वरुप भेसगस्प और ज्यक्त अथांत्‌ प्रद्यद्ष जानने योग्य रहता है; इसी 
ध्यक्त स्वरुप का चिस्तृत विरुपण नें, दसवें, ग्यारहवें और यारहवें ऋष्यायों में 
किया गया है। तथापि स्मरण रहे कि यह भक्तिमाग भी स्वतन्त्र नहीं है--कर्म- 
, योग क्की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 

गया है; उसी का वह एक भाग है। और इस झध्याय का आरम्भ भी पिद्ने 
शान-विज्ञान के झट की इष्टि से दी किया गया है। ] 
आमभगवान्‌ ने कह्ा--(३) झच तृ दोपदर्शी नहीं है, इसलिये ग॒ष्च से भी गद्य 
विज्ञन सहित ज्ञान तुझे बतलाता हूँ कि निसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा। 
(२) यह ( शान ) समस्त गुद्यों में राजा झर्थाव श्रेष्ठ है; यह राजविया अर्थात्‌ 
सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पविन्न, उत्तम, और अत्य्ष थोध देनेवाला है; यह भाचरण 
करवे का जा अन्यय और धर््य है। (३) है परन्तप ! इस धर्म पर श्रद्धा न 
(चला का मुझे नहीं पाते; वे मृत्युचुक्त संसार के सार्य में ल्लोद आते ॥् 
( भर्यात्‌ उन्हें भोच् नहीं मिलता )। हर ह ॥$ 


भीता, अनुवाद और हिप्पणी- ६ अध्याय । ७४६ 


४9 मया ततसमिद सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिन। |“: 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वचस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च भत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्थरस्‌ । 
भूततभुत्त लक भमात्मा भूतमावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो निर्य वायुः सर्वत्षगों महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ९॥ 
| , | गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण (४. ४१३--४१६ ) में दूसरे छोक के 
' राजविद्या, ! * राजगुद्य, ? और * प्रत्यक्षावगम ? पदों के अ्थों का विचार किया 
| गया है। ईश्वर-आप्ति के साधनों को उपनिषदों में 'विद्या' कद्दा है और यद्द विद्या 
।रप्त रखी जाती थी । कहा दै कि भक्तिमागे अथवा व्यक्त की उपासनारूपी 
। विद्या सब गुद्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है; इसके अआतिरिक यह धर्म 
(आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुनभ है। 
तथापि इच्चाकु अ्भ्दत्ति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ है, 
| (गी. ४. २), इसलिये इस मार्ग को राजाओं झर्थात्‌ बड़े आदमियां फी विद्या 
[--राजविद्या-कह सकेंगे । कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये, प्रयट है कि अक्षर या 
। अच्यक्त ब्रह्म के क्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है किन्तु राज- 
| विद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग द्वी विचक्तित है । इस प्रकार आरम्भ मेँ द्दी 
| इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान्‌ अब विएवार से उसका वर्णन करते हैं--] 
(७) मैंने अपने अव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा व्याप्त 
किया है । सुममें सब भूत हैं, ( परन्तु ) मैं उनमें नहीं हूँ । (५) और मुभमें 
सव भूत भी नहीं हैं | देखो, ( यह कैसी ) मेरी ईश्वरी करनी या योगलामथ्ये है ! 
भूतों को उत्पन्न करनेवाला सेरा आत्मा,उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नदी छठे! 
(६) सर्वत्र वहनेवाली मद्दान, वायु जिस प्रकार सर्वदा आकाश में रद्दती है, उसी 
प्रकार सब भूततों को मुम्मम समझ । का 
। [यह विरोधाभास इसलिये होता दै कि परमेश्वर निर्गुण भी दे और सगुण भी 
। है ( सातवें अध्याय के १२वें छोक की टिप्पणी, और गीतारहएय ए. २०४, २०८ 
. और २०४ देखो)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्रयकारक वर्णन करके झजुन की 
| निश्ञासा को जागृत कर खुकने पर अब मगवात््‌ फिर कुछ फेर-फार से वद्दी चर्णन 
। प्रसजाचुसार करते हैं, कि जो सातवें और आठवें .अध्याय में पहले किया जा 
| खुका है--अर्थात्‌ हम से व्यक्त दृष्टि किस प्रकार होती है और हसारे व्यक्त रूप 
कीन से हैं. (गी.७. ४-१८ प्र १७०२० )। योग ” शब्द का अर्थ यययापि 
| झलौकिक सामर्थ्य या थुक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे कि अव्यक्त से व्यक्त 
| होने -के इस योग अंधवा युक्ति को ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रतिपादन 
[गीता ७. ३९ की टिप्पणी में और रहए्य के नवस प्रकरण ( ५. २३६-२४०) मैं 


७४० गीतारहस्य अयवा कमयोगशास्र । 


6६ सर्वभूतानि कौतेय प्रकृति यान्ति मामिकाम। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी चिसजास्यहम्‌॥ ७ ॥ 
* धक्कति स्वामवष्ठभ्य चिसुज्ञामि पुनः पुन । 

भूतआममिमं छृत्लमवर् प्रकृतेचेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मां तादि कमोणि निवध्वान्ति घनंजय । 

36600 38200 कमेसु ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: खूबतें सचराचरस्‌ । 

हेतुनानेव कौंतेय जगड्धिपरिवर्तते ॥ १०॥ 
हो चुका है | परसेश्र को यह * योग ” अत्यन्त सुलभ है; किंवरुना 
यह परमेथर का दास ही है, इसलिये परमेखर को योगेश्वर ( गो, ईप.ण४ ) 
।कचते हैं। अब बतलाते हैं, कि इस योप-पामर्थ्य से जगत्‌ की उत्पत्ति और 

| चाश कैसे हुआ करते हँ--] 

(७) है कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते है भौर 
कप के आरूस में (ब्रह्मा के दिन के आरम्म में ) उनको से ही फिर निर्माण 
करता हूँ। (५)मैं अपनी प्रकृति को 'हाथ में ले कर,(अपने अपने कर्मी से बंधे हुए ) 
भूत के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो ( उस ) प्रकृति 
के काबू में रहने से शवश अर्थात्‌ परतत्त है। (६) ( परन्तु ) हे घनक्षय ! इस 
( सध्टि-निर्माण फरने के ) काम से मेरी आसक्ति नहीं हूं, से उदासीन सा रहता ऊँ, 
इस कारण मुझे वे कर्म वन्‍्धक नहीं होते। (१०) में अष्यक्ष दो कर प्रकृति से 
सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ। हे कौन्तेय ! इस कारण जगद का यह 
बनना-विगड़ना रुआ करता है। 


| [ पिब्लले अध्याय में वतज्षा आये हैं, कि अह्यदेव के दिन का ( कण्प का ) 


। आरम्भ होते दी अव्यक्त अकृति ले व्यक्त स्ष्टि चनने लगती है( ८. १८) । यहों 
(इसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर भत्येक के कर्मानुसार उसे सला- 
(उस जन्म देता हैं, झतएवं वह स्वयं इन कर्मों से अलिप्त €। शास्त्रीय प्रति- 
पादन में ये सभी तत्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं। परन्तु गीता की 
| पद्धति संवादात्मक है, इस कारण प्रसझ्ष के अबुसार एक विपय थोड़ा सा यहाँ 
[और थोड़ा सावच्ँ इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों को दलील है कि दसवें 
] शोकसे * जगद्विपरिवर्तले ? पद विचते-बाद को छचित करते हैं। परन्तु * जगत्त्‌ 
्ि थनना-बिगडना डा करता है ? अर्थात्‌ * व्यक्त का अव्यक्त और फिर 
|] झव्यक्त का च्यक्त चोता रहता है, इस महीं समम्तते दि इसकी अपेत्ता 
। विप्रिवर्तते ' पद का छुछ अधिक धर्थ हो सकता है । घोर शाइरसाप्प सें 
! का कोई विशेष श्रथ नहीं बतलाया गया है । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण 
में विवेचन किया गया है, कि सनुष्य कर्म से अवश केसे होता है।] 


2३ नन-मक लन« जननी नमक 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- & अध्याय।.. ७४१ 


99 अचजानन्ति माँ मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम। 
पर भाचमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस ॥ ११ ॥ 
मोधाशा मोधकर्माणो मोघजाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुर्री चैव पक्राति मोहिनीं श्रिताः ॥ १५॥ 


$$ महात्मानस्तु माँ पार्थ देवी प्रक्तिमाश्रिताः । 
- भजस्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम ॥ १४ ॥ 
सतत कीतयन्तों मां यतन्तश्र ढढवताः । 
नमस्यस्तश्व मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
शानयज्ञिन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखस्‌ ॥ १५॥ 
$$ अहं क्रतुरहं यश) स्वधाहमहमौषधम। 

६ ११ ) भूढ़ लोग मेरे परस स्वरूप को भह्दीं जानते क्रि जो सब भूतों का 
महान्‌ ईश्वर है; वे सुके मानव-तनुधारी समझ कर मेरी अवश्ेजना करते हैं। 
( ३२ ) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजल, ज्ञान निरथक और चित्त भ्रष्ट है, वे 
मोहात्मक राजसी और झासुरी स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं। 

[यह झआाहुरी स्वभाव का वर्णन है।झ्व देवी ध्वभाष का चर्णन करते हैं--] 

(१३) परन्तु दे पार्थ ! देवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले मद्दात्मा ज्ञोग सब 
भूतों के अव्यय आदिष्थान मुझकाी पद्चचाव कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते 
हैं; (१४) और यत्नशील, दृढ्तत, एवं नित्य योग-युक्त होकर सदा मेरा कीतैन 
और चन्दना करते हुए भक्ति से मेरी उपासना किया करते हैं। (३५) ऐसे 'ही और 
कुछ लोग एकत्व से अर्थात्‌ अमेदभाव से, एथक्त्व से अर्थात्‌ भेदभाव से या अनेक 
भाँति के कान-यञ्ष से यजन कर मेरी--ओों सर्वतोसुख हूँ--3पासनां किया करते हैं । 

। [संसार में पाये जानेवाले देवी और राचसी स्वभावों के पुरुषों का यहाँ 
जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलइवें अध्याय सें किया गया द्वै 
| पइल्ने बतला 'ही आये हैं, कि शान-यज्ञ का अर्थ “ परमेश्वर के ध्वरूप का ज्ञान 
। से दी भाकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि म्राप्त कर लेना ” है ( गरी. ४. शे३ की 
| टिप्पणी देखो ) | किन्तु परमेश्वर का यह जवान भी द्वैत-अह्दैत आदि सेदों से 
। अनेक प्रकार का हो सकता है; इस कारण ज्ञान-यज्ञ मी मित्न-मिन्न प्रकार से 
| हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्दुइवें छोक का 
* | तात्पय यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोम्रुख 'दोने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही 

. |पहुँचते हैं। एकत्व, ? ' पृथफ्त्व” प्यादि पदों से प्रगट है, कि द्त-अक्वैत- 
| विशिशद्वित आदि सम्प्रदाय यद्यपि अवांचीन हैं, तथापि ये कव्पनाएँ प्राचीन 
है । इस हछोक में परमेश्वर का एकत्व और पृथकत्व बतलाया गया 'है, अब इसी 


। का अधिक निरूपय कर बतलाते हैं कि पुथकृत्व में एकत्व क्या है-- ] 


७४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


मंचरो5हसहमेवाज्यमहमप्िरह हुतम्‌ ॥ १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 

बेच पवित्रमोॉंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ 
गतिर्ता प्रभ्ुः साक्षी निवासः शरण छदत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधान॑ वीजमच्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपास्यहमहं वर्ष निमृहास्युत्सजामिं च। 

अमृत चैच मृत्युश्व सद्सच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 

(१४) क्रतु अर्थात्‌ श्रीत यज्ञ से हूँ, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्त यज्ञ में हूँ, ध्वधा 
अर्थात्‌ धाद्व में पितरों को अरपण किया हुआ झत्त में हैँ, औपध अर्थात्‌ चनष्पति 
से ( यश के अर्थ ) उत्पन्न हुआ अन्न में हूँ, ( यज्ञ में हृदन करते समय .पढ़े जानें 
बले ) मन्त्र में हूँ, घृत-असि और (अप में छोड़ी हुई) सारुति में ही हूँ । 

|. [ मूल में ऋतु झौर यज्ञ दोनों शब्द समानार्यक ही हैं। परन्तु जिस प्रकार 
।' यज्ञ? शब्द का अर्थ व्यापक हो गया जौर देवपूजा, पेघदेव, प्तिथि-सत्कार, 
।आणायाम एवं जप इत्यादि कमी को सी ५ यश! कहने लगे (गी. ७. २३- ३०), 
। उस प्रकार * ऋतु ? शब्द का घर्घ बढ़ने नहीं पाया । प्रीतधर्स में अश्मेघ आदि 
| जिन यों के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका वही अर्थ झागे भी स्थिर 
रहा हूं। अतरव शाह्रभाग्य में कहा है, के इस स्यल पर ' क्तु ! शब्द से 
।' भ्ौत ' यज्ञ और यज्ञ ? शब्द से ' स्मार्त ? यज्ञ समझना चाहिये; और ऊपर 
| हमने यही अर्थ किया है। क्योंकि ऐसा न करें तो 'ऋतु! झौर “यज्ञ” शब्द समा- 
[वार्थक होकर इस छोक सें उनकी अकारण दिरुक्ति करने का दोष लगता है। है 
(३७) इस जगत्‌ का पिता, साता, घाता ( आधार ), पितामह ( बाया ) मैं हूँ, 
जो इुच पंवित्र या जो कुछ ज्ञेय है वह भौर *कार, ऋचेद, सामवेद तथा यजु- 
बंद भी से हूँ, (१८) ( सब की ) गति, ( सथ का ) पोपक, प्रभु, साज्षी, नियात्त, 
शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बीज भी में हूँ। (३६) 
है अर्जुन ! मैं व््णाता देता हूँ, मैं पानी को रोकता और घरपाता हूं; पशग्ृत इसेर 
मृत्यु, सत्‌ और घसत्‌ भी में हूँ। 
| [ परमेधर कै घ्वख्प का ऐसा ही वर्णाव फिर विस्तार सह्तित १०, ३५ और 
| 4९ अध्यायें से है। तथापि यहा केवल विभूति न बतला कर यह विशेषता 
दिखलाई है, कि प्रमेधवर का और जगत्‌ के भूतों का सम्बन्ध सा-पाप और मित्र 
| इत्पाद्‌ के समान है इन दो हथानें के वर्णनों में यही सेद है। ध्यान रहे कि 
| पानी को वरसाने और रोकने से एक क्रिया यदि हमारी धुष्टि से फायदे की फौर 
देसी चुजुसाव की हो, तथापि ताखिक दृष्टि से दोनों दो परमेचर ही करता है। 
| इसी श्र्िध्राय को सन से रख कर पहले ( गी. ७. ३२ ) सगवान्‌ ने कहद्दा है 
कि सात्विक, राजस और ताम्रस्त सद पदार्य सें झी उत्पन्न करता हूँ; और आगे 


' गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- & अध्याय । ७४३: 


१६ औैबिया मां सोमपा+ पूतपापा यहैरिश्वा संवर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेंद्रलोकमश्षन्ति द्व्यान्दिचि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
तेत॑ भुक्‍्त्वा स्वगेलोर्क विद्यार्ल क्षीणे एुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति | 
एवं श्यीधमैमनुप्रपत्षा गतागत कामकामा छलमन्ते ॥ २९ ॥ 
अतन्याश्रितयल्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


। चौदइवें अध्याय में विस्तार स्दित वैन किया है कि गुणन्रय-विभाग से सृष्टि 
| में नानात्वं उत्पन्न द्ोता है। इस दृष्टि से रभेवें छोक के सत्‌ और असत्‌ पदों 
। का क्रम से * मल्ा ? और * छुरा ? यह अर्थ किया जा सकेगा और आगे गीता 
है (१७,२६ - २८) में एक बार ऐसा अर्थ किया सी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि 
। इन शब्दें। के सत्‌>अविनाशी और असत्‌-विनाशी या नाशवानू थे जो सामान्य 
| अर्थ हूँ ( गी. २. ३६ ); वे दी इंस एयान में अभीष्ट होंगे; और ' झत्यु और 
| झमृत ? के समान * सत और अंत? इन्द्वात्मक शब्द चल्वेद के नालदीय यू 
। से सूक पड़े होंगे। तथापि दोनों में भेद है, नासदीय सूक्त में * सत्‌ ! शब्द का 
। उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है और गीता * सत्‌! शब्द का उपयोग 
। परबद्ा के लिये करती दै एवं दृश्य स्रष्टि को असत्‌ कहती है ( देखो गीतार- पृ. 
| २४३ - २४६ ) । किन्तु इंस म्रकार परिभाषा का भेद हो तो सी *सत्‌ ” और 
। 'गसत्‌! दोनों शब्दों की एक साथ योजना से प्रगट दो जाता दे कि इनमें दृश्य सृष्टि 
| और परबह्म दौनों का एकत्र समावेश होता है। अतः यह भावार्थ भी निकाला 
[जा सकेगा क्ि परिभाषा के भेद ले किसी को भी ' सत्‌ और * झसतू! कहा 
| जाय, किन्तु यह दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के द्वी रूप हैं। भगवान्‌ ने 
6 सत्‌ ! और * झसत्‌ ? शब्द की व्याख्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया है 
| कि * सत्‌? और “ असत ! में ही /ूँ (देखो गी. ११. ३० आर ५३.१२ )। 
। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के रूप अनेक हैं तथापि अब बतलाते ई कि घचकी 
| एकत्व से उपासना करने और अनेकत्व से उपासना करने में भेद है| 
(२०) जो जैविद्य अर्थात्‌ ऋक, यु और साम इन तीव वेढ़ों के कम करने- 
चाल, सोम पीनेवाले अथात्‌ सोमयाजी, तथा निष्पाप ( उरुष ) बन्ष से मेंरी पूजा 
करके स्वनैज्ञोक-प्राप्ति की इच्छा करते हैँ, वे इन्द्र के एुणयलोक में पहुंच कर 


में देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हैं। (२५) और उस विश्ञात्न ध्वगंलोक 


का उपभोग करके, छुसय का चाय हो जाने पर वे ( फ़िर जन्म, लेकर ) मृत्यु- 

लोक में आते हैं। इस प्रकार अ्यीधर्म अर्थात्‌ तीनों वेदों के यश-याग आदि श्रीत्त 

घर्म के पालनेवाले और कास्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगी को (रुवर्ग का ) 

आवागसन प्राप्त होता हैं। हु मर 
। [यह सिद्धान्त पहले कई बार आ खुका है, कि यश्-याग आदि धर्स 


। था चाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक घ्वर्गंचाप मिल 


४४४ 
गौवारहस्य भयवा कर्मयोगशास्र । 


तेषां मित्यामियुक्तानां 
8६ ये5प्यन्यदेवताभक्ता ना योगक्षेम॑ चहाम्यहम्‌ 
ते ताभक्ता यजस्ते श्रद्धयारि हम ॥ २२ ॥ 
तेडपि मामेच्र कौंतिय संजन््विश्िपयकस | 
अहँ हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च परस्जेरे ॥ २४ ॥ 
के 39803 338 तत्वेनातयाथव॒स्ति 
जाय तो भी घुस॒यां देवबता देवान्‌ पितृत्याल्ति बल्ति ते ॥ २४॥ 
| हु उुण्याश चुक जाने £ गत पितृत्रता। 
| पड़ता है (गी २०. ४२- जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके *ह। 
[परत मोद में यह रंसट ४० ४. ३३; ६. ४३३ ७ भूलेक में झाना 
पा लेने पर पि 2 नहीं है, वह नित्य श * रेड) झ« १६ और 
| फिर जन्म-मरण इ्‌ नित्य है अर्थ रे २५ )। 
[२६० ) में स्वगापस का रण के चक्वर में नहीं झाना त्‌ एक बार परमेश्वर को 
झादि से जो वर्णन है पाना पढ़ता । महासारत के 
गीतार, प हट केसे खो '< 
(२) सह पक धत्तर देंते हा )। इसलिये स्व 264 00% 25 
प तो व 
मा योग-चैस सें कया चिन्तन कर मुझे भजते हैं से 
| [जो वस्तु मिली नहीं | हैं; उन विल्य-योगयुक्त पुरुषों ४ 
[है वच्छु की रचा है, उसको जुटाने ग 
रथ छोक ) थो करता है सम, आवक ही है योग, भौ 
रिक्त नित्य आपके की ऐसी ही ; शाश्वतकोश से सी ( गीग, झोर मिली 
सें इसका ति हट? है । गीतार ता है और उसका देखो! ३०० भौर॑ं 
| चोता चार किया गया है द्द्त्य के बारहवें पूरा झर्थ ५ सांसा 
( होता है । इसी हैं कि कर्मये। प्रकरण (पृ. - 
मनीवषिणो ।यणीय धर्म (ससा,शां.३ इस कोक काकया 
थे वेदों हि थे केचित्‌ यतयो “३४८.७२) में भी वर्णन अर्थ 
कम हि एकास्तसक्त ष्होँ त्तो है है मोक्ष र्सिण॒ः । न हर कि- 
[की 23402: हैँं। झब वतलाते भी प्रवृत्तिसाग 03 च्रिः | 
सेकौर गतिदोती दल 2 हूँ अर्थात्‌ निष्कामशा 
झ चोती है परमेश्वर प्कास 
(२३) है कौम्तेय -- की बहुत्व से द्वे से 
वमबकति है. हे सो है. पैफ शोकर झन्य दे से सेवा करनेवालो 
22 27707 
नहीं जानते, इसलिये दे का सोक्ता भर 4० से) मेरा ही 65 जौ लोग 
। कि [ गीत्तारशस्य कब छोर जाया करते हें द हज किन्तु ते से करते ॥ 
[कि इन दोनों शोक़ों के लि कं ४ सुके 
क्या है। वैदिकपर्म विवेचन है, 
80238 
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44 
क्र 
ढा। 
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2, 
दर 
ज्न्नी 
<॥/ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - & अध्याय । ७४५४ 


सूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपपि माम्‌ ॥२०॥ 


| बहुत धुराने समय से चला आरहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान्‌ का 
[शी 2 कफ है। उदाइरणार्य,ऋगेद में ही कहा है कि ४ एक सहित बहुचा 
|इ॑ल्यपषं यम सातरिधानमाहुः ?” ( ऋ. १. १६४. ४६ )--परमेश्वर एक है, परन्तु 
| पसिढ्त लोग उसी को आम, यम, सातरिया ( चायु ) कह्ठा करते हैं और इसी 
[कै अजुसार आगे के अध्याय में परमेश्वर के एक होने पर भी उसकी झनेक विश्- 
| तियो का चर्णान किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयो- 
।पास्यान सें, चार प्रकार के भक्तों में कर्म करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( ग्ी. 
७; १६ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है-- 

नक्षाएं शितिकंठ च याश्रान्या देवता: स्पताः । 

प्रचुद्धचर्या: सेवन्तो मासेवैष्यात्ति यत्पस्स ॥ रु 
« ब्रद्मा को, शिव को, अ्रथवा और दूसरे देवताओं को सजनेवाले साधु पुरुष मी 
(झुमभे ही आ मिक्षते हैं? ( मसा. शां. ३९१ ३५); और गीता के उक्त छोकों 
| का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखो भाग. १०. पू. ४० 
प--१० )। इसी प्रकार नारायणायोपाण्याव में फिर भी कह्दा है-- 
ये यजन्ति पितृन्‌ देवानू युरूंश्रवातिथरस्तिया। 
गाश्रेव द्विजसुर याँश्व एथिवीं मातरं तथा॥ 
कर्मणा सनसा वाचा विषएुमेव यजन्ति ते । 
| « देव, पितर, गुर, अतिथि, ्राह्मण और गी प्रस्ठति की सेवा करनेवाले पर्याय 
से विदा का ही यमन करते हैं ” (सभा. शां. ३४३. २६ै। २७) । इस भकार 
भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को झुज्य माने, देवतारूप प्रतीक गोण 
है, यद्यपि विधिमेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेधर की होती है; यह 
बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवतधर्मचाले शैवों से कगड़े किया करते ई ! 
यद्यपि यह सत्य है कि किसी भी देवता की उपासवा प्यों त करें। पर बच प३- 
। खती भगवान्‌ को ही हू तथापि यह्द शान न होने से कि सभी देवता एक हुँ, 
| मोक्ष की राह छूट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, इनकी 
| भावना के अनुसार भगवान्‌ ही मिन्न मिन्न फल देंते हैं--| 


| 
(२५) देचताओं का घत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का बत करनेवाले 


पितरों के पास, ( सिन्न मिन्न ) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूत्तों के पास जाते है; 
ओर मेरा यज्ञन करनेवाले मेरे पास आते ६ | है हि 

|. [ सारांश) यद्यपि एक दी परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है तथापि उपासना 
। का फल, अत्येक के भाव के अलुरूप न्‍्यूब-अधिक योग्यता का, मिला करता ६ 
। फिर सी इस पूर्व कथन को भूल थ जाना चाहिये, कि यह फन्न-दाव का कार्य 
| 


देवता नहीं करते--परमेश्वर दी करता है ( भी. ७. २०-२६ )। ऊपर २४ दें 
गी. २, ९४ 
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७४8६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


(६ पन्न पुष्प फर्छ॑ तोय॑ यो में भपत्या प्रयच्छति । 
तद॒हँ भवत्युपह्रतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
। झ्लोक में भगवान्‌ ने जो यह कट्दा हैं कि “ सव यज्ञों का भोक्ता में ही हूँ ” 
उसका तात्प यही है। महाभारत से भी कहा हैं-- 
सत्मिन्‌ यर्मिश्व विपये यो यो याति विनिश्रयस्र्‌ । 
स तमेवामिजानाति नानन्‍्य॑ भरतलत्तम ॥ 
५ ज्ञो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वच्ध उस भाव के अलुरूप ही फल 
पाता है” ( शां. ३५२. ३); और यह श्रुति सी है “ य॑ यथा यथोपासते तदेच 
सवति ” ( गी, ८. ई की टिप्पणी देखो ) | अनेक देवताओं की उपासना करने- 
वाले को ( मायात्व से ); जो फल मिलता द्वै उसे पहले चरण में वतला कर 
दूसरे चरण से यह अर्थ वर्णन किया है कि अनन्‍्य भाव से भगवान्‌ की भक्ति 
। करनेचालों को दी सच्ची भगवद्ाद्ति होती हैं । अब भक्तिमार्ग के महत्त 
| का यह तत्व बतलाते हैं, कि भगवान्‌ इस ओर न देख कर कि हमारा भक्त 
| इसे फ्या समरपण करता है, केवल उसके भाव की दी शोर दृष्टि दे करके 
[उसकी भक्ति को एवीकार करते हैं--] 
(२६) जो मुझे भक्ति से एक-आधघ पाच, फूल, फल 'अथवा ( ययाशाक्ति ) 
थोड़ा सा पानी सी अर्पण करता है, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की सक्ति 
की सेट को में ( आनरद से ) अहरणण करता हूँ । 


|. [कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४६) -यह कर्मयोग का तत्व है; 
। इसका जो झुपान्तर भक्तिमाय में हो जाता है, उसी का चरणन वक्त छोक में 
] ( देखो गीतार, पृ. ३७३-४७५) । इस विषय सें सुदामा के चन्दुल्ों की बात 
। प्रसिद्ध है और यह शोक सागवतपुराण में, सुदामा-धरित के उपास्यान में भी 
। आया है ( भाग, १० उ. ८३.४ )। इससे सन्देंद्ध नहीं, कि पूजा के द्ृत्प 
[भथवा सामओ का ल्यूनाविक होना सर्वथा और सर्वद़ा मनुष्य के हाथ में नहीं 
| भी रहवा। इसी से शाख्र में कहा है कि यथाशक्ति प्राप्त 'होनेवाले स्वत्प पूजा- 
| सं सही नहीं, पत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजा-ष्यों से 
] भी भगवान्‌ सन्तुष्ट ष्हो जाते हैं।देवता भाव का भूखा है;न कि पूजा की 
] ताभग्री का। सीमांसक-सार्ग की अपेक्षा सक्तिमार्य में जो कुछ विशेषता है, वह 
।य्दी है। यज्ञ-बाग करने के लिये बहुत सी सामभी जुटानी पड़ती है और व गेग 
। भी बहुत करना पड़ता है; परन्तु सक्ति-यज्ञ अदक से भी डी आप | 
| मी बुत के इता है; परन्तु भक्ति-यज्ञ एक तुलसीदक से भी दो जाता है । 
[महाभारत में कथा है कि जब दुर्वासा ऋषि घर पर आये, तब हरपदी ये इसी 
[हर 5 यज्ञ से सगवाव्‌ को सम्तुष्ट किया था। भगवद्धक्त जिस प्रकार अपने 


के कर्ता है, अजुन क्तो्‌ बसी प्रकार करने 3 
७: एर करने का उपदेश देकर जे 
। इससे क्या -फत्न मिज्ञता है-- ] देश दे 3323: हैं, ।# 


| 
। 
। 
। 
। 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय ।.. ७४७ 


_$ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि दद्यासि यत्‌। 

... यत्तपस्थासि कॉतेय तत्कुरुष्व सदपणय्‌ ॥ २७॥ 
छुमाशमफरैरेव मोश्यसे कर्मबंधनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा चि्ुक्तो मामुपैष्यरि ॥ २८॥ 

६६ समो5हं सर्वभूतेषु न में ढ्वेप्योडस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति ठ॒ मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
(२७) है कौम्तेय | तू जो ( कुछ ) करता है, जो खाता है, जो 'होम-इवन 
करता है, जो दान करता है ( और ) जो तप करता है; वह (सब ) सुमे अर्पण 
किया कर.। (२८) इस प्रकार बर्तने से (कर्स करके भी) कर्मी के शुभ-्अशुभ॒ फल- 
रूप वन्धनों से व्‌ मुक्त रहेगा, और ( कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग ले 
युक्तात्मा भ्र्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण इोकर मुक्त हो जायगा एवं मुभमें मिल जायगा। 
| [इससे प्रगद द्ोता है कि भगवन्ञक्त मी ऋष्णापंणब॒द्धि से समस्त कर्म करे, 
उन्हें छोड़ न दे । इस दृष्टि से ये दोनों छोक सदर के हैं। “ ब्रह्मापंणं बद्य 
। चूविः ” यह ज्ञानन्यज्ञ का तत्व है. (गी. ४. २४) ; इसे द्वी भक्ति की परिः 
भाषा के अलुसार इस 'ोक में बतलाया है (देखो ग्रीचार. पं. ४३० और ४३१)। 
| तीसरे ही भष्याय में अर्सेत से कह दिया दे कि “ मय सर्वाणि कमोणि 
| संन्यध्य ” (गी, ३० ३० )-सुम्कत में सब कर्मी का संस्यास करके -बुद्ध कर; 
| | और पाँचवें अध्याय में फिर कहा है; कि “ बह्म में कर्मों को अर्पण करके सन्ञ- 
। रहित कर्म करनेवाल्ले को, कर्म का लेप नहीं लगता ” (४. ३० )। कह के 
।मताबुसार यही ययार्य संस्यासत है (गी. ३८. २)। इस अकार अर्थाद के 
| फल्ाशा छोड़ कर (संन्यश्य) सब कमी को करनेवाल्ा पुरुष ही : नियसंन्यासी १ 
हि (गी, ५. ३) ; कर्मचयागरूप संस्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीछे अनेक 
| सयजो पर दाह ठुडे हैं, कि इस रीति से किये हुए कर्म मो के लिये प्रतिव्घक 
| नहीं होते (गी. २. ६४; ३० १% ४" रह ९ $९ ६. ४ ८०४५ रे 
| (पवे होक में उसी वात को फिर कहा है। सागवत्तपुराण में भी वृ्विदस्प 
! सगवान्‌ ने अब्द्ाद को यह उपदेश किया है कि “स्यावेश्य मनस्तात इंदे कमोणि 
' ।मत्ररः ! -मुर्सस चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग. ७. ३०. रेहे )! 
| और आगे पुकादश एकन्घ में भक्तियोंगे का यद तख बह है कि अप 
सब कर्मों को नारायणापैण कर दे ( देखों भाग. ३३: ३. ईई झर ३३. ३६. 
| २७)। इस अध्याय के आरूम में चर्णान किया है कि सक्ति का मार्ग सुख- 
ह । कारक और सुलभ है। अब उसके समत्वख्पी दूसरे बड़े और विशेष ग्रण 
का बरस्ेन करते हैँ-- | नदी सी 
'. (२७) मैं नम हे सा हैँ। न झुमे (कोई) हे अर्थांद 02% %ह- 
न ( कोई ) प्यारा | सक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुममें 'ई हु 


गली । गीवारदस्य अथवा कर्मयोगशाख रे ास्र । 


पि चेत्सुदुराचार्यो 
साझुरेव स मंतव्यः भजते मामनन्यमारू। 
क्षिप् स्॒ मंतत्य+ सम्यगध्यवसखितों ह्वि वि 
हम भवत्ति धर्मोत्मा शभ्बच्छान्ति निगचछति से ॥ ३० ॥ 
कौतेय प्रतिजानीहि न अेभक्त) प्रणश्यति ० । 
मां हि पार्थ व्यपाशित्य येडपि स्थ॒ः पापये ॥ ३१ ॥ 
शिया ला शहर पे बाल्िि पर गा । 
पु्न्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा पर्य गति ॥३२॥ 
अखवो ह । रे बड़ा दुराचारी ही क्‍यों न हो भजस्व मास ॥ १२ ॥ 
भ्छा कद ले बड़ा साधु दी समझना चाहिये हर सुम्हे अनन्य भाव से 
23३ धर 2 वह 2३३६३ न हो लए 
[| बस को सममे रह, के मेरा जद (हग है निद्य शान्ति पाता 
।हुराचारी हों, तो भी का भाषार्थ ऐसा न सममना ) नष्ट नहीं होता। 
| कद हे कि. ताभान भगवत्‌ को प्यारे |; चाहिये, कि भंगवद्धक्त यदि 
उसकी पहले कोई भनुष्य हु ही रहते हैं । भगवात्र्‌ गे 
दर हक का निश्रय परमेश्वर का गा भी रद्दा हो, परन्तु जब कम 
पे फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो करने में हो जाता है 2 लक 
सिद्धि पाता डे तथा इस सिद्धि सकता; और च्ह्ू चीरे-पीरे ई कप उसके हाय 
॥सराशश, छ्दे झेष्याय से उसके पाप का विलकुल चमात्मा द्दो कर 
जानने की सिर्प (६. ४४) में जो यह सिद्धान्त कि नाश हो जाता है 
जा फ्‌ इच्छा दोने से ही नन्‍्त किया था, कि 5 
[जाय है, अब उसे दी भक्तिमा ' लाचार होकर, सलुष्य दल कि कर्मयोग के 
।बत का अधिक खुत्तासा करते र्ग के लिये स्ागू कर वि ज्द्य्ह्म से परे चला 
(३२) क्योंकि हे पार्थ । करते हूं कि परमेश्वर दिखलाया है। अब 
आदि) जो वापोनि शाप करे सियो, बैन और एक सा कैसे है -] 
पापयोति धो चे ! वैश्य झ रॉ 
27900 225 
अलित्य झौर्‌ अपुख शजर्पियीं ( ज्ञत्निय जज (३३) फेर पुय॒यव 
मेरा सुख अर्थात्‌ हुए |) की बात न 
| भजन कर | इभ्खकारक ( उत्यु- )लो क्या कहनी है! तू 
मर, ३०३३३ कायबोडिर, के में है, इस कारण 
हि कप कि चह स्तियों, चैश्यों और शब्द को स्वतन्त्र,,न सान 
(न एप किये.बिना कोई भी शूद्धों को भी लागू है कुछ टीकाकार 
.! के में पापयोनि शब्द सवार ख्री, चैश्य या शुद्ग के रे क्योंकि पच्चले कुछ 
| डर जिला द्यि गये हे /ह उसके भेद अप 8:53 । उनके 
! में «क्षर शब्द से वह जाति परन्तु इसारी राय में यह अर्थ जी, चैश्य 
ध य्न-पैशा को ? पे विवक्षित है जिसे हैं अर्थ झफ न 
कैम ” कहते हैं; इस होक का दिला लो पे 
| शोक का प्िद्धास्त राज-दरबार 
यह है कि इस 


ह गीता, अजुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७४६ 


' ६६ मन्मना भव मकत्तों मधाजी मां नमस्कुरु। 
मार्मेचैष्यासि युक्त्वैदमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
. इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्स अरह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृणाजुन- 
संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोध्य्याय: ॥९॥ 
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| । जाति के ज्ञोगों को भी भगवज्ञक्ति से सिद्दि मित्रती 'है। खी, वैश्य और शुद्ध 
। कुछ इस वर्ग के नहीं हैं; उन्हें मोत्च मिलने में इतनी वी बाधा है कि वे चेद 
।छुनने के अधिकारी नहीं हैं। इसी से भागवतपुराण में कहा है कि-- 
| ' ख्रीशुद्रह्विजबन्धूनां त्रयी न भ्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं मवेदिद्द । 
:. इति भारतमाख्यान कृपया झुतिना कृतम्‌ ॥ 
“४ ख्ियों, शूद्रों अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में वेद नहीं 
पहुंचता, इस कारण उन्‍हें मूर्खता से बचाने के लिये ध्यास मुनि ने कृपालु होकर 
... | उनके कब्याणार्थ महासारत की - अर्थात्‌ गीता की भी - रचना की” ( भाग: 
हर । 4. ४, २५) । भगवद्गीता के ये छोक कुछ पाठमेद से अलुगीता में भी पाये जाते 
| हैं. (मा, अश्व, ३६. ६१, ६२) । जाति का, वर्ण का, ख्री-पुरुष आदि का, अथवा 
| काले-गोरे रज्ञ प्रति का कोई भी भेद न रख कर खब को एक 'ही से सद्ृति 
|देनेवाले सगवज्ञक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की भ्ौर विशे- 
हे पतः महाराष्ट्र की सन्‍्तमरडली के इतिद्दास से किसी को भी जात 'हो सकेगा । 
उलिखित छोक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के पृ. ४३७-४४० में देखो । 
| इस प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय में, र३वें शोक के उत्तरार्ड में 
अर्जुन को जो उपदेश किया गया दै, अगले छोक में वद्दी चल रह्दा है। | 

(३४) मुझमें मन कूया, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर और सुमे नमए्कार कर। 

' “इस मकार भत्परायण हो कर, योग का अभ्यास करने से सुमे ही पावेया। 


|. बास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३वें छोक में दी दो गया है। इववें. 


| छोक में * अनित्य ? पद अध्यात्मशास के इस सिद्धान्त के अजुधार आया हद कि 
| अक्वतिं का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दृश्य-सष्टि आगित्य है और एक परमात्मा 


ही नित्य है; और “ अमुख ! पद में इस तिद्धान्त का अज॒वाद दै कि इस संसार 
| में. सुख की अपेच्चा दुःख आधिक हैं। तथापि यद्ट वर्णन अध्यात्म का नहीं है, 
| मक्तिमार्ग का है। अतएव भगवान्‌ ने पत्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग 
| न करके “ मुके सज, सुझमें मब लगा, सुभे नमस्कार कर, ! ऐसे व्यक्तत्वरूप 
। 3 3 किया' दे। भगवान्‌ का अन्तिम कथन 
के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान्‌ का 
है, कि हे अर ह्ट्स गैता हुआ थोय अर 
| है, कि हे अड्जैन! इस मरकार भक्ति करके मत्ररायण 'होता डुझ 


निज न टन बल भा मनन मत“ 
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दशमोव्ध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच | 
भूय एवं भहावाहो शुएछं से परम बचः । 
यत्तेडहं प्रीयमाणाय वशक्ष्यामि हितकास्यया ॥ १॥ 
न में चिट) सुरगणाः प्रभव॑ न महपंयः । 
अहमादिर्दि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 
थों सामजमनादि च वेत्ति छोकमहेश्वरम्‌ | 
असंमूहः स्‌ सत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
।कर्मयोग का अम्यास करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १) तू कर्मवन्धव से मुक्त 
| हो करके निःसन्देद्द सुके पा छेणा । इसी उपदेश की पुनरावृत्ते ग्यारइवें अध्याय 
। के घन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना 'ही है कि उस 
।₹हृत्य को एक बार अध्यात्मदष्टिस और एक बार भक्ति दृष्टि से बतला दिया है।] 
हस प्रकार श्रीभगवान्‌ के याये अर्थात्‌ कहे हुए उपनिपद्‌ में, श्रह्मविदयास्तर्गत 
योग--अथांत कर्मयोग--शास्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद्‌.सें, राजविदया- 
राजगुछ्ययोग नामक नवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


देसवा अध्याय । * 

[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के ब्यक्त स्वरूप की 
डपासना का जो राजसार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन ध्टो रहा 
है; और अजुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपी अथवा विभूतियों का 
चर्णन किया गया है। इस चर्णुन को सुन कर अर्जुन के सन में समवान्‌ के प्रचक्ष 
स्वरुप को देखने की इच्छा हुई; अतः ११वें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप 
दिखला कर इतार्थ किया है। | 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१) है महाबाडु! ( मेरे भाषण से ) सन्तुष्ट होनेवाले 

'से, तेरे हवतार्थ में फिर ( एक ) अच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन। (२) देव- 
ताओं के गण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और 
भहर्षियों का सब पकार से मैं ही आदि कारण हैं । (३) जो जानता-है कि, में 
(पृथिवी आदि सच ) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ और झुमे जन्म तथा आदि नहीं हैं; 
मनुष्यों से वही मोइ-विरहिित हो कर सब पाऐों से मुक्त होता है। 

| [ ऋचेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान्‌ या 

| 0 के बा पहले का है देवता पंछि से हुए ( देखो गीतार, मर. & 
ड़ ; अध्तावना गई । अब भगवान्‌ 

। कि में सब का सद्देशवर कैसे हैं-] 'है। सय भगवा इसका निरूपणा करे 


रँ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी.- १० अध्याय |. ७४१ 
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. झुखं छुखे भचो5्भावों भय॑ चाभमयमेंव च ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुशिस्तपों दाने यशोडयशः । 
भवन्ति भाषा भूताना मत्त एव पृथग्विघाः ॥ ५ ॥ 
सहबेयः सप्त पू चत्वारों मनवस्तथा। 

(४) बढ़े, शान, असंसोह, उमा, सत्य, दम, शस, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 
अभाव (नाश) , भय , अभय, (५) अहिसा, समता, तुष्टि ( सच्तोष ), तप, दान» 
यश भर अयश आदि अनेक प्रकार के भाणिमात्र के भाव मुमसे ही उत्पन्न होते हैं। 

[भाव !? शब्द का अर्थ है 'अदष्या, ? ' स्थिति? या “घृत्ति! और साँख्य- 
शास्त्र में * बुद्धि के भाव? एवं * शारीरिक भाव ? ऐसा भेद किया गया है । 
| सांस्यशाल्री पुरुष को अकरत्ता और बाद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं, इल- 
लिये वे कद्दते दें कि लिक्षशरीर को पशु-पक्ती आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने 
. का कारण लिज्नशरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अचस्याएं अथवा भाव 
। ही हैं ( देखो गीतार. पृ. १५३ भर सा. का. ४०-५५); और ऊपर के दो 
| हछोकों में इन्हीं सादों का वर्णन है। परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है कि प्रकृति 
। और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्त्व है और ( नासदीय सूक्त के , 
| घर्णोनानुसार ) उसी के सन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा 
| धश्य जगत्‌ उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशासत्र में भी कद्दा है कि सृष्टि के 
। सायात्मक सभी पदार्थ परत्रह्म के मानस साव हैं ( अग्॒त्ला छोक देखो )॥ तप, 
- दान और यज्ञ आदि शब्दों से तन्निष्ठक बुद्धि के भाव 'ही बद्िष्ट हैं। भगवान्‌ 
।भौर कहते हैं. कि--] 
(६) सात महपि, उनके पहले के चार, और मनु, भेरे ही सावस, श्र्थात्‌ सन 
से निर्माण किये हुए, भाव हैं कि जिनसे ( इस ) लोक में यह भजा छुईं है। 
| [ययपि इस छोक के शब्द सरद् हैं तथापि जिव पौराणिक पुरुषों को उद्देश करके 
| यह छोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में बहुत दी मतसेद है। विशे- 
। पतः अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि ' पहले के '(पू्े) आर “चार! 
| ( चत्वारः ) पढ़ी का ७8 किस पद से 380 चाहिये | हक 
हूँ, परन्तु बह्मा के एक कस्प में चौदइ सन्वस्तर ( देखो गीतार. पु. रु 
| ओर प्रत्येक सन्‍्वन्तर के मु, देवता एवं सप्तर्षि मिन्न सिश्र दोते हैं (देखो दारे- 
| वेश १.७; विष. ३. $ भोर सत्श्य £ )। इसी से * पहले के ? शब्द को सात 
(सर्दियों का विशेषण मान कई लोगों ने पेला अर्थ किया है कि आज कल. के 
| अर्थात्‌ वैवध्वत मन्वन्तर से पहले के, चाक्षुप मन्वस्तरवाले सप्तषिं यह्ों विच- 
खिंत हूं। इन सप्तर्पियों के नाम शगु, नम, विवष्वात्‌, सुधामा, विरजा, आति- 
। | नामा और सहिष्णु दैं। किन्ठ इसारे सत में यद्द अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि 
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मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा:॥ ६ ॥ 

| झाज-कल के--वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता कही गई, उसस--पहले 
कि मन्वत्तरवाले सप्तपियों को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं ह ] 

अतः वर्तमान मन्वन्तर के द्वी सपर्षियों फो लेना चाहिये। मद्दाभारत-शासन्तिपर्व 
क्वि नारायणीयोपास्यान में इनके ये नाम दैंः--मरीचि, अप्निरस, अत्रि, पुजस्त्य, 
| पुलइ, ऋतु और वरिष्ठ ( सभा. शां. ३९५. २८ २६५ ३४० ६४ और ६५ ); 
भौर इमारे मत से यहा पर येही विवज्षित- हें । क्योंकि यौता में नारायणीय 
अथवा भायवत-धर्म ही विधिसद्धित प्रतिपाथ है ( देखों गीतार, ए. ८-६ )। 
।हयापि यह इतना वतला देना आवश्यक है कि मरीति आदि सप्तपियों के वक्त 
मं में कईदी कहीं अज्विरत्‌ के बदुले भ्गु का नाम पाया जाता है शोर कुछ 
स्थानों पर तो ऐसा वर्गान है कि कश्यप, अन्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जम- 
। दक्षि और चत्िष्ठ वर्तमान युग के सप्तपि हैं. ( विपूएु. ३. १. ३२ झौर ३३; 
मिल्सय. &े, २७ और २८; सभा. अनु. ६३, २३ )। मरीचि आदि ऊपर लिखे 

डुए सात ऋषियों में ही भगु और दुच्च को मिक्ता कर विष्णुपुराण ( ३ 
(४:४५ है ) में नौ मानस पुत्रों का और इन्हीं सें नारद को भी जोड़ कर मनु 
| स्मृति में अद्मदेव के दस सान्त पुत्रों का चणेन दे ( सनु. $. ३०, ३५) । इन 
। भरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति आरत मक्की गई हैं ( सभा. अलजु. ८५ )। 
| परन्तु इमें झभी इत्तवा ही देखना हू कि सात स्‌हर्पि कान कोन हूं, इस कारण 
। टन नौ-द्स सानस पुत्रों का, अथवा इनके नामों की व्युत्पति का विचार करने 
।की यहां आवश्यकता नहीं है। प्रयट है, कि * पहले के ” इस पद का अर्थ 
| £ पूर्व सम्वन्धर के सात महर्षि ? लगा नहीं सकते। अब देखना हू कि * पहले 
] के चार * इन शब्दों को मनु का विशेषण सान कर कट को नेजो अर्थ किया 
| द्टै, वह्द कह तक बुक्तिसज्ञत है । कुल चौदइ मन्वन्तर हैं और इनके चौंदह 
[सु "3 शरय दो वर्ग हैं। पइले सातों के नाम स्वायस्भुव, स्वारों- 

चिष, आतचसी, तामस, रंवत,चाक्षुप और चैवस्वत हैं,तथा ये स्वायम्भुव झादि 
“डक जाते हैं. ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनमें से छः मु हो चुके और 
| कप हे सातपों शर्थाद चैवस्वत मनु चल रहा है । ४2 समाप्त होने पर 
| 2 सात मनु आदेंगे ( भाग, ८. ३३. ७ ) उनको साव्णि भनु कहते हैं; 
[मई नाम सावर्ण, दक्तसावर्णि, मकझसावरि, धर्मतावर्णि, रखसावाणी, देव- 
जावाएँ और इन्दलावर्शि हैं ( विष, ३. २; सातवत, ८. ३३ हरिवेश ३.७ ) 

डेप भकार, अत्येक सु के साल-साल होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा 
| हक कि किसी भी वर्ग के * पहले के ? * चार? ही गाता में क्यों विवक्तित 
। हि कक उराण (४. ६) में कथा है कि सावाए भनुओं में पहले मनु को 

जलन रद के चार भथात्त्‌ पत-पह्म-धर्म-और रुद्-सावार्ण एक ही ससय में 
।. 7 डक और इसी झाधार से कुछ ज्ञोग कहते हैं के यही चार सादाएँं सन 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- १० अध्याय।.. ७५३ 


$$ ए्ता विभूति योग थे मम यो वात्ति तत्वतः । 
| गीता में विवक्षित हूँ । किन्तु इस पर दूसरा आक्षेप यदट है कि ये सब सावाएं 
[सु भविष्य से 'होनेवाले हैं, इस कारण यह भूतकाल-दर्शंक अगला वाक्य 
] जिमले इस लोक में यह प्रजा हुईं ? भावी सावारीं सनुओं को लागू नहीं 
| हो सकता । , दल मकार £ पहले के चार ” शब्दों का सम्बन्ध * सनु ? पद से 
[चोड़ देना ठीक नहीं है । अतएव कहना पड़ता है कि “पहले के 
] चार ? थे दोनों शब्द सवतन्त् रीति से प्राचीच काल के कोई चार 
[ऋषियों अथवा पुरुषों का बोध फराते हैँ। और ऐसा सान लेंनेसे यह 
| प्रश्न सहज ष्ठी होता है कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन हैं? 
निन दीकाकारों ने इस छोक का ऐसा अथी किया है, उनके मत में सनक, 
| सनन्‍द, सनातन और सनत्कुमार ( भागवत. ३. १२.४ ) येह्दी वे चार ऋषि हैं 
| किन्तु इस अर्थ पर झाक्षेप यह है कि यद्यपि ये चारो ऋषि ब्रह्मा के 
| मानस पुत्र हैं तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-ब्वाद्धे न 
(करते थे और इससे म्रह्मा इन पर क्रुद्ध दो गये थे (भाग,३. १२ विष 9.७) । 
। अर्थात्‌ यह वाक्य इन चार ऋषियों को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं 'होता 
कि ४ जिनसे इस लोक सें यह प्रजा हुईं ?--पैषां लोक इमाः ग्रजाः । इसके 
| ्त्तिरिक्त कुछ पुराणों। में यद्यपि यह वर्णन है कि ये ऋषि चार ही थे; तथापि 
भारत के नारायणीय अर्थात्‌ भागवतधर्म में कहा दै कि इन चारों में 
ह | सन, कपिल और सनत्मुजात को मिला लेने ले जो सात ऋषि होते 
| वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वे पहले से ही निव्वत्तिधर्त के 
थि ( सभा. शां. ३४० ६७, एप 20। इस प्रकार सबक आदि ऋषियों 
को सात सान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इनमें से चार 
: | ही क्यों लिये जायें। फिर * पहले के चार ? हैं कौन ? इमारे सत में इस अन्न 
| का उत्तर नारायणय अथवा भागवतधर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना 
। चाहिये। फ्योक्ि यह निर्विवाद है कि गीता में भागवत्षर्म द्वी का प्रतिपादन 
| किया गया है। अब यदि यह देखें कि भागवतधर्म में रृष्टि की मे. खत 
| कल्पना किस प्रकार की थीं, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋतेयों के 
| पचले बालुदेव ( आत्मा )3 सहृपेण ( जीव ); मबनन्न ( मन), और झनिरद 
( अहक्कार ) ये चार सूर्वियाँ उत्पन्न हो गई थीं; और कहा है कि इनमें से 
| विद्लले आनिरद्ध से अर्थाव्‌ अचृक्वार से या अद्धादेव ले मरीचि आदि इत्र इत्र 
। हुए ( मा, शां, ३३६. ३४-४० और ६० - ७२३ दे४०. २७ - है। हम 
। सहूधेण, परुज्न और अनिरुद्ध इसी चार सू्तियों को “चहल 
| और भागवतधर्म के एक पन्‍्य का मत है कि ये चारों दूर्तियाँ स्वतन्य 
- दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दा. के ही प्रधान सानते हैं! किन्तु 
[संगवक्लीता - को ये कब्पनाएँ मान्य नहीं हैं; इसने गीतारहस्य ( ४. १५४ ओर 
गीर, ६५ 


७४४ गीतारहस्थे अथवा कमेयोगशाश्न | 


सो5विकंपेन थोगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
भहं सर्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्च धवर्तते । 

इति भत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता: ॥ ८ ॥ 
मचित्ता मह॒तप्राणा धोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्न मां नित्य तुप्यन्ति चर र्मन्ति थे ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां सजता परीतिपूर्वकम । 

दद्ममि बुद्धियोग ते येन माम्ुपयान्ति थे ॥ १० ॥ 
तैपामेबानुकंपार्थमहमकश्ञानज तमः । 
ताशयास्यात्ममावस्थों शानदीपेन भारवता ॥ ११ ॥ 


| 4३७ -४३८ ) में दिखलाया है कि गीता एकन्यूइ-पन्‍्य की हू, अर्यात्‌ एक ही 
| परमेश्वर से धतुर्व्यूद आदि सब कुछ की उत्पाति मानती है। अतः व्यूद्रात्मक 
। वाहुदेव आदि मूर्तियों को स्वतस्त्र न सान कर इस शोक सें दर्शाया है हि थे 
| चारों च्यूइ एक ही परमेंथर अर्थात्‌ सर्वव्यापी चामुदेव के ( गी. ७, १६ ) 'माव! 
[हैं । इस दृष्टि से देखने पर विद्ित होगा कि भागवतघर्म के अनुसार * पद्ले के 
| चार ? इन शब्डी का उपशोग चाहुदेव आदि चत॒च्यृह के लिये किया गया हद कि 
। जो सप्पिंयों के पू्े उत्पन्न हुए थे । भारत में द्वी लिखा है, कि भागवतधम के 
। चत्॒ब्यूह आदि सेद पहले से ही अचलित थे ( सभा, शां. ३४८, ४७); यह 
( कंदपता कुछ मारी 'ही नई नहीं हैं। सारांश, भारतान्तर्गत्त नारायगीयाण्याम के 
| अचुसार इसने इस छोक का अर्थ यों लगाया हैः--'सात सहपिं? अर्धाद मरीचि 
आदि, “ पहले के चार * अर्थात्‌ बासुदेव थादि चनु्व्यह, और ' मु * अर्थात्‌ 


है 3 


। जो उस ससय ले पहले हो चुके थे घोर वर्तमान, सब मिला कर ध्वायम्भुव आदि 
| घात सु। अनिरुद्ध अर्थात्‌ अइृक्ार आदि चार यूतियों को परमेश्वर के पृत्र 
सानने की कह्पना भारत में और झन्य स्थानें में भी पाई जाती है ( देखो मभा,शां. 
३१३. ७, ८) । परमेश्वर के भावों का वर्णन हों चुका; अब वतलाते है कि इन्हें 
जावे करके उपासना करने से क्या फल्न मिलता है--] 


 - (५) जो मेरी इस विभूति अर्थात्‌ विश्वार, और योग झर्थाद विसार करने 


4० 


की शक्ति या सांमथ्य के तत्व को जानता है, उसे निस्सन्देद्द स्थिर ( कर्म-)बोग 
आप होता है (८) यह जान कर कि सें सब का उत्पत्तिस्थान हूँ और मुमूपे 
हत वस्तुओं की अबात्ति होती है, शानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुझफों सजते 
जे (2 वे सुममे सन जमा कर भौर भाणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए 
एव मेरी कथा कहते हुए ( उसी से 2 सदा सन्तुष्ठ और रममाण रहते हू। (३ ०) 
इस प्रकार सदैव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से रह कर जो लोग भुमेह औतिपूर्वक 
अजते हैं, उनको में ही ऐसी ( समत्व- ) बुद्धि का योग देता हूँ कि जिससे थे मु 
पा सेपें। (६३) और इन पर जजुयह करने के लिये ही में उनके आरसमाव अर्थात्‌ 


गीता, अनुदाद ओर दिप्पणी+१० अध्याय।. ७४४४ 


... अजुब जवाच | 

8६ पर॑ धर्म परं घाम पत्ित्रं परम भवान। 
पुरु्ष शाश्वतं द्व्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वामृषय: सर्चे देवर्षिनांसद्र्तथा । 
आखितो देवकों व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि भे ॥ १३ ॥ 
सर्वमितद्॒त मन्ये यन्माोँ चदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्याक्ति विदुदेंचा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेच जगत्पते ॥ १५ ॥ 
वक्‍्तमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिमिकोंकानिमांस्त्व॑ं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


झस्तःकरणा में पैठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से, ( उनके ) अज्ञावसूज्क अन्धकार 
का नाश करता हूँ। 
। | [ सातवें अध्याय सें कह्दा है, कि मित्र मिन्न देवताओं की भ्रद्धा भी 
परमैथर ही देता है (७. २३ ) । उसी प्रकार अब ऊपर के दसवें छोक में भी 
| वर्णन है, कि भक्तिमार्ग में लगे डर मनुष्य की समत्व-बाद्धि को उन्नत. करने का 
काम भी परमेश्वर ही करता है; और, पहले ( गी. ६- ४४ ) जो यह वर्णन है 
! कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जागृत हो जाती है; 
| तब वच्ध आप ही भाप पूर्ण लिंद्धि की ओर खिंचा चत्षा जांता है, उसके साथ 
। भक्तिमा्ग का यह सिद्धान्त समानाथंक दहै। शान की दृष्टि से अथाव्‌ कर्म-विपाक- 
| प्रक्रिया स्‍ अनुसार कद्दा जाता है कि है रा अप 03 # 
मित्रता है। पर आत्मा भी तो परमेश्वर 3 इस ' का 
ढ ऐसा चर्णान छुआ करता है कि इस फल अथवा बुद्धि को परमेश्वर ही अरत्येफ 
| न्‍ का ले पी गैर गीतार, १.४२७) 
मनुष्य के पूर्वकर्मी के अनुसार देता दे ( पैसा सी. ७. २० आ » पृ.४२७)। 
| इस प्रकार सगवात्र्‌ के सक्तिमार्ग का तत्व बतला झुकने का हि 
ञुः __(१९-१३)तुग्दीं परम बहा; श्रेष्ठ स्थाव ऑरपरम पतिन्न चस्तु 
(कह) सब काके फह ड दल वाल, जटित, देबल घोर धय भी डे दिए 
एवं शाश्वत पुरुष, आदिदेव, अजन्‍्मा; भु अर्थात्‌ सचेत ईे 
स्वयं तुम भी सुक्से बहदी कहते हो। (३७) हैं केशव 2 उुम मुझसे जो कहते 
न्पि शक &। है सगवन | तुम्हारी व्याक्ते अर्थात्‌ तुस्द्यार 
हो, उस सब को में सत्य मानता है| दें दिल नहीं । (१४) सब भूतों के 
मूल देवताओं को विदित ४ शक बाप के पतन ! हुम स्वर्व ही अपने 
घ हें जञ' हद लि विसंति 
आय करनेवाले हे धरे तुम्हारी जो 'विव्य वशूत्ियं है, मिब विश 


७४६ गीतारदस्य अथवा कंमेयोगशासत्र । 


कर्थ विद्यामहँ योगिस्त्वाँ सदा परिचितयन। 

केषु केषु च मावेषु चित्योएईसि भगचन्मया ॥ ९७॥ 

विस्तरेणात्मनों योग विज्ञाति च जनादन। 

भूयः कथय तृत्ति्हिं भ्रण्वततो चास्ति मेडस्हतम ॥ १८॥ 
श्रीमगवानुवाच । 


8$ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या छात्मविभूतयः । 
प्राधाल्यतः कुरुश्रे्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में ॥ १०% ॥ 
अहमात्मा शुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
से इव सब लोकों को तुम व्याप्त कर रहे ही। उन्हें आप 'ही (कृपा कर ) पूर्णाता 
से बतलावें । (४७) हे योगिन्‌ (( मुझे यह बतलाइये कि ) सदा तुस्दारा चिन्तन 
फरता हुआ में तुम्हें केस पहचानू ? ओर दे सगवन्‌ ! में किन-किन पदार्थों 
में तुर्हारा चिन्तन करूँ: १( ४८) दै जनादँन ! झपनी विभ्वति भौर योग सुमे 
यो 2-३ पक क्योंकि अमृततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ) सुनते-सुनते 
| .. _ विभृति और योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें छोक में पाये 
। हैं और यहाँ अर्जुन ने उन्हीं को दुचचरा दिया दे । ' योग ! शब्द का अर्थ पहले 
| (गी. ७. २५ ) दिया जा छुरा हैं, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जुन 
| इसलिये नहीं पूछता, कवि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समस्त कर 
। हक जावे; किन्तु सन्नह्य छोक के हस कथन को स्मरण रखना चाहिये कि उक्त 
| विभूत्तियों से सर्वव्यापी परसेश्वर की 'ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा हे 
। क्योकि भगवान्‌ ल्न्ष्दी ह््‌(गी बट 
। क्योंकि भगवान्‌ यह पहले दी बतला शाये हूँ (गी, ७. २०-२५; ६.२२ - २८) 
कि एक ही परमेश्वर को लव स्थानों में विधान जानना घुक यात् रे 
| ४ कओ 5 धर 4 ते | आर 
(परमेधवर की अनेक विभूतियं को भिन्न भिन्न देवता सानना दूसरी वात ईई 
फल लक 200८ दे दूसरी वात है; हन 
दी न गे की दृष्टि से सहान्‌ अन्तर हू। ] 
शआीसगवान्‌ ने कट्टा--(१६) अच्छा; तो अच दे कुरुष्रेए ! 
तियों में की ] छः $ अपने दिि 
विभू| में से तुम्हें सुख्य मुख्य बतलाता हैँ, क्योंकि मेरे विघ्तार का पति 
| [ इस विभूति-वर्णान के समान ही अनुशासनपर्व ( ३४,३११-३२१) सं 
। और अजुगीता ( अश्व, ४३ और ४४ ) में परमेश्वर के रूप का चर 
8 जेल कमर मी साछ- कर मे का चगणान है। परन्तु 
| और स्वत में भी मिलता है। हक अर दरार 5 कक ले दिक मर पक 
, घ्थक हू। उद्‌ भागवतपुराण वे 
| ् के, एकादश ह्कन्घ 
| हल अर इसी प्रकार का विभूति-वर्णन सगवानु ने उद्धव को सम- 
| $ आरस्म सें (सांग. ११.१६. ६-८) कह दि रे 
पद वर्णन सौता-के इस 22375 कक 500 0 | 
(३०) है गुडाकेश ! सब भूततों के सीतर अबुलार 83 
* सब भत्ते रहइनेवाला आत्मा सें हूँ; और सब भूत्तों 
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अहमादिस्व मध्य॑ थ भूतानामंत एच च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहँ विष्णुज्योतिषां राविसंशुमान । 
सरीचिर्मरुतामास्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ २१ ॥ 
चेदानां सामवेदी5स्मि देवानामस्मि चासवः । 
इंद्रिया्णां मनश्वार्सि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
का आदि, सध्य और अन्त भी में ही >ूँ। (२१) ( बारद ) भाद़िलों में विष्णु मैं 
हूँ; तेजस्वियों से कि रणमाली सूर्य, ( सात अथवा उनब्ास ) मरुतों में मरीचि 
ओऔर नक्षत्रों में चम्द्रभा में ूूँ। (२२) में वेदों में सामपेद हूँ; देवताओं में इन्द्र 
हूँ; भौर इन्द्रियों में मन हूँ; भूत्रों में चेतवा अर्थात्‌ प्राण की चलन-शाक्ति मैं हैं। 
। .[ यहीं बर्णान है कि मैंवेदों में सामवेद हूँ, अर्थात्‌ सामवेद मुण्य है; 
[ठीक ऐसा 'ही मह्दासारत के अनुशासन पर्व (३४. ३१७) में भी “ सामवेदल 
चिदानां यज॒पां शतरुद्वियम्‌ ” कद्दा है। पर अनुगीता में ““कारः सर्व वेदानाम! 
] (अश्व, ४४, ६ ) इस प्रकार, सब वेदों में >“कार को दी श्रेष्ठठा दी है; तथा 
| पहले गीता (७.८) में भी “ प्रणवः सर्ववेदेषु ” कहा है। गीता £. 
। ७ के /# चर्कूसामयश्रेव च” इस वाक्य में सामवेद की अपेज्षा ऋगेद को 
| अप्रस्थान दिया गया दै और साधारण लोगों की समझ भी ऐसी ही है। इन 
| परध्पर-विरोधी चर्णनों पर कुछ लोगों ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया 
| डे | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में “कार 'ही का नाम उक्कीय है और लिखा है, कि 
। ८ यह उद्गीय सामवेद का सार है और सामवेद कम्वेद का सार है” (था. ३. 
4, २)। सब वेदों में कौन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के सिद्र-मिन्न उक्त विधानों 
] का मेक्ष छान्‍्दोग्य के इस वाक्य से दो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी 
| मूल ऋचेद से दी लिये गये हैँ। पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग 
कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो अधानता दी गई है, इसका इछ 
। न कुछ गूढ़ कारण द्ोना चाहिये। यद्यपि छात्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को 
उ ने कि “ सामवे की ध्वनि अशुचि है ” 
अधानता दी है, तथापि मु ने कद्दा हू कि “ सामबेद्‌ 
। ( मल. ४७. ३२४ ) | अतः एक ने अल्ुमान किया है, कि सामवेद को म्रधानता 
| देनेवाली गीता मनु से पहके की च्वोगी; झौर दूसरा कहता है कि गीता बनाने- 
वाला सामवेदी होगा, इसी से इसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी ३ 
है इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिमाये में परमेश्वर हे कल 
.. | घतुति को सदैच प्रधानता दी जाती ्द्‌। डदाइरणाये, बल उमर पेय हे 
। ने भगवात्‌ का वर्णन पद आय जाता जो 
मा. शा, ३३४५ *३ / ; दे 
| ( देखो शां, ३8० २५ और देश्३े. ७० और ८३ )-:ईंल मकार 7 बा भा 


छ््श्ड गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्र । 


रद्राणां शंकस्थास्मि वित्तेशो यक्षरक्षजाम्‌ । 

वबसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च सुख्ये माँ विद्धि पार्थ वृहस्पतिम ।. 
सेनानीनामहं रुकंदः सरलामास्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भुगुरहं गिरामस्स्पेकमक्षस्त्‌ | 

यज्ञानां जपयशो5स्मि स्थाचणणणां हिमालयः ॥ र० ॥ 
अध्यत्यः स्वेवृक्षार्णा देवर्षीणां थे नारद । 

गंधवोरणां चित्रर्थः सिद्धानां कॉपिलों छुनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चेःअ्रवसमश्वानां विद्धि सामसुतोद्धवर । 
ऐसवचत ग्जेंद्राणं नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वर्ज धेनूनामस्मि कामघुरू । 
प्रजनश्वास्मि कंदर्पः सर्पाणामास्मि वासुकि: ॥ २८ ॥ 
अनंतश्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


हल अयोग फिर किया गया है। अतएव भक्तिप्रधान धर्म से, यज्ञग्याग आदि 
! क्रियात्मक वेदों की अपेक्ता, गान-प्रधान वेद अर्थात्‌ सामचेद को आधिक मद्ृत्व 
दिया यया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और “ मैं घेदों में सासवेद हूँ” 

[इस कथन का इसारे संत में सीधा और सच्ज कारण यही है। ] 
(२३) (यारह्) रुद्रों से शु्टर मैं हूँ; यक्ष और राज्षसों में झुबेर हूँ, (आठ) वसुओं 
में पावक हूँ; ( और सात ) पव॑तों से सेरु हूँ । (२४) हे पाथ ! पुरोहितों सें सुख्य, 
बच्द्पति मुझको समझ। में लेनावायकी में एकन्द (क्ात्तिकेय ) कौर जलाशयों 
में समुद्र हूँ। (२५) सहर्षियों से सें भ्गु हूँ; चाणी से एकाक्षर अर्थात्‌ कार हुँ। 

यज्ञों से जप-पज्ञ में हूँ; र्थावर अर्थात्‌ स्थिर पदाथों से हिसालय हूँ । 
[ “यज्ञों में जपयह्ञ मैं हूँ” यह चाक्य महत्व का है। अनुगीता (सभा. 
हि आश्व. ४४. ८) में कह है फ्कि ६ यज्ञानां हुतसुत्तमम्‌ ” अर्थात्‌ यज्ञों में ( झ्रमि 
* में ) इथि समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यक्ष उत्तम है; और वही वैदिक कर्म- 
काण्डवालों का मत है पर भक्तिमार्य में इ॒विर्यज्ञ की अपेद्ा नाम-पज्ञ या जप- 
| यज्ञ का पिशेष सहत्व है, इसी से गीता में “ यज्ञानों जपयश्ोडस्सि ? कहा है। 
] भजुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि “और कुछ करे या न करे, केवल 
।जपसे ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है। ”भागवत में “ यज्ञानां महायजो5हई” पाठ है।] 
(२६) सें सब पा अश्वत्य अर्थात्‌ पीपल और देवर्षियों सें नारद हूँ, गंधवी मे 
२4४ और (लें सें कपिल सुनि हूँ। (२७) घोड़ों में (अम्त्त-मन्यन के समय 
क कम समम्तो। मैं गजेस्दों में ऐरावल, और सलुष्यों सें 
जुध से चच्च, गौओं से कामघेजु, और प्रजा उत्पन्न करनेवाला 


परम नमन 


न्‍्छ 
/ चर... 


गाता, अल्॒वाद ओर टिप्पणी - १० अध्याय।.. ७४६ 


पितृणामयसा चास्सि थमः संयमतामहस ॥ २० ॥ 

प्रहलादस्ारिमि दैत्यानां कालः कलयतामहस्‌ । 

गगाणां च स॒र्गेंद्रो5हं चैनतेयश्व पाक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

पवनः पवतामार्मि रामः शखभृतामहर्‌ । 

झपाणां सकस्थार्मि खोतसासस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 

सर्गाणामादिर्तश्व मध्य चैबाहमजुन । 

अध्यात्मविद्या' विद्यार्ना घादः प्रवद्तामहम्‌ ॥ शे२ ॥ 

अक्षराणासकारो5५स्मि छंढः सामासिकस्य थे । 

अहमेवाक्षयः कालो धाता5हं विश्वतोमुखः ॥ ३३१ ॥ 
काम हूँ; में सो में वासुक्ि हूँ। (२६) नायों में अनन्त मैं हूँ; यादस झर्थाव्‌ जलचर 
प्राणियों में चरुण, और पितरों में अर्थमा मैं हूँ; में नियमन करनेवालों में यम हूँ। 
| [ वासुक्िल्सपों का राजा और अनन्तर+ शेष ? ये अर्थ निश्चित हैं ओर 
अमरकोश तथा महाभारत में सी यहीं अर्थ दिये गये हैं ( देखो सभा. भादि- 
३५-३६ ) । परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं वतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प 
िं क्‍या भेद है। सद्दाभारत के आह्तीक-उपास्यान में इन शब्दों का श्योग 
[समानार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहां पर सर्प और नाग शब्दों से 
। सर्प के साधारण वर्ग की दो मिन्न-मित्र जातियों विवच्षित हूँ। श्रीधरी दीका भ 
| सर्प को विषेला और नाग को विषद्दीन कहा है, रामालुजभाष्य में सर्प को एक 
| सिरवाला और नाग को अनेक सिरोंवाला कंद्टा हैं। परचच दोनों सेद ठीक 
नहीं सैंचत । पर्योकि कुछ स्थलों पर, यागों के 'दी मुख कुल बतलाते डुए उन 
जे झनन्‍्त और वसुक्ि को पहले गिचाया है और वर्णन किया है कि दोनों ही 
। अनेक छिरावालें एवं घिपधर हैं; किन्तु अबन्त दे अग्निवण का और चालुक ई 
[पीला | भागवत का पाठ गीत्रा के समान ही है। | | 
(३०) मैं कैल्यों में पर्दाद हैँ मं असनेवालों में काल, पश्ुओं में बगल अप हि 
और पत्तियों में गरुढ़ हैं । (३१) मैं वेगवानों में वादु है; में शखधारियों में राम, 
मछलियों में मगर और नदियों में मागीरथी हूँ। (३२) दें अर्जुन ! सृष्टिमरान्न का 
आदि, ज््त झर मसंध्य भरी मेँ रू; विद्याओं से अध्यात्मविद्या और बाद करनेवालों 


का बाद में हूँ। है ४ 
रा. [ पी २ववें छोक में बतला दिया 'दै कि सचेतन भूत्ों को आदि, सध्य 
। और अम्त मैं हैँ, तथा अब कहते हैं किसब चराचर सृष्टि का आदि; मध्य 
और अन्त मैं हूं; यही मेद दै। / 20220 
(३) मैं अक्तरों है झकार और समासों से ( उभयपदअधान ) इन्द् हूं; ( निमष, 
(३ दि) आय काल और सर्व आर्थाद्‌ चायों बरसे के जम 
घाता यानी त्रह्मा मैं हैं। (६०) सबका ज्ञव करनेवाली सत्य, और झाग जन्म 


७६० गीतारदस्यथ अथवा कमयोगशालत्र | 


मृत्यु) सर्वहस्थाहमुक्धचच्ध भाविष्यताम । 
कीर्ति: भ्रीचीकच नारीण स्मृतिर्मंधा घुतिः क्षमा ॥रे४। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायनी छंद्सामहम्‌ । 
मासानां मार्यशीषों5हस्वतू्नां कुछुमाकरः ॥ २०५ ॥ 
भूत छलयतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयो5स्मि व्यवसतायो5स्मि सत्त्वं सत्वचतामहम्‌ ॥ २८ ॥ 
वृष्णीनां चासुदेयो5स्मि पांडवार्नां ध्नंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यास: कचीनामुशना कविः ॥ रे७ ॥ 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगापताम | 
भोन चैयास्मसि गुहानां शान शानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यज्यापि सर्वभूतानां चीज॑ तब्हमर्जुन । 

लेनेवालों का उत्पत्तिष्यान में हूँ; स्त्रियों में कीर्ति, श्री, और वाणी, ध्तृति, भेथा, 


धति तथा चमा में हूँ। 


| [कीर्ति श्री, चाणी इत्यादि शब्दों से चद्दी पह्दी देवता विचा्षेत हैं । 


| महासारत ( झादि. ईई- १३, १४ ) में वर्णन है, कि इनमें से चागी और चामा को 
। छोड़ शेप पाँच, और दूसरी पॉच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा और मति) दोनों 
।मित्र कर कुल दशों दक्ष की कन्याएँ हूँ। धर्म के स्राथ ब्याही जाने के कारगा 
[इन्हें धर्मपत्नी कहते हूं । ] 
(३५) साम अर्थात्‌ याने के योग्य चेदिक सतोत्रों में बददत्साम, ( और ) छन्‍्दीं में 
गायत्री छल्द में हूँ; में मह्दीनों में सार्गशी्प और ऋतुओं से चसन्त हूँ । 
] [ महदनों सें सार्गशीपे को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है कि उन 
] दिनों बारह महदीनों को सार्यशी से ही गिनने की रीति थी,--जैसे कि आज 
कल्न चत्र से हैं--( देखो सभा. अजु. १०६ और ३०८; एवं चास्मीकिरामायण 
| भू )। , शागवत्त 3३. १३६. २७ सभी ऐसा ही उछेख है। 'हमने अपने 
। ओरायन ! अन्य में लिखा है कि झुगशार्प नक्षत्र को ्ग्नह्यायणी अथवा चर्पौ- 
| रम्म का नकन्न कहते थे; जब झयादि नक्षत्र-गणना का प्रचार था तब सृग नक्षत्र 
को प्रथम अग्नस्थान मिला, और इसी से फिर सार्गशार्ष महीने को सी श्रे्ठता 
| मिली होगी ।इस विपय को यह चिध्तार के सय से झ्रधिक बढ़ाना उचित नहा है।] 
(३६) में छलियों में चूत हूँ, तेजल्वियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) विजय, 
( निश्चयी पुरुषयों का ) निश्चय और स्शीलों का सच्त में हूँ । (३७)म यादवों में 
वासुदेव, पांडवों से धनञय, सुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ । 
(३८) में शासन करनेवालों का दूंड, जय की इच्छा करनेवालों की नौति, और गु्ों 
में मौन हूँ। ज्ानियों का ज्ञान में हूँ। (६६) इसी प्रकार है. अजुन! सब सृततों का 


गीता, अनुवाद ओर एि्प्पणी - १० अध्याय।.. ७६१ 


. न तद्स्ति बिना यत्स्यान्यया भूत॑ चराचरस ॥ ३९ ॥ 
' नांतो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप तूदेशतः पोक्तो विश्ूते्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
$६ यदय्याद्धिभ[तिमत्सर््व श्रीमदूर्जितमेव था । 
तत्तदेघाचगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशर्ससवस्‌ ॥ ४१॥ 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विध्भ्याहामेद्‌ ऋृत्समेकांशेन स्थितों' जगत्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीक्ृष्णाजुन- 
संवादे विभूतियोगों नाम दशमो5प्यायः ॥ १० ॥ 


जो कुछ वीज है बह मैं हूँ; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो सुम्के छोड़े हो। 
(४०) है परन्तप ! सेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहों है। विभूतियों का यह 
चिस्तार मेंगे (केवल) दिग्दर्शनार्थ वतलाया है। 

|| इस मकार सुस्य सुख्य विभूतियाँ बतला कर अब इस प्रकरण 

फि उपलस॑द्वार करते हूँ... ] 

'. (४१) जो वस्तु चैसव, लद्धमी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के 
अंश से उपजी हुई ससमको । (४२) अथवा है अजुन! तुम्हें इस फैलाब को जान 
कर करना क्या है? ( संक्षेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक (दी) अंश से 
इस सारे जगत को व्याप्त कर रद्दा हूँ । 

| [ अन्त का शोक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहद्दा गया 
| हु. « पादोअस्ये विधा भूतानि त्रिपादस्यासतं दिवि? ( कह, ३०. ०. हे )3 
।और यह सन्त्र छारदोग्य उपनिषद (३. १९. ई) सें भी है। * अंश ! शब्द के 
। क्रथै का खुलासा गीतारहर्य के नवें प्रकरण के अन्त ( पृ. २४६ और २४७) में 
| किया गया है। प्रगट है, कि जब भगवान्‌ अपने एक 'ही अंश से इस जगत्‌ में 
तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी साहेमा बहुत ही अधिक ' 
ने के द्वेतु से द्वी आन्तिम छोक कद्दा गया द्ठै। इरुपसूक्त 

में तो स्पष्ट ही कद्द दिया है, कि “ एदावानू्‌ अध्य महिसाओ्तों ज्यायांश्र 
| पुरुपः ?--यह इतनी इसकी महिमा हुई, छुठ्ष तो इसकी अपेक्षा कहीं श्रेष् है।| - 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये हुए अथाव्‌ कह्दे हुए उपानिषद्‌ सें, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत थोग -अर्थात्‌ कर्मघोग - शाखनिषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
विभूतियोग चासक दसवीं अध्याय समाप्त हुआ । ; 


च्याप्त हो रहे हैं, 
. होगी; और उसे बतला 


गौ, र, ९६ 


जहर गीतारहस्य जयवा कर्मेयोगशास्तर । 


एकादशोध्ध्यायः | 


अजुन उवाच | 
मद्नुग्रह्यय परम शुह्ममध्यात्मसेशितम । 
यक्वयोक्त चचस्तेन मोहो5्य बिगतों मम ॥ २१ ॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्ुवी विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कमलऊूपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मान॑ परमेश्वर । 
द्ष्टरुमिच्छामि ते रुपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्य मया हष्ठुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ं दर्शायात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्यारहवाँ अ्रध्याय । 

[ जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वन किया, तब 
उसे सुन कर झर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई | भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दर्शान कराया, उसका वन इस अध्याय में है। यह वर्णन 
इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती दे और अन्यान्य 
गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण 'किया है। प्रथम झंर्जुन 
पूछता नी कि-- ] 

अर्जुन ने कह्टा-(१) मुझ पर अनुमह करने के लिये तुमने अ्रध्यात्म संशक जो 
परम गुप्त बात बतलाईं, 3ससे मेरा यह भोह् जाता रहा। (२) इसी मकार है कमल- 
पत्राक्ष ! भूतों की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा ) अक्षय साहाक्तय भी सेंने तुमसे 
विस्तार सहित सुन लिया । (३) ( अब ) हे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा चर्णान 
किया हैं, है पुरुषोत्तस ! सें तुम्हारे उस भकार के ईश्वरी ध्वरूप को (अत्यक्ष) देखना 
| चाइता हूँ ॥ (9) है प्रभो ! यदि तुम सममते 'हो कि उस प्रकार का रूप मैं देख 

सकता हूँ, तो है योगेश्वर ! तुम पपपना अच्यय स्वरूप भुके दिखक्षामों। 
। _ [ सातवें, अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और झाठवें में 
| परमेश्वर के अक्षर अथवा अन्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक ब्यक्त 
| रूपा का जो ज्ञान बतलाया हैं, उसे दी अझुन ने पहले छोक में “अध्यात्म, कह्दा 
| है। एक झब्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्षों के निर्मित होने का जो वर्गान सातवें 
| ( 2-१६); आठवें ( १६-२१ ), और नवें (४-८ ) अध्यायों में है, वही 
|' भत्तों की उत्पत्ति और लय ! इन शब्दों से दूसरे 'कछोक में अभिप्रेत है। तीसरे 
| होक के दोनों अधोंशों को, दो मिन्न-मिन्न वाक्य सान कर कुछ लोग उनका 
सता अर्थ करते हैं, कि ८ है प्रसेश्वर ! तुमने झपना जैसा ( स्वरूप का ) चर्गान 
।किया, चह सत्य है ( अपांत में समक गया ) अब दे प्रुषोसस ! में तुम्झारे 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ११ सष्याय।. ७६३ 


श्रीमगवानुवाच | 

$$ पद्य से पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्नशः । 

- मसानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पश्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विनी मस्तस्तथा | 
बहन्यदृष्टपूचोणि पश्याश्र्याणि भारत ॥ ६॥ 
इह्ेकस्थं जगत्कृत्लं पश्याथ सचराचरम्‌ । 
भम देहे गुडाकेश यज्चान्यड्रप्ामिच्छालि ॥ ७ ॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्य॑ ददामि ते चक्ठु) पश्य में योगमैश्वरम ॥ ८ ॥ 
| संजय उवाच । 

8६ परवम्॒कत्वा ततो राजन महायोगेश्वरों हरिः । 


(इशवरी स्वरूप को देखा चाहता हूँ. ” ( देखो गीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों 
। पंक्तियों को मिला कर एक ही वाक्य सानना ढीक जान पड़ता है और परसार्थ- 
[पा टीका में ऐसा किया सी गया है। चौथे छोक में जो ' योगेखर ? शब्द है, 
[सका अर्थ योगों का( योगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८. ०४ ) । योग का अर्थ 
पहले ( गी. ७, २५ और &, ५ ) अध्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का 
| सामथ्ये अथवा युक्ति किया जा चुका है; अब उस सासथ्य से ही विधरूप दिख- 
| लाना है, इस कारण यहाँ “योगेशरः सम्बोधन का अयोग सहेतुक है।] ५ 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(५) है पार्थ ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रहे! के! और 
झाकारों के ( इन ) सैकड़ों अथवा हज़ारों दिव्य रूप को देखो । (६ ३४ देखो, 
(बारह) आदित्य, (आठ) चसु, ( ग्यारह ) रुद्, ( दो ) अशिनकुमार, और कर 
मरुद्रण । है भारत | ये अनेक आश्चर्य देखो कि जो पइले कभी भी हमे 8083 
|. [ नारायणीय धर्म में चारद को जो विश्वर्प दिखलाया गया हैः कक 
। यह विशेष वर्णान है कि बाईंओर का आदित्य, बत। गा 4 हे 
और दो झाविनाीकुसार « रेड, ६३०० 
। करन को| 0: नहीं कि यही वर्णन सर्वत्र विवद्चित ही ( देखो 
(५२ ) । परन्तु कोईअ । थे वैदिक 
मभा. उ, १३० )। आदित्य, वसु, रत, अधिनाकुमार भर मस्त 
। देवता हैं, और देवताओं के चातुर्वशथ का भेद महासारत (शा: २०८ ह हे 
] २४ ) में था बतज्ञाया है, कि आदित्य व महक चैश्य हैं, 
| भश्िनी कुसार । देखो शत्तपथ ब्राह्मण १४. ४५ २ म 
(») गुडाकेश पर यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगव देख के; और भी 
देखने की लाजसा हो वह मेरी ( इस ) देह में देख ले ! (८)परनतु दू. 
आने पड सुके देख न सकेगा, तुमे मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, (इससे ) मेरे 
'डुस ईशरी योग अर्थाद्‌ योग-सामर्थ्य को देख.  .- ह 
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दक्ष्यामास पार्थाय परम॑ रुपमैश्वस्म्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनेकवक्त्रवयनमनेकाऊुतद्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्रतायुधम्‌ ॥ १० ॥| 
दिव्यमाल्यांवरधर॑ दिव्यगंधानुलेपनम्र्‌ । 
सर्वाश्चर्यमय देवमनंत विश्वतोमुखम ॥ ११ ॥ 
दिवि सूर्यसहसस्य भवेद्यगपढुत्थिता । 
थदि भाः सदशी सा स्थाहासस्तस्य मछात्मनः ॥ १२ ॥ 
तमैकस्थ॑ जगत्कृत्ल प्रचिसक्तमनेकधा । 
अपदयद्देवदेवस्य शारीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स चिस्मयाविशे हृश्रोसा धर्नजयः । 
प्रणस्य शिरसा देवे करृताझ्ञलिस्मापत ॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच । 

6६ पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेपसंघान। 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थसर्पीय्य सवोजुरगांश्व दिव्यान ॥१णा। 
अनेकवाहद्स्वक्ननेत्न पदश्यामि त्वां सर्वतो5नेतरूपम्‌ । 
नाँते न मध्यं न पुनस्तवादि पद्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा रा 

सस्नय ने कहा--(&) फिर पे राजा छत्तराष्ट्र |! इस प्रकार कह करके योगों के 
ईश्वर हरि ने अर्जुन को ( अपना ) श्रेष्ठ ईेंश्वरी रूप अर्थात्‌ विश्वरूप दिखलाया ॥ 
(१०) बसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक मुख और नेत्र थे, और उसमें अनेक पद्भुत 
इृश्य देख पड़ते थे, उस पर अनेक पभकार के दिव्य अलझार थे झौर उसमें नाना 
प्रकार के दिव्य आयुध सज्जित थे । (१४) उस पशननन्‍्त, सर्वतोस्ुख और सब 
आश्चयों से भरे हुए देवता को दिव्य सुगन्धित उबटन लगा हुआ था और वच्द दिव्य 
धुष्प एवं चख घारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक 'हज़ार सूर्यों की 
प्रभा एकसाथ हो, तो चच्द बस महात्मा की कान्ति के समान ( कुछ कुछ ) देख 
पड़े ! (१३) तब देवाधिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार से बँदा हुआ सारा 
जगत्‌ अर्जुन को एकत्रित दिखाई दिया। (४४) फिर आशख़ये में दूबने से उसके 
शरीर पर रोमाब्व खड़े हो आये; और मस्तक नवा फर नमष्कार फरके एवं 'हाथ 
जोड़ कर उस अर्जुन ने देवता से कष्ा-- 

अर्जुन ने कद्दा--(१५) है देव ! तुम्हारी इस देश से सब देवताओं को भौर 
नानाप्रकार के म्राणियों के समुदायों को, ऐसे 'ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव- 
ताओं के.) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों, और € चालुकि अम्ृति ) सय दिव्य सर्पों 
को सी में देख रहा हूँ। (१६) अनेक वाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और झनेक 
नेश्नधारी, अनन्तरूपी तुम्ही को मैं चारों ओर देखता हूँ; परल्तु हे विश्वेशर, विश्व- 
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कियैटिनं गदिय चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतों दीपिमंतम । 
पश्यामि त्वां डुर्निरीक्ष्यं समंतादीध्षानला्कश्ातिमप्रमेयर ॥१७॥ 
त्वमक्षरं परम॑ वेद्तित्यं त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्वतधरमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषों मतो में ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतसनंतवीर्यमनंतबाहं शशिस्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्नं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम १९ 
- चावापृथिव्योरिदर्मतरं हि व्याप्त त्वयैकेच दिशश्व सर्वोः। 
इष्ट्वाद्भुतं रूपछुग्म॑ तवेद लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मद॥ २०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशान्ति केचिद्धीताः प्रॉजलयों ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महर्पिसिद्धसंघा: स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पृष्कलामिः२१ 
रुद्रादित्या चसवो ये च साध्या विश्वे<३्विनो मरुतश्रों प्मपाश्व । 
गंधेयक्षासरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विश्मिताअब सर्वे ॥ २९ ॥ 
रुप ! तुम्हारा न तो अन्त, न सध्य और न आदि ही झुमे (कहीं) देख पड़ता 
है। (१७) किरोट, गदा और चक्र धारण करनेवाले, चारों झोर प्रभा फैलाये हुए, 
तेज:पुक्ष, दमकते हुए अ्रप्ति और सू्े के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में भी 
अशुक्य और अपरंपार (भरे हुए) तुम्द्दी सुसे जहाँ-तरों देख पढ़ते हो। (४०) उ॒म्दीं 
झम्तिम शैय अचर ( ब्रह्म ), तुम्ददीं इस विश्व के अन्तिम आधार; तुरहीं अष्यय 
'हुम्हीं शाथत धर्म के स्षक हो; सुके सनातन पुरुष तुम्दीं जान पढ़ते ही।. (१९) 
जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाडु ई चल झौर 
जिसके नेत्र हैं, प्र्वज्षित अप्ति जिसका मुख है! ऐसे अनन्त शक्तमान्‌ इस ही 
अपने तैज से इस समष्त जगत को तपा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रुप में देख रहा 
हूँ। (२०) क्योंकि आकाश ओर एंथ्वी के बीच का यह ( सब ) अन्तर और 
सभी दिशाएँ अकेले ठुम्हीं ने व्याप्त कर डाली हैं; है मह्दात्मन्‌ ! तुम्हारे इस अद्भुत 
0 02200 
देखो, देवताओं के समृष छममें प्रवेश कर रहे हैं? (और) के दो 
जोड़ कर आर्थना कर रहे हैं, ( एवं) स्वास्ति, ध्वस्त! कह कर महर्षि और सिद्धों के 
ससुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्र से तुम्हारी खुति कर रहे हैं। (९) रह हर 
आदि, वलु और साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों ) झविनीकुसार, भद्देणा, 
उष्मपा अर्थात्‌ पितर और गन्धरव, यच्, राजे सिद्धों के फुयड के कुणढ सभी 


तुरंद्दारी ओर देख रहें हूँ 
॥ पा में पिदरों कौ जो अन्न अपंण किया जाता है; इसे वे तमी तक 
अइय करते हैं जब तक कि वह गरमा तर रहे, इसी से उनको “उपापा ! 
)। मह॒स्टति (३. १४४--२००) मे इन्दीं पितरों 


| कहते हैं ( मचु- ३० २8 
। के है जात, वाद सोमपा, इविष्मान, आज्यपा और सुकाजित् ये 
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रुप महत्ते बहुवक्तनेज्ज महावाहों वहुबाहरुपादम्‌ । 
बदूदरं बहुदंश्ठाकराल दृएवा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहम ॥ २३ ॥ 
नभश्स्पुर्श दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दोप्तविशालनेत्रम्‌ ! वे 
दवा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा घूर्ति न विदामि शर्म च विष्णों २४ 
दंप्[करालानि च ते सुखानि दृएवेव कालानरूसंनिभानि । 
दिशो न जाने न लसे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ रण ॥ 
अमी च त्त्वां घृतराष्द्स्य पुत्राः सर्वे सहैवाचनिषालसंयैः । 
भीष्म द्ोणः सूतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥ २६॥ 
चक्‍्वाणि ते त्तरमाणा विशन्ति दृष्ट्राकराछानि भयानकानि | 
कैचिद्विलन्मा दशनांतरेषु संद्श्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाँगैः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवें(5चुवेगा: समुद्रंभवाभिम्ठुखा द्रचन्ति । 
तथा तवामी नरलोकचीर विशन्ति चक्‍्ज्राण्यसिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा परदीप्ते ज्वलन पतंगा पिशन्ति नाशाय समुद्धंवेगा: । 
[सात भकार के गण बतलाये हैं। भादित्य आदि देवता पैदिक हैं । ऊपर का 
। छठ छोक देखो। दृहददारणयक उपनिपद्‌ (३. £. २) में यह वर्गान है, कि 
| भाढ चु, ग्यारह रत) बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर 
| रे३ देवता होते हैं; और महाभारत आदिपर्द प्र, ६५ पुवे हुई से तथा शान्ति- 
।पर्व अ, २०८ में इनके नाम झौर इनकी उत्पत्ति घतलाई गई हू । ] 
(२३) है महाबाहु | तुस्हारे इस मद्दान्‌, अनेक मुझे के, झनेक आँखों के, अनेक 
अुजाओं के,अनेक जद्दाश्नों के, अनेक पैरों के,झनेक उदरें के और झनेक टाढ़े के कारण 
बिकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और मुक्ले भी भय ही रहा है। 
(२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रैयों के, जबड़े फेलाय हुए और 
बड़े चसकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर प्न्तरात्मा धवड़ा गया है; इससे है 
विष्णो ! मेरा घीरन छूट गया झौर शान्ति भी जाती रही ! (२५) ढाढों से 
बिकराक्ष तथा प्रलयकालोन अ्प्ति के समान तुम्हारे ( इन ) झुझखों को देखते ही 
' झुमे दिशाएँ नहीं सूकतीं और समाधान सी नहीं होता। है जगन्नियास, देवाधि- 
! असन्न हो जाओ! (२६) यह देखो ! राजाओं के ऋराडों समेत उतराष्ट्र के 
अर धत्र, भीष्म; बोण और यह सूतपुन्र ( कर्ण ), इमारी भी ओर के सुख्य-सुख्य 
योद्यओं के साथ, (२७) तुम्हारी बिकरा़ डाढ़ोंवाले इन अनेक भयझर मुख में 
भडाघड़ घुस रहे हैं; और कुछ लोग दौंतों में दब कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि 
पे खोपड़ियाँ चूर हैं। (२८) हुम्हारे अनेक प्रष्वक्षित मुख में मनुष्यलरोक के 
वीर बैसे ही घुस रहे हूँ, जेले कि नदियों के बड़े बड़े मवाइ समुद्र की ही और 
चक्ते जाते हैं। (२६ हुई आती में व 
2 जक्षत्ी हुईं अप्ली में मरने के लिये जड़े वेग से जिस प्रकार, 
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तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि चक्‍्न्राणि समृद्धवेगा:॥२९॥ 
लेलिहासे ग्रसमानः समंताललोकान्समग्रान्वद्नैज्वलछ्िः । 
तेजोमियांपूर्य जगत्समगत्न॑ भासस्तवोचा$ प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि में को भवाजुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विशातुमिच्छामि भवन्‍तमायं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम ॥३१॥ 

श्रीमगवानुवाच । 

६६ कालोउस्मि लछोकक्षयक्॒त्मवृद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋति५पि त्वां न सविष्यान्ति सर्वे येउचस्थिताः प्रत्मयमीकिषु योधाःरे२ 
तस्मात्त्वमुंत्तिप्ठ यशो लूमस्व जित्वा शज्ज्ब्मुंक्ष्व राज्यं ससद्धम | 
मयैचैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यलाचिन्‌ ॥ रे३े ॥ 
द्रोणं च भीष्म च जयद्वर्थ च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान। 
भया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा युद्ध/थस्व जेतासि रणे सपत्नानरे४ . 


पतन कूदते हैं, वैसे ही तुम्द्दारे भी अनेक जबड़ों में ( ये ) ज्ञोग मरने के लिये बड़े 
पेग से प्रचेश कर रहे हैं। (३०) है विष्यो ! चारों ओर से सब लोगों को अपने 
प्र्वलित सु्खो से निगल कर तुम जीभ चाट रहें हो ! और, तुम्हारी उम्न प्रभाएँ 
तेज से समूचे जयत्‌ को व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हैं। (३१) सुम्मे 
बतलाओ कि. इस उम्र रूप को धारण करनेवाले तुम कौन ही? है देवदेवश्रेष्ठ ! 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ ! प्रसन्न दो जाओ ! में जानना चाहता हूँ कि तुम 
आदि-पुरुष कौन 'हो। फ्योंकि में तुम्हारी इस करनी को ( बिलकुल नहीं जानता। , 
श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(३२) मैं लोकों का क्षय करनेवाला और बढ़ा डुआ 
: काल ! हूँ; यही लोकों का संद्दार करने आया हूँ।वू.बद्दो तो भी ( अर्थात्‌ तू 
कुछ न करे तो भी ); सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नर होनेवाले (मरनेवाले) . 
हूँ; (३६) अतएव तू उठ, यश ज्ञाभ कर, अरि शत्रुओं को जीत करके सम्दर राज्य 
.. का उपभोग कर मैंने इन्हें पहले ही मार डाक है; ( इसालिये अब) दे सन्यसाची 
- (अर्जन ) ! वू केवल निमित्त के लिये (आगे) हो ! (३४) मैं द्ञोण, भीष्म; जबहूय 
और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को (पहले ही) मार खुका हु; उर्दई 
तू सार; घबड़ाना नहीं | युद्ध कर! व्‌ छुछ में शत्रुओं को जीतेगा। 
।. [ सारांश) जब श्रीक्षष्ण सन्धि के लिये गये थे, तब ठुयाधन को मेल की 
| कौई भी वात सुनते न देख भीष्म ने भ्रीकृषष्ण से केवल शब्दों में कहा था, कि 
6४ कालपकमिद मब्ये सर्व क्षत्नं जनादत ” ( सभाः उ« १२७, ६३२)-ये सब - 
ज़त्रिय कालपक दो गये हूँ । उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य श्रीकृष्ण ने ; 
| अपने विश्वरूप से अजुन को दिखला दिया दूँ ( ऊपर रे -३१ शछोक देखो ) । 
ः | कर्मानिपाकशप्रक्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें ोक में आ गया है। कि दुष्ट 


७६८ गतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


संजय उवाच | 
$$ एतच्छृत्वा चचने केशवस्य कृतांजलिवेंपमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं सीतसौतः प्रणम्य ॥ रे५ ॥ 
अजुन उवाच । 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों जगत्पहप्यत्यनुरज्यत च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसंघा।रे५ 
कस्मात्व ते न नमेरन्‍्महात्मन्‌ गरीयसे घह्मणो5प्यादिकर्जे । 
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वसादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्थ विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
चेत्ताईसि वेय च पर च धाम त्वया तते विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
घायुयेमो5स्रिचंसणः शशांकः प्रजापतिस्त्य॑ प्रपितामहस्य । 
नमों नमस्ते5स्तु सहस्नरकृत्वः पुनश्च सूयोषपि नमो नमस्ते ॥२०॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वद एवं सर्च । 
। मलुष्य अपने कर्मों से 'ही सरते हैं, उनको सारनेवाला तो पति्फ निमित्त है, इस- 
[णिये मारनेवाले को उसका दोप नहीं लगता। | 
सअय थे कहा - (३५) केशव के इस भाषण को सुन कर अजुन अत्यन्त 
सयभाति हो गया; गला रुँध कर, कॉपते-झॉपते हाथ जोंड, नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नम्न होकर फिर कह्ा--अजुन ने कह्दा--(३६), है हृपीकेश ! (सब ) 
जगव्‌ उुम्हारे ( गुण- ) कर्तिन से प्रसन्न होता है, और ( उसमें » अनुरक्त रहता 
हैं, राक्षस तुमको डर कर ( दशों ) दिशाओं में भाग जाते हैं, ओर सिद पुरुषों के 
संघ तुम्हीं को वम्स्कार करते हूं, यह ( सब ) उचित ही है। (३७) है महात्मन्‌ ! 
तुम बह्मदेव के सी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्दारी वन्‍्दना, थे कैसे न 
करेंगे ? हे अनन्त ! है देवदेव ! हे जगन्तिवास ! सत्‌ और असद धुम्दीं हो, और 
इन दोनों से परे जो अक्तर है चह भी तुस्‍्दीं हो। 
। [गीता ७, २७; ८. २० और १४. १६ से देख पड़ेया कि सत्‌ और असत्‌ 
; शब्दों के अथ यहाँ पर कम से व्यक्त और अव्यक्त अथवा क्र और अच्तर इन 
. शब्दों के अथों के समान हैं। सत्‌ और असत््‌ से परे जो तत्व है, चह्दी अक्तर 
[नह है; इसी कारण गीता ३३. १२ में स्पष्ट वर्णन है कि “ सैं न तो सत॒ हूँ और 
[। अलत।' गौता से “अक्षर! शब्द कभी प्रकृति के क्षेये और कभी बह्य के लिये 
। उपयुक्त चोचा है । गीता &. १६; १६. १२; और १५, $६ की टिप्पणी देखों। ] 
(इपो तुम आदिदेव, ( तुम्र ) पुरातन पुरुष, तुम इस जगत्‌ के परम आधार, तुम 
शात्रा और ज्ञेय तथा चुस भ्रस्थान हो; और है अनम्तरूप ! तुर्द्दी ने (इस) विश्व 
को विस्तृत अथवा ध्याप्त किया है। (३६) चाु, यम, आस, चरुण, चन्द्र, मजापाति 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-११ कष्याय।. ७६६ 


अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ खर्चे समाप्तोषि ततोषलि सर्वः ॥४०॥ 
स्ेति मत्वा प्सर्भ यदुक्त है कृष्ण है यादव है सखेति | 
अजानता महिमाने तवेद्‌ मया प्रमादात्मणयेत चापि ॥ ४१ ॥ 
यच्चाचह्मसार्थमसत्कृतो5सि विहारशय्यासनभोजनेयु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्श्ामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्न गुरुगेरीयान । 

न त्वत्समो5स्व्वस्यधिकः कुतोउन्यो छोकनयेःप्यप्रतिमप्रभाव: 
तस्मात्मणस्य प्राणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीदामीज्यम । 


२8१64 परदादा भी कद ही । तुम्हे इज़ारं वार नमस्कार है ! और 
| को नमस्कार हूं ! 

| '...[ अद्या से मरीचि आदि सात मानस धुन्न उत्पन्न हुए और मराीचि से 
| कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुईं है ( सभा. आदि, ६५. ११); इस- 
[लिये इन मरीचि आदि को 'ही प्रजापति कहते हैं (शां, ३४०. ६५)। इसी से 
| कोई कोई अजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। फल या यहाँ 
! प्रजापति शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापति का अर्थ तरह्मदेव ही अधिक 
| आह्य देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सब 
| के पितामह (दादा) हैं, अतः आगे का 'प्रपितामह ! (परदादा) पदु भी आप ही 
आप प्रगद होता है और उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है। ] ५ 
(४०) है सर्वात्मक | तुम्हे साम्हने ले नम्कार है, पीछे से नमष्कार है और सभी 
ओर से तुमको नमस्कार दै। तुम्हारा वीय॑ अनन्त है और तुम्हारा पराक्रम अतुल 
है, सव को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं * सर्व ? हो। <&ु 

[ साम्इने से नमस्कार, प्धि से नमस्कार, थे शब्द परमेश्वर की सर्व याप- 

। कता दिखलाते हैं । उपनिपदों में बह्म का ऐसा चर्गान है, कि “ अहवेद ह१३५ 
पुरस्तात्‌ बहा पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरण । अधक्रोष्व॑ च छत हा ४: 
| विश्वमिद बरिएंस ” (३ ु 39; छा. ७. २५ ) उसी के अलुसार भक्तिप्त 

| नमवात्मक । ु 
१8 बरहारी दस बहिमा को बिना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या भूल स्रे 
£ झरे कृष्णा, ? * ओ यादव, * * दे सखा, ? इत्यादि जो कुछ मैंने कई डाला हो 
(४२) भौर है अच्युत ! आइार-विश्ार में अथवा सोमे-बेठने में, अकेले में या न 
मनुष्यों के समझ में ने दैसी-दिल्लगी में तुम्दवारा जो अपमान किया ४ सा लि 

में तुमते छा माँगता हैं। (४३) इस चराचर जगव्‌ के पिता हुम्हीं हो, तुम रे 
' है और गुरु के भी गुरु हो ! तैलोक्य मर में तुम्द्ारी बराबरी का हक हा | 
फिर है अतुलप्रभाव ! अधिक कह से होगा | (४४) तुम स्तुथ और हे है; 
इसलिये में शरीर मुझ कर नम्रस्कार करके तुमसे मार्थना करता हूँ कि “ अन्न 

गीर, ९७ | 


७७७० गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


०] 
पितेव पुन्नस्य सखेच सख्युः प्रिय प्रियायाईसि देव सोहुम्‌ ४४ 
अदृश्पूषे हषिता5स्मि दवा भयेन च पव्यथितं मनो में। 
तंदेव मे दर्शय देव रूप पसीद देवेश 2428 च ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दष्ठमहं तथैच । 
हो जाओ ?”। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के झथवा सखा अपने स खाके अपराध 
क्षुमा करता है, बसी प्रकार हे देव ! प्रेमी (आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेसपात्र के 
अर्थात्‌ मेरे, सब ) अपराध क्षमा करना चाहिये। 
!। [कुछ लोग “ प्रियः प्रियायाईलि ” इन शव्दों का “ प्रिय पुरुष जिस 
। प्रकार अपनी स्त्री के” ऐसा अथ करते | परन्तु हमारे मत में यह्‌ ठीक नहीं 
| हे क्योंकि व्याकरण की रीति से प्रियायाईसि * के प्रियायाः-+-अर्ईसि अथवा 
| प्रियाये--अ्ईसलि ऐसे पद नहीं हटते, ओर उपमा-ध्योतक * इच ! शब्द भी. इस 
छोक में दो बार ही आया है। अतः “ प्रियः प्रियायाईसि ! को तीसरी उपम्ता ५ 
। सममक कर उपमेय सानना 'ही आधिक प्रशस्त है। ' पुत्र के ? ( पुत्नस्य ), सखा के 
| ( सख्यु: ), इन दोनों उपमानात्मक पह्ठथन्त शब्दों के समाद यदि उपमेय में भी 
] * प्रियप्य ? (प्रिय के ) यह पष्ठथन्त पद होता, तो बडुत अच्छा होता । परन्तु 
| अब « ौसिथितए्य गतिश्रिन्तनीया ? इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवद्दार करना 
| चाहिये। हमारी ससभ में यह बात बिलकुल युक्तिसद्गत नहीं देख पड़ती कि 
। “प्रियस्थ! इस पष्ठ यन्त पुछ्धिक्ष पद्‌ के अभाव सें, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियायाः? 
।यह षष्ठयल्त खीज्िड़ का पद किया जावे; और जब चष्ट पद अर्जुन के लिये 
लागू न हो सके तब, “इच! शब्द को अध्याहार मान कर * प्रियः प्रियाया।"--- 
। प्रेमी अपनी प्यारी ख्री के--ऐली तीसरी उपम्ता मानी जावे, और चह भी 
| आज्ञारिक अतएव अप्रासद्विक दो । इसके लिया, एक और वात है कि पुन्रस्य, 
सख्युः , प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपसान में चले जाने से उपसेय में पठ्ठयन्त 
। पद बिलकुल द्वी बच्दी रह जाता, और 'मे अथवा सम! पद का फिर भी अध्याहार 
| करना पड़ता है; एवं इतनी माथापंची करने पर उपमान और उपसेय में जैसे तेस 
। विभक्ति की समता हो गई, तो दौनों में क्षि़् की विपमता का नया दोप बना 
। ही रहता है। दूसरे पक्त में अर्थात्‌ प्रियाय+-अ्ईसि ऐसे व्याकरण की रीति से 
शुद्ध आर सरल पद किये जायें तो उपसेय में जद पष्ठी होनी चाहिये, वच्ौं 
| * प्रियाय * यह चतुर्थी आती है,--वस इतना ही दोष रहता है और यह 
[गीप कोई विशेष महत्व का नहीं है। फ्योंकि पष्टी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का 
[जा है और अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता है। इस छोक का अर्थ परमार्थप्रपा 
| दीका से वैसा ही है, जैसा कि इसने किया है। ] 
(४५) कभी न देखे हुए रूप को देख कर झुझे हर्ष हुआ है और भय से मेरा सन 
व्याकुक् भी हो गया है। है जगन्निवास, देवाधिदृव! प्रसन्न हो जाओ! और हे 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ११ अध्याय।.. ७७१ 


तेनैव रुपेण चतुर्भुजेन सहस्वाहो सव विश्वसूर्ते ॥ ४६॥ 
कपल लक से श्रीमगवानुवाच | 
$$ भया भ्रसल्लेन तवाजुनेद रुप पर दर्शिवमात्मयोगात्‌। 
तेजोमय॑ विश्वम॒नंतमार्य यन्से त्ववन्येन व दृष्पूवंम ॥ ४७ ॥ 
न वेद्यशाध्ययनैन दानैन च क्रियामिर्न तपोमिरुमेः । 
हक अहं 3 द्गष्टु त्वदन्येन है पहनकर खत ॥ ४८॥ 
था मा च विमूढभावों दृश्या रूप॑ मरमेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमना+ पुनस्त्व॑ तदेव में रूपमिद प्रपहय ॥ ४५ ॥ 
लि लि संजय उवाच | 
इत्यजुन गोक्त्वा स्व रुप दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥ 
देव! अपना वही पहले का स्वरूप दिखलाओ। (४६) में पहले के श्षमान 'ही 
किरीट और गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाइता 
हूँ; (अतएव ) हैं सइसबाहु, विश्वसूतिं ! उसी चतुर्सुज, रूप से प्रयट हो जाओ! 
' श्रीभगवान्‌ ने कह्ा--(४७) दे अर्जुन! (तुम पर ) प्रसत्न हो कर यह तेजो- 
मय, झनन्‍्त, आध्य और परम विश्वरूप अपने योग-सामर्थ्व से मैंने तुके दिखलाया 
है; इसे तेरे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) हैं कुरवीरश्ष्ठ ! मनुष्य- 
लोक में मेरा हस प्रकार का स्वरुप कोई भी पेद से, यश्ों से, घ्वाध्याय से, दान से, 
कर्मों से, अथवा उम्र तपसे नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा दै। (४९) 
मेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा म॑ दोने दे; और मूह मत हो 


जा । ढर छोड़ कर सम्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को, फिर देख ले । सल्नय ने 
कद्दा--(५०) इस प्रकार भाषण करके बातुदेव ने अर्जुन को फिर अपना (पहले 
करके उस भद्दात्मा ने डरे हुए 


का ) स्वरूप दिखलाया; और फिर सौम्य रूप धारण 


अर्जुन को धीरज बैँधाया | 
। [गीता के द्वितीय अध्याय के 'वें से घवें, २०वें, २२वें, २थ्वें और ७०वें 
। शौक, आठवें अध्याय के ६वं, १०वैं, ११वें और २८वें छोक, च्वें अध्याय के २० 
| और २६वें छोंक, पत्ध॒वें अध्याय के र३े से ४वें और ३४वें 'ोक, का छत्द 
| विश्वरप-चर्गीन के उक्त ३६ छोकों के छात्द के समान है; अर्थात्‌ इसके प्रत्येक 
| चरण में ग्यारह अचर हैं। परन्तु इनमें गणों का कोई एक मियम वहीं है;इससे 
। कालिदास प्रख्टृति के काप्यों के इन्द्रवजञा, उपेस्दचज्ञा,उपजाति, दोधक, शाज्षिनी 
| आदि छल्दों की चाल पर मे छोक बहीं कहे जा सकते । अर्थात्‌ यह वृत्तरचना 

| आार्ष यानी वेद्सादििता के त्रिरुए इत के नमूने पर की गई है; इंस कारण यह 


७७२३ गीतारह॒स्य भयवा कर्मयोगशाञ््र । 


अजुन उवाच | 
दशवेद॑ मानु्ष रूप तव सौम्य॑ जनादेन। 
इदानीसस्मि संवृत्तः सचेताः पकुति गतः॥ ५१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
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देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य॑ +॥ ए५५॥ 
नाहं चेदैनें तपसा त दानेन न चेज्यया । 
शकक्‍्य एवंविधो द्वष्ुं दएवानासे मां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्ववत्यया शक्‍्य अहमेवंदिधों5जुन । 
शातुं द्ष्छुं च तत्त्वेन प्रवेष्दुं च परंतप ॥ ५४॥ 
$६ मत्कर्महन्मत्पस्मो सक्धक्त+ संगवर्लितः। 
पिद्धान्त और सी सुच्द हो जाता है कि गीता वहुत प्राचीन होगी। देखो 
[पीतारहृध्य परिशीष्ट मकरण छ. ५१६ | ] ः 
अर्जुन ने कहदा--(५५) है जनादन ! तुम्हारे इस सौम्य और मनुष्य-देहारी रूप को 
देख कर झब सन ठिकाने आ गया और सें पहले की सौंति सावधान हो गया हूँ। 
श्रीभगवान्‌ ने कष्ा--(५२) मेरे जिम्त रूप को तू ने देखा है, उसका दर्शन 
मिलना बहुत कठिन है। देवता सी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रहते 
हैं। (४३) जैसा तूने सुझेदेखा है, वैसा सुम्क चेदों से, तप से, दान से अथवा यह 
ले सी ( कोई ) देख नहीं सकता। (५४) है अर्जुन! केवल झपन्य भक्ति से है +। 
इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, सुके देखदा और है परन्तप! सुम्कमें तत्त्वसे 
प्रवेश करता सम्भव है | । 
[भक्ति करने से परमेखवर का पहले ज्ञान होता है,- और फिर अन्त में पर- 
मिथर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २६ सें और 
।आगे १८:५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारइध्य के तेरहवें 
[मिकरण ( पृ. ४२६--४२८ ) में किया है । अव अर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का 
खिए बतलाते हैं-- ] 

(५४) है पायढ्व ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थाद 
परमेघर के हैं, जो सत्परायण और सक्ञविराधित है, और ज्ञो सब प्राणियों के 
विषय से निर्देर है, चह सेरा भक्त मुस्ममें सिल जाता है। 

।.  डिकश्ोक का झाशय यह हैकि,जगत्‌ के सब व्यवहार भगवद्धक्त को परमे- 
। परापणबुद्धि से करना चाहिये ( ऊपर ३शवों 'छोक देखो ), अर्थाद इसे सारे 
।न्यवह्चार इस निरमिसान बाद्धे से करना चाहिये कि जगत के सभी कर्म परमेश्वर 
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निर्वैरः सर्वेभूतेषु थेः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्धणवद्गीतासु उपनिषत्सु अक्मविदयायां थोगशाल्रे श्रीक्षणाजुन- 
संवादे विश्वर्पद्शन नाम एकाद्शोड्प्यायः ॥ ११॥ 





। के हैं, सच्ा कत्ती और करानेवाला वही है; किन्तु इमें-निमित्त बना कर वह ये 
। कर्म हस से करवा रह्म है; ऐसा करने से वे कर्म शान्ति अथवा मोक्त-पपि में 
| बाधक नहीं होते। शाहरमाप्य में भी यही कद्दा है कि इस शोक में पूरे गीता- 
|शाख का तात्पर्य आ गया है। इससे प्रगट है कि गीता का मक्तिमार्ग यह नहीं 
। कहता कि आराम से * रास रास ? जप करो; प्रत्युत उसका कथन है कि उत्कट 
भसिक्ति के साथ 'ही साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रह्दो। संन्यास-सार्ग- 
वाले कहते हूँ कि * निरवैर ? का अर्थ निष्किय है; परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्तित 
नहीं है, इसी बात को प्रगट करने के लिये उसके साथ * मत्कर्मक्त्‌ ? अर्थात्‌ 

' सब कर्मों को परमेश्वर के ( अपने नहीं) समझ कर परमेश्वरापंण बुद्धि 
| से करनेवाला ! विशेषण लगाया गया 'है। इस विषय का विस्तृत विचार 
[गीवारहस्य के बारइवें प्रकरण ( प्र. ३४०--३६७ ) में किया गया है। ] 

इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के याये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिषद में, ब्रद्मविया- 
न्तर्गत योग--पर्थात्‌ कर्ममोग--शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
विश्वरूप-दुर्शनयोग नामक ग्यारह॒वीँ अध्याय समाप्त हुआ । 





बारहवाँ अध्याय । 


[ कर्मयोग की लिदि के लिये सातवें अध्याय में श्ान-विज्ञान के निरपण का 
झारस्म कर आठवें में अच्चर, अनिर्देश्य और अच्यक्त बह का स्वरूप बतलाया है। 
फिर नव अध्याय में मक्तिरुप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्राउम करके दसमें 
और ग्यारहवें में तद॒न्वर्गत * विभूवि-वर्णान ? पूर्व “ विधरूप-दशन ! इन दो .उ्पा” 
स्यानों का वर्णन किया है; और ग्यारहवें अध्याय के अन्त में सार रूप से अर्जुन की 
उपदेश किया दै कि भक्ति से एवं निःस्ष बद्ि से समस्त कर्म करते रहो । अब 
इस पर अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और झआाहवें 
पर्याय में कर-अक्षर-विचार पूर्वक परमेश्वर के अव्यक्त रूप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करके 
अब्यक्ष की अथवा अचर की उपासना (७. 4६ है ह१-४४4६24 नारी. 

अर पडेया किया है से पा७॥; द्र् मु 
और उपदेश किया है कि ता के कम कि परोथरापण बुद्धि से सभी कर्म करना 


ना रूप प्रत्यक्ष धर्म बला कर; कहा 5 नं मं 
चाहिये ( २७, ३४ झौर ११ ५५); दा अब इन दाना मा श्रेष्ठ मार्ग कौन सा हद ! 


७७७ गीतारंद्स्य अथवा फर्मेयोगशास््र । 


द्वादेशोंडष्यायः | 
अजुन उवाच | 
एवं सततयुक्ता थे भक्तारत्वां पर्यपासते । 
थे चाप्यक्षस्मव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमा+ ॥ १ ॥ 
श्रीसमगवानुवाच | 
88 मख्याचेद्य मनो थे माँ नित्यसुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे सुक्ततमा मताः ॥ २॥ 


ये त्वक्षरमनिदश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
सर्वेत्रममाचित्य॑ च कूटस्थमचर्ल॑ घचम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्येद्रियप्रा्म स्वेत्न समचुद्धयः । 
ते भाष्लुवान्ति मामेव सर्वभूततहित रता। ॥ ४॥ 
क्लैशो5थिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिडुंःखं देहवाक्निस्वाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि सायि संस्यस्य मत्पराः । 
योगेन माँ ध्यायव्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता रत्युसंसारसागरात्‌। 


इस पश्न में ब्यक्तोपासना का अर्थ भाक्ति है। परन्तु यहाँ भक्ति से सित्र मिन्न 
अनेक उपास्यों का अर्थ विवाद्धित नहीं है; उपास्य अथवा परत्तीक कोई भी हो, उसमें 
एक रही सर्वब्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो सक्ति की जाती है वह्दी सची 
व्यक्षउपासना है और इस अध्याय में वही उद्दिष्ट है।] 

छान ने कह्दा--(१) इस प्रकार 'सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त 'हो कर जो 
भक्त तुम्हारी उपासना करते #ूँ, और जो अच्यक्त अक्षर अर्थात्‌ अ्रद्म की उपासना 
करते हूँ उनमें उत्तम (कर्स-)योगवेत्ता कौन हैं ? 

श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(२) सुकमें सन क्या कर सदा युक्तोचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, थे सेरे मत्त में सब से उत्तम युक्त भर्थात्‌ 
थोगी हैं। ( ३-४) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थात्‌ प्रत्मक्ष न दिखलाये जानेवात्े, 
अव्यक्त सर्वव्यापी, आचिन्त्य और कूटस्‍्य अथात्‌ सब के मूल में रहनेवाले, अचल 
और नित्य अच्चर अर्थात्‌ नह्य की उपासदा सब इन्क्रियें को रोक कर सर्वत्र समवुद्धि' 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित से निमप्त (लोग भी) मुझे ही पाते हैं; (५) 
( तथापि) उनके चित्त अव्यक्त में आसक्त रहने के कारण बनकेा केश आधिक ते 
हैं। क्योंकि ( व्यक्त देहघोरी मनुष्यों को ) झव्यक्त उपासना का सा्ग कष्ट से सिद्ध 
होता है। (६) परन्तु जो सुक्तमें सब कर्मी को संन्याल पार्थात्‌ अपण करके 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१९ अध्याय ।. ७७४ 
भचामि न चिशत्पार्थ भव्यावेशितचेतसाम ॥ ७॥ 


मय्येच सन आधत्स्थ मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिप्यसि सय्पेच अत ऊर्ध्य न संशयः ॥ ८॥ 
88 अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठु धंजय ॥ ९ ॥ 
अश्यासे5प्यसमर्थोजसि सत्कर्मपरमो भव । 


मतरायण होते हुए अन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे सजते हैं, (७) हे पार्थ ! 
अभमे चित्त लगानेवाले उन ज्ोगों का, सैं इस रत्युमय संसार-सागर से बिना विक्मम्म 
किये, उद्धार कर देता हूँ। (८) (अतएव) सुम्तेंस ही सन लगा, मुमझओं बुढ़ि को 
स्थिर कर, इससे तू निःसन्देह मुझमें दी निवास करेगा। 
| [ इसमें भाक्तिमार्ग की श्रेष्ठ का प्रतिपादन है । दूसरे छोक में पहले यह 
। सिद्धान्त किया है कि भगवद्धक्त उत्तम योगी है; फिर तौसरे छोक में पत्तान्तर- 
बोधक 'तुः अध्यय का प्रयोग कर, इसमें और चौथे छोक में कद्ा है कवि अव्यक्त 
| की उपासना करनेवाज्ते भी मुके 'दी पाते हैं। परन्तु इसके सत्य होने पर भी 
] पॉँचवें छोक में यह बतलाया है, कि अच्यक्तउपासकों का सार्ग अधिक छेश- 
दायक द्वोता है; छठे और सातवें 'होक में पर्णन किया है कि अव्यक्त की अपैज्षा 
| ध्यक्त की उपासना सुन्नभ 'होती है; और आदवें होक सें इसके अनुसार व्यवहार 
| करने का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहवें अध्याय के अन्त (गी. 
9१. ५५ ) में जो उपदेश कर भाये दें, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को धह 
[कर दिया है । इसका चिस्तारपूवक विचार कि, भक्तिमारी में सुलभता क्‍या है, 
| भीतारइ॒स्य के तेररदवें भकरणा सें कर चुके हैं; इस कारण यहीं हम उसकी पुन- 
| शक्ति नहीं करते | इतवा दी कहे देंते दे कि अव्यक्त की उपासना कष्टमय होने 
पर भी मोक्तदायक ही है; और भक्तिमागंवालों को स्मरण रखना चाहिये कि 
| सक्तिमार्ग से सी कर्म न छोड़ कर ईैशवरापणपर्वंक अवश्य करना पड़ता है। 
।इसी हेतु से घड़े छोक में “ सुममें ही सब कममों का संन्यास करके ? ये शब्द 
। रखे गये हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सक्तिमार्ग में भी कर्सों को स्वरूपतः 
| न छोड़े, किन्तु परमेधर में उन्हें अर्थाव्‌ उनके फर्क को अर्पण कर दे । इससे 
| प्रगट होता है कि भगवान्‌ ने इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिसान्‌ पुरुष को 
| झपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इंसी अर्थात्‌ विष्काम कर्मयोग-मार्ग का ही 
| सममना चादियि; वद् स्वरूपतः कर्मसंस्यासी नहीं है । इस प्रकार भक्तिमार्ग 
। की श्रेष्ठ और सुलभवा बतला कर अब परमेश्वर में ऐसी सक्ति करने के उपाय 
| अथवा साधन वतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं--] 
; (६) अब ( इस अकार ) झुममें भली भाँति चित्त को स्थिर करते न बन 
पड़े, हो है धनक्षय | अभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ वारम्वार प्रयत्न करके मेरी. 


अनिजिज तन, 


७७६ ! गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्न ! 


मद्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्थासि ॥ १० ॥ 
अग्वैतदष्यशक्तोडसि के मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकमफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रेयों हि शानमभ्यासाउशानाड'थान चिशिप्यते 
ध्यानात्कमफलत्यागस्थागाच्छान्तिरनंतरम ॥ १६ ॥ 


प्राप्ति कर लेने की आशा रख । (१०) यदि अभ्यास करने सें भी त असमर्थ हो, तो 
मदर्थ अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शाखों में बतत्ाये हुए ज्ञान-ध्यान-भजबनूजा- 
पाठ आदि ) कर्म करता जा; मदर्थ ( ये ) कर्म करने से भी त् सिद्धि पावेगा । 
(११) परन्तु यदि इसके करने से भी तू असमर्थ हो, तो मयोग--मंदर्पणएर्यक योग 
यानी कर्मयोग--का झआाश्रय करके यततात्मा द्वोकर अर्थात्‌ धीरे धीरे चित्त को रोकता 
जुआ, ( अस्त में ) सब कमी के फलों का त्याग करदे | (१२) फ्योंकि अभ्यास की 
अपेक्षा शान आधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेधच्ता ध्यान को योग्यता आधिक 
है, ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है; और ( इस कर्मफल के ) त्याग से 
तुरंत ही शान्ति प्राप्त होती रे । 
| [ कर्मंयोग की दृष्टि से ये छोक पत्यन्त महत्व के हैं । इन छोकों में भक्ति- 
| युक्त कर्सयोग के सिद्ध दोने के लिये अस्यास, ज्ञान-भजन जादि साधन बतल्ा 
| कर, इनके ओर अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में झ्घांतु १२वें 
। शोक में, कर्मफल के त्याय की अयात्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रे्ठता चार्गित 
। है। निष्कास कर्मयोग की श्रेष्ठ।ा का चशन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु सीसरे (३. 
| घ्)। पॉचवें ( ५.२ > भोर छठे (६. ४६ ) अरध्यायों में भी यहद्दी अर्थ स्पष्ट रीति 
सि वर्णित है; और उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का फ्राचरण करने के 
। लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी किया हैं ( देखो गीतार. ए.३०७०- 
| हेण्प )। परन्तु भीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा हर, उनके लिये यह वात 
] भतिकूल 'ै; इसलिये उन्होंने ऊपर के छो्की का और विशेषतया १२वें छोक के 
] पदों का झर्थ बदलने का प्रयत्न किया है। निरे ज्ञानमार्गी झर्थात्‌ सांस्य-टीका- 
| कारों को यह पसन्द नहीं दे कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया 
। जावे | इसलिये उन्द्दींने कहा है कियातो ज्ञान शब्द से ' पुस्तकों का जान! 
| लेना चाहिये, अथवा कर्मफल्-त्थाग की इस प्रशंछा को अर्थवादात्मक यानी 
| कोरी अशंसा समम्ननी चाहिये। इसी प्रकार पातञ्नजयोग-मार्गवालों को अभ्यास 
। की अपेत्ा कमेफल-त्थाग का बड़प्पन नह्टीं सुद्दाता और कोरे भक्तिम्तागवालों को-- 
[अर्थात्‌ जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म च करो उनको-- 
(रत की झपेन्षा अर्थात्‌ भक्ति की अपेक्षा कर्मफल्त्थाग की श्रेष्ठता सान्‍्य गहीं 
[है वर्तंसान समय में गीता का सक्तियुक्ष कर्तयोग सम्प्रदाय लुध् सा ही गया 
है कि जो पातअलयोग, ज्ञान और सक्ति इन तीनों सम्पदायों से सिन्न च्है, 


» अजुवाद और  टिप्पणी- १२ अध्याय 
धघ्याय | 
छछछऊ 


8६ अ्वेष्ठा 
घा सर्वभूतानां मैत्र; करुण 
एवं च। . 


(नह; 
[आर इसी कक 
आज सम्प्रदाय 
| झ्थीः कल गीता पर जितनी का कोई दीकाक 
। लिल्काय सा समझी पी टीका पाई हद नहीं पाया 
| कोई मे कर्मयोंग को गई है। परन्तु हम हैँ, उनमें कर्मफ ॥ जाता । झतएव 
(बहस दब एव घर की परम घर चल गा 
। होता, निप्कासत [ रइती । यदि मान बे से इस 'छोक के है। गाता में 
श्ानसाग सर कमे एव लिया जाय कि अचथ के 
|शानप्ताग कर्म करना 'ही चाहिये । जाय कि कर्म विष 
> योग से ही चाहिये: कि कर्म छोड़ने यम 
पक बा 
| 9 दूनवाला भक्ति 7 कर्मयोग से ्् कोरी इन त्यागनेवाला 
ने मार्ग सी कर्म इलका जैंचने न्द्रियों की | 
| जाता हू । इस भर कर्मयोंग की अपे ने लगता है औ द्दी कसरत 
(करन सं हैक असर अप कप या हक कमों को 
| लिये उपाय क्या दे । ये ये आस्था मि प्रमाणित हो का सिद्ध हो 
| को से अम्यातत हा तीन हैं--अ# साम्यदुद्धि को यही 
| स्वीकार कर जे न सपे तो यास, ज्ञान प्राप करने 
। यथौक्त कर ले । गीता का कथन वह ज्ञान अथवा ध्यान भर ध्यान । इनमें 
उपाय फ्रस से सुक्नभ है धन है; कि इन न में से किसी भी 9 
| यन सचे, त्तो भनुष्य के भ्स्व छोक मन कह बपायों का आचरण शपाय 
| एकद्स आरम्भ चाहिये कि । हे कि यदि रण करना, 
नदी सधता और हसन हर के शड़ा गइ हो 4 सिकवन ध 
। केसे १ कई 38, > जझान-ध्यान भी नहीं दोत होती नह कि बज: का ही 
। क्टना 'दी निरर्थ श्रय किया है, वि |, व अभ्यास 
। कद्दँ। है, कि फिर कर्मयो है कर्मयोग करेगा ही 
| कुछ सी जान नद्दी ड्टे परत विचार करने से दे गे को सब की अपेक्ता ॥ हवा 
का * एकदम ? । १२वें छोक में देख पड़ेगा कि च्ञा सुलभ 
। हुए कर्मयोग त्याग कर दें; बरन्‌ यह यह नहीं कहा है कि इस आह्षेप में 
का आश्रय न्द हि कद्दा है कि कं सब कर्मों के 
में सिद्ध कर छे ल्द करके, ( तेतः ) कि पहले, सग्रवान्‌ ब के फलों 
] पिछले अध्यायों हक ऐसा अर्थ करने दे कली धीरे-धीरे इस &2 कं बतलाये 
| ३ 9 )$ किन्तु रह शाम हें कि कर्मफल जम कट नहीं बाली 
( भी मजुष्यआप ही ४2४ (देखो गी. ई. ४४ और आचरण से ही नहीं | 
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कम कह ले बाहिये अर्थात इस र साधन था सीढ़ी बरी दै कि है।अतएव 
| गन कद्द सकता है कि इस मार्ग से जाने की + दो है कि कर्मयोग 
| नद्ठी द्टे ९ झौर १ यह्द साधन अभ्यास, ज्ञान सब में इच्छा च्दौनी कि का 
| किन्‍्त सूर्चगीता में के छोक का भावार्थ डैसी और ध्यान की अपेक्षा हिये। 
निफिक ज्लानाहुपाह्तिरुत्कृष्ट कम भग्रवद्वीता में 
इति यो बेदु बेदान्तेः स 553 अंक । 


भी, रू, ६4 


जद गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्र | 


निर्मेमो निरहंकारः समडुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
संतृष्ठ: खत योगी यतात्मा डढनिश्चयः | 
भग्यपिंतमनोबुद्धियों मे भक्तः स में प्रियः ॥ १४ ॥ 
यस्मान्नोद्धिजते छोको छोकान्नौद्धिजते च थः । 
हर्षामर्पसयोड्गैछेक्तो यः स च से श्ियः ॥ १५ ॥ 
अनपेक्षः छुचिदृक्ष उदासीनों गतद्यथः । 
स्वोरंभपरित्यागी यो मद्धक्तः स॒ में प्रियः ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचाति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भाक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ श्णा 
समः श्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखडुःखेएु समः संगचिचर्जित॥ १८ ॥ 
। “जो इस वेदान्ततत्त्त को जानता है कि, ज्ञान की पपेत्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान 
| था भक्ति उत्कृष्ट है एवं उपासना की अपेक्षा कर्म झर्थाद निष्काम कर्म श्रे् टू 
।पेह्ी पुरुषोत्तम है” (सूर्यगी, ७. ७७) । सारांश, मगवद्गता का निश्चित सत 
।यह्ट है कि कर्समफल-त्थागरूपी योग अर्थाद्‌ शान-भक्ति-युक्त निष्कास कर्मयोग च्दी 
| सब मायों में श्रेष्ठ है; और इसके अनुकूल ही नहीं भत्युत पोपक युक्तियाद १२वें 
छोक सें हैं। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे तो, वह उसे छोड़ 
। दे; परुतु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ 
पिद्ध करके उस सार्ग से जानेवाले को ( ध्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं ) 
| जो सम और शान्त् स्थिति अन्त सें प्राप्त होती है उसी का चर्णान करके अब 
भगवान्‌ बतलाते हैँ कि ऐसा भक्त ही मुझे अत्यन्त प्रिय है ] 
५. (१9 जो किसीसे द्वेप नहीं करता, जो सब भूत्तों के साथ सिन्नता से य्तता 
है; जो कपालु है, जो ममत्ववुद्धि और अरछार से रहित है, जो दुःख झौर 
सुख में समान एवं उमाशील है, (१४७) जो सदा सन्तुष्ट, सेयसी तथा इठ- 
विश्वयी है, जिसने अपने मन औौर बुद्धि को सुममें अपंण कर दिया है, वह मेरा 
( कर्म- )योगी भक्त मुझको प्यारा है। (१४) जिससे न तो लोगों को छेश होता 
६ ओर न जो लोगों ले केश पाता है, ऐसे ही जो हप, क्रोध, भय और विषाद 
मे अखिप्त है, वही सुके प्रिय है। (३६) मेरा चही भक्त सुमे प्यारा है कि जो निर- 
पेज, पवित्र और दक्ष है अ्धांद किसी भा काम को आलस्‍्य छोड़ कर करता है, 
जा आर विपय में ) उदासीब है, मिस कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 
' और मिलने ( काम्यफत्ल के) सब झारुभ यानी उद्योग छोड़ दिये हैँ । (१७) जो 
है. ह . नॉनवा है, न द्वेप करता है, जो न शोक करता हैं और न इच्छा रखता 
है, जिसने ( काम के ) शुभ सर अशुभ ( फल ) छोड़ दिये हैं, घह भक्तिमात्‌ 
उरुप मुझे प्रिय है। ( १८) जिसे शत्रु ओर मित्र, मान झोर अपमान, सदी और 


गीता, झनुवाद और टिप्पणी- १४ उाष्याय |. ७७६ 


तुल्यनिदास्तुतिमीनी संतुणे येनकेनाचित्‌ । : 
अनिकेतः स्थिय्मतिर्मक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १० ॥ 


गर्मी, सुख और दुःख समान हैं, और जिसे ( छिप्ती में भी ) आसक्ति नहीं है, 
(१६) जिसे निन्‍दा और स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे 
इसी में सन्तु८ है,एवं जिसका चित्त स्थिर है,जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसका (कर्म- 
फक्षाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुमे प्यारा है। 
। [६ झलिकेत ! शब्द उन यतियों के चर्णनों में भी अनेक बार आया करता 
| है कि जो गृहस्थाभ्रम छोड़, संन्यास धारण करके भित्षा माँगते हुए घुमते रहते 
| 59 हुए घमत राहते 
| हू ( देखो मनु. ६- २५) और इसका धात्वर्थ “ बिना घरवाला ! है | झतः 
| इस अध्याय के * निर्मम, ! * सर्वारम्भ-परित्यागी ? और “आनिकेत ? शब्दों से, 
[तथा झन्यत्र गीता भें “ त्यक्तसर्वपरिभिहः ? (४-२१): अथवा “* विविक्तल्रेवी 
| (१८. ५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आधार से, संन्यास मार्गवाले दीकाकार 
| कहते हैं कि हमारे साय का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी 
| इच्छा के जद्ञल्ों में भायु के दिन बिताना ” ही गीता में प्रतिपाथ है; और वे 
। इसके किये सट्ट॒तिग्रस्थों के संन्‍्यास-गाश्रस प्रकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
। करते हैं । गीता-वाफ्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक अर्थ सन्यास-सस्मदाय 
| की दृष्टि से मचृत्त के 'हो सकते हैं, किन्तु सच्चे नहीं हैं| क्योकि गीता के अजु- 
सार : निरप्ति ” अथवा * विष्किय * होना सच्चा संन्यास नहीं है; पछि कईं बार 
गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखों गी. ५. २ और ६,११२) कि 
। केवल फक्नाशा को ओड़ना चाहिये, न कि कर्म को । अतः ' आनिकेत ? पद का 
। घर-द्वार छोड़ना भर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के कर्मयोग 
।फ्ै साथ मेज्ञ मित्ष सके । गी. ४. २०वें छोक सें कर्मफल की आशा न रखने- 
। वाले पुरुष को द्वी * निराश्रय ! विशेषणश लगाया गया है, और गी. ् बे में, 
। उसी आर्थ में “ अनाश्रितः कर्मफल ” शब्द आये हैं। “आश्रय” और “निकेत 
| इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अतएव आनिकेत का ग्रहत्यागी अरथन 
। करके, ऐसा करना चाहिये कि ग्रह आदि में जिसके मन का स्थान उँधा नही 
ह । है। इसी प्रकार ऊपर १६वें छोक में जो 'सर्वोरम्भपरित्यागी? शब्द है, उसका 
| भी झर्थ « सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला ” नहीं करना चाहिये; किन्तु | 
| गीता ४. १६ में जो यदट कहा दै कि “जिसके समार्म फल्नाशा-विरहित है 
| इसके कर्म शान से दुग्ध दो जाते हँ”वैत्ा दी अर्थ यानी“काम्य आस भ्रर्थांत्‌ 
कर्म छोड़नेवाला ” करना चादिये। यह बात गी. १८-३९ और 3८-४८ एवं धध्से 
। सिद्ध होती है।सारांश,जिसका वित्त घर-ग़॒इस्थी में,बालबचों में, अयवा संसार 
के झन्यान्य कामों में उलसा रहता है, उसी को आगे दुःख होता दै। अतप्व, 


गत का इतना ही कहना दै कि इन सब बातों में चित्त को फँसने न दो । और 


७च० गीतारदस्य अथवा कमयोगशास्त । 


६$ ये तु धर्म्यांमृतामिदं यथोक्त पर्युपासते 
अ्रदधाना मत्पय्मा भक्तास्ते5तीव में प्रिया॥। २० ॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्गीताउु उपनिषत्सु बरह्मवियायां योगशाल्ले श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोष्ष्यायः ॥ १२॥ 





| सन की इसी वैराग्य-स्थिति को ्रगट करने के लिये गीता में * आनिकेत ! और 
| 'सर्वास्सपरित्यागी! भादि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में आया करते है। येही शब्द 
यतियों के अर्थात्‌ कर्म त्यागनेवाज्ने संन्यातियों के वर्णनों में भी स्मातिग्रन्थों में 
। झआाये हैँ। पर सिर्फ़ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग- 
। रूप संन्यास ही गीता में प्रतिपाय है । क्योंकि इसके साथ 'ही गीता का यह 
| दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद्‌ गया हो, उस 
।शानी धुरुष को भी इसी विरक्त-बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राप्त इनेचाले 
सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को यिना सममे, 
। गीता में जहाँ कहीं “ अनिकेत ” की जोड़ के वैराग्य-बोधक श॒द्दे मिल जायें 
। ऊनह्दीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है कि गीता में कर्म: 
[सिन्‍्यास-अ्रधान सा ही प्रातिपाथ है। ] 
' (२०) ऊपर बतलाये हुए इस अखततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए 
श्रद्धा से आचरण करते हैँ, वे भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 
। यह वर्णन हो चुका है (गी. ६. ४०; ७, १८) कि भक्तिसान्‌ शानी पुरुष 
सब में श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस 'छछोक में वतज़ाया है कि 
। इमें अत्यन्त प्रिय कौन दे अर्थात्‌ यहाँ परम भगवद्नक्त फर्मयोगी का वर्णन किया 
। है। पर भगवान्‌ ही गी. &. रध्वें छोक में कहते हूँ कि “ मुझे सब पक से: 
।६कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है” ।देखने में यद् पिरोध प्रतीत होता है 
[सद्दी; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रद्द जाता कि एक चर्गोन सगुण 
| उपासना का अथवा सत्तिसार्ग का है और दूसरा अध्यात्म-इष्टि अथवा कर्मवि- 
[पाक-इष्टि से किया यया है । गीतारहस्य के तेरइवें प्रकरण के झन्‍्त (४. 
।४२६--४३० ) में इस विषय का विवेचन 'ै। ] 
५ इस प्रकार भीसगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्टे हुए उपनिपद्‌ में, अक्षविद्या- 
स्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण और झ्जन के संवाद में; 
सक्तियांय नासक बारहवोँ अध्याय समाप्त हुआ । 





गीता, अनुवाद और दिप्पणी - १३ अंध्यायं। .._ ७८१ 


नयोदशो<ध्याय$ । 
िि श्रीमगवानुवा्च | 
इ्द शायर कोतिय स्लेत्रमित्यभिधीयते । 


पएतयो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदः ॥ १॥ 
क्षेत्र चापि मां चिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | 


तेरहवाँ अध्याय । ५ 

[ पिछल्ने अध्याय में यह बात सिद्ध की गईं है कि अनिर्देशय और अ्यक्त 
परमेश्वर का ( ढुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त में मो तो मित्षता है; परन्तु 
. इसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्नच्त और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परसे- 
'शरापंणा घाद्धि से सब कर्मों को करते रहने पर, वह्दी मोक्ष सुलभ रीति से मिल 
जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो 
ज्ञाता कि जिसका आरूभ सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण 
शान होने के लिये घाइरी सृष्टि के क्षर-अक्तर-विचार के साथ 'ही साथ मनुष्य के 
शरीर और आत्मा का अथवा क्षेत्र और क्षेत्रश् का भी विचार करना पड़ता है। 
ऐसे 'ी यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब ज्यक्त पदार्थ जड़ कृति से .. 
उत्पन्न होते हैं, तो भी यह बतलाये बिना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरां नहीं. . 
दोता कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका क्रम कौन सा है। . 

- अ्त्एुव तेरहवें अध्याय में पहले क्षेत्र-छेत्रश का विचार, और फिर आगे चार 
.. अध्यायों में गुणन्रय का विभाग, बतला कर अठारहइवें अध्याय में सम्रम्न विषय . . 
का उपलंह्ार किया गया है। सारांश, तीसरी पदध्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
सिद्धि के लिये।जिस शान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरम्भ हो चुका है 
उसी की पूर्ति इस पदध्यायी में की गई है। देखो गीतारइस्य ए. ४५६-४६१॥। 
गीता की कई एक प्रतियों में,इस तेरइवें अध्याय के आरम्भ में,यह छोक पाया जाता 
है “ अजजुन उवाच-प्रक्वतिं पुरुष चेव क्षेत्र जेत्रशमेव च । एतद्देदितुमिच्छामि शान 
. छोय॑ च केशव 0” और इसका अर्थ यह है--“ अर्जुन ने कह्दों, सुम्ते प्रकृति, पुरुष, 

च्षुन्न, चषेत्रश, ज्ञान और श्षेय के जानने की इच्छा है, सो बतताओ। ” परू्तु स्पष्ट 

देख पड़ता है कि किसी ने यह ने जान कर कि चोन्न-चषेत्रहविचार गीता में आया 

कैसे है, पीछे से यह होक गीता में घुसेड़ दिया है। टीकाकार इस रोक को 

क्षेपक मानते हैं, और चक्षेपक न मानने से गीता के 'छोकों की संख्या भी सात सौ से 

' एक अधिक बढ़ जाती है। अतः इस शोक को हमने भी प्रक्तिप्त ही सावन कर, 
शाक्षर भाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया है। ] ' 

श्रीभमगवान्‌ ने कह्ा-(१) दे कौन्तेय | इसी शरीर को क्षेत्र कहते हैं। हंसे 

( शरीर को ) जो जानता है उसे, तहिंद अर्थात्‌ इस शास्त्र के जाननेवाले, क्षेत्र 


ज्दरे गीतारदस्थ अथवा कर्मयोगशास्र । 


सजश्ेत्रजयोशोन यत्तज्ान मत॑ मम्र ॥ २ ॥| 
$ तत्क्षेत्र य्च याइकू च यद्चिकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यत्मभावश्च तत्समासेन मे शुणु ॥ ३॥ 
ऋषिभिवेह॒धा गाते छंदोमिर्विविधेः पृथक । 
प्रह्मसूत्रपदैशेव हेतुमक्निविंनिश्वितेः ॥ ४ ॥ 
कहते हैं। (२) दे भारत ! सब जेत्रों मे ैन्नज भी मुझे ही समझ चेत्र और 
चेन्नज्ञ का जो शान दै वही मेरा ( परमेश्वर का ) ज्ञान सावा गया दे । 
। [ पहले छोक में ' चेत्र ! और “ ज्षेत्रह्न इन दो शब्दों का सर्थ दिया है; 
।और दूसरे छोक में च्षे्रह का स्वरूप घतल्ाया कि छषेत्रक्ष में परमेथर हूँ, 
(अथवा जो पिशड- में दे वह्दी प्रह्मांड से हैं। दूसरे 'छछोक के चापिज्मी शब्दों 
का अर्थ यह है- नकेवल चेजक ही, प्रत्युत चेत्र भी मैं दी हैँ । प्योके जिन पत्न- 
। मशणायूतों से चैत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से थने रहते हैं; और सातवें 
| तथा आठवें अध्याय में बतला थाये हैं कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठ 
।विभूति है (देखो ७. ४; ५-४; ४ ८)। इस रीति से क्षेत्र या शरीर के 
पल्चमहाभूतों से वने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश इस वर्ग में होता है 
| जिसे क्षर-अ्षर-विचार में * क्षर ' कद्ते हैँ; और छषेत्रक दी परमेश्वर है । इस 
| प्रकार क्षराक्षर-चिचार के समान दी ज्षेत्र-क्षेत्रत्ष का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
। का एक भाग बन जाता च्दै (देखो गीतार. ४. १४२ - १४८) । और इसी भजि- 
| 2 को मन में ला कर दूसरे छोक के अन्त सें यघ वाक्‍य आया हेफकि “क्षेत्र 
[5 ज्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दे वही सेरा अर्थात्‌ परमेथर का ज्ञान हैं। ” जो सद्देत 
| वैदान्त क्को नहीं सानते, उन्हें ''जेन्नश भी में कूँ”इस वाक्य की खींचातानी करनी 
। पड़ती है और पतिपादन करना पड़ता दे कि इस वाफ्य से ' चषेत्रज्ञ ” तथा ' में 
! परमेश्वर ! का असेद्भाव नहीं दिखलाया जाता। झौर कई लोग * मेरा 
| (भ्त) इस पद्‌ का अच्वय + ज्ञान ! शब्द के साथ न लगा * मर्त ? अर्थात्‌ भमाना 
गया हैः शब्द के साथ लगाकर यों झर्थ करते #ूँ कि“इनके कान को में ज्ञान सम- 
भता हूँ। ” पर ये अर्थ सहज नहीं हैं रे मर 
] कर्म है कि देद मे हि हू नदी हूँ । आठवें अध्याय के भारम्त में दी 
(पं 2 निवास करनेवाला आत्मा ( जाधिदेव ) में ही हूँ अथवा 
है, पह्दी त््माणढ में है; ” और सातवें से सी भगवान्‌ ने 'जीघ' 
| बोर आया, रे जे है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के २२वें झौर ३१वें 
शक में सी पैसा ही वर्णन हैं। अब बतलाते हैं कि क्षेत्र- 
[कह पर और किसने किया है-- ] 00200 का 
पर 
कप पक कल चह किस प्रकार का है, इसके कौन कौन विकार हैं, (उसमें 
क्‍या है- इसे मैं संदेप के ऐश ही चह अर्थात्‌ च्षेत्रज कौन है और उसका प्रभाव 
जतलाता हूं, लुन। (४) भद्यसूत्र के पदों से भी यश 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय । छ्दरे 
हि 


88 महाभूतान्यहंकारों ह 
इंड्रियाणि दरीद बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
याणि दरशैक॑ च पञ्ज चेंद्रियमोचरा' ँ 
श ३ न द्वियगीचर $ 
इच्छा छपः ७कता' वन रच ः ॥ ५ ॥ 
हज ४ प+ सुख दुःख संघातश्रेतना घृतिः 
त्कषेन्र समासेन सविकारसुदाहतम्‌ 8-३8 

अमन कर 2 लो पक कारसुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 

(अनेक) ऋषियों ने (कार्य-कारणरूप) देह दिल जिषिष शत में। धपर एयर 
| [ गीतारहइृष्य के परिशिष्ट देखला कर पूर्ण निश्चित किया है। .. 
| संक दिखलाया है कि. इस 2 आह मय ५३२-५३६ ) में 'हसने विस्तार 
| है हैं। उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि का कोई पंप अमर 8 
| मिन्न भिन्न काल या एथात में जिन वार दे। अनेक भरपियों 

थे विचार बिना किसी अध्यात्मविचारो का स्कुरण 'हो 
[वे विचार बिना किसी पारस्परिक क्के फि 008 
। हैं। इसलिये उपनिपद्‌ सदी सम्बन्ध के मिन्न मिन्न उपनिपदों में वाणी 
[हैं। इसलिये उपनिषद रहीं हो गये 5 घौर कह सवा पे पका विद 
न पड़ते हूं। ऊपर शोक के प' में जो ' वि हर पल 
| शब्द हैं थे, उपनिपदों के इसी कह शर्त मे तो / विविए चाह या 
के सहीर्ण औ ह स्वरूप का बोध कराते हैं । इन उपनिषदों 

0 सके और परध्पर-विरुद्ध द्वोगे के कारण आचार्य पी 

। सिद्धान्तों की एकवाक्यता करने के लिये अद्मसृत्रों था अप 8७५० वक न 

| को । और, इन सूत्रों में उपनिपदों के सब विषयों को बस, बह्दित, 
चर पृ «० [3 

। अर 2 पक आदि है दिखला करके, पूर्ण रीति ले सिद्ध किया नै कि 

| प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सब उपनिपदों से एक ही सिद्धान्त कैसे नि था 
जाता है अथात्‌ उपनिपदों का रहस्य सममने के लिंये चेदान्तसून्र की सदैव सर 

| पड़ती है। अतः इस होक में दोनों ह्वी का उछेख किया गया है । बह्मसूत्र के 
है! दूसरे अध्याय सें, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रों में क्ोेत्र का विचार और फिर 
। घर पाद्‌ के अन्त तक चषेन्नज्ञ का विचार किया गया है। अहसूत्रों में यह 
] विचार है, इसालिये उन्दें * शारीरक सूत्र " अर्थात्‌ शरीर या छेत्र का विचार 
करनेवाले सूत्र भी कहते हैं। यह बतका चुके कि क्षैन्न-जेत्रश का विचार किसने 
[कई किया है; अब वतलाते हैं कि जषेन् क्या हैं--] 
॒ कि ( प्रथिवी आदि पाँच स्थूल) मात अच्दद्वार, बुद्धि (मद्दान्‌), अन्यक्त 
( प्रकृति ) दश ( सूचम ) इखियां और एक (मन ); तथा (पाँच) इन्द्रियों 
के पाँच ( शब्द; स्पर्श? रूप, रस और गन्ब--यें सूदम ) विषय, (६) इच्छा, द्वेष, 
सुख, ढुःख, संघात, चेतना अर्थाद्‌ प्राण आदि का व्यक्त व्यापार, और छति थ 
चेव॑, इस (३१ दें के) समुदाय को सविकार च्षेन्न कहते हैं। 
बह क्षेत्र और उसके विकारों का लज्षण है। पाँचवें छोक में सांख्य मत” 
वालों के पत्चीस तच्चों में ले, अुरुष को छोड़ शेष चोबीस तत्त आगये हैं। इन्दीं 
इच्छा, द्वेष आदि मवोधसों 


| 
| चौबीस तत्तों में मन का समावेश दोने के कारण 


न गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशासतर । 


8 अमानिलवमदंमित्वमदिया शांति न वर ! 
आचार्योपासन शौर्च॑ :७॥ 
इन्द्रियार्येबु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युज़राव्याधिडुःखदोयानुद्शीनम्‌ ॥ ८॥ 
असक्तिस्नमिष्चंगः पुजदारगृहद्षि | 
नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्ठानिणेपपात्तिपु ॥ ९ ॥ 
| कौ अलग बतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु कणाद-सताजुयायियों के मत से ये 
धर्म आत्मा के हैं । इस सतत को मान लेने से शंका होती है कि इन गुणों का 
चेत्र में ही समाचेश होता है या नहीं | अतः कोन्न शब्द की व्यास्या को निः- 
[सन्दिग्ध करने के लिये यहां स्पष्ट रीति से क्षेत्र में दी इच्छा-हुष आदि इन्हों का 
|] ०, हम पु ५ व 
| समावेश कर लिया है और उसी में भय-झभय आदि अन्य इन्दों का भी लक्षणा 
| से समावेश दो जाता है। यह दिखलाने के किये कि सब का संघात अर्थात्‌ 
[परम चोत्र से स्वतन्त्र कत्त नहीं है, उसकी गणना क्षेत्र में ही की गई रे 
| के बार चेतना * शब्द का * चैतन्य * अर्थ होता है। परन्तु यहाँ चेतना से 
जड़ देद्ट में प्राण आदि के देख पड़नवाल व्यापार, अथवा जीवितावश्या 
। की चेष्टा, ! इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे छोक में कद्दा है कि 
। गड़ चच्त भें यह चेतना जिससे उत्पन्न होती दे वह चिच्छक्ति अथवा चैतन्य, 
। चेत्रश-रूप से, चेन्न से अल्लय रहता है।* छति ? शुब्दु की व्याख्या आगे गीता 
। ( ६८. ३३ ) में ही की है, उसे देखो । छठे 'छोक के “ समासेन ? पद का अर्थ 
|] # इन सब का समुदाय ? च्है। आचिक विवरण गातारहइस्‍्य के आउवपे प्रकरण 
। के अन्त (प. १४३ और १४४ ) में मिलेगा । पहले '्षेत्नक् ' के मानी “परमेश्वर? 
। बतला कर फिर खुलासा किया है कि चेन! फ्या हैं । अब मलुष्य के 
! 3053 क्केजो परिणाम होते हैं; उनका चर्णान करके यद् बतलाते हैं 
| व ज्ञान किस कच्चते हैं; और झागे शेय का स्वरूप बतलाया है ।* ये दोनों 
(कक देखने में मिन्न देख पढ़ते हैं अवश्य; पर चास्तविक रीति से वे च्षेत्न-केनरेजें 
(लि हे हक पर ई। क्योंकि आरूम में ही क्षेत्रजुका अर्थ परमेश्वर वतला 
जल न पी शक हम 
! इ--बीच में ही कोई 
[नही घर ुसेड़ा है। |... में दी कोई मनमाना विषय 
(७) सान-इीनता, दुम्भ-ही चर 4 शक 
त्रता, स्थिरता, सनक," (व इक विधवा हक पक 33 अलग 
और जन्म-उत्यु-हुढ़ापा-व्याथि य॒र्व दुःखों को ( अपने पीछे सगे कस 
को, कु ज झति: 2 तर वालबच्चों और घर-गुइस्थी आदि से जड 
$ १ आऑबेष्ट क्र से र [3 “ 
भा से चित्त की सर्चद्ा एक ही सी घुृत्ति रखना का 


गीता, अबुवाद और टिप्पणी-१३ अध्याय | ७८४ 


० 4 भक्तिख्यभिचा' 
36089 भिचारिणी | 
वित्वमरतिज॑नसंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्ज्ञाननित्यत्व॑ तत्वज्ञानार्थद्शनम 
"मद ननित्यत्व॑ तत्व । 
के पतज्तानमिति जि भक्तमज्ान यदतोषत्यथा ॥ ११॥ 

कप अमर अतत्य भाव से अल भक्ति, विषिक्त ' अर्थात्‌ जुने हुए अथवा 
शकान्त्रि स्थान भे रेंइना, साधारण ज्ञोगों के जम्राव को पसन्द न करना (१9) 
अन्यत्म ज्ञान को नित्य समसना थौर तलज्ञाव के सिद्धारतों का परिशालिन--इनकी 

है कहते कै डसके ध्यतिरिक जो छुछ है, वह सब अशान है। 
की | के मत से चोन्र-पैनज्ञ का ज्ञान ही प्रकृतियुरुप के विवेक का 
| है है; भर झसे इसी अध्याय सें आगे बतज्ाया है (१३. १६-२३; १४. 
| । इसी अकार अठार्‌हवें अध्याय ( $प. २०) में शान के स्वरूप का यह 
| पा बजाया है--“अविभक्त विभक्तेप” । परत भोधशात्र में चषैन्न- 
परम शान का प्र्थ बुद्धि से यही जान लेना नहीं द्वोता कि अम्ञक अम्ुुक 
| 2 झुक प्रकार की हैं । अध्यत्मगष्् का तिद्धान्त यह है, कि उस शान का 
| 35 'है के स्वभाव पर सास्यबुद्धिरुप परिणाम होना चाहिये; अन्यथा वह ज्ञान 
| हक कथा है। अतएव यह नहीं वतलाया हि इुढ़ि से अमुक अमुक मान 
| गई ना ही शान है; पल्कि ऊपर के पाँच होक़ों में ज्ञान की इस प्रकार व्यास्या की 
| सा हू कि जब उक्त शोकों में बतलाये हुए बीस गुण ( मान और दृम्भ का छूट 
ना आहसा, अनासक्ति, समबुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव में देख पड़ने 
| लग तत्र, उसे ज्ञान कहना चाहिये; ( यीतार, ४. २४७ और २४८)। दसवें 
[डिक में ८ विविक्तआञान में रहना और जमाव को नापसन्द करना” भी शान 
[| एक लज्षण कहा है; इससे कुछ लोगों ने यह दिखलाने का प्रयतत क्रिया 
* कि गीता को संन्याससार्य ही अभीषट है। दिन्तु हम पहले ही बतल्ना आये 
हैं (देखो गी. १२. १६ की टिपपणी भौर गीतार. पृ. २५३) कि यह सत ठीक 
नहीं है और ऐसा झ्र्थ करना उचित भी नहीं है। यहाँ इतना ही विचार किया 
पर गण 
| लोगों के जमाव में अनासक्ति है, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं है। 
| भव अगला अद्न यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अवासक्ततइद्धि से 
 वाल-बच्चों में अथवा संसार में रह कर म्राणिमात्र के द्वितार्थ जगत्‌ के ध्यवद्दार 
किये जायें अधवा न किये जायें; और केवल ज्ञान की व्यात्या से ही इसका 
[चिशंय करना उचित नहीं है । क्योंकि गीता में ही भगवात्र्‌ ने अनेक स्थलों पर 
| कह्दा दे कि जानी पुरुप कर्मों में लिप्त न होकर उन्‍हें असक्तड्ाद़ें से लोकसंभह 
के निमित्त करता से और इसकी सिद्ि के लिये जनक के बर्ताव का और अपने 
व्यवहार का उदाहरण भी दिया है (गी, ३:. १६-२४ ४. १४)। समर्थ. 


| 
गी.,६९ 


५9 
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छ्चद गीतारहस्य भयवा ऋर्योगशास्त्र । 


8६ जय यचत्मचक्ष्यामि यज्लात्वाउस्रतमच्जुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासडुच्यत ॥ १६ ॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमछ्लोके सर्चमावृत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 


सर्वेद्रियगुणामार्स सर्वेद्रियविवर्जितम्‌ । 

अस्त सर्वम्ृच्चैष निर्मुणं गुणमोक्तू च ॥ १४ ॥ 
बहिरंतश्व भूवानामचरं चरमेव च | 
सुध्मत्वात्तदविज्ेय॑ दुरस्थं चांतिके च तत्‌॥ १५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 


भूतभर्त च यज्क्षेयं श्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञार्न जैयं शानयम्य॑ हदि सर्वस्थ घिष्टितम ॥ १७ ॥ 
| भरीरामदास स्वामी के चरित्र से यह वात प्रगढ होती है कि शहर में रहने की 
] ज्ालसा न रहने पर भी जयत्‌ के व्यवहार केवल कर्त्तव्य सममक कर केसे किये 
जा सकते हैं ( देखो दासवोध १६, ६. २६ और ३६, &. १३) | यद् शान का 
| लक्षण हुआ, अब शेय का स्वरूप बतलाते हैं--] 

(१२) (अब तुम्हे ) चुद बतलाता हूँ (कि) जिसे जान लेने से “ अखत 
अर्थात्‌ मोत्त मिलता है। (वह ) अनादि, (सब से ) परे का ब्रह्म है। न उसे 
£ सत्‌ ! कद्टते हैं और न * झसत्‌ ! ही। (१३) उसके, सब आर द्ञाय-पैर हैं; सब 
ओर आँखें, सिर और सुँद्द हैँ; सब और कान हैं; और चद्दी इस लोक में सब को 
व्याप रह्य है। (१४) ( उसमें ) सब इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके 
कोई भी इन्द्रिय नहीं हैं; चह (सब से ) असक्त अर्थात्‌ अलग दो कर भी सब का 
पालन करता है; और निर्गुण होल पर भी गुणों का उपसोग करता है। (१५) 
( वह ) सब भूतों के भीतर और बाहर सी हैं; अचर है और घर भी है; सूक्म 
दने के कारण वच्द अविशेय है; और दूर होकर भी समीप दहै। (१६) वह (तत्तत्त) 
५ अविभक्त ! अथात्‌ अर्खंडित होकर सी, सब भूत्तों में मानों ( नानात्य से ) विभक्त 
हो रहा है; और ( सब ) भूतों का पालन करनेवाला, भसनेवाल्ा पूर्व उत्पन्न करने- 
चाज्ा भी घ्से 'ही समझना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज, और अन्धकार 
से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है वह (शेय), और प्ञानगम्य अर्थात्‌ 
शान से (दी) विद्त ऋोंनेवाला भी (चह्दी) है, सब के हृदय में बच्दी आधिछ्ठित है । 

रे [अचिन्य ओर अक्तर परब्नह्म--मिसे कि ज्ेन्नश अथवा परमात्मा भी 
[कहते हुँ--.( गी. १३. २२) का जो चर्णान ऊपर है, वह झाठवें अध्यायवाले 
। अक्तर ब्रह्म के चंणैंन के समान (गी. ८. ६-११) उपनिषदों के आधार-पर किया 
गया हैं। पूरा तरह! छोक (शे, ३. १६) भौर अगके छोक का यह अर्दोश कि 


गौता, अनुवाद और टिप्पणी- १शअध्याय।. उच७ 


$$ इति क्षेत्र तथा ज्ञान शेयं चोक्ते समासतः। 
मह्तक्त एतब्चिशाय मज्भावायोपपद्चते ॥ १८॥ 


।6 सब इन्द्रियों के गुणों का मास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरह्चित ! 
| खेताश्वतर उपनिषद्‌ (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं ““ दूर होने पर भी 
| समीप ” ये शब्द ईशाचास्य (५) और सुण्डक (३. १. ७) उपनिषदों में पाये 
जाते हैं। ऐसे ही “ तेज का त्तेज” ये शब्द ब्ृहृदारणयक ( ४. ४. १६ » 
। के हैं, ओर “ अन्धकार से परे का ” ये शब्द वेताश्रतर (३, ८) के हैं | इसी 
भौति यह वरगन कि “जो न॒तो सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ कहा जाता है * 
| ऋग्ेद्‌ के “* नासदासीत्‌ नों सदासीत्‌ ” इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्त 
| को (कु. १०. १२६ ) लक्ष्य कर किया गया है। “ सत्‌ ! और “ झसत्‌ ! शब्दों 
| के अथों का विचार गीतारहस्य पु. २४३ -- २४४ में विस्तार सहित किया गया 
है; और फिर गीता 2. १८वें छोक की टिप्पणी में भी किया गया 'है। गीता &. 
।%&६ में कद्दा हैं कि “ सत्‌? ओर ' असत्‌ में ही हूँ। अब यह वरणेन विरुद्ध से 
' जैंचता है कि सच्चा अहम न * सत्‌ * है ओर न झसत्‌ !। परन्तु वाह्तव में यह 
वेरोध सच्चा नहीं है। क्योंकि “व्यक्त! (चर) सृष्टि और 'अव्यक्तः (अक्षर) सृष्टि, 
, | दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरत्तत्व इन दोनों से परे 
: / अर्थात्‌ पूर्णतया झज्षिय-है। यह सिद्धान्त गीता में दी पहले “भूतभन्न च भूतस्थः”? 
| (गी.६, ५ ) मे और आगे फिर ( १५. १६, १७ ) पुरुषोत्तम-लक्षण सें स्पष्टअया 
बत्तत्नाया गया है। निर्मु॑ण ब्रह्म किसे क्ते हैं, और जगत्‌ में रह कर भी चह 
।जगत्‌ से बाहर केसे है, प्रथवा वह * विभक्त ? अर्थात्‌ नानारुपात्मक देख पड़ने 
पर भी भूल में अविभक्त अर्थात्‌ एक 'ही कैसे है, इत्यादि भ्रश्नों का विचार. 
गीतारहश्य के नवें प्रकरण में (पृ. २०८ से आगे ) किया जा खुका है। सोल-. 
[हुवे छोक से * विभक्तमिव ? का अजुवाद यह 'है-- मानों विभक्त डुआ सा 
द | देख पड़ता है” । यह “हल ? शब्द उपनिषदों में, अनेक बार इसी अर्थ में 
' आया है कि जयत्‌ का नानात्व आन्तिकारक दै भौर एकत्व ही सत्य है। बदाइ- . 
रिणार्थ ४ क्वैतमिव भवति, ? “ य इच्द चानेव पश्यति ” इल्यादि ( छू. २. ४. १४; 
४५ ४. १९; ४. ३, ७ ) । अतएव प्रगट है कि गीता में यद्द अद्भैत सिद्धान्त ही 
।म्रतिपाच है कि, थाना नाम-रूपात्मक माया अम है और उसमें अविमत्तत्व से 
] रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य है । गीता १८५ २० में फिर बतलाया है कि ' आपिभंक्त . 
-। विभक्तेषु ? अर्थात्‌ नानात्व में एकत्व देखना सात्तिक ज्ञान का लक्षण है। गीता- 
४ रहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन दै कि यद्दी साविक ज्ञान. ब्रह्म 'है। देखो 
' |गीतार, पु. २४७, २१४; ओर पु. १३१ - १३२। ] | के 
५... (१८) इस प्रकार संच्ेप से बतल्ला दिया कि चेन्न, शान और शेय किसे कहते - 
हूँ। मेरा भक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है * 


'सममक कम» अमन 


द 


छ्प८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास््र । 


६६ भक्ति पुरुर्ष चैच विद्धऑयनादी उसावपि । 
विकार्यश्व मुणशैव विद्धि प्रकतिसंसवान ॥ १९ ॥ 
कार्यकरणक्ृत्वे हेतुः भ्कतिरुच्यते। 22 
पुरुषः सुखडुश्खानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
|! [ अध्यात्म या वेदान्तशास्र के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान पीर छ्ेय 
का विचार किया गया। इनमें ' शेय ! ही च्षेत्रह अथवा परमद्या है ओर ' ज्ञान! 
| दूसरे छोक सें बतलाया हुआ चेत्र-कषे्रश-ज्ान है, इस कारण यही संक्षेप से 
परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८वें छोक में यह सिद्धाग्त वतला 
दिया है कि जब चेत्र-चेत्र-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तव झागे यह 
।झाप ही सिद्ध है कि उसका फल भी सोक्त ही द्ोना चाहिये। वेदान्तशासत्र का 
। चेन्रन्क्षेत्रअ-विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पात्चभौतिक 
| विकारवान्‌ चेत्न उत्पन्न 'होता है इसलिये, और सांड्य जिसे “ पुरुष! कहते हैं 
[उसे ही अध्यात्मशाखत में ' झात्मा ! कहते हैं इसलिये, सांद्य की दृष्टि से क्षेत्र- 
्षेत्रशविचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता है। गीताशाख पक्ृति और पुरुष 
को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्व चह्ढीं सानता; लातवें अध्याय (७. ४, ५) 
में कहा हैकियेएक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, दो रूप हैं। परन्तु 
सांण्यों के दैत के बदले गीताशाखर के इल अद्वैत को एक बार स्वीकार कर लेने 
| पर, फिर अकृति और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का क्वान गीता को 
।असान्य नहीं है। और यह सी कह सकते है कि क्षेत्र-चेन्रल के क्वान फा ही 
| रूपान्तर प्रक्ृति-पुरुष का विवेक है (देखो यीतार. प्र. ७) | इसी लिये प्मय तक 
| उपनिषदों के आधार से जो क्षेत्र-चेत्रज् का ज्षाब बतल्ञाया गया, उसे ही भब 
सांख्यों की परिभाषा सें, किन्तु सांज्यों के दंत को अस्वीकार करके, प्रकृति-पुरुष- 
[विदेक के रूप से बतलाते हैँ--] | 
(१६) प्रक्ृति और पुरुष, दोनों को ही अनादे समझ। विकार और गुणों 
को प्रकृति से ही उपजा हुआ जान | 
सांल्यशास् के मत सें प्रकृति झोर पुरुष, दोनों न केवल झनादि हैं 
भित्युत सव॒तन्त्र और स्वयस्थू सी हैं । चेदान्ती समझते हैं कि प्रकृति परमेश्वर से 
।दी उत्पन्न हुई है, अतएवं वह न स्वयस्भू है और न स्वतन्त्र है (गी. ४.५,६) । 
परत यह नहीं बतलाया जा सकता कि परमेश्वर से प्रकृति कव उत्पन्न हुई; 
| और पुरुष ( जीव ) परमेश्वर का ही अंश है ( यी. १५. ७); इस कारण वेदा- 
। ल्तियों को इतना सान्य है कि दोनों अनादि हैं। इस विषय का प्धिक विवेचन 
।गीतारहष्य के ७र्वे प्रकरण सें झौर विशेषतः पृ. १६१ - १६७ सें, एवं १०वें प्रकरण 
के पृ. २६२-२६४५ में किया गया है।] 
(९०) कार्य अर्थात्‌ देह के और करण अर्थात्‌ इल्दरियों के करत्व के लिये पकृति 
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पुरुषः प्रकृतिस्थों हि अुंक्ते प्रकतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसंगो5सय सद्सयोनिजन्मख ॥ २१ ॥ 
६$ उपद्रष्टाउतुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्यरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तों देहेउस्मिन्युरुषः परः ॥ २९ ॥ 
थ एवं वेस्ति पुरुष प्रकृति च॑ गुण! सह। 
सर्वथा चर्तेमानोषपि न स घरूयो5सिजायते ॥ २३ ॥ 
कारण कहीं जाती है; और (कर्ता न होने पर भी ) सुख-हुःखों को भोयने के लिये 
पुरुष (चेब्रश ) कारण कह्दा जाता है। 
! [इस खोक से  कार्यकरण ? के स्थान में कार्यकारण ! भी पाठ है, 
। और तव उसका यह अर्थ होता हैः--सांस्यों के महत्‌ आदि तेदेस तत्व 
। एक से दूसरा दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण कम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि 
। प्रकृति से बनती है। यह अर्थ भी बेजा नहीं है; परन्तु छेत्र-कषेत्रह के विचार में 
| कैन्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंयाजुसार नहीं है। प्रकृति से जगत के उतपन्न होने का 
| घर्णान तो पहले ही सातवें और चये अध्याय में हो घुका है। अतएव " कार्य- 
करण ? पाठ ही यहाँ अधिक प्रशस्त देख पड़ता है । शाहरभाष्य में यद्दी 
। कार्यकरण * पाठ है। ] 
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्टित हो कर प्रकृति के गु्ों का उपभोग 
करता है; और ( प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को मली-ुरी योनियों में 
जन्म केने के लिये कारण होता है। हे हि 
। .. [प्रकृति आर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और भेद का यह्द वर्णन 
।सांख्यशास््र का है ( देखो गीतारः पृ. #४७४-१६९)। 5 कि 
। चैेदान्ती ज़ोग घुछष को परमात्मा कहते हैं। सांख्य ओर वेदान्त का मे कर 
। दिया गया है; और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं चोत्र-पेत्रश-विचार 


फ्री धो जाती है 
* एकवाक्यता हो जाती है।] कल 
। (२२) (प्रकृति के गुणों के ) उप्र अर्थात्‌ समीप बैठ कर देखनेवाले, 
अलुमोदन करनेवाले, भत्ता अर्थात्‌ ( प्रकृति के गुणों को ) बढ़ानेवाले, कक डप- 
. भोग करनेवाले को ही इस देह में पर) झौर 30% हैँ। 
(२३) इस प्रकार पुरुष ( निरगुंण ) और प्रक्ाति को हि 3 ते जानता है; 
पी न किया करे उसका पुनर्जन्म 5 
है रआ  कोडमे जब यह निश्चय हो खुका कि पुरुष ही देह मैं परमात्मा है 
॥ तब सांख्यशासत्त के अहुसार डुछ्त का जो उदासीनत्व और झकतृत्व हूँ बच्दी 
ज््ञ आत्मा का अक्ृत्व दो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की हर से बेदान्त 
। की पकवाषयता हो मा बडे वात आांक्य-वपपाति को सर्वथा 
।साख्य-बादी वेदाल्त के शत हैँ, अतः 
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६३ ध्यानेवात्मनि पश्यान्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्य सांख्येव योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः शरुत्वान्येभ्य उपासते । 
वेषपि चातितरत्त्येव सत्युं श्ुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
१६ यावत्संजायते किचित्सत्तद स्थावरजंगमम्‌ । 
श्ेत्रस्तेजजसंयोगात्तद्धिद्धि भरतर्षस ॥ २६॥ 
' सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
। त्याज्य सानते हैं। किन्तु थीता ने ऐसा नहीं किया; एफ ही विपय, चेत्र-वेत्रश- 
[विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से, और दूसरी वार (चेदान्त के अद्गेत मत को 
। बिना छोड़े ही ) सांख्य-दइष्टि से, प्रतिपादन किया हैं । इससे गतिशासत की 
|समबुद्धि प्रगट हो जाती है। यह सी कह सकते हूँ कि उपनिपदों के और 
गीता के विवेचन से यह एक महत्व का भेद है (देज़ो भी. र. परिशिष्ट पु.५२७)। 
| इससे अगर होता है कि यद्यपि सांज्यों का द्वैतनवाद गीता को सान्य नहीं है, 
तथापि उनके भ्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसक्षत्त जान पड़ता है च्द्द गीता को 
असान्य नहीं है। दूसरे 'ही छोक में कह दिया है कि ज्षेत्र-ेत्रश का ज्ञान ही 
परमेश्वर का ज्ञान है। अब प्रसज्ञ के अचुसार संक्षेप से पिंयड का ज्ञान और 
| देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादुन कर सोक्ष प्राप्त करने के सार्ग चतलाते हैं-- ] 
(२७) कुछ लोग घ्वयं अपने आप में ही ध्यान से भात्मा को देखते हैं; कोई 
सांब्ययोग से देखते हैँ और कोई कर्मयोग से । (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें 
( अपने आप ही ) ज्ञान नहीं होता, थे दूसरों से सुन कर ( श्रद्धा से परमेखवर का ) 
सजन करते हैं। सुनी हुई बात को प्रसाण मान कर बर्तनेवात्ते ये पुरुष भी स्तत्यु 
को पार कर जाते €ू । 
[इन दो छोकों सें पातक्षत्योग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अजुसार 
। शानोत्तर कर्मलन्यास, कर्मयोगें-सार्ग के झज्ुतार निप्काम छुद्धि से परमेश्वरापण- 
। 'ैक कस करना, और ज्ञान न हो तो सी श्रद्धा से झ्राप्तें। के चचनों पर विश्वास 
| रख कर परमेश्वर की भक्ति करना (गयी, ४. ३६ ), ये आत्मक्षान के मिन्न सिज्न 
। सा्ग बतलाये गये हं। कोई किसी भी सार्य से जावे, अंत में उसे सगवान्‌ का 
[ज्ञान हो कर अप ही जाता हे। अर पहले जो यह सिद्धान्त किया 
[गया है, कि लोकसंप्रद की इष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इसले खशिडत नहीं 
कक स कक रेल कर ज हसन रीति से समग्र ३28 का झरगाले 
थे कया हू और उ चेंदान्त से सांख्य 
[मिल मिला दिया है। ] हल चेंदान्त से कापिल सांख्य का 
364 पल | स्मरण रख कि ह्थावर या जज्स किसी सी वस्तु का 
ु रर चेन्नज् के संयोग से होता है। (२७) सब थूतों सें एक सा रहने- 
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विनस्यत्स्वविनश्यन्तं यः पत्यति स पश्यति ॥ २७॥ 
हे व22942 38 हि सर्चेत्न समचस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्वात्मनात्मानं ततों याति पर्य॑ गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
६६ प्रकृत्येच च कर्माणि क्रियमाणनि सर्वदः । 
यः पश्यति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥ २० ॥ 
यदा भूतपृथग्सावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सपयते तदा ॥ ३० ॥ 
68 अनावित्वाश्िग्नुणत्वात्पस्मात्मायमत्ययः । 
शर्रीरस्थोषपि कॉतेय न करोंति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
यथा सर्वगत सौध्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वन्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ४२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कत्ल छोकमिर्स रविः । 
घाला, और सब थूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे 
परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने ( सच्चे तत्र को ) पह- 
घाना । (२८) ईश्वर को सर्वत्र एक सा व्याप्त समर कर ( जो पुरुष )अपने आप 'ही 
घात नहीं करता, पर्धात्‌ झपने आप अच्छे सार्ग में जग जाता है, वह इस कारण 
से उत्तम गति पाता है । 
। . [ रण्वें छोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतल्ाया है, चह पीछे गी. ८. 
२ववें 'छोक में भा चुका है और उसका खुलासा गीतारदष्य के ने प्रकरण में 
| किया गया है ( देखो गीतार- पृ. २५८ और २५४) । ऐसे ही रे ख्ोक में 
! फिर बच्दी थात कहीं है जो पीछे (गी. ६: ५-४) कहा जा खुकी दै ?्कि 
आत्मा अपना बन्धु है और वह्दी अपना शत्रु है। इस प्रकार २६ ९७ और रपये 
। होकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यडुद्धिह्प भाव का वन हुए खुकने 
। पर घतल्ञाते हूँ कि इसके जान लेने से क्या होता है--] हे 
(२६) जिसने यह जान लिया कि ( सब ) कम से प्रकार से केवल प्रकृति से 


झ्ी किये जाते हैं; और आत्मा अकतता है अरथात्‌ इक ह नहीं करता, कहना 
घाहिये कि उसने ( सचे तत्व को ) पहचान लिया। ५ जब सब भूतों का 
2055 अर्थात्‌ नानात्व एकता से ( कह », और इस ( एकता ) से ष्ठी 
(सब विए्तार दौखने लगे; तब बह्म प्रा्ष दता । दि 
? अब बतलाते हैं कि आत्मा निर्गुण, अलिप्त और झक्रिय कैस है-- ] 
(३१) दि कौन्‍्तेय ! अनादि और विर्गुण होने के कारण यह अव्यय परमात्मा 
शरीर में रद्द कर भी ढुदय करता-धरता नहीं दै, और उसे ( किसी भी कर्म का ) 
क्षेप अर्थात्‌ वन्धन गद्दी लगता ।(३१)जैसे आकाश चारों ओर भरा डुआ छ्टे, का 
सूदम दोने के कारण उसे ( किसी का भी ) णेप नहीं- लगता, वैसे दी देह 
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प्षैत्रे क्षेत्री तथा कृत्छां प्रकाशयति भारत ॥ रेरे ॥ 
5६ छ्ेत्रक्षेत्रवयोरेवर्मंतरं शानचप्षपा । 
क भूतप्रकृतिमोक्ष च ये चिदुर्यान्ति ते परम ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्नीतातु उपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाल्े श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कैन्रक्षेत्रहतिभागयोंगों नाम त्रयोद्शोष्व्यायः | १३ ॥ 





सर्वत्र रहने पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (१३) है भारत ! 
जैसे एक सूर्य सारे जगव्‌ को प्रकाशित करता है, बंसे 'ही चेन्रक् सब ऊन्ने को 
शर्थात्‌ शर्रर को प्रकाशित करता ैं। कर वीक मटर 
(३४) इस प्रकार शञान-चक्तु से अर्थात्‌ क्ञानरुप नेत्र से क्षेत्र ओर ज़ोन्नज्ष 
के भेद को, एवं सब भूततों की ( मूल ) प्रकृति के मौच्ष को, जो जानते हैं वे पर- 
ब्रह्म को पाते हूँ । हे 
[यह पूरे प्रकरण का बपसंदार हर भूत्मकतिमोद्ष ! शब्द का ध्र्थ 
| इमने सांस्यशासतर के सिद्धान्तानुसार किया है। सांज्यों का सिद्धान्त दे कि सोच 
का मिलना या न मिक्षना आत्मा फी अवष्थाएँ नहीं हैँ, क्योंकि वह तो सदेव 
अकर्ता और छसक्ञ है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सड़ से वह अपने से कर्दृत्व का 
आरोप किया करता है, इसालिये जब घ्सका यह अज्ञान नष्ट हो जाता 'है तब 
| उसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोच हो जाता है 
और इसके पश्चात्‌ उसका पुरुष के झ्रागे नाचना बन्द द्ो- जाता है । झत्तएव 
सांख्य मत-वाल्े प्रतिपादन किया करते हैं कि तात्विक दृष्टि से वन्ध और मोक्त 
दोनों अवस्थाएँ प्रकृति की ही हूं ( देखो सांख्यकारिका ६२ और गौतारच्ृघ्य 
(४ १६४ - १६५) । हमें जान पड़ता दे कि सांज्य के 'ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त 
कि अजुसार ही इस छोक में ' प्रकृति का मोत्त * ये शब्द घ्याये हैं । परन्तु कुछ 
। लोग इन शब्द का यह्‌ अर्थ भी लगाते हैं कि ५ भूत्तेम्यः अक्तेश्व मोक्तः ? 
|; बमहाभूत और पहति से अधांत मायात्मक कर्मी से आत्मा का मोक्ष द्वोता 
। है| यह चेत्र-तेत्रइ-विवेक शान-चत्तु से विदित इोनवाला है ( गी. १३५ ३४); 
[चें अध्याय की राजविद्या अत्यक्ष अधात्‌ चमचक्षु से ज्ञात होनेवाली है ( गी. 
थे, २); और विश्वरूप-दर्शंव परम भगवद्धक्त को भी केपत्ष दिव्य-्चक्तु से ही 
| धैनेवाला है (गी.4१. ८) । नर्चे, स्यारइवें और तेरहयें अध्याय के. शान-विज्ञान 
निरूपण का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है।] 
आर ओभगवान््‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कद्दे डुग्‌ उपनिपद्‌ में, बरद्मविद्या- 
स्तर्गतत योग-अर्थात्‌ फमयॉग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद-में, प्रकृति 
इ₹घ-विवेक अर्थात्‌ छन्र-तेत्रश-विभाग योग गासक तेरहव अध्याय समाप्त हुआ। 


न्‍कलकसामबा>+उतपकारकासअकक 
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भीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय।.. ७६३ 


चतुदंशोडध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच । 
पर॑ भूयः प्रवक्ष्यामि शानानां शानप्तुत्तमम्‌ । 
यज्जञात्वा घुनयः सर्वे पर्य सिद्धिमितों गताः ॥ १ ॥ 
इद ज्ञानमुपाशित्य मम साधस्येमागता३- 
सर्ग5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति थ् ॥ २॥ 
६३ मम योनिमहत्त्रह्म तस्मिन गर्भ द्धास्यहम्‌ । 
चौदरवाँ अध्याय । 
[ तेरइवें अध्याय में चेन्र-क्षेत्रझ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से और 


दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बताया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है कि सब 
कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष अर्थोत्‌ क्षेत्र उदासीन रहता है। परन्तु इस बात 
का विवेचन अब तक नहीं छुआ कि भकृति का यह्द कर्तृत्व फ्योकर चला करता 
है। झतएव इस अध्याय में बतलाते हैं कि एक 'ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशे- 
पतः सजीष सृष्टि, कैसे उत्पन्न द्ोती है। केवल मानवी सृष्टि का 'ही विचार करें तो 
यह विपय क्षेत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का होता है, और उसका समावेश क्षेत्र- 
चञेन्रक्न-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्यावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति न्‍ 
का ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन क्षर-अक्तर-विचार का 
भी भाग दो सकता है; अतएव इस संकुचित जेत्न-क्षेत्रज्षविचार ! नाम को छोड़ 
कर सातवें सध्याय में जिस श्ान-विज्ञान के बतलाने का आरस्स किया था,उसी को 
स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरुस भगवान्‌ ने इस अध्याय में किया है। 
सांख्यशासतर की दृष्टि से इस विपय का विश्तृत निरूपण गाीतारहस्य के आठवें प्रकू- 
रण में किया गया है । त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन अजुगीता और मनुस्मृति 
के दे अध्याय में भी दे । २ 
कि कगार ने 2 और फिर सब छानों से उसम शान बतलाता हू। 
कि जिसको जान कर सब झुनि लोग इस लोक से परस ललिद्टि पा गये हैं । 
(२) इल ज्ञान का आश्रय करके सुससे एकरूपता पाये हुए लोग, स्रृष्ट 6: उत्पत्ति“ 
काल में भी नहीं जन्मते और #+ जे भी व्यथा नहीं पाते ( अर्थात्‌ जस्म- 
कारा पा जाते दें )। 
गे न [बद हुई मस्तावना । अब पहले बतल्लाते हैं कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप 
। डे; फिर सांस्यों के दवैत को अलग करः वेदान्तश के कम हे कर 
। करते हैँ, कि प्रक्ति के अमर गुणों से प्रृष्टि के नाना मऊ 
के व्यक्त पदार्थ किल्र अ्कार निर्मित शाह व 3 02000 
(३) डे ऑ ! महदूमक्य अर्थात्‌ मकृति मेरी दी योनि हैं, में उसमें गे 
गी,र, १९० ; 


७१४ गीतारहस्य अयवा कर्मेयोगशास््र । 


संभवः सर्वेयृतानां ततो भव॒ति भारत ॥ ३ ॥ 

सर्वयोगिषु कातेय मूतेयः संभवन्ति याः । 

तासां च्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रद+: पिता 8॥ 

६६ सत्य रजस्तम इति ३ रे 

निबध्नन्ति महावाह्यो देहे देष्ििनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र सत्वे निर्मेलत्वात्यकाशकमनामयम्‌ । 

खुखसंगेन बध्माति शानसंगेन चावघ ॥ ९ ॥ 

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसंगसमुक्धवम्‌ । 

तन्रिबध्ाति कौंतेय कमेसंगेन देहिनस्‌ ॥ ७ ॥ 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहने सर्वेदेष्ठिनाम 

प्रमादारूस्यनिद्रामिस्तन्निवनज्नाति भारत ॥ ८॥ 

सर्च सुखे संजयति सज5 कर्माणि भारत । 

ज्ञानमाचृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 
रखता हूँ; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हूँ। (४) हे कॉन्तेय ! ( पशु- 
पत्ती आदि ) सब योवियों में जो सूर्तियोँ जन्सती हैं, उनकी योनि महत्‌ घरद्म है 
और में बीजदाता पिता हूँ। 

(५) है महावाहु | प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रन और तस गुण देह में 
रहनेवात्ते अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार आत्मा को देह में बाँध लेते हूं । (६) पै निष्पाप 
अजुन ! इन गुणों में निर्मंलता के कारण प्रकाश डालनेवाला और निदोप सत्तगुण, 
सुख भौर ज्ञाच के साथ (प्राणी को ) बाँघता हैं'। (७) रजोगुण का स्वभाव 
रागात्मक है, इससे तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति होती ८ । है कौन्तेय ! बच 
भाणी को कर्म करने के ( प्रशृत्तिरप ) सहसे बाँच डालता "ै। (८) किन्तु तमोंगुण 
अज्ञान से उपजता है, यह सब प्राणियों को मोह से डालता है। हे भारत ! यह 
प्रमादे, आलत्त्य और निद्रा से (भाणी को ) वॉँध लेता है । (६) सखगुण 
सुख में, और रजोगुण कर्म में, आसक्ति उत्पन्न करता है । परन्तु है भारत ! तमो- 
गुण ज्ञान को ढक कर पमाद धर्थात्‌ कर्चव्य-मूढता में या कर्त्तत्य के विस्मरण 
में आपाकि उत्पन्न करता है। न्‍ 

| [क्ल, रण और तम तीनों गुणों के ये इथक लक्षण बतलाये गये हैं। किन्तु 
| ये गुण उयक्‌-पथक्‌ कभी सी नहीं रहते,तीनों सदेव एकत्र रद्ा करते हैं। उदा- 
हरणार्थ, कोई भी सला काम करना यद्यपि सतत का लक्षण डे, तथापि भत्े 
| के हद हक की प्रशञत्ति होना रज का धर्म हैं; इस कारण साचिक स्वभाव से 
। पड सर का सिश्रण सदेव रहता ही है । इसी से अजुगीता में इन 
जुणी का इस भकार पिथुनात्मक वर्णन है कि तम का जोड़ा सत्त है, और 


गाता, अनुवाद भौर विष्पणी-१४ अध्याय।... ७६५ 


१) रजस्तमशआामिभूय सतत भवाति भारत। 
रजः सतत तमशेव तमः सतत रजस्तथा ॥ १०॥ 
२० 3 कप रेल । 

तने यदा तदा 'विद्याद्दिवृद्ध सत्वमित्युत ॥ ११॥ 

लोमः पतत्तिरारंभः कर्मणामशमः सह । 
रजस्पेतानि जायन्ते विद्ृुद्धे भरतर्षम ॥ १५॥ 
अप्रकाशो5प्रबृत्तिश्न प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्पेतानि जायन्ते विद्वद्धे कुरूमंदन ॥ १३॥ 

$$- यदा रे प्रवुद्धे तु प्रढय॑ याति देहभूत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानसलात्मतिपथते ॥ १४ ॥| 
रजसि प्रलूय॑ गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा भलोनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कमणः सुकृतस्याहु! सात्विक निर्मल फलम | 
रजसस्तु फल दुःखमक्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 

| सस्व का जोड़ा रज हैं. (मा, अश्व, ३६); और कहा है कि इनके अन्योत्य 

। अर्थात्‌ पारस्परिक आश्रय से अथवा मगणड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं। 

। देखो सां. का. १२ और गीतार, ए. १५७ और १५८। अब पहले इसी तत्व को 

] बतला कर फिर सात्विक, राजस और तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते हैं--] 

(३०) रज भौर तम को दवा कर सत्त्त (अधिक) होता है (तव उसे सारिक 
कहना चाहिये ); एवं इसी प्रकार सत्त और तम को दवा कर रज, तथा सत्व 
ओर रज्ज को हटा कर तम (अधिक हुआ करता है) | (११) जब इस देह के सब 
द्वारों में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान. उत्पन्न होता है, तब समझना 
चाहिये कि सलगुण बढ़ा हुआ है। (३२) है मरतम्रेष्ठ | रजोगण बढ़ने से लोम, 
कर्म की और प्रधृति और उसका आरम्भ, अतृप्ति पर्व इच्छा उत्पन्न 'होती है । (१३) 
और है कुरुमन्दन ! तमोगुण की घृद्धि' धोने पर अंधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, 
प्रमाद अर्थात्‌ कर्तच्य की पिस्मुति और मोह भी उबर होता है । 

। [यह बतला दिया कि मलुष्य की जीवितावस्या कं त्रिगुणों के कारण उसके 
हवभाव में कौन कौन से फर्क पढ़ते हैं। अव बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के 
। मलुष्यों फौ कौन सी गति मिलती है--] 

(१४)सजगुण के उत्कर्ष-काल में यदि म्राणी सर जाने तो उत्तम हे 
वां के, जर्थात्‌ देवता आदि के, निर्मल (स्वर्ग अ्प्नति)लोक उसको प्राप्त होते हैं। 
(३१) रजोगुण की मवक्षतता में मरे तो जो कर्मों में आसक्त हों, उनमें ( जनों सें ) 
जन्म केता है; भीर तमोगुण में मरे तो (पशुनपत्ी आदि) भूढ़ योनियों में इलन्न 
होता है। (१३) कह! दै कि, पुण्य कम का फल विर्मल और साखिक दोता हैः 


७ह्द गीतारहस्य जथवा कर्मयोगशारंत्र | 


सच्त्वात्संजायते ज्ञान रजसों छोम एव च | 
प्रमादमोही तमसो भवतो5ज्ञानमेंव च ॥ २७ ॥ 
ऊध्ये गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठनति राजसाः: | 
जघन्यगुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ ९८॥। 
६६ नासय॑ गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्ठाुपश्यति । 
गुणेम्यश्व पर वेत्ति सह्ताव॑ सोषचधिगच्छति ॥ १५९ ॥ 
गुणानेवानतीत्य त्रीन्देही देहसमुझ्धवान । 
परन्तु राजल कर्म का फल हुःख, और तामस कर्म का फल अज्ञान- होता हू 
(६७) सच से ज्ञान, और रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न द्ोता दे । तमाँगुण से 
से केवल प्रसाद और मोह 'ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पत्ति होती ह। 
(5८) सात्विक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वर्ग झादि। लोकों को जाते हूं। राजस 
मध्यम लोक सें अर्थात्‌ समुप्यलोक में रहते दें झौर कनिष्ठगुण दत्ति के त्तामस 
थअधघोगति पाते हैं । । 
| सांज्यक्षारिका में सी न है कि धार्मिक और पुणयकर्सम-कर्ता 
|. [| सांख्यक्वारिका में सी यह वन है कि धार्मिक पत् 
| होने के कारण सच्वष्थ सनुष्य स्वर्ण पाता हूं सार अधसाचरण करके तामस 
| पुरुष अधोगति पाता है (सां.का. ४४) । इसी प्रकार चद्द 4८ या शछोक अनुर्गाता 
कि त्रिगुण-वर्णन से भी ज्यों का त्यों वाया है (दुंखो मभा. अख्, ३६-१०; झौर 
सनु. १२.४०) । साखिक करों से स्वगे की आप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुद्न है 
तो झनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्ध इससे नहीं होती है। सांख्यों 
का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या सोच की आप्ति के द्षिये उत्तम सात्त्तिक 
|छ्पिति तो रहे ही; इसके शिवा यह ज्ञान होना सी आवश्यक है कि अकृति 
चलमग हू और में ( पुरुष ) जुदा हूँ। सांज्य इसी को प्रिगुणातीत-अचस्या कहते 
। हं। यद्यपि यह स्थिति सत्त, रज और तस तीनों गुणों से भी परे की है तो नी 
।यह्ट लाच्विक अवस्था छी ही पराकाएछा है; इस कारण इसका समावेश सामा- 
न्यितः साच्विक्ष वर्ग से ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने 
की जावश्यक्षता नहीं है ( देखो गीतार. प्र, $६७- १६८ ) । परन्तु सीता को 
। यह्‌ प्रकृति'युरुपवाल्ा सांज्यों का छत सान्य पहीं पहै इसालिये सांजयों के उक्त 
पिद्धान्त का यीता में इल भकार रूपान्तर हो जाता हैं, कि प्रक्ृति और पुरुष से 
| परे जो एक झत्मस्वरूपी परमेश्वर या परबह्म रू, इस निगुंण घह्म को जो 
| पहचान लेता हुं उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये । यही प्र्थ अगले छोकों 
रिं बशित इ--.] 
(३६) त्र्ठ अधांत्‌ डदासीनता से देखनेवाला पुरुष, जब जाव लेता है कि 
( पह्नति के ) गुणों के आतिरिक्त दूसरा कोई की नहीं है, झौर जब ( तीनों ) 
शुणों से परे ( तत्व को) पहचान जातों है; तब वह सेरे स्वरूप में मिल जाता है। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणो-१४ जध्याय। ७६७ 


जन्मस्त्युजराडःखविंसुक्तो5रतसचनुते ॥ २० ॥ 
अज्ुन उवाच । 
5६ कैलिंगैल्लीन्शुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कर्थ चैतांस्ीन्युणानतिवर्तते ॥ २१॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव । 
न द्ेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 
शुणा चर्तैल्त इत्येव योइवतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ 
समदुधखखुख$ स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः । 
तुल्यभियात्रियों धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयो: । 
(२०) देइधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप ) इन तीनों गुर्णा को 
अतिक्रमण करके जन्म, रूत्यु और छापे के हुःखों से विम्र॒ुक दोता हुआ अमृत का 
शर्थाव्‌ मोज्ञ का अनुभव करता है। 
| [ चेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक 
अकृषति कहते हैं; इसलिये मिगुणातात होना 'ही माया से छूट कर पत्रह्म को 
| पहचान लेना है ( गी. २. ४५ ); और इसी को ब्राह्मी अवष्या कहते हैं (गी. 
| २, ७२; १८, ५३ ) | अध्यात्मशासत्र में बतलाये चुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण 
को सुन कर उसका और अधिक दृत्तान्त जानने की अजुंन को इच्छा हुई; झौर 
। द्वितीय अध्याय ( २. ५४ ) में जला उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में प्रश्ष किया था, 
[पैसा हक वेल शजा हा बा 
ने कह्ा--(२१) है प्रभो | किन लचणों से (जाना जाय कि वह 
द्ट्न आग के पार चला जाता है ? ( सुके बतल्ाइये, कि ) बच ( त्रिगुणातीत 
का ) आचार कया है, और वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है! भीभगवान्‌ 
ने कद्दा--(२२) है पाणदव ! प्रकाश, प्रद्त्ति और मोह (अथात क्रम से सत्य, रण 
और तम, इन गुणों के कार्य अथवा फल ) होने से जो उनका ट्वेष नहीं करता, 
और म्राप्त न हों तो उनकी आकांजा नहीं रखता; (२३) जो ( कर्मफल के सम्बन्ध 
में ) उदासीन सा रहता है; (सत्व, रज और तम )इुण जिसे चल-विचल नहीं करे 
सकते; जो इतना दी मान कर स्थिर रहता है कि गुण ( अपना अपना) ० काम 
करते हैँ; जो डिगता नहीं है अर्थाच्‌ विकार नहीं पाता है; (२४) जिले पर सा 
एक से ही हैं; जो स्व-स्थ है अर्थात्‌ अपने मे दी स्थिर है; मिद्दी, पत्थर और के 
जिसे समान दै; प्रिय-अ्रिय, निन्‍्दा और अपनी स्ठुँति जिसे समससान ' द्दै 


छ्ध्द गीतवारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स्‌ उच्यते ॥ २५ ॥ 
6३ माँ-च योध्व्यभिचारेण भक्तियोंगेन सेबते। 
स॒ श॒णास्समतीत्वैतान्‌ त्रह्ममुयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
च्रह्मणो हि भतिष्ठाहमम्गुतस्यथाव्ययस्य च । 
सदा पैर्य से युक्त है; (२५) जिंसे साव-अपमान या सित्र और शज्रुदुल तुल्य हैं 
अर्थात्‌ पृक से हैं; और ( इस समम से कि प्रकृति सब झुछ करती है) जिसके 
सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं;--इस पुरुष को गुणातीत कहते हैं। 
] ॥ | यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि निगुणादीत पुरुष के लक्षण क्या 
हैं, झौर आचार कैसा होता है। ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में बतलाये हुए 
स्वितप्रश् के लक्षण ( २. ५५-७२ ), एवं बारइवें अध्याय ( १२. १३-२० 2 
में बतलाये हुए सक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से 'ही हैँ | अधिक क्‍या 
कहेँ * सर्वारस्मपरित्यागी, ? तुल्यनिन्दात्ससंप्तुतिः? और * डदासीनः? अस्त 
| कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं। इससे प्रग होता है, 
| कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १६. २४, २५ ) चारमा सें से किसी भी 
] मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार,और उसके लक्षण सब 
[सा में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे ओर पाँचवें अध्यायों में जब 
यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है कि निष्कास कर्त किसी के सी नहीं छूट 
| सकते; तब स्मरण रखता चाहिये कि ये- स्थितप्रक्ष, भगवद्धक्त या त्रिगुणातात 
सभी कर्मयोग-सार्ग के हैं * स्वोसम्भपरित्यागी ? दे 
[जिसी अलणोग हूं स रित्यागी * का अर्थ १२वें अध्याय के 
।*ध्वें छोक की टिप्पणी में बतला आये हैं। लिद्धावस्था में पहुंचे हुए पुरुषों के 
। इन वरणोनों को स्व॒तस्त्र सान कर संन्याससा् के दीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 
| यौता से प्रतिपाद बतलाते हैं। परन्तु यह अर्थ पूर्वोपर सन्दर्स के विरुद्ध है, 
। अतएुव ठीक नहीं है। यीतारइस्य के १५वें और १२वें प्रकरण से (५. ३२४-- 
। ३० 332%0 450 हु कट विश्तारपूर्वक प्रतिपादून कर दिया है । 
यह नर चर > 
गुणों से पर कल जाते] ही चुके । भव यह बतल्ाते हैं,कि ये पुरुष इन त्तीन 
रे और जो टी पद 
हि ६) और जो ( मुझे 'ही सब कर्म अर्षण करने के ) अव्यभिचार, अर्थात्‌ 
णुः 'मक्तियोय । से सेरी सेवा करता है,चह्ट इन तीन गणों को पार करके 
अवध्या पा लेने से समय दो जाता है। डे ४22 


च्े 
। . _ सम्भव है, इस छोक से यह शज्ञा हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था 


...६- € ० व 
सिंस्यमार्ग की है, दव वही ऋवर्वा कर्मप्रधान कै 
सह 3 25 अर ह] धान सक्तियोग से केस भाप्त हो जाती 
(२७) क्योंकि, अमत और अव्यय 
म ब्रह्म का, शाश्वत्त घर्म का एवं एका | 
न्तिक 
ह परमावधि के अत्यन्त सुख का झन्तिम ह्थान सें च्दीहूँ। ् कम 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १४ अध्याय।. ७६६ 


शाभ्यतस्थ च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य थे ॥ २७॥ 
इंति भ्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाज्े श्रीकृषाजुन- 
संघादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दश्ोष््याय; ॥ १४॥ 





। [इस शोक का भावाथ यह है, कि सांख्यें के द्रैत को छोड़ देंने पर सर्वत्र 


[एक 'ही परमेश्वर रद्द जाता है, इस कारण उसी की भक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था 

। भी प्राप्त चौती है। ओर, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध सें गीता 

| का कोई सी आग्रह वहीं है ( देखो गी. १४० २४ और २५ ) | गीता में भक्ति- 

| मार्य को सुल्षस अतएव सब लोगों के लिये आ्राह्म कद्दा सद्दी है; पर यह कहीं 

।भी नहीं कहा है कि अन्यान्य सार्ग त्याज्य हैँ। गीता में केवल भाक्ति, केपल 

। शान अथवा केवल योग 'हही भ्रतिपाद्य 'है-थे मत भिन्न मिन्न सम्परदायों के 

।अभिमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 

निराज्ञा 'ही है। मार्ग कोई भी हो; गीता में सुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का 

] जक्षान हो घुकने पर संसार के कर्म लोकसंग्रहार्थ किये जावें या छोड़ दिये जायें; 

| और इसका साफू-साफ्‌ उत्तर पहले द्वी दिया जा चुका है कि कर्मयोग ओए्ठ है। ] 

इस प्रकार श्रीसमगवान्‌ के गाये हुए अथांतू कद्दे हुए उपेनिषद्‌ में, अद्यविद्या- 

स्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोय--शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद्‌ में, 
गुण-त्रय-विभाग योग नामक चौदुहवों अध्याय समाप्त इुआ। 





पंद्रहवाँ अध्याय । 


चित्र-तेत्रह के विचार के सिलसिले में, तेरहवें अध्याय में उली क्षेत्र-दत्रज्ञ- 
विचार के सदश सांख्यों के म्क्ृति-पुरुष का विवेक बतलाया है। चौदइवें अध्याय 
में यह फह्टा है कि प्रकृति के तीन गुणों से महुष्य-मजुष्य में स्वमाव-मेद कैसे उत्पन्न 
होता है और उससे सात्विक आदि गति-मेद्‌ फ्योंकर होते हैं; फिर यह विवेचन 
किया दै कि ब्रिगुणातीत अवस्था अथवा अध्यात्मडांष्ट से ब्राह्मी स्थिति ढ्व्सि 
कहते हैँ और वह कैसे प्राप्त की जाती है। यद्ट सब निरूपण सांख्या की पेरिभांषो 
में हे अवश्य, परन्तु सांद्यों के द्वेत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परंमेश्वर 
की विभूति प्रकृति और घुरुष दोनों हैँ, उस परमेधवर का ज्ान-विज्ञान-इष्टि से (32382: 
किया गया है। परमेश्वर के स्वरुप के इस वर्णन के अतिरिक्त झआादवें अध्याय 
अधियश्, अध्यात्म और अधिदेवत आदि भेद दिखलाया जा छुका है । और न 
पहले 'ही कद आये हैँ कि सव ध्यानों से एक ही परमात्मा व्याप्त है कप हा ह 
छोन्रश सी वही है। अवइस अध्याय में पहले यह बतलाते हक 25 (8 
रंची हुई स्रष्टि के विस्तार का,अथवा परमेथर के चाम-उ्पात्मड दा: कक 


प्प्०9 
गीवारहस्य अयचा कर्मयोगशार् 


: पंचद्शोउध्यायः । 
श्रोमगवानुवाच 
्च 
प्राहुख्ययम 


कसी बुच्रूप से 
परमे या वनरूप से » 
बैधवर के सभी रूपों से री आस पाया जाता है, उसका बीज 
भगवान ने कद्दा--(9) णि स्वरूप का वर्णन किया क्या है। फि 
जड़ ( एक ) ऊपर है :(3) जिस अश्वत्य किया ६। 
कभी नाश नहीं हैं आर शाखा छः त्य बच का ऐसा चर्णा 
श॒ नहीं पाता, (एवं हूँ ( अनेक ) सीचे है चर्गान करते 
जितने जाने , (एवं) छल्दांसि ) चीचे हैं, ( जो द्धू कि 
व लिया वह पुरुष ( स॑ अर्थात्‌ वेद जिसके हे जो ) अच्यय अर्थात 
| ५ [उक्त वर्णन भहाएृक्ष 'चा ) पेदवेत्ता है न हु; उस (ब्द्च को * 
प दी “४ भक्ृति दि संसारइक्ष का है 
साध कह हूँ; एवं का विस्तार ” और वेदारत का है। इस संसार को 
दि 3 ादण आ ४ 
। जिस प्रकार चढ़ा , अब, ३५ और या भछ्यवन || 
। न्‍ एर्‌ ४७ झतन! 
| भव्यक् फेयर अनेक / 22806: हब शफ 
| झूपक ने केवल जन इश्य सुष्टिस्प सव्य दी जाता है से घीज से 
| जाता है। थूरो का धर्म ही डै, उक्त उत्पन्न डुआ है हे उसी प्रकार एक. 
प प्रत्युत 3 यह कठ्पना ् 
[हैं। ऋेद (3. र पुरानी भाषाओं में इसके बाप आया डिश मेला पाया 
। निलकी किरणों ४, ७) भें वर्णन है नाम * विं में भी पाया 
(निची की जड़ कि वरुण लो खत * या ' जग 
| ना; ) फैलती ँ ऊपर (उऊब्व ) ड्द्‌ झौः के में एक पैसा दुशच 
| पेड कलर, के टन नेलिक 305 कर हल 
मो में से | न 
। अथवा कक फिर » के नीचे कं ही एक नाम कह ई। हे (चरण के 
अर्थात्‌ अग्नभाग में कऊद्दा ६ यप री 
को पत्ती रहते हैं ” हे में स्वादिष्ट बाप” करते हूँ (कर. १०. पा हक 
। बह ॥ ( मरुद्रण ) « १५ १६४. २२ ) है हक मिप्त पर दो 2) 3) 
| स्वगैलं । अयर्चेचेद में जो छिलाते हैं” ( बट या / जिश्व पिप्पल् ( का 
| घह कफ में ( वरुणलोक से) हे वर्णन है कि पा ५४. १२) वह 5 थी 
। पंआ इसी बृत्त के सम्बन्ध 2६” (अथवे, ५ देवसदन भश्वत्यक्षक्ष श्त्त भी 
। बला शक घ्युयत्ति जानपढ़ता है। पसिर के और १६. ३६ चीछरे 
सा अब छिपा रद्द के होकर इस बृत्त किक कस भें धाम १९.९) 
रा में सूर ८५) । कई एक जे से इस वक्त अश् (घोड़े ) का रूप अथवा 
सूर्य के घोड़े की आज कक क घर कर 
हे यमलोक से यह भी मी गया 
के नीचे मि कितयागण की 
भ्राम किया फरते गे लग्पी 
रत ६ इस* 


गीता, अज्लुवाद और टिप्पणी - १४५ अध्याय ।. ८०३ 


छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद्‌ स वेद्वित्‌ ॥ १ ॥ 


| लिये रे अश्वस्प ( अर्थात्‌ घोड़े का थान ) नाम प्राप्त हुआ होगा । *झआ ८ 
] नहीं, ' श्र *-कल ओर “ त्य *“श्थिर-नयह् आध्यात्मिक निरुत्ति पीछे की 
| कल्पना है। नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान्‌ अथवा हर 
घड़ी में पलटनेवाला है, तब उसको “ कल तक न रहनेवाज्ा ” तो कह सकेंगे; 
परन्तु * झच्यय अर्थात्‌ ' जिसका कभी भी व्यय नहीं होता ?--विशेषणा स्पष्ट 
कर देता है कि यह अर्थ यही अभिमत नहीं है। पहले पौपत के घूच्च को ही 
खश्वत्य कहते थे, कठोपनिपद्‌ (६. १) में जो यह ब्रह्ममय अस्त अश्वत्थव्ृक्ष 
कहां गया है-- 

ऊध्व॑मूले।उचाक्शाख एपो5श्त्यः सनातनः । 

तदेव शुक्र तदूवह्म तदेवास्टतमुच्यत ॥ 
वद्द भी यही हैं; और “ ऊर्ध्वंमूलमधःशाखं ” इस पदु-साइश्य से दी व्यक्त 
होता दे कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिपद्‌ के वर्णन से ही लिया गया छ्देँ। 
परसेशर स्वर्ग में दे ओर उससे उपजा हुआ जगदुद्॒क् नीच अर्थात्‌ मनुष्यलोक 


में दे, अतः वर्गान किया गया है कि इस वृक्त का मूल अर्थात्‌ परमेश्वर ऊपर डटै 
और इसकी अनेक शाखादँ अर्थात्‌ जयत्‌ का फैलाव नीचे विस्तृत है। परन्तु . 
प्राचीन धर्मग्रन्थों में एक और कण्पना पांई जाती है कि यह संसर-वृत्त वटवृत् 
हीगा, न कि पीपक; फ्योंकि बड़ के भाड़ के पाये ऊपर से नीचे को लटक आते 
ह£। उदाइरण के लिये यह वर्णन है, कि अश्वत्यघृक्ष आदिलय का इच्च हू और 
। न्यप्रोधों वारुणो वृक्षः १. स्यग्रोध अर्थात्‌ बीचे ( न्‍्यकू ) बढ़नेवाला ( रोध ) 
बड़ का पेड़ चरुण का चुक्त है ( गोमिलगृद्य, ४. ७. २४)॥ मद्दामारत । 
] लिखा है कि भा्राडेय ऋषि ने म्लयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रल्रव- 
। काल में भी नष्ट न द्ोनेवाले, अतपुव ) अच्यय न्यग्रोध अर्थात्‌ बड़ के पेड़ की 
[टइनी पर देखा था ( सभा. वन. 4८. &9) । इसी अकार छास्दोग्य उपनिषद्‌ । 

यह दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेथर से अपार धृश्य जगत्‌ फैसे निर्मित 
। होता है, जो धटान्त दिया है बह भी न्यप्रोध के दी बीज का है (छं, ६- १९- ३) | 
्लेताशवतर डपनिएद में भी विश्वव्॒क्ञ का चर्णन है ( थे. ६. ६); परत वहा 
। खुलासा नहीं बतत्ाया कि यद्द कौन सा वृद्ध है। सुराडक उपनिषद (३. ३) में 
। अत्वेद का दी यद्द चर्गान ले लिया दै कि इस वृष पर दो पत्ती ( जीवात्मा और 
। परमात्मा ) बेठे हुए हैँ जिनमें एक पिप्पत अथोत्‌ पॉप के फत्नों को खाता ई। 
। पीपक्ष मौर बड़ को छोड़ इस संसार-वृच्त के प्वखूप की तीसरी कव्पना औदुस्बर की 
दि; पु पुराणों में यद्द दत्तात्रिय का वक्त साना गया है। सारांश, प्राचीन अन्धों से 
तीनों कष्पनाईँ हैँ कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ मगत एक बड़ा पीपल + 
। बड़ था गुलर है; और इसी कारण से विषासइलनाम में विष्णु के थे सीन 


॥ 
थी, र, १०९) 


अप समन 240 2०.8. सर कम» 3७७ लक १३०० तनमन फननमननन॥ 


ड़ 


33.3 ७०, 


डक गीतारहस्य भयवा कर्मयोगशास्र । 


अधश्रोर्ध्च प्रख्वास्तस्य शाखा गुणप्रवुद्धा विषयप्रवाला: | 
अधश्च झूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ र 
| दिये हैं-- ४ न्यग्रोधोदुस्वरो >भ्त्थः 2 ( मभा. अज्जु, १४६. १०१); 
वृक्षात्मक नाम दिये है । थः ? (३ ६४६. १०१, 
। एवं समाज में भी थे तीनों छत देवतात्मक ओर पूजर्मे योग्य माने जाते हूँ। 
| इसके अतिरिक्त विष्पुसहखनाम और गीता, दोनों दी महामारत के भाग हें; 
जब क्रि विष्तुसइखनाम में गूलर, बरगद (न्यप्रोध ) ओर अग्वत्य ये तीन 
विधक नाम दिये गये हैं; तब गीता में “ अश्वत्य ! शब्द का पीपल ही (गूलर या 
। बरगद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये, औ छर्थ भी वह्दी है।“ छल्दांसि 
| बरगद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये, ओर मूल का अर्थ भी चह्ीं हूं। छत्द 
। अर्थात्‌ बेद जिसके पत्ते हैं? इस वाक्य के “ छल्दांसि ! शब्द हद छदू-ऐेँकना 
। धातु मान कर (देखो छां. ३. ४. २) वृद्षा को देकनेवाल्े पत्तों से येदों की समता 
| पर्णित है; और अन्त में कद्दा हूं कि जब यह सस्पृण वणुन चेंदिक परम्परा के 
| झजुसार है, तब इसे जिसने जान किया उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये | इस प्रकार 
| चैद्िक वर्णन होचुका; अब इसी दृत्त का दूसरे प्रकार से, अर्थात्‌ सांस्यशास 
कि अनुसार, वर्णन करते हैं--] 
(२) नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएँ फली हुई दे कि जो (सच्ब थादि तीनों ) 
गुणों से पली हुई हैं ओर निनले ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस जोर गन्ध-रूपी ) विषयों 
के अंकुर फूटे हुए हैं; एवं अन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़ें नीचे मनुप्य- 
लोक में भी बढ़ती-बढ़ती गहरी चल्नी गई हैँ । 


।.[ गीतारइस्य के आठवें भकरण (पृ. १०६ ) सें विघ्तार सह्दित निरूपणा 
। कर दिया है कि सांख्यशाख के अजुसार प्रकृति ओर पुरुष यही दी सूल् तत्व हैँ; 
ु | और जब पुरुष के आगे प्रिग्रुणात्मक प्रकृति अपना साना-बाना फेलाने लगती 
। है; तब मचत्‌ आदि तेईस तत्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह भ्रह्माण्ठ वृत्त 
बन जाता है। परन्तु वेदान्तशाख की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, चह परसे- 
(शिर का ही एक अंश है, झत्तः परिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को खतस्त्र 
| वृक्ष न सान कर यह्द सिद्धान्त किया है कि ये शाखाएँ  उच्च॑मृत्न पीपल की ही 
।5। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया 
| है कि, पहले शोक में वर्णित वैदिक * अधःशास्र ? वृत्त की “ प्रिगुणों से पत्नी 
[हुई ” शाखाएँ न केवल “नीचे ! ही प्रत्युत ' ऊपर? भी फेली हुई हैँ; और 
। इसमें कर्म-विपाकप्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले 
। महाइत्त के वर्णन में केवल सांब्यशास्र फे चौबीस तत्वों का ही पद्यवुक्त बत- 
लाया गया है; उसमें इस वृत्त के वैदिक और सांख्य वनों का मेल नहीं मिलाया 
गया है ( देखों सभा. झश्व, ३५. २२, २३;और गीतार. पृ. १७६) । परन्तु गीता 
मं ऐसा-नहीं किया; दृश्य सृष्टिरूप दत्त के नाते से वेदों मे पाये जानेवाले परमे- 


। पर के वर्णन का; चौर सांस्यशाद्ोक्तप्रकृति के विस्तार यात्रह्माराठ्वृत्त के वर्णन 


'रर-०>०्म७ जम; 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी > श्श्ञष्याय |. ८०३ 


$$ न रूपमस्येद्द तथोपलस्थते नांतो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं साविरूदयुलमसंगशखस्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥ 

ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 

तम्रेच चार्च पुरुष प्पथे यतः परचत्तिः पखता पुराणी ॥ ४॥ 
| का; इन दो शोक में सेल कर दिया है। सोच-आत्ति के लिये त्रियुणात्मक और 
। ऊध््मूल चृत्त के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये। परूठ यह वृक्ष इतवा 
बड़ा कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता । अतएव अब बतंलाते 

(पं कि दस अपार वक्त का नाश करके, इसके सूल में वर्तमान अख्त-्तत्त को पहु- 
| चानने का कौन सा सार्य दै--] 

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कवि ऊपर चर्णन किया हैं) वैला धसका स्वरूप 
उपलब्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान भी नहीं मिलता । 
शत्यन्त गद्दरी जड़ोंवाले इस सश्वत्य ( घृत्त ) को अनासक्ति रूप सुबह तत्नवार से 
काट कर, (४) फिर उस स्थान को हँढ़ निकालना चाहिये कि जहां जाने से फिर 
जौंदना नहीं पड़ता; भौर यद सह्ृष्प करना चाहिये कि ( सष्टिक्रम की यह ) 
6 पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न हुई दे, उसी आद पुरुष की ओर में जाता हैं|”? 

!..[ गौतारहस्य के दसवें अकरणा में विषेचन किया है कि सष्टि का फैलाब 'ी 

निास-रुपात्मक कर्म है भर यह कर्म अनादि है; भ्रासक्तचुद्धि छोड़ देने से ' 
इसका छाय दी जाता है, और किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता क्योंकि 
| यह स्वरूपतः अनाढ़ि और अ्यय है ( देखो २५०-२८६) । चीसरे 
| होक के ५ उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता?” इन शब्दों से यही 
। सिद्धाए्त व्यक्त किया गया है कि कर्म अनादि है; और आगे चल हक कर्मइत्च 
| का चाय करने के लिये गुक अनालकि हरी को साधन बतलाया दै। ऐसे दी उपासना 


है 


ड्टे ्ै 
! करते समय जो भावना सन में रहती है) उसी के अनुसार आगे फल मिलता ष्ट 
(भी. घन ६ ) | अततण्व चौथे शोक में स्पष्ट कर दिया दै कि शृच्-छेदन की यह 


| क्रिया 'होते समय सन में कौन सी भावना रहनी चाहिये। शाइरभाष्य में “तमेव 
| चार पुरुष प्रषचे ” पाठ है, इसमें चतेमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 
।० अ्रपये ? क्रियापद है मिसले यह अर्थ करना पड़ता है; झौर इसमें “ इति 
।सरीखे किसी न किसी पद का अध्यादार भी करना पड़त्य दे । इस कठिनाई 
को टालन के लिये रामाउुजभाष्य में लिखित “ तमेब बार पुरुष प्रपचेचतः 
प्रदृत्तिंः ” पाठान्तर को स्वीकार कर छैँ तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा के 
[४ जहँ जाने पर फिर पीछे नहीं लौदना पड़ता, उस स्थाद को खोजना चाद्दिये 
| ( भौर ) मिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई दै उसी में मिल जावा चाहिये ” । 
| किन्तु  प्रपद्‌ ” धातु हैं नित्य सरात्मनेषदी, इससे उसका विध्यर्थक अन्य पुरुष 
[का रूप * प्रपयेत * हो नहीं सकता। ' प्रपयेत्‌ ? परक्लीपद का झप है और वह 


घ०छ गीतारहस्य जथवा -कर्सयोगशास्त । 


निर्मानमोह्दा जितर्संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिद्धत्तकामाः । 
इंडविंम॒काः सुखदुःखरसब्वैगेंच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तझ्धासयते सू्यों न शशांको न पाचकः । 
यदृत्वा न निवतंन्ते तद्घाम परम मम ॥ ६॥ 
6$ ममवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
+षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७ ॥ 
शर्ररं यद्वाप्ीति यंच्चाप्युत्कामतीश्वर: | 
| ध्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है! प्रायः इसी कारया से शाइरमाष्य में यह 
| पाठ स्वीकार महीं किया गया है, और यहीं युक्तिसंगत है। छान्दोग्य उपनिषद 
के कुछ सन्त्रों में? प्रपये ? पद का बिना “इति' के इसी प्रकार उपयोग किया गया 
। है (छा. ८. १४. १)।  प्पद्ये? क्रियापद प्रथमपुरुषान्त हो तो कद्दना न 
। होगा कि वक्ता से अथांत्‌ उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा 
[सकता । झब यह वतलाते हैं कि इस प्रकार बर्तन से क्या फल्ल मिज्ञता द्वै--] 
(४) जो समान और मोह से पिरहित हैं, जिन्होंने आसक्ति-दोप को जीत लिया 
है, जो अध्यात्म-ज्ञान में सदैव स्थिर रइते हैँ, जो निप्काम और सुख-हुः्ख- 
संशक इन्दों से मुक्त दो गये दें, वे ज्ञाता पुप उस अच्यय स्थान को जा पहुंचते 
हैं। (६) जहाँ जाकर फिर लौदना नहीं पड़ता, ( ऐसा ) चह मेरा परस स्थान है। 
उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा ( और ) न अप्ि दी प्रकाशित है। हि 
[इनमें छग्य छोक उप सिल्क यट ग १४ ), झुणदक ( ३. ९. 4० ) शार 
। कढठ ( ५, १५) इन नो उपनिपदों में पाया जाता है । सूथे, चन्द्र या त्तारे। 
| ये सभी तो नाम-रुप की श्रेणी में आ जाते हैं और परतहा इन सब नाम-रूपों 
से परे ई; इस कारण सूर्य-चन्द्र आदि को परवद् के ही तेज से प्रकाश सिज्षता 
(5, फिर यह प्रगढ ही है कि परत्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की 
। अपेक्षा ही नहीं है। ऊपर के 'होक में * परम स्थान * शब्द का अर्थ * पर्चा ? 
है और इस ब्रह्म में मिल जाना ही ध्रह्मनिवाण मोक्ष है। धृक्च का रूपक लेकर 
।अष्यात्मशासत्र से परत्नद्म फा जो ज्ञान बताया जाता है, उसका विवेचन समाप्त 
| श्हे गया। अब पुरुपोत्तम-स्वरूप का चर्गान करना है; परन्तु घन्‍्त में जो यह 
। कद्टा है कि 6 जद जे कर लोटना नह पड़ता ? इससे सलित नेवाली जीय 
की “मानव और इसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले चर्गान करते हें--] 
(७) जीवलोक ( कर्मभूसि ) से सेस 'ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृति में 
रहनेवाली सन साइत छः, अर्थात्‌ मन और पौँच, ( सृच्छा ) इन्द्रियों को 
( अपनी ओर ) खींच लेता है ( इसी को लिंग-शरीर- कहते हैं )। (८) इेश्चर 
अर्थोत्‌ जीव जब (स्थूल्न ) शरीर पाता है और जब यह ( स्पूज ) शरीर से 
निकल जाता है, तव यह जाँव इन्हें (मन और पेंच इक्तियों को )चैसे ही 


4 


कद 


गीता, जबुवाद और टिपणी-१४ अध्याय ।.. १०४ 


गहीत्वैतानि संयाति वायुगधानिधाशयात्‌ ॥ ८॥ 

थ्रोत्र चक्ठुः स्पर्श च रसने प्राणमेच च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाज्ुपसेवते ॥ ९॥ 

उत्काम॑त॑ स्थित वापि घुंजान॑ वा शुणान्वितम्‌ | 

विमूहा नानुपश्यन्ति पश्यान्ति ज्ञानचक्षुपः ॥ १० ॥ 

यतन्तों योगिनश्रैन पद्यस्त्यात्मस्यवस्थितम । 

यतन्तो5प्यक्धतात्मानों मैने पश्यल्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
साथ ले जाता दे जैसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को चायु ले जाती है। 
(६) कान, शंख, त्वचा, जीभ, नाक भौर मन में ठहर कर यह (जीव) 
विपयेो को भोगता है। 


! | इन तीन रोकों में से, पहले में यह चतलाया है कि सुद्म या लिश्न-शरीर 


क्या है; फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्गान किया है कि लिंग-शरीर स्थूल देह 
पे कैसे प्रवेश करता है; वह उससे बाइर कैसे निकलता है; और उसमें रह कर 
| विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांख्यन्मत के अनुसार यह सुच्म शरीर महान्‌ 
। तत्व से लेकर सूचस पद्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों से बनता दै;और वेदान्त- 
स॒त्री (६. १. 9) में कद्दा है कि पन्च सुच्मभूतों का और प्राण का भी उसमें 
। समावेश दोता है (देखो गौतारह॒प्य ए. १८७--१६५)। मैन्युपनिषद (६. ३ रे 
क्र वर्गान है कि मृच्मशरीर अठारइ तत्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता 

। कि “सन और पीच इन्द्ियोँ” इन शब्दों से सूच्मशंरीर में वर्तमान दूसरे तरवों 
का संग्रह सी यहाँ अभिग्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १० और ४३) में सी नित्य! 
का संग्रह सी यह अमित हैं। पेदान्तसू: मी 

और “अंश” दो पदों का उपयोग करके 'ही यह सिद्धान्त बतलाया है किजीवात्मा 
! परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न वहीं हुआ करता, बह परमेबर का 
८ सनातन अंश ” है ( देखों गी. २. २४ )। गीता के तेरहवें अध्याय (१३.४) 
| में जो यह कहा है कि चोत्र-देत्रश-विचार महमसूत्रों से लिया गया है, उसका 
(इससे दृढ़ीकरया दो जाता है ( देखो. गी.रः परि. एू. ५३७५-४८ )। गीता- 
रहृष्य के नें प्रकरण ( ४. २४६ ) में दिखलाया है कि * अंश ' शब्द का अधथे 
|“ घटाकाशादि '-बद्‌ अंश सममचा चाहिये; न कि खगिदत “झंश! । इस भकार 
शरीर को धारण करना, उसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना--इव तीनों 


के 


। क्रियाओं के जारी रददने पर--] हे 
( ०) ( शरीर से ) निकल जञानेवाले को, रहनेवाले को, झथवा गुणों से युक्त 'ही 
कर ( आप 'ही नही ) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। ज्ञान-चत्तु 
से देखनेवाज़े लोग ( उसे ) पहचानते हैँ। (१३) इसी प्रकार प्रयत्व करनेवाले 
योगी अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे अश लोग, (2९ जिनका 
आत्मा अर्थाव्‌ ब॒द्ठि संस्कृत नहीं है; प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । 


घ०्द गीतारह॒स्य अयवा करमयोगशाल्र । 

ह थदादित्यगर्त वेजों जगह्लासयतेडखिलम | 
यच्चंद्रमसि यच्चाओ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १६॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमीजसा | 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
अहं वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित+ । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्नं चतर्विधम ॥ १४ ॥ 
सर्वेस्प चाहं हृदि संनिधिष्ठो मत्तः स्छतिशानमपोहन च | 
वेदेश सर्चैरहमेव वेच्यो वेदांतझछ्ेंदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


[ १०वें और ११वें छोक में ज्ञान-चत्तु या कर्म-योग-सार्ग से झात्मज्ञान 
की आत्ति का वर्गान कर जीव की उत्कान्ति का चर्सान पूरा किया च्हे। पिछले 
| घातमैं अध्याय में जैसा वर्शन किया गया है ( देखो गी, ७. ८--१२ ); पेसा 
| 'ी अब आत्मा की सर्वव्यापकता का थोड़ा सा वर्णान अस्तावना के ढँग पर करके 
| सोलहंवे 'छोक से पुरुपोत्तस-स्वरूप वर्गान किया है। ] है 
(१२) जो तेज सूर्य स॑ रह कर सारे जगत्‌ को अकाशित करता है, जो तेन 
चन्द्रमा और आम में दे, उसे मेरा ही तेज सनक। (११) इसी पकार एच्ची में 
प्रवेश कर मैं द्वी (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूँ, और रसात्मक 
सोम (चन्द्रमा) 'हो कर सब ओपधियों का अर्थात्‌ चनस्पतियों का पोपण करता हूँ। 
। [सोम शब्द के 'सोसबल्ली/ जौर “चन्द्र! अर्थ हैं; तथा वेदों में वर्णन 
| डै कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अशुमान्‌ थौर शुअ्र हैं, उसी प्रकार सोम- 
। चल्छी भी है, दोनों द्वी को * वनस्पतियां का राजा ” कहा हैं। तथापि पृूचोपर 
| सन्दर्म से यहाँ चन्द्र द्वी विवज्षित है। इस छोक में यह कद् कर, कि चन्द्र का 
तेज में ही हूँ, फिर इसी 'छोक में बतलाया हू कि वनस्पतियों को पोपण करने 
(का चलकर का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। अन्य स्थानों सें सी ऐसे 
[वर्णन हैं कि जलमय द्ोने से चन्द्र से यह गुण दै, इसी कारण घनस्पतियों 
| की बाढ़ होती है ।] 
(१४) मैं वैश्वानर रूप अति होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ, झौर प्राण एवं 
अपान से युक्त द्वोकर ( सक्त्य, चोष्य, ज्ेद् और पेय ) चार प्रकार के अन्न को 
पचाता हूँ । (3) इसी प्रकार में सब के हृदय में अधिष्ठित हूँ; स्मृति और ज्ञान 
एवं अपोहन अथात्‌ उनका नाश भुझकस ही 'होता है; तथा सव चेदों से जानने 
योग्य में ही हूँ। वेदान्त का कर्ता और घेद जाननेवाला भी में ही हूँ। 
| के के इस छोक का दूसरा (चरण कैबल्प उपनिषद्‌ (२.३) में है, उसमें 
| हक सच हि सर अम वेदरनेकेः” इतना ही पाठमेद्र है।त्तव जिन्होंने 
।गीता-काल से * चेदान्त ? शब्द का प्रचलित द्वोना न मान कर ऐसी दलील की 


च् 


| हक़ियातो यह छोक डी प्रक्षिप्त होगा या इसके ड़ चेदान्त * शब्द का कुछ 


गाता, जजुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय, ८०७ 


$६ द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्वाक्षर एवं च।' 

५ .; कूटस्थो5क्षर 6 
85 44435 थो5क्षर उच्यते ॥ १९ ॥ 
धो जीप + परमात्मेत्युदाहतः । 

गाविश्य बिभत्य॑व्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षराद्‌पि चोत्तमः । 

ले ९ छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥ 

[ बेहाल? लेना चाहिये, चे सब दलीलें बेजड़ुनियाद की हो जाती हैं। 
|! पदान्त * शब्द सुशुठक ( ३. २. ६) और श्ेताथतर (६. २२) उपनिषदों में 
निशा कप धो गीता में हूबहू आगये हैँ। अब 
[निरुक्तिपूर्वक पुरुपोच्रम का लक्षण बतलाते हैं-] 

.. (६) (इस ) लोक में * चर ! और “अक्तर' दो घुरुप हैं। सब (वाशवान्‌) 
भूत को चर कहते है और कूटस्य को, अर्थात इन सब भूतों के सूल (कूट ) में 
रशनेवाले ( प्रकृतिख्प अव्यक्त तत्त ) को अच्चर कहते हूँ। (७) परन्तु उत्तम 
पुरुष (इन दोलों से) भिन्न है। उसकों परमात्मा कहते हूँ। वही अव्यय ईश्वर भैलोक्य 
में प्रविष्ट इोकर ( नैज्लोष्य का ) पोपण करता है। (१८) जब कि मैं क्षर से भी 
परे का और अच्तर से भी उत्तम (पुरुष ) हूँ, तब लोक-व्यवहार में और वेद में भी 
पुरुषोत्तम नाम से में प्रसिद्ध हूँ। 

ढ ि [ सोलइंव छोक के * चार ? झौर “ अत्तर! शब्द सांख्यशासत्र के व्यक्त 
| ओर अच्यक्त-अथवा ध्यक्त स्ष्टि ओर अव्यक्त प्रकंति--इन दो शब्दों से समा« 
नाक है । अगर है कि इनमें चार 'ही वाशवान्‌ पद्भृतात्मक व्यक्त पदार्थ है। 
प्मरण रहे कि ' अचार ? विशेषण पहले कई बार जब परबह्य को भी लगाया 
गया है (देखो गी. ८. ३३ ८. २३ १३५ ३० १२. ३); तब पुरुषोत्तम के उछ्चिखित 
लक्षण में 'अत्तरः शब्द का अर्थ अचर ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सांख्यों 
की अचार प्रकृति हैं; और इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलहवें 'छोक में 
| अक्षर अर्थात्‌ छूटस्य ( प्रकृति )! यह विशेष व्याख्या की है ( गीतारहस्य पं. 

। २०१ - २०४ ) । सारांश, व्यक्त स्ष्टि और अच्यक्त भ्रकृति के परे का अक्षर नह् 

ढ (गी. ८. २०-२२ पर इमारी टिप्पणी देखो ) और * क्षर ! (ध्यक्त सृष्टि ) 

।एवं “ अचछर ! ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, चाखब में ये ढोनों एक दी हैं हि 

| तेरदवें अध्याय ( १३५ ३१ 3) में कहा यया ई कि इसे ष्ददी परमात्मा कहते हैं 

| और यही परमात्मा शरीर में चेन्नश् रुप से रहता है। इससे सिद्र होता है कि 
| ज्र-अत्तर-विचार में जो सूल तत्व अच्चरवेह्म अन्त में निष्पन्न होता हैं बच्दी 
चोन्र-दोत्रज-विचार का भी पं्वसान है; अथवा “ पिप्ड में और अक्षाण्ड में? 
| एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है कि ऋधिसूत और 

[अधियक्ष अन्टति का अथवा प्राचीन अश्चवत्य वृच्चध का तत्व भी यही है | इस 


द्ण्य गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशाश्न ! 


६६ यो मामेबमसंमूढों जानाति पुरुषोत्तममर ! 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेतर भारत ॥ १५ ॥| 
इंति मुंहतर्म शाख्नमिदमुुर्क मयानत्र । 
पतदुबुद्ध्या बुद्धिमान स्पात्तृतक्ृत्यश्न भारत ॥ २० ॥ 
शते श्रीमद्भयबद्गीतासु उपनिषत्सु श्रह्मविध्ार्या योगशाल्रे श्रीकृष्णार्सुन- 
संबादे पुरुपोत्तमयोयों नाम पथरदशोधध्यायः ॥ १० ॥ * 





[शिान-विज्ञान भकरण का शन्तिम निष्कर्ष यह ८ू कि जिसमे जगत्‌ की इस एकत्ता 
को जान लिया कि “सब सूतों में एक आत्मा है ” (गी, ६. शो और जिसके मन 
| में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो यई (चेसू.४. १. १९; गी,८. ६), 
चिष्द कर्मयोग का आचरण करते करते ही परमेवर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म 
नि करने पर केवल परमेश्वर-माक्ति से भी मोच्च मिल जाता है; परनु गीता के 
(शिनेनविज्ञान-निरूपण का यह तात्पय नहीं हू । सातवें अध्याय के आरम्म में ध्ही 
[कह दिया है कि ज्ञाच-विज्ञान के निरपण का आसभ यही दिलाने के सिंय 
किया गया है कि ज्ञान से अथवा भादि से शुद्ध हुई विप्कास बुद्धि के द्वारा 
। संसार के सभी कर्म करना चाहिये और इन्हें ऋरते हुए ही मो मिलता हू । 
(व वतलाते हैं कि इसे जान लेने से क्या फल्न मिलता छ--] 

(१६) है भारत ! इस प्रकार बिना मोहके जो मुझे दी पुरुषोत्तम समता टू 
चह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से सुफ्े ही मजता है। (२०१ निष्पाप भारत ! यह गृह 
से भी गृद्य शास्र मैंने बतलाया है। इसे जान कर (मुष्य) बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ चुद्ध 
था जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा । 

| [यह-ँ इंढिमान्‌ का दही  उद्द अर्थात्‌ जानकार ' पंथ हैं; क्योकि भारत 
| 2 अलक- 3 १) सं इसी अय से | हुद्ध ? और * कृत्तकृत्य ! शब्द आये हैं । 
| शब्द का रूदाय * बुद्धावतार * कहीं भी नहीं आया है 
"जो गौजार, हक) है । हडाथ “ छुद्धावतार ? कटी भी नहीं जाया है । 
इस मकार अभियान के चाये रुए अर्धाद कहे हुए उपनिपद में, भरद्मचिया- 
न्तर्गत जा अधादि कर्मयोग--शाख्रविपयक, श्रीकृष्ण और घअजुन के संवाद में, 
पुपपोत्तमयोध नासक परद्वइवी अध्याय समाप्त हुआ । 


०+++क++--»म++»++५७०७१०० धरम 


गीता, अजुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय ८०६ 


पोडशो5्ध्यायः । 


श्रीमगवानुवाच । 
अभय॑ सच्वसंशुद्धिशोॉनयोगव्यवस्थितिः । 
दाने द्मब्थ यज्षश्थ स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिसपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वछोलुण््व॑ मार्दव हीस्‍वापलूम्‌ ॥ २ ॥ 
तेज क्षमा भ्तिः शौचमद्रोहों नातिमानिता | 
भरवन्ति संपर्द दैवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 


सोलहवों अध्याय | 


| पुरुषोत्तमयोग से चर-अक्षर-ज्ञान की परमावाधि हो; चुकी; सात्थें अध्याय 
में जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यह दिखलाने के लिये किया गया था 
कि, कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी 
से मोच मिलता है; उसकी यहाँ समाप्ति हो खकी और अब यद्दीं उसका उपसंद्ार 
करना चाहिये। परन्तु न्वें श्रध्याय ( &, १२ ) में भगवान्‌ ने जो यह्द बिलकुल 
सक्तेप सें कह्दा था कि राज्सी मनुष्य मेरे अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप फो नहीं 
पहुचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्भ किया गया 
है और अगले अध्याय में इसका कारण बतलाया गया दे कि सलुष्य-मनुष्य में भद्‌ 
क्यों हीते हैं । और अठारहवें अध्याय में पूरी गीता का उपसंदार है। | 
श्रीसगवान्‌ ने कद्दा-(१) अभय ( निडर ), शुद्ध सात्तिक धृत्ति, ज्ञान-बोग- 
व्यवस्यिति अर्थात्‌ ज्ञान (-सार्म ) और ( कर्म-)योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात्‌ श्वधर्म के अनुंसार आचरण, तप, सरलता, (२) 
अदिसा, सत्य, अक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपेशुन्य अर्थात्‌ क्षुद्र दृष्टि छोड़ 
कर उदार भाव रखना, सब भूततों में दया, तृष्णा न रखना, महुता, ( बुरे काम 
की ) लाज, अचपलता अर्थात्‌ फिजल कामों का छूट जानो, (३) तेजस्विता, क्षमा, 
उति, शुद्धता, द्रोद्ट न करना,अतिसान न रखना--हैं भारत ! (श्रे) गुण देवी सम्पत्ति . 
में जन्मे हुए पुरुषों को प्राप्त दोते हैं । | 
| | देवी सम्पातति के येछब्बीख गुण ओर तेरहवें अध्याय में बतलाये हुए 
| ज्ञान के वीख लक्षण (गीं. १३. ७-११ ) चात्तव में एक ही हैं; ओर इसी ले 
] आगे के 'छोक में ' अज्ञान ? का समावेश आसुरी लक्षणों में किया गया है। यह 
| नद्ठी कद्दा जा सकता कि छव्बीस गुणों की इस फेंदारिस्त में प्रत्यक शब्द का 
अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वया भिन्न होगा; और हेतु भी ऐसा नहीं है।' 
! डदाइरणाये, कोई कोई आहसा के दी कायिक, वाचिक और मानसिक सेद 
गी.र,.१०२ 


गाँतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्त्र । 


$$ दंभों दर्पोडतिमानख् क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासराम ॥ छठ 
६ दैवी संपश्चिमोक्षाय निबंधायासुरी मता। 
मा शुचः संपद दैवीममिजातोडसि पांडब॥ ५॥ |» 
| करके क्रोध से किसी के दिल दुखा देंने को भी एुक प्रकार की ह््सा दी सममते 
। हैं। इसी प्रकार शुद्धता को भी निधिध मान लेने से, मन की शुद्धि में अक्रोध 
| 


प्रर० 


और द्वोद् न करना झादिं गुण भी आसकते दें । मद्दाभारत के शान्तिपर्व में १६० 
अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक फ्रम से दम, तप, सत्य और लोभ का विस्तृत 
। वर्णन है। वह्दों दस में द्वी जमा, टति, अर्दिंसा, सत्य; शार्जव और लजा आदि 
पद्चीस-तीच गुणों का, व्यापक अर्थ से, समावेश किया गया है. (शां. १६० ); 
और सत्य के निरूपण (शां. १६२ ) में कद्ा है कि सत्य, समता, दस, अमसा- 
| त्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूयता, याग, ध्यान, शार्यता ( लोक-कल्याणु 


| से 4 कक ७, 
।क्षी इच्छा ), शति और दया, इन तेरद गुणों का एक सत्य में दी समावेश होता 


| है; ौर वहीं इन शब्दों की व्यास्या भी कर दी गई दै। इस रीति से एक ही 
गुण में अनेकों का समावेश कर लेना पारिडय का काम हैं झार ऐसा घिविचन 
| करने लगें तो अत्येक गुण पर एक-एक अन्थ लिखना पड़ेगा | ऊपर के रोकों में 
। इन सब गुणों का ससुच्यय इसी लिये बतलाया य्‌या हूँ कि जिससे दंवी सम्पत्ति 
। के लासिक रूप की पूरी-पूरी कत्पना 'हो जाये भार यदि एक शब्द में कोई अर्थ 
| छूंद गया धो तो दूसरे शब्द मं उसका समावेश हो जावे। अध्तु; ऊपर की फेह- 
| रिप्त के * शानयोग-ध्यवस्थिति ? शब्द का अच॑ इमने गीता, ७. ४३ और ४२वें 
। छोक के आधार पर कर्मयोगअधान किया हू। दाग और एति की व्याख्या स्वयं 
| भगवान्‌ ने ही १८वें अध्याय में कर दी हूं (१८. ४७ और २६) । यह वतला 
| चुके कि देवी सम्पत्ति में किन किन गुणों का समावेश होता है; अब इसके 
विपरीत आउुरी या राक्षस सम्पत्ति का चर्णन करते ह.] 
(9) दे पार्य ! दम्भ, दर्प, आतिसान, क्रोष, पारुप्य अर्थात्‌ निप्ररता और 
अज्ञान, आलुरी यानी राक्सी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त द्वोते हैं। 
। ३ [ सहाभारत-शान्तिपर्व के 4६४ और १६५ अध्यायों में, इनमें से कुछ 
| पर्षो का वन ६ और अन्त में यह भी बतला दिया है कि नृश्ंस किसे कहना 
। चाहिये । इस शोक मे * अज्ञान ! को आसुरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने ले 
| भगट हता है कि “ज्ञान? देवी सम्पात्ते का लक्षण है। जयत्‌ में पाये जानेवाज्े 
[पी प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर--] 
+ रद या 
पक गा गत हर पा पल म च 
गो गज कर * पू दुँवी सपत्ति में जत्मा हुआ है। 


$ 
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99 ही लगी लोके5स्मिन्दैब आखुर एवं च। 
। विस्तरद्ाः प्रोक्त आऊखुरं पाथ मे शुणु ॥ ६ ॥ 
प्रद्नात्त च नि्॒त्ति च जना न विदुणसुराः । 
न शो नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहइरनीश्वरम्‌ | 
| [ संक्षेप में यद्द बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति 
| मिलती है; अब विस्तार से आसुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं--] * 
.. (६) इस लोक सें दो प्रकार के: प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; ( एक) दैव 
और दूसरे आतुर । ( इनमें ) देव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) 
है पार ! मैं आसुर ( भ्ेणी का ) वर्णन करता हूँ, सुन । 
। [पिछले झध्यायों में यद्द बतल्ाया गया है कि कर्मयोगी कैसा बर्ताव करे 
| और त्राह्मी अवस्था कैसी 'होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवक्कक्त अथवा ३ ३४४४ | 
| किसे कहना चाहिये; और यह भी बतलाया गया है कि ज्ञान क्या है।इस 
अध्याय के पइले तीन शोकों में देवी सम्पत्ति का जो लक्षण है, वह्दी दैव-प्रकृति 
| के पुरुष का चर्णान है; इसी से कह्दा दै कि दैव श्रेणी का वर्णन विस्तार से पहले 
| कर खुके हैं। आसुर सरपत्ति का थोड़ा सा उल्लेख नवें अध्याय (६. ३६ और १२) 
। में आ चुका है; परन्तु वहाँ का वर्णन अधूरा रद्द गया है, इस कारण इस 
| भ्रध्याय में उसी को पूरा करते हैं--] ल न | 
. (७) आसुर लोग नहीं जानते कि अवृतति क्या है, और बिव्रात्रि क्या है--अरथांत्‌ 
थे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । उनसे 
न शुद्धता रहती है, न आचार और ने सत्य ही। (८) ये ( आसुर लोग ) कच्दते हैं 
कि सारा जगत्‌ आ-सत्य है, अ-प्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार है, अनीश्वर यानी बिना पर- 
मेशर का है, अ-परस्परसम्भूत अर्थात्‌ एक दूसरे के बिना ही डुआ हैं: ( अतएव ) 
काम को छोड़ अर्थात्‌ सलुष्य की विषय-चासना के आतिरिक्त इसका ओर क्या 
देद हो सकता है। ३ न कक लक 
।/ | यद्यपि इस शोक का अथ स्पष्ट है; तथापि इसके पदों का अर्थ करने में 
| बहुत कुछ मतसेद है। इस सममते ई कि यह चर्णन उन चार्वाक आदि 
| शह्तिकों के मतों का दै कि जो वेदान्तशाख या कापिल सांख्यशास्र के सर्द 
| रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं सानते; और यह्दी कारण है कि इस छोक के 
| पदों का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशाज्जीय सिद्धास्तों के विरुद्ध है। जगत्‌ को 
| नाशवान्‌ समझ कर वेदास्ती उसके अविनाशी सत्य को-सत्यध्य सत्य (छु. रे. 
(३५ ६) खोजता है; और उसी सत्य तत्व को जगत का खुल आकर मतिष्ठा 
| मावता है--तह्मपुच्छे प्रतिष्ठा ( तै. २. ५) | परन्तु आसुरी लोग कहते हैं हर 
। यह जग अन्सत्य है, अर्थात्‌ इसमें सत्य बह्दीं है; और इसी लिये वे इस जगतु की . 


८१२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र | 
अपर्स्परसंभूर्त किमन्यत्कामह्ैठुकम्‌ ॥ ८॥ 


।अश्रतिष्ठ भी कहते हैं, अर्थात्‌ इसकी न अ्रतिष्ठा दै भर न आधार | यहाँ शह्दा 
| हो सकती है कि इस प्रकार अध्यात्मशास में प्रतिपादित अध्यक्त परबरद्य यदि 
| आपरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हें सक्ति-मार्ग का व्यक्त ईश्वर ,मान्य होगा। 
। इसी से अनीश्वर ( झन्‌-+ईैश्वर ) पद का प्रयोग करके कद्द दिया हे कि आसुरी 
लोग जयगत्‌ में ईश्वर को सी नहीं मानते । इस प्रकार जगद्‌ का कोई मूल भाधार 
न मानने से उपनिपदों में वर्णित यह सष्थ्त्पात्ति-क्म छोड़ देना पड़ता हे कि 

« झ्ात्मन झाकाशः सम्भूतः । भाकाशाद्वायुः । वायोरप्तिः । अप्रेराप:। अद्भयः 
| पुथिवी । पुथिब्या ओपधयः । ओपधीस्यः घन । अन्नात्युरुप: । ” (सै. २. १); 
और सांख्यशास्रोक्त इस सथ्युत्पत्ति-क्तम को सी छोड़ देना पड़ता हू कि 
| प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तत्व हैं एवं सत्त, रज और तस गुणों के 
|झन्योन्य झाश्रय से अर्थात्‌ परश्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदाथ उत्पन्न हुए हैं। 
क्योंकि यदि इस ंखला या परम्परा को मान छें, तो दृश्य-सष्टि के पदार्थों से परे 
इस जगत्‌ का कुछ न कुछ मूल तत्व सानना पड़ेगा । इसी से आसुरी लोग जगत्‌ 
| के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत सानते हैं अर्थात्‌ वे यह नहीं मानते कि ये पदुर्थ 
। एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न रुए हूं। जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध से एक 
वार ऐसी समर'होजाने पर भनुप्यप्राणी ही प्रधान निश्चित 'हो जाता है और फिर 
। यह विचार आप ही आप एो जाता है कि सनुप्य की काम-वासना को तृप्त करने 
| के लिय 'ही जगत्‌ के सारे पदार्थ बने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है । 
ओर यही अर्थ इस शोक के अन्त में ““ किमन्यत्कामईतुकम्‌ ?--काम को छोड़ 
| इसका और क्या हेतु होगा --इन शब्दों से, एवं आगे के छोकों में सी, वर्णित 
।है। कुछ टीकाकार ““अपरः्परसम्भू्त पद का अन्यय क्रिमन्यत” पढे से क्षमा 
।कर यह अर्थ करते हैं कि “ कया ऐसा भी कुछ देख पड़ता दे जो परस्पर अर्थात्‌ 
। खी-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ दो ? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
| नहीं देख पड़ता तब यह जगत्‌ कामहेतुक अर्थात्‌ स्री-पुरुष की फा्मेच्छा से 
। डी निर्मित हुआ है ”। एवं कुछ लोग “ झपरश्न परश्व ” प्ापरश्परी ऐसा 
] अद्भुत विभद करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हूँ कि “ ६ झपरष्पर ! 
| जी ची.पुरुप हैं इन्हों से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; इसलिये खरी-घुरुपों का काम 
] टी इसका हेतु दे झर कोई कारण नहीं है ” । परन्‍तु यह अन्वय सरल नहीं 
[है बोर अपरक्ष परक्ष का समास * अपरूपर ? होगा; बीच में सकार न झाने 
| पावेगा। इसके अतिरिक्त अ-सत्य, अ-प्रति.ठ आदि पहले पदों को देखने से तो 
पद ज्ञात डोता है कि अ-परप्परसम्भूत नंजसमास ही होना चाहिये; और फिर 


) कहना पड़ता है कि सांस्यशास्तर से: परस्परसम्भूत ' शब्द से जो * गुणों से 
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गुणा का अन्योन्‍्य जनन ? वर्णित है, वही यहा विवक्तित है ( देखो गतिरहइ्य 
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एतां दश्मिचएस्य नष्ठात्मानो5व्पबुछूय। । 
प्रभवन्त्यत्रकमोंणः क्याय जगतोंहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दंशसमानमदान्विताः 
मोहादगद्दीत्वाउसव्आहाब्यवतंस्तेषशुचित्रताः ॥ १० ॥ 
चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाशिता: । 
कामीपमोगपरमा एतावदिति निश्चिता) ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतैबद्धा: कामक्रोधपरायणा+ । 
इंहन्ते कामसीगारथमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥ ११॥ 
इद्मथ मया लब्धमिम प्राप्स्पे मनोरथम | 
, «. इद्मस्तीद्सपि में भविष्यति पुनरधेवम्‌ ॥ १३ ॥ 
] पु. १४७ और १५८ ) ।  झल्योस्य ? और * परस्पर ? दोनों शब्द छम्तानार्थक हैं, 
ढ सांस्यशास््र में गुणों के पारस्परिक मझंगड़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द 
। आते हैं ( देखो मभा. शां. ३०५ सां. का. १२ और १३ ) । गीता पर जो भाष्व 
[साप्य है, उसमें इसी अर्थ को मान कर, येद्द दिखलाने के लिये कि जगत्‌ की 
| बस्तुँदे पु दूसरी से कैसे उपजती हैं, गीता का यही शोक दिया गया है-- 
| न] अन्नाऊचन्ति भूतानि इत्यादि नल श(झ्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को पहुँचती 
थै, अतः) यज्ञ से गृष्टि, धृष्टि से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती हैं ( देखो 


। गी. २६. १४; मलु. ३५ ७६ )। परन्तु चैत्तिरीय उपनिषद्र का चचन इसकी अपेक्षा 
अधिक भाचीन और व्यापक है; इस कारण उसी को हमने ऊपर अमाण में दिया 
| है। तथापि इसारा मत दे कि गीता के इस * अन्परशरसम्भूत ) पद से उपतनि- 
पद के सुष्टयुत्पत्ति-कम की अपेक्षा सांख्यों का सष्युत्पत्ति-क्स 'ही अधिक विव- 
| लित है। जगत्‌ की रचना के विषय में ऊपर जो आठुरी मत बतल्ाया वया है, 
। इसका इन लोगों के बताव पर जो प्रभाव पड़ता है,उसका वर्णान करते हैं। ऊपर 
(के छोक सें, अन्त में, जो 'कामहैतुक' पद है उसी का यह आधिक स्पष्टीकरण है। | 
(६) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अत्प-बुद्धिवाले नष्टात्ता और दुए 
लोग कूर कर्म करते हुए जयत्‌ का जय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते ई। (१०) 
(और) कभी भी पूर्ण न इोनेवाले काम अर्थात्‌ विवयोपभोग की इच्छा का आश्रय 
करके ये ( आसुरी लोग ) दुस्भ, सान और सद से प्याप्त द्वोकर मो के कारण 

विश्वास अर्थाद्‌ मनमानी कब्पता करके गन्दे काम के किये प्रदत्त 
रहते हैं। (१३) इसी प्रकार आमरणान्त ( छुज भोगने की ) अगणित विस्ताओं 
से असे हुए, कामोपभोग में डूबे हुए और विश्वयपूर्वक उसी को सर्वस्व साननेवाले)आ 
(३२) सैकड़ों आशा-पाशों से जकड़ें हुए. कामओधि- हा (ये आठुरी ज्ञोग ) 
सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ-सब्यय करन की ठृष्णा! करते है। 
(38) मैंने आज यद्द पा लिया; (कल) उस सनोरथ को सिद्ध करूँगा; यह घन एसेरे 


छ१छ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


असौ मया हृतः शहुहनिप्ये चापरानपि । 
ई»वरो5हमह भोगी खिद्धो5हं चछवान्तुखी ॥ १४॥ 
आढथो5मिजनवानस्मि कोउन्योंडस्ति सदशों मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानाचिमोहिता। ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविश्वांता मोहजारूसमाच्चताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषशुची ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धघा धनमानमदान्विताः । 
यजन्‍्ते नामयज्ैस्ते देसेनाचिश्िपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकार बले दर्प काम क्रोध॑ च संश्रिताः | 
भामात्मपरदेह्देषु प्रक्विपन्तों 5भ्यसूयका: ॥ १८ ॥ 
तानहं ट्विषतः कूरान्सेसारेप नराधमान। 
क्षिपाम्यजस्मशुभानासुर्य प्वेव योनिपु ॥ १९ ॥ 
आसुर्ी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि ) 
भामप्राप्यैव कॉंतेय ततो यान्त्यध्र्मां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
8६ त्रिविध॑ नरकस्येद हारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


पास ) है, और फिर वह भी मेरा होगा; (४४) इस शत्रु को मैंने मार लिया, एव 
ओऔरों को भी मार्ूुँगा; में ईश्वर, में ( ह्वी ) भोग करनेचाला, में सिद्ध, बलाइ्य 
और सुखी हूँ, (१५) में सम्पन्न और कुल्ीन हूँ, सेरे समान भौर है कौन ? में यज्ञ 
करूँगा, दान दूँगा, मौज करूँगा--इस प्रकार ज्ञान से भोदित, (१६) अनेक 
प्रकार की कत्पनाओं में भूले हुए, मोह के फंन्दे से फँसे हुए और विपयोपसभोग सें 
आयक्त ( ये आसुरी लोग ) अपविन्न नरक में गिरते हैं | (१७) आत्मप्रशंसा करनै- 
वाले, एँठ से चत्तेनेवाले, धन और मान के मद से संयुक्त ये ( अछुरी लोग ) दम्भ 
से, शाख-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैँ । (३८) अद्ृक्वार 
से, बल से, द्प से, काम से और क्रोध ले फूल कर, अपनी झोर पराई देद् में 
वर्तमान भेरा ( परमेश्वर का ) द्वेप करनेवाले,' निन्दक, (३४) और अशुभ कर्म 
करनेवाले ( इन ) द्वेपी और क्र अधम नरों को में (इस ) संसार की आपुरी 
अर्थात्‌ पापयोनियों में ही सदैव पटकता रघइता हूैं। (२०) दे कौम्तेय ! ( इस 
प्रकार)जन्म-जन्म से आउुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ख लोग मुझे बिना पाये दी 
अन्त में अत्यन्त अधघोगति को जा पहुँचते हैं । 
। [ आहुरी केक और उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो छुका । प्रय 
। इंसले छुटकारा पाने की युक्ति वतलाते हैं--] 
(२१) काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के हार हैँ। ये हमारा 


गाँवा, जनतुवाद और रिप्पणी -१ दृजष्याय |. छर॥ 
एतैविंमुक्तः कौंतेय तमोद्वारैस्रिभिनेरः । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्य॑ गतिस । 
$$ यः शाख्रविधिपृ॒त्सखज्य चतंते कामकारतः । पर 
नस सिद्धिमवामोति न सुख न पर्य गतिम ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छारं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्त कमे कर्तुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्ीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्वा्यां योगशाल्ले श्रीकृष्णाजुन- 
संबादे देवासुरसंपद्रिभागयोगो भाम घोड्शोष्ष्यायः ॥ १६ ॥ 





नाश कर ढालते हैं; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) है कौन्तेय ! 
इन तीन तसोद्वारों से छूट कर, मनुष्य वच्दी आचरण करने लगता है कि जिसमें 
उसका कल्याण हो; और फिर उत्तस गति पा जाता है । 
|. [्रियट है कि नरकके तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; 
| किन्तु यह नहीं बतलाया कि कौन सा आचरण करने से ये छूट जाते हैं। अतः 
।भब उसका सार्य बतलाते हं--] 

(२३) जो शाख्रोक्त विधि छोड़ कर मचसाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
मिलती है, न सुख मित्तता है और न उत्तम यति 'ही मिलती है। (२४) इसलिये . 
कार्य-अकाये-व्यवस्यिति का अर्थात्‌ कर्तव्य और अकर्त्तव्य का निर्णाय करने के लिये 
तुमे शाज्रों का भमाण मानना चाहिये। और शाखों में जो कुछ कद्दा है, उसको 
समझ कर, तदनुसार इस ज्ञोक में कर्म करना तुझे उचित है। 

| [ इस शोक के * कार्याकायेन्यवस्थिति ? पद से स्पष्ट होता है कि कर्तव्य 
 शाख्र की अर्था त्‌ नीतिशास्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गौता का इप- 
देश किया गया है। गीतारहस्य ( ए. ४८-५०) में स्पष्ट कर दिखता दिया दे 
| कि इसी को कर्मयोगशास्र' कहते हैं । | 

इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए घपनिषद्‌ में, त्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मपोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद में, देवा- 
सुरसम्पदाविभाग योग नामक सोलह॒वाँ अध्याय समाप्त डुआ। 





घर गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाल्ष । 


सप्तदशोडध्यायः । 
, अर्जुन उबाच । 
ये शास्रविधिमुत्खज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्तमाही ण्जस्तमः ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
जिविधा भव॑ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सत्रहवाँ अध्याय । 

[ यह तक इस बात का वर्णन हुआ कि, कर्ममोगशाख के अनुसार संसार 
का धारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाश 
करनेवाले मनुष्य किस ढंग के होते हैं । अव यह अश्न सहज ही ता हू।कि महुप्य- 
मनुष्य में इस अकार के भेद दोते क्यों हैँ। इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के 
४ अ्रकृद्या नियताः ध्वया ” पद में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह 
प्रत्येक मनुष्य का अक्ृति-एवसाव है (७, २० ) । परन्तु चह्दों सत्त्व-रज-त्ममय तीनों 
गु्णो। का विवेचन किया नहीं गया था; अतएवं चष्दों इस प्रक्ृतिजन्य भेद की 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक चर्शन भी न हो सका । यही कारण 'ै जो चौंदहवें 
अध्याय में त्रिगुणों का विवेचन किया गया है और अब इस अध्याय में वर्णन 
* किया गया है कि ज़ियुणा से उत्पन्न दोनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभाव-भद्‌ पर्योकर 
दोते हैं; और फिर इसी अध्याय में शान-विज्ञान का सम्पूण पररिपण समाप्त किया 
गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में सक्तिमार्ग के जो अनेक सेद चतलाये गये हु, 
उनका कारण भी इस अध्याय की इपपाति से समक में झा जाता है ( देखो ६. 
२३, २७ )। पहले अ्ुन यों पूछता है कि--] | 

अजुब ने कह्ा--(३) है कृष्ण | जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शाख-निर्दिष्ट 
विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा भर्थात्‌ (मन की) स्थिति कैसी 
ह६--सात्विक है, या राजल है, या तामस ? 

| पिछले अध्याय के अन्त में जो यह्‌ कहा गया था कि, शाख की विधि का 
। अथवा नियमों का पालच अवश्य करना चाहिये; उसी प्र अजुन ने हद शक्दा 
। की है। शास्त्रों पर श्रद्धा रखते औप भी मनुष्य अज्ञाव से सूत्त कर चेठता है। 
| पदाहरणार्थ, शास्र-विधि यह है कि सर्वब्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करन 
| चाहेंगे; परूतु वह इसे छोड़ देवतान्ं की घुन में ज्ञग. जाता है (मी. 
।%« २३) । झतः घार्सुन का ध्ष है कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात्‌ अवस्था आथवा 
| स्थिति कौच सी समभी जावे। यह अश्न उन आहुरी लोगों के विपय में नहीं है 
कि जो शाल्न का और घर का अभ्रद्धापूक तिरए्कार क्िय्रा करते हूँ। तो भी 
।इप अध्याय में प्रसज्ञनुसार उनके कपम्ों के फलों का सी चर्यान किया गया है। ] 


ग्रीता, अनुवाद और टिप्पणी - १७ अध्याय | पि१७ 


सात्बिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शुणु ॥ २॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत । - 
भ्रद्धामंयो5य॑ पुरुषों यो यच्छूद्:ः स एबं सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्त्का देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जना+ ॥ ७४ ॥ 
प्रीभगवान्‌ थे कष्दा कि-- (२) पराणिमात्र की श्रद्धा स्रमावतः तीन पार की 
होती है, एक सात्तविक दूसरी राजल और तीसरी तामल; उसका चर्णन सुनो । 
(३) है भारत [ सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त्त के अनुसार अर्थात्‌ भ्रकृति- 
स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, . 
चह वैसा ही दोता है। 
| दूसरे कछोक में * सतत ? शब्द का अथ देहस्वभाष, बुद्धि अथवा झन्त:- 
(करण हैँ। कठ उपनिपद्‌ में “ सत्व ? शब्द इसी अर्थ में गाया है ( कठ, ६. ७ ), 
| और वेदान्तसूत्र के शाक्वरभाष्य में भी " ज्षेत्र-चेन्नश ? पद के स्थान में * सरव- 
। क्षेन्नन्न ! पद का उपयोग किया गया दे (वेसू शांसा, $. २. १९)। तात्पर्य 
[पह है कि, दूसरे छोक का * स्वभाव ? शब्द और तीसरे छोक का “खत्तत ? 
! शब्द यहदों दोनों ही समानार्थक हैं। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही 
यह सिद्धान्त मान्य दै कि स्वभाव का अर्थ भ्रक्ृति है और इसी प्रकृति से ब॒द्धि 
एवं अ्रस्तःकरण उत्पन्न होते हैं।“यो यच्छूदः स एवं सः ”-यह तत््त 
(८ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं को पाते हैं? प्रद्ति पूर्व-चार्गेत 
। पिद्धाल्तों का द्वी खाघारण अजुचाद दे ५ ७, २०-२३$ &« २६ ) + दस विषय 
का विवेचन इसने गीतारहस्य के तेरइवें प्रकरण के किया है ्‌ देखिये ग्रीतार, 
पु. ४२१ -- ४२७ ) | तथापि जब यह कट्दा कि, जिंसकी जैसी बुद्दे हो उसे वसा 
। फल मिलता है, और वैसी बढ्धि का होना यान होना प्रकृतिस्वभाव के 
। अधीन है; तब प्रश्न होता है कि फिर वच्द बुद्धि सुधर फ्योंकर सकती हूँ । इस- 
। का यद्द उत्तर है कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह स्वभाव ऋमशः 
| अभ्यास और चैराग्य के द्वारा धीरे-धीरे बदला जा सकता है। इस बात का विवे- 
| चन गीतारहस्य के दसवें श्रकरण में किया गया हैं ( छ. २७७- पर )॥ अभी 
। तो यही देखना दे कि श्रद्धा में मेद क्यों और कैसे होते हैं। इसी से कद्टा गया 
दै कि प्रकृति-स्वभावाचुलार श्रद्धा बदुलती हैं। अब बतलाते हैं कि जब प्रकृति 
भी सत्त, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब अत्येक मनुष्य में अद्धा 
के भी ब्रिधा सेद किस भ्रकार उत्पन्न द्ोते हूँ, और उनके परिणाम क्या हक के 
रो त्विक हैं अर्थात्‌ जिनका स्वभाव सत्तगुण-धान हैं वे दृवता 
हो वअप करे हैं बॉय पुरुष यद्चों और. राज्सों का यजन करते है एवं इसके, 
अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे श्रेतों और भूतों का यजन करते हैं। 
गीर,१०३ 


ष्शप गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 

5६ अशाख्रविदित घोर वप्यन्ते थे तपो जना: हे था 
दंभाहंकास्लंयुक्ता* कामरागबलान्विता३ ॥ ५ 
कर्षयन्तः शरीरउस्थ भूतग्राममचेतसः । ह 
भां चैबांतःशरीरस्थं तान्विद्धधाउरनिश्वयान ॥६॥ 

६६ आहारस्त्वपि सर्वस्य जिविधो भवति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां मेद्मिम शुण ॥ ७॥ 


। [इस भ्रकार शाखत पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के मी सक्तत आदि मरकृत्ति 
। के गुण-भेदों से जो तीन भेद होते हूँ, उनका ओर उनके स्वरूपी का वश 
| हुआ ।अब बतलाते हैं कि शाख पर श्रद्धा च रखनेवाले काम-परायण झर 
। दाम्मिक लोग किस श्रेणी में आते दें। यह तो स्पष्ट हू कि ये लोग साप्तिक 
| नहीं हैं, परन्तु ये निरे तामल भी नहीं कहे जा सकते; फ्योंकि यद्यापि इनके कर्म 
| शाद्वविरुद्द होते #ूँ तथापि इनमें कर्म करने की श्रवृत्ति द्ोती हे और यह 
| रमोगुण का धर्म है । तात्पय यह है कि ऐसे मनुष्यों को न साक्विक कह सकते 
(हैं, न रानल और न तामस । अतएव दुँवी और आसुरी नामक दो कक्ताएँ यना 
| कर उक्त दुष्ट पुरुषों का आसुरी कक्षा में समावेश किय्रा जाता हूं। यही भर्थ 


कह 


।अगले दो छोकों में स्पष्ट किया गया है। ] 


(४) परन्तु जो लोग दम्म और अचइक्कार से युक्त होकर काम एवं प्राक्षक्ति 
के बत्न पर शाख के विरुद्ध घोर तप किया करते हूं, (६) तथा जो न केचज्न शरीर 
के पत्नमह्टाभूतों के समूइ को 'ही, वरन्‌ शरीर के अन्तर्गत रहनेवाल झुभकों भी 
कष्ट देंते हूँ, उन्हें अविवेकी और आपुरी बुद्धि के जानो । 

। [इस भकार अर्जुन के प्रक्षों के उत्तर हुए । इन छोकों का भावार्थ यह है 

| कि सुष्य की श्रद्धा उसके प्रक्ृति-ह्वसावानुसार सास्विक, राजस श्थवा त्तामस 

| दोती है, और उसके झचुसार उसके कर0्मो में अन्तर होता दूँ तथा उन कर्मों के 

| अनुरूप ही बसे पृथकू-पृथक गति प्राप्त द्ोती है। परन्तु केवल इतने से ही कोई 

| आहुरी कच्चा में लेख चह्दीं लिया जाता। अपनी स्वाधीवता का उपयोग फर और 
| शालालुबार आचरण करके मकति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक 
। सुष्य का कर्चच्य हैं। हाँ, जो ऐसा नहीं करते और दुष श्रकृति-एवमाव का ही 
] अभिमान कर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हूं, उन्हें आउरी शुद्धि के 
। कहना चाहिये यही इंच छोकों का भावार्थ हूं। झब यद्द चर्णन किया जाता 
[हक शद्धा के समान ही आहार, यज्ञ, तप और दान के सरव-रज-तममय 
| कद के छुजा से ।भच्च-मिन्न भेद केंसे ही जाते हैं; एवं इन सेदों से स्वभाव 
की बिचिबता के साथ ही साथ क्रिया को विधित्रता भी कैसे उत्पन्न होती है-] 
(७) मत्येक की रुचि का झाद्वार सी सीन प्रकार का होता . है । और यही 


गीता, अलुवांद और टिप्पणी - १७ अध्याय।.. 5१९६ 


आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्पाः स्निग्धाः स्थिरा हुच्या आहार: सात्तिकप्रिया:॥<॥ 
कद्वम्कलवणात्युप्णतीश्णरुक्षविदाहिनः । 
आहाय राजसस्येश ढुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयाम॑ गतरस पूति पर्युषितं थे थत्त्‌ 
उच्छिणएमएि चार्मेध्य सोजन तामसभप्रियन्‌ ॥ २० ॥ 
$$ अफलाकांक्षिमियज्ञों विधिदशे य इज्यते । 
यप्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तविकः ॥ २११ ॥ 
आशभिसंधाय तु फ्लू दंभाथैमपि चैच यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ते यज्ञे चिद्धि रजसस्‌॥ १४॥ 
हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनो, उनका भेद बतल्ाता हूँ। (०) आयु, 
सार्िक चृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, जिग्घ, 
शरीर में मिद कर विर्काल तक रहनेवाले और सन को आनन्ददायक आहार 
साखिक मलुप्य को प्रिय होते हैं। (९) कह अर्थात्‌ चरपरे, स्दे, खारे, अत्युष्ण॒, 
तीखे, रूखे, दाहकारक तथा ढुःख-शोक और रोग उपजानेवाले आहार राजस 
मनुष्य को प्रिय होते हैं। 
। [ संस्कृत में कह शब्द का अर्थ चरपरा और तिक्त का थर्थ कड॒आ होता 
। है । इसी के अलुसार संस्कृत के वैद्य अच्यों में काली मिरच कडु तथा नींब 
| दिक्त कही गईं है ( देखो वाग्भट. सूत्र, झ- ३० )। हिन्दी के कहुए और तीखे 
। शब्द क्रमाचसार कठु और तिक्त शब्दों के ही अपअंश हैं। ] 
(३०) छुछ काल का रखा हुआ अर्थात्‌ ठणडा, नीरस, हुर्गन्धित, बासी, जूँग तथा 
अपपिन्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है। 
। | साखिक सलुष्य को सात्विक, राजल को राजस तथा तामंस को तामस 
सोजन प्रिय होता दै। इतना 'दी-बह्दीं, यदि आहार शुरू अर्थात्‌ सात्विक दो; 
तो मनुष्य की चूत्ति भी कस क्रम से शुरू या सात्विक दो सकती है । उपनिषदों 
मे कहा है कि ' आह्ारशुद्धों स्व-शुद्धिः! ( छां, ७. २६ २)। क्योंकि सन 
भौर बुद्धि प्रकृति के विकार हैं, इसलिये जहाँ सात्विक आहार हुआ वहाँ बुद्धि 
। भी झाप 'ही आप सात्तविक बन जाती च्दे्‌। ये शउ्वार के भेद हुए। इसी प्रकार 
[अब बह के तीन भेदों का भी चर्णैन करते हँ--] 

(१३) फक्काशा की आकांच्ा छोड़ कर अपना कर्तव्य समस्‍क करके शास्र की 
विधि के अनुसार, शान्त चिच से जो यज्ञ किया जाता है बच सात्विक यह हूं। 
(१२) परत दे भरतभेष्ठ | उसको राजल यज्ञ बम कि जो फल की इच्छा 
झथवा दुम्भ के हेतु अर्थात्‌ ऐशवर्य दिखलाने के किये किया जाता दू। (१३) शास्त- 


घ० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगंशाल्र । 


. विधिहीनमसशन्न संत्रहदीनमद्क्षिणम्‌ । 
अ्द्धाविरहित यश तामसे परिचक्षते ॥ १३॥ 
8६ देवद्विजगुरुआक्पूजन शौचमार्जव । 
बह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अनुद्ेगकर वाक्य सत्यं ग्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायास्थसन चेच वाड्म्य तप उच्यते ॥ १० ॥ 
मनः प्रसादः सौम्यत्व॑ मीनसात्सविनिम्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपों मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
88 अ्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविध॑ नरेः । 
विधिरदित, अज्नदान-विद्वीन, बिना मन्‍्त्रों का, बिना दक्षिणा का और श्रद्धा से 
शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है । 
। _ [शआादार और यज्ञ के समान तप के भी तीन सेद हैं। पहले, तप के 
| कायिक, चाचिक और सानस्िक ये तीय सेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक 
। में सत्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। 
(यह पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवज्षित नहों है कि जद्नल् में जा 
।फर पातअ्षल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु मनु का किया 
[हुआ “ तप ! शब्द का यह ध्यापक अथे ही गीता के निन्न लिखित झोकों से 
| असिप्रेत है कि यज्ञग्याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, झथचा चातुर्वरर्य के अनुसार 
| जिसका जो कर्चव्य हो--जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है और बेश्य का 
| प्यापार इत्यादि--चच्दी उसका तप है ( मनु. १५. २३६ ) । है 
(१४) देवता, घाह्णा, गुरु झौर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म 
चर्य और अहिंसा को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कहते हैं। (१५) ( सन को 3 
उद्ेग न करनेवाले सत्य, प्रिय और द्ितकारक सम्भापण को तथा स्वाध्याय 
भ्थात्‌ अपन कर्स के अभ्यास को चाहूसय ( चाचिक 2 तप कहते हूं । (१६) मन 
को असत्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात्‌ सुनियों के समान यृत्ति रखना, मनोनिप्रह 
झौर शुद्ध भादना--इनको सानस तप कहते हूँ । 
। [ जान पड़ता है कि पत्दरइवें छोक से सत्य, प्रिय और हित, तीनों शब्द 
[सु के इस घचन को लय कर कहे गये हैं;--“ सत्य ब्ुयात प्रिय ज्र्यात्र 
| श्वेयात्‌ सत्यमाभैयम्‌ | प्रियज्न नानुत प्यादृप धर्म: सनातन; ॥ ? ( भ्रु, ४. 
| *रेप )--यह सनातन धर्म है कि सच और मधुर (तो ) थोलना चाहिये, 
[रत आप्रिय सच न चोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ही विहुर ने हुयो- 
हक पा ै हे ८०३ च पथ्यस्य चक्ता श्रोता चहुलभः ० 
। भी उंते है, बे है. कायिक, दाचिक और सानसिक तपों के जो भेद फिर 
(3७) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि सनुष्य फल की आाकांचा न रख कर 


_- गीता, अजुवाद और हिप्पणी-- १७ अध्याय ।._ ८२१ 


अफलाकांक्षिंमियुक्तेीः सात्चि् परिचक्षते ॥ १७ ॥ 

: खत्कारमानपूजार्थ तपो दंभेन चैच यत्‌। 

' 'क्रियते तद्हि प्रोक्ते राजसं चलमघुवस ॥ १८ ॥ 
सूडआहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

$$ दातव्यमिति यहा दीयतेषनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिक स्पृतम्‌ ॥ २० ॥ 
: थ्तु परत्युपकायार्थ फलसुद्दित्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्े्॑ तदानं यजसं स्छूतम्‌ ॥ २१॥ 
अदेशकाले यद्दयानमपात्रेभ्यश्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञात्त तत्तामसप्त॒ुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से करे तो थे सात्तिक कहलाते हैं | (१८) जो 
जप ( अपने ) सत्कार, सानया पूजा के लिये, अथवा दम्भ से, किया जाता है; 
वह चंचल और आस्थिर ठप शाखत्रों में राजल कहा जाता हैं। (१९) मसूद आम्रह 
- से, स्वर्य कष्ट उठा कर, अथवा ( जांरण-मारण आदि कर्मों के द्वारा ) दूसरों को 
' सताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता है। ॒ 
' । [येत्प के सेद हुए। अब दान के त्रिविध मेद बतलाते हैं--] . 
(२०) वद्द दान सात्तिक॑ कइलाता है कि जो कर्ततव्यब्ञाडि से किया जाता है, 
जो ( योग्य ) ध्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता है, एवं जो अपने 
ऊपर अत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२) परन्तु ( किये हुए ) 
छउपकार के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख कर, बड़ी कठिनाई से, 
जो दान दिया जाता है चद्र राजस दान है। (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य 
काल में अपात्न भनुष्य को, बिया सत्कार के, अथवा अवद्देलनापूर्वक, जो दान 
- दिया जाता है वद्द वामस दान कददलाता है । 
|. [ आहार, यज्ञ, तप और दान के समान ही शान, कर्म, कत्तो, बाद्धि, उति 
| और सुख की त्रिविधता का वर्णन अगले. अध्याय में किया गया है (गी. १८. 
-॥२०--३६ ) । इस अध्याय का गुणभेद-अकरणा यहीं संमाप्त हो चुका। अब 
: | बह्मा“निर्देश के आधार पर उक्त साखिक कर्म की श्रेष्ठा और संग्राह्मता सिद्धू की 
- जावेगी । फ्योंकि, उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शह्का हो सकती 
है कि कर्म सात्विक. द्वो या राजस, था तामस, कसा भी फ्यों न हो, है तो वह 
[हुःखकारक और दोषमय दी; इस कारण सारे कर्मों का त्याग किये बिना बद्या- 
प्राप्ति नहीं दो सकती । और जो यह बात सत्य है तो फिर कर्म के सात्विक, 
। राजस आदि भेद करने से लाभ ही क्या है ? इस आज्षेप पर यीता का यह उत्तर 
:- है कि कर्म के साविक, राजल और तामस सेद्‌ परबद्ं' से अलग नहीं हैं। जिस 


छश्२ : गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


६६ # तत्सद्ति निर्देशों श्रद्यणस्राविधः सद॒तः | 
ब्राह्मणास्तेन 
ह्मणास्तेन वेदाश्व यशाश्र विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
$ तस्मादोमित्युदाहत्य ! 
प्रयन्के विदाणोकां यज्षदानतप>क्रियाः 
नपितिबमिसधाय ए सतत्त त्रह्मयादिनाम ॥ २४ 
घाय फल यज्षतप/क्तिया! । हे 
। सहूबप मैं ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में साजिक कर्मों का भी 
का समावेश होता है; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्मों का और सत्कमी 
त्याज्य चहदीं (देखो गीतार न लि हे के मे कम सध्यात दटे से भी 
| ज्ञान हुआ है ९. छ. २४५)पखह्म के ध्वरूप का मजुप्य को जो 
। हुआ हूं वह सत्र 54 ३७ तत्सत्‌ ” न दा जा ऊुछ 
| इनसे से रण अच्चर ब्रह्म है, और उपनिपदो कं का के निदेश मं अधित नह ै 
मांइक्य १-३२ ) | औ जम 8, 32,220: मैव्यु ६. ३, ९; 
ता तब से 45४ जब यह वर्णा्रखुपी बह ही जगत सन हि 
। धर्थ हट लॉयाप्य कंस थे पद से होता ददै । ८ ततुन्चहु ” शब्द का 
। कर किया हुआ सात्विक कर्म और है कक निप्काम छुदे से फलाशा छोड़ 
 फ्लाशासहित हो तो भी शाजाहुलार किया ४५ अर्थ वह कर्म है कि जो यद्यपि 
| अजुसार निष्काम बाद्ि से किये हुए सासिक कर्म हो और शुद्ध हो । इस भर्थ के 
। किये हुए सत्‌ कर्म हुए साखिक कर्म का 'ही नहीं) बरन्‌ 
| 3 का भी परबद्या के सामान्य झार सर्व ? परन्‌ शास्रानुसार 
| होता हू; अतएव इन कर्मों को त्याज्य पर सर्वमान्य सक्ृष्प में समावेश 
| और ' सत्‌ ! कमी के सतिरिक्त एफ ' कल अजित हू। झन्त में * तत्‌ ! 
| पर्तु चह् दोनों लौकों में गदही माना जा अर्थात्‌ घुरा कर्म बच रहा । 
कली है कि उस कर्म का इस र इस कारण आन्तिम शोक में 
भिगवात्‌ कहते हैं कि-- ] इस सक्षत्प में समावेश नहीं होता। 
(२३) (शास्त्र सें) परवह्म 
है का & तत्संत्‌' यों 
जाता पु | इसी निर्देश से पूर्वकाल निर्देश के / यो तीन प्रकार से किया 
ब्राह्मस, चेद्‌ श्र / सम्पूण सृष्टि के आरम्भ में पु 
| » पद आर यज्ञ उत्पन्न रम्म सें ब्रद्मदेव रूपी पहला 
[ऐि उत्पन्न हुए हैं, उस परवह्म बा ( 0 ३० )। परन्तु ये सब जिस परमहय 
। झतएव इस छोक का यह सावाय दै हि 3* तत्पत्‌ ! इन ती न शब्दों में है । 
[मूल है। अब इस सूप के तीलों 4 >मतुसत्‌ ? सझच्प 
वप के तीनों पदों अर ही सारी स्ष्टि का 
0 आरा दों का करमंगोग की धुषट से पृ निरू 
२४) तस्मातू, अथांत्‌ हु 
भह्यवादी छोगों के जयत्‌ का आरग्भ इस स डे 
साथ हुआ करते के 2.2 पप तथा धन्य शाखोक्त कत्प से हुआ है इसकारण, 
हूं। (२५) तृतु ? कर्म खदा 3 के उच 
शब्द के उच्चारण से, फञ्न की च्चार के 
र आशा न रख 


- गीता, अनुवाद और टिप्पणी “१७ अध्याय ।.. परेओे 


' दानक्रियाश्व विविधाः क्रियस्ते भोक्षकांक्षिमिः ॥ २० ॥ 
'सर्यवे साधुभावे च सद्त्यितत्मयुज्यते । 
भदस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्ति चोच्यते। 
कर्म चेच तद्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
$$ अश्वद्धया हुत॑ दत्त तपसतपं कृत च यत्‌। 

- कर, मोज्षार्थी ल्ञोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं किया करते हैं । 
(२६) अस्तित्व और लाधुता अर्थात्‌ भत्ञाई के अर्थ में * सत्‌? श॒बद्‌ का उपयोग 
किया जाता है। और है पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अथांत्‌ अच्छे कर्मी के लिये भी 

' £ सत॒ ? शब्द प्रयुक्त होता 'है। (२७) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को भी * सत ? कहते हैं; तथा इनके मिसित्त जो कर्स करना 'ही, उस 
कर्म का नाम भी * सत * ही है। 

ह ] [ यज्क, तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म हैं तथा इनके निमित्त जो कर्म 
| किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थ कर्म कहते हैं।इन 
| कर्सों! को करते समय यदि फल की आशा 'हो तो भी वह धर्म के अनुकूल रहती 
| है, इस कारण ये कर्म * सत्‌ * श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कर्म तत्‌ 

, ((न्‍चह अर्थात्‌ परे की ) श्रेणी में लेखे जाते हैं । प्रत्येक कर्म के आरम्भ में जो 

यह ५ 35 तत्सत्‌ ? त्द्यासइृब्प कहा जाता है, इसमें इस पकार से दोनों प्रकार 

' के कर्मों का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कर्मी को त्क्षाजुकूल ही सम- 

| मना चाहिये । देखो गीतारहस्य ४. २४५। अब असत्‌ कर्म के विषय में कहते हैं-] 
(२८) अश्रद्धा से जो 'हवन किया 'हो, ( दान ) दिया 'हो, तप किया हो, या 
जो कुछ (कर्म ) किया हो, वह “ झअलत्‌ ! कहा जाता है। है पार्य! बह ( कर्म ) 

न मरने पर (परलोक में ) , और न इस लोक में द्वितकारी द्वोता है। 

[ तात्पर्य यह है कि अह्मस्वरूप के बोधक इस सर्वेमान्य सहृत्प में 'ही 
निष्कास बद्धि से, अथवा कर्तेज्य समझ कर, किये हुए सात्विक कर्म का, और 
शास्तराजुसार सदूबुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का समावेश होता 
| है। अन्य सब कर्म वुथा हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का 
। उपदेश करना बचित नहीं है कि जिस कर्म का बह्मनिदेश में द्वी समावेश होता ' 
। है, और जो ब्रह्मदुव के साथ ही उत्पन्न हुआ है (गी. ३. १०) , तथा जो 
। किसी से छूट भी नद्दी सकता। ** £ तत्सत्‌ ”-रूपी अद्वनिदेश के उक्त कर्मयोग- 
प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्मविभाग के साथ ही, बतलाने का द्वेतु भी 
यही है। क्‍योंकि केवल ऋ्मस्वरूप का वर्णोन तो तेरहवें अध्याय में ओर उसके 
- पहले भी हो छुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त- (पृ. २४५) में 
+ बसल्षा सुके हैं कि “ 3* तत्सत्‌ * पदु का असली अर्थ क्या होना चादिये। झाज 


| वनाआ ७०० व 


घश्छे - गीवारदस्थ जथवा कर्मयोगशाश्ष । 


भसवित्युच्यते पार्थ न च॒ तत्पेत्य नो इद ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्स अहामविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुव- 
संवादे श्रद्धात्रयाविसागयोगो माम सप्तदशोष्प्यायः | १७ ॥ 





(कल * सबिदानन्द ? पद से त्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वकार 
न करके यहाँ जब इस * 3४ तत्सत्‌ ? अह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, 
!। तब इससे यह अनुमान निकल सकता 'ै कि “साथिदानन्द ! पदरूपी अद्धनिर्देश 
| गीता ग्रन्थ के विभित हो चुकने पर साधारण बह्यनिदेश के रूप से प्रायः प्रच- 
[जित हुआ 'होया। ] 
इस प्रकार औसगवान्‌ के गाये हुए प्र्थात्‌ कहे हुए उपनिपद में, ब्रह्मविदया- 
स्तर्गंत योग--अथांद्‌ कर्मयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
शद्धान्य-विभाग नास्क स्रइचों अध्याय समाप्त हुआ | 





अठारहवों भ्रध्याय | 


[ अठारहनों अध्याय पूरे भाताशाख का उपसंद्ार है। अतः यहीं तक जो 
विवेचन हुआ है उसका हस इस पान में संक्षेप से सिंहावलोकन करते हैं 
(अधिक विस्तार गीतारह्स्य के १४वें प्रकरण में देखिये) | पहले--अध्याय से स्पष्ट 
होता है कि स्वर्धर्त के झनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीस भागने पर शतारू 
इनिदाज्ष अर्जुन को अपने कर्तत्य से अवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया 
गया ६ं। अजुन को श्ला थी कि गुरुहत्या आदि सदोप कर्म करने से सत्म- 
कत्याण कभी न होगा। अतएव आत्मज्ञानी पुरुपों के स्वीक्ृषत्त किये हुए, आयु 
बिताने के दो अकार के सागों का-सांख्य (दस्यास )मार्य का और कर्मयोग 
( योग )मार्य का--बर्णान दूसरे अध्याय के आरम्भ में हरे किया गया है । और 
अम्त के यह सिद्धान्त किया गया द कि यद्यपि ये दोनों ही मार्य मोक्ष देते हू 
उथापि इनमें से कर्मयोग ही अधिक श्रेयश्कर है (गी.५.२)। फिर तौशरे 
अध्याय से ले कर पके जे याय तक इच युक्तियों का वर्णन है कि, कर्मयोग में बुद्धि 
श्रेष्ठ शक है, बाह्नि के केक ४ सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती; 

नहीं छूटते तथा उन्‍हें छोड़ देना सी किसी बैगे वंचित नहीं,केवल 
पलज्ञाशा को त्याय देना ही काफी है; अपने लिये न सद्दी तो भी लोकसंग्रह के देतु 
फेम करता आवश्यक है; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान ओर कर्म केचीच विरोध नहीं होता; 
तथा पूर्वपस्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जवक आदि थे इसी सार्ग का ्राच- 
रख किया है। अकत्तर इस बात का विवेचन किया दै कि कर्मेयोग की सिद्धि के 


गीता, जबुवाद ओर दिप्पणी- १८ जध्याय।.. ८२४ 
अष्ठादशो<ध्याय। । 


अजुन उवाच । , 


संत्यासस्य भहाबाहो तर्वमिच्छामि वेद्तुम्‌। 
लिये बुद्दे की जिस समता की आवश्यकता द्वोती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये 
और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में बसी के द्वारा मोच्च फैसे प्राप्त 
होता दे । घुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्दियों का निम्रह करके पूर्णतया 
यह जाब लेना आवश्यक है कि एक दी परमेश्वर सब प्राणियों में भरा छुआ है -- 
इसके अतिरिक्त और दूसरा भार्ग वहीं है। अतः इन्द्रिय-निम्रई का विवेचन 
छठ्वें अध्याय में किये गया है। फिर सातंव अध्याय से सन्नइर्व अध्याय तक 
बताया गया है कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेथर का शान कैसे प्राप्त 
होता है, और वह छान क्या है। सातवें और आगे अध्याय में चार-अच्चर अथवा 
व्यक्त-अब्यक्त के श्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नवें अध्याय ले बारहनें 
अध्याय चक इस अभिप्राय का चर्णय किया गया है कि यथ्पि परमेश्वर के व्यकष 
स्वरूप की अपेच्ता अध्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न डियने दे कि पर- 
मेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की 'ही उपासना भत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव 
सब के लिंध सुलभ दै। अदल्तर तेरहं अध्याय में चषेत्र-देत्रत का विचार किया 
गया है कि चर-अच्ार के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते हैं वद्दी भनुष्य के शरीर 
में अम्तरात्मा द। दैंसक पश्चात्‌ चौदहें अध्याय से ले कर सनहवे अध्याय त्तक, 
चार अध्यायों में, चर-अच्र-विज्ञान के अन्तर्गत इस विपय का विस्तारलहित 
विचार किया गया है कि एक ही अच्यक्त से प्क्रृति के शु्यों के कारण जगत्‌ में 
विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार 
कैसे द्लोता है एवं श्ञाव-विश्ञान का निरुपण समाप्त क्विया गया है। तथापि स्थान- 
स्थान पर अजुद को यह्दी उपदेश दे कि तू कर्म, के और यही कर्मयोगअधान 
आयु बिताने का मार्ग सव में उत्तम माना गया है कि जिसमें शुरू अन्‍्तःकरण से 
परमेश्वर की भक्ति करके * परमेधरापंण-इर्वेक स्वधर्म के अचुसार केवल कर्च॑व्य 
समम कर मरण पर्यन्त कर्म करते रइने ” का उपदेश है। इस अकार ज्ञानमूलक 
और सक्तिप्रधान कर्मयोग का साज्ोपाज विवेचन कर चुकदे पर अठारहें अध्याय में 
उसी घर्म का उपलंद्वार करके अर्डुन को स्वच्छा ले छुद् करने लिये प्रवृत्त किया 
है। गीता के इस मार्ग में--क्ति जो गीपा में सर्वोत्तम कद्दा गया है-अर्जुन से 
यद्द नहीं कद्दा यया कि * व्‌ चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करके संन्यास झ्ोजा। 
हे & कि इस मार्ग से झाचरण करनेवाला मलुष्य  नित्य- 
हूँ, यह अवश्य कद्दा गया ६ इ्ट्ख के 
तंन्‍्यासी ? है ( गी. ५६ ३)। अतएव अब आर्जुन का प्रश्न है कि चतुर्थ झाश्रम- 
ही सेन्यूस के कर किसी समय सब कमी को सचमुच द्याग देने का तत्न इस 


गील,१०४ 


' चश्द मीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष । 


त्यागस्थ च हषीकेश पृथकेशिनिपूद्न ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
३ 8 3, 5, 3. पे के 
कास्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कचयो चिडुई । 
कर्मयोग-मा्ग में है या नहीं; और नहीं है तो, “ संन्यास ? एवं * त्याग ? शब्दों का 
अर्थ क्या है ? ढेंखो गीतारदइस्प पृ. ३४६--३४६। ] 
अर्जुन ने कद्दा--(३) दे मद्वाहु, हर्पीकेश ! में संन्यास का तख्, ओर दे 
केशिदेत्य-निपूदन [ त्याग का तत्व पृथक्‌ पृथक जाबना चाइता हूँ कद वजन 
[ संन्यास और त्याग शब्दों के उन अथा अथवा गंदी को जानने के लिय 
। यह प्रश्ष नहीं किया गया है कि जो कोशकारों ने किये ं। यह थे सममाना 
। चाहिये कि अजैन यद्द भी न जानता था कि दोनों का घात्वर्थ “ छोड़ना ” हू। 
। परन्तु बात यह है कि भगवान्‌ कर्म छोड़ देंने की आशा कहीं भी नहीं देते; 
। बढिकि चौथे, पाँचवे अथवा छठने अध्याय (४. ४१; ५, १३ ६- १)» में या 
अन्यत्र जहा कहां संन्यास का पर्णान दै वह्दों, उन्होंने यही कहा हे कि केवल 
फलाशा का * त्याग ? करके ( भी. १९. ११ ) सब कर्मो का “ संन्यास ? करो 
अर्थात्‌ सब कर्म परमेश्वर को समर्पण करो ( ३. ३० १२- ६ ) । और, हपनि- 
पदों में देखो तो कर्मत्याग-प्रधान संन्यास धर्म के ये वचन पाये जाते £ कि ' ने 
कर्मणा व प्जया घनेन ब्यागेनेक्रेमामृतत्वमाशुः ? (के, १. २; नारायण -१९.३) । 
[सब कर्मो का स्वरूपतः “त्याग? करने से दी कई एको ने मोक्ष प्राप्त किया 
(हैं, अथवा “ वेदान्तविश्ञानसुनिश्चिताधी: संन्यासयोगायतयः शुद्धसखाः 
(( झुणडक ३. २. ६ )--कर्मत्यागरूपी ' संन्यास ? योग से शुद्ध होनेवाले 'यति' 
या ८ कि भजया करिष्यासः ” (द्वू. ४, ४, २९ )--हमें पुत्रपौत्र आदि प्रजा से 
(पया काम हूं? झतएवं अर्जुन ने समक्का कि भगवान्‌ स्मृत्तिप्रस्थों में प्रतिपादित 
चार आश्रसों में से कर्म-त्यागरूपी संन्यास आश्रम के लिये त्याग? और 
| हे संन्यास ? शब्दों का उपयोग न्दी फरते, किन्तु चे झीर फ्रिसी अर्थ से उन शब्दों 
! का उपयोग करते हैं। इसी से झजुंन ने चाहा कि उस सर्थ का पूर्ण स्ष्टीकरण 
। दी जाय। इसी देतु से उसने उक्त प्रक्ष किया है । गीतारहइप्य के ग्यारह प्रकरण 
। (ू. ३४६-३४६) सें इस दिपय का विस्तारपूणयक घिचेचन किया गया हे । ] 
ओऔीभगवान्‌ ने कहा-- (२) ( जितने ) काम्पर कर्म हैँ, उनके न्यास्त अर्थात्‌ छोड़ने 
को ही ज्ञानी लोग संन्यास समझते हूँ (तथा) समस्त कर्मों के फलों के ब्याग 
को पंणिडत लोग ल्वाग कहते हूं । 
दि [ इस होक से स्पष्टचया बतला दिया है कि कर्मगरोग-मार्य में संस्यास और 
| प्याग कि कहते ई। परन्तु संन्यापमार्मीय दीकाकारों को यह मत ग्राक्ष नहीं; 
सरल उन्होंने इस छोक की बहुत कुछ खींचातानी की है । छोक में प्रथम 
।8 काम्या! शब्द आया हूँ स्तएव इन टीकाकारों का मत दे कि यहाँ मीमांसकों 


शी लि जल नल चीन ऑन ने 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - श्दअध्याय।.. ८२७ 


सर्वकर्मफलत्यागं + 
तक गे प्राइस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २॥ 
ियररकर नेमित्तिक, कास्य और निषिद प्रद्धति कर्मसेद विवज्षित हैं और उनकी 
[सिमम में भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि इनमें से केवल काम्य “ क्मो ही कौ 
| छोड़ना चाहिय ? कल" संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी 
| नई चाहिये इसलिये उन्हें यों प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहाँ नित्य और नैमित्तिक 
| कर्मी का कास्य कमें से ही समावेश किया गया है। इतना करने पर सी इस शोक के 
| उत्तराध में जो कद्दा गया है कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कर्म (आगे द 
। ठीक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं; अत्एव अन्त से इन टीकाकारों ने 
| अपने 'ही सन से यों कद कर समाधान कर लिया है कि भगवान्‌ ने यहाँ कर्मयोग- 
| मार्ग की कोरी श्तुति की है; उनका सच्चा आभिप्राय तो यही है कि कर्मों को 
| छोड़ ष्ह्ठी देना चादिये ! इससे स्पष्ट होता दे कि संन्यात आदि सम्पदायों की 
| दृष्टि से इस छोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता।वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोग- 
।भधान दी करना चाहिये अर्थात्‌ फल्ाशा छोड़ कर मरण पर्यनत सारे कर्म करते 
| जाने का जो तत्व गीता सें पहले अनेक वार फद्दा गया है, उसी के अनुरोध से 
यह भी अर्थ करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल 'है ओर ठीक ठीक जमता भी 
| 2] (हर पर घ्यान देना चाहिये कि ९ काम्य ? शब्द से इस स्थान में 
सीमांसकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद्ध कर्मविभाग असिम्रेव नहीं 
| है। कर्मयोगमार्ग में सब कर्मों के दो 'ही विभाग किये जाते हैं; एक “ कास्य ! 
] अर्थात फक्षाशा से किये हुए कर्म और दूसरे “निष्कास! छर्थांत्‌ फलाशा छोड़ कर 
। किये हुए कर्म । मनुस्म॒ति सें इन्ही को क्रम से * प्रछृत्त ? कस आर “निदृत्त' कर्म 
| कहद्दा ६ देखो सु. ३२. ८ण और ८४ )। कर्म चाहे वित्य हों, नौमित्तिक हों, 
। कास्य हों, कायिक हों, चाचिक द्वों, मानसिक हों, अथवा सार्विक आदि भेद के 
| अजुसार और किसी भी शकार के हों; उच सब को “ काम्य ! अथवा ' निष्काम ? 
[इंच दो सें से किसी एक विभाग में आना दी चाहिये । क्योंकि, काम अरथांत्‌ 
| फल्ञाशा का द्वोना, अथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्त फक्ताशा की दृष्टि से 
पिलिरा भेद हो दी नहीं सकता। शास्त्र में जिस कर्म का जो फल कह्दा गया 'है-- 
जैसे पुत्र-आप्ति के लिये पुत्रेटि--उस फल की आ्प्ति के लिय बह कर्म किया जाय तो 
बह * काम्य ? है तथा सन में उस फल की इच्छा न रख कर वच्दी कर्म केवल 
। कर्तव्य सममद कर किया जाय तो वच्द * विष्कास ? हो जाता है। इस प्रकार सब 
| कर्मों के * काम्य ! और “ निष्काम! (अथवा सजु की पंरिभाषा के अजुसार प्रदत्त 
| और छिद्वत्त ) यही दो भेद सिद्ध होते हैं। अब कर्मयोगी सब “कास्य ! कर्मो 
| को सर्वेथा छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में सी काम्य कर्म का 
| संल्यास करना पड़ता है। फिर बच रहे निष्कास कर्म; सो गीता में कर्मेगोगी को 
निष्काम कर्म करने का विश्वित उपदेश किया गया 'है सही, परस्तु उसमें मां 


[ 
। फलाशा ! का सर्वया त्याग करना पड़ता है ( गी. ६. २) | अतएव त्याग का 


घश्८ गाँतारइस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


6६ ध्याज्यं दोषवर्दित्यके कर्म पभराहुमेंनीषिणः ॥ 
यक्षदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
निश्चय शुण में तन्न त्याग भरतसत्तम 5७26 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्य॑ कार्यमेव तत्‌ ।' 
' थक्षों दाने तपश्नैच पावनानि मनीपिणास ॥ ५॥ 
प्तान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च | 
फर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं सतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
कत्व भी गाताधर्म में स्थिर 'ही रहता है। तात्पये यह है कि सब कम फोन 
छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्य में * संन्यास ? और त्याग! दोनों तत्व धने रहते हैं। 
अजुन को यही वात समम्का देने के लिये इस छोक में संन्यास और त्याग दोनों 
[की ध्यात्या यों की गई है कि * संन्यास ? का अर्थ * कास्य कम को सर्वधा छोड़ 
दिना ? है और 'त्याग” का यह मतलब है कि'जो कम करना हों, उनकी फलाशा 
न रखे ! ( पीछे जब यद्द प्रतिपादन हो रह्दा था कि संन्यास ( भ्थवा सांख्य ) 
। और योग दोनों तत्वतः एक ही हूँ तथ ' संन्यासी ! शब्द का अर्ध( थी, ५.३ -६ 
। और ६. ३, २ देखो ) तथा इसी झध्याय सें आगे * त्यागी ! शब्द का धर्थ भी 
( गी. १५. १३ ) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में चष्दी अर्थ ड्रष्ट 
| है। यहाँ स्माती का यह मत पतिपाध नहीं है कि ऋमशः मरद्मचय, ग्रहस्थाश्रम 
। भौर बानप्रस्थ ज्ाश्रम का पालन करने पर ८ छत्त में पत्येक भजुष्य को सर्व- 
।त्यायरूपी संन्यास अथवा चतुर्थाश्रम (लिये बिना भोक्-याति होंझी नहीं 
[सकती ”। इससे सिद्ध हौता है कि कमंयोगी यद्यपि सेन्यातियों का) गेरुआ मेष 
| धारण कर सच कमी का त्याग नह्ठीं करता तथापि चद्द संन्यास के सच्चे सच्चे 
। एप का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का ह्मृतिप्रन्य से कोई विरोध 
गह्ी बोता। अब संन्यासमार्ग और सीमांसकों के कर्मसम्बन्धी चाद का ब्ल्लेख 
करके कर्मयोगशास्र का, इस विषय सें अन्तित्त निर्णाय सुनाते हं--] 

(३) कद परिढतों का कथन है कि कर्म दोपयुक्त है अतण॒व उसका (सर्वथा) 
व रना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यश, दान, तप झौर कर्म को कमी 
ये औड़ना चाहिये । (४) अतएव दे भरतेए ! त्याग के विपय में मेरा निर्याय 
का दे घुरुपश्रेष्ठ | त्याग तीन अकार का कहा गया है । (५) यछ, दान, तए 
दान 


जज चतज न 


| 
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$$ नियतस्थ तु संन्यासः कर्मणो नोपपदयते 
: मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तित है 

। यत्कर्म कायक्रेशसयात्यजेत्‌।... 
॥203 [कम का दोष धर्थात्‌ बन्धकंता करे में 
| पहले नेक बार जो कर्मग्रोग का यह नहीं, पत्नाशा में है। इसलिये 

फलाशा छोड़ कर विष्काम कण कं बा है कि सभी कमी को 
| रे "बुद्धि से करना चाहिये, उस 
सिन्यासमरार्य का यह सत गीता को हो हु सह! दै। 
एच सन ब मान्य नहीं हट कवि सब कमे दोषयु 
। एव त्याज्य हैं (देखो भी. १८.४५ और |: 
[कहे के लिये कहती है। पल शाम लिन कया गरषदत हे 
| सभी कांस्य ही हैं (गी. २.४२-४४), हि श्ब 2४ 80007 ९०९५५ 
| भी संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते ट पढ़ता है हि बष 
जाता दे (३०१६) एवं इससे सृष्टि के उद्घ्वप्त होने है भी 83 235:38५ 
| हैं मन्न जहोंता है कि, तो फिर करना फ्या चाहिये ? बन हटके 
77:70: 70 
| शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कम जोकस: अख 
|इुय निकाम बंद से न वक्‍त हब काल काश है जो 
। आदि मेरा कर्चच्य है (देखो गी. ३७.११,३७ और २० 
| के निमित्त स्वधर्म के अजुवार जैसे इब्यलय॑ कि क्र हे जे के) 
| यज्ञ, दान आदि कमी को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिंये 
| क्योंकि ते सदेव “पावन ), अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक अथवा बष्करिक 
|| बढ़ानेवाल हैं । मूल हक में जो ४ एतान्यपिन्ये भी ” शब्द हैं उनका अर्थ 
| यही दै कि “ झल्य . निष्काम कर्मों के समान यज्ष, दान आदि कर्म भी करना 
| चाहिये, ”” इस रीति.सें ये सब कम फलाशा छोड़ कर अथवा सक्ति दृष्टि से केवल 
! परमेधराप॑ण-बुद्धिपूर्वक किये जावें तो पट्टि का चक चन्नता रहेगा; और कर्ता 
। के सन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोचरआप्ति में बाधा भी नहों 
| डाल सकते। इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक मेज मिल जाता है। कर्म के 
। विपय में कर्मबोगशासत का यही अन्तिम और निश्चित सिद्धान्त है (गी. २.४५ 

पर हमारी टिप्पणी देखो ) । मीमांसकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग का 

४४-३४६ ) में अधिक ध्यष्टता से 


भेद गीतारहइस्‍्य ( $. २४३-२६४५ और ए. ३! 
*: । दिखाया गया दै।.अर्डुन के प्रक्ष करने पर संन्यास और त्याग के अथों का कर्म- 


। भोग की दृष्टि से इस अकार स्पष्टीकरण हो चुका । अब सालिक आदि भेदों के अलु- 

| सार कम करने की सिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन करके उसी धर्थ को धू करते हैं-| 
(७) जो कर्म ( स्वधव के अनुसार ) वियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गये दें, 
उनका सन्याल यानी त्याग करना ( किसी को भी ) वचित नहीं है। इनका, मोद् 


ध्क गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 

स छृत्वा यजसं त्याग नैच त्यागफर्ल रमेत्‌ ॥ ८ ॥ 

कार्यमित्ये यत्कर्म नियत॑ क्रियतेडजुन । है 

संग त्यक्त्वा फ्लू चैब स द्यागः खात्विकों मतः ॥ ९॥ 
$$ नद्देए्यकुशक्ं कर्म कुशले 227 | 

त्यागी सत्वसमाविष्ठो सधावी छिन्नसंदायः ॥ १० ॥ 

न हि देहसृता शक त्यक्ुं कर्माष्यशेपतः। 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यसिध्वीयते ॥ १६ ॥ 
से किया हुआ त्याग तामस कशलाता है। (८) शरीर को बट होने के हर से अर्थाग्‌ 
दुःखकारक होने के कारण ही यदि दोई कर्म छोड़ दे तो उसका धह त्याग राजन 
हो जाता है, (तथा) त्याय का फल उसे नहीं मिलता । (0) है अर्जग ! (ह्यघ- 
माचुसार) नियत कर्म जब कार्य झथवा कर्तव्य समझ कर और आखक्ति एवं फल्ष 
को छोड़ कर किया जाता छ, त्तव पष्ट साजिक त्थाय समझा जाता है । 
। सातवें छोक के “ नियत? शब्द का फ्रथ छुछ लोग मित्यनीमित्तिक 
।आदि भेदों में से * नित्य ! कर्म समभत्ते हैं; किस बह ठीक नहीं है। ' मियत्े 
कर कर्म त्वें? (गी, ३. ८) पद में “ निम्रत ? शब्द का जो झर्ध है बहद्दी झर्व 
।यहँ पर भी करना चाहिये। हम ऊपर कह चुके है कि यहा मप्ांसक़ों को 
| परिभाषा विवज्षित नहीं हू । गी. ३. १६ से, * नियत ? शब्द के सवान से “कार्य! 
शब्द आया है और यहां ध्वें छोक से * कार्य ! एवं “नियत ! दोनों शब्द पुफप्र 
| आ गये हैं। इस प्रध्याय के जार में, दूसरे छोक में यह कहा गया द कि 
[छघमलिसार प्राप्त द्ोनेयाल़े किसी भी कर्म झौंन दोड़ कर उसी को कर््र्य 
[समझ कर करते रहना चाहिये ( देखो गी. ३५ ४६ ) , इसी को सासिक त्याग 
किहते ईं; और कर्सयोगश्यास॒ में इसी को * त्याग ? एथवा संन्यास ! कहते के। 
| इसी सिद्धान्त का इस श्लोक सें समर्थन किया गया है। इस प्रकार ह्याग और 
। संन्यास के थर्थों का स्पष्टीकरण हो चुका | जय इसी रत फे 'पनुसार बतलाते 
[हैं कि वाध्तविक त्यागी औौर सैन्‍्यासी फौन हे] 

(१०) जो किसी उकुशत्न अर्घात अकस्याण-फारक कर्म का हैप नहीं करता, 
तथा कल्याणु-कारक अथवा छ्वितकारी कर्म से घनुपक्त नहीं होता, उसे सरयशील 
चुद्धिसान्‌ और सम्देह-विराहित त्यागी घर्थाद्‌ संन्यात्री कहना चाहिये । (११) जो 
देइधारी है, उससे कर्मी का निःशेप त्याग झना सम्भव नहों दे; म्तणव मिसने 
(कर्म न छोड़ कर ) फेवल कर्सफलों का त्याग किया दो, यही ( सच्चा ) त्यागी 
अर्थात्‌ संन्‍्यात्री है। 

| [ भव यह्‌ बतलाते ह्हँ क्ि उक्त प्रकार से अघाव्‌ फर्म न छोड़ कर केवल 
| फल्षाशा छोड़ करके जा दागी छुआ हो, उसे उसके कर्म के कोई सी फल 
पन्धक नहीं होते-.. ] 
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88 अनिष्रमिए मिश्र च त्रिविध॑ कर्मेण। फलम । | 
सवत्यत्यागिनां प्रेत न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
पंचैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे। 
सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमणाम । ॥ १३ ॥ 
अधिएछान तथा कर्ता करणं च पृथम्विधण।..|“- 
विविधाश्व पृथक्‌ चेश देव चेचात्र पंचमम्‌ ॥ १४ ॥ 
शरीरवाइमनोमियत्कम प्रास्सते बरः । 
न्‍्याय्यं या विपरीत वा पंचेते तस्य देतवः ॥ १५ ॥ 
6६ तब्ैवं सति कर्तास्मात्मानं केवर्ल तु यः । 
पथ्यत्यक्षतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मंतिः ॥ १९ ॥ 
यस्य नाहंहतो भावों बुद्धियंस्थ न लिप्यते । 
हत्वा स श्माल्ोकान्न हन्ति व निबद/यते ॥ १७ ॥ 


(१२) रत्यु के अनस्तर घत्यागी सतुष्य को अर्थात्‌ फलाशा का त्याय न करने- 
वाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं। भनिष्ट इष और (कुछ इृष्ट और कुछ 
आनिष्ट मिला हुआ ) मिश्र । परूतु संन्यासी फो पर्थात्‌ फलाध्ा- छोड़ कर करमे 
करनेवाले को (ये फल ) बहीं मिलते, अर्थात्‌ वाधा बची कर सकते। 


।. [ लग, बागी और संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (यी. ३. ४-७ 

(५, २-१० ६-१) कई स्थानों में आ छुके हैं। उन्हीं का यहाँ उपलंध्ार 

। किया गया है। समस्त कर्मी का संस्यास गीता को कभी इंष्ट नहीं है। फलाशा 
। का त्याग करनेयाजा पुरुष ही गीता के अजुसार सच अर्थात्‌ नित्य-संन्याली है 
| (गी. ५, ३) । समतायुक्त फलाशा का अर्थात्‌ अहृक्वारहादे का त्याग ही सच्चा 
[लय है। इसी सिद्धान्त को हू करने के लिये अव और कारण दिखलाते हैं“ 

(३४) हैं महावाह ! कोई भी कर्म होने के लिये सांख्यों के सिद्धान्त में पांच 
कारण करे गये हैं; उन्हे में वतलाता डूँ, सुब। (१४) अधिष्ठान (स्थान )) चथा 
करती, भिन्न-मिन्न कारण यानी साधव, ( करता की) झनेक प्रदार की पृथक पृथक 
क्षेष्टाए अर्थात्‌ व्यापार, और उसके साथ 'ही साथ पवन (कारण ) देव है 
(५४) शरीर से; वाणी से; अथवा से से महुप्य जो जो कम करता है--फिर चाहे 
बह स्याय्य हो या विपरीत अर्थात्‌ अन्‍्याय्य--उसके उक्त पाँच कारण ड् । 

(१६) बाध्तविक स्थिति ऐसी चने पर भी जो संच्कृत बुद्ध न होने के कारण 
यह सममे कि में ही अकेला कैंचो है ( तममना प्वाहिये कि » बह हुगति कुछ 
मी नहीं जानता | (३७) जिसे यह भावना ही वहीँ है कि में कर्ता है ! दधा 
जिसकी घु्धि भणित्त है; वह यदि इन लो को सार डाले 2 ( ससमजा 

भे किसी को बन्धक भी बह्दी 'होता । 
शखाहिये कि) उसने फिसी की नहीं मारा ओर यह (कर्त) उसे बन्घक 


$ 


द्द्ट्त 


घ३२ ॥] 
र्‌ गीतारहस्य अयवा  कर्मयोगराए 
ु श स्र। 
8६ ज्ञान शैय॑ परिश्ाता तिविधा कर्मेचोदना | 


। 
०७७४५ दे तेरे 
फ् ने तेरहवें *छो ५ 
। हक, घ७ हक ६22४: शर्धात है 2 “सांब्य! शब्द का अर्थ वेदान्तशाल् 
| )में अच्तरशः आया है, औ शोक नारायणीयघम दान्तशास्र 
| तत्व--प्रकृति 7 या है, आर थ्ड घम €्‌ मभा. शां 
कस और पुदुप-का रछेस है बैर वह्ों उसके पूर्व कापिल सां: शां. 
। सिद्धान्त इ्ख स्थान में कापिल सांख्यशासर हूं। अतः हसारा यह सत हट कि के के 
| चाहिये और बार कहा गया है कि दी सा है। पहले गीता कक 
रन पे सनुण्य के के छत से 
((गी. २. १९; २ पेज अहक्वारव॒द्धि मन से रखनी न ता कम्फल की आशा हक 
वि कह करे ५ ४७; ३५ २७; ९. घ- रखनी चाहिये कि में अमुक || करनी 
अकेला कारण दृढ़ किया गया है कि ४ ३३ १३: २६) । यहाँ पर डक कझगा 
कह ७ 28. ४“ कर्म का फ् होने के बह लिदक 
। नुप्प इस जगत मे हो प्र. १३)। चोद मनुष्य ही 
| तू का अखशिल्त उ्य हायानहोा पे क्लोक का अर्थ 
करतूत व्यापार चत्नत / भक्ति के अर्थ 
| जल ओर सममत्ता हूँ, चहु व हो रइता दे झौः हज .पिभाव कै अनुपतार 
(आर संसार के क्रेवल उसी के यत्न पर जिस कर्म को भनुप्य 
जैसे कि से अधब्य ध्यापारों अथवा त्व का फल नहीं है अपनी 
थे खेती केवल से थवा चेष्टाओं की ; बरन्‌ उसके यत््न 
लिये धरती, बी नुष्य के 'दी य॒त्व ५ मे सहायता का 
| की संबाक्त बीज, पानी, खाद झौर प्र निर्भर नहीं हद 3 पलक घट ॥ 
हि लिये छाल के लि दोती बैज् आदि के गुण-धर्म सफलता के 
| है है; गया- 
इज बल, के जिन विविध के उसी प्रकार, सहुष्य (कर अथवा व्यापारों 
| को जान कर पारों की सहायता यत्न की सिद्धि होने 
फरता है। परन्तु »_ उनकी ता झावश्यक्ष है उनमें 
सी कई ज्य हु इसमारे प्रयरनें के दि झनुकूलता पा कर घी के हैं उनमें से 
| की पार हैं कि जिनका हसें लिये अजुकूल 'ही सजुष्य यत्व किय 
कि कह पक दे शान नहीं है। इंसो को देव गई रे भौर 
जब इतनी कारण क' को देव कहते हैं औ न्‍र 
का कब का तो ह। मत का वेद जा हो कर्म 
| होती की नहीं था इसे ता है । यत्व सफल होने वे 
| (॥ कि मनुष्य इस छात भी नहीं तथा जब उनमें ० कि कक 
कास कहें नुष्य का रे सियान नहीं रहती; से स्रकड 
कस करूँगा अथचा ऐसी एंसा था |; तब यह्द बात यातो 
[का फल अर जा पका लक आया | ्पष्ठलया लि 
। सन्नइवें हैक होवा चाहिये इक गत, का ०9०5 अम्ुक 
० झ्थ ५] अन्स .] ॥हे दा ष्हृ ।|' मेरे 
| स्वार्थ के ब्ोभ झुक कस कर सकता द्द चाहियिकि जिसकी ॥ तथापि 
| परूतु जिसका अर हूँ, इसलिये- कक मनुष्य जो हज करके जाय 
हो गई है और फि लोभ नष्ट हो बर्ताव अद्ुचित * हूँ, वह 
हर जिसे गया है चित ? पे 
। अनहित नहीं ३ प्राणिसान् 33:48 हैं अथवा फला ते डुआ करता रद 
| झतएृब जिसकी हो सकता। कारण यह व ही हो गये हैं शा पूर्यातया चिल्लीन 
बंद पल स हद भर हे या है किसी का भी 
और पवित्र हो गई इता है,न कि कम मे 
गई है आय से 
0४ उसका किया 
हुआ 


गीता, अनुवाद 
द और टिपपणी - १८ अध्याय | 
पघरे३ 


करणं कर्म कर्तेति 
ज्ञान॑ कर्म तिविधः कर्मसंग्रह 
। कोई कर्म गुणसंख्याने गुणभेद्तः ) 
। न्यायत्तः यचवि लौकिक  यथावच्छूणु शाम्यपि ४१ 
! ल्नि हि 59] कहता प्ड्ता ] द्ष्ट सर विपरीत न्छ ५५ ॥॥ १९ ॥| 
[ज़िये फिर उ ता है कि उलका भले ही 
च््वे हे ल शुद्ध बुदि' सी बीज शुद्ध ही हो दिखाई 9 नो 
[वें छोक का यही वात्षे मनुष्य को ही होगा; देतो भी 
* शिष्यापता के इस ४ तातपये है। स्पित्पश हो अवायबाह यम हक 
. शी: इस तत्त का वर्णन उपनिषदों अर्थात शुद्ध श चाहिये । सत्न- 
हक उपरिषयों में भी है (कोी.३ ३ थे के 
ञ्स रे सें इस विपय का 2 । ग्रीतारइस्य के वारहवें , कोषी, ३. $ और पद्च- 
| (<| अधिक विष्तार की ण्शु विवेचन किया गो  अकरण (्‌ पु. ३७७-- 
| करने पर लेन्यास औ | आवश्यकता नहीं है या है, इसलिये यहाँ 
[दिया कि प्वथ और थाग शब्दों के नहीं है। इस प्रकार सा 
साचुसार > की मौमां कै 
| शा छोड़ कर करते हम प्राप्त होते जा, उन्‍हें द्वारा यह पिद कर 
छोड़ बैठना स 'इना ही सात्विक / उन्‍हें अइक्वारुद्धि 
झाहि सं का सो सिचारेका कब सरहद हलाप मे हे ह 
|ध्ष्ट से का ज्ञो विचार आसभ सत्रहवें अच्याय में कर्म के कस के 
| 222 हैं।| किया गया था, उसी को यहाँ कर्म के सात्विक 
बकपजर का से तीन श्रकार की है--शान हो कर्मथोग की 
कापिलसांख्य: तय » कस और कर्चा / शैय और ज्ञाता; तथा कर्मसमंस 
तम-हव शात्ष से कहा है कि । (१५) गुणसंख्या ह्‌ 
जज 7३३ 8 3005 नाल में भरषाद 
त्यों ( तुके बतलाता हैँ भेदों से तीन तीच तो ( अत्येक सत्त, रज औौ 
पा या मत । पार के हैं। इन (पर) को तय के 
| दौर [ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह ज्यों के 
| कोई भी कर्म दोने के पूर्व पारिभाषिक शब्द हैं । इच्दरियो 
।इस मानसिक वि पूरी, मन से इसका निश्वय । इच्दियों के द्वारा 
अपर कट सा को ९ कर्मचौदना ? अप करना पढ़ता है 
किद्ठते हैं । और दुना * अर्थात्‌ कर्म करने की हैं । अतएव 
की होती है । » वह स्वभावततः ज्ञान, शेय एंव जता की प्रायमिक अरणा 
।( शाता ) छापने एक उद्धाहरण लीजिये,-अत्यक्ष के रूप से तीन प्रकार 
हि. बे सन से निश्चय फरता है घड़ा बनाने के पूर्व 
ई हूँ, ओर पढे अम्ुक रीति ग कि सम अमुक बात ३ पूर्व कुम्हार 
[इस प्रकार से मन का पल (ज्ञाब ) होगी ।यह क्रिया पर ) करना 
। इत्यादि साधव (करण ) हो जाने पर वद्द कुम्हार ( कर कोर हुई। 
बह क्मपतप्रद हुआ। कई इकटठे कर प्रत्यक्ष पड़ा ( कम ) तैयार या, 
भी कहते हैं इससे बा घट है तो; पर बसी को मिटटी 588५ 
अब्तः कर्मचो य 
| के की किया का बोध झोता है मचोद॒वा शब्द से मावलिक अथच 
| किया की जोड़ की बाह्मक्रियाओं है और कर्मतेमइ शब्द से || 
हु की बाल्याक्रियाओं का बोध झोता श्र द्‌ से उसी मानसिक 
हि ) किसी भी कम का पू्णा 


गी.र,१०५ 


घरे४ - गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्न । 


8६ सर्वभूतेषु येनेंक भावमव्ययमीक्षते । 
अविसक्त॑ विभक्तेषु तज्जानं चिद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथम्विधान 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्शान विद्धि राजसम ॥ २१ ॥. 
यत्तु छृत्ह्मवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थथद्लप॑ च दत्तामसप्ुदाह्मतम्‌ ॥ २२॥ 


] विचार करना हो, तो “ चोदना! और “ संग्रह ? दोनों का विचार करना चाहिये। 
इनमें से शान, शेय और श्ञाता ( चेन्रश् ) के लक्षण प्रथम डी तेरइवें अध्याय 
।(३३. १८ ) में अध्यात्म दृष्टि से बतत्ला आये हैं। परन्तु क्रियास्थी ज्ञान का 
' लक्षण कुछ एथक्‌ होने के कारण अब इस प्रयी में से ज्ञान की, ओर दूसरी नयी 
सें से कर्म एवं कत्ती की व्याख्याएँ दी जाती हैं--] 

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूस द्ोता हू कि विभक्त अर्थात्‌ भिन्न भिन्न सब 
प्राणियों में एक ही अधिभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्त है उसे सात्विक कान 
जानो। (२१) जिस ज्ञान से इस प्थक्त्व का वोध होता > कि समस्त प्राशिसात्र में 
मिन्न सिन्न प्रकार के अनेक भाव है उसे राजस ज्ञान समझो। (२२) परन्तु जो 
निष्कारण और तत्त्वार्थ को बिना जाने-वूके एक ही बात में यह समझ कर झासक्त 
रहता है कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस कह्दा गया है। 

। [ भिन्न भिन्न ज्षानों के लक्षण बहुत व्यापक हूँ । अपने वाल-बच्चों और 
।खरी को ही सारा संसार समभाना तामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊँची सीढ़ी पर 
। पहुँचने से दृष्टि आधिक व्यापक होती जाती है और अपने याँव का अथवा देंश 
(का मलुष्य भी अपना सा जैंचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है 
। कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग सिन्न सिन्न हैँ । यही ज्ञान राजस 
।कहलाता है । परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही झात्मा को पह- 
। चानना पूर्ण और सात्विक ज्ञान है । सार यह हुआ कि * विभक्त में अविभक्त ? 
[अथवा ' झनेकता में एकता ? को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है। 
| और, छद्ददारणयक एवं कठोपनिपदों के वर्णनाचुसार जो यह पहचान जेता £ 
[कि इस जगत्‌ सें नानात्व नहीं हैं--“नेह नानातति किल्न”, वह मुक्त हो जाता 
| है; परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकत्ता देखता- है, चह जन्म-मरण के चक्कर में 
| पड़ा रहता है--- ५ भृत्यों: स मृत्युमाप्तोत्ति य इ॒द् नानेव पश्यति ? (छू, ७, ४. 
| १६; कठ, ४, ११ ) । इस जगत्‌ सें जो कुछ श्ञान प्राप्त करना है, वह यही है 
] ( गी. १३. १६ 6 और ज्ञान की यह्दी परम सीसा है; क्योंकि सभी के एक हो 
] जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे बढ़ने के लिये ध्यान ही नहों 
[रइता ( देखो गीतार. धर. २३९-२३३ ) । एकीकरण करने की इस ज्वान-क्रिया 
कि निरूपण गौतारहस्य के नवें प्रकरण ( ४. २३४४-२३६) में किया गया ह्ढे। 


गीता, अनुवाद और दिप्पणी- १८ अध्याय | रे 
१ नियत संगरहितमरागद्वेपतः कतस्‌ । 


अफलग्रेप्छना कर्म यत्तत्सात्विकपुच्यते ॥ २३॥ 
कियत आम साहँकारेण था पुनः । 
ते बहुछायासं तद्राजसमुदाहतम ॥ २४७॥ |, 
अनुबंध क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
सोहादारस्यते कर्म यत्तत्तामसपुच्यते ॥ २५ ॥ 
। जब यह साखिक ज्ञान मन में सल्ी भँति प्रतिबिस्थित हो जाता है, तब 
। के कक पर उसके कुछ परिणाम च्ोते हैं । इन्हीं परिणामों का 
[ 2 सम्पत्ति-ुणावर्णन के नाम से सोलह अध्याय के आरम्भ में क्रिषा 
गया द्दै। फोर त्तेरहवें अध्याय ( ३३. ७- ३३) में ऐसे देह-स्‍्वभाव का नाम 
।ही ज्ञान ! धतलाया है। इससे जान पड़ता है कि “ ज्ञान” शब्द से (१) एकी- 
| करण क्की सानसिक किया की पूर्णाता, तथा (२) उस पूर्णाता का देइ-स्वस्ाव पर 
। होनेवाला परिणात्त,--ये दोनों अर्थ गीता में विवज्षित हैं । श्रतः बीसमें छोक 
।में चर्शित्त ज्ञान का लक्षण यदि वाह्मतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है, 
| तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देह-सवभाव पर होनेवाले परिणाम का भी 
| समावेश करना चाहिये | यह बात गाँतारहस्य के नें प्रकरण के अच्त ( ए५ 
।२४७ - २४८) में स्पष्ट कर दी गई है। अस्तु; शान के भद॒ हो चुके । अब कर्म 
के भेद बतलाये जाते हँ--] 
(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, ( मन में ) न तो प्रेम और 
न हुप रख कर, बिना आसक्ति के ( स्वधर्माचुसार) जो वियत्र अर्थात्‌ नियुक्त किया 
: झुझा कर्म करता है, उस ( कर्म) को सात्िक कहते हैं । (२४) परन्तु काम्र अर्थात्‌ 
फल्ाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अदझ्वार-डद्धि का ( सलुष्य ) बड़े परिश्रम से 
जो कर्म करता है, उले राजस कहते हैं। (२५) तामल कर्म वह है कि जो मोह से; 
बिना इन बातों का विचार किये भारम्भ किया जाता है, कि अचुबन्ध अर्थात्‌ आगे 
क्या होगा; पौरुप यानी अपना सामथ्य कितना हैं और ( होनहार में ) वाश 
अथवा ट्विसा द्वोगी या नहीं । है 
। इन तीन भौंति के कमी में सभी प्रकार के कर्मों का समावेश दो जाता 


[8 । लिप्काम कर्म को ही सारिवक अथवा उत्तम क्यों कद्दा है, इसका विवेचन 
। गशारइस हे 322 कि में किया गया है, उसे देखो; और अकर्म सी 
६ पर इमारी टिप्पणी देखो) । गीता का सिद्धान्त 
श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त कच्षणों का वर्णन करते 
समय वार बार कर्त्ता की बुद्धि का उल्लेख किया गया द्दै । स्मरण रहे कि कर्म का 
| सातििकपन या वामसपन केवल उसके वाह्म परिणाम से निश्चित चह्टीं किया 


3 / ४ नि (५ भी 
[गया है ( देखो गीतार, ४. इप० - रेप )। इसी प्रकार २४वें छोक से यह 


। सचमुच यही है ( गीता ४. ३ 
| हू कि कर्म की अपेक्षा छुद्धि भरे 


परे गीतारह॒स्य अयवा करमयोगशास्तर । 


सुक्तसंगो5नहंचादी धृत्युत्ताहसमन्वितः । 
| सिद्धयसिद्धयोर्िविकारः कतो सात्तिक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफल्मेप्सुलेन्धो हिसात्मकोडशाचिः । 
इ्षशोकान्वितः क्तों यंजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध+ शठों नैष्छातिकोडलसः | 
पिषादी दीर्घसून्री च कर्ता तामस उच्यचते ॥ २८ ॥ 
$$ बुद्धेमेंद घतेश्नेव गुणतस्त्रिविर्ध शुणु । 
सिद्ध है, के फलाशा के छूट जाने पर यह न समझना चाहिये कि अगल्ा- 
पिछला या सारासारविचार किये बिना ही मनुष्य को चाहे जो कर्म करने की 


च्न्नन 


| छुट्टी हो गईं। क्योंकि २५वें छोक में यह निश्चय किया है कि अचुबन्ध और 


फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस है, न कि सात्विक 
| (गीतार.ए.३८०-४८१देखो)।झब इसी तखके अजुसार करत्त के भेद बतलाते हैं-) 
(२६) जिसे आसक्ति नहीं रइती, जो ५ में ? और ५ सेरा नहीं कहता, कार्य 
की सिद्धि द्वो या न हो ( दोनों परिणासों के समय ) जो ( मन से ) विकार-रहित 
होकर धति झौर उत्साइ के साथ कर्म करता है, उसे सासिक ( कर्ता ) कहते हैं । 
(२७) विषयासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समय ) पे जौर ( आतिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कर्सफल्ल पाने की इच्छा रखनेवाला, हविंसात्मक और अशुचि कर्ता 
राजस कहलाता है। (२८) अथुक्त अर्थात्‌ चलश्चल चुद्धिवाला, असम्य, गर्द से 
कूलनेवाला, उप, चैष्कृतिक यानी दूसरे की द्वानि करनेचाला, आलसी, अप्रसत्न- 
चित्त और दीधसूत्री अर्थात्‌ देरी लगानेचाला! था घड़ी भर के कास को सहीतने सर में 
करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है। 


| रप्वें 'छोक से नैष्कातिक ( नित ० झंत्‌ + छेदन करना, काटना ) शब्द | 


का अर्थ दूसरों के काम छेदुन करनेवाज्ा अघवा नाश करनेवाला है । परन्तु 
| पल प ९०.३ लोग * नैक्ृत्तिक * अर 02४ हूँ। अमरकोश सें * निकृत * श्र 
अर्थ शूढ लिखा हुच है। परन्तु इस 'छोक से शठ विशेषण पहले झा उका 
| इसलिये हमने नैष्कृतिक बातो स्वीकार किया है । इन तीन प्रकार के क्ताओ 
में से साजिक कर्ता ही अकरत्ता, घलिप्त कर्ता, झथवा कर्मयोगी है । ऊपरवाले 
। 'छोक से प्रगद है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, सत्साह और 
| सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत के त्रिविध विस्तार 
_ पड़ वन ही अब बुद्धि, शति और सुख के विषय सें सी किया जाता है। 
[इन शोकों में बुद्धि का अर्थ चह्दी व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्वय करने- 
वाली इन्द्रिय असीष्ट है, कि जिसका चर्णन दूसरे अध्याय (३, ४१) मेँ 
| हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गातारइस्य के छठे प्रकरण पृ, १३८ - १४९ 
[में किया गया है। ने 
(२६) है धनक्षय ! बुद्धि और उति के भी गुणों के अनुघार जो तीम कार 


के 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १८ अध्याय।. ८३७ 


प्रोच्यमानसशेषेण पृथक्त्वेन घनंजय ॥ २५ ॥ 
प्रवृत्ति च निव्वत्ति च कार्यांकार्य भयामये। 
बंधे मोक्ष॑ च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ खात्तिकी॥ ३० ॥ 
यया धर्मेमधर्स च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मजानाति ब्ाद्िः सा पार्थ राज़सी ॥ ३१ ॥ 
अधर्म धर्मेमिति या भन्यते तमसावृता । 
सवोथोन विपसतांश्व ब्राद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 
घृत्या यया घधारयते मन/प्राणेंद्वियाक्रिया: । * 
योगिनाब्यभिचारिण्या धृतिः खा पाथ सात्तिकी ॥ रे३॥ 
यया छु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या चारयते5ज्ुंव । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी चृतिः: सा पार्थ राजसी ॥ 3४ ॥ 
थया स्वप्त॑ भय शोक विषादं भद्मेव व | 
न बिसुंचति डुर्मधा घुतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३े१॥ 
के सिन्न मित्र भेद होते हैं, उन सब को तुमसे कहता हूं; सुन। (३०) है पार ! 
जो घुद्धि प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ किसी कर्म के करने ) और निवृत्ति ( अर्थात नकरने ) 
को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य क्या है और 
झकार्य अधीत्‌ करने के अयोग्य क्या है, किससे डरना चाहिये और किससे नहीं, 
किससे बन्धन 'होता दै और किससे मोक्ष, चह बुद्धि साचिक है। (३५) हे पार्थ | 
चहं थुद्धि राजसी है कि जिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और अकार्य का 
यथार्थ निर्णय नहीं 'होता। (३२) है पार्थ ! तह बुद्धि तामसी है कि जो तम 
से व्याप्त होकर अधर्म को धर्म सममती हैं और सब बातों सें विपरीत यानी 

उत्नटी समझ कर देती है। है | 
। [इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने कपल कोई के 

देवता नहीं रह जावी, किन्तु सात्विक बुद्धि में ही उसका समावेश ही जाता द्। 

| यह विवेचन गीतारइस्य के प्रष्ठ ३४१ में किया गया है। बुद्धि के विभाग 'दो 
' चुके; अब ४॒ति के विभाग बतलाते हैं--] ली 
(३३) दे पार्थ | निस अव्येभिचारिणी अर्थात्‌ इधर उधर न डिंगनवार छ्ति 
से सन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापारः (कर्सफक्न-त्यागरूपी ) योग के द्वारा (उुरुप) 

६00 पर्विक है। (३४) दे अर्जुन ! प्रसज्ाचुलार फल की इच्छा 
करता हैं; वह छति साच्विक हैं | ३४) हे अशेन , पुरा ) को सिद्ध कर 
इखनेवाल्ला पुरुष मिस उति से अपने घर्म, काम और अर्थ ( पुरुषाथ ) को सिझ 
लेता है ब छति राजल है। (३५) दे पार्थ! जिस छति से सह॒ष्य इुबीदधि दोकर 

। पर २2६ | 
और मद नहीं छीड़ता: बह उति तामस हैं 

निद्रा, भय का अर्थ चेय है; परन्तु यहा पर शारीरिक चर्य से अभि- 
पे छृति शब्द का अर्थ सच का इढ़े निश्वय ६ । 


$ 


च््र्व 


| प्राय नहीं है। इस मकरण 


च्ररेद गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाश्ष | 


३६ खुख॑ त्विदानीं त्रिविध शुण्य मे सरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यथत्र हुःखांत॑ च निगच्छति ॥ रे५ ॥ 
यक्तद्मे विषमिव परिणामेषसरूतोपमण । 
तत्छुख॑ सात्त्विक प्रोक्तमात्मठुद्धिमसादजम ॥ रे७ ॥ 
विषयेद्वियर्सयोगाचत्तदगे5स्तोपमस्‌ । 


। लि्गाय करना बुद्धि का काम हैं सद्दी; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता 
कवि चुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह स्व स्थिर रहे । छुद्धि के निर्णय को ऐसा 
। छिथर या इह करना सन का धर्म है, अतएवं कहना चाहिये कि धछति ऊघथचा 
| मानसिक गये का गण मन और बाद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न चझोता है। 
परन्तु इतना उ्वी कह देने से सात््तिक उत्ति का लक्षण पूण नहों हो जाता कि 
 झध्यसिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचलित न होनेदाले धय के बल पर सन, प्राण 
। झौर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये | बल्कि यह सी घतलाना चाहिये कि 
चि व्यापार किस वस्तु पर होते हैं अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है। वह 'कर्मः 

योग शब्द से सूचित किया यया है। अतः “ योग ? शब्द का अर्थ केवल ( एकाम 
| चित्त ? कर देने से कास नहीं चलता । इसी लिये इसने इस शब्द का अर्थ, 
| पू्वोपर सन्दर्भ के अनुसार, कर्सफल-त्यायरूपी योग किया है। साच्विक कर्म के 
। ओर साच्िक कत्तां आदि के ऊछक्ण घतलाते समय जैसे “' फल की आसक्ति 

छोड़ने ? को अधान गुण साना है वैसे ही सात्विक छ्ति का लक्षण बतलाने में 
[सी उसी गुण फो प्रधान सानवा चाहिये | इसके सिवा अयले ही शोक से यह 
।चर्णन हू कि राजस छ॒ति फल्लाकाइक्ती होती हैं; अतः इस 'छोक से भी सिद्ध 

घोता है कि सात्तिक उति, राजस छति के विपरीत, अफलाकाइनत्ती होनी 
| चाहिये। तात्पय यह है कि, निश्चय की रहुता तो निरी सानसिक किया है, उसके 
। भी या छुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि मिस कार्य 
के किये उस क्रिया का उपयोग क्विया जाना है, बह कार्य कैसा है। नींद और 
।झालख आदि कारों में ही दृढ़ निश्चय किया गया हो तो वह तासस है; फलाशा- 
| एवेंक निलद्य व्यवह्वार के कास करमे सें लगाया गया हो तो राजस है; और 
| फल्ाशा-ल्यायरूपी योग में वह दृहु निश्चय किया गया हो तो साक्विक है । इस 
[अकार ये धति के सेद हुए; अब बतलाते हैं कि गुण-सेदालुसार सुख के तीन 
[भकार कैसे होते हैं-- ] 


(३६) अब है भरतश्रेष्ठ | में सुख के भी तीन सेद्‌ बतलाता हूँ; सुन । अभ्यास 
से अर्घाद विलदर परिचय से ( सदुष्य ) जिसमें रस जाता है झर जह्दा हुश्ख का 
अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता है प्स्न्तु 
परिणाम से अदग्धत के तुल्य है, जो आत्सनिष्ठ-बाद्धे की भसन्नता से आ्राप्त द्लोता है 
उस ( आध्यात्सिक ) सुख को सात्विक कछंते हैँ। (३८) इन्द्रियों और उसके 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१८ अध्याय | घर३े६ 


3५४१ तत्सुखं राजसं सदृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ छल मोहनमात्मनः । 
त्थ तत्तामसमुदा 
8६ न तदस्ति पृथिव्यां चा दिवि बेचे वा एनः। 

न कि भछ्ृतिजेमुक्त यदेमिः स्यात्तिमिग्ुणैः ॥ ४० ॥ 
विषयों के संयोग से दोनेवाला ( अर्थात्‌ आधिमौत्ि हि 
कि जो पहले तो अख्ूत के सेशन है; पर अल्त बयान । (६७) और 
जो आम में एव अबुबन्‍्प चर्यात परिणाम में भी महु्य को मोह में कैलाता है 
आर जा नद्गा, आस तथा प्रसाद अर्थात्‌ कर्त्तव्य की भूल से उपजता है उसे 
तामस सुख कहते हैं । 
| [ शव 'होक सें आत्मबुद्धि का अर्थ इसने ' आत्मनिष्ठ बुद्धि” किया है। 
! परन्तु “आत्म! का झर्थ * झपना ? करके उसी पद का अर्थ * अपनी बाद्धि ! भी 
| हो सकेगा । क्योंकि पहले (६: २३ ) कह्दा गया है कि धत्यन्त सुख केवल 
] * बुद्धि से ही आह्य ! और ' अतीन्द्रिय ! होता है। परन्तु अर्थ कोई भी क्‍यों न 
| किया जाय, तात्पये एक ही है। कहा तो है कि सच्चा और नित्य लुख इन्द्ियों- 
[पसोग में नहीं है, किन्तु वह केवल छुद्धिपरह्म है; परन्तु जब विचार करते है 
। कि बुद्धि को सच्चा और अत्यन्त खुख प्राप्त होने के लिये क्‍या करना पड़ता है 
| तब गीता के छठे अध्याय से (६. २१, २२) प्रगट होता है कि यह परमावधि 
[हा सुख आत्मानिष्ठ बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता। * बुद्धि ? एक ऐसी इन्द्रिय 
है कि वद्द पुक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती है 
| और दूसरी ओर से उसको आत्मस्वरूपी पत्नह्म का भी बोध हों सकता है 
कि जो इस प्रकृति के विश्तार के मूत्र में अथांत्‌ भाशिमान्न सें समानता से 
च्याप्त है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निम्नइ के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति 
के विघ्तार से इटा कर जहाँ अन्तर्मुख और आत्मानिष्ठ किया--और पातञल्न- 
(योग के द्वारा साधनीय विषय यही है--तददों वह बुद्धि प्रसन्न दो जाती है और 
। मनुष्य को सत्य एवं अत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है। गीतारहस्य के 
) धवें प्रकरण (४. ११५-११७) में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठताविषयक विचरण 
| किया जा चुका है। अब सामान्यतः यह बतलाते हैं कि जयव्‌ में उक्त निविध 
[भेद दी भरा पड़ा है--] 5220 

(४०) इस एंथ्वी पर, आकाश सें अथवा देवताओं से अधात देचलीक मे भी 
ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से खुक्त ही । 
|. [ अठारदइवें छोक से यह तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धति ओर सुख के 
| भेद बतल्ला कर अशुन की आँखों के साम्इने इस बात का एक चित्र रख दिया 
। है कि सम्पूर्ण जगद में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती ड्ै 


घ४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ास्‍्त | 


6६ आहयणक्षत्रियविश्ञां झूद्राणां च परंतप | 

कमीणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभचै्॑णेः ॥ ४९ ॥ 

शो द्मस्तपश्यौच क्षांतिराजवमेच च । 

शान विज्ञानमास्तिक्य बह्मक्म स्वभावजम ॥ ४+ ॥ 

शौर्य तेजी धृतिदाश्ष्यं थुद्धें चाप्यपकायनम्‌। ॥॒ 
(तथा फिर यह प्रतिपादन किया दै कि इन सब शरेदों में सात्विक मेद श्रेष्ठ और 
आ्व है। इन सात्विक सेदों में मी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उप्ती को गीता भे 
(निगुणावीत अवस्या कह्दा दे । गीतारइत््य अं यक प्रकरण ( पृ, १६०- १६८) 
में इम कह चुके हैं कि त्रिगुयातीत अथवा निर्गुण अवष्या गीता के झजुसार 
|झोई स्वतत्त्र वा चौथा सेद चह्टी है । इसी न्याय के अबुसतार महछ्दति से भी 
सालिक गति के ही उत्तम, मष्यम और फानिष्ठ तीन भेद करके कद गया हैं कवि 
(उत्तम सालिक यति सोक्षप्रद हैं और मध्यम सातविक गति ह्मरगं्रद है ( मनु. 
१९. ४८-४० और ८६-६१ देखो ) । जगत में जो प्रकृति है, उसकी विचि- 
न्रता का यहाँ तक वर्णन किया यया । अब इस गुण-विभाग से 'ही चातुर्ब॑यय्य- 
|व्यवध्या की उत्पत्ति का निरुपण किया जाता हैं । चुद धात पहले कई बार कही 
जा चुकी है कि (देखो ८. ७-६ २३ और ३. ८) स्वघसांनुसार प्रत्येक 
। महुष्य को अपना अपना * नियत ? अर्थात्‌ वियुक्त किया हुआ कर्म फक्षाशा छोड़ 
|, पल्तु एत्ति, उत्साह और साराताराधिचार के साथ साथ, करते जाना ही 
पिसार में उसका कर्त्तव्य हैं। परुतु जिस बात से कर्म ' नियत * 'ोता है, 
(जिसका बीज अब तक कई भी नहीं वतलाया गया । पद्धि एक वार चातुर्वरर्य- 
| व्यवस्था का कुछ ३००४ सा उछेख कर (४, १३) कट्दा गया हूँ के कर्चव्य- 
(अकसेब्य का ई शास्त्र के अनुधार करना चाहिये ( गी. १६- २४ ) | परन्तु 
जगत के व्यवद्धार को किसी नियमानुसार जारी रखने के द्देतु ( देखो गीतार- पृ 
| शे३४, शे४७ और ४७५-४६६ ) जिस गुण-कर्मविभाग के तरव पर चाहुरवयर्य- 
| ख्पी शाख्रन्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं 
। दिया गया | अततपुव जिस संत्या से समाम सें हर एक मनुष्य का कर्त्त्य नियत 
] दोता है अर्थात्‌ स्थिर किया जाता है उस चातुर्वशर्य की, गुणन्रवनविभाग के 
। अनुवार, उपपत्ति के साथ डी साथ अब प्रंत्पेक वर्ण के विग्रत किये हुए कर्तव्य 

भी कहे जाते हँ-- | 
(४१) हैं परन्तप ! ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूदों। के करत उनके स्वभाव- 

जम्प धर्थाद प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक पृथक बेटे हुए हूँ। (४२) बाद्यण का 
स्वभावज्ञन्य कर्म शुम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरक्षता ( झाजव ), ज्ञान 
अर्थात्‌ अध्याक्षज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आशस्तिक्यबुद्धि है। (४३) 
शूर्ता, तेजालिता, चैर्य, दुच्चता, युद्ध से न भावना, दान देना और (प्रजा पर ) 


गीता, अबुवाद और टिप्पणी -- १८ अध्याय ।.. ८४१ 


 दानमीश्वरसावश्च क्षाजे कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं चैश्यकमें स्वमावजम्‌। 
परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम ॥ ४४ ॥ 
$$ स्व सत्र कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छमते मर; । 
चविद्‌ति 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विदृति तच्छूण ॥ ४५॥ 
यतः प्रधृत्तियृतानां येच सर्वभिद ततम। . - 
स्वकमेणा तमस्यच्ये सिद्धि चिदृति मानवः ॥ ४५ ॥ 
हुकूमत करना क्षत्रियों का स्वामाविक कर्म है। (४४) कृषि अर्थात्‌ खेती, गोरक्षा 
थानी पशुओं को पालने का उधम और घाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वैश्यों का एवमाव- 
जन्य कर्म है। और, इसी प्रकार, सेवा करना शुर्दो का स्वामाविक कर्म है । 
[ [ चातुरबरशर्य-व्यवस्या स्वभावजन्य गुण-मेद से निर्मित हुई है यहून 
क समता जञाय कियह्‌ उपपत्ति पहले पहल गीता में दी धतलाई गईं हूैं। किन्तु 
| महासारत के चनपर्वान्तर्गंत नहुप-शुधिष्टिससंवाद से और ह्विज-व्याध संवाद 
(घन. ६८० और २३१ ) में, शान्तिपवं के सगु-सारहाज-सवाद ( शा. १८८) 
क्र अनुशासनपर्व के उम्रानइेखर-संबाद ( अल. १ ) में, और अश्रमेधपत 
। ४ अजुशावन मानहेशवर-संचाद ( अब, १४३) में। आए व 
( ३६.११) की अनुगीता से युण-भेद की यध्दी उपपत्ति कुछ अन्तर से 
(पाई जाती है। यह पहले ही का जा चुका है कि जगत्‌ के विविध व्यवहार 
प्रकृति के गुश-सेद्‌ से हो रहें; फिर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का यह 
। क्र्तन्य कर्म, कि किसे कया करंना चाहिये, जिस चातुवेशाय-व्यवस्था से नियत 
किया जाता है वह व्यवध्या मी प्रकृति के गुणमेद का परिणाम है । अब यह 
| प्रतिपादन करते हैं कि उक्त कर्म 'इरएक सलुष्य को विष्कास बुद्धि ले धर्थात 
[परमेशरापंण बुद्धि से करना चाह | झन्यथा जयव्‌ का कारबार नहीं चल 
| सकता; तथा मनुष्य के इस प्रकार के आतपरण से ही विद्धि श्राप्त हो जाती 8५ 
| सिद्ठि पाने के लिये ओर कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है 
(३४५) अपने झपने ( स्वभावजन्य गुणों के अघुसार भाप्त चलेपार्द ) 884 
नित्य रत ( रहनेवाला ) पुरुष ( इली से ) परम सिद्धि पाता है। 32 भर दि 
कर्मी में तत्पर रहने से सिद्धि केले मिलती है। (४६) भाणिमान्न गे प्र 
६ है और बिसने सारे जगत का चिष्तार किया है अथवा जिसले सब जग 
घ्याप्त दें; उसकी अपने ( स्वधर्मानुसार प्राक्ष 'दोनेवाले ) बम ज है. 
बाणी अथवा फूलों से ही नहीं ) पा करते | सहुष्प को सिद्धि पाप है दा 
| प्रकार भतिपादव किया गया कि। चाहने हैं चेक ये शमी 
३ मा पे में बाद से करना पिराद- 
वाले कमी को विषकामडडि मे कक देधा इसी से सिद्धि मि्च 
| छखूपी परमेथर का एक मंकीर के! यजव-पूजन दी दै। तथा ई देते: मो 
है ( गीतार- ४० धहेर:3र०)। भव उस गुण-भेदाचुवार सत्ता 77 


| जात्ती 
भी, १०९६ 


घछ२ ' ग्रीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाश्ल | 


$$ श्रेयान्‌ स्वधर्मों विशुणः परधर्मात्स्वनुप्ठितात्‌ । 
स्वभावनियत्‌ कर्म कुर्वक्षाम्रोति किल्विपत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहज कर्म कॉतिय सदोपमपि न लजेत्‌ । 
सर्वारंभा हि दोपेण धूमेनाशिरिवाचताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबाहिः सर्वन्न जितात्मा चिगतस्पृहः । 
नैष्कम्यासिद्धि परमां संन्यासनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
। द्वोनिवाला कर्त्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से सदोष, अश्ाध्य, (कठिन अथवा अपग्रिय 
भी हो सकता है; उदाहरणार्थ, इस अवसर पर क्ष॑म्ियधर्म के अनुसार युद्ध करने 
| में हत्या 'होने के कारण चह् सदोप दिखाई देगा । तो ऐसे समय पर मनुष्य 
को क्या करना चाहिये ? क्या चह स्वघर्म को छोड़ कर, अन्य घर्म घ्वीकार कर ले 
।(गी. ३. ३९५); या कुछ भी हो, स्पकर्म को ही करता जा; यदि स्वकर्म द्टी 
| करना चाहिये तो कैसे करे--इत्यादि भ्श्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से 
| बतलाया जाता है के जो इस अध्याय में प्रथम ( १८. ६) यज्-यांग आदि 
।कसों के सम्बन्ध में कहा यया है--] 

(४७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज हो, तो सी उसकी क्पेत्चा अपना 
धर्म झर्थात्‌ चातुर्चशय-विह्वित कर्म, विगुण यानी सदोप होने पर भी झचिक 
कल्याणकारक है। ध्वभावसिद्ध अर्थात्‌ गुण-स्वभावाजुसार निर्मित की हुई चातु- 
बैसर्य-ध्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। 
(४८) दे कौन्तेय | जो कर्म सच है, अर्थात्‌ जन्म से ही गुण-कर्म-विभायाजुस्तार 
नियत हो गया है, व सदोप हो तो भी उसे (कर्भी) न छोड़ना चाहिय। क्योंकि 
सम्पूर्ण आरम्भ अर्थात उयोग ( किल्ती गकिसी) दोष से चैस्े ही थध्याप रहते 
हैँ, जैसे कि घुएँ से आग घिरी रहती है। (४६) झतएवच कही सी सासक्ति नरख 
कर, सन को वश से करके निप्कास चुद्धि से चलने पर ( कर्म-फत्न के ) संन्यास द्वारा 
परम नेष्कर्य-लिदि भ्राप्त हो जाती है। 

[ इस उपसंद्यारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए इन्हीं विचारों को 
[अब फिर से व्यक्त कर दिखलाया दै कि, पराये घर्स की अपेक्षा ह्वघर्त भज्ला 
“ है(यी. ३.३५), और नेप्कर््य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की श्ावश्यकता 
(गह्दी है (यी. ३.४) इत्यादि । इस गौता के तीसरे अध्याय भें, चौथे शोफ की 
। टिप्पणी में ऐसे भ्रक्षों का स्पष्टीकरण कर चुके हूँ, कि नेप्करम्य क्या वस्तु है और 
| सच्ची नेप्कर्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये । उक्त सिद्धान्त की महत्तों इस यात्त 
] पर्‌ घ्यान द्यि रहने से सहज च्द्दी समझ मं आाजादेगी कि, संन्यासमार्यवालों 
| की धृष्टे केवल सोक्ष पर ही रहती है और भगवान्‌ की द्ष्ट सोक्ष एवं लोक- 
मद दोनों पर समान ही है । लोकसंभह के लिये 'पर्थात्‌ समाज के धारण 
।ऑर पोषण के निस्िच ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, अथवा रण से तलवार का 


गौता, अनुवाद और टिप्पणी - शै८ अध्याय ।. ८5४३ 


सिह 
$$ खि्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाम्ेत्रि निबोध में । 
समासेनैव कॉतेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥ ५० ॥ 

(चंदा विश्वुद्या युक्तो शृद्यात्मानं नियस्य च। 

[जीइर दिखलानेवाले शूर क्षत्रिय; तथा किसान, वैश्य, रोज़गारी, लुद्दार, 
। बढ़ई कुम्द्दार और मांसविकरेता व्याध तक की भी आवश्यकता हैं। परत यदि 
| कर्म छोड़े बिना सचमुच सोच नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपवा अपना 
। व्यवसाय छोड़ कर सेन्‍्याती वन जाना चाहिये! कर्म-संन्यासम्रार्ग के लोग 
| इस बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते । परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकुचित 
नहीं है, इसलिये गीता कहती है कि अपने अधिकार के अऋजुसार प्राप्त हुए 
ध्यवस्ाय को छोड़ कर; दूसरे के व्यवसाय को मत्ता समझ करके करने लगना 
उचित नहीं है । कोई भी व्यवलाय लीजिये, उसमें कुछ न कुछ चुटि अवश्य 
रइती '्ी है। जैसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विद्वित जो ज्ञान्ति है (१८८४२) 
उसमें सी एक बड़ा दोप यह है कि * क्षमावान्‌ पुरुष हुबल समझा जाता है! 
[ (मा. शां. १६०-३४); और व्याध के पेशे में मांस बेचवा भी एक भंमट ही 
ह (ममता. चन. २०६) । परन्तु इन कठिनाइयों से उकतां कर कर्म को ही छोड़ 
चिकना उित नहीं है। किसी भी कारण से क्यों न हो, जब एक बार किसी कर्म 
| को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अग्रियता की परवा न करके, इसे 
| आसक्ति छोड़ कर करना दी चाहिये । क्योंकि भगुष्य की लघुता-महत्ता उसके 
| व्यवसाय पर निर्भर नहीं छै, किन्तु जिस चुद्धि से वध अपना व्यवसाय या कम 
। करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्म दृष्टि से अवलस्बित रहती है 
| (वी. २.४६) । जिसका मन शान्त है, और जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत 
एकता को पहचान लिया दे, चह सलुप्य जाति या व्यवसाय से चाहें व्यापारी 
हो, चाहे कृसाई; निष्काम हुद्धि से व्यवसाय करनेवाला चह मह॒प्य स्वान' 
। सन्ध्याशील माह्मण, अथवा शुर जुन्िय की बरावरी का सानदोय और मो 
का अधिकारी है। यही नहीं, वरन्‌ ४धने शोक में स्पष्ट कद्दा दै कि कर्म छोड़ने 
। दे जो लिडि प्राप्त की जाती है, चद्दी निष्काम बुद्धि ले अपना अपना च्यवताव 


। करनेवालों को भी मिलती है। भागवतधर्म का जो कुछ रदृंध्य है, बचद्द यही है; 


। पे जे हतिहास से स्पष्ट होता है कि उक्त रीति से 
। तथा मद्दाराष्टर देश के साधु-सन्तो के इतिद्टास से स्पष्ट 'इं। 
टिक करके निष्कास चुद्धि के तत्त को अमल में लाना कुछ असमभव नह्ठीं 


श्ाच ए रस 
| रहो गीतार. ए. ४३८) । अब कह अब अपने कर्मी में तत्पर 
| ० + चली अन्त में सोच कैसे प्राप्त दोता है-- 

हे कन्‍्तेय ! ( इस भकार ) सिद्धि प्राप्त होदे पर (उस क् ४2: 
ज्ञान की परम. विछा--अद्व-जिस रीति से पाह देता है, उसका मैं संक्षेप 23 
करता हूँ सुन। (५) श॒द्ध बुद्धि से युक दो करके, बैयें से आत्म-संयमन कर) 


८8४ गीदारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र | 


शब्दादीन्विपयांस्त्यकत्वा रागहेपी च्युदस्थ थे ॥ ५९ ॥ 
विविक्तसेदी लध्वाशी यतवाक्तायमानसः । 
ध्यानयोगपसयों नित्य वैराग्यं सझ्ुपाश्चितः ॥ ५२॥ 
अहंकार वर्ल दर्प कार्म कोर्ध परिग्रहम्‌ । 

विमुच्य विमेमः शास्तों त्रह्ममयाय कठ्पते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसच्चात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सर्वेषु भूतेपु म्लाक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भद्त्या सामसिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वों ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌॥ "०॥ 
सर्वेकर्माण्यपि सदा छुबोणों मह्पाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्तोति शाध्वत पद्सव्ययम ॥ ५६॥ 


शब्दे आदि ( इन्द्रियों के ) विषयों को छोड़ करके झौर श्रीति एवं द्वेप को दूर कर, 
(४२) * विविक्त ” झर्थात्‌ चुने हुए अथवा एुकान्त स्पल से रहनेवाला, मितादइारी; 
काया-वाचा और सन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त औौर विरक्त, (९३) 
(तथा ) अच्झ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह अर्थात्‌ पाश को छोड़ कर 
शान्त एवं समता से रद्दधित सनुष्य च्रद्यभूत होने के लिये समय होता है। (५४) 
महायभूत दो जाने पर प्रसनज्नादित्त होकर चह न तो किसी की शाकांज्ा ही करता 
है, और न किसी का द्वेष ही; तथा ससस्त भमाणिमात्र से सस पों कर मेरी परम 
भक्ति को प्राप्त कर लेता है। (५५) सक्ति से उसन्चे मेरा ताचिक शान हो जाता है 
कि मैं कितना हूँ और कौन हूँ; इस प्रकार मेरी तात्यिक पद्चचान हो जाने पर वह 
मुसभ दी अवेश करता है; (५६) और मेरा ही झाश्रय कर, सब कर्म करते रहने 
पर भी उसे सेरे अनुग्रह से शाश्वत एवं अव्यय ध्यान प्राप्त होता है। 


| [ ध्यान रहे कि सिद्धावश्या का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का-है--कर्म संन्यास 


| करनेवाले पुरुषों का नहीं हू। आरम्भ में ही ४५वें घोर ४ध्वे छोक में कहा है 
[कि उक्त बर्णुव आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है, तथा ऋन्त के ५६वें 
[शोक से ४ सब कर्म करते रहने पर सी ” शब्द आये हैँ । उक्त चर्णन भक्तों के 
। अथवा त्रियुणातीतों के चर्णत के द्वी समान है; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी 
| उसी वर्णान से लिये गये डँ । उदाहरणाथे, ५४वें छोक का * परिप्रंह ? शब्द 
| छ/वें ऋध्याय ( ६. ३० ) में योगी के वर्णन में आया हैं; ५४वें लोक का “४ न 
| शोचति न कांचाति ” पद बारहवें अध्याय (३९. ६७) में सक्तिमाग के 
। वर्णान से है; और विविक्त (्‌ झर्थात्‌ चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द 
| हरे अध्याय के १०वें छोक से आ जुका है। कर्संयोगी को प्राप्त इनेवाली 
[उपर्युक्त अल्तिम स्थिति और कर्म-संन्याससाथ से भाप्त होनेवाली अन्तिस स्थिति 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - श्दअध्याय।. ८ 8५ 


$$ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
चुद्धियोगप्ुुपाश्रित्य मच्चित्त: सतते भव ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सर्चदुर्गाणि मत्यसादार्त्तरिष्यसि | 
अथ चेत्तमहंकाशन्न भ्रोष्यासि विनेक्ष्यासि ॥ ५८ ॥ 


| दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्याससार्गीय टीकाकारों कौ 
| करा कहने का अवसर मिल गया है कि उक्त चर्णान इमारे ही मार्ग का है। 
कि इस कई वार कद खुके हैं कि यह सच्चा छर्थ नहीं है। अस्तु; इस 
अध्याय के झारस्भ में प्रतिपादन किया गया है कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग 
| नहीं है, किन्तु फलाशा के त्याय को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द 
[का इस प्रकार अर्थ हो झुका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, शान आदि कर्म चाहे काम्य 
हों, चाहे नित्य हों या नेमित्तिक, उनको अन्य सब कर्मों के समान 'ही फल्ाशा 
[जोड़ कर उत्साह और समता से करते जाना चाहिये। तद्नन्तर संसार के कमे, 
|कत्ता, बुद्धि आदि सम्पूर्ण विषयों की गुण-सेद्‌ से आनेकता दिखला कर उनमें 
धात्विक को श्रेष्ठ कद्दा है; और गीताशास्र का इत्यर्थ यह बतत्नाया दै कि चातु- 
| वैराय-प्यवस्था के ह्वारा स्वरर्सानुसार प्राप्त होनेवाले समह्त कर्मों को आसक्ति 
| छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से 
अन्त में परप्रद्म अथवा मोज्ष की प्राप्ति होती ह-मोक्तष के लिंये कोई दूसरा 
। झजुष्टान करने की आवश्यकता नहीं है अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की 
। भी ज़रूरत नहीं है; केपल इस कर्मयोग से ही मोच्-सहित सब सिद्धियाँ प्राप्त 
| हो जाती हैं। अब इसी कर्मयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये अर्जुन को 
| फिर पुक बार अन्तिम उपदेश करते हैं--] 
(५७) मन से सब कर्मों को सुझूमें “ संन्यस्थ? अरथांत्‌ समर्पित करके सत्प- 
रायण द्वोता हुआ ( सास्य ) बुद्धियोग के आश्रय से इमेशा झुममें चित्त रख। 
!  [ बुद्ियोंग शब्द दूसरे दी अध्याय (२. ४६) में आखुका है; और चहदों 
| उसका अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथवा समत्वबुद्धि 
। है। यही अर्थ यहीं भी विवज्षित है और दूसरे अध्याय में जो यह कद्दा था 
| कि कर्म की अपेतषा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह वपसंहार है। इसी में 
। कर्म॑लन्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया दै कि “सबसे (अर्थात्‌ 
| क्रम का पत्यक्ष त्याय न करके, केवल बुद्धि से ) सुममें सब कर्म समर्पित कर ।” 
| और, चद्दी अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ५, १३ में भी वर्णित हे। | . 
(४८) मुझमें चित्त रखने पर तू मेरे छाजुम्रह से सारे सहडों को कक गा 
के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अइक्लार के वश 'दी मेरी न 
सुनेंग/ तो ( अलवत ) नाश पावेगा । 


८8६ गीतारह॒स्य मयवा कर्मयोगशास्तर । 


यव्ईकास्माशित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

* मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्ष्याति ॥ ५५॥ 
स्वभावजेन कौंतेय निबद्धः स्वेच कमेंणा । 
कर्तु नेच्छसि यब्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
इईशघरः सर्वेभूतानां हृदेशेडजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेसूतानि यंत्रारूढहामि मायया ॥ ६९१ ॥ 
तमेव शरण गउछ सर्वसावेन भारत । 
तत्ासादात्पर्य शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाध्यतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति ते शानमाख्यातं शुद्यादूशुद्मतरं मया। 
विसश्यैतद्शेषेण यथेच्छलि तथा कुछ ॥ ६४ ॥ 


[ ५८वें छोक के अन्त में अहक्वार का परिणाम चतलाया है; अब यहाँ 
उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं--] 

(४६) तू अदृक्कार से जो यह मानता ( कद्दता ) है कि सें युद्ध न करूँगा, 
(तो ) तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। भ्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव तुकस वहष्द (थुद्ध ) 
करावेया। (६०) दे कौन्तेय! अपने स्वसावजन्य कर्म से वद्ध दोने के कारण, 
मोह के चश दो कर पू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराघीन ( अर्घाच प्रकृति 
के ाधीन ) हो करके तुमे चह्दी करना पड़ेगा। (६१) दे अर्जुन ! इशवर सब 
प्राणियों के हृदय से रह कर (अपनी ) साया से भाणिमान्न को (ऐसे ) घुमा 
रहा है सादो सभी ( किसी ) यन्त्र पर घढ़ाये गये 'हों। (६२) इसलिये है 
भारत ! तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा। धप्तके खजुप्रह से तुके परस 
शान्ति और लित्यस्थान आप्त होगा। (६३) इस प्रकार मैंने यह गुद्य से मी गुद्ध 
श्ञान घुकले कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा फर । 


| [ इन छोकों से कर्म-पराघीनता का जो गूढ़ तत्व चतलाया गया है, उसका 
[विचार गीतारहस्य के १५वें प्रकरण से विस्तारपृ्वंक दो छुका है । यद्यपि झात्मा 
स्विय॑ स्वतम्त्र है, तथापि जयत्‌ के अर्थात्‌ प्रकृति के व्यवद्दार को देखने से 
। मालूम दोता है कि उस कर्म के चक्र पर आत्मा का कुछ सी अधिकार नहीं दे कि 
जो अनादे काल से चल रहा है। जिनकी एस हृष्छा नहीं करते, बल्कि जो 
। एमारी इच्छा के विपरीत भी हैं, ऐसी लैकड़रो-हज़ारों वातें संसार में हुआ 
| करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं 
[अपघचा उक्त च्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पड़ता है। यदि 
| इल्कार करते हैं तो चनता नहीं है। ऐसे अचसर पर शानी मनुष्य अपनी बुद्धि को 
| निम्न रख कर और सुख या हुःख को एक सा समक्त कर सब कम किया करता 
[है। किन्तु मूर्ख समुष्य उनके फरदे से फैंस जाता दै। इन दोनों के आचरणा में 
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६६ सर्वमुह्मतम भूयः शण में परम चचः। 
इशेषसि में दहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मन्मता भ्षव भद्धक्तों मचाजी मां नमस्कुरु। 
मार्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषएसि भे ॥ ६० ॥ 
सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 
महू त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुच्चः ॥ देईे ॥ 


] यही मह्त्व-पूर्ण सेद है। भगवात्र्‌ ने तीसरे ह्वी अध्याय में कद्द दिया दे कि 
। 6 सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अचुसार चलते रहते हैं, वह निप्रह 
कया करेगा ? ” ( थी, ३. ३३ ) । ऐसी स्थिति में मोच्षशास्त अथवा नीतिशासत 
इतना ही उपदेश कर सकता दे कि कर्म में आसाक्ति मत रखो। इससे आधिक 
यह कुछ नहीं कद्द सकता। यह अध्यात्म-इष्टि ले विचार हुआ; परत भक्ति 
की दृष्टि से भ्कृति भी तो ईश्वर का, ही अंश है। अतः यही सिद्धान्त ईकवें 
। और इरवें 'होकों में ईश्वर को सारा कर्दृत्व सॉप कर बतल्लाया गया है जगत में 
| जो कुछ ध्यवह्दार हो रहे हूँ उन्हें, परमेश्वर जेंस चाहता है बैसे करवा रहा है। 
। एसलिये शानी मनुष्य को उचित है क्लि अचद्वार-बुद्धि छोड़ कर अपने आप को 
। सर्वया परमेशर के दी हवाले कर दे। शवें छोक में भगवान्‌ ने कहा है सही 
| कि / जी तेरी इच्छा दो, पेसा कर, ” परन्तु उसका अर्थ चहुत गस्भीर च्है। 
ज्ञान जया भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावध्या में पहुँची, वहाँ फिर घुरी 
(इष्छा बचने ही नहीं पाती। अत्एव ऐसे शाची पुरुष का 'इच्छा-स्वातल्य हु 
( इच्छा की स्वाघीनता ) उसे अथवा जगत को कभी अध्वितकारक नहीं दो 
| सकता । इसलिये उक्त छोक का ठीफ ठोक भावार्थ यह है कि “ज्यों च्ी तू इस 
ज्ञान को समझ जया ( विशृश्य ); त्यों ही तू स्वयंप्रकाश हो जायगा/ और 
| किर (पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, बह्दी धर्म्म एवं 
| प्रमाग॒ा होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था मात हो जाने पर तेरी इच्छा को 
| रोफने फी आवश्यकता 'ही न रहेगी। ” अछ्छुु गीतारद्त्य के १४वें प्रकरण में 
। एम दिखला सुके दें कि गीता में ज्ञान की अपैया मॉक्ति को 'ही अधिक अर 
। दिया गया है। इस सिद्धान्त के अजुलार अत सम्पूर्ण गीताशास्ध का स 
नि करते 5... ४ < 
जप गत की वात और सुच्र कि जो सब से गुद्य है। दू झुभे 
$ उसकिये में तेरे चात कहता हू। (६५) सुभर्म अपना 
छत्यन्त प्यारा हैं; इसलिये में तेरे हित कर दास में हुमोया सत्य 
न रख, मेरा भक्त दो; मेरा यजन कर और द्द आर 
हैं कह करके कहता हूँ कि ( इससे ) वे. सुममें द्दीआ ता कर मे 
भरा प्यारा (भक्त) है। (६६) सब धर्म हा छोड़ कर वू केबल मे 
छाप जा। मैं छुमें सब पापों से सुक् करेगा, डर संत 


दाह 


घ्रधद गीतारदृस्थ अथवा कर्मयोगशास्र । 


$$ इदे ते नातपस्काय वाभक्ताय कदाचल। 
न चाशुक्षूपषते वाच्यं न च मां योडस्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
ये इदं परम गुद्ये मह्तक्तेप्वमिधास्यति | 

भाक्ति मायि पर्या कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
|... कोरे ज्ञानसार्ग के टीकाकारों को यह भक्तियधान उपसंदार प्रिय नहीं 
लगता | इसलिये वे घर्म शब्द में ही शघ् का समावेश करके कहते ईं कि यह्द 
(झोक कठ उपनिपद्‌ के हस उपदेश से ही समानाथेक ड््कि हे धर्म-अधर्म, केत- 
|अक्वत, और सूतत-सप्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परबह्म को पह- 
| चाबो ” ( कठ, २. ३४); तथा इसमें निगुंश त्रह्म की शरण में जाने का उपदेश 
। है। निर्गुण म्रह्म का वर्णन करते समय कड उपनिपद का डोक महाभारत में भी 
आया है (शां. ३९६, ४०; ३६१, ४४ 2 परल्तु दोनों स्थानों पर धर्म और अधर्म; | 
[दोनों पढ़ जैसे ए्पष्टतया पाये जाते हैं, बैल गीता में नहीं हैं । यह सच हू कि गीता 
| निर्गुण बह्म को मानती है, और उसमें यह निर्णय भी किया गया है कि परमेश्वर 
(का वच्दी स्वरुप श्रेष्ठ है (मी. ७.२४); तथापि भीता का यह भी तो सिद्धान्त है क्ि 
] व्यक्तोपसना सुलभ और भरेष्ठ है (३२. ५) । और यहाँ सगवान्‌ श्रीक्षप्णा अपने 
। व्यक्त श्वरूप के विपय में ही कह रहे हैं; इस कारण इमारा यह दृढ़ मत है कि 
यह उपसंद्ार साक्तिपधान ही है। अर्थात्‌ यहीं निर्मुण मक्न विवद्धित नहीं हू, 
। किन्तु कहना चाहिये कि यहँ पर घर्म शब्द से परमरेथर-प्राप्ति के लिये शाखों में 
[जो अनेक मार्य बतलाये गये हैं,-- जैसे आँसा-घर्स, सत्यधर्म, सातृ-पितृ-सेचा- 
| धर्म, गुरु-सेवा-घर्स, यज्ञ-याग-धर्म, दानधर्म, संन्यायर्म आदि--पह्दी पभिमेत 
। हैं। महाभारत के शान्तिपर्च (३५४ ) में, एवं अजुगीता ( अश्व. ४६ ) में जो 
| इस विपय की चर्चा हुई है, वहीं धर्म शब्द से मोक्ष के इन्हीं उपायें। का उल्ठेख 
। किया यया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद धर्म के अनुरोध से भय- 
(पन्नू का यह निश्चयात्मक उपदेश है कि उक्त नाना धर्मों की गड़बड़ सें न पड़ 
कर “ सुर अकेले को ही भज, मैं तेरा उद्धार कर ढूँगा, ढर मत ” ( देखो 
।क्‍ गौतार, ए. ४४० )। सार यह ह के अन्त से अज़ुन को निमित्त बना कर 
| बात सभी को घाश्वासन देंते हैं कि, मेरी दहू भक्ति करके मत्परायण-बुद्धि से 
| स्वपधमाषुसार माप्त देनिवाले कर्म करते जाने पर इलोक ओर परलोक दोनों 
| जयह तुम्हारा कल्याण होगा; डरो मत । यही कर्मयोग कहलाता हू और सच 
| गीताघस का पार भी यही है। चब बतलाते हैं कि इस गौताघर्म की अर्थात्‌ 

। शान-मूज़क भक्तिप्रधाव कर्सपोग की परूपरा झाग्रे कैस जारी रखी जावे-- ] 
(६७) जो तप नहीं करता, भक्ति नहों करता और सुनने की इच्छा नहीं 
हय? पया जो जेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गुहा ) कमी सतत चतलाबा । 
(६८) जो यह परम गुद्य मेरे भक्तों को वतलावेगा, उसकी सुझ पर परम भक्ति 
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न च तस्मान्मनुष्येदु कश्रिन्से ग्रियकृतमः । 
भविता न च में तस्मादल्यः प्रियतरों भुषि ॥ ६५ ॥ 
$$ भध्येप्यते च ये इसमे घ्ये संवादमावयोंः | 
शानयज्षेतर तेनाहमिएः स्यामित्ति मे भत्तिः | ७० । 
अद्धाचाननसूयश्च श्णुयाद्पि यो नरः । 
सोडपि काशिपेवब रत पा या ही कला ॥ ७१ ॥ 
$$ कच्िदेतच्छूत पार्थ त्वयैकाश्रेण चेतला। 
कन्चिदृश्ञनसभोहः प्रमएस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच | 
॥क 
नष्टी मोहः स्ठतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोडस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तव ॥ ७४ ॥ 
होगी पौर वह निष्सनन्‍्देह भुकमें ही आ मिलेगा । (६६) उसकी अपेक्षा मेरा 
प्रधिक प्रिय करनेवाज्ञा सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिल्लेया तथा इस 
भूमि में सुके उसकी अपेच्धा अधिक प्रिय और कोई न होगा । 
|. [परुपरा की रचा के इस उपदेश के साथ ही अब फल बतत्ाते हैं--] 
(७०) हम दोनों के इस धर्मंसंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, मैं समकूँगा 
कि उसमे शानयज्ञ से मेरी पूजा की। (७१) इसी मकार दोष न हूँढ़ कर श्रद्धा 
के साथ जो को६ इसे सुनेगा, चुद भी (पापों से) झुक होकर उच शुभ लोकों में जा 
पहुँचेगा कि जो पुणयवान्‌ लोगों को मिलते हैं । 
। [यहाँ उपदेश समाप्त हो घुका | अब यह जाँचने के लिये कि यह धर्से 
| धर्जुन की सम में ठीक ठीक था गया है या नहीं, सगवान्‌ उससे पूछते हैं--] 
(७२) है पार्थ ! तुमने इसे एकाम सन से लुन तो लिया है न? ( और » हैं 
धनश्नय | चुरद्ारा अज्ञानसुपी मोह अब सर्वया नष्ट हुआ कि नहीं ! अर्जुन मे 
कह्दा--(७३) हें श्युत ! तुम्दारे प्रसाद से मेरा मोह वष्ट दो गया; और सुके 
( कर्तव्य धर्म की ) एति हो गई । में ( अब ) निःसन्देद हो गया हूँ । आपके 
उ्पदेशालुसार ( युद्ध ) करूँगा । 2 
| [ जिनकी साम्प्रदायिक समझ यह दे क्कि गीताधर्म में भी संघार को छोड़ 
| २ का उपर यया है, उन्होंने इस आन्तिम अर्थात ७३वें छोक की बचुत 
। दैने का उपदेश किया गया है; उन्होंने इस कि अर्जुन को 'किस 
। कुछ निराधार खींचातानी की है। यदि विचार किया जाय कि अ्ुच के में 
यात की विष्मृति दो यई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) को 
इसने कहा है कि अपना घर्म अथवा कर्तव्य लमम्हने में मेरा मनन असमर्थ ह- 
या है” ( धर्ससंमूढचेताः ) । अतः उक्त छोक का सरक्ष अर्थ यद्दी है कि 


गी, २, १०७ 


घ्ड& 


छश्० गीवारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्न । 


संजय उवाच | 


६६ इत्पहं चासुदवस्य पार्थस्यथ च महात्मतः । 
संचादमिममशषमदुभुर्त रोमहर्पणम्‌ ॥। ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाचछतवानेतद्‌ छुछ्यमद्े परम । 
योग॑ योगेश्वयत्कृष्णात्लाक्षात्कथयतः स्वयम्र ॥ ७५ ॥ 

!( भूले हुए ) कर्त॑व्य-धर्म की अब उसे स्मृति हो भाई हू । अर्जुन को थुद्ध में 
प्ूत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया यया 'हे, और स्थान-रथान पर थे 
शब्द कहे गये हैं कि “' इसलिये तू युद्ध कर ” ( गी. २. ६८; २. ३७; हे- शेण 
।८० ७; ११५ ३४ ); अतएव इस “ आपके झआाज्षाचुसार करूँगा ? पद का ध्म्थै 
९ बुद्ध करता हूँ? दी होता |ै। अष्तु; श्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद समाप्त 
| हुआ | हब महाभारत की कथा के संदर्भाइसार सक्षय शतराष्ट्र को यह कथा 
[छुना कर उपसंद्ार करता 'है--] 


सक्षय थे कह्ा--(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाब्वित करनेवाज़ा वासुद्रेव 
और सहात्मा अज्जुन का यह अछ्ुत सेवाद मैंने सुना । (७५) व्यासजी के अजुप्ह 
से मैंने यद्ध परस गुल्य, यानी योग अर्थात्‌ कर्मयोग, साक्षात्‌ थोगैश्वर स्वयं श्रीकृप्ण 
ही के मुख से सुना है । 


| [पहले ही लिख आये हैं कि व्यास ने सक्षय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे 
रिणिशूमि पर होनेवाली सारी घटनाएं उसे घर बेठे दी दिखाई देती थीं। और 
।उन्‍्हीं का छत्तान्त वच्द उतराष्टर से निवेदुन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस “योग? 
का प्रतिपादन किया, चच्द कर्मयोग हू (नी. ४- १-३) और अर्जुन ने पहले 
(उसे “ थोग ? (साम्ययोग ) कहा है (गी. ६. ३३) ५ तथा अब सक्षय भी 
भीक्ृषप्णाओन के संवाद को इस छोक में “ योग ? 'ही कहता है। इससे स्पष्ट 'है 
।कि श्रीकृष्ण, अर्जुन और सञ्लय, तीनों के मतानुसार “ योग * अर्थात्‌ कर्मथोग 
। 'ही गीता का प्रतिपाथ विपय है। और अध्याय-समाप्ति-सूचक सह्ृत्प ने भी 

बच्दी, अर्थात्‌ थोग-शासत्र, शब्द आया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में * योग? 
।शब्द का अर्थ इससे कहीं आधिक व्यापक है। योग का साधारण अंर्थ 
(कर्स करने की युक्ति, कुशलता या शैली है । इसी पर्थ के अचुसार 
|छद्दा जाता द्दै कि बहुरुपिया योग से अर्थात्‌ कुशलता से अपने शवॉग 
। बना लाता हू। परन्तु जब कस करने की.झुक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को खोजते 
| तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमेश्वर सूल में अध्यक्त 'होने पर भी 
व6 अपने आप को ज्यक्त स्वरूप देता है, चच्दी युक्ति अथवा योग सब में श्रेष्ठ 
।है। गीता में इसी को “ इख्वरी योग? (गी. &, ५; ३३. ८) कहा है; और 
विदांत्त से जिसे साया कहते हैं, चह भी यही है (गयी. ७. २५)। यह अलौ- 


चूजा 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय | परे 


'राजस्संस्ट॒त्य संस्द॒त्य संवादीमममरुतम्‌ । 
फैशवाजुनयोः पुण्य हष्यामि च सुहमुहुः ॥ ७६॥ 
तन ससतत्य संस्दत्य रूपमत्यद्भुत॑ हरे।। 
विस्मयों भे सहान्‌ राजन हष्यामि चर पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णों यत्र पार्थों घनुधरः ॥ 

| 


| किक अथवा झधटित योग जिले साध्य हो जाय उसे अन्य सब युक्तियाँ तो द्वाथ 
फा मैल दें । परमेश्वर अधिपति है है 

! ९९६४ छूं।प र्‌ इन योगों का अथवा साया का झधिपति है; अतएव उसे 
| योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का स्वामी कहते हैं। ' योगेश्वर ! शब्द में योग का अर्थ 
पातक्षल-योग नहीं है। ] 


(७६) है राजा ( छतराष्ट् )! केशव और अर्जुन के: इस छद्भुत एवं पुणयकारक 
संवाद का ससरण '्ोकर मुझ्के बार बार हर्ष हो रहा है; (७७) और हे राजा! 
श्रीहडरि के उस अत्यन्त अर्ुत विश्वरूप की भी बार बार सछति 'होकर सुके बड़ा 
विस्मय होता और बार बार हर्ष होता है। (७८) मेरा मत है कि जह्ों योगेश्वर 
श्रीकृष्ण हैं और जे घनुर्धर अजुन है चच्दीं भी,विजय, शाश्वत ऐश्वर्य और नीति है 


| [सिद्धान्त का सार यह है कि जहँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित 'होती 
| है, बच्चों निश्चय ही ऋष्धि-लिडधि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
| युक्ति से काम नहीं चलता । जब जरासन्ध का वध करने के ज्ञिये मन्‍्त्रणा दो 
रही थी, तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से फद्ठा है कि ४ अन्ध बल जड॑ प्राहुए श्णे- 
| तब्यं विचच्॒णः ” ( सभा. २०. १६ )--बल अन्धा और जड़ है, बुद्धिमानों 
क्षो चाहिये कि उसे सार्ग दिखलावें; तथा श्रीकृष्ण भचेसी यह कद्दू कर कि 
५ मर चीतिवंल भीमे” ( सस्ा. २०. ३ )--सुममें नीति है झर भीससेन 
| के शरीर में बल है--भीससेन को साथ ले उसके ढ्वारा जरासन्ध का वध युक्ति 
वि कराया दे । केवल नीति वतलानेवाले को आधा चतुर समस्कना चाहिये। 
। अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के दैधर और घ्ुर्धर अर्थात्‌ योद्धा, थे दोनों 
| विशेषण इस शोक में हेतुएेक दिये गये हैं। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ क्दे हुए उपनिषद्‌ सें, बह्मविद्या- 
न्तर्गत चोग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शास्विषयक, श्रीकृष्ण और अद्जुच के संवाद में, 
मोचसंन्यास योग नामक अठारहवाँ अध्याय ससाप्त हुआ। 
!। [ध्यान रद्दे कि मोद्च-संन्यास-योग शब्द सें संन्यास शब्द का अथ * काम्य 
। कर्मी का संन्यास ? है, जैसा कि इस-अध्याय के आरभ में कहा गया है; चतुर्थ 
| झाभ्रमरुपी सैन्यास यहाँ विवक्षित नहीं ई । इस अध्याय से प्रतिपादव किया 
या है कि स्वकर्त कोन छोड़ कर, उसे परमेश्वर में सन से संन्यास अर्थात्‌ 


श्र गीवारहस्य अयवा कंंयोगशात्त्र । 


तत्र श्रीविंजयों शूतिध्ुवा नीतिमतिसस ॥ ७८ ॥ 
इंति भीमद्भगवद्नीतासु उपनिषत्सु त्रह्मविद्यायों योगशाल्रे श्रीक्षष्णाईन- 
[संवादे सोक्षसेन्यासयोगो चाम अश्यद्शोष्ष्यायः ॥ १८ ॥ 





। समर्पित कर देने से मोक्ष प्राप्त दो जाता है, झत्तजव इंस अध्याय का मौछ- 
[सैन्यास-योग नाम रखा गया है। ] 


इस प्रकार बाल गज्गञाधघर दिलक कृत श्रीमह्चगवद्गीता का रहस्म-सं्झीवने 
नामक भाकृत अज्ुवाद टिप्पणी साहित समाप्त छुआ । 


गंगाधर-पुत्र, पूना-वासी, भहाराष्टर्‌ विप्र, 

बेदिक तिलूक बाल छुध ते विधीयमान | 
“ गीतारह॒स्य ” किया भ्रीश को समर्पित यह, 

वार का थोर्ग भूमि शक में सुयोय जान॥ 


॥ # तत्सद्झ्ञाप॑णमस्तु || 
॥ शान्तिः पुश्स्दिष्शिस्तु ॥ 


